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दुर्गेति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 
उमा रमा ब्रह्माणी ,जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अधघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
इरे राब हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय हुर्या, जय मा तारा | जय गणेश, जय शुम-आगारा॥ 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गोरी-शंकर सीता-राम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-राम ॥ 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणम वाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 


समाठोचनार्थ पुस्तके कुपया न भेजें । 
कल्याणम समालोचनाका सम्म नहीं है । 


वार्षिक मूल्य । जय 

se | जय पावक रावे चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनेंद भूमा जय जय ॥ [ इस अङ्गका 
विदे द) | जय जय पवश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ { दषम ८.2) 
(१३ दिलि) । जय परार जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते ॥ | (३३ श्िलिङ्) 


` उम्रादक-इलुमान्यसाद पोदार चिम्मनणज सेद < पोद्दार, चिम्मनलाळ गोस्वामी, पुस्‌० ए०, शास्त्री 
घुद्रकअकादाक--घनच्यामदास जालान, गीताभेस, गोरखपुर 





श्रीहरिः 
कल्याण-प्रेमियो तथा ग्राहकोंसे निवेदन 


१-इस 'उपनिपद्‌-अङक'मे चित्रोंसमेत सब मिलाकर करीव ८३० पृष्ठ दिये गये हैं । इनके अतिरिक्त 
३ बड़े साइजके यन्त्र हैं । रंगीन चित्र जितने सम्भव थे, दिये गये हैं । 
२-जिन सजनोंके रुपये मनीआईरद्वारा आ गये होंगे, उनके अङ्क जानेके वाद शेष ग्राहकोंके नाम्‌ 
ची० पी० भेजी जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काड 
तुरंत डाल दें ताकि वी० पी? भेजकर 'कल्याण' को व्यर्थका नुकसान न उठाना पड़े । उनके दो 
पैसेके खर्चसे 'कल्याण' के कई आने चच जायेंगे । आशा दे, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य स्वीकार करेंगे । 
३-इस विशेपाङ्कका अलग मूल्य भी ६) ही है । अतः पूरे वर्षके लिये ही ग्राहक बनना, चाहिये । 
आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण वन रहे हैं। इसलिये यदि किसी कारणवश आगेके 
अङ्क पूरे वर्पतक न भेजे जा सकें तो जितने अङ्क पहुंचे, उतनेमें ही मूल्य पूरा समझनेकी कृपा करें। 
४-मनीआडर-कूपनमं अपना पता और ग्राहक-नंबर जरूर लिखें । ग्राहक-नंवर याद न हो तो कम-से- 
कम “पुराना ग्राहक' अवश्य लिख दें । नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । 
५-पग्राहक-नंवर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों'में दर्ज हो जायगा | इससे आपकी सेवामें 
'उपनिपदू-अडू? नये नंबरोसे पहुँच जायगा और पुराने नंवरकी वी० पी० दुवारा जायगी । ऐसा 
भी हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों ओर उनके हमारे पास पहुँचनेके पहले ही आपके 
नाम वी० पी० चली जाय । दोनों ही छरतोंमें आपसे यह प्रार्थना हे कि आप कृपापूर्वक 
वी० पी० लौटावें नहीं, चेश करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हमें 
लिखनेकी कृपा करें | आप ऐसा करेंगे तो आपका “कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप 
'कल्याण' के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी बनेंगे । अगर नया ग्राहक न मिले तो वी० 
पी० नहीं छुड़ानी चाहिये । 
६-'उपनिपद्‌-अडू' सब ग्राहक्ोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । सब अड्ठोंके जानेमें लगभग दो 
महीने लग जाते हैं; क्योंकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्याम रजिस्टर्ड पेकेट नहीं 
ले पाते । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें विशेपाङ्क क्रमसे जायगा । परिखिति समझकर 
कृपाळु ग्राहकोंको हमे क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये । 
७-जिन कस्याण-ग्रेमी महानुभावोंने 'कल्याण'के नये ग्राहक बनाये हैं ओर बना रहे हैं, उनके हम 
हृदयसे कृतज्ञ हैं | इस वार कल्याण-प्रेमी सज़नोंको 'कल्याण'के नये ग्राहक बनानेकी फिर 
सफल चेश करनी चाहिये । धर्मपर इस समय बडी विपत्ति आयी हुई है । ऐसे समयमें शुद्ध 
धर्म-सेवा समझकर 'कल्याण'का प्रचार बढ़ानेमें समीको सहायक होना चाहिये । 
८-गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अव 'डिलेवरी आफिस” हो गया है । अतः 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा 
सम्पादन-विमाग और 'गीताप्रेस' तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाम भेजे जानेवाले सभी 
पत्र, पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, वीमा आदिपर केवल गोरखपुर न लिखकर पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर) 
इस प्रकार लिखना चाहिये । ; 
व्यवस्थापक-- कल्याण', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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he 
उसके जाननेका फ्‌ल 
(१ 
यो योनिं थोनिमधितिषत्वयेको | 
यसिनिदं सं च वि चैति सर्वम्‌ । 
तमीशानं रदं देवमीद्चं 
निचाय्येमां आान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
यानि-योनि--क्ारण-कारणके जो है एक अनिष्टाता, 
जिनमें सव विछीन होता जग, जिनसे यह उद्धव पाता | 
वे आराध्य वरढ ईश्वर है, वे ही देव--अळोकिंक कान्ति; 
उन्हे तत्रमे जान यहाँ मानव पाता हैं शाश्वत गान्ति ॥ 


(२) 
इक्षमातिद्रक्ष्मं कलिलस्य मध्ये 
विश्वस्य स्रष्टामनेकरुपम्‌ । 
विश्वस्य परिवेष्टितारं 


ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
परम सूक्ष्म-ते-सूक्ष्म, हृदयकी गहन गुफामे छिप जाते, 
अति महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र हे छवि पाते । 
वे ही एक जगत्‌-त्रश् हैं, विविध रूपमे वे आते, 
जान उन्ही मङ्गलमय प्रमुको शान्ति सनातन नर पाते ॥ 
(3) 
स॒ एव काले थुवनस्थ गांप्ता 
र विश्वाधिपः सर्वभृतेषु गढ! । 
यिन्‌ युक्ता ब्रह्मपया देवताश्च 
. तमेव ज्ञात्वा सृत्युपाणांश्छिनत्ति ॥ 
चे हा स्थितिके समय भुवनके सरक्षक, जगके खामी, 
सव भूतोमे छि हुए हैं, चे ही बन अन्तर्यामी | 
उनका ही बहा देवगण एक चित्त हो वरते ध्यान, 
जान उन्ह या मनुज मृत्युके तोड़ डाटता पाश महान || 
(४) 
घृतात्पं मण्डमिवातिसक्ष्मं 
नात्वा शिव सर्वेभतेपु शूढम । 
विश्वस्यैक परिवेष्टितारं Fe 
बात्रा देवं शुच्यते सर्वपाशा ॥ 
माखनमें स्थित सारमाग-से परम सूक्ष्म जो अतिशय सार, 
इम्मान सव थर व्याप्त जो घेरे इर सकळ ससार | 


क 


। 


दु 


Ye 
Yi 


| 
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_ सेक कत भो जनन दवीतीत और खर्वेकारण-स्वरूप तया उसके आनतेका फळ भै ३ 


सब भूतोमें छिपे इए हैं. शिव--कल्याणगुणेसे युक्त 
जान उन्हीं प्रमुको होता नर संच भवके बन्धनसे सुक्त ॥ 
(५) 


एष देवो विश्वकर्मा महात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
हृदा मनीपा मनसामिछपो 
य एतद्विदुरमतास्ते सवन्ति ॥ 
ही देव बिश्वकर्मा हैं परमात्मा सबके खामी, 
सब मनु्जोके सदा हृदयमें बसे हुए अन्तर्यामी । 
हृदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन हो; तब इनका हो साक्षात्कार 
इस रहस्यको जान ग जो जन्म-मृत्युसे होते पार ॥ 





८ 
(६) धट 
तमीश्वराणां परम महेश्वरं १ दै 
देवतानां परमं च दवत्‌ । पा 
पति पतीनां परमं परस्ता 
दविदास देवे युवनेशमीङास्‌। ६ 
इन्द्र आदि लोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे, र 
अन्य देवगण भी जिनको निज परम देव है मान रहे । > 
पतियोंके भी पूज्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान, | 
उन प्रकाशमय परमदेवको समझा हमने सत्रप्रधान ॥ शु 
( ७ ) १९५ 
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते te 
न तत्समथाम्यविकेश् इस्यते । ‘i 
परास्य शक्ति्िविषेव 
खामाविकी  ज्ञानवलोक्रेया च 2 
देह और इन्द्रियसे उनका है सम्बन्ध नहीं कोई, द 
अधिक कहो, उनके सम भी तो दीख रही + कहीं कोई । हुई 
ज्ञानरूप; वढ्ख्स; क्रियामय, उनकी परा शक्ति भारी, छि 
विविध रूपमे सुनी गयी है; खाभातक उनमें सारा ॥ रग 
(<) 
न तस्य॒ कञ्चित्पतिररिति लोके दु 
न चेशिता नेव च तस लिझम्‌ । | 
स कारण करणाधिपाधिपी 5३ 


न. चाख कब्रिजनिता न चाधिपः ॥ 


४ ~ महान्तं विभुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति + 
SSS 
वे ही पति, इस जगमें कोई उनका अधिपति शेष नहीं, 
शासक भी न, कहींपर उनका कोई चिह-विशेष नहीं । 
वे ही एक परम कारण हैं, इन्द्रिय-देवोके अधिनाथ, 
जनक न उनका, अधिप न कोई, उनसे ही सत्र विश्व सनाथ ॥ 


~ भूतेषु ( a ) 

एको देवः स गूढः 

वेव्यापी र 

सर्वे सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष! सर्वभृताधिवासः कर 

साक्षी चेता केः निशुणश्च॥ 

सत्र , भूतोंमें छिपे हुए वे एक देव हैं परमात्मा 
सवमे व्यापक, सव जीवोंके चे अन्तर्यामी आत्मा। 


७६ १0 १० १०९ 000020 क्ट 
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कमेकि अधिपति, फलदाता, सबके ही आश्रय-आवास, पु 
साक्षी हैं, केवळ, निर्गुण हैं, चेतन है--चेतन्य-प्रकाश || टि 
(१०) तट 


एको वशी निष्क्रियाणां बहना- त 
सेकं चीजं बहुधा यः करोति। 


शिक्षक 





7 तमार्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- हट 
स्तेपा सुखं शाश्चतं नेतरेपाम्‌॥ झु 
जो असख्य निष्क्रिय जीवोके शासक और नियन्ता एक, 

एकमात्र इस प्रकृति बीजको देते हैं जो रूप अनेक | ” 
उन प्रभुको निज हृदयस्थित जो सदा देखते वीर प्रवीन, $ र 
उन्हें सनातन सुख मिलता है, नहीं उन्हें जो साधनहीन || | 4 
( ११ ) शहि 

नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनाना- 
सेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ | र 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं Nl 
जात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥+ £ 

चेतन परम चेतनोमें, नित्योंमे भी जो नित्य महान्‌, Ne 
करते एक अनेक जीवके कर्मफलेका भोग-विधान | दुई 
वे सवके कारण हैं, होता साख्ययोगसे उनका ज्ञान, ९; 
पाता मोक्ष सभी वन्धनसे नर उन परमदेवको जान ॥ Ne 
णव -- क 


ये समी मन्त्र व्वेताधवतर उपपदे हे, जमे फळे मत उख्या ए एप कार है, इनमे पहले मन्त्रमी सख्या ४ । ११ दूसरेसे र; ४ 
तककी ४। १४ से ४। १७; छठेसे आठवँतफफी ६ | ७ से कि १ पूसरेसे पाचर्वे- 

। ७ से ६। ९ और नबे ग्यारहवेंतकक्की 
६।११ से ६। १३ है। 0७७७७ ७७४ 





उपनिषद्‌ 


( पूज्य-श्रीमज्जगहुरु श्रीशइराचाये अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्ज्योतिप्पीठाधीशर खामी श्रीव्रह्मानन्द सरखतीजी महाराज ) 


धनुर्गहीत्वोपनिषदं सहासन 
शार ह्युपासानिशित सन्दधीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ 
उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्याको कहते 
हैं । वेदका अन्तिम आग होनेसे इसे वेदान्त भी कहा जाता 
है और वेदान्तसम्बन्धी श्रुति-सग्रह-गरन्थोके. लिये भी 
उपनिपच्छन्दका प्रयोग होता दै । 
उपनिषद्‌ वेदका ज्ञानकाण्ड है। यह चिरप्रढीत वह 
शानदीपक है जो सृष्टिके आदिसे प्रकाश देता चला आ रहा 
है और ल्यपर्यन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेगा । इसके मकाइामें 
वह अमरत्व है, जिसने सनातनधर्मके मूलका सिञ्चन किया है । 
यह जगत्कल्याणफारी भारतकी अपनी निधि दै, जिसके 
सम्मुख विश्वका प्रत्येक स्वाभिमानी सम्य राष्ट्र श्रद्धासे नतमस्तक 
रहा दै और सदा रहेगा । अपीरुप्रेय वेदका अन्तिम अध्यायरूप 
यह उपनिपदू, ज्ञानका आदिखोत और विद्याका अक्षद्र्य 
भण्डार है | वेद-विद्याके चरम सिद्धान्त-- 
“एकमेवाद्वितीय बह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।! 
( त्रिपाद्दिभूतिमहाना० ३। ३ ) 


नाका प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अल्यना नसे अनन्त 
शानकी ओर, अल्पसत्ता और सीमित सामथ्यंसे अनन्त सत्ता 
और अनन्त गक्तिकी ओर, जगहुःखोंसे अनन्तानन्दकी ओर 
ओर जन्म-मृत्यु-बन्धनसे अनन्त खातन्त्यमय गाश्वती आन्ति- 
की ओर ले जाती दै । 

उपनिपदू सङद्गुरुओंसे पराप्त करनेकी वस्तु है । वैसे तो 
अधिकारानधिकारपर विचार न करके स्वेच्छया ग्रन्थरूपमें 
उपनिपर्दीका कोई भी अध्ययन कर सकता दै, किंतु इस 
प्रकारसे किसीको ब्रह्विद्याकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
अनधिकारीके साधनसम्पत्तिहीन वासनावासित अन्तःकरणमे 
ब्रह्मविद्याका प्रकाश नहीं होता | जिस प्रकार मलिन वस्रपर 
रग ठीक नहीं चढता ओर जिस प्रकार बजर भूमिमे, जहाँ 
लवी-लवी जड़ोंवाली घास पहलेसे जमी हुई है, घान्यवीज 
अङ्कुरित नहीं होता और कुछ अङ्कुरित हो भी जाय तो 
बृद्धिङ्गत होकर फलित नहीं होता, उसी प्रकार अनधिकारीके 
वासनापूर्ण अन्तः्करणमें ब्रह्मविद्याका उपदेशवीज अङ्कुरित 


~ 


~ 


ना 


नही होता और यदि कुछ अङ्कुरित हो भी जाय तो उसमें 
झात्मनिष्ठारूपी वृद्धि और जीवन्मुक्तिरूपी फलकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसीलिये शास्त्रांमे सर्वत्र अधिकारीरूपी क्षेत्र- 
की सम्यक्‌ परीक्षाका विधान है । श्रुतिका आदेश है-- 
नापुत्राय दातव्य॑ नादिण्याय दातव्यम्‌ । 
सम्यक परीदय ढातव्यं मास षाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गुरुके लिये शिष्यकी परीक्षाका विधान है; 
उसी प्रकार गिष्यक्रे लिये भी गुरुके लक्षणोका स्पष्ट निर्देश 
करते हुए उपनिषद्का उपदेश है-- 
'तद्विज्ञानार्थ स गुर्मेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥? ( सुण्डक० १।२।१२) 
भगवद्गीता भी विधान करती दै-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिम्रमनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान क्लानिनस्तत्तदर्शिन ॥ 
श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदवेदार्थके ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ 
अपरोक्षत्नानी तच्वद्शी गुरुको प्रसन्न करके उनसे उपनिपदूका 
उपदेश श्रवण करनेका विवान है । 





श्रदण तु गुरो. पूर्व सनन तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येतत्पू्णबोधस्य कारणम्‌ ॥ 
( शुकरहस्य० ३॥ १३) 
साधनचतुष्ट्यसम्पन्न जिजासु त्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदुरूके 
द्वारा उपनिपत्तत्वका उपदेश श्रवण कर तार्किक युक्तियोंद्वारा 
उसपर प्रगाढ मनन करते हुए शुरूपदिष्ट ध्यानादिके अम्यास- 
द्वार निदिष्यासनपूर्वक “अह ब्रह्मास्मि? आदिका निरन्तर 
विचार करते हुए, उसपर निष्ठारूढ होकर सम्यक्‌ तत्त्वजान- 
विज्ञानखरूप परब्रह्ममत्तामे प्रवेश करके तद्रूप हो जाता है-- 
“ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति’ 
- उपनिषद्का यह उपदेश जीवके लिये परमसौमाग्यास्पद 
अमूल्य निवि दै । 
उपनिपत्तत्वोपदेदाके निष्कर्पमे जीव-ब्रह्मेवयग्रतिपादन 
करते हुए पूर्वाचायाने सभेपमे कह दिया है--- 
“ज्ञीचो ब्रह्मच नापर ? 
जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्मसे पृथक्‌ नहीं है । उपनिपद्का 
उपदेश है-- 


६ # महान्तं विश्ुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


errr 


"सव राल्विटं रह्म 'तप्वमसि’ 
यह समस्त ( भासमान द्वतप्रपञ्च ) वाखबमें ब्रक्ष ही 
है। बही ( वक्ष ) तू है । 
यह उपनिपद्के तर्बजानोपदेयका सारा है । इसमें 
निष्ठा न होना ही अआान है । जीव ब्रह्मसे अभिन्न होते हुए 
मी अविद्याके सारण अपने वास्तविक, अजन्मा, अविनाशी) 
शुद बुङ मुक्त सच्चिदानन्टमय आत्मखरूपको विस्मृत कर 
अपनेको अन्म मरणधर्मा) कतो, भोक्ता, सुखदुःखवान्‌ मान 
चेठा है और मिथ्या जगतूर्से सत्यबुद्धि करके स्वनिर्मित 
कर्मपाशमें खथ वॅवकर जन्म मरण ससुतिमें फँसा हुआ 
अनन्त दुस भोग रहा है | जीवके सकळ इुःखोंके कारण-- 
रस अविद्याकी निडृत्तिके लिये उपनिपदोमे जीव-अक्षकरी 
_एकताके ग्रतिपादनके साथ साथ जगतूके मिथ्यात्वका उपदेश 
भी हुआ हे, जिसे पूर्वाचारयाने-- 
नत्र सत्य जगन्मिथ्या’ 
“उन सरल शाब्दोमि स्पष्ट ऊर दिया है। 


ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है । जिस प्रकार 
मन्दान्धकारमे रज्जु ही सपरूप दिखलायी देती दै, उसी 
प्रकार अविद्यामि निर्मुण निराकार ब्रह्म सत्ता ही सगुण साकार 
जगद्रूप दिखलायी देती है । तिस प्रमार मन्दान्धकारके 
कारण वास्तविक रज्जु नहीं दिखलायी पड़ती, प्रत्युत वास्तविक 
सत्ताहीन सर्प ही प्रतिमासित होता है, उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ( पारमार्थिक ) सत्तामय ब्रह नहीं प्रतीत 
होता और वास्तविक सत्ताद्दीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्यक्ष 
प्रतीत दोता है । वस्तु एक द्वी है--जो रज्जु है, वही 
( श्रमावस्यामे ) सर्परूप है । उसी प्रकार ( ज्ञानावस्थामें ) 
जो महा दे वही ( भ्रमावस्था, अशानकी अवस्थार्म ) 
जगद्रप है । जगतूझी सत्य-प्रनोति और ब्रह्ममी अप्रतीति 
तयतक होती रत्ती है, जतक अगियान्धक्ारक्री निवृत्ति 
नहीं होती । विशाम्पी प्रझागद्वारा अविष्ठानका निश्चय होते 
ही स्पट हो जाता दे फि सर्वाधिष्टान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
सत्य रै जीर र्ज्जुमे जपन सर्पफे समान ब्रहामे अध्यस्त 
जगत्‌ मिथ्या हे | 

टस प्रकार सहुस्त्रोसे दृशान्तादिके द्वारा औपनिपद- 
जान अलीप्रफार अवण कर निजासु उसपर मनन फरते हुए 
_वैरग्यादि साधन सम्यत्तिके सहगोगमे जगतके सिथ्यात्वक्ी 


पुष्टि और निदिध्यासनादि अन्तग्द्न साधनोके सहयोग 
फ अन्तर साधनोके सहयोगे _ 





जीवन्नह्मेक्यनिष्ठा-सम्पादनद्वार खास्मानुभूतिमय ज्ञानदीपक 
प्रदी्त कर अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निइत्तिद्वारा 
निश्चय कर लेता हे कि एकमात्र अद्वितीय स्वगत-सजातीय- 
विजातीय भेदशून्य त्रिकालाबाधित ब्रह्मसत्ता ही सत्य है । उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी पारमार्थिक सत्य नहीं है । इस 
'प्रझार दृढ बोषवान्‌ शानीके लिये अन्य कुछ जातब्य एव 
प्राप्तव्य शेप नहीं रह जाता । कृतकृत्य होकर वह नित्य- 
बोधसय निजस्वरूपमे प्रतिष्टित हो सञ्चिदानन्दका सर्वत्र 
अनुभव करता हुआ जीवन्मुक्तिका परमानन्द लाभ कर त्रक्मकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्ताम प्रवेश कर जाता है । ऐसे ब्रह्म- 
खरूप विज्ञानीके लिये उपनिषदूका निश्चय है कि--- 


"न तस्य प्राणा उत्कामन्ति? 'ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।? 
(बृहदा० ४ । ४ । ६) 
जीव-त्रह्मेक्य-्ान-निष्टाकी यह चरम सीमा ही ओपनिपद- 


शानकी पराकाष्ठा है । 


उपनिषत्तत्वू, निर्गुण निराकार ब्रह्म अवाडानसगोचर 


है। श्रुति उसके लिये कहती हे-- 


प्यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' 
इसी अवाझानसगोचर परमाद्वितीय निर्गुण परम तत्त्वका 


बोध करानेके लिये उपनिपच्छ्तियाँ-- 


“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते---! 


~-इत्यादिके द्वारा इस नानागुणधर्मवान्‌ इन्द्रियग्राह् 
(-शन्दःस्पर्श-रूपरस-गन्ध आदिमय ) जगत्मपञ्चका ब्रह्मे 
अध्यारोप करती हैं और फिर इन्हीं इन्द्रियग्रह्म ( एव 
इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित ) शुणधमोके निपेधरूपमें उत 
निगुंण निव्य॑पदेश्य निर्विगेष ब्रह्म-सत्ताका परिचय कराती हैं । 
उदाहरणार्थ कठथुति उसे अब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, 
अरस आदि कहकर उसका उपदेश करती है--- 
f अइाव्दमरपशसरूपसन्ययं र्‌ | ५ 
तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ * ५ -- ° ! 
इसी प्रकार माण्डूक्य श्रुति उसके सम्बन्धम कहती है-- 


“नान्त प्रज्ञ न बहि,प्रक्ष नोशयतत'प्र न प्रक्ञानघन न 


मश चामजस्‌ (! 


'अदष्टसब्यवहायंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमन्यपदेइ्यमेकात्म- 


पलार अपन्ोषशम शान्त शिवमद्रैत चतुर्थ सन्यन्ते 


स आत्मा स विजश्वेय ।' 


इसी प्रकार अन्यत्र भी उपनिपदोंमे निपेधरूपमें ही उस 





बा उपनिषद्‌ हि 








७ 
निर्युण निरञ्जनके सम्बन्धमे उपदेश हुआ है ओर अन्तमे ते बह्मलोफेछु पगन्तकाठे 

श्रुति “नेति-नेति’ ( यदद नहीं; यह नहीं ) कहकर उसके ८ पराम्ना परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
सम्बन्धम समस्त उक्तियोंका खण्डन कर उसे सर्वथा निर्गुण १ (3।२।६) 


निर्विशेष अवाळानसगोचर प्रतिपादन करती है | इस प्रकार 
अध्यागेपके सहार व्रहाक्रा परिचय कराती हुई श्रुतियरों 
अध्यारोपित समस्त जगत्‌की वास्तविक सत्ताके निरासार्थ ही 
बार-बार उपदेश करती हे कि-- 


'आस्मेवेटं सर्वस? 'बद्दीवेदं सर्वम्‌? “ऐतदात्म्यमिद्रं सेम? 
“नेह नानास्ति किञ्चन? “मृत्यो स मृत्युमाम्गोति थ इह नानेव 
पझ्यतिः-इत्याडि । 


इस प्रकार अन्थारोपित जगतका सर्वथा अपवाद फरती 
हुई श्रुतियों एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन 
करती ह॑ । इससे यदृ स्पष्ट ही हे कि उपनिपदोमे यत्र तत्र 
जगत्‌की सुटि, स्थिति, लय आदि-सम्बन्धी जा द्वेतवोधक 
श्रुतियाँ पायी जाती ६, उनका प्रयोजन दतप्रपञ्चके प्रतिपादनमे 
नहीं है, किठु शुद्ध ब्रह्मे जगतूका अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्वितीय निर्गुण ब्रह्मसत्ताक्री 
सिद्धि ही उनका छ्य दै । 

उपनिपदूके उपदेशक्रममे-- 

“अध्यारोपापवादाभ्या निष्प्रपन्चं प्रपन्च्यते ।! 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ दै । इसके अतिरिक्त 
तत्त्वोपदेशाका ओर कोई प्रकार नहीं है फि जिसके द्वारा 
( परमार्थदप्ट्या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डम्व रूपमे 
अनादि कालसे चला आता हुआ यह ) जगदूश्रम नित्रत्त हो 
सके और जीव अपने वास्तविक अद्वितीय, अखण्डस्वरूपमे 
प्रतिष्ठित होकर गाश्वत शान्ति प्राप्त कर सके | 


जानस्वरूप नित्यवोधमय निजरूप आत्मामे प्रतिष्ठित 
होकर शाश्वत गान्तिमय हा जाना ही जीवफा परम पुरुपार्थ 
है | इस परम पुरुपार्थकी प्राप्ति औपनिपद-जाननिष्ठाद्वारा दी 
होती दे । विना तत्त्वनिष्ठ हुए केवल्यकी ग्राप्ति नहीं होती? 
यही उपनिपदूका सिद्धान्त है-- 

"चते ज्ञानान्न मुक्ति 7 

उपनिपत्तत््जानकी मद्दिमा वर्णन करते हुए मुण्दक- 

श्रुति कहती दै-- 
चेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था * 


झन्वासयोगाद्वय' घुळस्वा! । 


उसी प्रकार कठ-अतियों अपरोक्ष जात्मजानीके लिये ही 
गव्वत सुख-शान्तिक्री प्रामिका निर्देश करती ई और अन्यके 
लिये उसका सर्वथा निपेव करती हुई कहती 


“तमात्मस्थ येज्नुपञ्यन्नि धीग- 
स्तेपां सुम शाश्वत नेतरेपाम्‌? 
£ ** “'तेपां शान्ति शाश्रती नेतरेपास्‌ ।' 


इस प्रकार उपनिपदूका स्पष्ट उपदेश है फि यदि जीव 
स्थायी सुख घान्तिकीं प्राप्ति करना चाहता दै तो उसे 
आत्मानुभूतिके लिये प्रयतगील होना पड़ेगा, अध्यात्मजी 
ओर बढ़े विना स्थायी सुस्व गान्तिकी प्राप्ति असम्भव दै । 


इसीलिय सर्वकत्याणकारी वेद जीवको, कर्म, उपासना 
और नानके उपदेशद्वारा अध्यात्म पथपर आगि बढाता दै । 
जो जिस अवस्थामे हैं; उमे उसी अवख्यामे अभ्यात्मकी ओर 


नियोजित करना ही वेदका ल्व दै । वेदके कर्मकाण्ड और 


उपासनाकाण्डका चन्म उद्रेन्य दै कि जीव अधिकारानुसार 
क्मोपासनामे प्रदत्त हकर अन्तःकरणकी शुद्विद्वारा तच्च 
जानका अधिकारी वने और परमात्मनिष्ठाबान्‌ होकर झाइवत 
सुख-आान्ति प्राप्त करे । इस सर्वकल्याणकारी वेदिक उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये ही वेदमूलफ वर्णाश्रम व्यवस्था है । वर्णाश्रम- 
व्यवस्थामे वेदिक सिद्वान्तोका सक्रिय व्यावहारिक रूप निप्पन्न 
हुआ है। जगतीतलपर समाज व्यवण्थाका उज्ज्यछ आदश- 
रूप भारतीय वर्णाश्रम वर्म-व्यवस्था, सामाजिक व्यवहारको 
उत्तमताके उत्कृष्ट शिखस्पर रखती हुई उस ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवको यततान्नतिके पयपर प्रतिष्ठित रखकर 
उसे पूर्णताफी जोर छ जाती दै | वेदमूछफ धर्मशास्त्र वर्णाश्रम- 


बमाका इस प्रकारमे विवान करता दूँ कि जो जिस श्रेगीमे, 
जिस अवस्रामे, जहाँ ह; बही अपना वर्म पालन करता हुआ 
खामाविक रूपस अल्यात्मकी ओर बढ़ता जाय । इसीलिये 


उपनिपन्गूळक भगवद्गीताका उपद्रेश है कि घर्मशाखके 


अनुसार--- 
पल्वे म्वै रमॅण्यमिरत सम्िद्धि छभते नर ॥! 


( १८ । ४५ ) 
शोर 


क 2 तता वि न 0. वर कीती % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ ` 


I FS 
खधर्म-पाठन करते हुए अध्यात्मपथपर शा करते 


य शाख्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत । 

- न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छाख प्रमाण ते कार्याकार्थन्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाख्विधानोक्तं कर्म कतुमिहाहेसि ॥ 

(१६। २३-२४) 

इस प्रकार कर्मक्षेत्रमे, आस्त्रोक्त खधर्म-पालन ही समस्त 
वेदोक्त जानका सार और सर्वोन्नतिका मूळ है । इसीलियि 
सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद्वर्म आदिका स्पष्ट वर्णन 
करता हुआ वेद्मूलफ सनातन बर्मशास्र प्रत्येक जीवको व्यष्टि- 
रूपमे और समस्त विश्वको समष्टिरूपमें वेदका यह सनातन 


सन्देश दे रहा हे कि यदि सुख गान्ति चाहते हो तो 


हुए. अध्यात्मपथपर आगे वढो । 

भगवती श्रति प्रत्येक जीवको प्रत्येक अवसाम अपने 
पवित्र अङ्कमे उठाकर अध्यात्मम प्रतिष्टित करनेरो तसर है। 
भारतीयों । जागो, श्रुति भगवती तुम्हे जगा रही दै 

“इत्तिएत जाग्रत प्राप्य वराज्निबोधत १ 

पवित्र भूसण्ड मारतमे तुम्हारा जन्म हुआ हे; अध्यात्म 
विद्या-्रह्मविद्या--तुम्होरे घरकी वस्तु दे, उसका समुचित 
लाम उठाकर स्वय झाश्वत सुख-आन्ति प्रात्त करो ओर दुस 
पड्कनिमग्न विश्वको सुख शान्तिका परमोज्प्वल पथ प्रदर्गित 
करो, अन्यथा तुम्हारे टाथमे उपनिपद्फी यह नञानराशि 
कलङ्कित हो रही है । 


ed 


“वद्‌ केन रचित’ 


प्रतिक्षण प्रशंसामें 
वह मुक्ति-नम 
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णव हृद्वीण-नादित तार है। 
जीव-खगकी पॉखुरी हे॥५॥ 


शबि 


उपनिपन्महत्ता 
( स्चयिता--विद्याभूपण, कविवर, श्रीऔंफार मिश्र “प्रणव” व्या० सा० योगगाली, सिद्धान्तथास्री ) 

उपनिपद्की साधना श्रुतिगान मङ्गल-माधुरी हे ॥ 

शुचि सत्यताका स्रोत निर्मळ मन्द मञ्जुळ वह रहा है । 

कर पान अस्त शान अविरछ, विश्व प्रसुदित हो रहा है ॥ 

परिपूर्ण पुण्य पवित्रताकी सत्त्रियाका फल कहा है । 

जो मोन सुनि-मण्डळ महत्ताकी चमत्छत चातुरी है॥ १॥ 

यह ध्यानियाँके ध्येय धुतिकी है घवळ श्ुव-घारणा । 

प्रिय पारदर्शी परम पुरुपोंकी अटल घत-पारणा ॥ 

प्रको उत्तरभरी सुख-सारणा । 
उस ईशके केचल्य-ग्रहकी वीथि दुर्गम सॉकुरी 
इसकी अनेक चिचारणामे एकताका 
सिद्धान्त वैदिक 'तत्त्वमसि' का दर्शनीय अनुप 
चितिचिन्तनाका लक्ष्य केवळ जग-अचिन्त्य स्वरूप दै । 
डुळभ्य परमानन्दृको यह कर रही अति आतुरी 
सत्यं शिवं सौन्दर्यमय जो श्रेयः्रेय वितान है। 
उद्गीथकी है शूज शुरु-गम्भीर ब्रह्म विधान 
ऋषि याशवल्क्य, उपस्ति, चाजश्रवसके आख्यान है । 
चुप-अशवपतिकी कोर्ति-स्वरमे वज रही वर वॉसुरी हैं ॥ ४॥ 
जिसकी महत्ता कि दारा, मुग्ध शोपनहार 
मन सूळ सानी भूलशंकर हो रहे चलिहार 


EN 


Re 


हे॥२॥ 


है 


रूप 


हे॥३॥ 


है ॥ 


है! 
हैँ॥ 
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उपनिषदोंका एक अर्थ है, एक परमार्थ हे 


( लेखक---थीकाञ्वीकामकोटिपीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूपित श्रीमञ्जगद्रुरु श्रीशङ्कराचायंजी महाराज ) 


प्राणियोंके वाह्य अर्थाका प्रकाश करनेवाली तथा नाना 
अकारसे उपकार करनेवाली अनेक विद्या है; परतु परम 
पुरुपार्थको प्रकागित करनेत्राली, परमार्थको दिखलानेत्राली तथा 
परम उपकारिणी विद्या उपनिपद्‌ दै । जिससे तत्तर-जिजासु 
पुरुषोंकी परम गान्ति प्रात होती है, वह परमार्थ कहलाता है। 
क्लेशप्रस्त जीवोके समस्त वलेगोंका, निवारण जिससे हो; 
परम उपकार कहलाता है । 
“तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपद्यत, ।! 
यह ईशावाह्मोपनिपद्धावय एकत्वके साक्षात्काररूपी 
उपनिपद्‌बिद्यासे युक्त पुरुपके समूल ओकनागको उद्घोषित 
करता है | 
'मायामानत्रसिद्‌ परमार्थतः ।? 
( गौड० आग० १७) 


द्वैतमद्वैत 

तथा-- 

“तत्‌ स॒स्यं स आत्मा तत्वमसि ।? ( छान्टोग्य० ६।८। ७) 

--इत्यादि श्रुतियों उस उपनियद्धियाकी परमार्थताको 
घोषित करती हैं । 

फिर यह उपनिपद्दिद्या क्लेशोँके पात्र सासारिक 
आणियोंको हठात्‌ प्रास दोनेवाले क्ळेशोंका उन्मूलन किस 
अकार करती दै? इसका उत्तर व्वेताः्वतर उपनिषद्‌ देती है-- 
“जात्वा देव सर्वपाशापहानि, क्षीणे, क्छेसैजेन्ममृत्युग्रहाणि.।? 

(१। ११) 

धपरमात्मदेवकी जानकर सारे बन्धन कट जाते हैं; 
चलेशोंके क्षीण होनेपर जन्म और मृत्युसे छुटकारा मिल 
जाता है |! 

डु खोके मूलका नाग हुए विना दुःखोंका आत्यन्तिक नाश 
नहीं वनता । यद्यपि कर्म-उपासना आदि घर्म अथवा खेत- 
घर आदि विषय तत्काल प्राप्त होनेवाळे कुछ न-कुछ दुः्खोंकी 
निव्वत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुःखकी पुन. उत्पत्ति न 
हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निदृत्ति तो त्रिविध 
डुःखोके मूलकी निवृत्ति हुए विना सभव नहीं । 

दुःखका मूळ बया है? विचारक लोग कहते हैं कि 
डु'खका मूल जन्म दै । 

" “न हृ वे सशरीरस्य सत भ्रियाभ्रिययोरपद्दतिरस्ति ।? 

( छान्दोग्य० ५९ [ १२। १) 


उ० अ० २---३--- 


"निश्चयपूर्वक जवतक यह शरीर वना हुआ है तबतक 
सुख ओर दुःखका निवारण नहीं हो सकता ।? 

इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दु.खका मूल कारण 
प्रतिपादन करती है | 

तव फिर जन्मका मूल कारण क्या है वे ही तत्त्व- 
परीक्षक उत्तर देते है कि जन्मका मूल कर्म है। यदि मनुप्य 
कर्मसे विराम ले ले, तो उसके लिये अत्यन्त दुःख-निदृत्ति 
हस्तामलऊवत्‌ हो जाय । अतः मुमुक्षजनोको दूसरे उपायोंके 
अनुमरणमें सल नहीं होना चाहिये, परतु इसमें यह 
सदेह उठ सकता है कि पूर्वजन्मेर्मि और इस जन्मर्मे अबतक 
किये जानेवाळे कर्माका जो मूल है उसका नाश किये बिना 
कर्मविरामका सङ्कल्प केवळ कथनमात्र ही रह जायगा । 


तब सामान्यत' कर्मका मूल क्या है १ इसके उत्तरमें 
रायका नाम लिया जाता है । राग और उससे उपलक्षित द्वेष+ 
भय आदिको भी दोप गन्दसे ग्रहण करते है। जिस फिती 
वस्तुमे जबतक राग या द्वेब होता है, तबतक उस वस्तुकी 
प्राप्ति या परित्यागके लिये प्रयक्षरूप कर्म करते हुए ही लोग 
देखे जाते हैं, जिस प्रकार जबतक भय रहता है; तबतक 
मनुष्य उस भयसे छुटकारा पानेके लिये प्रयत करता ही है । 


इस दोपका मूल क्या है? अपनेसे अतिरिक्त दूसरेका 
भान होना ही दोषका मूल दै; ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं | 
जेसा कि बृहदारण्यक उपनिपदूका वाक्य हैं--- 


'द्वितीयाङ्टै भयं भवति ? ( १। ४ । २) 


(निश्चय ही दूसरेसे भय होता दै ।? यदि दूसरी 
वस्तुका भान ही नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भयः द्वेष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसङ्ग ही नहीं प्रास होगा |. 

“त्न त्वस्य सर्वमात्मैवासूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌, तत्केन 
क जिघ्रेत्‌, तत्केन क शणुयात्‌, तत्केन क विजानीयात्‌ ।? 

(२।४। १४) 

“जिस अवस्थामें इसके लिये सव कुछ आत्मा ही 
हो जाता दै, उस समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके 
द्वारा किसको सूँघ्े+ किसके द्वारा किसको सुने तथा किसके 


RR 
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द्वारा किसको जानेः--यह वात भी वही ( बृहदारण्यक ) 
उपनिषद्‌ कहती है । 


तब द्वैतके भानझा हेतु क्या है! तत्त्वपरीक्षक कहते है 
कि दैतभानका हेतु मिथ्या शान है और वह मिथ्या शान ही 
समस्त ससारका बीज है, ऐसा न्यायवेत्ता आचार्योने निश्चय 
किया है । इसका निवारण एकत्वदर्शनहूपी औपनिपद 
ज्ञानके द्वारा ही होता हे, इसलिये यह उपनिषद्‌-विद्या 
प्राणियोंका परम उपकार करती है। ज्ञान ही अशानका 
बिरोधी है। द्वितीय वस्तुकी प्रतीतिमें कारणभूत अज्ञानको 
दूर करनेवाला एक्त्वसाक्षात्काररूप शान ही है। मनोनिग्रह 
और भगवदुपासना आदि अन्य सारे ही शाल्लप्रसिद्ध साधन 
एकत्वसाक्षात्कारकी उप्पत्तिमै ही प्रयोजक होनेके कारण 
पहली सीढीमै आते हैं । 
“त॒ स्वौपनिषद्‌ पुरुष एच्छासि ।? 
--इस 'ुतिवाक्यमें जिसी जिज्ञासा की गयी है; वह 
उपनिपद्चर्णित न्नह्मतत्त्व-- 
“सर्वं खल्विद ब्रह्म ।' ( छान्दोस्य० ३। १४। १) 
"आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।? ( तैत्तिरीः० ३।६। १) 
तथा-- 
'विज्ञानमानन्द्‌ रह्म ।' (शहदारण्यक० ३ । ९। २८) 


--इप्यादि श्रुतियोद्वार वारवार गाया जानेवाला परम 
आनन्दघन ही है, अत. यह प्राणियोंके लिये परम पुरुपार्थ- 
स्वरूप है | इसका शान करानेवाली उपनिपद्‌ भी प्राणियोंके 
लिये सहस्रौ माता-पिताओंऊी अपेक्षा भी परम प्रिय दै, अतएव 
परम उपकार करनेवाली है । 


सहस्रो माता पिताकी अपेक्षा भी मनुप्यका परम हित 
चाहनेवाली उपनिपद्‌ विद्या खय ही ओपनिषद अह्मतत््वकी 
नित्यता एव यथार्थतामें इस प्रकार उपपत्ति ( युक्ति) 
प्रदर्शित करती है । कारणसे कार्यमें जो भेद जान पड़ता है, 
वह केवळ नाम और रूपको लेकर ही है | 'घट” यह नाम- 
भेद है और मोटी पेंदी एव पेट्वाला यह आकारभेद है । 
यही नाम और रूप श्रृतियोमे भिन्न-मिन्न स्थलोपर त्याग देने 
योग्य बताये गये है--सवत्र इनको त्यागनेके लिये ही सूचित 
किया गया है | 


"आकाशो वै नाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा 
सदूचह्य ॥ ( छान्दोग्ः० ८ । १४११) 


“निश्चयपूर्वक आकाश ही नाम और रूपका निर्वाह 


+. हान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


करनेवाला अर्थात्‌ उनका आधार है, वे दोनो जिसके भीतर 
है, वह ब्रह्म है |? 
“नामरूपे व्य़ाकरवाणि ।? ( छान्देग्० ६।३।२) 


कै नामरूपफो विशेपरूपसे व्यक्त करूँ ।? तथा-- 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदुन्‌ यद्ास्ते। 


प्वुद्धि-प्रेरक परमेश्वर सब रूपोफी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नार्मोके दारा स्वय ही व्यवहार करता हुआ 
स्थित है ।? 


मृत्तिका ही घट हे, कारण ही कार्य ऐै। नाम भेद 
अथवा आऊार-भेद केपल काल्पनिक है । अतएव श्रुति 
कहती है--- 

धवाचारस्भण॑ विकारो नामधेय सत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।? 

( छान्दोग्य० ६। १॥४) 

(विकार ( कार्य ) वाणीका विलासमात्र है; वह नाम माच- 
के लिये हे । वास्तवमे वह घटरूप विकार नही, केवल मृत्तिका 
ही है--ऐसा मानना ही सत्य है |? 


पमृत्तिकेत्येवः इस पद्म एव! शब्दसे समस्त विकारोका 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्पष्ट किया गया है। इस 
प्रकार कारण-परम्पराफा विचार करते करते सबका परम 
कारण ब्रह्म ही है, यह निश्चित होता हे । एकमात्र ब्रह्म ही 
विना किसी उपचारके परमार्थ सत्य है तथा ब्रहाके अतिरिक्त 
समस्त पदार्थ मिथ्या एव कल्पित है । यह बात श्रुतिके द्वारा 
तासर्यनिर्णय करनेवाली युक्तियोके प्रदर्शनपूर्वफ स्पएरूपसे 
कह दी गयी है । परमार्था ज्ञान ओर पुरुप्रार्थका अनुभव 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोऊा परम उपकार सिद्ध होता 
है। सारी विद्याओके जाता देवर्षिं नारदजी भी जन्मजात 
महासिद्ध योगी सनव्कुमारके पास ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके लिये 
गये--इस छान्दोग्योपनिपद्की आख्यायिकासे तथा--- 
'स ब्रह्मविद्या सबेविद्याप्रतिष्ठाम्‌ ।? 

“इस सुण्डफोपनिपद्‌के वाक्यसे भी यह सिद्ध होता है कि 
परमार्थरूप परम पुरुषार्था अनुभव करानेके कारण उपनिषदू- 
विद्या परस उपफारिणी है । 

बादरायण मुनि श्रीव्यासजीने ब्रह्मसूत्रमें कहा है-- 

'शाखद्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ ।' 

पूवेजन्मके शाल्लाभ्याससे खतः प्रास हुई शान- 

इृष्टिसे भी उपदेश करना सम्भव है, जैसे वामदेव मुनिने 


*६ उपनिषदोका एक अर्थ है, एक परमार्थ है # 








उपदेश किया था । गात्रदृष्टिका अर्थ है *्तत्तवमसिः 
“सो5हमस्मि? आदि महावाक्योंसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि । 
वेदोंके पूर्व भागमे अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ज्ञानसे भिन्न कर्ममात्र- 
का वर्णन है | वे समस्त कर्म क्रियामात्र हैं, उन्हें ष्टि? 
नहीं कह सकते । सब प्रकारकी उपासनाएँ भी क्रियामात्र ही 
हैं, दृष्टि नहीं। कर्मकाण्डोक्त क्रियाओंसे ध्यानादि उपासनाओ- 
में इतना ही अन्तर है कि वे मानसिक क्रियाएँ है, इन्हें श्रेष्ठ 
महात्मा पुरुषोने दृष्टान्तपूर्वकसिद्ध किया है। वे क्रियाएँ की जा 
सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं, और नहीं भी की जा सकती 
है । उनका अनुष्ठान विकल्पयुक्त दै, परतु दृष्टि वस्तुके अधीन 
होती है, अतएव उसमें विकल्प सम्भव नहीं है । उपर्युक्त 
ब्रह्मसूत्र्मं गास्रदृष्टिके दृशन्तरूपमें वामदेवका नाम आया 
है । यजुर्वेदीय उपनिपद्‌ ( बृहदारण्यक० १।४। १०) 
में यामदेवको ऐसी दृष्टि प्राप्त होनेका वर्णन मिलता दै, जो 
उनके लिये सूर्य ओर मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवाली थी । जिस प्रकार देह-देहीका सम्बन्ध 
होता है, तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । बामदेव 
मुनि सूर्य और मनुके शरीर हैं, ऐसा मानना यहाँ अभिग्रेत 
नहीं है और न यही अभीष्ट है कि वामदेवके ही ये दोनों 
शरीर थे ) गास्ररूप उपनिपदूके यथार्थ जानसे प्राप्त होनेवाली 
जो परमार्थदृष्टि है, वह सबर्मे आत्मदर्शनको लेकर दै, यही 
मानना अभीष्ट है। उस दृष्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमें 
ही बोध होता है। वामदेवके सर्वात्मा होनेपर ही उनकी मनु 
और सूर्यसे अभिन्नता होनी सम्भव है । “गाञ्जदष्टया दु? 
कइनेसे लोकदृष्टिका बाध हो जाता है । देह और देही 
( आत्मा ) में अभेद-ग्रतीतिकी रीतिसे जो कहीं-कहाँ ब्रह्म 
और आत्मामे विदिष्ट-अद्वेतभावका उल्लेख किया जाता है, 
उस प्रकारके अमेदरूप अर्थका भान तो लोकदृष्टिसे ही 
सम्मव होता है | इस विषयमै यह दृष्टान्त दिया जाता है--- 
“जैसे मै मोटा हूँ, मै श्याम हूँ? इत्यादि । ऐसे खर्छोसिं गरीर- 
में ही आत्मदृष्टि होनेंके कारण देहात्मवादका भ्रम होता हैं 
जो सर्वथा हेय दै, यह बन्धनका ही देतु दै । यह वात छोक- 
इष्टिसे भी सिद्ध ही बतायी गयी दै। देह-देहीर्मे अभिन्नताझा 
वोध त्याज्य है, क्योंकि यह मोक्षके लिये उपयोगी नहीं दै । 
शाञ्र शब्दका मुख्य अर्थ साक्षात्‌ उपनिपद्‌ ही दै, ऐसा उक्त 
ब्रक्षयूत्नसे अभिव्यक्त होता है । उससे भिन्न जो शास्र है, वह 
तच्त्व-साक्षात्कार करानेमें समर्थ नहीं है | जिस प्रकार “अह 
चै त्वमसि’ ( मैं दी तुम दो) यह महावाक्य दै, उसी प्रकार 


रर 


“त्ववा अहमस्मि’? यह भी है। ऐसी ही “मंगवों 
देवता? इत्यादि श्रुति मी है । यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
अर्थात्‌ आत्माके स्थानपर अह्मयकों और अह्मके खानपर 
आत्माको रखनेसे दोनोंकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें 
देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पनाका विरोध करती है, क्योंकि 
उस देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पना करनेपर तो अक्य ही 
ईश्वर भी शरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय गरीरका शरीरी ( आत्मा ) माना जाने लगेगा । 
इस तरहकी अनेकों असडूत आपत्तियों उठ खड़ी होंगी । 
यदि कहें, तब तो कर्ममार्गकी कोई उपयोगिता नही है, तो 
यह ठीक नही, क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य भार्गपर खड़ा 
होकर ही सत्यको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है; उसी प्रकार 
पहले कर्ममार्गपर चलनेवाळा साधक कर्मद्वारा अन्तःशुद्धिका 
सम्पादन करके फिर सत्यखरूप ज्ञानका आश्रय ले उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवेद्य ब्रह्म) को प्रात कर लेता है । सारी 
भुतियोंका एक ही तात्पर्य है, यह वात कठोपनिपद्ने यमराज- 
के मुखसे कहलायी है। यथा--- 
“सचे वेढा यत्पदमामनन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीसि, 
ओभमित्येतव्‌ ।? 
“सम्पूर्ण वेद जिस पदका बारबार प्रतिपादन करते हैं 
उस पदको सक्षेपसे तुम्हें बतलाता हूँ । वह ओम्‌ दै?--इस 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोंकी एकार्थताका स्पष्टतः प्रतिपादन 
किया गया है । माण्डूक्योपनिषद्का उद्देश्य एकमात्र 3“कार- 
के अर्थका विवेचन करना ही है । उसमें अ; उ और म--- 
इन तीन मात्राओंके विवेचनके बाद जो चतुर्थ पादका वर्णन 
आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बताया गया है-- 
ध्वह ब्रह्म परम शान्त, परम कल्याणमय तथा अद्वैत ( भेद- 
शून्य ) है । वही आत्मा है|? क्योकि वह आत्मा सैकड़ों 
उपनिषदोके द्वारा भी एक रूपसे ही जानने योग्य है । जो 
ब्रह्मको जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है । 


सारे वेदोंका एक ही तात्पर्ये दै, जैसा कि 'सर्वे वेदा 

यत्पढमामनन्ति’ इस कठोपनिषद्की श्रुतिसे सिद्ध होता है | 

कहॉतक कहा जाय, श्रुतिके शीर्ष-स्थानमें अवस्थित समस्त 

उपनिपदोका तात्पर्य एक तत्तमें ही है । यदि पूछो, 

वह तात्पर्यं कहाँ है ! तो इसका उत्तर यह है कि 'प्रणवमे ही 

श नी भाव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता है । 
- 


*्तत्ते पदे संग्रहेण घवीमि, ओमित्येत॒व ।' 


१२ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति *- 


और उस प्रणवका ताल किसमें है १ अद्वैत दिव-तत्त्वमे । 
क्योकि एकमात्र प्रणवके अर्थका ही निरुपण करनेवाली 
माण्डूक्योपनिषद्‌ प्रगवके चतुर्थ पादके अर्थका,उपसहार करती 
हुई कहती है--- 

“वान्त शिवमद्रैतँ चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय ।' 


“जो शान्त; शिव, अद्वैत ब्रह्म है; उमीको शानीजन 
प्रणवस्वरूप परमात्माका चतुर्थ पाद मानते है । वह आत्मा है 


और वही जानने योग्य है |? 


--इस चाक्यद्वारा बृहदारण्यक पिह नि जिसके लिये 
प्रस्ताव किया गया है, 

व्वेदोन्तेघु यमाहुरेकपुरुपम्‌ ।? 

दस शहोकद्वारा महाकवि फालिदासने जिसका अनुवाद 
क्रिया है; च. ह ७, 

“स॒ तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजयाम उमा एमवता ता 
होवाच किमेतदू यक्षमिति । सा ब्रह्मेति होदीच ।? 

इस फेनोपनिपदके प्रसङ्जमे जिसका ब्रा! के नामसे 
उपदेद किया गया है तथा उपर्युक्त माण्ट्रबयोपनिपदूमे 


इसलिये-- जिसका चतुर्थ पादके रूपमें उपसहार किया गया हे, उस परम 
“त त्वा ओपनिषदं पुरुष एच्छामि !! कल्याणमय अद्वैत र्मम ही सम्पूर्ण उपनिपदोऊा परम तासर्येदै। 
IEC 

0 मैंने 

| ज्योति-पुंज वह पाया मेंने 
दु ( स्वयिता--भ्रीमागवतप्रसादमिंहजी ) हि 
| ४ 
ठ रक्त, मांस, हड्डीसे निर्मित काया जिसको दुलराया था, प 
पुं समझ रदा था जिसको अपना जीवन तक आश्रय पाया था। ‘i 
४2 था मेय संसार मनोरम, लघुतम थे जब जीवनके क्षण, ॐ 
रा कण-कणको चूमा था मैने, उल्झा था कुन्तलसे यीवन। $ 
र कितने वार चला ह जव थी तितली रानी मेरी. स्पर 
पट नेद लगाया र मिट्टीसे जब थी नादानी मेरी। ५४ 
आज खुली आँखें, पाता हैँ दिंग-दिगन्तमें अन्धकार चन, ऐट 
द्र समझ सका हूँ आज, नहीं कुछ भी अपना, चे थे स्वशिळक्षण। ध 
कु; दूर हुआ ज्यों ही, मूला वह, जिसको मैंने प्यार किया था. स 
उसे देखता नहीं कहीं अव, जिसपर सव कुछ वार दिया था। $ 
2८ आज दूर मैं उस मिट्टीसे एकाकी पथपर जाता हुँ, $ 
भ ह मागे, आधार नहीं कुछ, कही न आदि-अन्त पाता हे । भेट 
श्र पद-तलमे आलोकित हैं ये सारे रवि, शशि, उडुगण, बु 
र दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी वेंधे पाते हे जीवन) ५ 
र येळ पकड़ छी मेने भी वह, अपना मार्ग चनाया मैने, ie 
ज रहा था जिसे तिमिरमे, ज्योति-पुंज चह पाया मैने । र 
ताण्डव व्वा Ree ठी 
<> 


१ आपसे उस उपनिपत्मतिपाद्य परम पुरुषके विषयमै प्रश्न करता हूँ । 
२ वेदान्तों ( उपनिषदों ) में जिन्हें एकमात्र अद्वितीय “पुरुषः कहा गया है। 


३ बे इन्द्र उसी आकाशने, जहाँ यक्ष अन्तर्धान 
उनसे इन्द्रने पूछा--“यह यक्ष कौन था १ 


हुमा था, एक खोके पास आ पहुँचे । वह खी साक्षात्‌ 


उन्होंने कदा--'वे परजक्ष है !! कषात्‌ हिमबान्‌-कुमारी उमा शी, 


उपनिषदोंकी श्रेष्ठता 


( रीमत्परमह्मपरित्राजकाचार्यं श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगद्ुरु श्रीशङ्कराचार्यं स्वामी 
अभिनव सच्चिदानन्दतीथंजी महाराज ) 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चार प्रकारके 
पुरुषा्थोर्मे परम निःश्रेयसरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम लक्ष्य 
है-यह सबके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त है। चौरासी लाख 
योनिर्यामे बारबार जन्म-मरणकी प्रासिरूप घोर ससारसे पार 
होनेके लिये मनुप्यको परम शान्तिखरूप मोक्षकी प्रातिके 
निमित्त सतत प्रयत्न करना चाहिये । मोक्ष अमृतत्वरूप है । 
उसकी प्रातिके- लिये मानव-जन्म खर्ण-सुयोग है, क्योंकि 
मनुष्यके सिवा ओर किसी प्राणीको उस योनिर्मे रहते हुए 
कैवल्य-मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीलिये आस्रोमे 
मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्लभ बताया गया है-- 

*जन्तूना नरजन्म दुर्छभतरस्‌” ८ 

---इत्यादि । अत प्रत्येक मनुष्यको उच्चित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम लक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके लिये दिन रात प्रय्न 
करे। यदि वह ऐसा यत्न नहीं करता, विपय-भोगोंमें फेंसकर 
राग-द्वेपके वशीभूत हो उन विपयभोगोंकी प्रासिके लिये प्रयक्ष 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पेरोंका पशु कहना 
चाहिये | 

कब्ध्वा कथचिन्नरजन्म दुलेभ 

तत्रापि पुरत्वं श्रुतिपारद्शनम्‌ । 
यस्त्वात्मसुक्तो न यतेत मूढघी 
स ह्यात्महा स्त्र विनिहन्त्यसद्अहात्‌ ॥ 

“यदि किसी प्रकार ( पुण्यविशेपसे ) परम दुर्लभ मानव- 
जन्म पाकर उसमें भी सम्पूर्ण श्रुतियोंका आद्योपान्त अनुशीलन 
करनेवाले पुरुष-गरीरको पा लेनेपर भी जो मूढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिके लिये प्रय्न नहीं करता, वह आत्महत्यारा है । 
वह अनित्य भोगोंमें फॅसे रहनेके कारण अपने-आपको विनाशके 
गर्तमें गिरा रहा है ।? 

इत्यादि वचर्नोके अनुसार मनुष्य अज्ञानके द्वारा 
अपनी इत्या ही करता है । अतः अपना कल्याण चाइनेवाले 
प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले 
अनित्य सासारिक्र विषय-भोगमें न फँसकर आध्यात्मिक 
साधनमें सलम हो सदा आत्मतत्त्वके बोधके लिये ही प्रयक्ष- 
-शील बना रहे | 

“श्रोतम्यो मन्तस्यो निदिध्बासितब्य, 


--इस श्रुतिके द्वारा आत्मञ्ञानके लिये श्रवण, मनन और 
निदिष्यासन--ये तीन साधन बताये गये हैं । 

पहले 

परीक्ष्य कोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 

निवेंढमायाच्ञास्त्यक्कत 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिएम्‌ ॥ 

“कर्मतः प्रास हुए लोकोंकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताक्ो भलीभॉति समझकर ) ब्राह्मण उनसे विरक्त हो 
जाय, क्योकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अकृत ( नित्य आत्म- 
तत्त्व ) की प्राति नहीं हो सकती । वह आत्मशानके लिये 
हाथमें समिधा लेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुकी ही गरणमें 
जाय ।? 

--इत्यादि गशास्रवचर्नोके अनुसार व्रझनिष्ठ गुरुकी शरण 
लेकर और उनके समीप रहकर वेदोक्त आत्मतत्त्वका; जो दम्म- 
अहङ्कार आदि विकारोसे रहित है, श्रवण करे । वेदके चार 
भाग बताये जाते हैं--सहिता, ब्राझण, आरण्यक और 
उपनिषद्‌ । सहिता आदि भागोर्मे कर्म, उपासना आदि 
मार्गोका उल्लेख हुआ है। उपनिषदूर्मे केवळ शानका ही 
प्रतिपादन है । अतएव उपनिषद्‌-विद्या अन्य विद्याओंकी 
अपेक्षा प्रधानतम एव गौरवमयी है । इसी विद्याको लक्ष्य करके 
कहा जाता है कि “सा विद्या या विमुक्तये? ( वही वास्तविक 
विद्या है, जो मोक्ष दिलानेमें सहायक हो ) । 

अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ । (गीता १०। १२ ) 
भगवान्‌ कहते हँ--भमैं विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
हूँ ।? 

अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ( सुण्डक० ) 

“परा विद्या वह दै, जिससे उस अविनाशी ब्रह्मका 
शान होता दै ।? इत्यादि सब श्रुतियोंद्वारा इसीको 'मोक्ष- 
दायिनी विद्या? 'अध्यात्मविद्या! तथा धपरा विद्या? आदि नाम 
दिये गये हैं तथा यही विद्या सब अन्थोके मूलभूत 
ससारकी निवृत्ति करती हुई परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्तिका 
मुख्य कारण बतायी गयी है । इसीलिये इसे सबसे श्रेष्ठ कहा 
गया है । 


कृतेन । 


१४ * महान्तं चिसुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ‡' 





दार्शनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌? शब्दकी व्युत्पत्ति इस 
प्रकार वतलाते हैं--“उप + नि? इन दो उपसगाके साथ 
“सद्‌? धातुसे 'क्विप्‌ प्रत्यय करनेपर “उपनिषद्‌? इस रूपकी 
सिद्धि होती है । सद्‌ धातुके तीन अर्थ हें--विदारण (विनाश ), 
गति (ज्ञान और प्राप्ति) तथा अवसादन ( शिथिल करना )। 
इन अथफि अनुसार--- 

उपनिषादर्यात सवौनर्थकरससारं विनाशयति, ससार- 
कारणभूतामविद्या च शिथिकग्रति, ब्रह्म च गमयति इति 
उपनिषद्‌ । 

“जो समस्त अनथोंको उसन्न करनेवाले 

ससारका नाश करती, ससारकी कारणभूत अविद्या- 
को शिथिळ करती तथा ब्रहमकी माति कराती है, बह उपनिपद्‌ 
है |? इस प्रकार ब्रहमविद्याको ही “उपनिषद्‌? नामसे कहा गया 
है तथा इसका यह “उपनिपद्‌? नाम सर्वथा सार्थक है। 
“उपनिषद्‌? का दूसरा नाम वेदान्त? भी है । यह वेदके 
भन्तमें है; इसलिये वेदान्त है अथवा वेदका सिद्धान्त--चरम 
तात्पर्य उपनिपदूर्मे ही वर्णित हुआ है, इस कारण इसे धवेढान्त? 
नास दिया गया है । रहस्यके अर्थमें मी ५उपनिपद्‌? शाब्दा 
प्रयोग हुआ है। जैसे 'इत्युपनिपत्‌” ( ते० ) अर्थात्‌ यह 
उपनिपद्‌ है-परम रहस्मभूत आत्मतत्त्वका बोध करानेवाली 
विद्या है। यह आत्मतत्त्व अन्य सब रहस्थोसे अधिक रहस्य- 
भूत है, क्योकि यह हमारे भीतर अत्यन्त निकट है । तथापि 
मनुष्य मायासे मोहित होनेके कारण इसे नही जान पाता | 
इसके सिवा इस आत्मतत्वरूपी रहस्या ज्ञान हो जानेपर 
ससारमे दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती | 
जैसा कि व्वेताश्वतर-उपनिपद्मेँ कहा है-- 


'एुतज्ञञेय नित्यमेवात्म्तस्थ 
चात पर वेदितव्य हि किञ्चिन्‌ ।? 
छान्दोग्यमें भी कहा है--एफ आत्माको भढीमाँति जान 


लेनेपर यहाँ सव कुछ जात हो जाता है । ऐसा ही अन्य 
श्रुतियाँ भी कहती है । 


चारो वेदोंकी प्रत्येक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक एक 
उपनिपद्‌ दै । वेद खय अनन्त हैं, अतः उनकी गाखाएँ 
भी अनन्त ही होंगी । झाखार्ञोफी कारण 
उपनिपदोकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है । वेदोऊी अनेक 
शाखाएँ, इस समय विछतत हैं तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 





डी 


क एकसिन्‌ विज्ञाते सर्वमिद विशत भवति । 





बहुत सी उपनिपदे भी आज उपलब्ध नहीं दै । उस समय 
एक सौ आठ उपनिपदे प्रकाशित दै #। उनमे इटा; केन; 
कठ; प्रश्न, मुण्डऊ, माण्डफ्य, तत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य 
और वृहदारण्यक--ये दस उपनिपदे ही गम्मीरतर अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाली है तथा इन्डीफो सब आचायोंने ब्रहा- 
विद्याके लिये प्रमाणभूत माना है । इन दसोमे माण्डूक्य उपनिपदू 
सबसे छोटी और वृहदारण्यफोपनिपदू सबसे बढी हे । सभी 
उपनिपदें सरळ ओर रोचक हं तथा सभी प्राय. अध्यात्म 
तत्वका ही बोध कराती हे । बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 
उपनिपद्मे यद्यपि कुछ अन्य उपासनाऔफा भी उल्लेस है, 
तथापि ब्रह्म और आत्माके एफत्वका बोध टी प्रधान रूपसे 
उनका भी विपय है। समसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत्त्वका 
बोध करानेके कारण ही उपनिपदाफा खान सत्र शाख्रोसे 
अधिक ऊँचा है । उपनिपरदोमे प्रतिपादित ज्ञान ही सबसे 
उत्कृष्ट हे । उपनिपदोमे जिस तत्व जानका विवेचन हुआ 
है, उससे आगे एक पग भी अवतक कोई तच्यभानी नही 
बढ सफा हे | ऐसी उपनिपदोंके अपार जानफी निधिसे परिपूर्ण 
होनेके कारण ही 'यह भारतपर्प आज सत्र देशोमि परम श्रेष्ठ 
है? इस बातकों निष्प् बुद्धि रसनेयाले पाश्चात्य विद्वान्‌ भी 
पूर्णतः स्वीकार करते ह । 


इस समय ससारमे भोतिकवाद ओर नास्तिकताफे भाव 
वढ गये ह । इससे शान्तिका उही दर्शन नही होता । यदि 
वर्तमान समयमे तथा आगे भी जगतूमे पूर्णलूपसे वास्तविक 
गान्ति अपेक्षित हे तो उसके लिये उपनिपदोजी ही शरण लेनी 
चाहिये । उनमे बताये हुए साघनोको ही अपनाना उचित है। 
जवतफ उपनिपदोके श्रवण, मनन और निदिध्यासन होते थे, 
तबतऊ देअमें सर्वत्र सुख-भान्तिमयी सपदा सुशोभित होती 
थी । जबसे भारतवर्ष उपनिपदोके उपदेशपर ध्यान न देकर 
पाश्चात्य राष्ट्रीज़ी भॉति भौतिकवाद और नासिफताफा 
अन्धानुकरण करनेमे तत्पर हुआ, तभीसे यहाँ दरिद्रता; 
राग द्वेष आदि दोप, अभान्ति तथा दु समय कोलाहल बढने 
लगे हैं | यदि अब भी भारतके मनुष्य समझसे काम लेकर 
अपने पूर्वज महर्षियोंके बताये हुए मार्गा आश्रय लें और 
उपनिपर्दोफी शरण ग्रहण करें तो निश्चय ही सब प्रकारकी 
उन्नति और परम शान्ति उन्हे प्राप्त हो सफ्ती है । 


उपनिपदोंमें ब्रह्मा स्वरूप इस प्रफार बताया ला रका खरूप इस प्रकार बताया गयाहै-- है-- 


# अडियारसे लगभग 


१७५ उपनिषदोंका प्रकाशन अबतक 
हो चुका है---सम्पादक 


१४ उपनिषदाँकी श्रेष्ठता # 


RSS appro on 





सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।! ( तैत्तिरीय० १ 
- 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
यठायन्त्यसिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस््र ।' 

(तैत्तिरीय? १। १। १) 

“ह्म सत्यखरूप, शानखरूप एवं अनन्त हैं |? 

“जिनसे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन 

धारण करते तथा प्रलयके समय जिनमें पूर्णतः प्रवेश कर जाते 
हैं, वे ब्रह्म हैं, उनको जाननेकी इच्छा करो |? 

“यत्तदद्देश्‍्यमप्राह्ममगोत्रमवणेमचक्षु श्रोत्र॑ तदपाणिपादम्‌ । 

नित्यं विसुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं ` परिपञ्यन्ति धीराः ॥? 


( सुण्डक० १। १।६) 
“यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि॥! 
( केन० १।५) 


'्रह्मेचेदमख्रतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ बह्म दक्षिणत- 

श्रोत्तरेण ॥' ( सुण्डक० २।२। ११) 

“जिसका नेत्रोद्वारा दर्शन तथा हार्थोद्वारा ग्रहण नहीं हो 

सकता, जिसमें कोई रूप-रग नहीं है, जो ऑख-कान और 

हाथ-पेर आदिसे रहित है, उस नित्य, विभु, सर्वगत; 

अत्यन्त सुक्ष्म एव अविनाशी ब्रह्मतत्त्वको धीर पुरुष ही सव 

ओर देखते हैं ।? “जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता; 

जिसकी शक्तिसे ही मन मनन-ब्यापारमें समर्थ होता है, उसी- 

को तुम ब्रह्म जानो |? “यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है । 

आगे ब्रह है, पीछे ब्रह्म दै तथा दायें और बायें भी ब्रह्म है ।? 

उपनिपदोमें जीव और व्रझका सम्वन्ध इस प्रकार 

बताया गया है--- 
” यथा सुदीप्तात पावकादू विस्फुलिन्ञा, 
सहस्रश प्रभवन्ते 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भाचा 
अजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति॥ 

( सुण्डक० २। १। १) 

“सन्मूला, सोम्येमा, सवा. प्रजा, सदायतना सठतिष्ठा, 
ऐतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तश्वमसिः 

( छान्दोग्य० ) 

जैसे जळती हुई आगसे उसीके समान रूपचाली 

सहस्रो चिनगारियों निकलती रहती हैं, उसी प्रकार हे सोम्य | 

अविनाशी र्से नाना मकारके माव ( जीव ) उत्पन्न होते 


सरूपा । 


१५ 


और उन्दीीमें छीन होते हैं।? “हे सोम्य ! ये सारी प्रजा “सत्‌? 
रूपी कारणसे ही उत्पन्न हुई हैं, 'सत्‌ःमें ही निवास करती 
हैं और अन्तमें भी “सत्‌ःमें ही प्रतिष्टित होती हैं ।?? ध्यह सब 
कुछ ब्रह्मरूप ही है। वह ब्रह्म ही सत्य दै, वही आत्मा है । 
वह ब्रह्म तू है | 

जीव और जगत्के सम्वन्धको लेकर उपनिषदोका कथन 
इस प्रकार है--“जैसे मकड़ी अपने स्वरूपसे ही जालेको बनाती 
और पुनः उसे निगल लेती है, जेसे एथ्वीसे अन्न आदि 
ओषधियॉ उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुपसे ही केश लोम 
आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षरत्रह्मसे यहाँ सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रकट होता है ।? ( मुण्डक० ) “यह सम्पूर्ण विश्व 
ब्रह्म ही है ।' ( मुण्डक० ) यह स्र कुछ एतदात्मक 
( ब्रह्मस्वरूप ) है ।? ( छान्दोग्य० ) 

उपनिषदोर्मे 'अक्षि? ब्रह्म और “आकाश? ब्रह्मकी 
उपासना आदि साधनका भी वर्णन हुआ है । आत्मतत्त्वका 
सुगमतापूर्वक बोध हो, इसके लिये परम सुन्दर, बोधसुरूम 
आख्यायिकाओं और दृशन्तोंका उल्लेख किया गया है । 
इस प्रकार सर्वाडू-परिपूर्ण, सर्वसुलम और सबके लिये हितकर 
इन उपनिषदोका आश्रय लेना सबका कर्तव्य है। उपनिपर्दो- 
के अर्थका निर्णय करनेके लिये महर्षि बादरायण ( व्यास )ने 
ब्रहसूत्रोका निर्माण किया है तथा श्रीशङ्कर भगवत्पाद 
आचार्यने इन उपनिषदोपर भाष्य लिखे हैं। इन्हीं उपनिषर्दो- 
के सारभूत अर्थका भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको गीतामें 
उपदेश दिया दै । उपनिपर्दोका अभिप्राय सब लोग सुगमता- 
पूर्वक समझ सकें--इसीके लिये पुराण-इतिहास आदि 

अर्न्थोका प्राकट्य हुआ है । 
` उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता--ये वेदान्त-दर्शनके तीन 

प्रस्थान हैं। इन्हें प्रस्थानत्रयी कहते हैं। इनमें उपनिपदू 
अवणात्मक) ब्रह्मसूत्र मननात्मक और गीता निदिष्यास- 
नात्मऊ़ है । 

उपनिपदोमें मुख्यतः आत्मज्ञानका निरूपण होनेपर भी 
द्विजके लिये उनमे जिन कर्तव्योका उपदेश दिया गया है; 
वे निश्चय ही सवके लिये परम हितकर हैं | तैत्तिरीय उपनिषदू- 
में उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हुआ है । इस लेखके 
अन्तमे उन उपदेशोका स्मरण कराया जाता है-- 

वेदका भळीभाति अध्ययन कराकर आचार्य अपने 
शिष्यको उपदेश देते हैं--१ . सत्य बोलो । २. धर्मका आचरण 
करो । ३ स्वाध्यायसे कभी न चूको | ४ आचार्यके लिये 


१६ 
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दक्षिणाके रूपमें वाड्छित घन लाकर दो; फिर उनकी आशा- 
से गहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके सतानपरम्पराफो चालू रक्खो, 
उसका उच्छेद न करना । ५ सत्यसे कभी नहीं डिगना 
चाहिये । ६ धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । ७, शुभ कमोसे 
कभी नहीं चूकना चाहिये । ८, उन्नतिके साधनेसि कभी नहीं 
चूकना चाहिये । ९ वेर्दोके पढने और पढानेमें ऊमी भूल 
नहीं करनी चाहिये । १० देवकार्य और पितृफार्यकी ओरसे 
कमी प्रमाद नहीं करना चाहिये । ११. तुम मातामें देवधुद्धि 
करनेवाले बनो । १२. पिताको देवरूप समझनेवाले वनो । 
१३. आचार्यमे देव-बुद्धि रखनेवाले बनो | १४. अतिथिको 
देवतुल्य समझनेवाले बनो । १५ जो-जो निर्दोष फर्म हे । 
१६ उन्हींका तुम्हे सेवन करना चाहिये । १७ दूसरोका नही। 
१८ जो कोई भी तुमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये | १९, 
उनको तुम्हें आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना 
नाहिये । २०. श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । २१, विना 
अद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक स्थितिके अनुसार 
देना चाहिये । २३. रजा ( सकोच ) पूर्वक देना चाहिये | 
२४. भयसे देना चाहिये | २५. वियेकपूर्वक देना चाहिये । 
२६ इसके बाद यदि तुमको कर्तव्यका निर्णय करनेमे फिसी 
मकारकी शङ्का हो अथवा सदाचारके विधयर्मे कोई शङ्का हो । 
२७. तो वहाँ जो-जो उत्तम विचारवाले ब्राहमण हों । २८ जो 
कि परामश देनेमे कुदळ हों, कर्म और सदाचारमे पूर्णतया 
सलग्न हँ | २९ स्निग्ध खभाववाळे तथा एकमात्र धर्मके 
अभिलाषी हाँ । ३०. वे जिस प्रकार उन कर्मों और आचरणों- 
में बर्ताव करे । ३१ वैसा ही उनमे तुमको भी बर्ताव करना 
चाहिये । ३२ तथा यदि किसी दोषसे लाञ्छित मनुप्योके साथ 


शिव ओर शक्ति 


em 


वर्ताव करनेमे सन्दे उत्पन्न हो आय तो भी। ३३, जो वह 
उत्तम विचारवाले ब्राह्मण दॉ। ३४, जो कि परामश 
देनेमे कुदळ हाँ, कर्म और सदाचारमें पूर्णतया सलग्न हों | 
३५ रूसेपनसे रहित और वर्मके अमिळापी हों । ३६, वे उनके 
साथ जैसा बर्ताव करते हों । ३७. तुम भी उनके साथ यैसा 
ही बर्ताव करो । ३८. यह शाखकी आजा हे । ३९, यरी गुर- 
जनाका शिष्येंकि प्रति उपदेश रै | ४०, यह वेदोका रहस्य दै । 
४१. यह परम्परागत शिक्षा हे । ४२, इसी प्रकार तुमको अनुष्ठान 
करना चाहिये । ४३, निश्चय इसी प्रकार यह अनुष्ठान 
करना चाहिये | 
इस वर्ष कस्याणका विशेषाद "उपनिपद्‌-अद्ध? रूपसे 
प्रकाशित हो रहा हे, यह बड़ा ही उत्तम और योग्य पार्य १ । 
जिजासु पुरुषोंको चाहिये कि वे उपनिषदोंक्रि तको समझ- 
कर परम कल्याण प्राप्त करें | 
प्रज्ञानाह्यप्रताने स्थिरचरनिकर- 
ब्यापिसिव्याप्य लोफान्‌ 
सुक्त्वा भोगान्‌ स्थविष्टान्‌ पुनरपि धिपणो- 
द्वासितान्‌ कामजन्यान्‌ । 
पीत्वा सर्यान्‌ विशेषान्‌ स्वपिति मधुरभुट्‌ 
मायया भोजयन्नो 
मायासख्यातुरीय परमसरतसजं 
घ्र यत्तन्नतोऽस्मि ॥ 
अजमपि जनियोग प्रापदैश्वर्ययोगा- 
दगति च गतिमत्ता प्रापदेक ह्यनेकम्‌ । 
विविधविपयध्मग्राहि मुग्वेक्षणाना 
प्रणतभयविहन्तू ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ 





( स्वयिता--श्रीलक्ष्मीनारायणजी शर्मा फर 
अग्नि ता शमी, अर शर्मा खुकुर") 
तिमय 


चित्‌-स्वरूप १ 

परिव्यात्त शिव बिश्व-तरणि मै। ह 
होती ज्यों 

उत्तर-अधरारणि-चर्षण ची. 


होती. आद्याशक्ति विकोरण 
त्यो है शिव-तप के मंथन से । " 


किन्तु नहीं शिव-शक्ति भिन्न है, 


सोपा! 
जगन्माञ चिन्मय, 


गुत्त, तन्य का रुप 
re 


एक तत्त्व के महा रूप 


दो, 
शिव चिति है, चैतन्य अन्य है। 


शक्ति और दिवःत्त्व-रूप चिति , 


सकल और 


निष्कल ’ 
निर्पाधिक चिति आसित शो | खरूप में 


थिक चैतन्य रूप में। 
चितिमय है, 


प्रकटित रूप, तन्य है, 
अन्य हे | 


उपनिषदुक्त ज्ञानसे ही सची शान्ति 


( श्रीमत्परमहसपरिजाजकाचार्य श्रीमद्रसाल्पुरवराधीश्वर अनन्तत्री स्वामीजी श्रीपुरुपोत्तमनरसिंह भारतीजी महाराज ) 

इस समय चारों ओर अनेको राजनीतिक और आर्थिक वार्दोका ऐसा भयद्जर जाल फेल गया है निसके कारण 
जिन महान्‌ दार्शनिक वार्दोने हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनको चिन्तनशील एव विचारशीक बनाकर आव्यात्मिक 
उत्क्ष्ठ्ताकी ओर प्रदत्त कर रक्खा था; उनकी चर्चा ही बद हो गयी हैं। इसीके परिणामखरूप आज चारों ओर राग-द्वेप 
और हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रवल प्रवाह वह रहा है एवं समाजकी भयानक डुर्दना हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही दै । 

वाह्य विज्ञानसे मनुप्यको सच्ची शान्ति कमी नहीं मिल सकती । उपनिषदुक्त आत्मखरूपके सम्यकू जानसे ही 
मनुप्य झोक-मोहसे निदत्त होकर झाश्रती झान्तिकों प्राप्त होता है । 

'तरति शोकमात्मविव?, “तत्र को सोह, क दोक एकत्वसबुपञ्यत ?, 'ज्ञात्वा शिव झान्तिमत्यन्तमेति' 

“इत्यादि अनेकौ उपनिपदू-वाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिको प्राप्त करनेवाले महापुरुपोके पवित्र जीग्न 
इसके प्रमाण है । 

उपनिपदूका अर्थ है---अध्यात्मविद्या । "उपः तथा “नि? उपसर्गपूर्वक सद्‌ धातुमे क्विप्‌ प्रत्यय जोडनेपर “उपनिपद्‌? शब्द 
निप्पन्न होता दै । जिसके परिगीलनसे ससारकी कारणभूता अविद्याका नाग हो जाता है, गर्मवासादि दुःखोसे सर्वथा छुटकारा 
मिल जाता है ओर परत्रह्मकी प्राति हो जाती है; उमीका नाम उपनिपद्‌ है । 

हमें बड़ा सतोप है कि बहुत ही उपयुक्त समयपर “कल्याण” का यह "उपनिपद्‌-अङ्क? प्रकाशित हो रहा है। आग्रा 
है, इस अङ्कके पठन तथा चिन्तनसे भारतीयोंकों अत्यधिक लाम होगा । 

अन्तमे हमारी अपने उपास्यदेवत श्रीराजराजेश्वरी, चन्द्रचूड) लश्ष्मी-टर्सिहके चरणारविन्दोमे यही मार्थना है कि 
मुसुक्षुजनेकि उपनिषद्‌-चिन्तनर्मे आनेवाले समस्त विर्घ्नोको दूर करके उन्हे अपने सच्चिदानन्द-सवरूपका साक्षात्कार करा दें, 
जिससे एथिवीपर सच्ची शान्तिके साम्राज्यकी शुभ स्थापना हो । जय सचिदानन्द भगवान्‌ ! 


NE 


उपानिषद्‌ - 


( रचयिता--पुरोहिंत श्रीपतापनारायणजी ) 
निर्गुण है या समुण रूप क्या परमात्माका। 
क्या है कारण, सूक्ष्म, स्थूळ तन इस आत्माका ॥ 
क्या लीळा दै ललित, मोहिनी क्या माया है। 
किन तत्त्वोसे वनी हुई खबकी काया है॥ 
पंचभूत हैं कौनसे, क्या, क्या इनका काम है। 
सत्य-चेतनानन्दका कहाँ और क्या घाम है॥१॥ 
फेसेऐसे गृढ प्रश्न समझाने वाले। 
प्रकृति पुरुष सम्वन्ध, भेद वतळाने चाळे ॥ 
वेदिक बह्मनान खु-मनमें भरने चाले। 
सुक्तिमा्गको सरल, खुगमतम करने चाळे ॥ 
सभी उपनिपद्‌ धन्य हैं, ऐसे कहीं न अन्य है। 
इनके कर्ता चन्य हैं, वक्ता श्रोता घन्य हें॥ २॥ 


Se) 


हु ६३८८७#९८८/-०- 
छि हरहर. 





उपनिषदुका तात्पये 


(श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


पत्यक्‌-चेतन्याभिनन परत्रह्मको प्रास अथवा व्यक्त कराने- 
वाली, नि.संन्थिवन्धनात्मिका चिजडग्नन्थिखरूपा अविद्याको 
निथिळ करनेवाली अविचारितरमणीय नामरूप क्रियात्मक 
मायामय विश्वप्रपञ्चको समूलोन्मूलन करके जीवकी ब्रह्मात्मताको 
वोधित करनेवाली ब्रह्मविद्या ही उपनिपद्‌ हे । उसके उत्पादक 
एव व्यञ्जक होनेसे ईशावास्य, केन) कठ आदि मन्त्र ब्राह्मण 
वेदगीर्प ग्रन्थ भी उपनिषत्पदवाच्य होते है । अतएव 
मन्त्र एव ब्राह्मण उभयखरूप वेदगीर्ष उपनिपदू है और 
वे सव-के-सव ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया प्राप्त 
तथा अस्मर्यमाणकर्तृक होनेसे अपोरुपेय वेद्खरूप ही हैं । 
( तुल्य साम्प्रदायिकम्‌? जे० सू० ) अतएव प्रमाणान्तरसे 
अर्थोपलम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्यानुपूर्वीनिरपेक्षोचरि- 
तत्वरूप पौरपेयृत्व न होनेसे पुरुपाश्रित भ्रम-प्रमाद-विप्र- 
लिप्सा-करणापाटवादि दोषोंमे असस्प्रृष् अपाससमस्तपुदोप- 
गक्काफल्ड्क उपनिपर्दोका परत्यकृचेतन्यामिन्न परब्रह्ममें परम 
प्रामाण्य है। यद्यपि उपनिपर्दे वेदणीप॑ या वेदसार ई तथापि 
वे वेदसे पथक नहीं है । अतएव वे भी परमेश्वरके नि श्वासभूत 
तथा अनादि ही हे | अतएव वेदफाल, उपनिपत्काल आदि 
आधुनिक काल्मेद-कस्पनाएँ व्यर्थ एव निराधार है । पौरुपेय 
बस्तुओमें ही जान, क्रिया, शक्तिके विकासकी कल्पना सम्भव 
है । उपनिपदोका सार होनेसे ही गीतामें भी यीतोपनिपदूका 
व्यवहार होता है। गीताका भी मूल होनेसे उपनियदोंरी 
महिमा अत्यन्त प्रख्यात दै, यद्यपि जैसे इक्षुदण्डकी अपेक्षा 
भी उसके सारभूत शर्करा सिता आदिकी मधुरताके समान 
उपनिपदोसे भी अधिक मधुरता गीतामे है | अतएव 
उपनिपद्रूप गौओंका अमृतमय दुग्ध गीताको कहा है. 
सर्वोपनिपदो गावो दोग्या गोपालनन्दन । 
पायं वत्स सुधीर्भाक्ा दुग्ध गीतासु महत्‌ ॥ 
"तथापि कारण होनेसे उपनिपदोका महत्त्व 
अनुप्षणीय है । जैसे गौ न होनेंसे दुग्य एव इड 
होनेसे सिता शर्करा दुर्लभ है, वैसे ही उपनिषर्दोके न होनेपर 
गीता भी दुर्लभ ही होती | यद्यपि कहा जाता है कि उपनिपद्‌ 
तो भगवानके निवास है जो कि सावधान-असावधान, सुप्त- 
प्रबुद्ध किमी भी अवस्थार्मे प्रकट होते रहते दै, परतु गीता 
पद्मनाभ भगवानके मुखपद्यसे प्रकट हुई है । तत्रापि योगयुक्त 


परम सावधान भगवानूके मुखपद्मसे गीताझा प्रादुर्भाव है, 
इसलिये गीताकी महिमा अधिक है, तथापि भगवानका 
निःश्वास होनेसे ही उपनिपर्दोकी विशेषता दै । सुप्त प्रबुद्ध, 
सावधान-असावधान प्रत्येक अवस्थावालेसे श्वास प्रकट होते ३, 
इसलिये ही उसमे बुद्धि और प्रयनफी निरपेक्षता और सहन 
अङ्त्रिमता सिद्ध होती है। इसीलिये पुरुपाश्रित भ्रम प्रमादादि 
दूषर्णोफा असस्पर्भ होनेसे उपनिपर्दोका म्वत'प्रामाण्य सिद्ध 
होता है। जीवकी कौन उदे, परमेश्वरके भी प्रमत्न और बुद्धि- 
का उपयोग उपनिपदोके निर्माणम नहीं हुआ, मिनु बह 
अक्ृत्रिम अपोरुपेय नि.श्वासवत्‌ सहज प्रम्ट होते £ । हॉ, 
सर्व परमेश्वरफी चुद्धि और प्रयक्षका उपयोग उपनिपरदोका 
अर्थ निर्णय करनेमे ही होता है । अतएव उपनिपदोके सइज 
एव अकृत्रिम हानेसे उनका खतःप्रामाण्य ह; परतु गीतामा 
प्रामाण्य उपनिषद्‌-मूछक होनेसे ही दे । भगवान, श्रीकृष्ण 
परमेश्वर ही ह, तथापि तन्मुपबिनि सुत गीनाका ईश्वरोक्तत्वात्‌ 
मामाण्य नही, किंतु बेदमूलफ होनेसे ही है । अन्यथा बुद- 
देवकी उक्तिफो भी ईश्वरेक्तत्वात्‌ प्रमाण मानना पड़ता, 
परतु आसितफेंने वेदविरुद्धत्वात्‌ उनऊी उक्तिफो प्रमाण नही 
माना । वेदसार होनेसे उपनिपदोमे भी फर्म, उपासना एव 
जानका वर्णन है । तत्सारभूत होनेसे गीतामे भी ये ही तीनो 
विपय वर्णित ह । वेद, उपनिपद्‌, गीता--इन सभीका अवान्तर 
तालय॑ फर्म और उपासनामे होते हुए भी महातात्पर्य खप्रफाश 
प्रत्यकूचैतन्याभिन्न परात्पर परत्रह्ममे ही है। जन्मना ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेध्य एव अनादि अविच्छिन्न उपनीत पितृ पितामहादि- 
परम्परामें उत्पन्न एव विविवदुपनीत ही वेदो और उपनिपर्दोके 
अध्ययनका अधिफारी होता है | यह पूर्वात्तर-मीमासामें स्पष्ट 


है। उपनिपदोमे कर्मका दिलद्यात्र प्रदर्शन फिया गया है । 


उपासना और विशेषतः जानफा ही प्रतिपादन किया गया है। 
अतएव नित्यानित्यवस्तुविवेक, इददमुचार्यं फल-भोग-वैराग्य, 
शान्ति, दान्ति, उपरति; तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान तथा तीब्र 
मुमुक्षाके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिपदोके विचारात्मक 
श्रवणका अधिकारी होता है। जैसे आलोकादिसहकारिसहकृत 
सनःसयुक्त निरोप चक्षुसे ही रूपफा बोध होता है, अन्यथा 
नहीं, और ताइक चक्षुसे रूपका बोध अवश्य ही होता है, इसी 
मकार साधनचतुश्यसम्प्न अधिकारीको ही उपक्रमोपसहारादि 


+६ उपनिपदूका तात्पये * 
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घड्विघ लिज्ञोद्वारा बरहम तात्यर्य-निर्धारणरूप उपनिपत्‌-श्रवणसे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता दै, अन्य किसी साधनसे नहीं । 
पूर्वोक्त कारणकळापसहित उपनिपतश्रवणसे अवश्य ही 
ञ्रझसाक्षाकार होता है । जैसे ३्मगानक्री अभि और गाईपत्य 
आझिमे पवित्रता-अपवित्रताका महान्‌ अन्तर होता है; वैसे ही 
सनमानी रेडियो सुनकर या अखवार आदि पढकर उत्पन्न जान 
और ब्रह्मचर्य-जत शुरुञ्श्रूपादि आस्त्रोक्त नियर्मोके साथ 
उत्पन्न जानमें पवित्रता-अपवित्रता, निर्वीर्यता-वीर्यवत्तरता 
आदिका महान्‌ अन्तर रहता है | इमीलिये सदाचार खधम- 
निष्ठा; तपस्या, उपासना; ब्रह्मचर्य, गुरु-झश्रुपादि नियर्मोके 
साथ अधिकारीको ही उपनिपदोका विचार लाभदायक होता 
है, अन्यथा नहीं । अनधिकारीको तो दानि भी हो सकती 
' है| अज अर्घबुद्धको उपनिपर्दोके महदवारक्योका _ उपदेग 
'अनर्थकारक होता है-- 
अज्षस्पाल्पप्रबुद्धल्य सवं बह्मेंति यो चढेव्‌। 
महानिरयजालेछु स तेन विनियोजित, ॥ 


उपनिषदोके महावात्पर्यका विषय अहस्य अग्राह्म अळक्षण 
अचिन्त्य अव्यपदेश्य परात्पर झुद्ध ब्रह्म ही है। वही अचिन्त्य 
भनिर्वांच्य छीलाशक्तिके योगसे अनन्तकल्याणगुणगण- 
नेळ्य;, सगुण एव सोन्दर्य-माधुर्य सौरस्य-सोगन्ध्य-सुधाजळ- 
निधि, अनन्तकोटिकन्दर्प-दर्पदमनपटीथान्‌ साकार भी होता 
है | सदाशिव, श्रीमन्नारायण, श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, उमा, 
(मा; सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परब्रह्मके हैँ | इसी- 
लिये उपनिपदर्थनिर्णायक त्रह्मसूत्रोद्धारा विभिन्न आचायांने 
विभिन्न स्वरूपोसे उसी व्रझका प्रतिपादन किया है । गुरु एवं 
इृष्की तथा भद्धा; ध्यान, पराभक्तिकी तत्त्वेसक्षात्कारमें अत्यन्त 
आवश्यकता होती है । 

“यस्य देवे परा भक्ति? 'श्रद्धाभक्तिशञानय्रोगादवेहि' 

जिससे अनन्तफोटिव्रह्माण्डात्मक विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति 
एव प्रलय होता है, वही उपनिपदर्थ ब्रह्म है) आकागका 
कारण अहम्‌, अहका भी कारण महान्‌) महानका,भी कारण 
अव्यक्त है | अव्यक्त उपनिपदर्थ ब्रह्मसे उत्पन्न या उसमे ही 
अध्यस्त होता है | “तदैक्षत”, 'एको5हम? इत्यादिक ईक्षण और 
लद ही महान? और “अइ? है। अह; महान्‌; ईक्षण; निद्रा और 
[अव्यक्त इन सवका साक्षी, मासक, निर्हच्यमान ही उपनिपदर्थ 
ता है । उस अखण्डवोधखरूप भानकी अत्यन्त अवाध्यता ही 
(सता) सद्ूप उसी तत्त्वकी अवेद्यत्वे सति अपरोक्षता ही 
/चंदपता और सच्चिद्रूप उसी परमात्मतत्त्वकी सर्वोप्ठव- 


है 


नक 





विवर्जितता ही आनन्दरूपता दै । सम्पूर्ण पुरुप्राथोका चरम 
लक्ष्य अनर्थवजैन एव आनन्दप्राप्ति है । निरुपष्ठव 
निरवधि, निःसीम, आनन्द ही ब्रह्म हे । सर्ववाधावधि 
अत्यन्तावाध्यता ही उसकी अमृतता एव सत्यता है । अभि? 
चन्द्र) विद्युत्‌ तूर्यसे भी सूक्ष्म अन्तरङ्ग प्रकाश चक्षुरादि इन्द्रिया 
हैं एवं उनसे भी सूक्ष्म मन, बुद्धि एव अहमर्थ हैं, परतु उन 
सवका प्रकाशक सबसे सूक्ष्म भान जानखरूप आत्मा है । जैसे 
दर्पणमानकै अनन्तर तत्स्य प्रतिविम्ब भासित होता है; अथवा 
सौरादि आलोकके मानके अनन्तर नीळ पीत आदि रूप भासित 
होते दै; वैसे ही शुद भानखरूप प्रत्यगू बरह्म-मानके अनन्तर 
ही अहमर्थ, ईक्षण, अव्यक्त आदि भासित होते है । 

तमेत भान्तमनुभाति सबै तस्य आसा सर्वमिदं विभाति ॥ 


धरादिकी अपरोक्षता मनश्रक्षु आलोकादिसापेक्ष है, 
परंतु प्रत्यकूकी अपरोक्षता सर्वनिरपेक्ष खतः दै । 'यत्साक्षाद- 
परोक्षाद्रह्म? सर्वकारण सर्वाषिष्ठानखरूप मरत्यकूचेतन्याभिन्न 
पखझसे भिन्न सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे रज्जुमें 
कल्पित सर्पादि रज्जुते भिन्न होकर सबैथा मिथ्या हैं । जेसे 
मृत्तिका ही घट-अरावादिरूपेण, सुवर्ण ही कटक मुकुट- 
कुण्डलादिरूपेण; जल ही तरङ्ञादिूपेण प्रतीत होते है, वैसे 
ही भगवान्‌ भी प्रपञ्चरूपेण प्रतीत होते है । आरम्भत्राद, 
परिणामवाद मी तत्वनिश्रयके लिये किसी कक्षामें मान्य होते 
है; परत क्षपितकल्मप विद्वान्‌ तो विवते ही समझता है । 
जगदाकारेण परिणममाना सायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही 
दृष्टिमेदसे मायाके कारण ही अतात्विक अतएव असमसत्ताक 
अन्ययाभावापन्न दोनेसे विवर्ताधिष्ठान कहलाता है । रूपान्तर- 
से चित्तचाञ्चल्यके कारण भी उसमें मिथ्या दवेत-प्रतिभास 
होता है। वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरस्तनिखिप्रपञ्च- 
विभ्रम; अज; अनिद्र) असम; खप्रकाग, अपार; अनन्त सदूघन 
चिद्घन आनन्दघन ब्रह्म ही सव कुछ है । जेसे विम्ब-प्रति- 
दिम्बका मेद प्रतीत होते हुए भी वाखवर्मे वह भेद मिथ्या 
हे व्रिम्वसे अतिरिक्त प्रतिविम्ब कोई वस्तु नहीं है । विम्व ही 
प्रतिबिम्बात्मना प्रतीत होता है, वैसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद मी मिथ्या है । वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मखरूपसे प्रतीत होता दै । इसी, तरह अहङ्कारादि 
उपाधिके कारण ही आत्मामे मिथ्या-कर्तृत्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता दै जैसे जपाकुसुमादिके स सर्गसे स्वच्छ स्फटिकर्मे लौहित्य 
प्रतीत होता दै । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधिमें रहता 
हुआ भी आकाश वस्तुतः सबैथा असङ्ग हीं रहता दै, तद्गत 
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गुणों और दूषणोसे बह लित नहीं होता; उसी प्रकार देशादि 
उपाधियोंम रहता हुआ भी आत्मा उपाधिर्योके ततदूर्णो और 
दूषर्णोते भूषित और दूषित नहीं होता । उत्तत्तिविपरीत- 
करमेण सम्पूर्ण घपश्चको अधिष्ठानखरूप प्रत्यग्‌ ब्रह्मर्मे ल्य कर 
देने ब्रह्म ही अवशिष्ट रद्द जाता है, अथवा वागुपलक्षित 
वाहेन्डियोको मनमे, मनको ज्ञानात्मा अहमर्थमे, उसे अस्सिता- 
मात्रमे, उसे नान्तशुदध चिद्घनर्मे प्रतिसद्भत कर लेनेपर फिर 
शुद्ध अद्वितीय ब्रहा ही स्फुरित होता है । 
यच्छेद्वाळानसी प्राज्ञ तसच्छेञ्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि सहति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
इसी वस्तुस्थितिको एकमेवके एवः से दृढ किया गया है) 
इसीओ 'नेह नानाखि किञ्चन’, “नान्न काचन भिदा? के 'किञ्चन? 
एव 'काचनः से स्पष्ट किया गया है । अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके 
कारण सकल वाळानसव्यपदेगमाक प्रत्यक्‌ चिति ही सफ्ल- 
सनोवचनप्रपञ्चातिगता है। यही उपनिपदोका सार है। फिर 
मी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारी, घर्मानुछान एव परा भगवद्भक्ति" 
के बिना उपनिषदर्थवोध एव तन्निष्ठा अत्यन्त दुर्लभ है। 
इसीलिये--- 


+ महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ? 


तसेतमात्मान चाह्मणा यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन 
विविदिषन्ति । 

--दत्यादि वचर्नोद्वार वेदनेन्छा या इप्यमाण वेदनमें यशे 
तप दानादिफा उपयोग बतलाया गया है । त्रदाचर्य+ सदुपासना, 
सदाचार आदिका पद पढपर उपनिपरदोमे समर्थन मिलता दै) 
पञ्चामि विद्या, वे-्ानर विद्या, दहर-विद्या आदि अनेक 
उपासनाओका प्रतिपादन भो ब्रह्ममाभ्रात्वारकी सुविधाके ल्पि 
ही किया गया हैं। खय एव विक्षेप दोनों टी अवस्थाओंमे 
तच्दसाक्षाकारमै कठिनाई पडती हे । सुपुसिकी निद्रा एव 
जाग्रत्‌-खमपा द्वैतदर्शन अत्रमद्ग दो, तत्र निश्चल अनिद्र 
प्रबुद्ध अविक्षित चित्तपर प्रन्ग्त्रशाका सानात्कार होता है। 
यत्षातिदायसाम्य निर्विकल्प समाधान अथवा सुपुसति-प्रगोध 
सन्धि) वृत्तिमन्धि तथा दण्डावमान दीर्घनिर्विपयव्रत्तिपर 
युक्तिसे प्रझ्ानुभ7 मिया जा सरता हे। फिर भी उपनिपन्माना 
पनोव ब्रह्माश्रय ब्रह्मत्रिषयर मूलामानके नाशार्थ उपनिपद्विचार 
अत्यन्त अपेक्षित ह । परग्यरासे जो विधिवत्‌ उपनीत नही ६ 
या उपनयनके अधिकारी नही द उन्हे गीता, वारि, मागवत, 
विप्णुपुराणादिके भ्रवणद्वारा भी तत्तवोध प्राप्त हो समता रै । 


— GRE 

| रस-ब्रह्म | 
र ( र्वयिता --पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी 'राम? ) ve 
कोई शम-दममें नियममें निरत कोई थर 
शर जप-तप अत-उपवासनामे रत हैं। दुई 
शूट आसन विछाये पदमासन लगाये इढ़ प्र 
> कोई श्वास-वायुकी ही शासनामें रत है ॥ शट 
र होके यश-यागमें प्रदत्त साबुराग कोई र र 
पिट स्वर्गके निवासकी ही वासनामे रत है । भ 
कोई शब्दब्रह्म कोई अर्थम ढूँढ़ा करे क 
क हम रख-बह्मकी उपासनामें रत है॥ भर 
र चतला रही क वेदवानी जिसे 

पु उलूखलमे वोँधा है। र 
र्फ पूरन अकाम, लिये प्रकट सकाम-भाव द 5 
र प्याती जिसे प्रणयसुधाका रस राधा है ॥ ‘ie 
क नचाता वही नाचता निकुज्ञ-वीच ० 
पट गोप इस भाँति उसे साथा है र 
साघा 22 
ई बेदोंमे न हूँद, उपति गधा है । छुः 
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मज-सरवस चस एक बही कॉधघा है ॥ 
लागिन" 


अपोरुपेयताका अभिप्राय 


( ळेखक--स्वामीजी श्रीअखग्डानन्टजी सरस्वती महाराज ) 


वेद शब्दका अर्थ जान हैं। वेढ-पुरुपके शिरोभागकों 
'उपनिपदू कहते हैं | उप ( व्यवधानरद्वित ) नि (सम्पूर्ण ) 
'यद ( जान ) ही उसके अवयवार्थ ढे | अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम 
ज्ञान जो जेयसे अभिन्न एवं देश, काळ, वस्ठुके परिच्छेदसै 
रहित परिपूर्ण ब्रह्म है; 'उपनिपदू? पदका अभिप्रेत अर्थ 
। इसळ्वि अत्रतक नानके सहूपका ठीक-ठीक विचार न 
कर छिया जायगा, तवतक उपनिपद्‌ क्या दे, यह वात स्पष्ट 
नही हो सकेगी | 
पहली वात--श्वान खत प्रमाण दे, परत'प्रमाण 
नहीं । इसका अमिग्राव यह है कि विसी मी पदार्थका वथार्थ 
निश्चय करनेमें ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक हाया । सम्पूर्ण 
व्यवहार अपने ज्ञानके आवारपर ही चलता ढे । किसी भी 
विपयके दोने एव न होनेका निर्णय करनेम जान ही अन्तिम 
कारण होगा | उदाहरणार्थ--विपयकी सत्ता इन्द्रियेंसि, इन्द्रियों- 
की मनसे; मनकी वुद्धिसे ओर वुद्धिकी ज्ञानखरूप आत्मासे 
निश्चित होती है । अज्ञानका अनुभव भी जान ही हैं, परत 
ज्ञानको प्रमाणित करनेके ल्यि क्या जानसे भिन्न पदार्थकी 
आवद्र्यक्रता होगी १ करद्मप्रि नदी । 
प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेयक्री त्रिपुटी ज्ञानके द्वारा ही 
मप्रकागित होती दे ] इसलिये जानकी सिद्धिके लिये उनकी 
कोई अपेक्षा नदी है । याँ मी कह सकते ह कि इस चिपुटीके 
भाव और अमावका प्रकाशक जान ही दे । वे रहें तव भी 
ज्ञान दे और न रहे तब मी ज्ञान दै । जानके विना उन्हे 
अनुभव ही कीन करेगा | त्रिपुटीर्मे जानका अन्वय हैं ओर 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है। इसलिये जानकी सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणोंके द्वार जानकी निद्धि नहीं होती । जानसे ही 
समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध हाते हे । तात्यर्य 
यह कि ज्ञानका प्रामाण्य खत, है, परत' नहीं | 
दुसरी वात--न्ञान खबप्रकात हे । यह कर्ता, करण; 
क्रिया एवं फलके अधीन नहीं दे | कर्ता करोड़ प्रयत्न करके 
मी स्थाणु जानको पुरुष-जान नहीं वना सकता । मान्यता 
कतकि अधीन होती है । बह अपनी मानी हुई वस्तुको गणेश 


माने, सूर्य माने, बादमें फेरफार कर दे या बिल्कुल ही छोड़ 
काब... 


१ गत्यर्थक पद्‌ भातु । 


देइन सब वारतोमें स्वतन्त्र होता है । परंतु यह जान नहीं 
है, यह तो कर्ताकी कृति है; जिउको वह स्वय गढता है और 
चाढमे स्वतन्त्र मान लेता है। वे मान्यताए प्रत्वेक कर्ताकी, 
सम्प्रदावकी) जातिकी और राष्ट्रकी अळ्ग-अळग हो सकती 
है और होती दै परतु जान सबका एक होता दैं। स्थाणुको 
मिन्न भिन्न मनुष्य चोर) सिपाही अथवा भूतके रूपमे मान 
सकते हैं | परतु जान सत्रका एक ही होगा कि यह स्थाणु 
हे | पुरुप-भेढसे जानमें भेद नहीं हो सकता | क्योकि किसी 
मी पुरुपके द्वारा अथवा पुरुपविगेपद्वारा जानका निर्माण 
अथवा रचना नहीं होती । यहाँतक कि ईश्वर मी जानका 
कर्ता नहीं होता । वह तो स्व्यं जानखरुप दै । यदि ईश्वर 
जानका कर्ता हो तो ज्ञानस्प कर्मके पूर्व ईश्वरमे जानका 
अमाव स्वीकार करना पढ़ेगा | परठ जानका > भाव किती 
भी प्रमाण अथवा अनुभवसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
वह प्रमाण या अनुभव मी तो ज्ञानरूप ही होगा । अभिप्राय 
यह है कि ज्ञान साथन-साध्य नहीं दे, सिद्ध दै । उसके कारण- 
के रूपमै अनानकी अथवा आानान्तरकी कल्पना नितान्त 
असगत है | इसल्यि जान खर्यप्रकाग्रा दै । 
तीसरी वात--ज्ञान काळ-परिच्छिन्न नहीं दै । जव हम 
यह सोचने लगते इ कि यह जान भूत है और यह नान भविष्य 
है, तब हम मानो यह स्वीकार कर लेते हैं कि काली धारामे 
जानका उदय एव विलय हुआ करता है अर्थात्‌ जान क्षणिक 
है। परतु यह क्षण ही क्या दे जिसकी प्रथकृताका आरोप 
ज्ञानपर किया जाता है । प्रश्न यह है कि काल सावयव है 
अथवा निरवयब १ यदि निरवयव है तो उसमे भूत-भविष्य 
एवं क्ळा-काएा आदिके भेद ही सम्भव नहीं है, वह ब्रह्म 
ही दे । यदि सावयव है तो जान उसके मिन्न-मिन्न अववर्चोक्रा 
प्रकाशक मात्र दोगा और प्रक्राव्यगत भेद प्रकाशकपर आरोपित 
नही किया जा सकेगा । जेसे घट-पटादिके भिन्न-मिन्न होने- 
पर मी उनको प्रकाशित करनेवाले म्रकाशर्मे भेद-कल्मनाका 
कोई प्रसग नहीं दै, ऐसे ही कळा-काएा आढिख्य कालके 
अवयर्वोमे भेद होनेपर भी उनके प्रकाशक जानमे मेद- 
कल्पनाका अवसर नहीं दै | सच्ची वात तो यह है कि काल- 
भेदकी कल्पना ही निमूळ दै । कल्पना करें कि क्या कभी 
कालका अमाव था या काल्या अभाव दोगा; जिस क्राल्मे 


~» 


२२ 


+ महान्तं विसुमात्मान मत्वा चीरो न शोचति ,' 








इम कालके अभावकी फल्पना करेंगे, वह भी काल ही होगा 
और कालके अभावकी कल्पनाको निवृत्त कर देगा | अभाव- 
रहित वस्तु निरण होती है । गुणन अथवा विभाजन केबल 
साग वस्तुर्मे हो सकता है, निरणमें नही । इसलिये अभाव- 
रहित काल्मै कला-काष्ठादिरूव अवयवके आधारपर भूत- 
भविष्यकी कल्पना करना निसार है | तब ये जो भूत भविष्य 
मालूम पड़ते है वे हे क्या १ सविन्मात्र है । कोई भी सवि- 
न्मात्र वस्तु सवितूफो परिच्छिन्न नहीं बना सकती । इसलिये 
ज्ञान कालपरिच्छिन्न नही हैं | 
चौथी वात--जानमे देश-परिच्छेद भी नही है । 
जानमें काळपरिच्छेदका निषेध करते समय यह वात स्पष्ट 
हो चुकी दै कि यह जो धारा अथवा क्रमकी समित्‌ है, यह 
कालनि४ नही है, सविन्मात्र ही है। जैसे स्वप्रके पचासो 
वर्ष काके अवयव नही हैं, सविद्रूप ही ह, उनमे भूती 
स्मृति, भविष्यतूकी कल्पना और जानके द्वितीयत्व सद्वितीयत्व 
की म्रतीति सविन्मात्र ही है, वैसे ही यह जो देध्य विस्तार 
की कल्पना हो रही है, सो भी सवितमे भिन्न नही है | 


पूर्व, पश्चिमः उत्तर आदिके रूपमे प्रतीयमान देशभेद 
देशनिष्ठ हैं अथवा इस्वी, सूर्य, चुर आदि अइनक्षत्रनिष्ठ है १ 
यह स्पष्ट है कि इस भेद-कल्पनाका कारण भरुवादि ग्रहनक्त्र 
है, देश नहीं । तब क्या अन्यगत भेदका अन्यउर आरोपित 
करना न्यायोचित है १ कदापि नहीं । फाळके समान ही 
कहीं भी देशका अभाव नहीं है । जिस देशमे देशके अभाव 
की कल्पना की जायगी, वह भी देश ही होगा । अभावरहित 
देग ब्रह्म है | पूर्व, पश्चिम आदि एव देष्य विस्तार आदिकी 
कर्मना वस्तुनिष्ठ नहीं, सविन्मात्र है, ठीऊ वैसी ही जेसी 
सखम-देशफी ल्वाई-चौड़ाई । खयप्रफाग श्ञानफे द्वारा प्रफाजित 


देशभेद जानका भेदक नहीं हो सकता | इसलिये जान 
देश परिच्छेदसे रहित है | 


पाचवा वात--विपयपरिच्छेद भी जानफा परिच्छेदक 


नही है, सबसे पहले तो यह विचार करनेयोग्य है कि विपय 
टे फाल परिच्छेदके आश्रित हव्वा 


विप्रय प्रफागित होगा, 
देअमे ही प्रकाशित करेगा 
विना विषयी प्रतीति 


सकती । जब देश और कालके 


आश्रयसे प्रतीत होनेवाले विषय अकल्पित कैसे ह्यो ह 


सकते हैं १ 


ये पृथक्‌ प्रथ्‌ प्रतीयमान विषय सन्मात्र ही दे या और 
कुछ ! यदि ये सन्मात्र ही ह तो इनमे भेदकी कल्मनागा 
क्या आधार है, फिर तो इन्हें न्रिझालावाध्य सत्तासे भिन्न 
समझा ही नही जा सकता । और यदि थे सन्मात्रसे भिन्न है 
तो इन्हें नितान्त अमत्‌ ऊहनेम क्या आपत्ति है १ सत्‌ और 
असत्‌ भाव और अभावका मिश्र तो कभी हो ही नदी 
सकता । अव यह ऊस्मना फरे कि ये भिन्न भिन्न विपय सत्तावे 
विशेय विशेत्र रूप ह; परतु यह बात भी निराधार टै । विन 
देश कालका भेद सिद्ध हुए सत्तामे भेद सिद्द फरनेफी कोई 
युक्ति नहीं द । सत्ताका परिगाम स्वीकार फग्नेपर भी परिणाम 
की पूर्वापखा, उत्तगवस्था, क्रम आदि अपेक्षित होगे | इस 
प्रकार तो सत्ताका त्रिकालावाध्यत्व ही कट जायगा और च्य- 
वाद) क्षणिऊविनानवाद अथवा सर्पाच्ठेद्वादफा प्रसद्ध होगा। 
यदि यह कल्पना करे कि सत्ताका एक अग ते खिर है और 
दूसरे अमे यह विपयोका आरम्भ फर रही है या उनके 
रूपमे परिणत हो रही ह तो यह अग्रभेदफी फल्पना सर्वया 
उपहासास्पद होगी | जो वस्तु एफ अगमे तिदीर्ण हो रही है, 
वह दूसरे अशमे नित्य नरा हो मकती । अग्रभेद्‌ तो असिद्ध 
है ही । इसलिये सत्तामे पिंगउ भो उपपन्न नही होता । विपयो- 
की उत्पत्ति सतूसे, असतूसे, सदसतूमे अथवा उनमे मिन्ञठे 
किमी भी प्रकार सगत नहीं दै । जिनी उत्पत्ति, स्थिति और 
मल्य ही अमिद्ध है, जिनका खथ अपने अधिशनम ही 
अत्यन्ताभाव हे, जानफे विना निनक्री कर्मना ही नहीं हो 
समती, ऐसे निपयोके द्वारा भी जान परिच्छिन्न नही हो सऊता। 
छठी वात--जानमे जातृत्व और भेयत्वका भेद भी 
ओपाधिक ही है। देश फाल और वस्तुभेदका निषेध हो जाने- 
पर भानसे थक जेयकी उपस्थिति अपने आप ही कट जाती 
है । शेयके विना जातृप्पके व्यमद्दारझी सिद्धि नहीं हो सकती । 
ज्ञेय और जाता दोनो ही एक दूसरेफी अपेक्षा रखते है, परतु 
शान दोनोकी दोनोमेसे किमी एफफी अथवा और किसी अन्य- 
की अपेक्षा रके विना खत सिद्ध हे । यदि ज्ञेयलूप विषय 
भी जानसे पूर्व सिद्ध है, ऐसा माना जाय तो अननुभूत होनेके 
कारण वह केरल कल्पना होगी | अनुभवके बिना पदार्थकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | यह जो भिन्न भिन्न विषय और इनकी 
त थक प्रतीत होती है, वह क्या जानसे बहिर्देश- 
शान वहिरेध जोर दान । पहली बात तो यह है कि 
र की कल्पना नितान्त असगत है । 
दूसरी यह कि शेय विषयको वहि्देशामे माननेपर उसके साथ 
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शानमा कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | यदि अन्तर्देशमे ही 
माने तो ज्ञानके साथ व्यापक व्याप्य-भाव सम्बन्ध स्वीकार 
करना पड़ेगा । यह सम्बन्ध भी जानको विपयका उपादान 
कारण माने बिना सम्भत्र नहीं है। तब क्या ज्ञान परिणामको 
प्रात्त होकर विषयका रूप अहण करता दै? ऐसी स्थितिमे 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पड़ेगा। यह 
वात तभी स्वीकार की जा सकती है; जब कालफी क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकागफ ज्ञानपर किया जाय; परतु अध्यम्तके 
गुण-दोप अधिष्ठानफा स्पर्श भी नहीं कर सकते । आदिरहित, 
अन्तरहित भानमें विप्रयकी उपस्त्रितिके लिये एक क्षण अथवा 
भिन्न-मित्न क्षण ह ही नही । यह भी एक प्रश्न है फि विषय 
सम्पूर्ण जानमे हृं अथवा भाने एक अशमे | आनमे अगता, 
पूर्णता आदि तो कल्पित हैं । फिर यदि जानफा परिणाम माने 
भी तो क्या उसका फोई आकार है जो दूधसे दह्दीके समान 
रूपान्तरित होगा और क्या वह रुपान्तर भी जानस्वरूप नहीं 
होगा १ ऐसी खितिमे प्रथमरूप द्वितीयरूपका भेद विचारहीनौं- 
के द्वारा कल्यित एव केवल विवर्तमात्र होगा । जेय विययका 
निराकरण हो जानेपर जातृत्तफी कल्पनाका कोई कारण ही 
नहीं है । 
सातवी वात--जान हेतुफन््रत्मक नहीं है । जानकी 
उत्पत्ति स्वीकार फरनेपर उसके प्रागमावफी अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पह्टेकी स्थिति बतानी पढ़ेगी । परतु जानके बिना 
उसकी भी स्थिति नही बतलायी जा सकती । अभिप्राय यह है 
कि जानफा जन्म नहीं होता | अन्तःकरणकी शुद्ध स्थिति अथवा 
निर्विपयता भी जानकी जननी नहीं है, विचारकी जननी दै । 
विचारके द्वारा इृत्त्यात्मक जान परिपुष्ट होता है और दढ होनेपर 
वह अज्ञानका नहीं, अजान-श्रान्तिका निवर्तक होता है। 
प्रक्रिया म्रन्थोके अनुसार यह दृत्त्यात्मक शान भी दूसरे क्षणमें 
नही रहता है । यह क्षणसहित बत्तिको और अपने व्यक्तित्वको 
भी बाधित कर देता है । जब यह स्वय बाधित होता हे तब 
कोई अपना कार्य या फळ छोडकर बाधित हो और वह जान- 
धृत्तिकी निरृक्तिके अनन्तर रहे; तत्र तो द्वेत बना ही रहा । 
इसलिये हेतुता और फलनाफी कल्पना ही मिटती है । देतु और 
फल तो कुछ है ही नदी, जिनकी जानसे निद्त्ति होती हो । अज्ञान 
घटके उपादानकारण मृत्तिकाके समान जगतूका उपादान 
नहीं दै । वह तो जगतूकी व्यवस्थाकी सिद्धिके लिये कल्पित 
है। अशान है---यह कल्पना भी जानका विवत॑ ही दै । इसलिये 
ज्ञानवृत्तिसे अज्ञाना ध्वस नहीं होता; प्रत्युत कल्पना ही 


बाधित होती है । यह निवर्त्य-निवर्तक भावकी कल्पना 
अविचार दगरामै ही है । जञानदृष्टिसे हेतुफलात्मक भेद सर्वथा 
ही असिद्ध दै । 

आठवी वात-जानमे यथार्थ-अयथार्थ और परोक्ष- 
अपरोक्षज्ञ मेद भी नहीं दै । व्यबहारमे जो आनमे यथार्थता 
आदि भेद किये जाते ६; यदि वास्तवमें विचार करके देखें 
तो कल्पित विपययत भेद दी जानपर आरोपित होते हं | 
समका हाथी झूठा है। परतु खम्नमे द्वाथीका देखना झठ़ा 
नही है । हाथी नही था? हमारी जाग्रत्कालीन स्मृतिका यही 
स्वरूप है | हाथी देखा ही नही था; यह नही । हाथीकी असत्ता 
जानकी असत्ताफी प्रयोजक नहीं हो सकती । अविचार दशामें 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता है । 
इसी प्रकार जानकी परोक्षता भी विचारणीय है । परोक्ष- 
अपरोक्षका मेद घटादि पदाधमि होता है या उनके आानमे ! 
क्या जान भी कभी अपनेसे दूर होता है | यदि ऐसा मान छे 
ध्पू्वीपर घट हे ओर अन्तःकरणमे जान? तब भी तो घट- 
ज्ञान अपने अन्तःकरणमे ही रहा । उसकी परोक्षता कहाँ 
हुईं । घटगत परोक्षताका ही आरोप आानपर हुआ । यह तो 
छोरी वात दै । आश्रय, विपयत्व आदि विभागसे रहित 
अद्वितीय चित्खरूप भानमें अयथार्थता और परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रमग ही नहीं है । 

नवीं वात-जान सर्वथा अवाध्य दै । जानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नही है । स्वय अजान भी शानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। “में अन हूँ? यह भाव भी एक 
प्रझारका जान ही है । आानमें यह प्रकारभेद भी विचार न 
करनेसे जान पड़ता दै । ऊहनेफा तात्पर्यं यह है कि सन्धिहीन 
होनेके कारण जान और अभानका मेद कल्पित दै । इसलिये 
अजान आनका वाध नही कर सकता | शानके बाधकी कल्पना 
करनेपर यह प्रश्न होता है कि शानका बाध जात होगा या 
अजात, वह ससाक्षिक होगा अथवा निःसाक्षिक । अजात और 
असाक्षिक होनेपर जानका वाध होनेमें कोई प्रमाण नहीं है । 
जात और ससाक्षिक स्वीकार करनेपर जानकी सत्ता--जान- 
स्वरूप सत्‌; अक्षुण्ण एव अखण्ड सिद्ध हो जाता है । 

दसवी चात-शानका स्वरूप अनिर्वचनीय है । जब इम 
किसी पदार्थका निर्वेचन करने लगते हैं, तत्र उसमें दृश्यता; 
अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते है। कोई मी निर्वचनाई 
वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी | इसलिये मन-वाणीका विषय 
भी अवश्य होगी । ऐसी स्थितिमें विप्रय-विषयिभाव भी 
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अनिवार्य होगा । यही कारण है कि जानको उत्पाद्य अथवा 
आत्माका समवायी माननेवाळोने उसके जो-जो निर्वचन किये 
है; उन्हीकी रीतिसे वेदान्तीलोग उनका निषेध करते इ । 
अनिर्वचनीयता मी परमत रीतिसे हे । अनिर्वचनीयतामा 
अभिप्राय केवळ इतना ही है फि यह जानखरूपरे भिन्न नही 
है । अवाध्यताः स्वयप्रमाशता, अपरिच्छिन्नता आदि जो लक्षण 
हैं, वे अन्य पदार्थमे, चाहे उसका नाम कुछ भी क्यो न रक्‍्खें) 
पूरे नही उतर सक्ते । एक पर-रूप अपरिच्छिन्न स्वप्रकाग 
एव अवाध्य हो तथा दूसरा खस्व॒रूप, वह भी हो और में भी 
होऊँ, यह वात अनुभूतिका विव्ळेपग करनेपर मिद्ध नही 
होती । अज्ञेय और अनिर्वचनीय शब्द पर्यायवाची नही हं। 
विदित और अविदितसे मिलक्षण अन्य नही हो सकता | 
इसलिये अनिर्वचनीय पद्‌ समस्त नि्वेचरनोंका निप्रेव करके 
अनिरुक्त स्वात्मार्मे ही विश्रान्ति लाभ करता है । 


ग्यारहर्वी वात--सत्यश अहिंसा; ध्यान, उपासना, 
परत्र, कारणत्व आदि जानके ही उपलक्षग हैं | मुमुक्ष और 
मुक्तके व्यावहारिक भेदको सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा 
आदि सद्ुणोके खरूपपर विचार क्रिया आय तो किसी भी 
गुणमें सत्‌ दोनेका निर्देश सञ्चितूस्वरूप आत्माके सामीप्ये 
कारण ही उरते हे । जितना जितना आत्म सामीप्य जिस जिस 
त्तमे है, वह-वह इत्ति उतना ही उतना अधिक शोधनद्वारा 
आत्मसाक्षात्कारका अथवा अजान निदृत्तिझा उपाय है | 
उदाहरणार्थ--सत्य, अहिंसा आदि सुणरूप बृत्तियोफो 
ही ले लीजिये । असत्य रूप दुर्गुण अनेफरूप होगा । उसके 
आचरण-भाषण आदिकी वृत्तिया भिन्न-भिन्न बिपयोके ण्व 
चिन्ताके मारे ग्रस्त होंगी | इसके विपरीत सत्य वृत्तिके 
छ्यि किमी चिन्ता--वनावट या विषय चिन्तनकी आत्र्यस्ता 
नही होगी | मुमुक्षुपुरुप सरळ खभावसे विपयरहित सत्य 
है स्थित सकेगा और वास्तवर्म वह आत्मस्थिति ही 

होगी । अजान स्थितिके लिये उसे 
की आवइपकता के सोपा इसी na 

३ नहीं पड़ेगी । इसी प्रकार काम, क्रोध लेभ 

आदि ढुगुंणक्री बत्तियाँ भी सगर्म एव सविपय ही होती ३१} 
पय ही होती है । 


किसके प्रति काम है, क्रिसपर क्रोध है, क्या चाहिये-यह निश्चय 


करके तदाकार हुए बिना इन दु्गुणोकी स्थिति नही हदो 
सकती । इसके विपरीत १ अक्रोध एव निर्लाभता 
आदि इत्तियाँ यह अपेक्षा नहीं रखती कि इम किसके प्रति 


हैं। विपयहीन इत्ति अपने आश्रयभूत अत्ययात्मासे अपनेको 


एयक नहीं दिखाती हे--इसलिये आत्मविषयक आशान: 


निवृत्तिफी प्रतियन्‍्यक्तासे रहित होती है । सतिपय खिति ही 
मुमुक्षफो मतने भिन्न प्रतीत हाती ४ । निर्विषय वृत्ति तो 
मद्रूप ही प्रतीत होती दे--यरी जात्म सामीप्य शानस्वरूप 
आत्माका उपद्नण दे । अभिप्राय यह > फि ये उत्तिया भी 
अमत्य) हिंसा आदिके अमाउरूप होनेके कारण म्यत” भावरूप 
नही) जानरूय हैं, अनेक नही, अद्वितीय हे । भ्यान) उपासना 
आदि भी अनेफ्विपयफ वृक्तियोको व्यावृत करनेके लिये 
ही है, क्यों एक वस्तुमे एफ्वानता ही उना स्वरूप टे | 

ज्ञानस्वरूप परमात्मामे पार्यकारणफी कल्पना अथवा 

पोक्त भोग्य भदमाउरी कपना असगत है । अतिने-- 

*न तस्य कश्चिज़निता! “न तम्य कार्यस्‌? 'न तदक्षात्ति 
कश्चन? “न तउक्षाति सिञ्चन? 

--आादि वाउयेके द्वार रसी अर्थरा प्रतिपादन मिया! 
इस बातफी ध्यानमे रसफ्र जय पार्य-सरण भाव बर्णन 
फरनेव्राली पतियों पटते टै) तप स्पष्ट रूपसे उनमा अन्य 
अभिप्राय जात होता ट । यथा-- 

१-दय्य प्रपञ्चमे नित्यतारी आन्ति निप्रारण गरने 
लिये उसरी उत्पत्ति प्रस्पका वर्णन * | 

२-परमाणु, प्रकृति जादि अन्यफागणताफा निपैष 


करनेके लिये जानस्वरूप परमात्मामे कारणत्वरशा अत्यागः 
किया गया है| 


3-निमित्तमरण और उपादानगारणमा भेद मिदानेके 
लिये ऊर्णनामि, विस्फुलिञ्च भादिके गन्त हैं एड एफ 
विञ्ञानसे सर्व पिज्रानक़ी उपपत्ति दिजायी गयी दे । दै 
सत्र हा गर्या» म एसे बहुत होऊ? इत्यादि वचनान 
अभिप्राय उपादान और निमित्त कारण) भेदी निदृत्तिमान 
ही है, परिणाम नही । 

४-परिणाममा नियेध करनेऊ लिये ही परमात्माके अद्वितीय 
अज-खरूजफ वर्णन फरते हुए स बाह्याम्यन्तरो हक 
अर्थात्‌ मो उछ चाद्यलेन अथवा आभ्यन्तरत्वेन प्रतीत 
हो रहा है वह अज ही हे, ऐसा फद्दा गया है और दृश्य 
पपञ्चकी उपपत्तिके लिये परमात्मामे मायाका अध्यारोप रिया 
गया है 
ग्या है। 
व ५-न तु तदू द्वितीयमस्ति’ 'चिकरपो 

कि है 

अ रोपित मायाका भी अपवाद कर देते हैं। 'सद्धीद 

सवम? 'चिदधीद सर्वम्‌? 'सर्व॑ खल्विदं रह्म’ इत्यादि श्रुति 
परमात्मासे भिन्न और कुछ नही है--यह प्रतिपादन करती हैं। 


रपो न हि वस्तु! इन शुतियों 


२५ 








यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमुक्षुओंके हितार्थ 
अज्ञान-निवृत्तिके लिये ही किया गया है | इसलिये इन सवका 
अन्तिम पर्यवसान जानमे ही है। 

परत्व) आन्तरतमत्व आदिका अभिप्राय भी जानखरूप 
आत्मामें ही पर्यवसित होता हैं। इन्द्रियोंसे परे पश्चतन्मात्रा, 
तन्मात्रासे परे मन; मनसे परे घुद्धि--इस प्रकार एककी अपेक्षा 
दूसरा आन्तर है । वाह्म-बाह्मका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरके जानकी ओर अग्रसर होना ही इसका लक्ष्य 
है । घुडिसे परे महत्तत्त, मदृत्तत्वसे परे अव्यक्त और 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यही परत्व अथवा आन्तरतमत्वक्री 
विशान्ति हैं; यही पराकाष्ठा और परागति दै | इस पुरुपसे परे 
कुछ भी नहीं हैं । यह आत्माके एकत्वका एक उज्ज्वल 
उदाहरण दै | उपनिपद्गत ळयप्रक्रिया भी शान्त आत्माको 
ही ल्यक्री अवधि वतळाती दै । 

चारहवीं चात--अपरिच्छेद-रूप लक्षणके एकरूप 
होनेके कारण “ज्ञान? “आत्मा” थ्रझ और “विश्व” आदिं 
शब्द पर्यायवाची है और एक ही अर्थके बोधक हैं । यथा-- 

१-अज्ञानं ब्रह्म प्रजान अपरिच्छिन्न ब्रह्म है । 

२-'अयमात्मा ब्रह्म? यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्म है । 

३-ब्ह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌? यह सम्पूर्ण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है । 

४-'सर्व यदयमात्मा’ यह सव जो कुछ दै, आत्मा ही है । 

५-“अहमेवेडं सर्व॑म्‌? मै ही यह सव हुँ | 

६-“प्रतिवोधविदितं मतम्‌? प्रत्येक शान ही उसका नान है। 

७-कत्स्न" अ्रज्ञानघन एव! सम्पूर्ण प्रजान घन ही है । 

<--विज्ञानमानन्द घह्म' विजान और आनन्द ब्रह्म ही है। 

गीतामे 'ज्ञान शेयम?; श्रीमद्भागवते 'चिज्ञानमेकमुरुघेव 
विभातिः; विप्णुपुराणमें 'शानखरूपमेवाहुज॑गढेतव? इत्यादि 
वचर्नोसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है 

इत प्रकार उपनिपदूका प्रतिपाद्य अर्थ “अहम, 'इद्म! 


चेदोंके खुअंग प्रतिमूर्ति हे परमात्माकी, 


माक्तक छार 


“प्रत्यगात्मा? एवं 'विश्वस? की ब्रह्मरूपता दै । अव यह ब्रह्म 
क्या है; इसको उपनिपदूके मुखसे ही सुन लीजिये-- 

'तदेतद्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमवाह्मम्‌ । अयमात्मा ब्रह्म । 
संवोनुभू रित्यनुद्ासनम्‌ ।? 

इसका अभिप्राय है कि जो देश, काळ, वस्वु-परिच्छेदसे 
रहित सर्वानुमवखरूप अपना आत्मा है वही ब्रह्म है। 

'ग्रत्‌ साक्षादपरोक्षाद्रझ? “तत्वमसि”? 'अहं ब्रह्मास्मि” 

इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दृश्य-द्रष्टा, तुम, 
में, वह आदिके रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थ एवं 
पदार्थ-जानको अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही निरूपण करते हैं । 
परिच्छेद सामान्यामावोपळक्षित ब्ह्मतत्तमें दच्यता, अनेकता; 
परिणामिता, अन्यता आदिका कथा-प्रसङ्क स्वय ही अनुत्यान- 
पराहत दै। यह तत्का जान नही हे; तत्वरूप ज्ञान है | 
इसका वेत्ता बह्मका वेत्ता नहीं; ब्रह्मरूप वेत्ता है | 

जानके इस खरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिपद्की 
अपौरुपेयताका अभिम्राय स्पष्ट हो जाता है । शान ज्ञान ही दै, 
वह क्रिसी पुरुषकी अनुभूति, भावना; स्मृति अथवा कल्पना 
नहीं हे) जान स्वयप्रकाद, सर्वानुभवस्वरूप, सुष्टि-प्रलय) 
समाधि-विक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारोंका प्रकाशक; 
अखण्ड) अजन्मा एव स्वतःप्रमाण है । इसका सम्बन्ध भूत; 
भविष्य; वर्तमान; देश, वस्तु आदि किसीके साथ नहीं है और 
सव कुछ यही दै । यह ज्ञान दै, यह जानना है । कुछ भी 
जानना यही दै, “कुछ? नहीं जानना है, “कुछ” भी यही है । 

ऐसे जानका प्रतिपादक, अस्मर्यमाण-कर्तृक, अनादि 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्रा्त नियतानुपूर्वीक जो अन्थविशेष है 
उसे भी अपौरुपेय कहते हैँ | वह एकार्थक है) एकात्मक है; 
एक वाक्य दै, उसके अवान्तर तातर्यमे मळे ही भेद जान 
पड़ते हों परत परम तातर्यमै कोई भेद नहीं है । वेद 
पुरुपका शिरोभाग अर्थात्‌ मस्तिप्क उपनिषद्‌ है । वह शाखा- 
मेदसे प्रथक्‌ थक प्रतीयमान होनेपर भी एक ही दै। 
शान अद्वितीय है--यही अपौरुपेयताका अभिप्राय है | 


-उपासनाके उत्तम अगार हैं। || 


मानवीय चयताप हरनेके हेतु तात ! बिश्वमै ये स्वतः “रमा” प्रणव-यांकार है । > 


भरे हैं वेदान्तके सिद्धान्त भी इन्हीमै सव, पातक-विनाशनको भागीरथी-घार हैं ॥ 
पठन-मननसे है होता आत्मज्ञान खदा, अखिल उपनिपद्‌ मुक्तिके ही द्वार हे॥ £ 


--छद्मीप्रसाद मित्री “रमा? 





उपनिपद्का अमर उपदेश 
( माननीय वायसराय चक्रवर्ती श्रीगजगोपाछाचारी महोदय ) 


ह और अपने सम्पूर्ण कर्मोर्मे भगवच्छरणागति- 

उपनिरदूके सार-सत्त्वको वेदान्त कहते हैं। शान, भक्ति मं pe कत वडया 

का भाव--यही उपनिपदोका मथिताथै है । क्षानका अर्थे प्रचुर अध्यय र होनेवाला र रे ठ 

ई, अपितु अनुभव तथा शुरुजनोके उपदेश एवं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेचाली सम्यग्‌ दृष्टि 

न लय अर हे और असत्‌ क्या है, महान्‌ कया है और श्रुड कया है, हमे क्या स्मरण रना चाहिये और 

रै > ~ ७. और सर 

बट का लग इस वातको जानना आवश्यक है । इसीका नाम धान है पैर यह धान हमारी मस्त 

क्रियाओका सुत्रधार होना चाहिये। इससे कर्ममें अनासक्तिका भाव आता है। एम कर्तव्ये मुँह न 

मोडे, अपितु समस्त प्राप्त कर्मे अनासक्त होकर तथा इस वातप्र दृष्टि रहते ट्ष फि, किस बातमें जगतका 
हित है और किसमे अहित है--करते रहे। हमारी क्रिया खार्थफे लिय-अपने लामके लिय न हो। 


भक्ति संकरपकी इढ्ता, चिनयशीळता तथा थ्रद्धाफा चह समन्वित रूप है, जिसके हारा हमारा 
कर्म और हमारी उपासना दूसरोके लिये तथा अपने लिये भी कल्याणकारक एवं सफळ होते हैं। भक्ति- 
श्य कमे अहड्ारका प्रतीक है और भक्तिरहित उपासना दम्भका नामान्तर है । 


भगवानके शरण हुए विना शोक एवं विफलतासे छुटकारा नहीं मिल सकता ओर न चित्तकी 


शान्ति ही सम्भव है । आनन्दकी घाति करानेयाला घेदान्तका यही अन्तिम उपदेश हें | 





Ramee 


दार्शनिक ज्ञानका मूल खोत 


( माननीय प° श्रीयोविन्दवक्लमजी पत, प्रधानमन्त्री युक्तपदेश ) 
उपनिषद्‌ सनातन दार्शनिक क्षानके मूल स्रोत है। घे केवळ प्रसरनम 


जा का म चुद्धिके ही परिणाम नहीं हैं 
अपितु प्राचीन ऋषियोकी अनुभूतिके फल हैं। उपनिषदोक जनतामे प्रचार करनेका आप जो प्रयत्न कर 
रहे है, उसकी सफलता सव प्रकारसे वाञ्छनीय है। 

TTS rr जिवित 


उपनिषदोंका आध्यासिक प्रभाव 


चाहते है, उसे प्रस्तुत अङ्क गरीवाकी झोपडियोतक 
शान्ति एवं आश्वासन प्राप्त हुआ है। जिनका चित्त ल्यि 

का कोई दुसरा ग्रन्थ नहीं मिङ सकता । इनके अध्ययनसे मनुष्य 

संयत होते है और $ 


प्रयत्न कर रहे _पड्ता है। अतः आप एवं 
मैं आपकी सर्वाशमें सफलता चाहता हुँ । कर रहे है, उसका मैं अत्यन्त आदर करता हुँ 


गीतोपनिषद्की श्रेष्ठता और उसके कारण 


(छेखक--माननीय डा० श्रीकैठासनाधजी काटजू, गवर्नर, वगप्रान्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले “उपनिषदू-अङ्कशमे 
बहुतसे विद्वान्‌ एवं गम्मीर चिन्तनाम लगे हुए ढोर्गोके 
निवन्ध रहेंगे | ये परम विज्ञ लेखक निश्चय ही इन महान्‌ 
उपनिपर्दोके सिद्धान्तोंकी श्रेष्ठताका विवेचन करेंगे । हिंदुओके 
विचारका सर्वोच्च खर हमें उपनिषदोंमें प्राप्त होता है । 
उपनिपद्‌ हमारे उत्कृष्ट भारतीय शानकी परिणति दै । उन्होंने 
सभी देशोके विद्वान्‌ दाशनिर्कोका आदर एवं सम्मान सहज 
ही आतत किया है, और गत दो हजार वामं उपनिपदाँपर 
सैकड़ों टीकाएँ लिखी गयी हैं | अतीतकालमें हमारी जातिके 
जितने भी दार्शनिकों एवं आचार्योने प्राचीन सिद्धान्तको 
विद्युद्धरूपम पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रयास किया है, उन 
सभीने एक या अधिक उपनिपर्दोका आश्रय ळेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है । उपनिषदर!र्मे 
हिंदूधर्मका निचोड है; हमारे धर्मकी ऊँची-से-अची और 
उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमें है। बहुधा इनकी मापा सूर्तरो- 
जेसी और इनकी वर्णनशैली गइन है । इसीलिये टीकाओंका 
लिखा जाना आवश्यक था और इसीलिये उनपर इतनी 
अधिक टीकाएँ लिखी गयीं । 

मेरे-जेसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा सस्कृतसे 
अनमिश दै और जिसकी रुचि दर्शनशात्रकी अपेक्षा 
इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही है, उपनिपदू कमी- 
कमी गूढ एवं दुरू प्रतीत होते हैं मेरे लिये उपनिपदोंके 
सिद्धान्ताको समझानेकी बात मनमें भी लाना अथवा उनके उच्च 
विचारोंके ओदात्त्यकी प्रदासा करना एक प्रकारसे धृष्टता ही 
होगी । यह कार्य ऐसा है; जिसे विशुत एव विज्ञ विद्वान्‌ ही 
कर सकते हैं | मेरी जीवन-यात्राका बहुत बढ़ा भाग बीत 
चुका है और हमारे उपनिप्रत्कालीन पाचीन ऋषियोंने 
जिन विविध मार्गोसे एक ही लक्ष्यको प्रात किया दै, उन 
सबको बोधगम्य करनेमे दाक्तिको व्यय करनेकी अपेक्षा मेरी 
चेष्टा उस लक्ष्यपर ही अपनी दृष्टिको केन्द्रित करनेक्री रही 
है । भगवङ्गीताको सभीने सम्पूर्ण वेदों एवं उपनिपदोंका सार 
कहकर उसका बखान किया है और मेरी चेष्टा यथादाक्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिको जमाये रखने एव 
उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रही है । 
मनुष्मके जीवनमें--यदि वह ज्ञान-प्रातिका सञ्चा मागे 


पकड़े रहे--एक समय ऐसा आता दै, जव कि केवळ शात्र- 
जानके अर्जनक्री ओरसे उसकी प्रवृत्ति हट जाती है । यह 
सिद्धान्त मुझे बहुत सत्य जँचा है । विभिन्न मतवादोसे और 
कभी-कभी एक ही सिद्धान्तको अलग-अलग मापामें व्यक्त 
करनेसे साधारण मनुण्यके चित्तमे सदाय और श्रान्ति उत्पन्न 
हो जातीं दै । इसलिये सार-वस्तुपर अपनी इष्टि खिर रखना 
और उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनको कसना 
अधिक निरापद मागे दै । इसी भावसे उपनिप्रदोके साररूपमें 
में अपने करोड़ों हिंदू भाई बहिनोंके साथ गीताकी पूजा करता 
हुँ । उन्हींकी भाँति मेरी दृष्टिमे भी गीता अकेली ही हमारी 
जीवनयात्रामें प्रश पथ दिखलानेके लिये पर्याप्त है। 

हमारे राष्ट्रीय इतिहासके प्रारम्भते ही गीताको इस प्रकार 
उपनिपर्दोके साररूपर्मे स्वीकार किया गया है । विगत दो 
सहस्ताब्दियोमें उसपर सचमुच सैकड़ों ही टीकाएँ लिखी जा 
चुकी है । दुर्भाग्यवदा उनमेंसे अधिकाश इस समय सर्वथा 
छपत हो गयी हैं । उपलब्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदीर्घ- 
काळकी सीमाको पार करके आयी हैं और उनमें इस महान्‌, 
उपदेशकी जिस पढ़ता एव कोदाळके साथ विभिन्न प्रफारसे 
व्याख्या की गयी दै, उसे देखकर हमारे मनमें सात्त्विक ईर्ष्या 
एव श्रद्धा होती दै । प्रत्येक मरजीवेने शानके इस महान्‌ 
सागरमें गोता लगाया है और वह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य रक्ष निकालकर लाया है । अबतक भगवद्गीता विज्ञ 
पण्डितोंकी ही सम्पत्ति थी, परतु पिछले साठ वपॉमें इसके 
चमत्कारपूर्ण प्रचारका विखार हुआ है और आज भगवद्गीता 
प्रत्येक आखिक दिंदूकी बहुमूल्य निधि वन गयी है । 
राजप्रासादसे लेकर कृषककी कुटीरतकमें उसका प्रवेश हो 
गया दै, और करोड़ों हिंदुओंके दैनिक जीवनका यह मूलमन्त्र 
वन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिपदू जो प्राच्य जगतूके 
पुरातन ज्ञान-भण्डारकी कुझ्जी है; आज भगवानकी पासे 
केवल भारतके ही नहीं, अपितु बाइरके मी अगणित नर- 
नारियोंके जीवनकी वागडोर वन गयी है | 

इस बीसवीं शताब्दीमें विचार-जगत्के अदर जो यह 


चमत्कार हुआ दै, उसका कया कारण है १ छोटे छोटे अठारह 
अध्यायोके इस कघु-कलेवर भअन्थमें, जिसकी अवतारणा 
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युंबक्षेत्रकी अनोखी रद्भभूमिमें हुई, ऐसी फौन-सी बात दे, जिसे 
अखिल विश्वकै नर-नारी इसे संसाररूप पंहेलीकी कुझीके रूपमे 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यासे खीफार कर रहे दै ! संवैसाधारणेकी 
बुद्धि सूक्ष्म बिचारीको ग्रहण नहीं कर सकती । वह केवल 
मुख्य बातोंफ़ो पकड़ती है और उनसे इढतापूर्वैफ चिपट 
जाती है। कमी कभी थोड़े समयके स्यि उन्हे छभावने एव 
भ्रामक वाक्योंद्वारा बहकाया जा सता है । परतु अन्ततोगत्वा 
वह सदा सत्य वस्तुओपर और सम्पूर्ण सलिद्वान्तीके सार- 
तत्त्वपर ही स्थिर हो जाती है । उपनिपदोंके भी महान्‌ 
उपनिषद्‌ इस गीतार्मे ऐसी क्या वस्तु हे, जिसे हमारे इस 
भारतवर्षमें तथा उत्तरोत्तर बढती सख्यामै भारतवर्पके बाहर 
भी सर्वसाधारणकी बुद्धिने जीवनके तत्त्वरूपमे आग्रहपूर्वक 
ग्रहण किया है ! मेरा विनीत मत यह है फि साधारण दिंदू 
जनता; जिसमें मे भी अन्तर्भूत हूँ, गीतासे दो सिद्धान्तोको 
उत्तरोत्तर अधिक सख्यामें ग्रहण कर रही है । पहला सिद्धान्त 
मृत्युसे अभय हो जाना है । मृत्यु अनिवार्य है, जिसने भी 
जन्म लिया है उसका अवसान मृत्यु ही है। दारीर नश्वर है 
परतु आत्मा अमर है, अतः जीवनके प्रति सम्पूर्ण आसक्ति 
और मृत्युका सारा भय ऐसी भूल है जिससे सदा वचे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ शिक्षा तो यह है । दूसरी गिक्षा यह 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपूर्ण उपासनाके मार्गका 
अनुसरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति--वह दान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सारे मात्रास्पशों एव वाह्य सुख दुसे 
अलिप्त रहता है, अवश्य मिल सकती है, परतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग 
सर्वेभूतहितके लिये निरन्तर निष्काममावसे कर्ममें ल्गे रहना 
है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस कर्मके मार्गपर 
चलना कभी कभी जलमें रहते हुए उससे अलग रहनेके 
समान कठिन हो जाता है । यह मार्ग सङ्घीण अवश्य है, परतु 
साथ ही श्रेष्ठ भी है । यही शिक्षा आज हिंदुओंके मनपर 
अधिकार कर रही है, जिस शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कल्याणके लिये ऊर्मफलकी आसक्तिको त्यागरर कर्म फरना 
सर्वोत्तम योग है। मैं इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
हूँ, क्योंकि इम भारतीयोंको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी 
नितान्त आवश्यकता है | इस उपदेशको भुला देनेसे ही 
हमने अपनी खाधीनता और खतन्त्रता खो दी थी | 
हिंडुओंकी बुद्धि जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेर्म शाद 
प्रतीत होता है, छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती है । 
हूमलोग इस चक्रको भेदुकर उससे मुक्त होना चाहते हैं, 


4 
और कुछ काळ पूर्जतक सर्वसाधारण हिदू जनता इद 
ममे थी कि यद्‌ छुटपाग समारते अलग दो जानेपर 
ही सम्भव दै । चाटे आप भ्यानयोगरा आश्रय लेकर अथवा 
ईश्वरी उपासनाम लगमर और उन्हे अपने ट्यके आसनपर 
विठाकर अलग हो, आप अलग तो होते ही ई ओर इस 
मुक्तिकी खोजमे समारकी प्रत्येक वस्तु नगण्य हो जाती १; 
और इस दष्टिकोगरो अहण फरनेमे भय यह है फि देशकी 
पराधीनता अथवा खाघीनताम प्रश्न भी बहुत कुछ गोण 
हो जा समता रे, परु इस समय भगवद्गीताने सवसाधारण 
हिंदूफ़ी बुडिफो सीचकर सर्वथा एफ दूसरे ही नवीन मार्गमे 
ल्गा दिया दै । ध्येय वद्दीया वटी रे--मुक्तिकी प्राप्ति 
जन्म-मृत्युके उस शाश्वत प्रतीत देनेपाई चापा भेदन | 
परतु आप उस व्यक्तिगत भ्येथफो ससारम वने रहकर 
अनवरत निष्काम कर्ममे लगे र्टरर प्राप्त वर समते हैं । 


मुझे गीताफे अन्य मरान्‌ मिद्दान्तां सा विवेचन करनेरी 
आवश्यऊता नही है। गौतम घुदने पता लगाया फि जीवनी 
वासना; जीनेफी पामना ही दु पमा मूल दे । “पामनारओमो 
जीत लो, और तुम दु,सपर पिजय पा लोगे? यह बुद्ध 
कहना हे । उसी महान्‌ सत्यरो गीताफे दृढतापूर्ण रिंद 
सूत्रसदृदा शब्दोमे बार-वार उद्दा गया है । भगवानूफा भक्त 
वही हे जो आसक्ति एवं फामनागे मुक्त है और जिसका 
अहङ्कार सर्वथा नष्ट हो गया है। साथ दी. भगवान्‌ एक और 
असण्ड है तथा समस्त रुपो एवं आहृतियोंमे प्रकट है । 
इस बातो गीताने उदात्त एवं सुन्दर भाषामै व्यक्त किया 
है। सच पूछिये तो गीतामे जीवनके एक सर्वाझपूर्ण दार्शनिक 
सिद्धान्तका समावेश हुआ है, परंतु गीताके उपदेशा मूल 
मन्त्र है--कर्म और अविराम कर्म । आलस्य एवं दीर्घपूत्रताका 
पापकी भोति परित्याग कर देना चाहिये। कर्मयोग ही हमारे 
सामने आदर्थके रुपमे रका गया है, और मैं फिर कहता 
हूँ कि कर्मका ही अन्तःफरणमी शुद्धि एव मेका ही अन्तःफरणफी शुद्धि एव परमपुरुपार्थकी 


प्रातिके साधनरूपमे विधान किया गया -गासिके साधनरूपमे विधान किया गया है, उस पुरुपार्थको 
न+ वायनरूपम विधान किया गया है; उस पुरुपार्थको 
हम मुक्ति कहें; कल्याण ऊहे अथवा निर्वाण । गीता न होती 


तो हिंदुओंकी प्रदत्ति कर्ममात्रको प्रलोभनका कारण, सासारिक 
बन्धनफा हेतु और इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा 
विष्न कहकर उससे घृणा क्रनेफी होती | विश्वके समख 
धर्मग्रन्थेमिं, जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही इस 
मश्नपर यथार्थ दृष्टिते विचार किया है और हमें बतलाया-दै 


# चित्त ही संसार है # 
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कि कर्म बुरा नहीं दै, कर्ममें और कर्मफलमे आसक्ति तथा 
फलक्री कामना ही--जिस फळको प्रात करमेके लिये 
मनुष्यमात्र लालायित रहता है; दोपका कारण है । कर्मको 
कर्मफलसे अलग करते ही आप अनुभव करेंगे कि कर्म 
खरूपतः व्यक्तिको ही नहीं, अपितु समाजको भी ऊपर उठाता 
है । कहा जाता है कि समी मगवत्पाप्त पुरुष जन्म-मृत्युका 
उल्लड्डन करनेके पश्चात्‌ भी, मनुष्यमात्रको ससाररूप इस महान्‌ 
वन्धनसे मुक्त करनेके लिये स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए 
बढ़े-ते-बड़े क्लेगोंको सहन करना खीकार करते हैं । गीता 
ही कर्मको आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रयसा करती है और मेरा विश्वास है हमारे इस प्रिय 
मारतवर्षका मविष्य वहुत ही उज्ज्वल है। इसका एक अत्यन्त 


सुइढ प्रमाण यह है कि निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिमें व्यापकरूपसे प्रवेश कर रहा है । 
जिस किसी परिस्थितिमें हम हो, सम्पूर्ण व्यक्तिगत हेतुओ, 
यहॉतक क्रि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कर्तन्यका 
पालन करना ही चाहिये | यह सिद्धान्त निश्चय ही हमारे 
लिये सबसे बड़ा रक्षाका साधन प्रमाणित होगा । ध्यान रहे 
कि यह कर्मयोग सग्राममें जुझनेवाले सैनिकके लिये ही नहीं 
है अपिठ प्रत्येक नर-नारीके लिये, जिस किसी परिस्थितिमें 
वह हो, जीवनमर साधन करनेका है । निष्कामकर्म हमारे 
राष्ट्रका प्राण वन जाना चाहिये और जबतक हमारे शरीरें 
युद्द प्राण रहेगा तत्रतक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती । 


coco. 
उपनिषदांमें सनातन सत्य 


( माननीय पं० श्रीरविदाङ्करजी शङ्क) प्रधानमन्त्री मध्यप्रन्त-बरार ) 


“कल्याण'की सेचाओसे प्रत्येक भारतीय कृतार्थ हुआ है। “कल्याण'के विशेषाङ्क भारतीय साहित्य 
और विचार-जगवकी एक महत्त्वपूर्ण घटना होते हैं। उपनिपदू हमारे युग-युर्गोकी सबसे मूल्यवान धरोहर 
हैं। मुझे विश्वास है 'कल्याण'का 'उपनिपद्‌-अड्क” प्रत्येक घरमै एक सम्माननीय स्थान प्राप्त करेगा और 
सनातन सत्यका प्रकाश फैलाकर यथार्थमें कल्याणदायी सिद्ध होगा । 

— c+ 


चित्त ही संसार है 


चित्त मेव हि संसारस्तत््रयत्नेन शोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो भवति शुह्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌ । प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थित्वा खुखमक्षयमइ्चुते ॥ 
, समासक्ं यदा चित्तं जन्तोर्विपयगोचरम्‌। यथेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत चन्धनात्‌ ॥ 


( मैत्रेयी, ५-७ ) 


चित्त ही संसार है, अतः अयक्षपूर्वक उसको झुद्ध करना चाहिये। जिसका जैसा चित्त होता है, चैसा ही वह बन 
जाता है। यह सनातन रहस्य है। चित्तके प्रशान्त हो जानेपर झुमाछभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, और अशान्त मनवाळा पुरुष 
जब आत्मा स्थितिळाभ करता है, तव उसे अक्षय आनन्दकी प्राप्ति होती दै । मजुप्यका चिच जितना इन्द्रियोंके विपयॉमे 
समास होता है, उतना यदि परव्रदममें हो जाय तो बन्धनसे कौन न सुक्त दो जाय । 


= 


उपनिषद्‌ और कतेव्याकर्तव्य-विवेक 


( ठेखफ-माननीय वावू श्रीसम्पूणौनन्दजी, शिक्षा-सचिव, युत्तमरान्त ) 


भारतीय दर्शनके पाश्चात्य आलोचकोने इस बातकी ओर 
बराबर ध्यान आकृष्ट किया हे फि उन विचार-शास्रॉमेः जो 
बेदमूलऊ हैं, कर्तव्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है । 
इस दृष्टिसे भारतीय होते हुए भी बोद्धदर्शनकी परम्परा भिन्न 
है । उसमें जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, वह 
यूरोपीय विचारकोंफों खभावतः अपनी ओर खींचता है। 
उनको उसमें चरित्रनिर्माण और समाज-सव्यूहनका वह बीजक 
मिलता है, जिसके सहारे आजके परितप्त जगतूको शान्ति दी 
जा समती है । जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगतूर्मे अवतरित 
हुए थे, उन दिनों सद्धर्मका एक प्रफारसे लोप हो गया था। 
सहख-सख्यक निरीह पश्चुओंके आलभन और तामस तपसे 
समाजका आत्मा क्षुव्ध हो उठा था । इसफी ही प्रतिक्रियाके 
खरूपे मध्यम मार्गकी प्रतिष्ठा छोऊसम्मत हुई । उस प्रारम्मिक 
कालमे न तो ऐसे मन्दिर थे, न किन्ही देव देवियों पूजा 
होती थी । इसल्यि भी मध्यम मार्गके उपदे को प्रश्रय 
मिला । बादमें तो उसका नाममात्र अवशिष्ट रह गया, क्योकि 
महायान सम्मदायने आध्यात्मिक जगत्‌मे इतने बुद्धों, बोधि- 
सत्तों, देवों और देवियोंको छा बिठाया था फि करिसी 
मध्यम मार्गपर चलनेका कष्ट फरनेकी आवश्यकता ही नही 
रह गयी । 
इसके विपरीत यह स्पष्ट प्रतीत होता है फि वैदिक 
विचारधारामें चरित्रश॒द्धि और इत्याकृत्यविवेकरी कभी भी 
महत्त्वका स्थान नहीं दिया गया | पूर्वमीमासा कर्मशात्र तो 
? परतु उसको भी पाश्चात्य ईथिक्स विषयक ग्रन्थोंफी भाति 
नहीं कह सकते | "कर्तव्य? और वयम? शब्दों 
समानार्थक मान छेनेपर भी काम नहीं चलता । जैमिनिके 
अनुसार “चोदनालक्षणोऽथः धर्मः? इसके आगे वह कहते हे, 
तिद्वचनादाम्नायसखप्रामाण्यम्‌ इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
शु ०५, घोषणा, विधि वेदमे की गयी हो, वह धर्म 
mle हर है । यह परिभाया चाहे 
परतु दार्शनिक दृष्टिसे 


vi नहीं है। जिन कार्मोऊो वेदने वैध ठहराया है 
उनके सम्बन्धमें यह प्रश्न बराबर हो सता है कि उने 
क्यों फिया जाय । भे ही वेद अपौरपेय हों, ईश्वरक्त हों. 


"रडु ईरजी आशा क्यों मानी जाय ! यह हो सकता है कि 


ईश्वरम निम्रदानुग्रदवकी शक्ति दो, परतु पुरस्कारफी आवा या 
दण्डके भयसे किया गया काम वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं होता। 
लोकमे भी ऐसे काम प्रगस्त नहीं माने जाते | कर्मप्रिशेषती 
करणीयता या अकरणीयताफ़ा निर्णय उसके स्वरूपके आधारपर 
होना चाहिये न करि कर्ताक्रे अतिरिक्त किसी गक्तिशाही 
व्यक्तिफी इच्छापर । ऊणादने दसते अच्छी परिभाषा की है| 
वे कहते दै-- 
*यतो$भ्युटयनि श्रेयसेसिद्धि, स धर्म, । 

“जिस फर्मसे अम्युदय--एहलोक और परलेफमे कल्याण 
और मोक्षफी सिद्धि हो, वह धर्म ह |! इमधे धर्माचरण 
के परिणामका परिचय तो मिलना है, परंतु परसनेरी 
कसोटी नही दी गदी । यादके विडानोने तो इतना भी विचार 
नही किया है । जगत्‌ सम्बन्धी अनेक सक्षम और स्थूल प्रश्नो 
समीक्षा की गयी, परतु फर्मफे सम्बन्धम केवल इतना ही कह 
दिया जाता था फि जो आचरण वेदपिद्दित द, बद्द करणीय है 
और जो निपिद्ध रै घ अफरणीय टे | यदि पिसी विद्वान 
किमी ऐसे कृत्यके विपयम व्ययस्था देनी होती थी जितका 
स्पष्ट उल्लेस भुतिमे नहीं मिलता तो बह इसी वातका प्रय 
करता था कि उसने खरूप-साम्यके आधारपर वेदमें दी हुई 
किसी न किसी कर्मसूचीमे विठा दे | रूसको स्वतन्त्र विचार 
नही कह सकते | 

ऐसी आलोचनाफा प्रभाव भारतीयोपर पड़ना स्वाभाविक 
है। आलोचनाझा उत्तर देनेफी सामग्री भी उसके पास नहीं 
थी । विदेशी आसनके प्रभायने उनके आत्मविश्वासको 
उप्तमाय कर दिया था । अतः जिस किसी वस्तुकी शिकायत 
विदेशी करते थे, वह उनकी आँसोंमि भी खटक्नेल्गती थी। 

यह बिल्कुल ठीऊ रे कि भारतीय दर्शनमे सत्कर्म- 
मीमासाको वह खान नही दिया गया है जो उसे पश्चिममें 
मात है, परतु इसमें छजित होनेऊी फोई बात नहीं। 
यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी ही नहीं) 
मत्युत एकोपास्थवादी हे | ईश्वर जगत्‌का सश, पालफ और 
सहर्ता है। जगत्‌ उसफी इच्छाको अभिव्यक्ति, उसकी लीला 


है | वह सर्वथा "क्तुममुंमन्यथाकरतुम्‌? समर्थ है । किसी और: 


की उपासना उसके लिये असह्य दै । उसने मूसासे स्वय कहा 
या फि भैं तेरा ईशर इर्य हूँ । चह और सब अपराधोंको 


ॐ उपनिषद्‌ और कर्तव्योकर्तव्य-विवेक + 
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क्षमा कर सक्ता है' परतु निक और इनकार) उसके सिवा 
किसी और उपास्थकी सत्ताको मानना या खयं उसकी सत्ताको 
न मानना अक्षम्य अपराध दै । यह तो इन धर्मोका मूलरूप दै । 
_ईसाई-धर्मपर उसके गैश्चव-क्रालमै ही यूनानी दर्शनका प्रभाव 
पड़ा | इस समन्वयके कारण उसकी कट्टरता बहुत कुछ कम 
हो गयी | वाट्बिलका वह माग जिसमें ईसा और उनके 
शिप्य जॉन तथा सट पाळे उपदेश अङ्कित दै, उदार 
_ आत्मनानमूलक वाक्योसे परिपूर्ण दै । जो ईसाई मे आल्फा 
' और ओमेगा--चर्णमालाका प्रथम और अन्तिम अक्षर हूँ? 
तया “मै अपने पितासे अभिन्न हूँ?-जैसे वार्क्योफे अर्थपर 
मनन करेगा वह बिशिष्टाद्वत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 
_ बन सकेगा । 
इस्लामपर भी यूनानी दर्शन और ईरान पहुँचनेपर 
पास्तीय दर्शनका प्रभाव पड़ा । इसीके फलस्वरूप सूफ़ी 
मम्प्रदायका जन्म हुआ | कोई सूफी कहता है "इमः अजोख? 
उत्र कुछ उससे निकला है । उपनिगदूके गरन्दोमि 'यथोर्णनाभिः 
उनते णहते च?) जैसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तु निकालती 
१ और फिर अपनेमें खीच ळेती है । फोई सूफ़ी इससे मी 
आगे जाता है । वह 'दूमः ओख? सत्र कुछ वही दे--क्रद्दता 
रै । बह ऐसा मानता है फि “दम बन्दः हम मोलालम?-- 
की सेवक भी हुँ और सेव्य भी हूँ |? परतु ईसाई और सूफी 
छाधक इस वातको नहीं भूल स्ता कि 
सत्यपि भेदापगर्मे नाथ तवाह न मामरीनस्त्वम्‌। 
सासुद्रो हि तरङ्ग धचन समुद्री न तारद्ध. | 
दे नाथ | सचमुच भेद दूर होनेपर भी में आपका हुँ, 
आप मेरे नहीं | तरद्ध समुद्रसे निकली है; ऊभी समुद्र तरङ्गसे 
नहीं निकलता |? वह उस पदकी थात नहीं करता, जहाँ 
सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी किसी तत्‌? में विलीन 
हो जाती दै | 
जिन विचारधाराओमि प्रतीयमान जगतूका मूळ कोई 
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर माना जाता दै, उनमे खर्भावतः 
इस बातपर बहुत जोर दिया जाता है कि मनुप्यको ईश्वरकी 
आजाफा आँख बद करके पालन करना चाहिये। विके 
ल्यि असह्य है कि कोई व्यक्ति उसकी कृतिकों विकृत 
कर दे | अनन्त ज्ञानसम्पन्न ईश्वरने ऐसे नियम बनाये हैं; 
जिनके अनुसार मनुप्य अपना कल्याण कर सकता दै । यदि 
बह इन नियर्माका पालन नहीं करता, तो वह ईश्वरके काममे 
पार्था डालता है और दण्डका भागी वनता दै । उसमे इतनी 


शक्ति नहीं है फि इन नियर्मौको अपनी घुद्धिके वलसे हँ 
निकाले | यह हो सकता है कि यदि वह प्रयत्न होकर ईश्वरकी 
शरण जाय तो उसकी वुद्रिमे ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अवतरित 
हो ओर ईश्वरकी इच्छाझी झलक मिलती रहें; परतु यह स 
तभी दो सकता दै, जव कि वह ईश्वरचोदित विधि-निपेधकी 
परिधिक्रे बाहर जानेका क्षण मरके लिये भी दुःसाहस न करे । 
सत्कर्मका अर्थ ईश्वरानाका पालनमात्र रह जाता दै । 


ईसाने कहा है--दूसरोंके साथ वेसा वर्ताव करो, जैसा 
बरताव तुम अपने लिये पसढ करोगे । इस आढेझमें चुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्त आ जाता हे, “दूसरा? शब्दका क्या 
अर्थ है १ में अगने साथ कोमा बर्ताव पसद करता हूँ--का 
विशद रूप यह हो जाता दै कि मुओे अपने साथ केसा बर्ताव 
पसद करना चाहिये । एसे प्रनका यथार्थ उत्तर देनेके 
लिये बर्तावफी कोई-न-कोई कसोटी होनी चादिये। यही 
कर्तव्यप्रीमासाका उद्गम स्थान है । पाश्चात्य दर्गनगात्री 
बाइबिलकी व्याख्या भले ही न करते हो, परतु उनके ऊपर 
उस वातावरणका प्रमांव तो पड़ता ही दै, जिसमे उनकी 
दिक्षा-दीक्षा हुई है। इसके सिवा उनके सामने यह प्रश्न तो 
बराबर ही रहता था और है कि समाजका सञ्चालन मुचाररूपसे 
तभी हो सकता हे, जब समाजके सब अद्भ एक-दूसरेके साथ 
यथोचित आचरण करें । यथोचित आचरण क्या है, जाननेके 
लिये उनको सदाचरणकी कसोटी हॅढनी पड़ी है । इस कसोटी- 
की खोजमें उनकी जगतूक्रे खरूपको पहचननेका मी यत्न 
करना पडता हे । इसीलिये वह “७९ 200०! के बाद 
"९ ५९ 'शिवःके बाद 'सत्यम?का नाम लेते दै । 


भारतीय दर्शनका खोत इससे सर्वदा मिन और विपरीते 
हे । भारतीय विचारक ऐसा मानता है कि मतुष्यकी सारी 
विपत्तियों, सारी कठिनाइयोका मूळ अविद्या--अज्ञान दै | 
जहाँ विद्या है, वही शक्ति दे । अतः वह जानकी खोज 
करता है । जानका क्षेत्र अनन्त है । जिस किसी पदार्थकी 
सत्ता है, वह शानका विपय है । यदि ईश्वरका अस्तित्व है 
तो वह भी शेय हे । शेंयत्वकी दृष्टिसे छोटे से-छोटे कीड़े- 
मकोड़ेका वही स्थान है; जो ईश्वरका है । विभिन्न विद्वानाने 
अविद्या और जाता तथा शेयके स्वरूपका विभिन्न प्रफारसे 
वर्णन किया है । इन सबकी पराकाश शाङ्कर-अद्वेतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है । इसके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है । 
इसका अर्थ यह नही है कि जगत्‌ असत्‌ है। यदि किंसीको 
पृथ्वीपर पड़ी रस्सी सर्प प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान 
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सः तो मिथ्या है; पर रस्ती सत्य है। जगते मिध्यात्वका 
यही अर्थे है । जगत्‌ जगत्‌-रूपसे असत्य है, ब्रह्मरूपे सत्य 
है। महा ईशर नही है। वह चेतन नहीं चित है। न उसमे 
इच्छा है, न उटटल्प है। न उसमें कोई परिवर्तन होता है। 
न उतर्मे क्रिया करनेकी सम्भावना रै । जिस अझनके मारण 
उसमें च्यत्‌की प्रतीति होती है. उसका दूर हो जाना सो$ है| 
भारतीय दर्शनमै 'पुनर्जन्म' सिद्धान्तका बहुत बड़ा 
स्थान दै । अपने कर्न-तस्कारोके कारण प्राणी एकके वाद 
दूसरे शरीरको धारण करता है। उसके सुख दुःखका कारय 
किनी ईधरकी इच्छा नही, वर खय उसऊा कर्म है। जप 
जीवनका सबसे बडा उद्देश्य, परम पुरुषार्थ नोझ है तो फिर 
किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिती खुशामद करनेरी सनी 
ईधरकी आँख बदकर आजा माननेकी आवयक्त्ता नही 
रह जाती । देदादि ग्रन्थ निश्चय ही विधि न्थिधही घोरया 
करते हैं, परतु उनके आदेश उसी प्रक्तरके हैं, जैसे झि 
बड़ा भाई छोटे भाईको देता है। देवगण और ऋरिगग मी 
जीव हैं। वे भी नीचेसे ऊपर उठे हे। जो जीव आज 
उनकी आशाओंका पाल्न करता है, बह ज्ञानरी इृद्धिके साथ- 
साथ उन आशार्भोके औचित्यका स्वय अनुभव करने लगेगा 
और एक दिन उस पदबीको प्राप्त कर छेगा, जप उत्तक्ते किती 
उपदेधकी आवश्यकता न रह जापगी । वह खव परमि 
सहादेव हो जायेगा । उठ्के मन और शरोरते सत्कर्म उसी 
प्रकार होंगे; जिस भकार कि चादळते अनायास जल्की दृष्टि 
होती है २ इतील्यि इस अवखाको घर्ममेध कते हैं । (स्स 
परमात्माकी ओर इन शालोमे संतत है, वह अल्लाहते 
अहुत भिन्न है। वह सर्वक, सर्वशक्तिमान्‌ और तरव्यापऊ 
होते हुए भी कर्मके अटल सिद्वान्ते जिमी भी अरे 
म सक्ता । उसका दूसरा नाम मावाशवल मह है । 
यह बहक चह रू, है जिसकी अनुभू 
ने परके भीर पोती हे... गिर 
यह सड दै कि इत विचारकैलीमे प्रधान खान शान-- 
बिदाका ही हो उता है, क्योंकि अविद्याके दूर होनेंसे ही 
मोच हो सक्ता हे अर्थात्‌ जीव इस अतीयमान अगतूमे 
अपने जीवलके जीवेश्वर-मेदके ऊपर उठकर आत्मखबूप 
अर्षात्‌ अखण्डः अद्यः सत्‌, चिन्माज, अनिईचनोय छ 
पद्से स्थिर शे सन्ता है। अडिवाक्ष व अलप 
मल चता ९) अविधयाका विनाश वियासे हो 
सकता है, क नहीं । कमै उच्कऽन्छे-उच्कर्ठ षयो न स 
वह इतकी उताको खीकार करके ही क्या जा सकता है 


इ. सहान्तं विभुभात्मातं मत्वा धोरो न शोचति *- 


और इत दृष्टि जीव और नोभके वीचकी दीगरबो दट 
मजा है । आला मठे ही देनेरी हो; पाठ कोर घुठिमान्‌ 
उससे बैँधना पसद न करेगा । एनील्यि एमारे दर्झनोमे 
करव्यात प्राधान्य नदी दिया ज्य सस्ता । इम 'मिवम्‌'का 
नाम लेते भी ₹े तो प्सयम'ऊे वाद | 

मोज्ञानुभूवि अर्थात्‌ साक्ात्कार समाधि होता ए तौर 
समाधिके लिये अभ्यास एव देराग्यरी आवप्पाता ऐ। 
निहित चित प्रतिक्षा इधा-उधर भटका पिरना ऐ ) खिर 
सत्यता अनुभव नहीं फर सकता) ऐसे समुभय्के ल्यि 
चित्ते वाननाविरहित करना होगा । फठोउनिपदूके 
शब्दीमि-- 

ध्यद्ा सबै प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हुदि शिता'। 

सघ सर्योज्सती भवति ।! (२१३११४) 

इनका तस्य यह हुआ हि ममे श्यितो जाये परतु निप्फाम 
होर्र) पामनाभोजी ततिके तिये नही, बर उनके उपशमके 
ल्वि। भारतीय दर्शनमें परी सळ रव्यशालका उद्वम- 
खान है । ईउावास-उपनिरर्‌ विगेपर्पसे उिचारणीय है-- 

ईशा वासमिइप सव यरिरु्च जगत्या जगद्‌ । 

तेव व्यक्तेन सुीधा सा युध, क्स्पस्तिदनम्‌॥ 

कुरन्भेवेट वर्माणि जिजोविपेच्टत< समा । 

एव स्वयि नान्यथेतोऽरिः न कसे लिप्यते नरे ॥ ६-२ ॥ 

पहले द्वितोय रंजिये | इस प्रसार फर्म करते 
हुए वह अर्थात्‌ उनके नुस दु.सः आया भव आदिके मस्कार 
उसको ल्तिन फर सरें । मनुप्य सी वर्ष अर्थात्‌ पूर्णाय 
जीदे | छ यजुवेरहे घत्तीसवे अध्याया चौबीस मन्त्र 
इस सौ द्री पूर्ण आयुशा रूप दतलता ऐ--- 
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सर्न त्ते 


'पररेसम शरद" राते जीदेम शरद. शत« श्रणुयाम 
शरद शत प्रमयाम शरद दतसदीना स्थाम शरदः शातम्‌ ।! 


“हम सी बर्पतक जीते रहे. हमारी शानेन्द्रियोँ और 
कर्मेन्दियों सौ जात फाम करती रहे | ( वैदिक वादपमें 
चङ्खको उप्र शनेन्द्रियोंत़ा और वाणीसो सब कर्मेस्द्रियोंका 
उपल्ज्ञग मानते है । ) तो वर्षतक ज्ञानका सञ्चय करते रहें 
(वेदको पुति कहते ह इसल्यि 'हम सुनते रहे' का अर्थ है 
हमसे शानकी प्राति होती रहे ) और हम सो वर्षतक अदीन 
रहें !? पहल मन्त्र यह वतलाता है कि फिस प्रकारका आचरप 
फरनेते मनुप्य कम फल्से अल्सि रह सकता हे । समस 
ज्यते इंश्वस्स अच्छदित करना चाहिये । ऐसा मानना 
चाहिये कि उमज अगतूमे ईर भीतर और बाहर व्यास दे । 


$ उपनिषद्‌ और फतंव्याकतंव्य-विवेक # 


समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है । ऐसी अवस्थामै एक 
वस्तुको पसद करने और दूमरीको नापसद करनेका प्रभ ही 
नहीं उठ सकता । इसलिये जो कुठ यहच्छया प्रात्त हो जाय; 
उसका त्यागके द्वारा असङ्ग भावसे उपभोग करना चाहिये । 
त्याग सक्रिय भाव है । हम उसकी व्याख्या आगे चळकर 
करेंगे | अन्तर्मे मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूसरोंके 
धनकी लालच मत करो । यह सुननेमे बड़ी स्थूल सी बात प्रतीत 
होती दै, परतु इसका वास्तविक आशय यह है कि मनुष्यको 
चाहिये कि विपरयोकी, जो दूसरों अर्थात्‌ इन्द्रियोंके धन हैं; 
कामना न करे । यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी भगवद्गीता 
इन दोनों मर्न्त्रोकी व्याख्यामात्र है । 


कठोपनिधद्की दूसरी वल्लीने परम पुरुषार्थ और सदाचारके 
सम्बन्धर्म एक बहुत ही महत्पूर्ण बात कही है । जिसके वारेमे 
पाश्चाच्य विद्वानोंको भी बराबर विचार करते रहना पड़ता है। 
अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उसे नानार्थे पुरुष< सिनीत, । 
तयो. श्रेय आददानम्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उ मेयो वृणीते ॥ 
(क5० १। २।१) 
श्रेय प्रेयसे भिन्नं है । इन दोनोंके अर्थ अर्थात्‌ विषय 
भिन्न हैं और ये मानो जीवको अलग-अलग प्रकारसे बॉधते 
हैं | जो श्रेयको चुनता दै, उसका कल्याण होता है, परतु जो 
प्रेयको चुनता है; वह पुरुषार्थसे दूर हो जाता है । इसके आगे 
चलकर कहा गया है-- 
'तमक्रतु, पञ्यति वीतशोको 
धातु्रसादान्महिमानमात्मन ।' 
(कठ० १।२।२०) 
जो व्यक्ति फलकी कामनाको छोड़कर कर्म करता है, 
जो गोकका अतिक्रमण कर गया है; वह धातुके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अनुभव करता है । यहाँ “घातुःका तात्पर्य 
अन्तःकरण और उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्द्रियोसे है । 
अन्त,करणके प्रसादकी प्रातिका उपाय पातञ्जलयोग-दर्रीनमें 
इस प्रकार बताया गया है-- 
“सेत्रीकरणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयेषु 
भावनातश्रित्तप्रसादनम ।? 
चित्तका प्रसाद प्राप्त करनेके लिये सुखके प्रति मैत्रीका 
अर्थात्‌ ससारमें सुखकी मात्राको बढानेका, दुःखके प्रति 
करुणाका, अर्थात्‌ ससारमें दुःखकी मात्रा घटानेका, पुण्यके 
प्रति मुदिताका अर्थात्‌ ससारमें पुण्यकी मात्रा वढानेका और 
भपुण्यके प्रति उपेक्षाका, अर्थात्‌ दुराचारीसे द्वेष न करते हुए 
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दुराचारको दूर करनेक्रा, सतत अभ्यास करना होगा । अपनी 
शारीरिक और बौद्धिक विभूतियोंक्रों इस प्रयासर्मे लगाना ही 
त्याग हे । इस वीका एक और मन्त्र कहता दै-- 
नाविरतो दुश्चरिताम्राशान्तो नासमाहित । 
नाइान्तमानलो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
(कठ० १ । २। २४) 

“जो दुश्वरितसे विरत नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ 
वहामें नही हैं, जिसका चित्त समाधिमे स्थिर नहीं दै, उसको 
इस सत्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता |” केनोपनिपदुर्मे कर्मको 
विद्याके आधारों--चर्तनोंमें परिगणित किया दै । 

तस्ये तपो दम कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्य- 
सायतनम्‌। ( केन० खण्ड ४ मन्त्र ८) 

भारतीय आचार्यौने कर्मका क्षेत्र कभी भी मनुष्यतक 
सीमित नहीं क्रिया | इस जगतूमें ब्रह्मदेवसे लेकर कीराणुतक 
जितने भी पाणी हैं, उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका 
हमारे ऊपर ऋण हे, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कल्याण हो रहा है । अतः उन सबके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कर्तव्य है । न तो हम उन सबको पहचानते हैं, 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहे है और न उन सबकी 
किसी प्रकारकी सेवा ही कर सकते हैं, परतु इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरित्रको उठाता है क्रि हम पदे-पदे वूसरों- 
के ऋणी. दै । 

बृहदारण्यक-उपनिषद्के पहले अध्यायके चौथे आहझणका 
सोलहवों मन्त्र कहता है--- 

अथो अयं वा आत्मा सवेषां भूतानां छोक' स यज्जुहोति 
यद्यजते तेन देवानां लोको$थ यदचुनूते तेन ऋषीणामथ 
यत्पितृभ्यो निएुणाति यठजामिच्छते तेन पितृणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणामथ 
यत्पशुभ्यस्तृणो दकं विन्दति तेन पञ्चूनां यदस्य ग्रहेपु श्वापदा 
चया<स्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषा लोको यथा ह वै 
स्वाय छोकायारिष्टिमिच्छेदेव& हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टि- 
मिच्छन्ति । | 


ध्कर्ममें लगा हुआ यह आत्मा सब प्राणियोंका लोक 
अर्थात्‌ आश्रय है । अपने यज और पूजनसे वह देवोंका लोक 
होता है । अपने अध्ययन और अनुगिक्षणसे ऋषियोंका; 
पितरोके लिये बलि देने और सन्तान छोड़ जानेकी इच्छा 
करनेसे पितरोंका, मनुष्योंको भोजनादि देनेसे मनुष्यांका, 
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तृणोदक देनेसे पञ्चुओफा तथा उन कुत्तो; चिडियो और 
चाटी आदि छोटे पराणियोंक़ा लोऊ हो जाता है, जो उसके 
घरमें रहते है ओर उसके सहारे जीते हे । जिम प्रकार सब 
लोग अपने गरीरका भळा चाहते ह, इसी प्रकार सब प्राणी 
उसका मला चाहते इ; जितका जान और कर्म इस प्रमारझा 
होता है !? हु 
जो मनुप्य जगतूर्म जलसे अलिप्त झप्रळे पतेके 
समान रहना चाहता है; उसके लिये पॉचर् अध्यायके 
दूसरे ब्राक्मणमे दी हुई कथा रोचऊ होनेंके साथ ही बहुत ही 
उपदेशपूर्ण भी हे । एक वार प्रजापतिके तीनो प्रफारके पुत्र 
अर्थात्‌ देव, अमुर और मनुष्य उनकी सेवामे उपस्थित हुए,। 
उनरी दीर्घकालीन अर्चासे प्रजापति प्रसन्न हुए | उपासकाको 
आकागमे गम्भीर नादके रूपमे “द्‌? अभर सुन पड़ा। प्द? 
का अर्थ देवोके लिये दाम्यत “दमन करो”, मनुष्यके लिये दत्त 
“दो? और अमुरोके लिये दयध्वम्‌ दया करो था। देव 
और असुर सोतेले भाई दोनो ही प्रजापतिकी सन्तान है; बलवान्‌ 
है, तप कर सकते है अर्थात्‌ विक्षेपफो छोडऊर किमी एक काममे 
अपनी सारी शक्ति सुगा सफते हैं और जिस काममै ळग जाते 
है, उसमें प्राय सफल्ता प्राप्त करके ही छोड़ते हे । दोनोंमें 
बराबर सबं होता रहता है। बहुधा ऐसा भी होता है फि 
असुरगण देवगणो जीत लेते ईं । परतु पराशक्ति फिर देवो- 
को विजय प्रदान करती हे । कभी कभी टेवोंग़ो ऐसी विजय- 
पर गर्व भी हो जाता है, परतु जैसा फि केनोपनिपद्फा 
ध्यक्षीपाख्यान? दिखलाता हे; यह अभिमान नीचे गिरानेवाला 
है । ऐसा नम्रतापूर्वक समझ लेनेमें फि उनो पराशक्तिसे ही 
स्फृति मिल्ती है, उनका कल्याण दै । सप्तजतीर्मे इस बातकी 
ओर सङ्केत है फि असुरगण देवीके हाथो मारे तो जाते ₹, 
परठु इस प्रक्रियासे पवित्र होकर उनो देवलोफमी प्राप्ति होती 
है। यह तो स्पष्ट ही है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे देव और असुर 
कोई भी रहे हों) परतु ऐसे दार्शनिक प्रस्डोमें ये दोनो 
गन्द परा्थमूलऊ और खार्थमूलऊ परइत्तियो और वासनाओं- 
के लिये प्रयुक्त होते हे | पराथमूलफ प्रवृत्तियों अच्छी है 
परंतु उनके ऊपर बुद्धिका अडुश रहना चाहिये । अन्यथा 
भलाईके स्थानमें ससारका अहित हो सक्ता है | इसी लिये 
देवोक़ी “दाम्यत? का उपदेश दिया गया । अपने सार्थकी 
तिदिर्मे कमी-कमी सैकड़ों और हजारों व्यक्तियोको घोर हानि 
पहुँचायी जाती है । उतने दा्ोंमें जो सुख मिलता है, उसका 
न मिना ही अच्छा है । और फिर विपय सुख तो उस 
फडुची वस्तुके समान होते हैं, जिसके ऊपर धोखा देनेके लिये 
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चीनी लगी होती है । मुँहयर रते टी मीठा स्वाद फडवेपनम 
बदल जाता है; इसीलिये असुरोके मनि “दयध्यम) ऊण गया 
है । प्रवृत्त होनेके पहले यह सोच लो फि तुम्हारे द्वारा उता 
तथा दूमगेऊा किनना बड़ा अनिष्ट होगा | मनु'यफे लिये तो 
धदत्त' से अन्छा उपदेश हो ही क्या समता दै । तुम्हारा 
जो कुछ दै, सब लोऊ मग्रहमे--परार्थ-सेवनर्म अर्पित कर दो। 
देव-विनेता असुर देवीफे हाथसे मारे जाऊर देवळोऊफो 
प्राप्त हुए । इसका तात्पर्य यह हे फि जो प्ररत्तियॉ मनुष्यको 
नीचे गिराती ह+ यदि उनका ठमन किया जाव तो बही एमित्र 
होकर मनुष्यको पाउन बननेमे सडापता देती हॅ । कामतातना 
सत, घुरी चीज हो समती ४ परतु उन्नमित काम फविदझ़ी 
लेखनीमे चमत्कार ला देता हे और मीग तैसे भक्त और 
गिरधरनागरके बीचमे सम्बन्धमून्र बनता इ । रमील्यि शद्रा 
को “्वह्मानन्दसहोदर फटा जाता है। उसी वानरो सामने 
रखफर बार-बार यह उपदेश दिया जाता टे कि प्यजमावसे 
कर्म करना चाहिये |? यनमे बलिपद्युम देवता अवतरित होती 
है ओर बलिफर्मके वाद उसकी गक्ति यतमानमे प्रदेश कर 
जाती दै । लोकमप्रह भायसे, इशायास्व-उपनिपदूफे श्दोमे 
इंशसे आच्छादित फरके कर्म करनेसे, अपनी उुप्रदत्तिपफा 
सहार हो जाता हे ओर जो भक्ति उनको वृत्त स्रनेमे लगती 
थी, वह जीवको ऊपर उठानेम लग जाती ९। जो अन्त'फरण 
इन्द्रियोके पीछे विमु दोइता था, वही अन्तर्खुस होफर 
आत्ममाक्षात्कारका साधन बन जाता है | 
उपनिपदाने सत्कर्मोफ़ी सची देनेझा प्रयत्न नही किया 
है, फिर भी उन्होंने उन एफ दो बातोपर बाग्यार जोर दिया 
है; जिनको हम सदाचारका मूल या प्रधान अन्न द सकते 
हृ । 'सत्य ओर श्रह्मचर्य' फी प्रमसार्मे फङ वाकय मिलते 
ह| छान्दोग्य उपनिपद्के गब्दोमे प्यद यज्ञ इत्याचक्षते महाचर्य- 
मेव तत्‌? जिसको यज कहते हे, बह ब्रह्मचर्य ही है। इसी प्रकार 
भुण्डकोपनिपद्मे ऋषि सत्यझी इस प्रकार महिमा गाता है--- 
सत्येन उभ्यलपसा टोप आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन घ्रसचर्येण नित्यम्‌। 
अन्तःदारीरे ज्योतिर्मयो हि झुभ्रो 
य पञ्यन्ति यतय, क्षीणदोपा-॥ 
जयति नानृत 
सत्येन पन्था चिततो देवयान । 
येनाक्रमन्त्युषयो. झाप्तकासा 
यन्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
(३।१। ५-६) 


सत्यमेव 


# उपनिषद्‌ और कर्तव्याकर्तब्य-विवेक * 








“इस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको, जिसको क्षीणदोष यति- 
लोग अपने भीतर देखते हैं, सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यके 
द्वारा प्राप्त किया जा सक्नता है। सत्यकी ही विजय होती हैः 
झूठकी नहीं | वह देवयान-मार्ग, जिससे आप्तकाम ऋषिगण 
सत्यके उस परम निधानपर पहुँचते हैं, सत्यके द्वारा ही 
खुलता है।? बार-बार यह कहा गया है---'सत्यप्रिया हि देवा” 
देवोंको सत्य ही प्रिय है। किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
पर निर्भर करती है कि उसके करनेमें कितनी सचाईसे काम 
लिया जाता है । सचाईके अभावर्मे अच्छा-से-अच्छा काम 
तामस-कर्म हो जाता हे । इसीलिये ऋषियोंका आदेश था कि 
यशात्मक कार्मोके आरम्भमें यह सङ्कल्प किया जाय । 
“दूदमहमनृतात्सत्यसुपैमि' धयह मै झूठको छोड़कर सत्यको 

ग्रहण करता हूँ ।? 

इस प्रकारके वाक्योंके अर्थपर मनन करनेसे यह बात 
समझमें आ जाती दै कि भारतीय दर्शनमें कर्मका क्या स्थान है 
और किस प्रकास्के आचरणको सदाचरण कहा जा सकता 
है, परत अभीतक मैंने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया कि 
भारतीय विचारधाराके अनुसार सत्कर्मझी कसोटी क्या हो 
सकती है । वह कोन-सा लक्षण होना चाहिये, जिसके अभावमें 
किसी कर्म-विशेषको सत्कर्म नही कहा जा सकता । अज्ञानके 
कारण आत्मा अपने खरूपको भुलाकर जीव बन रहा है । जिस 
प्रकार पानीमें गिरे हुए व्यक्तिको किनारेपर पहुँचनेके लिये पानीका 
उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानसे छुटकारा पानेके 
लिये इस अशानमूलक_ जगतूसे काम लेना पड़ता है । कर्मसे 
तो नितान्त छुटकारा नहीं मिळ सकता; परतु इस प्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा कि अञ्चानका बन्धन क्षीण हो । 
जबतक अजान है; तबतऊ नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । 
उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते है-- 


"नेह नानाखि किञ्चन, द्वितीयाङ्वै भय भवति' 


ध्यहों जरा भी नानात्व नहीं है । द्वेतसे निश्चय ही भय होता 
है ।? परतु केवल वाक्योंकी आइत्ति करने या तर्क करनेसे अखण्ड 
एकरस अद्वय ब्र सत्ताकी अनुभूति नहीं हो सकती । उसके लिये 
चित्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवश्यक है | परतु 
थोड़ी देरतक पद्मादि आसन लगाकर बैठ जाने और प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राप्ति नहीं, हो 
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सकती । उसके लिये तो जाग्रत्‌ अवस्थामै भी प्रयक्षगील 
रहना चाहिये । दूसरे प्राणियोंसे अभेद स्थापित करना ही इस 
दिशामें यथार्थं प्रयत्न है । जिस हृदतक कोई मनुष्य दूसरेके 
दुःख-सुखको अपना दुःख-सुख बना सकता है--उसके साथ 

अनुभूति प्राप्त कर सकता है, उस हृदतक वह अजानकी 
निदृत्तिके पथपर अग्रतर होता है । माताको अपनी सन्तानके 
साथ और दम्पतिको एक दूसरेके साथ भी ऐसी सह-अनुभूति, 
ऐसी अमेद-भावना हो सकती है, परतु इस अभेद-भावनाके 
साथ एक प्रबळ मेद-भावना भी ठगी रहती है । जितना ही 
एकके साथ अभेद होता है; उतना ही दूसरोके साथ भेद 
होता दै । इसलिये इस भावनासे प्रेरित होकर जो कर्म किये 
जाते हैं, वे अज्ञानकों दूर करनेमे सहायक नहीं हो 
सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी ड्ूवतेको या 
आगमें जलते हुएको बचानेके लिये कूद पड़ता दै, उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुभव तो होता है, परतु 
किसी ओरके साथ भेदका अनुभव नहीं होता । उस क्षणमें 
उसके लिये मेदका अभाव हो जाता है और उसको उस आनन्दः 
की झलक मिलती दै, जिसको योगी समाधिकी अवस्थामे प्राप्त 
करता है, समाधिका अभ्यास ऐसे कार्मोकी ओर प्रवृत्ति होने- 
की प्रेरणा देता है ओर ऐसे कार्मोमें लगना समाधिके लिये 
अधिकार प्रदान करता है । इसका फलितार्थ यह निकळा कि 


जो काम अमेद भावनाकी ओर ले जाता है; वह सत्कर्म है; 
कतव्य हे; करणीय है। जो काम भेद-भावनापर अवलम्बित , 
है और भेद भावनाको पुष्ट करता है, वह अकरणीय है; दुष्कर्म है। 


पाश्चात्य विद्वानोंने सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैं, वे 
सब इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । 


वेदको प्रमाण माननेवाले भारतीय दर्शनशातरोंने 
उपनिषर्दोको ही अपना आधार माना है । इसीलिये मैने यह 
दिखलानेका प्रयत्न किया है कि यद्रपि भारतीय दर्जनमें 
कर्मको शानकी अपेक्षा गोण स्थान ही दिया जा सकता है, 
परठ उपनिषदोर्मे वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिये हुए हैं, जिनके 
आधारपर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिये कर्तव्यका 
निश्चय कर सकता है | इस पथपर चळनेवाळा अपने ढिंये तो 
निःश्रेयसका द्वार खोल ही लेगा, उसके तप,पूत व्यक्तित्वके 
प्रकाशमें मानव-समाज्‌ भी अभ्युदयके पथपर आरूढ़ हो सकेगा । 


न 


उपनिषद्की दिव्य शिक्षा 


( ढेखक--आचार्य श्रीअक्मकुमार वन्योपाध्याय, एन्‌० ए० ) 


मानव-चेतना खभावत' उन्ट्रिय ओर मनके अनुगत 
होकर विश्व जगतूमे परिचय प्राप्त करनेके लिये प्र 
करती है। इससे मानव-चेतनाके क्रमण' विक्रागज्रीछ नानके सामने 
यह पिश्व-जगत्‌ देशकालाधीन झब्द-स्पर्ण रूप-रस-गन्व विदि 
नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदाथकि ममण्िरूसम ही 
प्रनीत होता है। किंतु मानव-चेतनाकी अन्त'प्रदृत्तिमे, जाने 
क्या एक प्रेरणा हे, जिसके कारण विश्व-जगतूके टस बाहरी 
परिचपमे वह तृत्त नहीं हो सकती । इन्द्रियसमूह और मन 
इस जगतका जो परिचय मानव-चेतन्यक्रे सामने उपस्थित 
कग्ते दै, वह मानो उसका सच्चा परिचय नहीं दै, उसके 
यथार्थ खरूपका जान नही है--इस प्रकारकी एक अनुभूति 
मानव-चेंतनाकी सदा-सर्वदा इस जगतका और भी निगूट, 
निगृढतग और निगूढतम जान प्राप्त करनेके लिये उद्दीत करती 
रहती है । जगतूके इस वाह्य खण्ड-परिचयपर निर्भर कग्के 
मनुप्य कर्म और मोगमे प्रदृनत्त होता हे । पर इस प्रकारके फर्म 
और भोगसे उसे शान्ति नहीं मिल्ती | इसमें उसकी अवाघ 
स्वाधीनताकी अनुभूति नहीं दै, पूर्णताका आखादन नहीं है | 
इस प्रकारके ज्ञान; कर्म ओर मोगमे वह अपनेको पूर्णल्पसे 
उपलब्ध नहीं कर पाता उसकी चेतनामें समी अवस्थाओमे 
* अमावबोध) दु खबोध ओर अद्यान्तिकी ज्वान्य बनी रहती हे । 
इस अभाव; दुख और अशान्तिको दूर करनेके लिये वह 
उच्चतर ज्ञानभूमि, कर्मभूमि और भोगभूमिका अनुसन्धान 
करता दै, विश्व-जगतूके साथ निविठतर परिचयके लिये आग्रह- 
शीळ होता है । 
इन्द्रिय और मनका अनुदर्तन करके मानत्र-चेतन्य जिनना 
दी अग्रसर होता है; उतना दी उस अनुमव होता है कि इस 
मागमे जानकी, ऊर्मरी और आनन्दी पूर्णता नहीं हैं । परतु 
इसी मक्के दारा se क्रम विकास होता गता है | 
मानव-चेतना जब पूणनूपसे विकसित हो जाती है, सम्यक्ररूय- 
से जानन्‌ और प्रजुड हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म 
और मोगको इन्द्रिय और मनकी अधीनतासे मुक्त फरनेके 
लिये प्रयास कर्ती है अपने स्वल्पभूत चिन्‌-ज्योनिके परकाझसे 
इस विश्व-जगनूकरे ययार्य स्वरुपका साक्षात्‌ परिचय प्राप्त फरने- 
में अपनेको सल कर देती है । इन्द्रिय-मनोनिरपे 


के निरपेक्ष सम्यक 
प्रकारले सम्बुद्ध मानव चेतनाके अपरोश्ष जक 


शानमें विश्व-जगनुक्रा 


जो स्वरूप प्रत्यक्ष होता दै, वही इस विश्व-जगतूका पारमार्थिक 
स्वरूप दै | ऐसा उसे अनुभव होता है। इस ज्ञानमें मानय- 
चेतना और विश्व-जगतके सारे भेद; व्यवधान और विसंवाद 
मिट जाते दै । मानव-चेतनाकी अपूर्णताकी अनुभूति भी मिट 
जाती है, अपने माथ जगत्‌ओी एकात्मताका अनुभव करके 
वह अपने खण्ड; अपूर्ण और निरनन्दमाबसे मुक्त हो जाती 
है एव कर्ममे स्वाधीन तथा सम्मोगमे आनन्दमय वन जाती है। 
यह जो इन्त्रिय-मनऊी अधीनतासे मुक्त सम्यकू प्रबुद्ध 
मानव-चेतना है टमीका नाम “अपिचेतना है | दस ऋषि- 
चेतनाके द्वारा विश्व-जगतके अन्तर्निद्दित तत्के सम्बन्धम जो 
अपरोश्च अनुभ्रति होती दै उसीका नाम उपनिपदू-जान दें | 
ऋषि चेतनाम जो सत्य प्रमाणित होता है; वही सम्पूर्ण जीव 
और जगनता मूल-तच्य आर वथार्थ स्वरूप है। बह ऋषिचेतना 
समस्त जीवों ( चेतन ) का और जटका अवाघ मिलनश्षेत्र है । 
उस ऋपिचेतनाक्री मामि दोनेपर मनुग्वके ज्ञानकी; स्वाधीनता- 
की; आनन्दकी ओर कल्णणझी पूर्णता हो जाती है । मनुप्य- 
फी चेतना उस समय देग-काळकी सीमाका अतिकमग कर, गार्य- 
कारण श्ङ्गलाके वन्धनसे छूटकर राग-द्वेप भय-मावनासे 
ऊपर उठकर सब ग्रकारके आवरण और विश्वेपमे मुक्ति 
पाऊर विश्व-जगनूके वाथ खन्पको देखती है और अपने 
यथार्थस्वरूपमे प्रतिष्ठित होती दै । ऋषिगण जब इस अनुभृति- 
की बाने बताते हे; उस समय इन्द्रिय मनकी श्रद्खटाम वेधे 
हुए ज्ञानपिपानु व्यक्ति बढ़े आश्वर्यसे उन्हें नुनते दै; परंतु वे 
सम्बकूल्पसे उनकी धारणा नहीं कर सफ़्ते। दन बार्तोको 
वे अस्पष्ट भावसे जानके आदर्शरूपमे अनुभव करते है और 
इस स्थितिको प्रात करनेके ल्वि इन्द्रिव-मनकी अधीनतासे 
छूटनेफी साधना करते दै | 
प्राचीन भारतमै निन असाधारण महामानव पुरुषोंने 
ऋषिचेतना आत करके अतीन्द्रिय और अत्तिमानस ज्ञानके 
द्वारा सम्पूण जीव-जगत्के पारमार्थिक खरूपफो प्रत्यक्ष देखा 
था जिनकी सम्यक-सम्बुद्ध चेतनाके सामने परम सत्यने 
अनाइत और अविश्वित्त ल्पसे अपने स्वरूपको प्रकट कर दिया 
था, उनकी दिव्य वाणियाँ ही उकलित और सप्रथित होकर 
उपनिपद्‌-अन्के रूपसे मानच-समाजमे प्रचारित है | गुद-सिप्य- 
परस्रराके कमसे उन वाणियोंका तत्त्व-जानके पिपासु साघक- 


# उपनिपदूकी दिव्य दिक्षा * 


३७ 








सम्प्रदायमें प्रसार हुआ है | इन्ही सब वागिर्योका आश्रय 
छेऊर ज्ञान-पिपासु; आनन्द-पिपासु और मुक्ति-पिपासु अगणित 
साघकोने अपनी खाभाविफ जञानद्यक्ति, कर्मगक्ति और 
चित्तवृत्तिर्याका मळीमॉति नियन्त्रण करके अपनी चेतनाको 
इन्ट्रिय मनकी अधीनतासे मुक्त किया है । और उस मुक्त 
चेतनाके ढारा उन सब दिव्य वागिर्योक्रे अनुसार अपरोक्ष 
अनुभव प्राप्त करके वे कृतकृत्य हुए है । उन साधफोके 
जीवनकी कृतार्थताकी देखकर समाजके सभी श्रेणीके नर- 
नारियोको उन वाणिर्योक्री सत्यताके सम्वन्धमे सदेहरहित 
दृढ़ विश्वास हो गया | दार्शनिक आचार्थोने इन्द्रिय-मनकी 
अधीनता-श्रद्धलामे वये हुए, प्रत्यक्षादि सब प्रकारके लौकिक 
प्रमाणो और तदनुगत समम्त युक्ति तफौंको परम तत्त्वके प्रफाशनमें 
असमर्थ पाकर, जीव जगतको पारमार्थिक परिचय प्रदान करने- 
के लिये उपनिगदू-बाणीको ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना, ओर इन्ही 
सत्र वाणियोंका तात्पर्य दँढ निकालनेमे उन्होने प्रधानतया 
अपनी मनीप्रा और विचारशक्तिका बड़ी निपुणताके साथ 
प्रयोग किया | सम्बुद्र चेतन तत्तदर्शी ऋषियों की अपरोानुभूति- 
से उत्पन्न दिव्य वाणिर्योको श्रद्धापूर्वक सुनकर ही जीव-जगत्‌- 
के यथार्थ खरूपका सच्चा जान प्राप्त करनेके लिये मनुप्यक्ी 
सामाविक जानशक्तिको नियोजित करना पड़ेगा--इसी हेतुसे 
इसको धश्रुतिप्रमाण? कहा जाता है । भारतके सर्वश्रेष्ठ मनीपियौँके 
द्वार रचित और प्रचारित जितने भी स्मृति, पुराण, दर्शन; 
तन्त्र और महाकाव्य आदि हैं; सभी इम 'थुति'के द्वारा ही 
अनुप्राणित है और वे समाजके सभी स्तर्रोम उस श्रुति” 
की भावबाराको ही वहन कर रहे दै | 


कहना नदी होगा कि इस प्रकार श्रपिचेतनाकी प्राप्ति 
और अतीन्द्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार 
केवळ प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यसाधारण महापुरुर्षोको 
हुआ था, ऐसी बात नही है। सभी युगो और सभी देशॉमें 
सभी प्रकारकी पारिपार्थिक अवस्थाने अनन्य सत्यपिपासु 
पुरुषोंके द्वारा सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार सम्भव है । भारत- 
में युग-्युगान्तरसे ऐसे असख्य ऋषियोंका आविर्भाव होता रहा 
है । उन समीने अपनी-अपनी सत्यानुभूतिके द्वारा उपनिषद्‌- 
वाणियोकी यथार्थताका समर्थन किया है ओर उसे विभिन्न भावोसे 
विभिन्न भापामें मानव-समाजमें प्रचारित क्रिया है। सभी 
देशो अपरोक्षानुभूति सम्पन्न महापुरुपोने ऐसा ही किया है । 
भारतीय सस्कृतिकी यह विगेपता दै कि इस विद्याल देशकी 
बहुमुखी साधना और सभ्यता उस ऋषिचेतना लब्ब तत्त्वानु- 


भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है | भारतका साहित्य और त्रित्य, 
विजान ओर दर्शन) कुल-धर्म, जाति-धर्म और समाज-धर्म, 
_राष्ट्रनीति, अर्थ-नीति, खास्थ्य नीति और व्यवहार-नीति-- 
इन समीफा निर्माण और प्रसार उपनिपद-जानको मानव- 
जीवनके परम आदर्यस्पर्मे मानकर ही हुआ है। उपनिपद्‌ 
ही भारतीय सस्कृतिफे प्राणखरूप है । इसीसे भारतीय 
“सस्कृतिको “आर्य-सस्कृति? कहा जाता हे । समस्त वेदोका 
अर्थात्‌ समस्त जानका जो चरम सत्य है, वही उपनिपर्दोमिं 
समुज्ज्यळ रूपमै प्रकट दै, सीसे उपनिपदूका प्रसिद्ठ नाम 
वेदान्त ( वेद या ज्ञानका अन्त अथवा निरोभाग ) है; एव 
वेदान्त दी सत्र प्रकारकी भारतीय साधनाओकी भित्ति है । 
इसीसे जगतूम भारतीय वेदान्ती-जातिके नामसे विख्यात हैं | 
राग द्वेपश्ुन्य; हिंसा-घृणा-मय विरहित; देहेन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे मुक्त, जात्यभिमान-सम्प्रदायाभिमान प्रभृति 
सङ्कीर्णताओंसे अतीत, गुद्रह्ृटय, शुद्धबुद्धिः समाहितन्वित्त 
क्रपियोंकी भ्रम प्रमादादिझून्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र 
बनाकर ही भारतीय सस्कृति और सम्यता युग-युगान्तरोमें 
निर्मित हुई दै | यही भारतीय सस्कृति और सभ्यताका प्रधान 
गौरव है। सहो बप्रंसे लगातार यह औपनिपद शान 
भारतीय साधनाश्षेत्रमे समस्त नर नारियेकि अगेप विचित्रता- 
मय जीवनमें सब प्रकारके जागतिक जान) लौकिक कर्म और 
हृदयगत भावप्राहको आश्चर्यजनक रूपसे अनुपाणित करता 
आ रहा दै। सभीपर इसका अक्षुण्ण शासन दै। यहॉतक कि, इस 
देशक रागद्वेप्रादियुक्त देदेन्ट्रिय भन घुदि-्ददयपर भी 
औपनिप्रद आदर्शका असीम प्रभाव दै | भारतीय जीवनके सभी 
विभागमे उपनिपदू चिरञ्जीवी है। जान या अनजानमें 
प्रत्येक नर-नारीके जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव हे । 
भारतका सम्पूर्ण वातावरण ही उपनिपद्के जानादर्शके द्वारा 
सजीवित दै | 
सभी युर्गोकी सम्यक्‌ प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामें बिश्व-जगत्‌फा 
यथार्थ स्वरूप प्रतिमात होता दै और इन कतिपय उपनिपदू- 
अरन्थोंम वाणीरूपमे वही स्वरूप प्रकट हुआ है, इस सम्बन्धमें 
किञ्चित्‌ आभास इस लेखके द्वारा मिल सकता दै | 
प्रथमतः हमारे इन्द्रिय मनके द्वारा उपलब्ध जानने इस 
विश्व-जगतूकी अनन्त विपमताओसे पूर्ण देख पाया दै | उसने 
समझा है कि विभिन्न खभावयुक्त असख्य पदाथीक्रे सघर्प 
और समन्वयसे ही इस जगतूका सगठन हुआ है; इसमें 
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इतने भेद हैं, इतने इन्दव हैं, इतने कार्यफारण-सम्बन्ध और 
इतनी नियम हुलाएँ हैं कि जिनका कहीं भी कोई अन्त 
नहीं मिलता; परतु ऋषियोंकी अतीन्द्रिय और अतिमानस 
विद्युद्द चेतनाको दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूलतः 
या तत्त्वतः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन्न सत्ताओके 
रूपमै इन्द्रिय मनके सम्भुस प्रतीत होती है--इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं; सव एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तत्त्वे ही विभिन्न रूपों और विभिन्न 
नामोंमें आत्मप्रफाश हैं, एकहीसे सबका प्राकय्य है, एकके 
ही आश्रयसे सबकी स्थिति है, एककी सत्तासे ही सब 
नियन्त्रित हैँ और परिणाममे सव एकर्मे ही विलीन हो 
जाते हैं, एकके अतिरिक्त दूसरा कोई स्वतन्त्र पदार्थ है 
ही नहीं। इस प्रकार वे खावर-जङ्गम सभी पदार्थोर्मे नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तत्त्वको देखते हैं । उनकी चेतनासे 
भेदजान सर्वथा दूर हो जाता है । एक ही बहुका--अनन्तका 
यथार्थ खरूप है--यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है । 
द्वितीयतः हमारे शानमें जीव और जडफा--चेतन और 
अचेतनका भेद है। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सफते । पर ऋषियोंका अनुमव है फि यह विश्व-जगत्‌ 
तत्त्वत' चैतन्यमय है। जिस एक अद्वितीय सद्वस्तुकी सत्तासे 
विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ दै, वही सद्वस्तु चित्‌-खरूप है--- 
खयप्रफाग है। दूसरेके प्रकाशसे जिसका प्रफाग हो, दूसरेके 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो और दूसरेके ज्ञानमें प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको “जडः कहते हैं। 
चेतनके आश्रय और सत्तासे ही जडका प्रफाग और सत्ता 
है। समस्त विश्व-जगत्के मूलमें जो एफ वस्तु है, जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है और न प्रकाशक दै, अपनी सत्तासे 
ही जितकी सत्ता है, अपने प्रकागसे ही जिसका प्रकाश है, 
जो अपनेको ही अपना अनन्त विभिन्नतामय विश्वन्जगत्के 
रूपमै परिचय दे रहा है,-वह अद्वितीय तत्त्व निश्चय ही 
खप्रकाश चेतन्यमय है । ऋषि-चेतना सम्पूर्ण जडमें उस 
एक चतन्यखरूपफो ही देखती है | ऋषिगण, एक अद्वितीय 
नित्य चैतन्यमय सद्वस्तुको ही इद्धिय-मनके सम्मुख 
2200 Fo और जड पदायोके रुपमें--चेतनाचेतन 
नन्त विचित्र देखते ई 
चेतन ही कळी जया ७० र नि देखते है । 
द्वितीय सत्य है । ९ चट्‌ उपनिपद्का 
ठृतीयत. हमारे साधारण 


सादि ( आदिवान्‌ ) और उनः समी विपय सतीम, 


र सान्त ( अन्तवान्‌ ) हुँ | इन्द्रिय- 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


मनफी अधीनताके पागर्मे वेधी हुई हमारी चेननाके सम्मुख 
असीम, अनादि और अनन्त कमी वास्तविक सत्यके रूपमे 
प्रतीत होता ही नहीं । अपनी जानलब्ध ससीमता) सादित्व 
और सान्तत्वका निषेध करके हम असीमत्य, अनादित्व और 
अनन्तत्वकी एक अभावात्मक कल्पना किया करते हे । इस 
कल्पित असीम; अनादि और अनन्तमे और वास्तविक 
ससीम, सादि और सान्तमे एक भारी भेद दै, इस कल्पना- 
का भी इम अतिक्रमण नहीं कर पाते | अगणित देडाकाळ- 
परिच्छिन्न ससीम, सांदि और सान्त पदार्थोकी समष्टि कल्पना 
करनेपर हमारे लिये देश कालातीत असीम अनादि और 
अनन्तकी धारणा करना सम्भव नहीं होता । ऋपि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमानस अनुभूतिमे साधारण जानकी यहं 
असमर्थता नहीं रद्दती । इस चेतनामे देशकालातीत असीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तत्त्व समुज्ज्वल- 
रूपसे प्रकट रहता है--अमायउरूपमें नही, भावरूपमैं--- 
शानगोचर वासवो निषेध करके नहीं, वास्तवसमूहको 
कल्पनासे समष्बिद्ध करके भी नही, सर्वव्यापी; सबसमें 
अनुस्यूत, सभी भावोंमे लीलायमान; सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड 
स्वप्रकाश वास्तवतम मत्यके रूपमे | असीम ही समस्त 
ससीमफा पारमार्थिक तत्व है, अनादि-अनन्त ही सम्पूर्ण 
सादि सान्तका ताचिफ स्वरूप है, देश कालातीत अपरिणामी 
निर्विकार एक असण्ड चैतन्यमय परमात्मा ही देश कालाधीन 
परिणामी उत्पत्ति स्थिति विनागनील प्रत्येक खण्डपदार्थ- 
मात्रे अद्र विभिन्न विचित्र रूपमै लीला कर रहा है-- 
इस अपरोक्ष अनुभूति--प्रत्यक्ष दर्नसे ऋषि-चेतना भरपूर 
हो जाती है। उन्हें ससीममात्रमें एफ असीम, सादिमात्रमे 

एक अनादि, सान्तमात्रमे एफ अनन्त, परिणाम और विकार- 

मात्रमे एक नित्य सत्य, अपूर्णमात्रमे एक नित्य पूर्ण सर्वत्र 

सदा चमकता हुआ दिखलायी पडता है | ससीम और 

असीमका भेद, सादि और अनादिफ़ा भेद, सान्त और 

अनन्ता भेद, इस दिव्यजानसे--औपनियद शानमे--मानो 

मिथ्या हो जाता है,--वह ज्ञानके निम्नस्तरमे--इन्द्रिय और 

मनके खरमें ही पड़ा रह जाता है। देअफालातीत और 

देश कालाधीन असीम अनन्त एव ससीम सान्त-नित्य और 


अनित्यका यह पारमार्थिक ऐक्य दर्शन 
तृतीय सत्य है| द माती 


चवुर्थतः हमारा इन्द्रिय मनोगोचर साधारण ज्ञान आलां 
और अनात्माके भेदको--मैं और अन्यके भेदको--व्यक्ति 


* उपनिधद्कौ दिव्य शिक्षा + 


और विश्वके भेदको--जाता और भोक्ता एवं ज्ञेय और 
भोग्य जगतूके भेदको तथा विभिन्न व्यक्तियेंके पारस्परिक 
भेदको कमी अतिक्रमण नही करता, परंठ ऋषि-चेतना 
अपने आत्मामे और अन्य समस्त सनुग्य तथा प्राणीमात्रके 
आत्ममें एव समग्र विश्व-जगत्के आत्मामे पारमार्थिक 
एकत्वकी उपलब्धि करती है। वह अपनेको समी मनुष्य, 
सभी प्राणी और समस्त विश्व-प्रपञ्चमें, ओर सव मनुष्यों, 
सव प्राणियों और सम्पूर्ण विश्व-प्रपञ्चको अपनेमें देखती है । 
एक आत्मा ही विभिन्न खावर-जङ्गम शारीरोंमें विभिन्न नाम- 
रुपोर्मे, विभिन्न आकृति प्रक्कतिमे प्रतिमातं हो रहा है। 
प्रबुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है। 
अतएव इस चेतनामें अभिमान और ममता, राग ओर द्वेष, 
शत्रु-मित्रका भेदवोध, अपने-परायेका भेदभाव; हिंसा-घुणा- 
भय और विषय-विगेपके प्रति कामना प्रम्रति कुछ मी नहीं 
रह सकते । इस अनुभूतिके फलस्वरूप सबके प्रति अदैतुक 
प्रेम और सबके प्रति आत्मवोघ खभावसिद्ध हो जाता है। 
यह विश्वात्ममाव और सर्वात्ममाव उपनिष्रदका चतुर्थ 
सत्य दै । 

जिस किसी देशर्मे, जिस किसी कालमें, जिस किसी 
पारिपार्श्रिक अवस्थामै, जो कोई भी व्यक्ति राग-द्वेष-कुसस्कारादि- 
से रहित होकर उपयुक्त साधनाके द्वारा इन्द्रिय-मनकी 
अघीनतासे अपनेको छुड्टा लेता है, उसीकी विशुद्ध चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत्‌का और अपना यह पारमार्थिक सत्यस्वरूप 
प्रकट हो जाता है। यह सत्य ही सनातन सत्य है और इस 
सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करमेके लिये मनुष्यके व्यष्टि-जीवन 
और समष्टि-जीवनको भीतर तथा बाहरसे जिस प्रगालीके 
अनुसार सुनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणालीका नाम ही 
सनातन घर्म है । सनातन धर्म विश्वजनीन है, विश्वमानवका 
घर्म दै,-विश्वके सभी श्रेणीके नर-नारिवोको सत्यहृष्टिमें 
प्रतिष्ठित करानेवाला घर्म दै । यह विश्वजनीन सनातन सत्य 
और सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक्‌ सम्बुद्व ऋषियोंके 
मुखोंसे विभिन्न छम्दो--विचित्र कवित्वपूर्ण गम्भीरार्थन्यज्ञक 
माषाके द्वारा उपनिपदू-अन्थोमें प्रकाशित है। इन्द्रिय-मन- 
खद्भुलित घुद्धिके ऊर्ध्व स्तरमें विश्च॒द्ध चेतनाकी तच्वानु- 
भूतिको इन्द्रिय मन-बुद्धिके खरकी भापामें व्यक्त किया गया 
है। जो सत्यपिपाछु लेग इन उपनिप्रदू-वाणियोंके गूढ 
तासर्यके अनुसन्धान पथपर चलना चाहते है, उन्हें अपनी 
चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर छे जानेकी चेष्टा 
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करनी पड़ेगी और ऊपर ले जाकर ही इन वाणिर्योके यथार्थ 
तासर्यको समझना होगा -। केवळ शाब्दिक अथे एव युक्ति- 
तकोके वलपर उपनिषद्की वाणियोके तात्पर्यको कमी हृदयङ्गम 
नहीं किया जा सकता । 

सम्यक्‌-पबुद्ध ऋषि-चेतनामे प्रतिमात चरम सत्यको 
ही उपनिधदोके ऋषियोंने “ब्रह्म! कहा है । 'ब्रह्मः शब्दका 
शाब्दिक अर्थ है--वृद्दतमः ( बहुत बढ़ा ), जिससे 
वृहत्तरकी कोई कल्पना ही नही हो सकती । देशगत, काल- 
गत, गुणगत, शक्तित, सत्तागत और अवस्थागत किसी 
भी प्रकारकी सीमा, परिधि या शेषकी; जिसके सम्बन्धर्म कोई 
कल्पना नहीं की जा सकती, पाश्चात्त्य दर्शनमें जिसको 
Infinite Eternal १5098 कहा जाता है।-- 
उसीका नाम ब्रह्म? दै | “अह? मानवकी वोद्ध-चेतना 
(Intellectual Conci0ousness) का चरम आदे है; 
समस्त दार्शनिक जान ( Philosophical Knowledge ) 
का चरम अनुसन्धेय है । जबतक इस ब्रह्माको जानगोचर 
नहीं कर लिया जाता, तवतक बुद्धि कमी तृप्त नहीं हो 
सकती, दार्दानिक-विद्याका अनुगीलन कमी चरम सिद्धिको 
प्रात नहीं हो सकता | अथ च, बुद्धि ( ॥६९।।९८६ ) 
स्वभावतः ही न्रह्मका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती; 
दार्शनिक युक्तितर्क नि.सन्दिग्धरूपसे कमी भी इस ब्रह्मको 
ज्ञानमे प्रतिष्ठित नही कर सकते, परतु मानव-चेतनार्मे 
सामर्थ्य है--वह युक्तितर्कके अतीत--बुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानभूमिकार्मे उपनीत होकर ब्रह्मका साक्षात्कार 
कर सकती है। उस इन्द्रिय मन-बुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी 
अनुभूतिका, उस ब्रह्मोपलव्धिकी भापामयी मूर्तिका ही 
उपनिपर्दोकी वाणीमें सग्रह किया गया है | 

उपनिषदोके ऋषियोंने यह उपलब्ध किया कि “ब्रहम? 
केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदर्श नहीं है; एक 
अवाब्यनसगोचर अशेय, किंतु आकाह्लणीय तत्त्वमात्र ही नहीं 
है;-्रह्म प्रत्यक्ष सत्य है। यही नहीं; ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्य है । इन्द्रिय मनोबुद्धि-गोचर विश्व-जगत्‌ और तदज्गीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोका (“यत्‌ किच जगत्यां जगत? ) एक- 
मात्र यथार्थ स्वरूप ही है- त्रझ । ऋषियोंने प्रत्यक्ष अनुमव- 
के बलसे बलवान्‌ होकर ही दृढताके साथ यह घोषणा की-- 
“सरद खल्विद॑ बरह्म? | विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊँचे 
खरसे पुकारकर उपनिपद्के ऋषियोंने कहा--“ण्वन्तु 
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विश्वे अम्गतख पुत्रा ' देखो, तुम जिस जगतूमे निवास करते 
हो; उसका यथार्थ खरूप देखो-- 
ब्रह्मेदमसृत पुरखादू बह्म पश्चाद्‌ व्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधघश्चोध्वं च प्रसृत बहौवेद विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ॥ 
(मुण्टक० २।२। ११) 

अमृतस्वरुप (मृत्युरहितः बिफाररहित, दु.खदेन्यरहित, 
नित्यसत्य परमानन्दघन ) ब्रह्म ही इस विश्वके रूपमें लीला 
करता हुआ हमारे सामने, पीछे, दाहिने, वार्ये, ऊपर नीचे 
सर्वत्र प्रसारित हो रहा है। ब्रह्म ही इम विश्वका यथार्थ 
खूप है ओर ब्रहम ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय (जीवनका आराध्यतम 
आकाङ्ुणीयतम सत्य ) है । समस्त विश्वमे ब्रह्मस्वरूप- 
की साक्षात्‌ उपलब्धि करनेसे ही मानव जीवन परम कल्याणमें 
प्रतिष्ठित होता दै । 

ऋषि जव अपनी ओर देखते हैं तव अनुभव करते 
है--“अहं ब्रह्मास्मि ( मै ब्रहम हूँ | ) अर्थात्‌ मे क्षुद्र देह- 
विगिष्ट, दुर्वलमनोविगिष्ट, सुख-दु खसमन्वित, देश फाळा- 
वस्थापरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हूँ, मे तत्त्वत. ब्रह्म 
हुँ, मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी है, सभी मनुष्यों, समी 
जीवो और समी जड पदार्थोकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है। मेरा भागीदार कोई नही है, मुझसे 
वड़ा या छोरा कोई नहीं है, समी मेरी सत्ताकी कुक्षिमें 
हैं, कोई सुख-दु'ख, जय-पराजय और अभाव अभियोग 
मेरा स्पर्श नहीं कर समता । मैं नित्य शुद्ध-बुद-मुक्ततभाव 
हूँ । सम्यक्‌ सम्बुद्धचेतन उपनिषदनुभूतिसम्पन्न महामानव 
समस्त विश्व-जगतूके साथ अपनी चेतन्यमयी एकताका 
अनुभव करके आत्माके परम गौरवमी प्रतिष्ठा करता है। 
उपनिपदूने मानवात्माकी इस गौरव वाणीका समस्त विश्वके 
मानवोंमें प्रचार किया है । 


ऋषियोंने जैसे अपनेफो व्रहाखरूप अनुभव किया, वैसे 
ही समी मनुष्यों और सभी जीवोमें ब्रह्मजा दर्शन करके 


को जाग्रत्‌ करनेका प्रयाम किया । ब्रह्म-चेननाके जाग्रत्‌ 
होनेपर मनुष्योमें परस्पर भेद विसंवाद नही रह सकता । 
सभी गरीरोमे एक ही आत्माकी अनुभूति होनेपर मन बुद्धि- 
हृदय अभेदजान एव प्रेमसे भर जाते हैं । जाति भेद, सम्प्रदाय- 
भेद, उच्च-नीच-भेढ) देयोपादेय-भेद समी मनसे मिट जाते ह । 
समस्त विश्व ब्रह्मघाम; सच्चिदानन्दधामः सोन्दर्य-माधुर्य- 
सिन्धु वनकर आसाद्य हो जाता है। उपनिपदू विश्वके 
सभी नर नारियोको त्रह्भावसे भावित होकर प्रेमानन्दमय 
ब्रह्मघामके निवासी होनेके लिये आह्वान कर रहें द्द । 

प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव; प्रत्येक पदार्थ और भूत- 
मविष्य वर्तमानके समस्त मनुष्य, सभी प्राणी और सभी 
पदाथके समष्टिभूत विश्व-जगतूके यथार्थ तात्विक स्वरूपको 
उपनिपदोंने जैसे 'सत्य ज्ञानमनन्तम्‌? ( सत्य, जान और 
अनन्त) वतलायाहै, वैसे ही उसे वसमय? मानकर आम्वादन 
किया है;।--'रसो बै स ।' ब्रह्म रसस्वरूप हे; परमाखाय- 
खरूप है, परम सौन्दर्य-माधु्य-निकेतन दै, परम प्रेमास्पद है। 
यह रसखरूप ब्रह्म ही वेचित्यमय जगत्‌मे विभिन्न रूपोमें प्रकट 
होकर अनादि-अनन्तकाळ आत्मरमण, आत्मविास, आत्म- 
रमाखाद्न कर रहा है | विश्व जगतूमे सर्वत्र ही रसफा 
विनाम हे, सर्वत्र ही आनन्दी कीड़ा है । विश्वमे जितने मी 
सघर्ष, जीवन सग्नाम, घात प्रतिवात और आपात-बीभत्सतामय 
युद्ध विग्रह मभृति होते ह, उन मनमै भी एऊ अनन्त चेतन्य 
भन रसखरूप व्रझफा ही विचित्र रसविलात चलता है-- 


उसीफा रसअवाह वहता है । उपनिपद्फी दृष्टिमे सभी रस- 
मय हूँ, सभी सुन्दर है, समी आस्वाद्य हे । आनन्दरूपमे, 
विशानस्पमे, मनरूपमे, प्राणरूपमे, अन्न या भोग्य जड 
पदार्थरूपमे भी एक रसामृतसिन्धु ब्रह्ममी ही आत्माभिव्यक्ति 

और आत्माखादन हो रहा है ( “आनन्द बहा? 'विज्ञान मह्य, 


“सनी बह, 'आणो ब्रहा,' "अस्त बरहम? सम्बुद्ध 
त्येऊको प्रकटरूपसे उन्होंने यही कहा--प्तल्वमसतिः ( तुम चेतनाकी उ मय हा ) सम्बुद्ध मानव 
न अनुभूतिमें विश्व- 
बही ब्रह्म हो )। उन्होंने मानवमात्रके चित्तमे ब्रह्म चेतना- के सहित आखाद्य है। 88 050७ 
> >. 


संसारमें ऐसे दो प्रकारके पुरुष बिरठे ही होते हैं 
१--जिसने जो मॉगा, उसको वही दे देनेवाले । 
रा खयं कभी किसीसे कुछ भी न मोँगनेवाले । 
RN 


उपनिषद्‌-रहस्य 


( लेखक--आचार्य श्रीक्षेत्रलाळ साहा, एम्‌० ८० ) 


इमलोग पाश्चात्त्य विज्ञानकी बातें सोच॑-सोचकर आश्चर्यमें 
इव जाते दै । इसीसे आज पाश्चात्य वेजानिकोंके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डल मुखरित है । सेकड़ों सहर्लों परीभाळय 
और सेकड़ों-सहर्सों लेव्रोरेटरियोँ वनी हैं, अपूर्व अगणित 
यन्त्रसमूह) सुन्दर-सुन्दर एपारेटस स्थान-स्थानपर सजे रक्छे 
हैं, विचित्र विद्युदाधार, विपुळ रासायनिक सामग्रियों, प्रकाण्ड 
दूरवीलणयन्त्र, निपुणनिर्मित अणु-वीक्षणयन्त्र--सारा् यह 
कि चारों ओर विशाळ विज्ञान-समारोह दै । महान्‌ आयोजन है ! 


इस विजञानयजके धूम्रसे धूसर छायासे और इसके 
अकल्याणमय आलोकसे ससार परिपूर्ण दै, और साथ ही 
भारतवर्ष भी । इम अमज्कळ-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एक 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षमे था और अब भी हे | 
यह भी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन है । जञान-विज्ञानकी 
अति महती सामग्री-सजा है । महान्‌ गभीर विजान- 
विद्यानुगीलन~-ढिग्दिगन्तव्यापी विजानाभियान है | जल-स्थल, 
जड-चेतन, चर-अचर$ अनिल-अनल, सरित्‌-सागर, ग्रह-नक्षत्र, 
विद्युत्‌-नीहारिका, तर-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्क) प्राण-मन; 
मस्तिप्क-दुदय, यहांतक कि शरीरके प्रत्येक स्नायुमें यह 


विजञाळ विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित था, अव भी समाप्त 


नहीं हुआ हे--इस भारतवर्पमें । 
इस अनुसन्घानके और इस अनुसन्धानसे उपलब्ध जान- 
विज्ञान और प्रजानराज्यके जीवन्त, ज्वलन्त) अनन्त इतिहास; 
आख्यान, व्याख्यान, वितर्क-विचार) विवरण-विश्ठेपण है-- 
मारतके वेद, उपनिपद्‌, पुराण, तन्त्र और दर्शनादि स्त्र । 
पाश्चात्य विज्ञान है--जडविज्ञान, प्रपञ्च-विजान और वाह्य 
जयतूका विज्ञान । तथाकथित मनोविज्ञान, प्राणविज्ञान आदि 
जो कुछ दै, सभी वह वाह्य विजान--जडविज्ञान है, जिसका 
निश्चित फल है--अन्धकारमें प्रवेश, अन्तरके समस्त अमृत- 
आछोकका निर्वाण एव नित्य मृत्युके दासत्वकी प्राप्ति । यही 
ताइविछ-कयित ज्ञानबृक्षका फळ हे । जो खायेगा, उसीको 
मृत्युका किङ्कर बनना पडेगा | 
/ “परंतु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रवाहमयी विंजानविद्या 
दै, चह जडविज्ञान नहीं दै; वह है चिद्विशान, बाह्य वस्तु- 
विज्ञान नहीं दै, वह दे--आध्यात्मिक विज्ञान, नित्य तच्व- 


उ० अँ० ६-- 


विज्ञान; सच्चिदानन्द-विजान; अमृत-विज्ञान, आत्म-त्रिजान) 
त्रह्म-विजान और भगवद्‌-विजान । वह दै--सृष्टिस्थितिः 
प्रलय, भूर्भुवःखरादि लोक, देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जाति; 
जन्म जरा-मृत्यु; सुख-दुःख, पाप-पुण्य ओर मगवत्खरूप- 
धाम लीला-परिकर आदिका परमाश्चर्य-विज्ञान, एव वह है इन 
उपनिपद्‌-पुराणादि शास्त्रॉर्म ! यहाँ जो “विज्ञान? दान्दका 
व्यवहार किया गया है; सो यह गव्दमात्र नहीं है। फिजिक्स, 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थमे. विज्ञान हैं; उपनिपद्‌-पुराण- 
तन्त्रादि भी उसी अर्थमें विजान हैं। यह कल्पना नही है, 
स्वप्न नही है । यह सत्य है, अश्रान्त सत्य दै | यह परीक्षित 
वस्तुसत्ताकी अव्यभिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है; 
व्यतिक्रम है । जिसकी नीति-प्रणाळीमे भी अन्यथा नहीं है। 
नियमित नित्यतावद्ध विषय है । यही विज्ञानका अर्थ है। गभीर 
भावसे विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विजान इसी अर्थसे 
युक्त है। श्रीमद्धागवतमें वेदको 'प्रप्चनिर्माणविधि' बतलाया 
गया है । अर्थात्‌ वेदमे प्रकृतिके नियर्मोका विचार-विवेचन 
भरा है | अतएव वेदादि गाज विजानशास्त्र हैं | 

पाश्चात््य-वित्रान-परीक्षागार “यन्त्रयोगश्को अर्थात्‌ एक्स- 
पेरिमेटको लेकर चलता है और यह भारतीय विज्ञान 
विशोधित चित्तागार 'योगयन्त्र*कां अथात्‌ यम-नियम-आसन- 
प्राणायाम परत्याहार-तयान-घारणा-समाधिके उस आश्चर्यमय 
अव्यर्थ एक्सपेरिमेटको लेकर चलता हैं; जो अपने निर्मल 
आलोकसे दसों दिथाओको उद्धासित करके अचिन्तितपूव 
सत्यसमूहको प्रकाशित करता है-समख श्रान्तियोंकों दूर 
करता है । पाश्चात्य विज्ञान प्रपञ्च-सर्वस्व है अर्थात्‌ इस दृष्यमान 
जगतूके अतिरिक्त अन्य किसीके अखित्वको स्वीकार नही 
करता । कठोपनिपदूकी भापामे वह-- 

धर लोफो नास्ति पर इतिमानी? (१।२।६) 

--है । भारतीय विज्ञान इस वित्र्व-जगतको तामसिक 
सत्य मानता है, तम समझता है, प्रकाग होनेपर भी यह 
अनाद्यन्त ज्योतिकी ठुल्नामे तमोवत्‌ है । यथार्थ सत्य 
और ज्योतिर्मय जगत्‌ इस तमोयवनिासे आच्छन्न है ।-- 

_ 'आढित्यचणं तमस _परस्तात्‌ ।? (ब्वेताश्ततर० ३ । ८ ) 

उस सहस्रो सूर्यमदण ज्योतिकी एक किरणमात्र भी 
दीख जाती है तो मर्त्यं जीव अमृत हो जाता है। 


~ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति = 








“तमेव विदित्वा जतिसत्युमेति ।? ( श्रेताश्वतर० ३ । ८ ) 

“भारतीय विज्ञान इस अमृत प्योतिजँगत्‌को लेकर 
चलता है | कम से कम दस सहल वर्ष हो गये--दात सहल 
कहें तो मी क्षति नही है। पाश्चात्य इतिहासझी दृष्टि तो 
अत्यन्त हृख है | 


इस उपनिपरद्‌-निवन्धके लिये यह यत्किञ्चित्‌ भूमिका 
दै । हों उपनिपद्के काल निर्णयी रोई चेश नही की 
जायगी, क्योंकि यह बहुत वडा त्रियय है । एक बृहत्‌ 
अन्ये भी उसकी यक्तित्रित्‌ ही आलोचना हो उफती है । 
उपनियदें इतनी प्राचीन हैँ कि वे ऐतिहासिक भावनाके अतीत 
है | चपछचित्त पण्डित जो कुछ भी कहे । समग्रतः 
उपनिपर्दोके पन्ने उल्डनेपर उनमें एक सुदीर्ध विकास- 
विवर्चबारा दृष्टिगोचर होती है। एक महान्‌ एवोल्यूजन है । 
विशाल विजानपट है | एफ विचित्र चिद्बिद्या चित्रपट 
धीरे धीरे खुळ रहा है । इसका आरम्म होता है 
छान्दोग्योपनिपद्से । छान्दोग्योपनिपद्‌ ही समस्त उपनिपद्‌- 
गान्नकी भित्तिभूमि है । उपनिपदूका क्या उद्देश्य है, 
औपनिपदिक अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रणाली- 
पद्धति है; उपनिपद्‌-विजानसे उपलब्ध अर्थनियम फिस 
अकारके है, और उपनिपदूकी अन्वेपणविधि किसे प्रकार 
आगे चल्ती दै-छान्दोग्योपनिपद्के अध्ययनसे हम इन 
समस विपयोकी प्रत्यक्ष घारणा कर सफते है । छान्दोग्यकी 
प्रणाली विशेपरूपसे प्रतिहोम-प्रणाली है । यह ग्रन्थ एक 
उत्कृष्ट Inductive Spiritual Science है | 


एषा भूताना पृथिवी रस । पृथिन्या आपो रस । 
अपासोपधयो रस । ( छान्दोग्य० २ । १।३} 


इस प्रकार अनुसन्धान आरम्भ होता है और यह 
अनुसन्धान समाप्त होता है-- 


श्यासाच्छबल प्रपद्ये शवलाच्छथाम प्रपद्चे-. 
( छान्दोग्य ८ । १३, १) 
-¬अत्यादिमें जाकर । प्रथिवीके जळ-वायु तरु लताको 


द्ेंढ-हैंढकर, बार-बार निरीक्षण कर, चित्रपटकी छेवोरेटरीमें 
पुन, पुन. एवसपेरिमेंट कर, आकाश वायु-मेघ बिद्युत्‌-चन्द्र- 
सूय-अह नक्षत्र, जीवके देह इन्द्रिय-मन पराणे कोने-कोनेमें 
बूम पूमकर अन्वरके अन्तरतलमे श्यामवर्णं परत्रह्म परमात्माके 
दशन किये ये छान्दोग्ये शपि वैजानिकने | 

उनऊा क्या उद्देश्य था, वे क्या आविष्कार 


उन दे करना 
चाहते ये, इसपर उन्होंने स्पष्ट कहा है- 


अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक चेश्म दहरोइस्मि- 
जञन्तराफाशास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितः 
च्यमिति । ( छान्दोग्य० ८।१।१) 


प्यह मानव-शरीर ब्रह्मपुर है । इसके भीतर एक क्षुद्र 
कमलकुसुमाफार गद टै । उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश 
है । उसके अदर एक निगूढ रहस्य दै, उसीको जानन' 
होगा | उसीका अन्वेषण करना दोगा ।' यह अनुसन्धान 
उपनिपदूर्मे सर्वत्र है । यह है सत्यानुमन्धान) तत्वानुसन्धान; 
ब्रह्मानुमन्वान या आत्मानुसन्धान । छान्दोग्यकी प्रगाली केवल 
प्रतिकोम--इडविट्व ही है । इसके पश्चान्‌ सर्वच प्रतिलोम 
अनुलोम) इडविटव डिडकिटिव मिश्रित है, किंतु अनुलोम 
प्रधान है । 

छान्दोग्यके पश्चात्‌ छान्दोग्यके समीपतो राज्यमे 
बृहदारण्यक है । 

आरमेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुपविध'५५५ ( १ । ४। १ ) 

स वै नैव रेमे%<स द्वितोयसैच्छत्‌«१८ ।( १ । ४। ३) 

द्वे वाव बरह्मणो रूपे सूत चेवासू्त च५ ( २।३।१) 

“तख हैतस्य पुरुपस्य रूपम्‌ । यथा साहारजनं वासो यथा 
पाण्डचाविक यथेन्द्रगोपो यथारन्यचिरयैधा पुण्डरीकं यथा 
सकृद्चिद्युत्‌ (? (२।३।६) 

“सिसे पूर्व यह विश्व पुरुपरूपमे था । पुरुप बिल्कुल 
अकेला था । अफेलेमे उसे कोई आनन्द नही था, उसने 
दूसरेफे सगकी कामना की । परतरझके दो रूप हें--मूर्ल और 
अमूर्त । अर्थात्‌ दृष्य और अदृब्य | परब्रह्म पुरुपा रूप 
है जैसे उज्ज्वल पीतवर्ण, उसका परिधान है पाण्डुवर्ण, कमी 
वह इन्द्रयोप ( लाळ रगका एफ कीट ) कीटके सर लाल 
वर्णका अतीत होता है । कमी अग्निकी ज्वाळाके वर्णका, 
कभी कमल वर्णका और फिर कमी अचञ्चल विजलीके 
समान चमकदार |: 

दोर्धकालव्यापी अनुसन्धानके बाद जो सन्धान प्रात 
कर चुके हैं; देख चुके हैं, वे ही इस प्रकारका स्पष्ट वर्णन कर 
सकते है । छान्दोग्यके परवतों वृहदारण्यककी ब्रह्मोपळब्धि 
की यह परिचय है। अन्वेपणके तीन स्तर हैं--अनुसन्धान 


अनुभव और उपलब्धि | आनाकाडवा, शान और विशन। 
कमीकमी तीनों इत्तियों एक साथ ही चलती हैं--.- 


१ ऋषिको क्या श्रोराभाऊष्णके रूपका दूराभास हो रहा था! 


विल्वमङ्गल कहते ह--“मार स्वय नु मधुरयुत्तिमण्डल नु माधुर्यमे 
चु मनोनयनासृत नु ।? 


# उपनिपदू-रहस्य २८ ४२ 


क्र 








अर्य वायु सर्वपाँ सूतानां मधु । अत्य वायो* सर्वाणि 
भूतानि मधु । यश्चायं अस्मिन्‌ वायो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽख्ूतमय पुरुष । अयमेव स 
योऽयमात्मा | इढमम्ृतम्‌ । इद बढ सर्वस्‌ ॥ ( २।५।४ ) 


“वाथु समस्त भूतोंका मधु दै । समस्त भूत इस वायुके 
मधु है | इध वायुके अदर एक तेजोमय पुरुष विराजित हैं; 
उनके अन्वरतरमें एक तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्यमान है । 
उनके मी प्राणखरूप एक तेजोमय अमृतमय पुरुप दै, वे ही 
आत्मा रैं, वे ही अमृत दै, वे ही ब्रह्म दै, वे ही सव दै ।? 

" ऐसी बात नहीं दै कि छान्दोग्यमें स्पष्ट प्रकाश नही है. 
परतु साधारणतः छान्दोग्यक्री किरणे कुछ छायासे ढकी हैं । 
किश्चित्‌ परोक्ष-मावापत्न है | ऋषि और परत्रह्म परमात्माके 
वीचमें जगत-प्रपब्वकी यवनिका है | यवनिकाका आवरण सृन्ष्म 
और स्वच्छ दो गया दै । ब्रह्मज्योतिकी रच्मिराग्रि यवनिकाका 
भेद करके ऋषिके नेत्रोर्मे घन-घन प्रकाणित होती दै । ववनिका 
उठी तो दै ही नहीं, कहीं तनिक-सी फटी मी नहीं दै । इसी- 
से व्रझका कोई भी वैमव साक्षात्‌ रूपम नहीं दिखायी देता 
है। केवळ प्रकाश, अस्फुट स्फटिकीकृत जगतूसे विकीर्ण 
आमाससमूह ही चारों ओर चमक रहा दै | 


ऋषि देख रहे दे कि सूर्य ठेवताओंका मधुभाण्ड है 
किरणें मधुक्रीप ( छत्ते ) है जो पूर्व दिद्यासे विच्छुरित दो रही 
है। ऋकके मन्त्र मधुमक्षिका ट | ऋग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण 
पुण दै । यज्ञसे उत्पन्न शक्ति, यज्ञ) तेज, वीर्य आदिकी 
उज्ज्वल छटाक्रो ऋषियोने देखा सूर्यके लोदितरूपरमे । दक्षिण 
दिद्याक्री किरणराश्ि दक्षिणका मधुकोप दै । यजुःके मन्त्र 
मधुमक्षिका दै । यजुर्वदोक्त यज्ञ मधुपूर्ण पुप्प दे | सूर्यकी 
झक्क ज्योतिगश्चि ऋषियोंके देह-मन-प्राणक्री दीप्ति दै ] यज 
सम्पादनजनित त्रक्षवर्चस दे । पश्चिम दिद्यार्मे सूय-किरणोकी 
कृष्ण प्रमा दै । उत्तरमें और मी घनतर कृष्ण वर्ण दै। 
( छान्दोग्य” ३ । १। ४) | यय-ज्याति अमृतमय दे । वसु- 
गण सूर्यका लोहित वर्ण अमृत-रस पान करते दै | देवगण 
अमृत्तको देखकर ही तृत्त होते ६ । आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण- 
वर्ण किरणोम परिप्छत अमृतका पान करते दै | मदद्रण घन- 
कुप्णऱ्योति अमृत पान करते हैं । इस प्रकार विमिन्न रूपसे 
नाना प्रकारसे प्रतिविम्त्रित, विकीर्ण, विच्छुरित ओर विक्षिप्त 
हुई ब्रह्मग्योति ऋषियोंके देद-मन-प्राग और अन्तहदंदयमे 
अविरत झाँक्री दे रही दे । यदद कल्पना नहीं दै, कवित्व नहीं 
है। शानवन विनानदीस अनुमव दै! दिव्य उपलब्धि दे । 


ऋपियोंने ब्रह्मपरतिविम्व-पभाको; सुरम्य अतीन्ट्रियग्राह् इन्द्र- 
घनुप्रक्री वर्णच्छटाको जेसा-जसा देखा दै, वैसा-वसा ही लिखा 
है ] यह सत्र तत्त्व प्राकृत इन्द्रियगोचर नहीं होता | भ्यान- 
धारणा और समाधिके मार्गमे प्राप्त होता दै-- 
ते ध्यानयोयालुगता 
देवात्मदात्ति 


अपड्यनू 
म्वगुणेनिंगूढास्‌ ॥ 
( उरवेताश्तर०? > 3) 

दिव्यथक्ति आत्मग्क्ति ब्रह्मशाक्ति त्रिगुणमय भूतसमुदाय- 
के द्वारा आच्छादित हो रही दै | उसीकी विच्छुरित विभाको 
ध्यानदृटिक्े द्वारा ऋषियोने देखा था | 

दम उपनिपत्‌-साहित्यविज्ञानके क्रम-विकासकी बात कहते है। 
छान्दोग्यके बाद बृददारण्यक दै | बीचमें ऐतरेय? और “प्रश्न” 
है | छान्दोग्यकी दृष्टि समटि-दृष्टि दै, विशव-द्टि दे; अखण्ड 
ज्ञानसम्पत्‌; अविभक्त भाव वेमव है | उट्टीयोपासना, सामो- 
पासना; प्राणोपासना; मथुविद्या, गायत्रीविद्या; पद्माहुतिविद्या, 
ठहरविद्या--इस प्रकार छान्दोग्यक्रे ऋषिने जित किसी भी 
विज्ञान-विपयका अवलम्बन किया है, उसीमें समग्रता छा दी 
है | उसीको विश्व्राही बना दिवा है । मातृ-गर्भसे जो सन्तान- 
की उत्पत्ति होती है; उसके पीछे जो ब्रह्मभाव दै, उसके 
अनुभवके लिये मदर्पिने एक विराट मावश्टद्घढाका आविष्कार 
किया दै । 

निगूढ सम्वन्वयुक्त पाँच वज है, पॉच आहुति हैं। 
नक्षत्रलोक अग्नि दै, सूर्य उसका समिध्‌ दै | देवगण श्रद्धापूर्वक 
सक्ष्माहुति रसपूर्ण स्तिग्ध अमृतके हारा यज्ञसम्पाटन करते दे | 
सोमराज चन्द्रका अर्थात्‌ रसाबिदेवताका जन्म द्दोता दै । 
पर्जन्य अर्थात्‌ सलिल गोपणशक्ति अभि है; वायु उसका 
समिवू--यज्काष्ठ दै । देवतागण उसमें राजा सोमकी--जो 
चन्द्रशाक्ति है उसीकी आहुति देते ६, वही इष्टिका कारण होता 
हे | पृविव्री अभि है; संवत्सर अर्थात्‌ पडक्छतु समिध है | 
देवता वर्पाकी आहुति देकर यज्ञ करते हे | उससे अन्नकी 
उत्पत्ति होती दे | पुरुष अग्नि दै । वाकू समिधु है, देवतागण 
अन्नकी आहुति देकर यज्ञ करते हैं | खरी अग्नि है। पुरुष 
समिघ्‌ दे | ठेवतागण शुक्रसिञ्चनरुप आहुति देकर यश्च करते 
है, उससे शिद्युकी उतत्ति होती दै। (५ | ५--८ ) यह 
दर्शन, विज्ञान और कवित्व है । 


ऐतंग्य उपनिपदका ब्रह्मज्ञान असीम आकासे उतरकर 
नीचे नहीं आता । यहाँ इष्टिका दिइमण्डळ सीमावद्ध हो गया 
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है। ऋषि परमपुरुषके सुष्टिलीला-तत्वको देस रहे हैं | विराट 
पुरुपके आविर्भावको देख रहे हँ । 
'सो$दुभ्य पुव पुरुष समुद्धत्यामूछेयत ।' 
(ऐतरेय० १॥ ४) 
परम पुरुषकी इच्छाके प्रमावसे अखिल वेद-विद्या विभावित 
अखिल सृष्टि शक्तिसमन्वित बिराट पुरुष अनन्त विस्तारवाले 
कारण-सलिलसे आविर्भूत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है। यह 
अन्वेषणकी बात नहीं दे, आविष्फारकी बात है । जानकी बात 
है। अनुमानफी बात नही दै; प्रत्यक्षकी बात है। भूतेन्द्रिय 
देवतामयी त्रिविध सष्टिहै । अभि वाकू मुख, वायु-प्राग-नासिका; 
आदित्य दृष्टिशक्ति-चक्षु इत्यादि क्रमसे समि पुरुषके अङ्क 
प्रत्यङ्गकी उत्ति होती है। विश्वमे चश्षुशक्ति एक दै। वही शक्ति 
समी चक्षुओकी--सभी ऑआँखोंफी सृष्टि करती है । इसी प्रकार 
भ्रवणशक्ति, घ्ाणगक्ति, वाकूशक्ति प्रभृति एक-एक शक्ति समछि- 
रूपिणी है । शक्तिमात्र ही व्यक्ति और देवता है । समष्टिगक्ति; 
व्यष्टिशक्ति, इन्द्रियादिको उद्भावित करती है । श्रपिने धीरे- 
धीरे मन-बुद्धि हृदयका प्राकट्य देखा । तदनन्तर हृदय और 
मनसे आत्माका आमास प्राप्त किया । पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भार्वो-रूपोमे आत्मप्रकाश किया उसको भी देखा । 
बस, अज्ञान दूर दो गया । अव संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान; 
प्रज्ञान) मेघा, घृति, मति, मनीषा, स्मृति, सङ्कत्प, क्रतु ओर 
काम आदि आत्माकी रब्मियों दृष्टिगोचर होने लगी | 
छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दर्शनदृष्टिसे नक्षत्र नभोमण्डल्मे 
झिझुका जन्म देखा था; ऐतरेयके वेजानिऊने एथिवोके घर घरमे 
शिशुका जन्म देखा । केबल गर्म नहीं, माताकी गोदर्मे कुमार- 
का हँसता हुआ मुख देखा । दम्पतिकी प्रीति देखी । 
“सा भावयिन्नी भावयितव्या भवति (? 
ती ( ऐतरेय० ४। ३ ) 
परतु उनको ब्रज्षरष्टि 
रचयिता श्रीबादरायण कहते हॅ-- ती १0 हाका 
शरद्दाइछिस्त्कर्षात्‌ ।? (४।१।५) 
कब अन्तरमे भी यही बात हे-- 
'यस्किञ्चेद्‌ प्राणि जङ्गमं च 
तकाज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं “००० ह स्थावर सर्वे 
पशेपनिषद्‌् मिलती है ( पेतरेय० ५। ३ ) 
ओर शान विज्ञान । दोनोंका लि हल ७ कर 
उत्तरके बाद उत्तर है। जीवगण कहॉसे आते हैं ! प्रजापतिने 
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सर्वप्रथम रयि और प्राणकी सृष्टि की । प्राण आदित्य है या 
आदित्यम है | रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमामे है। उत्पत्तिकी 
बात सक्षेपसे कहकर ऋपिने उत्क्रमणकी अर्थात्‌ जीवनान्तर्म 
जीवगतिफी बात कदी । दूसरा प्रश्न है--अजाकी रक्षा कौन 
करता है १ जीवनी भक्ति कौन देता है ! इन्द्रियाधिपति 
देवता दै। प्राणाधिपति सबमें श्रेष्ठ हे) समी माणके अधीन हैं । 
आदित्य, वायु, अग्नि; इन्द्र, वरुणादि देवता जीव-जीवनफी रक्षा 
करते हूं। प्राण कद्ेसि आता है ! जीव देहमे किल प्रकारमे रहता 
है! प्राणमें कौन-कीन-सी क्रियाएँ हैं प्राण अपान समान-उदान 

व्यान फोन क्या करता है ! नाड़ीजालके साथ प्राणका घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । तदनन्तर जागरण, खप्न, सुपुप्तिका प्रसग है । 

ऋषिऊफी दृष्टि सदा ही सुदूरगामिनी हे । 

मनो ह वाच यजमान इएफलमेवोदान स एन 
यजमानसमहरदहन्रेद्वा गमयति । ( प्रःन० ४ । ४) 

इसके पश्चात्‌ ऑफारका सङ्ग है और वद्भावनाके 
द्वारा किस प्रकार फोन फोनसे लोक जय किये जाते हैं । 

माण्डूक्योपनिषद्मे विज्ञान और भी अन्तरतर और 
अन्तर्मुखी है । ३०फार एव आत्माकी वात है । 

'सवेमोद्वार पुव ।” "सव॑ होतट्रह्या । अयमात्मा रह्म ! 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।! "जागरितस्थानो बहि:प्रश. ।? 'स्वप- 
स्थानोड्न्त,प्रज्ञ ।' “सुपुप्तस्थान' एकीभूत प्रज्ञानचन ।! 
“नान्तःप्रज्ञं न बहि प्रज्ञं न प्रज्ञानघनम्‌ ।! “एकात्मप्रस्ययसार 
प्रपश्लोपशम शान्तं शिवमद्वेत चतुर्थम्‌ ।? 

._आत्माकी यह तुरीयावस्था है। छान्दोग्यके उद्दालक 
इवेतकेतु-सवाद और नारद सनत्कुमार-सवादमे जिस आत्म 
तत्पर विचार किया गया है वह दिग्दिगन्तब्यापिनी समीक्षासे 
युक्त दै। अविरत एक्सपेरिमेटका प्रवाह चल रहा है। 
अभ्युपगम सिद्वान्तको अहण करके महर्पिंगण सुदूरगामी 
अनुमान प्रमाणके पथपर चल रहे हें । वहिजगत्‌, अन्तर्जयत्‌ 
ओर तदन्तर्गत जो कुछ भी है; सबफी पूरी पूरी खोज की है 
ra आत्मतत्त--ब्रह्मतत्तको समझा है | उन-उन 
छा माण्डूक्यादिके सिद्धान्तमे बडा भेद है। 


स य एपोडणिमा ऐतदात्म्यमिद सर्व: 
भ्‌। तत्‌ सत्यं 
स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो । ( छान्दोग्य० ६।८।७) 


“वह जो यह अणिमा है, एतद्रूप 
सत्य दै, आत्मा है और वेतकेतो joe । ु i 


मारिले भिन है... गा इत दाल 
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सुपुप्तस्था न; ०० प्रज्ञानवन एवानन्दमयी ह्यानन्टथुक 
चेतोसुग्बः । ( माण्दूवथ० ५) 
प्सुपुम्रस्थान प्रशानघन दे, एकमात्र आनन्दमय ही दै, 
प्रकाश्रमुग्व है और आनन्दका भोक्ता दे | 
और प्रश्नोपनिपद्म तो दै 
एप दिं द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता त्राता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कर्ता विज्ञानान्मा पुरुपः स परे अक्षरे आन्मनि संप्रतिष्ठते । 
( प्ररन० ४ । ० ) 
“यह देग्वनेबाळा, स्पर्थ करनेवाळा, सुननेव्राळा? यूब्ने- 
वाळा; स्वाद चम्वनेवाळा, मनन करनेवाला, जाननेवाला; 
कर्म करनेवाळा विज्ञानात्मा पुरुष हें | बह अविनाली 
परमात्मार्म प्रतिष्ठित है ।? 
विज्ञानासियान अनुमान उपमान-शव्ठ-प्रमाणादिके पथसे 
खोंज-खोजकर--ठेख-देखकर बहुत दुर अग्रसर दो आया 
है, तब भी अनुसन्धान चळ रहा दे समीपर्मे, अन्तर्देबाम | 
तैत्तिरीयोपनियद्‌्म इसका अनुभव प्रात्त होता दे । पहले दी 
देखनेमे आता दे कि ऋषि अपनी उपलब्धि-लव्ध सम्पढाऑको 
सजा-सजाकर विशपरूपसे समझ छे रहे हं | Realization 
हो चुका दै | ९८३१:६४।०६07 हो रहा दै शिक्षावल्लीके 
शेपम ऋषि सदसा ढिब्यत्चानके व्योमयानपर चढकर असीम 
आकाद्रर्म एक चकर ल्याने हैं | अपूर्व सुन्दर दे | 
'आकाश्ाद्रारीर ब्रह्म । सम्य़ात्मा प्राणारामं मन- 
आनन्द्रम्‌। शान्तिसमद्धिरसतम्‌ ।? ( नेत्तिरीय० # । ६।३) 
द्वितीय बीम ऐसी दी और भी मनोरम वात 
कहते है-- 
“मत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद निहित युद्दाया परमे 
व्योमन्‌ । सी5इनुते सर्वात कामान सद्द बह्मणा विपश्चिता ।? 
( वत्तिरीय० २ ।१।१) 
छान्दोग्योपनिपदूमे वेदान्त-त्रिद्याका झुम आरम्म दै । 
थीमद्धागवतर्मे उसकी परम पवित्र परिंसमासि दै। इस 
बातको जिन्होंने नहीं समझा दै, उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण ददी रद्द गया दै । वेदान्तवर्त्म सहजयोननव्यापी दै | 
काल-क्रमानुसार विज्ञान-विकाश-विवर्तकी आनुमानिक अग्र- 
गतिके प्रसङ्गमे यहाँ पाँच उपनिपरदोक्री यत्किञ्चित्‌ आलोचना 
गयी, है | ने्िरीयकी वात चल रही दै । इसके बाद 
दै कड फिर केन, तदनन्तर ईश) तत्पश्चात्‌ क्रमश, 
मुण्डक) श्वेताश्वतर और कीपीतकि । काल तथा तल्वोपलब्धि- 
के क्रमे ये बारह दै | खूब सम्भव दै ये सबसे प्राचीन दै । 


क्रम, बै नाना मार्गोसे श्रीमद्धागत्रतके राज्यकी - ओर 
अग्रसर हुए ट | 
इनके अतिरिक्त जो रामताप्नी; गोपाडतापनी, नागवणाप- 
निपद्‌) रामरद्दस्थोपनिपदू, काव्यमिर्ठ्रों पनियद्‌) परन्चतह्लोपनिपद्‌) 
कृप्णांपनिंपदः खूर्वांपनिषद, दन्तात्रेगोपनियद, वृहजावालोप- 
निपद, मुक्तिकोउनितद्‌; गर्भापनिपद्‌ आदि उपनिपद्‌ हैं; उनके 
काठक्रम या क्रमबिकासधाराक निरुपण करना बहुत कटिन दै। 
छान्दोग्य) ऐतग्य और गर्भ--दन तीन उपनिपढोम गर्भ- 
विपयक जानका क्रमविकास स्पष्ट रै । इन सत्र उपनिपदीळो 
साम्परदाबिक समझकर जो लोग इनकी अवज्ञा करते है 
उनके अतिप्राग्डित्यकी म्रद्मया हम नहीं करत । सभी 
उपनिषद्‌ स्वाभाविक विकासकी बागको पकडकर चले है। 
थे उपनिपद्‌ नाना प्रकारस विशाळ पुराण सादितयकी उप- 
क्रमणिका और भूमिका बने हुण्‌ हैं | पुराण और उपनिपदूका 
सम्बन्ध आगे चलकर दिखाया जायगा | 
तैत्तिरीय-उपनिपदूमे मिळना हैं--- 
“मोऽइनुते सर्वान्‌ कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता ।? 
(२।१।१) 
उपनिपदूम यह नयी वात दे । आत्मवित्‌ निर्गुण निर्विकार 
निर्विक्त आत्मा हो जाता है । "ब्रह्मवित्‌ बहव भवति ।! 
शान्त नित्रमद्वैतम? तत्त्व हदो जाता दै | ' निरञ्जन, परम सास्य- 
सुपैति |? परतु श्रुति वहाँ इसकी ही वात कद रदी है | परत्रहा- 
के साथ मिलकर व समस्त कामनाशंके फाम्वका उपभोग 
करते ह, जिन्द्वाने दसी जीवनम परब्रह्मको इृटवड्चम क्रिया 
हैं; सिँलु क्षण-काळके लिये कीन जानता दै फि शुभ्र ब्रह्म- 
ज्योतिके राज्यम बेठकर ऋषिने लपन्रद्मके रसराज्यकी एक 
अळकका किस झुमक्षणर्मे देख पाया था | मुण्डकापनिपद- 
में दै-- 
“तद्विञ्चानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरुपमग्ध्त॑ यदूचिभात्ति ।' 
(२।२।७) 
जिसके अमृत आनन्दरूपका दर्शन ऋषि कर रहे ह 
वह अवाइमनसगोचर अत्र्ण ब्रह्म नहीं दै, रुपवर्ण-रसमय 
भगवान दै । तैत्तिरीय श्रतिने इस रसत्रह्मके आमासको और 
भी स्पष्ट कर दिया दै। 
(रसौ वे स, । रस द्येचायं छन्थ्याऽऽनन्दी भवति ।? 
( ?। ७) 
परव्रक्ष र्सत्रद्ष दे | र्सत्रह्मा रुपव्रक्ष है। जिस ब्रह्म 
रूप-रस हूँ; वह अनन्तकाळतक आनन्द-प्रेममय जीवनयापन 
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करता है। उसका सीमाहीन धाम है । चिदानन्दमय सुख- 
दु ख है अर्थात्‌ लीला है । वह लीला पुरुषोत्तम है। 
किंतु ऋषिका चित्त "सच खल्विद भह्वाः भावनामय है | 
अत वे विश्वयवनिकाफो छिन्न नही कर पाते हैं। मचिदा- 
नन्दमयकी स्वरूप शक्तिके तसड्रविछुस वेचिन्यक्री वर्णच्छटा 
देखकर भी बे उसे हृदयमे धारण नहीं कर पाते हें, किंतु 
पूर्ण दर्शन या नित्य दर्शनकी आशामा भी त्याग नहीं करते 
है । ऊठोपनिपद्मे कहा दै-- 
यमेचैप बृणुते तेन छम्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌” स्वाम ॥ 
(१।२।२२) 
मेरी अपनी कुछ भी सामथ्यै नहीं है। वे कृपा करके 
यदि मुझे वरण कर लेते हैं, यदि कृपा करके उस सकल 
सुन्दर सन्निवेश अमृतोज्ज्वछ तनुक मेरे नेत्रॉमि प्रकाशित कर 
देते है तो मै कृतार्थे हो जाता हूँ )? ऋषिका यही मनोभाव 
है। कठोपनिपद्के नेमे (२। २। १३ ) पक गूढार्थः 
पूर्ण बात हे-- 
नित्योऽनित्याना वेतनश्चेतनाना- 
मेफो बहूना यो विदधाति कामान्‌ । 
इसे देखकर रासपञ्चाध्यायीका एक इ्लोफ स्मरण हो 
आता हे-- 
कृत्वा ताचन्तमात्मान यावतीर्गापयोपित्त । 
रेमे स॒ भरवास्तामिरात्मारासोऽपि छीछया ॥ 
(१० । ३३ । २०) 
च्रझशानानुशीलनसे ऋषियोंफा चित्त जितना ही स्वच्छ 
होता चछा जा रहा हे; उतनी ही चिदानन्दलीलाराज्यसे 
रस रब्मियाँ आ आकर उनके नेत्रेमि झलक दिखा जा 
रही हैं। 
केवल जानसे उस रागरक्षित आकाशका आभास नहीं 
सिल्ता । अनुरागका स्पर्श आवश्यक है । ऋषियोंके हृदय 
कभी भी अनुरागशून्य नही हैं । केनोपनिपद्के ब्रह्यानु- 
सन्धानमै अनुरागफा रग. लग गया है । 
थीच्रख श्रोत्र मनसो मनो यद्‌ 
वाचो हृ वाचं स ड प्राणस्य प्राणः । 
(१।१) 


यह अनुरायकी भाषा है । केनोपनिषद्का शान ।विझुद्ध 


केवल जानम्‌? नहीं है। ज्ञानी शुभ्र वाष्पपर प्रेमकी रवि- 
रदिम पड़ आानेके कारण यहाँ 


इन्द्रधनुपका वर्णे प्रस्फुरित 
हो उठा है | ब्रह्म अशब्द, अस्पर्श; अरूप, अव्यय, अरस 


# महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति ५ 


नहीं है । ब्रत यहाँ ब्रद्ावादी देवताओकि नयनगोचर होता है । 
इतनेपर भी बह अपूर्व, अजेय रे । 
तद्धैषां चिजञज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव । तज्ञ व्यजानन्त 
किमिदं यक्षमिति । ( केन० 2 (२) 
यह ळीलाकी प्रभात किरण है | उपनिपदू पुराणके उस 
खर्गकी ओर अव्यारत गतिमे बढा चला जा रहा है जहाँ 
झुप्क ज्ञान झोमा-छुपमामय दिव्य जीवन तरङ्ञोमि उछलता 
रहता दै । 
ब्रद्दा आभास देकर देचताओंको मुग्ध करके अन्तर्धान 
हो जाता है) परतु ब्रह्मी योगमायादाक्ति अपनी रूप- 
लावण्यमयी मूर्तिको प्रकट करके देवताओके अशानान्धफारको 
दूर कर देती दै । इन्द्र देखते ई-- । 
तस्सिन्नेघाकाश?% वहुशोभमानाम्‌ उमा हैमचतीम्‌ । 
(१॥ १२) 
दुर्गायसशतीमे चण्ड-मुण्ड अभ्विकाके सुमनोइर रूपको 
देखते दै-- 
ततोऽस्त्रिका पर रूप बिश्राणा सुमनो दरम्‌ । 
ददृशे चण्डो मुण्डञ्च ° " १ 
(५। ८५९) 
पुराण उपनिपद्का ही व्रिकृतित रूप है। उपनिपद्‌ 
सतेज तरुण सुन्दर ब्रह्मान महीरुह हे और पुराण विदृद् 
श्यामगाखाप्रतान पल्लवित पुष्पित फलित प्रेमभक्ति-कल्पतरु है। 
उसमे भारतका जान विज्ञान-दर्शन भक्ति, प्रेम-साधना 
अखण्ड और अव्याहत हे। जो लोग पुराणको अधःपतित 
युगका साहित्य समझते है बे वस्तुत, जानहीन और 
कुर्सस्काराच्छन्न हे । इस कुसस्कारका तत्त्व और इतिहांत 
हम जानते ह | 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ गायत्री नामफ कार्य व्रझके प्रसङ्घमे 
कहतादै-- 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुष, । 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थासृत दिवि॥ 
(३।१२।६) ' 
उपनिषद्‌ और पुराणका सम्बन्ध-रहस्थ इस मन्त्रम छिपा 
है। पखह्मक्रा एक पाद यह विश्वमुबन है और शेष तीन पाद 
उसके खरूपान्तर्गत है; उसकी निपाद्विभूति हैं । रिमा | 
विभूति निपाद्विभूतिके आफागमे सूक्ष्म चाप्पकीपमॉति 


छहरा रही है | उपनिषद्‌ एऊपाद्विभूतिभूत विश्वमण्डलमे 
भूत चिश्वमण्डलमें 
निपादिभूतिके छिटके हुए किरण-कणोके अनुसन्धानों 


उपनिषद्‌-रहस्य * 





सलग्न है | उपनिपदूर्मे त्रिपाद्विभूतिका पाक्ट्य नहीं है। 
उपनिपदूर्मे जिपादिभूतिके किसी मी भावळा आविष्कार नहीं 
हुआ है । धाम, लीला, परिकर आदि कुछ भी स्पष्टतया 
उपनिपद्म नहीं है । कौपीतकि-उपनिपदमे त्रझ्मलोकफा 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भळोकका अपूर्व सुन्दर वर्णन दै, किंतु वह 
मी एकपाद्विभूतिके अन्तर्गत हैं। वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सर्वोत्तम सम्पदा है तथापि त्रिपाद्वियूति नहीं है । खय 
छीळा-पुरुपोत्तम गीताके वक्ता हैं; पर गीता भी एकपाद्‌- 
विभूतिकी सीमाके अन्तर्गत ही है । कारण, गीता उपनिपद्‌ 
है । भगवान्‌ स्वयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अमृतानर 
इर हो गये हैं | इस रहस्यको गोपन नही रक्खा गया है । वे 
कहते हैं--'कालोऽस्मि छोकक्षयक्रत” अतएव श्रीकृष्ण नहीं 
हैं| विश्वव्यापारमे और जीव-हृदयके अन्तरतम प्रदेशर्मे ब्रह्मका 
अन्वेपण करनेमें उपनिपद्‌ नित्य संलग्न है । पुराणका 
प्रतिपाद्य है त्रिपाद्विभूति । एक्रपाद्विमूति अर्थात्‌ विश्वः 
ब्यापार मी पुराणर्मे है; किंनु पुराणका लक्ष्य हे--लीला; 
धाम, परिकर अर्थात्‌ त्रिपाद्विभूतिः भक्तानुग्रट, नीति-घर्म, 
जीव-जीवनका कर्तव्य, भक्तितत्व और मोक्षविञान । 
उपनिप्रदुर्मे जिसका आमास प्राप्त होता है; पुराणमे वह 
विस्तारित और विकसित हो गया है । उपनिपद्मे-- 
य पुकोश्चर्णो वहुधा शक्तियोगा- 
हृणीननेझाज़िद्वितार्था दधात्ति। 
( ब्वेताइवत्ततर० ४ । १) 
उपनिपदूर्मे वह प्रधानतः अवर्ग दे । उसने जो विश्वमे 
और परव्योमर्मे शत-सहल वर्णविलसित व्यापारका विधान 
क्रिया है, उसका इतिहास और विवरण समस्त पुगणोमे है 
“नायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु मददेश्वरम्‌।' 
( ववेताश्वतर० ४ । १० ) 
और--- 


अजामेकां लोहितझुङ्क्ष्णाम्‌? ( सेताश्रतर? ४ । ५) 
प्रमृति आभासमात्र उपनिपदमे है | मार्कण्डेब-चण्डी 
आदिमें हम पाते हैं इस विपयका विद्याल विस्तार और 
विजञान-विमावना । ऐतरेय उपनिपद्ने खष्टितत्वकी जो 
संक्षिप्त व्यज्ञना दी दै, श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्धके पश्चम- 
घए आदि अध्यार्योमे उसीका सुविस्तृत वैज्ञानिक वर्णन है । 
पाश्चात्य वेजानिकोकों इधर ध्यान ठेना चाहिये । पुराण 
माइथोडॉजी ( ५६६०।०९३ ) नही है । पुराण उपनिपदूका 
उच्चतर विकासस्तर दै । 
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कमस्कार सर्वत्र छाया है । जान, विजान और दर्शनके 
राज्यमें भी सर्वत्र ही कुमस्कार दे-वहा मी भ्रान्ति-भूतका 
भय है । “उपनिपद्की दृष्टिमे ब्रह्म ही एकमात्र सत्य ६ 
जगत्‌ मिथ्या है |! ऐसी जो एक धारणा हैं यह एक दुरा 
कुसस्कार है । वृहत्‌ मिथ्या दै । जगत्‌ मिथ्या हेयर वान 
उपनिपदके श्रुपिने कमी भ्रमसे भी नहीं लिखी । परमेश्वर 
परख्रझने निज सत्तासे, अपनी अव्यय भाववस्तुसे विश्वका 
सुजन किया हे | इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात 
श्रति देवियोंने कभी नहीं सुनी । उपनिषद्से आँख मूँदकर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सते हैं-- 
“तस्माद्वा एंतस्मादात्मन आकाश" सभूत'>> १? 
ख तपस्तप्त्वा इद< -सवेमसृजत यढिठ किन्न । 
त्त्स्य्द्वा तदवानुप्रावशत्‌ । %%सत्यमभवत्‌ । यांदढ एकञ्च १? 
( तेत्तिरीय० २।६।१) 
“तज्जलानिति शान्त उपासीत ।? 
( छान्दोग्य० ३ | १४। १ ) 
“तढेवामिखढदाढित्यखद्‌वायुन्तढु चन्द्रमा ।' 
(ब्वेताश्वतर० ४ । २ ) 
इस प्रकार सैकडौं सद्दो श्रुति-वचन जगती सत्वताकी 
साक्षी दे रहे हैं । जगत्‌ मिथ्या है, यह वात श्रुति नही कहती। 
महान्‌ आचार्य श्रीगङ्कराचार्यके मावावादकी आलोचना- 
का यहाँ खान नहीं दे । आचार्यफी अपनी वाक्यावलीस ही 
मायावाद-खण्डनके अस्त्र भरे पडे दे | पण्डिताका दूसरा यह 
कसस्कार है कि “केवल जगत्‌ ही मिथ्या नही है; जीवात्मा भी 
मिथ्या है? | यह एक उत्कट मिथ्या है । “तत्वमतिः---एव 
“नामऊ्पे चिहाय%%%पराव्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ।? 
 मुण्डझोपनिपद ४ । ८ ) 
इत्यादि श्रति-वार्क्योके दोनों प्रकारके अर्थ हो सते ह 
किंतु जीव और ब्रह्मका पार्थक्य अर्थात्‌ दवेत, उपनिपद्मे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुनः-पुन, उपदिष्ट है । 
ध्वुथगात्मानँ प्रेरितार च मत्वा 
ञु्टस्ततस्तेचाग्टृतत्वमेति ॥? ( ?।६) 
'भोत्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सवै प्रोक्त त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌? (१।२१२) 
( इवेताश्वतर० ) 
भोग्य जगत्‌, मोक्ता जीव और प्रेरणकर्ता परमात्मा 
पख्रहझ- थे तीन विभाव त्रह्मके ही हे 
श्रीवादरायणने वेदान्तपूत्रमें सनिवन्वलूपसे पुन,-पुन' 
घोषणा की है कि जीव और व्र एक नही इ 


~ 


“सतै खल्विद॑ ब्रह्मत । 
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“ेदुव्यपदेशाच्च? (१।१।१८) 
“अधिक तु जेदुनिदेशए्त्‌ ४ (५॥३॥२३) 
जीव और ब्रह्म तत्वत, एक होकर भी; अथाची होकर भी 
वस्तुत, विभिन्न है. भावत. विभिन्न हैँ । आत्मनः नैगुण्य 
निर्मुक्त जीव, सर्वभृतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म 
नहीं हो जाता । श्रीवादरायणने महासूत्रमे दस तत्पर 
सप्ठरूपसे विचार किया है मुक्त जीव ब्रह्म हो जाता दे, 
इत्यादि बातोका उल्लेसमात्र भी न ऊरके उन्होंने इस वातपर 
विचार किया है कि “सुक्त जीवके देह रहती है या नही-- 

"तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते, ? (४ ।  । १३) 

सुक्त जीवर जीवन ऊभी खम्चचत्‌ होता है, कभी 
आग्रद्धत्‌ । जब स्ववत्‌ होता है तब स्वरूपदेद्द अप्रकट 
रहता है और जब जाग्रद्वत्‌ होता है तब प्रकट रहता है । 

“शाचे जाम्रदूवत्‌? ( # । ४ । १४} । 

"तिके तात्पय हो ब्रह्मसूत्रम निश्चितरूपसे स्पशक्षरोंमे 
लिपिबद्ध किया गया है । ब्रह्मसूचमे नगन्मिथ्याचादका खण्डन 
किया गया है-- 

'आत्मकृते परिणामात्‌ ।? ( १। ४ । २६ ) 

“तदनन्यत्वमारम्भणराव्दादिन्य* ( २ । १। १४) 

--इल्यादि सूत्र देखें । मृत्तिका जैसे घटका कारण है; 
सुवर्ण जेसे अलकारका कारण रै, वेसे ही ब्रह्म जगतूक़ा कारण 
है । जब कारण सत्य है, नव कार्य भी सन्य है । ब्रह्म सत्य 
है । जगत्‌ सत्य हे । ब्रौद्धेनि ब्रह्म एवं आत्माको असत्य 
समझा था, इसीलिये उनका जगत्‌ भी असत्य--यून्यमय हा 

गया । 
“शून्य तस्वम्‌ । भावो विनस्यति ।! 
--डपनिपद्‌-दर्शन विशद्वाद्वेतदर्शन है, इम वातझो 
आचार्य श्रीशाडठरके अनुयायियोंके अतिरिक्त अन्य फिसीने भी 
नहीं माना । आचार्य श्रीरामानुज विनिष्टादैतवादी हे। परमेश्वर 
जीव और जड--परत्रह् इन तीन वेभवोंसे सम्पन्न हैं । 
“त्रय यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।? 'त्रिविधं बह्ममेतत्‌ ।' 
"ही शुतिप्रतिपादित है | निम्बार्फ द्वेतादैतबादी हैं । 
तता ममाद हे । श्रीमध्वाचाये और गौड़ीय 
pes पादक स्थापना की । ब्रह्म, माया, 
जीव, फर्म और काछ--ये पोँच तत्त्व मिन होकर भी अभिन्न 
२' अभिन्न होफर भी भिन्न हैं । यह चिन्तातीत विश्वरहस्थ है | 
केनोपनिषदूर्मे भी अनुसन्धान है। एक्सपेरिमेंट है । 


« महान्ते विभुरात्मान मत्या धीरा न शोचति ` 


यह पहले ही कहा जा चुका है। ईशोपनियद्‌ और श्वेता 
ब्तरोपनिपद्‌ सम्पूर्ण मिद्धान्तके गेलशिखरपर समारूढ ६। 
यहाँ समसत समीक्षाओं अन्त्री आदि समाप्त हो गया 
हे । ऋ्षिगण यहाँ जान-विजानसच्छिन्नसशय होकर तत्व- 
विमानपर विचरण फरते है। वे तखजानके सीमागेपपर आ 
पहुँचे ह । जो कुछ जाना जाता दै, सब जान चुके है, मात 
फर चुके है) देस चुके ₹। जानामियानकी समासि कहीं है; 
यह भी जान चुके दै-- 

“अचिन्त्या सलु ये भावा न तास्तर्केण योजयेत' 

यह समझ चुके है-- 


ध्यस्थामत तस्य मत सतं यस्य न वेद स! 
(फेन० २। ११) 


जो करते है कि हम ब्रह्मत्तफो ठीक नहीं समझ 
सके हैं, वे ठीक समझ गये ₹; और जो ऊहते है कि हमने 
ठीक समझ लिया है, वे कुछ भी नही समझे ₹ । यह चानीक्ी 
चात रै । भगवद्विपय कुछ भी नही समझा जाता--यह 
मूर्खकी वात रै । उसने भगवत्कृपाफा स्पर्ण नहीं पाया है । 
भगवद्विपय सारा समझा जा सफ्ता हे यह भी मिथ्या 
कथन है । 
“अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेचा आग्नुचन्‌ पूर्वभर्पतः 
{ ईदोपनिपद्‌ ४) 
एव-- 
एफो देच सर्वभूतेषु गृढ सर्यज्यापी सवंथृत्तान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केमलो निर्गुणश्च ॥ 
( इवेताश्वतर० ६। ११ ) 
_ ¬ इ्यादि वचन इंशोपनिपद्‌ और दयेताश्वतरोपनिपद्मे 
सवत्र है। उपनिपदूका आनाभियान यहाँ अन्वेपण समाप्त 
करके तच्वदर्गन और सिद्धान्ती भूमिपर आरोइण कर चुका 
है । छान्दोग्यका-- 
अस्य छोफस्य का गतिरित्याकादा इति होवाच' 
( छान्दोग्य १।९।१) 


इत्यादि काळ और भाव दोनोके ही दूरत्वसे बहुत 


दूर रह गये है। 
ई ्वेतश्वतरोपनिपरद्‌ अतुलनीय हे । इसके अनेक कारण 
हैं। विश अद्वैतवाद, मायावाद, जगन्मिथ्यावाद, जीव 
ब्रह्मवाद आदि समस्त कल्पनाबाद ब्वेताश्वतरके सुदृढ़ 
बिज्ञानगात्रसे आहत होकर चूरमूर हो गये हैं । 'या ते रुद्र 
शिवा तनू ? रति वाक्य उपनिपद्की ज्ञान-तरणीफो पुराणके 
तटपर पहुँचा देते हैं। इवेताश्वतरका ब्रहम रद्र, हर, गिरीश, 


क उपनिषदूर्म शानकी पराकाष्ठा # 


शिव हो गया है । गीता-उपनिषद्का भी श्वेताश्वतरसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | गीताके भाव, तत्त्व, विन्यासविधि, *सर्वेन्द्रिय- 
शुणाभासम्र? आदि वाक्य एवं तत्वदर्शन अधिकागर्मे श्वेताश्वतर- 
से अभिन्न हैं। श्वेताश्वतरमैं सर्वप्रथम साख्यदर्शनकी भूमिका 
है | 'तमेकनेमिम? *लोक और-- 
<सथूछानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही स्वगुणेबुंगोति ।? 
( खेताश्वतर० ५। १२) 
, “इत्यादि साख्यतत्त्व दै । सवेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें 
थातक्षलयोग-दर्शांन एवं गीताके ध्यानयोगक्रा आभास है। 
'भक्तिके विना कोई भी शान अन्तरमै उद्धासित नहीं होता; 
यह महावाक्य श्वेताश्वतरमै ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ दै । 


कोषीतकि-उपनिपद्के उज्ज्वल राज्यर्मे प्रवेश करनेपर 
प्रतीत होता है कि पुराणका शोमा-सौन्दर्यसमन्बित असीम 
देश अब अधिक दूर नहीं है । गोपाल्तापनी और कृष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्भागवत और विष्णुपुराणादिकी ओर मार्ग खोल 
देते हैँ । रामतापनी उपनिपद्का उद्देश्य शान नहीं है, भक्ति 
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है। यह श्रीरामोपासनाका ग्रन्थ दै। साधन-मजनके उपदेशसे 
पूर्ण ढे । मन्त्रमयी उपनिपदू दै । इसका पथनिर्देश तन्त्रकी 
ओर है । 

वैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है । सकाम याग-यज्ञ 
क्रियामयी है । औपनिषदिक साधना विश्प्रपञ्चमें सगुण- 
निगुंण-देताद्वैत-त्रह्मानुसन्थानात्मिका दै । पौराणिक साधना 
भगवद्धावना भगवदनुरागमयी भक्तिसाधना दै, अमृतरूप 
रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताके, परमानन्दवस्तु- 
सत्ताके, नित्य-प्रेम-सुखमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका 
अनुसन्धान करनेमें सलग्न है । तन्त्र प्रधानतः शक्ति-साधनामयी 
विद्या है । तन्त्रमे अध्यात्म, योग) कर्म, शान भक्ति, मुक्ति 
सभी कुछ हैं । तन्त्र सिद्धिकामी है । तान्त्रिक शक्तिसाधक 
है--मन्त्रतत्तविद्‌ है । हिंदू-शात्र--हिंदू-धर्म आश्चर्य 
अपरिमेय दै ; इसका आदि-अन्त नहीं है । यह अगाध अपार 
जान-विज्ञान-दर्शन-प्रेम भक्ति पारावार दै। यदि पुण्य-मरण प्रात 
करना चाहते हो तो आओ, कूद पड़ी इस दिव्य सुधा-सलिल- 
सागरमें । यही अमृत-मरण है ! 





उपनिषदुर्मे ज्ञानकी पराकाष्ठा 


( ठेखक--महामहोपाथ्याय शास्षरल्ञाकर प० श्रीअ० चिन्नस्वामी शास्री ) 


जगल्स्थितिळयोद्भूतिहेतवे निखिलास्मने । 
सञ्चिदानन्दरूपाय परस्मै व्रह्मणे नम. ॥ 
“ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और छयके कारण तथा सबके 
आत्मा सच्चिदानन्दरूप परब्रह्मको नमस्कार है ।? 
इस जगत्में सभी सुख चाहते हैं; दुःखके त्यागफ़ी इच्छा 
चरते दै । उसमें भी निरतिंगय सुखमे सवका अविक प्रेम 
होता है । यद्यपि आधुनिक समयमै जिस किसी प्रकारसे भी 
की हुई इन्द्रिय-त॒प्तिको ही वर्तमान जन्मकी परम सफलता 
माननेवाले तथा इस इन्द्रिय तृसतिके साधनभूत विपयाँके उपभोग- 
में ही मनको लगाये रखनेवाळे मनुष्य उन विपर्योकी प्रासि 
करानेवाली अति महान्‌ धनराशिका फिसी भी उपायसे अर्जन 
करना ही आत्यन्तिऊ पुरुपार्थ समझते हैं और उससे बढकर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं । घनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमें गिना जाता है, वही सव जगह अगुआ हो जाता 
है। उसकी कही हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती हैं । 
उसका सारा मत ही सर्वोत्तम मत है--ऐसा लोग मानते हैं; 
परतु प्राचीन काळमें हमारे महर्पिगण विपय-भोगको अति 
-तुच्छ समझते थे तथा उसके साधनभत धन-अधिफारादिको तृणके 


समान मानकर आत्महानको ही सर्वोत्कृष्ट जान उसकी प्रासि- 
के लिये ही निरन्तर यक्ष करते रहते थे । 

इस समय भी ऐसे अनेकों श्रेष्ठ पुरुष हैं जो आज भी 
उसी वेदादि झात्रातुमोदित महर्षियोंके द्वारा ससेवित प्राचीन- 
तम मागका विशेषरूपसे समादर करते हैं । महर्षिलोग लौकिक 
विषयोंके विज्ञानकी अपेक्षा परम पुरुषार्थकेसाधनरूप पारमार्थिक 
आत्म्ञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे । इसीके द्वारा उन्होंने 
सम्पूर्ण स्वर्गादि लोकोपर विजय प्राप्त की थी और परम 
श्रेय अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त क्रिया था। अपनी उत्पेक्षा गक्ति 
( अत्यन्त विवेकशील बुद्धि )के द्वारा प्रास तेजसे परम कल्याणके 
पथपर, जहॉतक वे पहुँच सके थे, दूसरे छोग उसकी कल्पना 
करनेर्मे भी समर्थ नहीं दो सकते । इस बातको पाश्चात्त्य देशों- 
के विद्वानाने भी आश्चर्यचकित चित्तसे मुक्तकण्ठ हो खीकार 
किया है | इस प्रकारका आत्मज्ञानजनित गौरव, (जो हम 
भारतीयोंको प्रात हो सका था, हमारे उपनिषद्‌-प्रन्थोके 
अनुगीलनसे ही उपलब्ध हुआ था। 

यद्यपि वेदोंके पूर्वकाण्ड ( कर्मकाण्ड ) में तथा वेदोंका 
ही आश्रय लेकर चलनेवाली दूसरी विद्याओर्मे भी आत्मखरूप 


his 


और उसके नित्यत्व आदिका वर्णन फिया गया है तथा क्मै- 
काण्डदी जो कुछ और जितनी भी प्रबृत्ति दै, यह सम आत्मा 
और उसकी नित्यताका अवलम्बन लेकर ही है; तथापि वैदिक 
कर्मकाण्ड आदिके द्वारा आत्माकी नित्य, निरतिशय, आनन्दः 
सय, प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका शान नही हो सकता । केबल 
आप्मागी नित्यताका प्रतिपादन करनेमात्रसे कर्मकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । इसके सिवा आत्माकी सर्वात्मता 
और एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरुद्ध भी पढ़ता दै । 
अतएच आत्माके एकत्वका प्रतिपादन करना भेदको औपाधिक 
बतळाना; जीवात्मा और परमात्मार्मे भी वास्तविक भेदका 
अभाव वतलाना; आत्माकी अखण्ड चिदानन्दैक-रसरूपताका 
अनुभव कराना--आदि सव कुछ उपनिपर्दीका कार्य है। 
इसीमें सारी उपनिपदोका, विशेषत, 'ईशावास्यःसे लेकर 
क्ेवल्यः पर्यन्त द्वादश उपनिषदोका परम तात्पर्य है । आचार्य 
शहर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमें इसी अभिप्रायफो 
अभिव्यक्त किया है-- 
सैन्धवघनवदू अनन्तरमवाहामेकरसं प्रह्मेति विज्ञान 
सर्दस्यासुपनिषदि प्रदिपिपादयिषिदोष्थध \' `` ` 'तथा सर्व- 
शाखोपनिषत्सु च ब्रह्मैकत्वदिक्षानं निञ्चितोऽर्थः । 
( घृहदारण्यक० १। ४ । १०) 
तथा*- 
इष्यते च सर्चापनिषदा सकोस्मैक्यप्रतिपादकत्वस्‌। 
(माण्डूबय० १। ३) 
“रह्म नमकके डरेके समान अन्तररहित ( व्यवधानझून्य 
अविच्छिन्न) दै, वह वाह्ममेदसे रहित है अर्थात्‌ बाइरसे कुछ 
और भीतरसे कुछ--ऐसा नही है तथा सर्वदा एकरस है। 
सम्पूर्णं उपनिपद्‌मे इसी बिज्ानफा प्रतिपादन करना अभीष्ट [: 
“इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओकी उपनिषदोर्य भी “ब्रह्मन 
एकताका विज्ञान? दी सिद्धान्तभूत अर्थ है ।? 
सारी उपनिपदे सबके आत्माकी एकताका ही प्रतिपादन 
करनेवाली हैं, यही मानना अभीष्ट है । 
इस भाष्यपर विइति लिखते हुए आनन्दगिरि कहते है-- 
उपक्रमोपसंदारकरूप्यादिना सर्वासासुपनिषदा सर्वे 
देदैपु जअत्मक्यप्रतिपादनपरत्वमिष्टम्‌ । 
"उपक्रम और उपसहारकी 
ने ल प सत द परी मनन रे 
करनेमें तत्पर दै |? इस बिपयमे अर्थात्‌ जीवात्मा 


५ महान्त विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति “ 


और परमात्माऊी एकता तथा सब जीवोक्री परस्पर जो परस पे 
प्रतिपादनमे और आत्मा अखण्डानन्दरूप) चिन्मय एव 
एकरस है--दस तथ्ये वर्णनम इन सभी उपनिषदोका 
कण्ठस्वर एक हे । इस विपयकी लेकर उनमे तनिक भी मत” 
भेद नही है। यदद वात नीचे उद्धृत किये हुए. वचनेठि 
स्पष्टतः जानी जा समती हे-- 

यस्तु सचोणि भूतान्यासमन्येवाजुपस्यति । 

सर्देभूतेपु चास्सान ततो न विजुगुप्सते ॥ 

(ईश० ६) 

प्जो सब भूतको आत्मामे री देसता है तया सब भूर्तो- 
में आत्माको ही देखता है) वह इस सर्वात्मभावके दर्शनके 
कारण किसीसे भी घृणा नहीं करता ।? 


यद्वाचानम्युदित येन वागस्युथ्ते । 
तदेव ब्रह्म व्व॑ विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 
(कैन० १। ४) 


“जो वाणीके द्वारा अभिव्यक्त नही होता । जिसके दारा 
वाणी अभिव्यक्त होती दै, उसे ही तुम ब्रह्म जानो । अशानी- 
जन जिस देश काळादिसे परिच्छिन्न वस्तुफी उपासना करते है 
यह ब्रह्म नही है ।' 

पुको घशी सचेभूतान्तरात्मा 
एक रूप बहुधा थ. करोति ।' 
तमात्सस्थ येऽनुप्यन्ति धीरा- 
स्तेपां सुं शाश्वत नेतरेपाभ्‌ ॥ 
(क5० २। ३। १२) 
जो एक, सबको अपने वम रसनेवाला और सत्र 
प्राणियोंका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपको ही नाना 
रूपोमे व्यक्त फरता है--अपनी बुद्धिमे स्थित उस आत्मदेव 
को जो धीर (विवेकी ) पुरुष देखते दै, उन्हीको शाश्वत 
सुखी प्रासि होती है; दूसरोको नही ।! 

अट्टुएमान्न पुरुपो ज्योतिरिवाधूमकः । 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाय स उ श्व, ॥ 

(क5० २।१। ११) 
“बहू पुरुप अद्भुएमात्र तथा धूमविहीन ज्योतिके समाव 
है। वह जो कुछ हुआ है तथा होनेवाला दै, सत्रका शासक 


है, वही आज है और वही कल भी रहेगा ।? 
परमेवाक्षर प्रतियद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरम- 


खोदितं छुअ्मक्षर वेदयते यस्तु सोम्य । स सेक्ष सर्वो 
भवति । ( प्रक्ष० ४ १०} 


# उपनिषदूर्म शानकी पराकाष्ठा $ 


हे सोम्य | वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविद्दीन? गरीर- 
रहित, छोहितादि गुर्णोसे शून्य, शुद्ध एव अविनाशी पुरुष 
( आत्मा ) को जानता है, वह उस परम अक्षखह्मको ही प्राप्त 
होता है । वह सर्वत्र और सर्वरूप हो जाता है |? 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निप्कलम्‌ । 
यच्छुभ्र ज्योतिषां ज्योतिस्तथदात्मविदो विदु, ॥ 
द ( मुण्डक० २। २] ७) 
“वृ निर्मल तथा निप्कल (अवयवरहित) ब्रह्म हिरण्मय 
( ज्योतिर्मय ) परम कोशमे स्थित है । वह झुद्ध तथा समस्त 
ज्योतिर्मय पदाथाका भी प्रकाशक है और वही परम तत्त्व 
है, जिसे आत्मजानी जानते है ।? 
नान्त प्रज्ञं न बहिप्परज्ञ नोभयतश्पज्ञ न अज्ञानघन न 
पञ नाप्रज्ञम्‌ । अद्टश्मव्यवद्दार्यमग्राद्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यप- 
देश्यमेकात्मप्रत्ययसारं मपञ्चोपदामं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय । ( माण्डूक्य० ७) 
“वह अन्तःप्रज अर्थात्‌ तेजसखरूप नही है, वहिःप्रश 
अर्थात्‌ विश्वरूप भी नहीं है। अन्तर्वहिःप्रज्ञ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
और स्वमकी अन्तराळ-अवस्थारूप भी नहीं है, प्रज्ञानघन 
अर्थात्‌ सुपुप्तावस्थारूप नहीं है। प्रज अर्थात्‌ एक साथ सब 
विपयोका प्रज्ञाता, निरा चेतनरूप नहीं है | अप्रज्ञ अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नही है । वह इष्टिका विपय नहीं, व्यवहारका 
विपय नही, उसे हार्थोद्वारा अहण नहीं किया जा सकता । 
उसकी परिभाषा नही हो सकती । वह अचिन्त्य है, अनिर्वचनीय 
है, जाग्रदादि सभी अवस्याओमे एकात्म-प्रत्ययरूप है, प्रपञ्च- 
कृत धमाका वहां अभाव दै, वह शान्त है; शिव है; अद्वैत 
है---ऐसे उस परम तत्त्वको जानीजन परमात्माका चतुर्थ पाद 
प्रानते है । वही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है ।? 
स यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक.। 
(तैत्तिरीय> २।८।५) 
“वह जो यह पुरुषमें ( पञ्चक्रोगात्मक देहमें ) है, और 
वह जो आदित्यर्म है--वह एक है ।? 
यत्किज्ञेड प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यञ्च स्थावरं सव 
तञ्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो छोक' मज्ञा प्रतिष्ठा 
प्रज्ञान नद्या | (णेतरेय० ३।३) 
“जो कुछ यह जद्भम जीवसमुदाय दै, जो पक्षी है; जो 
यह स्थावर जगत्‌ रै, वह प्रनानेत्र है अर्थात्‌ ्रच्ञामे दृष्ट होता 
दै | प्रजानम ही प्रतिष्ठित है । लोक अञ्ञानेत्र दै; प्रज्ञा ही 
उसकी प्रतिष्ठा दे । प्रजान ही ब्रह्म है ।? 
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पेतढात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्तमसि 
इचेतकेतो । ( छान्दोग्य० ६।८।७) 
हे इवेतकेठु ! एतद्रूप ही यह सब कुछ है, यह सत्य हे, 
यह आत्मा दै, वह तुम हो |? 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाइाश्च अतिष्ठित,। 
तमेव मन्य आत्मान विद्वान्‌ म्रह्मासृतोञ्यतम्‌ ॥ 
( बृहदारण्यक० ४ । ४। १७) 
तदेतद्‌ ब्रह्मापूर्च॑मनपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म 
सर्वानुभू, । ( बृहदारण्यक० २॥ ५ । १९) 
“जिसमें पाँच पञ्चजन (गन्धर्व, पितर; देवता, असुर 
ओर राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्ण और निषाद) तथा 
अव्याकृत प्रकाश प्रतिष्ठित है, उस आत्माको ही मै अमृत ब्रह्म 
मानता हूँ । उस व्रझको जाननेवाला मैं अमृत ही हूँ ।? “वह 
यह ब्रह्म पूर्वं और अपर--कारण और कार्यसे रहित है, अन्तर- 
विजातीय द्रव्यसे शून्य है ओर अवाह्य है (बाह्य आदिके 
भेदर्से रहित है), यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाळा 
ब्रह्म है |? 
निप्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवर्य निर्जनम्‌। 
अमृतस्य पर५ सेतुं दग्धेन्धनमिवानलूम ॥ 
( इवेताश्वतर० ६। १९ ) 
तमात्मस्थं येश्नुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेपाम्‌॥ 
( इवेताश्वतर० ६ । १२) 
“जो कला अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्क्रिय है, शान्त, 
निर्दोष और निलेंप है, जो अमृतका सर्वोत्तम सेतु है ओर 
जिसका ईधन जळ चुका है, उस धूमादिञ्चत्य अग्निके समान 
दीप्तिमान्‌ है ।? “उसको जो धीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
में स्थित देखते है उन्हीको शाश्वत सुखकी प्रासि होती है; 
दूसरोंको नही ।? 
यत्पर ब्रह्म सवौत्मा विश्वद्यायतन मदत । 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्य स त्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥ 
( केवण्य० १। १९) 
“जो परत्र सवका आत्मा, विश्वका महान्‌ आयतन, 
सूक्ष्मसे मी सूक्मतर ओर नित्य है, वह ठम्ही हो; तुम्ही 


बह हो ।? १ 
यहाँ इन थोडे-से वचनोंद्वारा दिग्दणनमात्र कराया गया 


है | इन उपनिपदोमे इस प्रकारके अर्थवाळे सेकड़ों वचन हैं; 
जिनका परम तात्पर्यस्वरूप एक ही अर्थ हे--।एंकरस अखण्ड 
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४ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 





आनन्दखरूप ब्रह्म और आत्माकी एकताका निरूपण करना ।? 
उनमे ध्यानयोग उपासनादि तथा सुछिमें अनुप्रवेशादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए हैं, परतु उना मुख्यतः प्रतिपादन 
नही हुआ है, प्रकृत अर्थको अभिव्यज्ञित करनेके लिये ही 
उनका प्रतिपादन हुआ दै । इनका मुख्य प्रयोजन हे--भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । _ 
यद्यपि लोऊमे एक सो आठ उपनिपर्दे प्रचलित हे और 
भुक्तिकोपनिपदूमे भी वे नाम ले लेकर गिनी गयी है तथापि उनमे 
उपयुक्त बारह उपनिपदोंकी ही प्रधानता तथा सर्वापादेयता है। 
इनमें बतलाये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिपदे अनुवाद 
करती है | दूसरी कुछ उपनिपरदे ऐसी भी हैं जो देवता- 
विशेषका नाम लेकर उसके स्वरूप-माहाल्यादिका निरूपण 
करती इं, परतु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
अन्थोंकी कोटिमें आकर सर्वत्र तथा सर्वजनोंमें आद्र नही 
माह करतीं, परतु ये द्वादश उपनिषदे साम्प्रदायिक विषयोमे 
तनिऊ भी न पड्कर सबके लिये उपादेय बनती है । केवळ 
जखण्डेकरस, निर्भुण, क्रियाझारकसे शून्य; पर, एक, सर्वात्मा, 
सञ्चिदानन्दघनमें परम तात्पर्यं रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
और सर्वादरणीयतताका मुख्य कारण है । वस्तुतः अखण्ड- 
आनन्दैकरसस्ररूप ब्रह्म ही उपनिपदूःपतिपादित तत्त है, 
ऐसा शुतिने ही कदा दै । दृइदारण्यक-उपनिपद्मे कथा है कि 
महाराज जनकने “कोन सर्वश्रेष्ठ वेत्ता है? यह जाननेके लिये 
एक सहसत गोदानऊी शर्त की । उस समय भगवान्‌ याभवल्वयने 
उन सहसों गौओंको अपने अधिकारमें कर लिया, इसपर 
राजसमामे बैठे हुए विद्वान्‌ कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 
प्रश्न करने लगे | उममे एक शाकल्य भी था | उसके अनेक 
पका उत्तर देनेके पश्चात्‌ अन्तमें महर्षि थाजवल्वयने भी 
उससे पूछा--- 
तं खौपनिपर्द पुरुष एच्छासि, त खेन्मे न विवश्यसि 
सूधो ते चिपतिप्यत्तीति ® ( बृहदारण्यक २।९। २६) 


“शाकस्य । मैं तुमसे उस उपनिषद प्रतिपादित 
शा उ त पुरुषफो 

पडता ६» यदि मुझसे उसको नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा 
सिर गिर जायगा |? रय 

शाकस्य इसका उत्तर नहीं जानता था 
नबन पड़ा, इस कारण उसका 
को कहकर अन्तमे औपनिपद 
खोल है | 


) अतः उससे उत्तर 
सिर गिर गया इस आख्यायिमा- 
पद पदके अर्थको श्रतिने खय दी 


।वेजञानमानन्द्‌ बहा रातिर्दातु; परायणम्‌ {२ 
( इृहदारण्यक० २।९।२८ ) 


ध्य विजानानन्दस्वरूप दै, वह घन देनेवाळे यजमानडी 
परम गति है ।? यहाँ भगयान्‌ शङ्कराचार्यजी अपने भाष्यमें 

कहते ह--- 

“अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृदयाग्ात्मत्य स्प्रेनेवात्मना 
व्यवस्थितो थ ओपनिपद पुरप, जशनायादिवर्जित, 
उपनिपरस्वेच विशेयो नान्यममाणगम्य ते स्वाँ विद्याशिमानिन 
पुरुष पृच्छामि इति ३१! 

“विज्ञान विज्ञप्ति: विज्ञान तयानन्द न विपयविज्ञानवद्‌ 
दु खालुविद्धम' । कि तर्हि प्रसन्ग शिवमतुलमनायासं 
लित्यतृप्मेकरसमित्यर्थ ।!? 

वहूदय्रादिको ही आत्मा माननारूप जा उपाभि-्धर्म 
है, उसको अतिक्रान्त फग्नेवाला अपने आत्मरूपसे ही व्यवस्थित, 
छुघा-पिपासा आदि धमे,से वर्जित, उपनिपदोम ही जाननेयोग्य 

तथा दूसरे प्रमाणोके द्वारा जाननेमे नहीं आ सफनेवाला जो 
औपनिपद पुरुष रै, उस पुरुपफे विषयमे में विद्याका अभिमान 
रखनेवाले तुमसे पूछता हूँ ।? 

“बिपि ( वोध ) का ही नाम विज्ञान देश वही आनन्द 
भी है। ब्रह्म विजान विषय विजानी भाँति दुःखे व्याप्त नही 
है। तो फिर केसा दै? प्रसन्न, कल्याणमय) अनुपम, आयात 
रहित, नित्यतृतत ओर एकरस हे । ऐसा इसका तात्पर्य है 

„इस सन्दर्भके द्वारा यह स्प्टकपसे ज्ञात होता हे डि 
पूवनिर्दिट आत्मस्वरूप एकमात्र उपनिपरदोके दास ही प्रात 
होने योग्य है। अतएव उसको औपनिपद पुरुष कहते है। 
यहाँ शिव? शब्द समुणब्रह्मका वाचक नहीं है, वलि 
माप्इक्योपनिपद्मं उछ्लिसित “शान्त शिवमद्ैत बतु 
मन्यन्ते’ इस बाक्यगत शिवका ही पुनः निर्देश यहाँ भाण | 
कारने किया है | वहाँ माण्डवयोपनिपदूसे “दिवम्‌? पदे 
दारा सशुणत्रहके उपादानझी लेगमात्र भी गन्ध नहीं है 
क्योकि “बह अद्वैत रै? यह बात आगे स्पष्टकूपसे कही गयी 
है। इसफा विवरणभाष्य करते हुए कहा गया हैक , 
परिधुद्ध॑ परमानन्दवोधस्‌" अर्थात्‌ पदिवःका अभिप्राय 
'रिञचद्ग परम आनन्दमय बोध |? 
बैँस मफार इन मुख्य मुख्य उपनिपदोका स्वतः प्रतीत 
होनेबाला अभिप्राय नित्य, शुद्द, घुद्ध, मुक्त, निर्गुणः एकरस 
निरतिशय असण्ड-आनन्दस्वरूप, अद्वैत आत्माका बोष 
Fe आ 204 आदि तथा अन्यत्र मै 
ल्प ) बह भी अद्देततच्वके साधन 


ही छ न कि परम तात्पर्यरूपमें [ अतएव विवे 
अग्रगण्य विद्वानूने कहा ह~. 


* उपनिपद्‌मे शानकी पराकाष्टा $ 








“तस्सादू बहून पह्यन्त्या बहुसिर्मापमाणाया अपि पति- 
ब्रताया हृत्रयं स्वपतावित्र वहुभिकचनेरितरतो नीयमाना- 
नामपि भगवती नासुपनिपदां नित्वनिरतिगयाखण्डानन्द- 
चिदूघनरूपाव्मैकन्च पुव हृढयसवलिएते? इति! 

“जिस प्रकार बहुतसे पुरुषोकी ओर देखती और वहुतोसे 
बातें करती रहनेपर भी पतिव्रता स्रीका हदव अपने पतिमें ही 
लीन रहता है; उसी प्रकार अनेक्रों वाक्योंद्वारा इधर-उधर 
ख्गायी जानेपर मी भगवती उपनिपद-विद्याका हृद्य नित्य; 
निरतित्राय अख़ण्ड-आनन्द-चिद्घनस्प आत्मेकत्वर्म ही स्थित्त 

रहता है ।? उस प्रकारकी एकात्मरूपर्मे जो अवस्थिति दै, वही 
मोक्ष दै । उसीको त्रह्मसाक्षात्कार कहते ईं । और वही 
अएुनराद्वत्तिरुप परम पुढ्पार्थ है । उठी खितिकों ळब्य करके 
भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा है--- 
सर्वमूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इंक्षते वोगयुक्तात्मा सर्वत्र समान ॥ 
(गीता 5 । २% ) 

“सर्वच समदृष्टि रखनेत्राळा योगयुक्त पुरुप सब भूर्तोर्मे 
आत्माको और आत्मामे सब भूतको देखता दै ।? ओर उसी 
सर्वात्ममावमे स्थित होकर मद्दर्पि वामदेव अपनेको सर्वरूप 
देखते दै--“अहं मनुरभवं सूरश्च’ मै मनु हो गया और सूर्य हो 
गया | न केब्ल एक महर्षि वामदेवको ही ऐसा ज्ञान हुआ; 
बल्कि अन्य महर्पियों तथा साधारण मनुर्य्योमे मी जिसको 

ऐसा शान हुआ दै, उसने मी अपनी सर्वात्मताका ही दर्दान 

क्रिया दै | आन मी वेसा जानी पुरुप वेसी दी स्थितिमें आ 

[सकता है । यह वात मगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वक कह रही हे-- 

तदिटमप्येतर्हि थ एवं वेदाहं 
अद्यास्मीति स इट< सर्वे भचति । 

( इहृदारण्यक० १।४।२०) 

“इस समय मी जो इसको इस प्रकार जानता हे अयात्‌ 

“मं ही ब्रह्म हूँ? ऐसा जो अनुभव करता है वह यह स्वरूप 

हो जातादे | ? गीताके आचार्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं--- 

वहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ॥ 

(गीता ८ । १०) 

ज्ञान और तपस्यासे पवित्र हुए बहुतेरे महात्माजन मेरे 

खख्पको प्राप्त हो चुके दै [? इस प्रकारके आत्मसाश्रात्कारकी 

प्राप्तिसि दी पूर्वकालमे महर्पिलोंग सव प्रकारकी आसक्तिवोंका 

व्याग करके सन्यास अहण करते थे | यह श्रति ही कहती दे-- 

„ धुत चै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेपणायात्र वित्तै- 
बणायाञ्च रोक्षणायाश्च व्युत्यायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । 

( इृद्दारण्यक० ३ (५ १) 


णर्‌ 





तमेतं वें आत्सानं स्त्रं तत्त्वं विदित्वा ज्ञात्वा अयमहमस्मि 
परं ब्रम सदा सवंससारविनिर्मुक्त नित्यतृहस्‌? इत्ति । 
( शाङ्गूरमाध्य ) 
#बोऊ-मोह-जरा-मृत्यु-मूख-प्यास आदिसे रहित उस इस 
आत्माको ही जानकर व्राझणलोग पुत्रेपणा; वित्तेत्रणा तथा 
लोकेपणासे ऊपर उठकर मित्नाचर्यासे विचरते दै--मित्नाजीवी 
संन्यासी हो जाते ह॑ उस इस आत्माक्रो--अपने तात्त्विक 
खरूपको सदा सपूर्ण संसार-धर्मेसि रहित नित्यतृस्त परत्रद्मके 
रूपमें जानकर “यह म॑ हू?---ऐसा समझकर---ऐसा “तमाव्मानं 
विदित्वा? पर श्रीशङ्कर मगवत्पादका भाष्य है । भगवान्‌ 
याळवल्क्यने इसी आत्मतत्त्वका उपदेदा अपनी पत्नी मेत्रेयीखे 
किया था-- 
स॒ घुप नेति नेत्यात्मा, अगृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न 
हि शीयेते। असङ्गो न हि सज्यते । 
तथा-- 
यत्र सर्वमात्मैवाभृत्‌ तत्‌ केन क॑ पण्येत्‌-इत्यादि । 
( दृद्ददारण्यक० ४ ७ । १५ ) 
“बह्‌ यद “नेति-नेति? इस प्रकार निर्देश किया जानेवाळा 
आत्मा अगृह्य है--अहण नहीं किया जा सकता | अविनाक्ली 
है-.विनष्ट नहीं हो सकता । असइ दै--आसक्तिमे नहीं फड 
सकता |? तथा “जहाँ सव कुछ आत्मा ही हो गया, बहा 
किससे किसको देस्वे |? 
इसी आत्मतत्त्वका उपदेश भगवान्‌ वेवसत धर्मराजने 
अपने परियं शिष्य नचिकेताको साग्रह आत्मतत्त्वकी जिन्चासाके 
उत्तरमें दिया है-- 
सर्वे वेदा य॒त्पटमासनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यढिच्छन्तो घ्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद<, संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतचा 
(कठ० १।२। १५) 
“सम्पूर्णे वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हें, सारी 
तपश्चवांओंको जिसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता दै, जिसकी 
इच्छा करते हुए सुमुक्षुजन अह्मचर्यका आचरण करते ह; उस्र 
पदको में तुमसे सक्षेपर्मे कहता हूँ; “ओम्‌? यही वह पद है !? 
अत्यन्त गहन; अत्यन्त दुर्म, अतिनिगूढ आत्मतत्त्वका 
प्रतिपादन करनेसे ही इन उपनिपर्दाको रहस्थात्मक माना गया 
है तया उन-उन अरन्थोमे वैसा कट्टा भी गया हैं | तात्पर्य 
यह है कि रहस्यके अर्थमें “उपनिपद्‌? शब्दका प्रयोग प्राय. 
मिन्न-मिन्न उपनिपद्‌-अन्थोमिं देखा गया है । उपनिपर्दोर्मे 
नाना प्रकारकी जो अनेकों आख्यायिकाएँ गुरु-श्षिप्य-संवादरूप- 
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# महान्तं विसुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति ॐ 








मैं; विद्वार्नोके पारस्परिक प्रश्नोत्तरके रूपमै तथा उपदेगरूपमे 
प्रात्त होती हैं; उन सबका उद्देश्य है ब्रह्मविद्याकी सर्व- 
अष्ठता तथा सवपिक्षा अधिक उपादेयताफा प्रतिपादन करना | 
अनित्य वस्तुओंकी ओरसे पुरुषोर्मे वेराग्य उत्पादन कर 
ब्रझविद्याफी ओर खत' उन्हें उन्मुख करना उनका लक्ष्य है। 
अतएव वे आख्यायिकाएँ सत्य है या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं झरना चाहिये । इसीलिये भिन्न मित्र 
स्थलोपर कहते हैं-- 

आख्यायिका तु विद्याग्रहणविधिप्रदुर्शनायां विधिस्तुत्यर्था 
च राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । 


तथा-- 
विद्याप्राण्युपायप्रदर्शनायैंचास्यायिका । 
आख्यायिका तो विद्याग्रहणकी विधि प्रदर्शित फरनेके 
लिये तथा विधिगी प्रासा करनेके लिये है। जैसे किसी जलको 


श्रेष्ठ वतानेके लिये यह कह दिया जाय फि यहाका पानी तो 
a ir 


राजा भी ग्रहण कर चुके हैं । इसके सिवा, विद्याकी प्रापिका 
उपाय क्या है यह दिखळानेके लिये भी आख्यायिका दी जाती 
है। इसी प्रकार उन उपनिपर्दोमै पश्चामि-विद्या, दहर-विदा, 
सवर्ग विद्या, प्राणाम्निहोत्र विद्या आदि विद्याओमें तथा मनुप्य- 
से लेकर ब्रझातक आनन्दके तारतम्यका निर्देश, प्राण आदिकी 
श्रेष्ठठा और कनिष्ठताका कथन, जीचफी विश्व तैजस प्राश 
इन तीन अवस्थाओका निरुपण करना और गुरु-गिप्योके 
वश-वर्णन आदि विपरयोमे भी वही दृष्टि रजनी चाहिये | 
सर्वदा अनादि अविद्याके विलासमे विकसित तथा किया) 
कारक और फलादिरूपसे भासित होनेवाले एस मिथ्या 
प्रपञ्चको विद्याके द्वारा तिरोहित करके नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
सच्चिदानन्दैफरस अद्वैत बरहमङरे रमे अवसित होना ही परम 
पुरुषार्थ है, उसकी प्रासिमे ही पुरुपमी कृतकृत्यता है--इसके 
प्रतिपादनके लिये ही उपनिपदें प्रव्नत्त होती है, यही निगूढ 
रहस्य--तत््य उपनिपर्दोमि वर्णित है । इस प्रकार उनमे सब 
कुछ उत्तम ही-उत्तम है। 


ब्रह्मविद्या 


( छे०--थोमजगइुरु श्रीरामानुजसम्मदायाचार्य आचार्यपोठापिपति श्रीराधवाचायंजी खामी महाराज ) 


अनन्त अपौरुपेय वेदवाळायका ज्ञानझाण्ड 
उपनिपत्साहित्य, जिसके वळपर अध्यात्मवादियोंने 
की 


नि 


है बह 
घोपणा 


तत्कर्म यन्त वन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । 


कर्म वह है जो वन्धनके लिये न हो और विद्या 
वह है जो वन्धनसे मुक्त कर दे। ऋषियोने इसी विद्याके 
प्रकाशमें अनन्त सचिदानन्द परब्रह्मा साक्षात्कार किया; 
कराया और इस विद्याको ब्रह्मविद्या कहर परमतत्त्व (ब्रह्म ) 
के साथ रइनेवाळे उसके सम्तरन्धको भी स्पष्ट कर दिया | 
प्रतिपादनपद्धति, विशेष ज्ञातव्य, परम्परा, आदिके भेदसे 

उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो विविध उपनिषर्दोमि 
तथा एक ही उपनिषद्के विविध भामे होकर 
खाधुकोके छिये प्रत्यक्ष भी हुए, तथापि म्रह्मविद्यके इन विविध 
रुपेकि अन्तलकमें रहनेवाली खरूपयत एकता मिट न सकी 
मत्युत सुस्थिर वनी रही | इसका श्रेय था मीमासाकी त 
पद्धतिके लिये, जिसने इन समी नज्ञविद्याओका--बह्मविद्याके 


विविध रूपोंका समन्वय फिया था 
। 
छेकर त्रझसूजफारने इली पद्धतिका आश्रय 


सु मुख मानी ञानेयाळी 
की चर्चा की और उनके लमस्थका विदेश याभ 
विहडूम रसे अवलोकन करनेपर १- सिरा 


( छा० » २--आनन्दविद्या ( तै० ), ३-अन्तरादित्यविक्न 
( छा० ), ४-आऊामविद्या (छा०), ५--प्रागविद्य 
(छ ) ६-गायत्री-प्योतिर्विया (छ? ) ७-इन्द्रमाण- 
विद्या ( छा को० ), ८-आ्ाण्टिल्यविया ( छा०, वृ० अन्नः 
रहस्य ), ९-नाचिकेनसविद्या ( कट० ), १०--उपदोसल- 
विद्या ( छा० ), ११-अन्तर्याभितिदया (१०), १२- 
अक्षरविद्या (मु०), १३--वैदवानरविद्या ( छा* ) 
१४--भूमविद्या ( छा० ) १५--गाग्यक्षरविद्या (वृ*)) 
at रळ (२०); १७-दहरविच 
३१०३ त० ) १ ८-भन्नुष्ठम्रमित विद्या ( क०५ इवे० ) 
१९-देवोपासच्योतिविद्या (३१०), २०-मधुविद्या (बाळ) 
२१-सवर्गविद्या ( छा० ); २२-अजाझरीरकविद्या ( शवे 
° ) २३-वाळाकिविद्या ( कौ०, वृ० ), २४-मैत्रेयीविक्ष 
| Bg / २ दिण, २६-पञ्चामिबिद्या 
°; बृष), २७--आदित्यस्थाहर्नामक विद्या ७)? 
२८-अषिसाइन्नामफ विद्या ( बृ० मुग अनी, 
( छ” तै»), ३०-ईंशावास्यविद्या (ई० ), ३१-उपल्ि 
कहेठविद्या € ३० ) और ३२-ब्याद्वतिशरीरक्रविद्या--ै 
वत्तीस विद्याएँ हैं ¦ 


ये वदरा क्रमण; बताती है फि ( १) परब्रह्म अपने 


* ब्रह्मविद्या # 
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सङ्कल्पानुसार सबके कारण हैं, (२) वे कल्याणगुणाकर , 


वैमवसम्पन्न आनन्दमय हैं, ( ३) उनका रूप दिव्य है, 
4 ४ ) उपाधिरहित होकर वे सवके प्रकाशक हैं; (५) वे 
-चराचरके प्राण हैं, (६) वे प्रकाशमान हैं, ( ७ ) वे इन्द्र, प्राण 
आदि चेतनाचेतनोंके आत्मा हैं, ( ८ ) प्रत्येक पदार्थकी सत्ता; 
स्थिति एबं यत्न उनके ही अधीन हैं; ( ९ ) समस्त ससारको 
लीन कर लेनेकी सामर्थ्यं उनमें दै, ( १०) उनकी नित्य 
स्थिति नेत्रमें दै, { ११ ) जगत्‌ उनका शरीर दै, ( १२) 
उनके विराट्‌ रूपकी कल्पनामें अग्नि आदि अङ्क बनकर रहते 
हैं, (2३) स्वर्लोक, आदित्य आदिके अङ्गी बने हुए वे 
वश्वानर हैं, ( १४) वे अनन्त ऐव्वर्यसम्पन्न हैं; ( १५) 
चे नियन्ता है, ( १६ ) वे मुक्त पुरुषोंके भोग्य दै, ( १७ ) 
चे सबके आधार हैं, ( १८ ) वे अन्तर्यामीरूपसे सत्रके हृदय- 
मे विराजमान हैं; ( १९ ) वे सभी देवताओके उपास्य हैं, 
{ २०) वे वसु, रुट, आदित्य, मरुत्‌ और साध्येकि आत्माके 
रूपमे उपास्य देश ( २१) अधिकारानुसार वे समीके 
उपासनीय हैं, ( २२ ) वे प्रकृतितत्त्वके नियन्ता हैं; ( २३ ) 
समस्त जगत्‌ उनका कार्य है, ( २४ ) उनका साक्षात्कार 
कर लेना मोक्षका साधन है, ( २५ ) ब्रह्मा, रुट्र आदि-आदि 
देवताओके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवताओंकी 
उपासनाके द्वारा वे प्राप्त होते हैं, ( २६ ) ससारके वन्धन- 
से मुक्ति उनके अधीन है; ( २७ ) वे आदित्यमण्डळख हैं, 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैं, (२९ ) वे परम पुरुष (पुरुषोत्तम) 
ईँ, ( ३० ) वे कर्मसहित उपासनात्सक शानके द्वारा प्राप्त 
डोनेवाले हैं; ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमै अनिवार्य होते 
है अन्य भोजनादिविषयक नियम भी और (३२) 
व्याह्मतियोंकी आत्मा बनकर वे मन्त्रमव हैं | 
यह हृदयङ्गम कर लेनेपर परत्रह्मके स्वरूप, रूप; गुण, 
विमव आदिके सम्बन्धर्मे उठ सकनेवाळी सभी झङ्काओंका 
समाधान हो जाता है । सगुण-निर्गुण, भेद-अभेद, द्वैत-अद्दैत, 
-नित्यविभूति-छीलाविभूतिकी उल्झनें भी सुलझ जाती हैं, 
किंतु एथक-प्रथक्‌ ब्रह्मविद्यार्मिं परत्रझके एथक्‌ थक्‌ नाम- 
“करण तथा ब्रह्मविद्याओंके मौलिक स्वरूप सदेहके कारण वन 
सकते थे; इसके लिये गेपावतार श्रीरामानुजमुनीन्द्रने ब्रह्मसूत्रके 
'लिडभूयस्त्वाधिकरणर्मे तेत्तिरीयोपनिषदूके नारायणानुवाकको 
-उपस्थित करते हुए लिखा है-- 
। परविद्यासु अक्षरश्षिवशम्भुपरत्रह्मपरज्योतिपरतस्व- 
' यरमात्मादिशव्दनिर्दिष्टम्‌ उपास्यं वस्तु तै एव शब्दे. अनूय 
' सस्य नारायणच्वं विधीयते । ( श्रीमाध्य ) 


ब्रह्मविद्याओंमें जो अक्षर, शिव, गम्धु, परत्र) 
प्रज्योति, परतत्त्व) परमात्मा आदि शब्द आये हैं, उन्दी झन्दोंमें 
यहाँ ( नारायणानुवाकमे ) उपास्य परमतच्वका निर्देश करते 
हुए उनके नारायण होनेका विधान किया गया है । साथ 
दी 

अतो वाक्यार्थज्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिशव्द- 
वाच्यं ज्ञानं वेदान्तवाक्यैविधिस्सितम्‌ । 

--लिखकर व्रझविद्यासे होनेवाले ज्ञानको वाक्यार्थनान- 
तक सीमित न कर उसे ध्यान, उपासना आदि गर्ब्दोका वाच्य 

ठहराया है| इस प्रकार निर्णय करनेमें श्रीमाष्यकारको पाञ्च- 

रात्र आगम और भगवद्गताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायन; 
टङ्क, द्रमिडाचार्यकी परम्पराका वळ भी प्राप्त हुआ था | 
कहना न होगा कि जहाँ पाञ्चरात्र आगमने शानकाण्डको 
आराध्यपरक और कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भगवदाराधनरमे सम्पूर्ण वेदवाब्ययका विनियोग किया तथा गीता- 
चार्यने जान-कर्मानुण्हीत भक्तियोगका उपदेश देकर जानकाण्डके 
उपासनात्मक स्वरूपको जाग्रत्‌ किया, वहाँ महर्षि बोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमासा, देवतमीमासा और ब्रह्ममीमासाका 
सम्मेलन कर सर्वेकर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यामी परब्रह्मकी 
उपासनाको परमपुरुषार्थका साधन स्थिर करके ब्रह्ममीमासाकी 
प्रधानता स्थापित की । इस प्रकार ब्रह्मविद्याओका जो मौलिक 
उपासनात्मक स्वरूप सामने आता दै, उसको साध्यमक्ति समझ 
लेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओंके 
मौलिक स्वरूपके अन्तर्भूत सिद्धभक्तिका सदेश भी श्रीरामानुज- 
मुनीन्द्रने दिया है। गरण्य-परमतखके माहात्म्यके रूपमे 
यद्यपि प्रत्येक ब्रह्मविद्यामे इस सिद्द-भक्तिकी झाँकी दिखायी 
देती है, तथापि पृथक न्यासविद्या ( ते० इवे०) के रूपमें उसे वह 
स्वतन्त्र स्थान भी मिळा दै, जो वत्तीसों ब्रह्मविद्याओंसे समानता ही 
नहीं करता, अपितु विशेषता भी अहण करता है। यही 'न्यास- 
विद्या? है | परमगुह्यतम वह गरणायति-मार्ग, जिसमें परमपुरुष- 
की कृपाके सहारे साधक कृतार्थ ओर कइृतकृत्य हो जाता है । 
अन्य विद्याओंके रूपमें ब्रह्मविद्या व्रझको प्राप्त करानेवाली 
विद्या है, परतु न्यासविद्याके रूपमै वह परत्रझकी अपनी 
दयामयी विद्या है, जो साधनकी सारी कठिनाइयोंको दूरकर 
और सारी वाधार्ओंको मिटाकर अकिञ्चन अनन्यगति साधक- 
को खय परत्रह्मतक पहुँचा देती है । उपनिपदू-अङ्कके लिये 
मङ्गलागासन करते हुए हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना करते 
हैं कि वे अपनी करुणा-दष्टिसे शरण देकर समस्त प्राणियों 
परम कल्याण करें । 


Pe 


उपनिषत्तल 
( श्रीमहामण्डलके एक साधु-सेवकद्रारा लिखित ) 


सम्पूर्ण वेद तीन भागम विभक्त हैं। यया--उपनिषद्‌- 
भाग; मन्त्रमाग और ब्राक्षणमाग । उपनिषद्भाग वेदके 
ज्ञानकाण्डका प्रकाशक है। इस सन्वन्तरमै वेदकी ११८० 
शाखाएँ आविर्भूत हुई । इतनी ही सख्यामै उपनिषद्‌, 
ब्राह्मण और मन्त्रमाग भी प्रकट हुए। पुराणों और उप- 
निषदोमे वेदकी यह सख्या पायी जाती है। कलिफालके 
प्रभावसे इस संख्यामेंसे सहदस्ताश भी इस समय नहीं मिलता 
है । उपनिषदोके तुल्य अन्थ पुराणोंमे भी मिलते हैं। जैसे 
फि महाभारतर्मे श्रीमद्भगवद्गीता, जो कि उपनिषदोका सार 
कही जाती है । 
वेद अनादि है । सष्टिके प्रारम्भमें हमारे बह्माण्डमे 
जितना वेद प्रकट हुआ है) उसकी स्थिति सदा हमारे ्राह्म- 
सर्गमे बनी रहती है । हमारे मृत्युलोकरूपी भारतवर्षमे 
वेदोका आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है । सृष्टिकी 
प्रारम्भिक दसझामे महर्षियोंके अन्तःकरणोमें वेद ज्यों का त्यौ 
सुनायी देता है; जैसे रेडियो-यन्त्रदारा हजारों कोर्लोके शब्द 
ज्या-के त्यों सुनायी देते हैं, उसी प्रकार महर्षियेकि अन्तः- 
करणोमें श्रुतियोँ अपने खरूपर्मे यथावत्‌ प्रकट होती है । 
जिन पूज्यपाद महापुरुषोंके दृदयोमे वेद आविभूंत होते है, 
वे ही महर्षि कहलाते हें । कितना ही बड़ा शानी पुरुष क्यों न 
ऐोः बह मन्त्रद्रश न होनेसे महर्षि नहीं कहरा सकता। वेद- 
मन्त्रेकि द्रण ही ऋषि अथवा महषषिपद-वाच्य हो सकते हैं । 
शालेमिं ऐसा प्रमाण मिलता दै कि प्रत्येक सत्ययुगमे 
सम्पूर्ण वेदोफा आविर्भाव मोक्षभूमिरूप भारतखण्डर्म हुआ 
करता है ओर प्रत्येक कलियुगमें वेद का हात होते होते इस मृत्यु- 
लोकसे वेद जझलोफर्मे चले जाते हैं । यही वेदके आविर्भाव 
और तिरोभावका रहस्य है । वेदका खरूप समझनेके लिये 
समसे पहले देशनकालफा शान अवश्य होना चाहिये । वेदके 
साथ अनादि-अनन्तका और ब्रह्माण्डरूपी देश तथा ब्रह्मके 
सदृ सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दमावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; उसके समझे बिना वेदका खरूप ठीक ठीक समझमें नही 
आता । मशका ख-स्वरूप त्रिभावात्मक है। इस कारण 
सीमासाशाज् कहता है फि वेद भी तीन भावोसे पूर्ण हैं और 
नक्की खभावरूपिणी प्रकृति जब त्रिगुणमयी हैं तो शब्द- 
मझरूपी वेद भी तीन गुणोंसे पूर्ण हैं। वेद त्रिभावात्मक 


होनेके कारण वेदका मन्त्रभाग, माहणभाग और 
उपनिषद्भाग भी प्रत्येक त्रिसावात्मऊ है और उनकी प्रत्येक 
श्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थ होना निश्चित है । इसी कारण 
स्मृतिशात्र कहता है कि जैसे नावल, दुग्ध ओर 
शरकरा--तीनी मिलकर परम पवित्र सुमिए परमान बनता है, 
वैसे ही प्रत्येक भुति त्रिमावात्मक होफ़र सम प्रकारके 
कल्याणका कारण होती है। अतः जत्रतफ निमाव-रहस्य 
और त्रिगुण रहस्या शान साधकको नदी होता ओर जवतक 
शिक्षा; कल्प) व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिप--ये छः 
वेदाङ्ग तथा न्यायदर्शन और वेशेपिक-दर्शन--ये दोनों 
पदार्थवाददर्शन, योगदर्शन और साख्यदर्शन--ये दोनों 
साख्यप्रवचनदर्शन और बेदके कर्मफाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
शानकाण्डके तीन मीमासादर्शन--हस प्रकारके सात वैदिक 
दर्शनोंका अच्छी तरहसे अनुशीलन साधक नहीं करता और 
साथ-ही-साथ भगवद्‌-उपासनाके द्वारा योगयुक्त अन्तर्मुखवत्ति 
नही प्रास कर ठेता, तबतक वेदार्थे समझनेमे साधक समर्थ 
नहीं होता । 

उपनिपदू-शान प्राप्त करनेके लिये सष्टिशान और देश- 
कालमा शान प्राप्त करना अत्यावश्यक दै । सष्टिके साथ जो 
काळा सम्बन्ध है, उसके विषयमे जैसा सुन्दर, विस्तृत और 
अलौकिक वर्णन वेद और शास््रोमें पाया जाता है, वैसा और 
कहीं देखने अथवा सुननेमे नहीं आता । हमारे इस मृत्युलोरु 
भारतवर्षकी आयुके निर्णय करनेमें अनेक पदार्थ विद्यासेबी 
( साइटिस्ट ) विद्वानोने अनेक प्रफारकी कल्पनाएँ की हैं । 
उन्होंने सृष्टिफी उतत्तिके विषयमें, मनुष्य सृष्टिके विषयमै, 
चेदके आविर्भावके विषयमै ओर इसी प्रकारसे नाना देश और 
नाना पर्वत आदिकी सिके रोके विपयमै नाना कल्पनाएँ 
भी की हैं। किसीने इसकी दो-चार हजार वर्षोफी ही गणना 
की है। अब वह गणना कुछ आगे अवश्य वढी है; किंतु. 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तको मिलानेपर एक 
कोतुक-सा मादूम होता है । सनातन धर्मके प्राचीन अर्न्योमे 
एक ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय करलेमें इस प्रकारकी गणना 
पायी जाती है कि १०० घुटिका एक पर, ३० परका एक 
निमेष) १८ निमेषोंकी एक काष्ठा, २०काष्ठाओकी एक कला) 
३० केळाओकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण, ३० 


ॐ उपनिपत्तच्च ॐ 


क्षणोंका एक अहोरात्र अर्थात्‌ मनुप्यका पूरा दिन-रात होता है । 
इसी सख्यासे मानववर्प-गणना की जाती है । इस हिसाबसे 
१७२८००० मानववर्पांका सत्ययुग, १२९६००० मानववर्पो- 
का त्रेतायुग, ८६४००० वेका द्वापरयुग और ४३२००० 
वर्षोका कलियुग है और ४३२०००० मानववर्षोका महायुग 
होता है । ७१ मद्दायुगौका अर्थात्‌ ३०६७२०००० वर्षाका 
एक मन्वन्तर होता हे और ८६४००००००० वर्षोका ब्रह्मा- 
का एक दिन रात अर्थात्‌ एक कल्य होता है । 
१११०४०००००००००० मानववपॉर्मे एक ब्रह्मापदधारी 
बदल जाते ह { १८६६२४०००००००००००००० मानव- 
वर्षेसि एक विष्णुपदधारी बदळ जाते ई । इसी प्रकार 
४४७८९७६००००००००००००००००००० मानववपाँकी 
भगवान्‌ दिवकी आयु समझी जाती है; जो ब्रह्माण्डका प्रलय 
करके ब्रह्ममें लय हो जाते हैं। अनन्तकोटि व्रझाण्ड-माण्डोदरी 
ब्रह्मशक्ति जगदम्बाकी एक त्रुटिके दिवजीके पाँच करोड़ निमेष 
होते हे। इससे एक ब्रझाण्डके लय होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता दै । इससे यह तात्पर्य है कि जगदम्बाकी एक 
श्ुडिमे एक त्रझाण्डका सम्पूर्ण प्रलय हो जाता है । जैसे ब्रह्मा- 
विष्णु महेशरूपी त्रिमूर्तिके प्रकट होनेसे पहले प्राकृतिक 
सृष्टि होती है और उसमे ब्रह्माण्डके उपादानरूपी परमाणु- 
पुञ्चौंको एकत्र करनेमे समय लगता है, उसी प्रकार भगवान्‌ 
शिव जीवोंका प्रलय करके ब्रह्मीभूत हो जाते हैं | उसके बाद 
भी परमाणुपुल्लोंके बिखरनेमें समय लगता है । सृष्टिकि और 
ग्रलयके सब कार्य जिस समयर्मे हों, उस समयको ब्रह्माण्डकी 
आयु कह सकते हैं और वह ब्रह्माण्डकी आयुका काल 
भीजगदम्बाकी एक चुटि समझी जा सकती है | ४ 
श्रीमार्कण्डेय आदि पुराणोर्मे १४ मन्वन्तरोका सक्षि 
वर्णन हे और यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुगोंका एक 
मन्त्रन्तर होता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें देवराज इन्द्रपदधारी 
देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदल जाते हैं | उस 


प्रमय भूलोक, सुवलॉक और खर्लोंक--ती नें के बड़े-बड़े पदधारी 


# ( १ ) चतु्युंगसइस्राणि दिन पैतामह भवेत । 
परितामदसएल्लाणि विष्णोश्च घटिका मत्ता ॥ 
बिप्णोदवीददालक्षाणि कलार्प रोद्रमुच्यते । 

(देवीमीमासा भाष्य, उत्पत्तिपादसूच ४ ) 
(२ ) चतुयुयसइत्नाणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
पितामधसदस्राणि विष्णोरेका घटी मता ॥ 
विष्णोद्दादयालक्षाणि निमेपार्थं महेशितु । 
ददा कोटयो महेशानां ग्रीमातुस्वुटिरूपका ॥ 


(शक्तिरहस ) 
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सव देवता वदळ जाते हैं । कर्मके चालक देवता, जाने 
चालक ऋषि और स्थूल गरीर आदिके सञ्चालक पितृगण, 
जो तीनों ही तीन श्रेणीके देवता हॅ, इनके जितने बड़े-बढ़े 
पदधारी हैं, वे सव प्रत्येक मन्पन्तरमे बद्ल जाया करते हैं | 
इस कारण भूः) थुवः, स्वः--इन तीनों लोकको फी श्र्कळा ओर 
सभ्यता आदिमें वड़ा अन्तर पड़ जाता है | प्रत्येक मन्वन्तरमे 
जो परिवर्तन होता है, वह भूः, भुवः) ख.रूपी निलोकमें होता 
हे | मन्वन्तरमें कभी पूरा प्रलय नहीं होता, खण्ड-प्रलय 
होता है और देवपदधारी तो अवश्य ही बदल जाते है । ये 
सब बातें प्राचीन आयोके वेद और झा्रोसे मछीमॉति 
प्रमाणित हैं । इन सब काळके विभार्गोकी सख्याके देखनेपर 
देवीजगतके माननेवाले विद्वान्‌ तो आनन्दित होते दी हैं, किंतु 
जो देवीजगतूपर आखा न भी रखते हों, वे विद्वान 
भी प्राचीन आयाँके काळके सम्बन्धके इन हिसावोंको देखकर 
चकित हुए बिना न रहेगे। उपनिपदों के देग-काळ-जान प्राप्त 
करनेके लिये शास्त्रोक्त दो मतोंका जानना परमावश्यक है । एक 
“योगी-मत? और दूसरा “्वेष्णब-मत ।? योगी-मतर्मे--एक 
अद्वितीय ब्रह्मसे व्रझाण्डकी सृष्टि होती हे ओर पुनः उसीमे 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है । यह मत अद्वेतवादका पोपफ है |: 
दूसरा मत वेष्णव-मत्त कहलाता है | उसके अनुसार सृष्टि प्रवाह- 
रूपसे अनादि अनन्तरूप है । ब्राण्ड कितने हैं; इसकी 
गणना कोई नहीं कर सकता । ऐसे अगणित ब्रझाण्डोके 
बीचमे एक गोलोऊ-धामका होना यह मत मानता है । उस 
गोलोकधाममें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीकृष्णचन्द्र 
विराजते ६ और वहाँ रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह भी मानते है कि पूर्णावतार श्रीकृष्णने 
भक्तेकि ऊपर कृपा करके इस महारास-महोत्सवका नमूना 
बजगोपिकाओंको दिखाया था । ऐसे दूसरे मतवाले जब 
अनादि अनन्त सुष्टि प्रत्राहको मानते हैं तो खत, ही अद्देत- 
वादियोंकी तरह वे मुक्ति नही मानते है। उपनिपरदोमें अधिकतर 
पहले मतका ओर कही-ही दूसरे मतका आमाम मिळता है। 
जव कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्पन्न होता हे, तब उस 
ब्रह्माण्डके परमाणुपुज्ध प्रकृति माताकी आकर्पणशक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूल या सूकम लोकोंको उत्पन्न 
करते हैं | उ समय प्रक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विष्णु और भगयान्‌ शिवका आविर्भाव नही रहता 
है। उस समय चादे देवळोकसमूह हों अथवा हमारा मृत्यु- 
लेक हो, इन सवका केवळ गोलक बनता है । इसी दशाफो 
प्राकृतिक सृष्टि कहते हैं | क्योकि ये सर ब्रह्मप्रकृति त्रिगुण- 
मयी जगदम्बाके खामाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोलक- 


चन जाते है। उस समय उनमे जीर्बोका वास नही रहता। 
इस विपये पूज्यपाद प्राचीन ऋषिगण और आजकलके 
अदार्थविद्या ( साइस ) के विद्दजन दोनो एकमत हे । 
पदार्थ विद्यासेदी ( साइटिस्ट ) भी साधारणतः यही कहते 
हैं कि हमारी पृयिवी पहले जीववासोपयोगी नही थी । इसी 
जीववासोपयोगी वननेसे पहलेकी अवस्थाका नाम प्राकृतिक 
सुटि? है। उसके अनन्तर सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छासे 
जब ब्रह्मा विष्णु महेगरूपी त्रिमूर्तिका आविर्भाव होता है और 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छागक्तिसे जीव-सृष्टिका प्रारम्भ करते ह 
और देवखष्टि प्रारम्भ हो जाती है, उसीको “ब्राह्मी सुषि? कहते 
दवै । उसके अनन्तर प्रजापतिगण उत्पन्न होऊर विस्तृत सृष्टि- 
को केवळ अपनी मानसश्चक्तिसे उत्पन्न करते ह; बही 'मानत- 
अष्टि? कहाती हे । यह सृष्टि भी ढेवताओऊी ओरसे ही होती 
है । उसके अनन्तर खत्री पुरुपके सयोगसे जो सृष्टि होती 
है, वह 'वैजी-सुटि? है। यही चार प्रकारफा सप्रिप्रकरण 
है, जो प्राचीन वेद और त्रास्रोमे पाया जाता है । 

देदके मन्त्रमाग और ब्राह्मणभागके सव मन्त्रोमि यद्यपि 
न्रिमाबात्मक तीन प्रकारके प्रयोग हो सकते हैँ, परतु उपनिपर्दो- 


= महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति -: 
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में, जो वेदके जानकाण्डके प्रकाशक हँ, उन तीन भावोंका 
अद्भुत रहस्य प्रफागित है। देहदारण्यक आदि उपनिपदकि 
पाठक उसको अच्छी तरट समझ सफते हृ । यत्रपि इस समय केवल 
१०८ के लगमग उपनिपदू-अन्थ मिलते दै । शेप सहलाधिक 
लुप्त हो गये है तो मी जो उपनिपद्‌-प्रस्थ मिलते हैं, ये 
परमानन्दप्रद हैं । पञ्चम वेदरूपी महाभारतकी श्रीमद्भगवद्‌- 
गीताके पाठ फरनेसे भावुक भक्त यह समझ सफते दै फि 
वह जिन उपनिपदोका सार कही जाती दे, उनकी जान- 
गरिमा कैसी है । उपनिषदोके द्वारा काळ जान) चतुर्देशभुवन- 
रूपी देश-जान; देवी जगतऊ़ा विस्तृत ञान) देवपदधारियोंका 
ज्ञान, सत्र वैदिक दर्शनोफ़ा जान और फर्मफा आन) जो 
कर्म ब्रह्मके सचिदानन्दभात्रके त्यागका कारण हाता है; उसका 
रहस्य तथा अन्तिम वैदिक मीमासाझा सिद्धान्त, यथा-- 
जगत्‌ ही ब्रह्म हे, व्रझ ही जगत्‌ दे, जीउ ही ब्रह्म हे इत्यादि 
आध्यात्मिक रहस्पपूर्ण सभी सिद्धान्त मिलते ह और घदिफ 
उपनिपदोमे सत्र प्रफारके जानका वीज केते पाया जाता है। 
उसका दिग्दर्शन श्रीमद्भगवद्गीता ऊराती हे, जिसके महत्त्व- 
के विपयमे साग सपार एकमत हे । यही उपनिषत्तत्त्त है। 


sxe 


ओपनिषद-सिद्धान्त 


( श्रीश्रीखाँमीजी श्रीविशुद्धानन्दजी परिम्राजक ) 


विश्वके समस्त मानव समाजको नव चेतना देऊर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान ऊरनेका श्रेय हमारे ओपनिपद- 
सिद्दान्तको है । उपनिषदे साक्षात्‌ फामघेनु हैं । ब्रह्मसूत्रो गी 
रचना इन्हीके आधारपर हुई है तथा श्रीमद्धगबट्टीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इन्हीका परम भुर डुग्धा- 
मृत है । भारतवर्पके जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय है, सवके 
आधार ये दी तीन ग्रन्थरत्न है, जो 'प्रशानत्रयी'के नामसे 
प्रख्यात हैं | सभो सम्प्रदायों--अक्वेत, विगिएद्वैत, शुद्धाद्वेत) 
वेताहदेत द्वैत और नित्राद्द्तादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
है | इस प्रस्थानत्रयीके आधारपर ही सभी सम्प्रदायाचायाने 
अपने अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके परम 
सत्यका अन्वेपरण फिया है । 


उपनिपदोका प्रादुर्भाव वेदके अत्युच्च नीर्पस्थानीय भाग- 
से हुआ दै, जिन्हे प्राय, वेदान्त, ब्रह्मनिद्या या आम्नाय- 
अस्तक कहते हैं । वस्तुतः उपनिपद्‌ ही ब्रह्मविदाके आदि- 
खोत हैं । उनसे निफ्डकर ही विविध वाड्सयके रूपमे 


विक्रसित हुई शान-गज्ञा जीयोके पाप तापो शमन करती है। 
जिनके मन्त्रके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व मस्तीफा 
अनुमव करने ढगता है, उन उपनिपदोकी महिमा पर्णन 
करना सूर्यको दीपक दिसानेके समान है । हमारा उपनिपत्‌- 
सिद्धान्त बझविद्याके जिज्ञासुओको आत्मज्ञ दोनेऊा आदेश 
देता है, न फि अगेपविद्यामहार्णवसम्पन्न केवल शाख 
होनेझा | क्योकि केवळ शालज्ञ होनेसे सखतिचक्ररूप श्रोफ- 
समुद्रको पार नहीं किया जा सकता, इसके लिये तो अनुभव- 
उक्त आत्मवेत्ता होनेकी ही आवश्यकता है | इसीलिये 
उपनिषरदेमिं अनेक आख्याविक्राओंदारा सृष्टि प्रपञ्चा निरसन 
करके जिजासुओंकी बुद्धिमै अभेद-जान खिर करनेके लिये 
“पुकमेवाद्वितीयम्‌? "इद सर्व यदयमात्मा? 'उद्रमन्तर॑ झ्स्ते, 
अथ तस्य भय भवति’ आदि अनेक श्रुतियोसे अभेददक्षींकी 
मद्यसा और भेदद्शाँमी भर्त्सना की गयी है | 

अद्वैत वेदान्त प्रक्रियानुसार जीव अविद्यारी तीन शक्तियों 
“मळ, विक्षेप और आवरण? से आइत है। इनमें मल-- 


* औपनिपद्‌-सिद्धान्त : 
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अन्त,करणके मलिन सझ्कारजनित दोगोंकी निइत्ति निष्काम- 
कर्मसे होती रै, विक्षेप (चित्तचाञ्चस्य ) का नाग उपासनासे 
होता है और आवरण ( खरूप-विस्मृति ) का नाग तत्त्वमान- 
से होता हे, अर्थात्‌ चित्तके इन त्रिविध दोपोके लिये 
उपनिपर्दोमें अलग-अलग ओप्रधियाँ वतायी गयी है, जिनसे 
-तीन ही प्रमारकी गतियों होती दै । सकामफमी लोग धूममार्ग- 
-से खर्गादि लोकको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
जन्म लेते हैं और निण्कामकमीं उपासक अचिरादिमार्ग- 
-से अपने उपास्यदेवके लोकमें जाकर अविफारानुसार "सालोक्य, 
-सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य? मुक्तिविशेष ग्राप्त करते हैं । 
इन दोनों सकाम और निष्कामकर्मियोंसे भित्र जो तत्तजानी 
रोते हैं, उनके म्रार्णाका उक्तमण--लोग़ान्तरगमन नही होता 
अर्थात्‌ उनके शरीर अपने-अपने तत्त्वोर्म लोन हो जानेसे 
उन्हे केवल्यपढ प्राप्त हो जाता दै । 


अस्तुः रस प्रकार हमारे अनादि उपनिपदू उस परब्रह्म- 
के खरूपका विशद और स्फुट निरूपण फर हमारी हृदय- 
भूमिको दस योग्य बनाते ट कि निमसे उसमें तत्वजानरूप 
अङ्कुर शीघ्र दी प्रस्फुरित हो जार एव किसी भी कल्याण- 
कारिणी विद्याको ग्रहण करनेके लिये मनुष्यो मतने सत्य, तप) 
“सेवा; त्याग; श्रद्धा और विनय आदिकी आवश्यकता है-- 
यह वात उपभिप्रदोऊी आख्यापिमार्ओोद्वारा प्रदर्शित 
की गयी दै । इतना ही नही, बल्कि ब्रह्मनिष्ठकी अभय-प्राति 
निरूपणके साथ-साथ व्रहाके सर्यान्तर्यामित्व और सर्यगासऊत्व- 
का वर्णन करते हण ब्रह्मवेत्ताक आनन्दकी सर्वोत्कृष्टता 
अनेक खलोंमें दिखछायी गयी दै । तालर्य यह है कि 
:अधानतया उपनिपदोका लक्ष्य ब्रह्मविद्या-उपलनब्धिकी ही 
ओर है; इसोळिये तत्वजान एव तदुपयोगी कर्म और 
'उपासनाओंका विशद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है | 


अह्यविद्याके प्रसादसे समत्वदर्शन होता है । अज्ञानकी 
ऑन्ययांका भेदन होकर समस्त सदायाका विघात हो जाता 
है एच कर्मचाच्चत्य सुसयत होकर चित्त अन्तर्मुखी हो जाता 
है। ब्रह्मविद्यासे दी मिथ्यानुभूतिका नाग होकर खयप्रफाग 
अवाड्मनसगोचर 'चेतनानन्द्रसेकघन विज्ञानस्वरूप पख्रहा- 
का साक्षात्कार होता है | ब्रह्मविद्यारूप अमृतपानका अकथनीय 
महत्त्व दे? जिसने इस अमृततत्वका पान किया, वह निहाळ 
हो गया; उसे फिर न कुछ कर्तव्य है, न प्राप्तव्य । ब्रह्मवेत्ता- 


की दृष्टिमें सारे प्रपञ्च प्रचारका विलय होकर सच्चिदानन्द 
स्वरूप हो जाता है, उसे असर जड ओर दुःखरूप प्रतीत 
नहीं होता । उसकी दृष्टिमें तो द्रश, दृश्य और दर्शन- 
रूप त्रिपुटीका भी विलय हो जाता है, वह एक निश्चल, 
निर्वाध; निष्कल ओर चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता है । 
उसके द्वारा जो भी आदर्श कार्य होते है, वे अन्य लोगोकी दृष्टिमे 
ही होते ६ । ब्रह्मवेत्ताक्री दृष्टिमे तो न कोई कार्य है और न 
कोई करनेवाला ही | क्योंकि तत्नदर्गी लोगोको जळ और 
बीचिमे अन्तर नहीं दीखता। वह भिन्नत्व तो वाह्मदर्गी लोगों 

फी दृष्टिमे ही प्रतीत होता है, जिसते प्रेरित होकर वे कहते 
इ किं जलमे तरङ्ग उठती है, किंतु जलने उन तरद्न-वीचियोंको 
कब देखकर उनकी गणना की है ? कहनेका तातर्य यह है कि 
(एफ अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोइफर उत्पत्ति, प्रलय) बद्ध, 
साधक) मुमुक्षु और मुक्त आदि कितो भो प्रफारका व्यवहार 
ही नहीं है ।? ब्रह्मतत्य अत्यन्त ही दुर्दर्ग है, क्योंकि निरन्तर 
व्यवहारमे ही रत रहनेवाले विप्रयो जीयरोफ़ी दृष्टि इस 
व्यवहारातीत छम्बतक पहुँचनो अत्यन्त कठिन है । जिन 
वेढके पारगामी मुनिजनीके राग, द्वेष, लोभ, भम ओर 
क्रोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिउ सदगुरुकी कृमासे सर्वथा 
निवृत्त हो गये हैं, उन्हीफो टस प्रमञ्चातीत अद्वयपदका बोध 
होता है । इस विशुद्ध तत्वका बोव हो जानेपर वह महात्मा 
सर्वथा निहरन्द और निर्भय हो जाता है एब स्तुति, 
नमस्कार और खधाफारादि कर्मश्रेणीसे ऊपर उठकर यहच्छा- 
लाभ-सन्तुष्ट दो जाता है। फिर बाहर-भोतर---पर्मंत्र एक आत्म- 
तत्त्वको ओतप्रोत देख उसीमें रमण करता हुआ कमी तत्त्व- 
च्युत नही होता । यही बोधस्थिति हे, इसीके लिये जिजासुओं- 
का सारा प्रयत्न होता है ओर इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर 

प्राणी कृतकृत्य होता है । कहनेका तासर्य यह है कि 

“औपनिपद दर्शन ही सम्यग्दर्शन है, जिसके प्रखादसे भव- 

भयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी ग्रासि होती है |? 

इस विशुद्ध दृष्टिको प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जीवनका परम 

उद्देश्य है। एव गहनत/मे अनुप्रविष्ट हुए इस औपनिषद-सिद्धान्त- 
को प्राप्त किये बिना जीवन व्यर्थ है । इसे प्रात न करना ही सबूसे 

बड़ी हानि है । अत' इस प्रस्तुत उपनिपरदू-अङ्कसे इड दृष्टिको 

पानेके लिये प्रयेक कल्याणकामी पाठकको प्राणपणसे प्रयत्न 
करना चाहिये, जिससे वह उपनिषदूके महान्‌ और गूढ़तम 
सिद्धान्तको धारण करनेकी क्षमता पराप्त कर सके । 


ता” BRE बा 


उपनिपत्तत् 
( लेखक--प० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


सर्ववेदान्तप्रतिपाद्य परब्रह्म ही उपनिपर्दोका चरम तत्त्व 
है, किंतु इस तत्वको हृदयज्म करना अत्यन्त दुरूह है। 
बिना अधिकारीके तस्वका साक्षात्कार भी नहीं होता | 
इसीलिये उपनिपर्दोमे सर्वत्र ही अधिकारकी चर्चा आयी है । 


यस्य ठेवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी। 

तस्यैते कथिता द्यौ प्रकादान्ते महात्मन ॥ 

“आचार्यवान्‌ पुरुपो वेद”, 'नावेदविन्मनुते त चुहन्तम?, 
“तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणि श्रोत्रिय 
ब्रह्मनि्म्‌? 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिग्रदनेन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तस्वदर्षिन, ॥ 


--आदि उपनिपरन्मन्त्रों एव गीताके दाब्दोर्मे तच्वज्ञान- 
प्राप्तिके लिये अधिकारीके निमित्त गुरूपसदनादि कुछ विशिष्ट 
नियम भी बतल्यये गये हैं । ीमद्भागचतमे बतलाया गया 
है कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भगवानके शुणोके 
बार-बार श्रवण ऊरनेसे भगवदूध्यानादिके द्वारा कामादि दोपों- 
का गीप्र ही उपगमन होता है। इस तरह इन अमङ्गल- 
जनक वस्तुओंके नष्टप्राय हो जानेपर श्रेष्ठ पुरुषोंकी नित्य 
सद्भति प्रात करनेसे भगवानमें नेष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती 
हे । ऐसी परिस्थितिमें कामादि दोपेंके शान्त पड़ जानेपर 
निर्विज्न चित्तमे केवळ सत्त्वगुणकी स्थिति होती हैं, और 
चित्त प्रसन्नताको प्राप्त होता है | इस तरह मुक्तात्मा प्रसन्नमन 
पुरुपके छुदयमें भगवद्भक्तिके योगसे भगवत्तत्वका विज्ञान 
उदय होता है-- 

श्यण्वता खकथा कृष्ण पुण्यश्रवणफीतेन । 
हृयन्त'स्थो ह्यमदराणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
नष्टप्रायेप्वभद्वेपु नित्य भागवतसेवया । 
भगवत्युत्तमःहोके सक्तिर्मवति नेषछ्ठिफी ॥ 
तदा रजसमोभावा कामलोभाढयश्च ये। 
चेत एतैरनाविद्ध स्थित सच्चे प्रसीदति ॥ 
पुव प्रसन्नमनलो भगयद्धक्तियोगत । 
भगवत्तत्वविज्ञान सझुक्तसङ्गय जायते ॥ 

( श्रीमद्भा० १ । २ । १७-२० ) 

तत्वशानकी फलश्रुतिमं कहा गया है कि आमार्मे ही 


ईश्वरके दर्शन होनेपर दृदयक्री अन्थि कट जाती दे; सारे समझ 
विलीन हो जाते है और सारे फर्म नष्ट हो जाते इ-- 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते सवंसशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि चट पुवात्मनीखरे ॥ 
(श्रीमद्गा० १।२।२१} 
' यही बात कुछ अन्तरम मुण्टकोपनिपटके द्वितीय सण्डमे 
कही गयी है । 

“तत्त्वं फिस?--तत्व क्या है-इस जिजासामे यदि उपनिप्रदा- 
का आलोडन या श्रवण मनन किया जाय तो प्यद्दों ब्रश्नके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है? ययार्थत, बह ब्रम दी सत्य 
है? और 'एममात्र बही है? यहीं तस उपलब्ध होता हे । 

“ईशावास्यमिद < सर्व यत्किद्य जगत्या जगत”, 'यस्मि- 
न्सवौणि भूतान्यात्मैवाभृद्धिजानत 4 तत्र फो मोइ क, शोक: 
एकत्वमचुपञ्यत ?, 'पेतदासम्यमिउ सवस “म आत्मा 
तत्वमसि इवेतकेतो’, 'ओमिस्येतद्रक्षरमिद सयं तस्योपन्या-- 
ख्यानम्‌?, “सबै लेवद्ह्य अयमात्मा त्रम’ 'सर्व खम्विद बह्म? 
“नेह नानास्ति किञ्चन’, “सृत्यो, स सत्युमामोति थ इद नानेव 
पञ्यति?, “पुको देव सर्वभृतेषु गूढ ?, द्वितीयाद्वै भय भवतिः 

--आदि भ्रुतियों इस तत्त्वफो स्पष्टत प्रतिपादित करती 
हैं। और--- 

“वासुदेव सवेमिदम”, 'समं पञ्यन्हि सर्वच’, “यो माँ 
पश्यति सवंत्रः 'सकलमिदमह च वासुदेव १, 'एक रू 
आत्मा पुरुष पुराण ', “सरित्समुद्राश्र हरे शरीरम्‌? 

सवंभृतेषु य पर्येज्ञगवद्धावमात्सन । 

भूतानि भगपरत्यात्मन्येप भागचतोत्तम, ॥ 
“आदि वचर्नेसे अन्यत्र भी यही फद्दा गया है । कछ 
लोग-- हर 

“ज्ञाज्ञौ द्वावजाचीशनीशी? 'क्षर प्रधानमसताक्षर हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एफ”, 'अजामेकां लोहितशुछुकृप्णा 
बह्वी प्रजा जनयन्ती सरूपाम्‌ ।? 

“आदि शुतियोको सिद्धान्त मान बैठते ह, किठु यों 
सिद्धान्ततः तच्वनिरूपणकी वात नही है । ऐसे तो उपनिषदं 
नचिकेता, यमराज, जनक) याञ्चवल्क्य आदि फितनोके नाम 
आये हैं, पर किसीका नाम आ जानेसे किन्ही शब्दोंकी 
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'पुनरुक्तिया मिल जानेसे उन्हें ही तत्व नदी कहा जा सकता । 
यही कारण है कि विशिशद्वेतसम्पठायात्रणी भगवान्‌ 
श्रीरामानन्दानार्यने भी श्रीसुरसुरानन्दर्जीके “तत्व किम्‌? इस 
-अश्नके उत्तरमें -- 
विच्च॑ जात यतोऽद्धा यढबितमखिल लीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 
सूर्या यत्तेजसेन्दु सफलमविरत भासयत्येतठेप । 
"यञ्चीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतळ याति नेवेश्वरो ज्ञ 
साक्षी कूटस्थ पुको चहुझुभगुणवानब्ययो विश्वभर्ता ॥ 
इस प्रकार ही तत्त्दका निरूपण किया दै । इस ३लोकमें 
स्पष्ट है कि-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीचन्ति। 
ऱ्यत्प्रयन्त्यभिसंचिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्र । तदूब्रह्मेति । 
( तैत्ति ३। १।१) 
तसनुभाति सब तल भासा सर्वेसिर॑ विभाति। 
( इवेत्ता० ६ १४ ) 
यदादित्यगत तेज्ञो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्डमसि यचाझो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
(गला १५७ । १२) 


सलमेव भार 


तथा-- 
भोपास्माद्वात पवते । भीषोदेति सूर्य, । भीषास्मा- 
अस्निश्रेन्द्रत्न रत्युर्धावति पन्चम' । (तेत्ति०२।८।१) 


एवं य, सवज्ञ स सर्ववित्‌’ 

--आदि मन्त्रोका ही भाव व्यक्त किया गया है । 

इसपर आजकलके कुछ उपनिग्रच्चिन्तन करनेवाले 
चेदान्तियोंका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्वानोंने 
नतो इन लक्षणोंकों श्रीरामचन्द्रादिमें घटाया है; किंतु वह ब्रह्म 
सो अवतार नही लेता; क्योकि वह आक्रागकी भोति सर्वत्र 
व्याप्त है; सर्वटेशीय है-- 

'इंश्वरों नावतरति व्यापकत्वाद्‌ आकादावत! 

इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार बाधित होता है, 
किंतु न तो यह अनुमान ही सही है न इसका दृष्टान्त ही; 
क्योंकि आकाश भी वायुरूपमे अवतीर्ण होता है एव पुनरपि 
-उसका तेज, जळ और प्रथ्बीरूपमें अवतरण होता है। 
सर्वोपनिपद्रपी गोओंके दोग्धा श्रीगोपालनन्दनका कथन 
हैं के “म अज, अव्ययात्मा एव सभी भूतोंका ईश्वर होता हुआ 
"मी आत्ममायासे अवतीर्ण होता हूँ?-- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामी धरोडपे सन्‌ । 

प्रकृति खामधिष्ठाय सभवाम्यात्ममायया ॥ 

(गीता ४ । ६ ) 
यह बात अवस्य है कि भगत्रान्‌का आत्ममायामय 
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शरीर तथा जन्म-कर्म सावारण देहधारियोकी माति नहीं 
होता । श्रीमद्वागत्रतमे तभी तो भगवानके समी खर्ख्पोको 
मायातीत, अनन्य सच्चिदानन्दरूप, अतुल माद्वात्म्ययुक्त तथा 
सर्वथा अस्पृष्ट कहा गया है-- 

सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्तय । 

अस्युछ्भूरिमाहात्म्या अपि द्युपनिषद्दशाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १३ ५४ ) 

तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
स्वरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका सारा ब्रह्मजान एवं 
वेराग्य हवा हो गया-- 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेड घरि की सोइ आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोण । थकित होत जिमि चद 'चकोरा ॥ 
ताते प्रभु पूछ सति भाऊ । कहहु नाथ अनि करह हुराऊ ॥ 
इन्हहि बिलोफत अर्ति अनुरागा । वखस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 

इत्यादि उद्गार उनके मुखसे हठात्‌ निकल पड़े । यह 
दशा उनकी कई बार हुई । वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी दशा देखते ही बनती थी। 
गोखामीजी विभोर होकर लिखते है-- 
जासु ग्यान गवि मद निधि नासा । बचन किरन मुनि कमळ विकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह वडाई ॥ 
विषई साधक सिद्ध समाने । त्रिविध जी जग बेर बलाने ॥ 
राम सनेह सप्स मन जासू १ साधु समों बड आदर तासू ॥ 
सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू । करनथार जिनु जिमि जरुजानू ॥ 

यही वात भागवतर्मे भी-- 

नेप्करम्यमप्यच्युतभाचवर्जित 
न शोभते ज्ञानमळ निरञ्जनम्‌ । 
( श्रीमद्भा० १।५। १२ 

आदि व्लोकोमे दर्शायी गयी है । 

इसपर कुछ लोग-- 

मायाख्याया काम्घेनोर्जीवेशी वत्सकाबुभौ । 

यथेच्छ पिवता द्वैत तत्त्व व्वड्वैतमेव हि ॥ 

( माया नामकी कामधेचुक्े जीव, ईश्वर दोनो बछड़े हैं । 
यथेच्छ डतको दोनों ही पी लें, पर तत्व तो अद्देत ही दै |) 
इत्यादि वचनांको पढकर भगवानके सगुण खरूपसे घृणा 
करने ळग जाते है, पर उन्हे समझ रखना चाहिये कि द्वेत 
तभीतक़ मोइजनक होता हे, जबतक जान नही होता। जव 
विचारद्वारा बोधकी प्राप्ति हो जाती है; उस समय भक्तिके 
लिये कल्पना किया गया द्वैत तो अद्वेतकी अपेक्षा भी सुन्दर 
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है । यदि पारमार्थिक अद्दैत-चुद्धि रहते हुए भजनके लिये 
द्वेत-चुद्धि ग्वखी जाय तो ऐसी भक्ति सैकड़ों मुक्तियाँसे 
भी बढकर है-- 
द्वैतं मोहाय बोधाआग जाते वोधे मनीपया । 
अक्त्यर्थं कल्पित हेतमदवेतादपि सुन्दरम्‌ भ 
अटत परमार्थो हि द्वैत भजनहेतवे । 
ताइशी यदि भक्तिश्वेत्सा तु सुक्तिदाताधिका ॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि मधुसूदन खामीने माना है 
कि अवतार नहीं होता, किंतु भक्तकी भावनासे विधुर- 
परिभावित कामिनी-साकात्कारके समान श्रीकृष्ण आदिका 
स्वरूप दिखलायी पडता है, किंतु यह कथन ठीऊ नही, 
क्योकि गीता ( ४ । ६ ) की टीकार्मे उन्होंने भगवदवतारको 
बहुत प्रयते सिद्ध किया है ओर-- 
कृप्णमेनमचेहि त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीचामाति मायया॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्य नन्दगोपत्रजीकसाझ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
--आदि भागवतके इलेकोको सादर प्रमाणरूपसे उपन्यस्त 
किया है । इतना ही वर्यो ? तत्त्वविपयक प्रश्नपर तो वे 
स्पष्ट कहते ह कि मै श्रीक्कप्णसे बढकर और किसी तत्वको 
नहीं जानता-- 
वशीचिमूषितरराञ्नचनीरदाभात्‌ 
पीतउबरादरुणविम्बफछाधरोष्ठातू. | 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कुप्णात्परं किमपि तश्वमह न जाने ॥ 
अधिक कया, अद्वेतसम्प्रदायाम्रगण्य भगवान्‌ शङ्कर मी 
कहते द कि जिसने व्रझाफो अद्भुत, अनन्त ब्रह्माण्ड 
दिखलाये, वत्सोंसहित समी गोपोकों विष्णुरूपमें दिखलाया; 
भगवान्‌ गट्ठर जिनके चरणावनेजन-जळको अपने मस्तकपर 
धारण करते दै, वे श्रीकृष्ण तो ब्रह्मा, विष्णु, गिव--इन तीनोसे 
परे कोई अविकृत चिदानन्दघन ही है-- 
प्रह्माण्डानि वहूनि पद्दजभवान्‌ अत्यण्डमत्यजभुतान्‌ 
गोपान्वत्सयुतानदर्शयटज विप्णूनशेपाश्च य । 
शम्सुर्यच्चरणोदुक न्वशिरसा धत्ते च सूतित्रयात्‌- 
इप्णोऽय शृययस्ति कोऽप्यविक्तत सच्चिन्मयो नीलिमा ॥ 
आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि 'ऐ, सखि | सुन; मेने श्रीनन्दके ऑगनमें एक विचित्र 
कौतुक देखा दै |? सखी पूछती है कि “वह कया १ भगवददर्शनके 


आनन्दसे आहादित हुईं गोपिका उत्तर देती दै कि---सकले- 
वेदान्तप्रतियाद्य ब्रह्म वहाँ गोधूलिस सना हुआ नृत्य कर 
रहा है-- 
श्रणु सरिष कातुकमेक नन्दनिकेताङ्गने मया ट्टम्‌ । 
गोधृलिधृसराङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्त शा 
इसी प्रकार एक अन्य प्रेममग्न भक्तके छद्योहार इ ४ 
वह कहता हे-- 


वृन्दारण्यनिविष्ट चिछुठितमाभीरधीरनारीसि । 
सत्यचिदानन्दधन व्रह्म नराकारमाळम्वे ॥ 
में इन्दावनमे प्रवि परम बुद्धिमती आमीर- 


नारियोके सङ्कमे छठित नराकार सबिदानन्दघन ब्रह्मका 
अवलम्वन लेता हूँ---अरण ग्रहण करता हूँ । जप ऐसी वात 
है तभी तो भ्रीत्रझाजी भी कहते दे कि नजञमे फौटादि होकर 
भी जन्म ग्रहण करना बड़े भाग्यक़ी बात दै, क्योंकि उस 
श्रीचरणक्मलमी रज, जिसे सर्वदा श्रुतियों हॅढती दै; यहद 
सहज ही उपलब्ध होती है--- 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटच्या 
यद्वोकुले$पे कतमादभरिरजो$मिपेकस्‌ । 
यज्ञीवितं तु निखिले भगवान्मुकुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्भधा० १० । १४।३४} 
यहाँ “अद्यापि वत्दरजः श्रुतिमृग्यमेव? यह पद ध्यान 
देने योग्य है | ब्रह्माजीका ताल है यहाँ श्रुतिरूपा गोपियोंसि । 
वे अब इस वातफो समझ चुके हे कि शरुतिप्रतिपाद्य यह 
बह्म ही यहाँ ब्रजमे अवतीर्ण हुआ है, और इसकी प्रतियादिका 
शुतियो मी यहाँ गोपिकारूपमे अवतरित हुई हैं । 'सर्वे छै 
देवतापाया” यह रसिद है | इस विपयमे उपनिपदोका ही 
प्रमाण देखनेयोग्य है | 
उपनिपदे कहती हे फि “एक बार श्रीरामचन्द्रजी ऋषि- 
मुनिर्योके दर्शनार्थ जङ्गल गये | महाविष्णु, सञ्चिदानन्द्‌- _ 
लक्षण सर्वाज्ञसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी 
वनवासी मुनि विस्मित हो गये । उन ऋषियोने उनके शरीर- 
स्पर्गक्री कामना प्रकट की | भगवानूने अन्यावतारमे उनकी 
इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया--.- 
श्रीमहाविष्णु. सच्चिदानन्दछक्षण रामचन्द्र द्रा 
सवोङ्गसुन्द्र सुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूचु' । तं 
होजुनाऽवयमवतारान्वै गण्यन्ते आलिझयमो भवन्तमिति ॥ 


उन सभी देवताओं तथा ऋषियोफी प्राथना स्वीकृतः 


#, उपनिषत्तत्त्व ॐ 








हुई । वे सभी कृतकृत्य हो गये । कालान्तरमे भगवानूका 
प्राकय्य हुआ । भगवानका खरूपभूत परमानन्द ही नन्द हुआ 
ब्रह्मविद्या यशोदा हुई । ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुई, स्वयं 
निगम ही वसुदेव हुए, वेदक़ी ऋचाएँ ही गोपियों तथा 
गोओके रूपमे अवतीर्ण हुई । भगवान मनोहर सस्पर्शके 
निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यष्टि हए, भगवान्‌ रुद्र सप्त- 
स्वरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र गवयश्छद्ध होकर श्रीहस्तमें 
सुशोभित हुए. और पाप दी असुर हुए-- 
यो नन्द' परमानन्द, यशोदा सुक्तिगेहिनी । 
गोप्यो गाव क्रचस्तस्य यष्टिका कमलासनः ॥ 
वास्तु भगवान्‌ रुद्रो शङ्ग मिन्द्रस्त्वघोऽसुर' । 
इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ गोकुलवनके रूपमे अवतरित 
हुआ, तपम्वीगण बृक्षोके रूपमे अवतीर्ण हुए, क्रोध लोभादि 
दैत्य हुए तथा मायासे विग्र धारण फरनेवाले साक्षात्‌ श्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीर्ण हुए । श्रीमेपनाग बलराम हुए और 
शाश्वत ब्रह्म दी श्रीकृष्ण हुआ | सोलह हजार एक सौ आठ 
पक्नियोके रूपमे ब्रह्मरूपा वेदोंकी ऋचाएं तथा उपनिपदें 
प्रकट हुई 
गोकुळ वनवेकुण्ठं तापसास्तत्र ते हुमा. । 
लोभक्रोधादयो देत्या' कलिकालतिरस्कृत. ॥ 
गोपरूपो इरि' साक्षान्मायाविग्रहघारण' । 
दोपनागो5भवद्वामः कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम्‌ ॥ 
अए्टावएसइखरे है शाताधिक्य, खियस्तथा । 
ऋतचोपनिपद॒स्ता चे ब्रह्मरूपा ऋच खिय' ॥ 
यहॉतक कि द्वेप ही चाणूर मळरूपर्मे अवतीर्ण हुआ, मत्सर 
ही अजेय सुषि हुआ, दर्प कुवल्यापीड़ हाथी तथा गर्व बकासुर 
राक्षस हुआ । दया रोहिणी माताके रूपमे अवतीर्ण हुई, धरा 
सत्यभामा हुई, महाव्याधि अघासुर वना तथा कलि कसरूपमे 


अवतीर्ण हुआ । शम मित्र सुदामा हुए, सत्य अधुर हुआ , 


तथा दम उद्धव हुआ एव सर्वदा सस्पर्श पानेके लिये साक्षात्‌ 
` भगवान्‌ विष्णु ही शह्भुरूपमें अवतीर्ण हुए 
डेपश्चाणूरमछोऽय मत्सरो सुध्टिकोऽजयः । 
दुर्प. कुरळ्यापीडो गवो रक्ष, खगो वक ॥ 
दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वे । 
अघासुरो मद्दाब्याधि कलि, कस, स भूपति' ॥ 
शासो मित्र सुदामा च सत्याकूरोद्धवो दम. । 
यः शङ्क स स्वयं विष्णुळेक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ 
इसी प्रकार आगे चलकर कहा गया है फि जिस प्रकार 


द्र 


भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्वक क्षीरसमुद्रमै क्रीडन करते थे, 
वैसा ही आनन्द लेनेके लिये उन्होने क्षीरसमुद्रको दधि-दुग्धके 
भाण्डोमे स्थापित किया एव शकटभञ्जन आदि छीलाएँ रची । 
गणेशजी चक्रूपमे अवतीर्ण हुए, खय वायु ही चमर हुए 
एवं अग्निके समान प्रकागवाले तळवाररूपमे स्वय भगवान 
महेश्वर आविभूंत हुए । श्रीकव्यपजी उळूखळ हुए, देवमाता 
अदिति रज्जु हुईं । इस प्रकार भगवानके समस्त परिकरके 
रूपमे वे ही सब देवगण अवतीर्ण हुए जिन्हें सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते है, इसमे किसी प्रकार भी संशय नहीं 
करना चाहिये । सर्वगन्ुनिबर्दिणी साक्षात्‌ कालिका गदा- 
रूपमे अवतीर्ण हुई और भगवानूकी वेप्णवी माया गाङ्ग- 
धनुपरूपमे उनके करकमलमे आ विराजी । शरद-ऋत 
भगवानके सुन्दर भोजनोंके रूपमें प्रकट हुआ । श्रीगरुड्जी 
भाण्डीरवर हुए, तथा नारद मुनि श्रीदामानामक उनके सहचर 
गोपाल हुए | भक्ति बृन्दा हुईं। 
दुग्धोदधिः छृतस्तेन भझभाण्डो दघिग्रहे । 
क्रीडते बालको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोद्धो ॥ 
सहारार्थं च धात्रूणा रक्षणाय च संस्थितः । 
यत्स्रप्टुमीश्वरेणासीत्तच्यक्रं घह्मरूपष्ट॒क्‌ । 
जयन्तीसम्भवो वा्युश्चमरो धर्मसंज्ञितः ॥ 
यस्यासौ ज्वलनाभास खद्गरूपो महेश्वरः । 
कश्यपोल्ख़ल' ख्यातो रज्जुमोतादितिसथा ॥ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विबुधा जना' । 
जमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संदाय, ॥ 
गदा च कालिका साक्षास्सर्वशन्रनिवर्हिणी । 
घजु' शाङ्ग स्माया च शारस्काळ' सुभोजन, ॥ 
गरुडो वटभाण्डीर श्रीदामा नारदो मुनि, । 
वृन्दी भक्ति क्रिया वुद्धि" सर्वजन्तुप्रकादिनी ॥. 
इस तरह-- 
“नन्दाद्या ये बजे गोपा, याश्रासीपा च योपित, । 
शृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुरित्रय* ॥ 
सर्वे वे देवताग्रायाः? 
यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिद्ध हुई-- 
ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुरुप ही, 
जो उपनिपदोका चरमतत्त्व है; श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि रूपोंसे 
विवक्षित है । वेदोमें भी-- 
“हृद्‌ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌?, “त्रीणि पदानि 
विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाम्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌), 
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“प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते, 
“नीळग्रीचा शितिकण्ठा ? 
--आदि बहुतसे मन्त्र भगवानक्रे सगुण खरूपको सिद्ध 
क्रते है | श्रीनीलउण्ठ सूरिने तो श्रीहरिवशयर्वके विष्णुपर्वके 
कई अध्यायोंकी टीकामे वेदोमे ब्रजलीलागो दर्शाया है एव 
सर्वत्र यह स्पष्ट लिखा है फि यह लीळा वेदके अघुक मन्त्रका 
उपबृहण करती है | “फल्वाग' के गत घर्षके ४-५ अङ्कोमै 
बहुत कुछ लिखा भी गया है । सच्ची चात तो यह है कि 
वेदोंका यथार्थ तात्पर्य इतिहास पुरार्णोके अभ्ययनसे ही लगाया 
जा सता है--अन्यथा वेदेतिहासोसे अनभिज पुरुप तो 
उनका अनर्थ ही कर डालता है-- 
विभेत्यल्पश्नुताह्वेदो सामय प्रहरिष्यति । 
इस तगह स्पष्ट हे किं जो उपनिपर्दोफा तत्त्व है, बही 


पुराणेतिहामा तथा सभी सजनोफा भी परमाराभ्य तत्त्व दै । 
सभी योगी मुनि उसकी ही वन्दना करते रै । ब्रामादि सभी 
देचतागण सदा उसीपा भ्यान करते ह । श्रुनियोँ 'नेति- 
नेति? हकर सदा उमीका यशोगान करती हैं| उसमे ससार- 
मे कोई भी वस्तु न तो भिन्न ही है ओर न अभिन्न दी । 
तस्माद्भिन्न न चाभिन्नमाभिधभन्न न वै विझु । 


और यदि व्यानमे देखा जाय तो उपनिपदाम ही नहीं; 
मुत सम्पूर्ण मन्त्रमराह्मणात्मक बेद, सम्पूर्ण पुराण तया 
रामायण एवं महाभारतके आदि; मत्य और अवमानमे सर्वत्र 
ही वह गीयमान है--पद समोका चरम तत्त है-- 

चेदे रामायणे झुण्ये पुराणे भारते तथा । 

आदी मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते ॥ 


~ —— Sr 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र 


( लेखक्र-ओरो० प० श्रोजोवनशद्ूरजी याशिक, पम्‌० ००, ए्ल-एल० वी० ) 


पूज्यपाद भगवान्‌ आद्य शाङ्कराचार्यने सन्यास-आश्रमके 
दस सम्प्रदाय स्थापित क्रिये प्रत्येक सम्प्रदायका अपना एक 
विशेष उपनिषद्‌ कहा जाता दै, जिसके अध्ययन और विचारसे 
्रह्मजानप्रात्िकी चेष्टा अनुयायी करते हैं। भगवान्‌ वेदव्यास- 
ने त्रझसूजमै यावत्‌ उपनिषदोकी मीमासा की है, ऐसा माना 
जाता है । इसीसे उपनिषद्‌ और गीताके साथ ब्रह्मयूत्रफी 
“गणना प्रस्थानत्रयीमें होती है, सभी उपनिपदोंका पठन तथा 
सनन कदाचित्‌ सम्भर न हो, इसीलिये सम्प्रदायोके लिये 
विशेष विशेष उपनिपरदोकी प्रधानता स्वीकार की गयी है | 
परतु ब्रह्मसूचको समझनेके लिये सभी उपनियदमा यथावत्‌ 
जान होना आवश्यक माना जाय तो वेदव्यासज्ञीऊी अमर-कृति 
"बहुत अशमे अगम्य हो जाय । किंतु बात ऐसी नइ । विचार- 
पूर्वक देखनेसे पता चलता है कि वेदव्यासजीने एक ही 
उपनिपदूको आधाररूप स्मीकार कर उसीपर अपने सूत्रोंकी 
रचना की दै। वह आधार है कृ्णयजुपेंदीय तैत्तिरीयोपनि उद्‌; 
जिसमें चेदान्तसिद्वान्तोका पूर्णरूपेण समावेग है । वेदव्यासजी- 
की दृष्टिमे इस उपनिपद्का कितना महत्त्व था, इसी वातसे 
स्पष्ट हो जाता फि उसको केवळ आधार बनाकर ही सूत्रौ- 
त्की रचना नही की, वहिक आदिसे अन्ततफ प्रत्येक सूज्रको इसी 
उपनिपद्पर अत्रछम्म्रित रक्खा | 


दस उपनिपदू्मे तीन वल्लियों है जो भीक्षा, ब्रह्मानन्द 


और भृगु नामसे प्रसिद्ध हे | प्रथम बल्लीम उपासना और 
दिष्टाचारकी बिक्षा गिप्यमो दी गयी है और अन्य दोनोंमे 
ब्रह्मविद्याका निरूपण और ब्रहाप्राप्तिके उपाय वरुण और 
उनके जिनासु पुत्र भगुके सवादरूपसे बताये गये दै । 

भूगु अपने पिता वरुणसे विद्या प्रात कर गृहस्थाश्रमे 
प्रवेग करते १ । ग्रहस्थोचित धर्मका पालनफर देव-ऋण॥ 
ऋषि-ऋण ओर पितृ फणसे मनुष्य उक्रग होता है और 
समाजमें एक उपयोगी व्यक्ति वना रहता रै । अन्य धर्मकार्यो- 
के साथ शम-दमादिफा साधन और स्वाध्याय प्रवचनादिरूपी 
तप घरमै रहकर होते है। अन्तमे ये ही ब्रको जाननेके साधन 
होंगे । प्रथम वल्लीके अन्तमे समावर्तने समय गिष्यको गुरु 
जो उपदेश देकर विदा ऊरते है, उससे बढफर उपदेश शहस्थ- 
के लिये हो नही सकता । भारतीय सभ्यता और उसके 
आदर्शती अपूर्व झाँकी उसमे मिळती है-- 

सत्य वढ। धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचायाँय 
मियं धनमाहृत्य अजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी । सत्याश्र 
असदितम्यम्‌ । घसोन्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाजञ्न अमदितन्यम्‌ । 

न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रतचनाभ्या न प्रमदितन्यम्‌। 

देवपितुफायोभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । मावृदेवो भव । 
पितृदेवो सव । आचायंदेवो भव । अतियिदेचो भव "००4१ 

( तैत्ति १।११। १-२ 
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और अन्तमे कहते है कि यह उपदेश है, वेढका रइस 
है और आज्ञा हैं । इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये । 
ऐसा ही आचरण करना चाहिये । व 

वेदाध्ययन गुरुकुळ्मे समाप्त कर ऐसा जीवन व्यतीत 
करनेवाले गरहस्थाश्रमीके लिये तो घर ही साघन-घाम ओर 
तग्रेभूमि वन जाता है । संसारमै लिए होकर और उदीमे 
यावत्‌ सुख माननेवाळेकी गति दूसरी होती है । आदश चस्य - 
के लिये ऐसी झडा नहीं रहती ओर यह मी एक भ्रामक 
कल्पना है कि हिंदू-वर्म अधिकारभेदका विचार किये विना 
मनुष्यकों सासारिक कर्वच्यसे विमुख करता है। धर्मपरायण 
आदर्श यहस्थको सुख अनित्य और दु.ख अनिवार्यकी भावना 
बराबर दृढ होती जाती है | जो ससारमे निमग्न हैं; उनकी 
तो सतत यह निष्फल चेटा रहती है कि दुःखसे निइत्ति 
हो तथा सुख खायी हो, जौर नच्चे ब्राह्मणक सुख-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिज्ञासा होती है ' निर्वेद हुए, विना अक्षय 
सुख या आनन्दकी खोज आरम्म नहों होती । तीनों एघणाओका 
त्याग और कर्म-संन्यामदे अध्यात्म-जगतूमे प्रवेश होता दै । 
सेन्यासकी शान्तिका वही अधिकारी वनता हे, जिसक्री विवेक- 
बुद्धि जागती है । क्योकि "अनित्यम्‌ अदुखं लोकम्‌?की भावना 
तमी दृढ़ होती है । इस प्रकार ससार-सुखले अतृत रहकर 
एक अभावका अनुभव कर शगु अपने पिताके पास जगलमे 
जाता है और जिस ब्रह्मकी केवळ चर्चामात्र वेदाध्ययनके समय 
सुनी थी, उसको भली प्रकार जाननेके लिये प्रन करता है । 
जव॒तक पूर्णरूपसे जिज्ञासा शान्त नही होती, अणु वार-वार 
अरण्यको जाकर प्रश्‍न करते हैं । ब्रह्मनिरूपणके वाद घर 
लौटकर उनका जाना सूचित नही किया गवा । इद्यारा है कि 
वे मी त्रक्षप्राटिके पञ्चात्‌ अरण्यवासी- गहत्यागी दो गये । 
सूत्रकारने पहले ही सूत्रर्म बड़ा चमत्कार दिखाया दै । तीनो 
वल्ळियोंका ध्यान रखकर) भूगुके निर्वेदकी ओर सङ्केत कर 
अन्तिम ध्येयतककी वात कह डाळी है ओर एक सून्रमे रचना- 
जातुर्यसे अनुवन्धचवुष्टय मी दर्जा दिवा है । केवल चार 
शर्व्दोक छोटे सूजमे इतनी वातोको समाविष्ट कर सानो गागरमें 
“सागर भर दिया दै । सूत्र है 

“अधातो त्रह्मजिज्ञासा 


व्ही सूत्रके पद अनुत्रन्थचतुष्ट्य 
१ झीक्षावल्ली अथ अधिकारी 
२ न्नह्मानन्दवल्ली अत प्रयोजन 
३ ब्र विषय 
अगुवल्ली 
४१ उ जिनासा सम्बन्ध 


उ० अ० ९--- 


ब्रह्मविद्याका अविकारी कोन होता है २ जो भगुजीकी 
तरह वेटाध्यवनके पश्चात्‌ यहखाश्रमके वर्मोका यथावत्‌ 
पालन कर; घरमे ही रहकर स्वान्याय-प्रवचनरूपी तप और 
शम-दमादि साधन-तम्पत्तिसे युक्त डोकर सासारिक सुखोंकी 
अनित्यताका अनुभव कर लेता है ओर किमी अक्षय वस्तुकी 
खोजमे घरसे निङळक्र त्गगी अह्मनानीके पास जाता हे और 
“एरिप्ररनेन सेन्या? व्रझप्राति करता हे | सूत्रमे "अथ? शब्द 
जितका अर्थ "अनन्तर? भी है । इन सद अवस्थाऔको और 
जिशासुके अधिकारको चूचित करता है । प्रथम वल्ली "अथ? 
में समा गयी ! 

त्रह्मानन्दवल्ळीमें प्रयोजनकी बात कही गयी है । भगुको 
अरण्यमें जानेका प्रयोजन दै अक्षय वस्तुकी खोज । ओ पदार्थ 
सुख-दु.खसे भी परे है या विलक्षण है । '“्रह्मचिदास्रोति 
परस्‌? । यदि ससारसुखको सब कुछ मानकर उसीसे तृप्ति 
दो जाती तो “फिर घरसे बाहर जाकर किसी अन्य वरतुकी 
खोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता । अमावके अनुभवने 
“प्रम्‌ की जिज्ञासा जाग्रत्‌ की और उसकी उपलब्धिके लिये 
सचेष्ट किया । "अतः? शब्द इन्हीं भावाका सूचक दोकर 
व्रझानन्द्वल्छीका साररूप है । 

ब्रह्म शवषय” हैं जिसका निरूपण किया गया है-- 

सटगुवँ वारुणि । वरुण पितरसुपससार। अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति । (तैत्ति ३।१।१) 

इस प्रकार भगु अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रक्षका 
बोध करानेकी प्रार्थना करते है | जिनासाक़ा विषय स्पष्ट ही 
रह्म है त्रहझमको पूछा क्यो १ वेदाध्ययनके समय कुछ चर्चा 
सुन चुके दै । शिष्यभावसे पिताके पास जाकर पूछना उचित 
ही है साथ ही दो वार्ते मी लक्षित हैं कि केळ स्वाध्याय और 
प्रवचनसे यह वारुणी विद्या प्रात नही हो सकी । खाध्याव 
और प्रवचन सहावक अव्य हे ओर साधनरूपसे वरावर 
स्वीकार करने पड़े । मगुको पिताके उपदेशे बार-वार तपस्या 
करनी पडी । परतु यह “उपनिषद्‌ःकी बात है । शुरुके समीप 
जाकर प्रत्यक्ष उपदेशसे प्राप्त होती दै, केवळ तप और 
स्वाघ्यायसे नही । 

“सम्वन्धः मी भगुवस्छीमे स्पष्टतः दिया हुआ है ओर 
वह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-रिष्यका । उपदेश तीन भावोसि 
दिया जाता है--कान्तभाउ, सखिभाव और प्रभुमावसे | यहाँ 
प्रमुभावका उपदेश आह्य है । सून्रकारने 'जिञासा? शब्द दिया 
है, क्योकि ब्रह्ममाति किसी कर्मका फल नहीं है । कर्मका 
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फल तो अनित्य होगा और यहाँ अक्षय पदार्थकी प्रासिकी 
जात हे) ब्रह्मके विप्रयमे चिकोर्णको स्थान नही केवळ जिजामा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रश्न-परिप्रभ और श्रवण-मनन निदि- 
व्यासनकी दी आवश्यकता दै । कर्म भेत्रमे-गहर्थाश्रममे ही 
समाप्त हो चुका और व्रह्म तो सुख-दु,ख--अथात्‌ कर्म- 
फलसे अतीत या परे है; जीवन्मुक्तावस्थामें सुख-दुख समान 
हो जादे हैं और विढेहमे दोनो नही रहते । 

प्रथम सूत्रकी वाक्यपूर्तिमै मवति? शब्द जोड़ना चाहिये । 
भाव यह है कि जिज्ञासा उसन्न नहीं की जाती, खत. दोती 
दै यदि विधिवत्‌ गरहस्थाश्रमका निर्वाह हो तो । 

जिजासा होनेपर प्रश्न होता है छि व्रह क्या है ? उपनिषद्‌- 
का उत्तर है-- 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 


जीवन्ति । यक्य्रयन्त्यभिसचिदान्ति । तद्विजिज्ञासस्व । 
तद्रद्ेति, । (तेत्ति ३।१।१) 


इसपर वेदव्यासजीने दूसरा सूत्र बनाया--'जन्माद्यस्य 
यत ॥? इसकी वाक्यपूति करनेपर सूत्रका रूप होगा-- 
“यत जन्मादि अस्य भवति तद्ब्रह्म सत्य भवतिः । 
सृष्टि) स्थिति, प्रय और मोक्ष जिससे होते हे वह ब्रह्म 
हे, “जन्मादि? का यह अर्थ हुआ । जगतूके साथ देहधारी 
या जीवका भी विचार इसमे ग्राह्य होना उचित दै, क्योकि 
यदि केवल “यठायन्ति? ही कहा होता तो लय हो अर्थ होता । 
जगत्‌ ब्रह्ममे लीन होकर पुन. प्रकट होता रहता है और 
जीवोका भी यही हाल है कि प्रलयके बाद फिर सृष्टिम आते 
है । साथमे 'अभिसविदान्ति? आब्द भी दिया गया है। 
उपनिपद्‌ इस शब्दको देकर मोक्षकी सूचना देता है । सुक्त 
जीव पूर्णरूपसे ब्रह्मे सदाके लिये लीन हो जाते है, 
बहाविद्धद्लव भवति? । केवल लीन होना परम वस्तु नहीं 
है और चाहिये 'ह्मविदाझोति परम्‌? गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने“इसी वातको कहा हे-- 


ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 


हा (१८ । ५५) 
और समुद्रम नदियोंके समा जानेड़ी उपमा देकर 
४अविदवान्तिः पढ दिया है | 


'अस्थः शब्दका अर्थ सूत्रकारके जनुसार है प्रत्यक्ष जगत्‌, 
जो इन्दरियोंद्वारा अनुभवर्मे आता है अर्थात्‌ जो अप्रत्यक्ष 


ब्रह्मसे विछक्षण है । सूचित यह कर दिया कि 
असितत्वमें इन्द्रियाँ साक्षी नहीं हो सकतीं | छ 


0 


ध्यत? का भाव है कि ब्रह्म आप ही जगतका निमिन 
और उपादान कारण है। वही सब कुछ बन गया है और 
बह भी अपने ही लिये । आप ही करनेवाला; आप ही बनने- 
वाला, अपने ही लिये और अपनेसे ही--ठे सर भाव “यतः? 
झब्दग व्याकरणकी दृष्टिसे भी आ जाते ४। सष्टि, स्थिति 
और प्रल्य प्रकृतिमे निरन्तर होते रहते हैँ, अतएव सत्य हैं 
परतु ये विकारी सत्य है और ब्रह्म अविकारी सत्य है ! 
वास्तवर्मे सत्य तो वही हे जो अविकारी हो और सदा-सर्वदा 
एकरस हो । वैचित्र्य यही है फि ब्रह्म सदा अविकारी होते 
हुए और रहते हुए भी इस विकारी जगतूका अधिष्ठान है; 
अत्तएव ब्रह्म ही सत्य हे । ब्रह्मका तटस्य लक्षण बताया सृष्टि 
आदि । उसका सम्बन्ध कहकर उपनिपदूने खरूपलक्षण कहा 
है-.-'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह” । इस प्रकार व्यातजीने दूसरे 
सूत्रमे तटस्थ लक्षण ओर तीन खरूपलक्षणोंमेसे “सत्यम! 
को कह दिया । अब रह गये दो खरूपलक्षण 'ल्ञानम! ओर 
“अनन्तम्‌? । उनको अगले दो सूत्रोर्मे क्रमसे कहते है । 
तोसरा सूत्र है--'शाश्रयोनित्वाद? जिसका रूप वाक्यपूर्ति 
पर होता है-- 
'शाखयोनित्वात्‌ तह्य ज्ञान भवति ।' 
इस सूत्रका आधार उपनिषद्वाक्य है-- 
भीपास्माद्वात पवते । भीषोदेति सूर्य ।भीपास्माठग्नि- 
चन्द्रश्च । मत्युधोवति पञ्चम इति । छ 
( तेत्ति० २ । ८ । १ ) 
“उस ब्रह्मके भयसे वायु चलता है । इसीके भयसे 
सूर्य उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि, इन्द्र और पॉचवॉ 
मृत्यु दोडता दै अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त सृष्टिफा शासनकर्ता 
है। वह सब तत्व और उनके देवताओफो जानता है। वह 
ज्ञानस्वरूप है, मनुष्य ज्ञानी है; परतु वह शानखरूप या ज्ञान 
है। मनुष्यको तामस शान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता 
है। इस प्रकार अज्ञानीकों भी जान तो रहता ही है; परतु 
ब्रह्म जानी नहीं, ज्ञानस्वरूप है ] सृष्टिका कार्य उसके शासनसे 
होता है, वह खय नहीं करता। सृष्टिमे जो नियमका पालन 
हो रहा है, उन सबका मूल कारण ब्रह्म ही है । 
खस्सलक्षण “अनन्तम्‌? भी उपनिषद्ने बताया है | 
उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र वनाया--्तत्त समन्व- 
यात्‌ ।' जिसकी वाक्यपूर्ति करनेपर स्वरूप वना-- 
'समन्चयात्‌ तत्तु मह्या अनन्त सवति? 
अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है, क्योंकि सभी सुष्ट पदार्थोमि 


# उपनिपदोका सारसर्वस्व व्रहसूज # 
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वह निश्चय ही मळी प्रकार अनुस्यूत है । इस सूत्रका आधार 
उपनिपद्का निम्नाङ्कित वचन है-- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकारा, सभूत । आकारा- 
हस्यु । वायोरस्नि । अग्नेराप, । अद्भ्य, एथिवी । प्रथिव्या 
ओपधय । ओपधीभ्योऽन्नस्‌। अन्नात्पुरुषः स वा एष घुरुपो- 
ऽन्नरसमय, । तस्येदमेव शिर, । अयं दक्षिण, पक्ष, । अयसु- 
न्तर पक्ष, । अयमात्मा । इद्‌ पुच्छ प्रतिष्टा । 

( तैश २।१।१) 

त्रह्मसे आकागादि सव क्रमते निके और सुटि हुई । 
और खि होनेके साथ ही ब्रह्म भी सए पदार्थोमे प्रविष्ट होता 
गया | “तस्सा तठेवाचुग्राविदात्‌? | और अन्तम ब्रह्मे त्रह्ममें ही 
पहुँच गया । अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चला और जेसे चक्रा 
अन्त नहीं वैसे दी सष्टिमें अनुस्यूत होनेसे आप ही चक्र 
पूरा कर प्रतिष्ठित रहा | अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है। 
और आत्मा ही ब्रह्म है; यह भी उपनिपदूने वता दिया | सून्रमे 


“म्‌? पढ आया है, वह भली प्रकार या अच्छी तरहका भाव 
दर्शाता है | अर्थात्‌ सृष्टिके अङ्ग प्रत्यद्में ब्रह्म समाया हुआ 
हे । कणमे अल्प और पर्वतमें विशेष नहीं । सर्वत्र समान 
रूपसे । और वही ब्रह्म आत्मा दै । भ्रगुवल्लीकी शिक्षा दो 
सूत्रम आ गयी । 

इस प्रकार तेत्तिरीयोपनिपदूकी तीनों वल्लियोंकों प्रथम 
चार सूर्चोर्म बॉधकर वेदव्यासजीने रख दिया | ब्रह्मजिजासा 
क्यों और किसकी होती दै, उसका कौन अविकार है और 
ग्रहका तटस्थ और म्वरूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर 
दिया । जैसे उपनिपदूने व्रझप्रातिकी युक्ति वतायी दै, उसीके 
आधारपर आगे भी सूत्र है । 

केवळ चतुःसूत्री ही नही, समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना 
ैत्तिरीयोपनिप्रदूपर अवलम्बित हे और इस उपनिपदमें ब्रह्म 
जानसम्बन्धी समन्त सिद्धान्तोंका समावेश होनेसे वेढव्यास 
भगवानले इसको इतना महत्त्व दिया दै । 





उपनिषदोंका सारसवंख बरद्यसूत्र 


( लेखक--प० श्रोक्ृण्णदत्तजी भारडाज ण्म्‌० ००, आचार्य ) 


“उपनिपद्‌? गन्दका मुख्य अर्थ है उपासना | इस 
विश्वके उदय, विभव और ल्यकी छीलामें छीन परमात्माके 
निरतिगय ऐश्वर्यसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि मुनियॉकी भक्तिमाव- 
भरित भावनाओंके भन्दचित्रोके समुदायका नाम ही उपनिपदू 
है | प्रसद्धतः अन्यान्य विपर्योका मी समावेश यद्यपि 
उपनिपद्‌-प्रन्थोमि है, तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विय उपासना 
ही है । ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्मर्पियोंने उस परमतत्त्व- 
का प्रतिपादन करना चाहा; वाणीसे अतीतका वाणीद्वारा वर्णन 
करना चाहा तो अपने उस अलौकिक देवताकी वाडमयी 
आराधनामे चे लौकिक पदावछीका ही प्रयोग कर सके । 
परमेद्वरकी ऐकान्तिक और आन्यन्तिक ढिव्यताको प्रकट 
करनेके लिये उन्हे अपने कोपमे प्राण, ज्योति और आकीश 
जेसे शब्दोंसि बढकर गन्द न मिल मके, अतएव उन्ही पर्दोके 
प्रयोगसे उन्हें सन्तोप मरना पड़ा, किंठु साबारण जनताने 


प्राणादि शब्दोऊा लौकिक अर्थ करना प्रारम्भ क्रिया तो 
आवव्यक्रता इस वातकी हुई कि इस प्रकारके विरोधका 
परिद्दार क्रिया जाय | ऐसे-ऐसे सगयास्पद स्थछोका परमात्म- 
परक अर्थ दिखानेके ल्यि एव ऐसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
गङ्काओंके निरामके साथ-साथ सत्सिद्वान्तके निरूपणके लिये 
कृष्णद्वेपायन वेटव्यासजीने एक सूत्रमयी रचना की | उसी- 
का नाम ब्रह्मसूत्र है । वेदान्तसूत्र ओर भिक्षुसूत्र भी इसके 
पर्याय हैं । गीतोकी रचनासे पूर्व ही इन सृत्रोंका निर्माण हो 
चुका था । इन सञ्नोंको उपनिपरोका सार कहना युक्तियुक्त 
है । विभिन्न आचार्याने अपने अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूत्र- 
पर भाष्य किये है नो सभी अपने-अपने इष्टिकोणोसे उपादेय 
ह । पुराणशिरोमणि श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्रःप्रतिपादित 
अर्थका ही समर्थक है, जैसी कि सूक्ति दै-- 
झ्थोऽय ब्रह्मसून्ञाणाम्‌ ! 


Den” nine 





१, लोकवत्तु ठीन्णर्कवल्यम्‌ । ( ब्रद्दासूत २ । १ । 99 ) 


२ अत्र एव प्राण । 
३ ज्योतिइचरणामिणनात्‌ । 
४, आऊाशस्तलिक्गात्‌ । 


(त्रक्सत्र  । १ । २०) 
(ब्रह्मन १। १ , ”५ ) 
( ब्रह्मात्र ? । 2 । ३) - 


५, अङ्वासून्रपटेदचेव हेठुमद्वि्विनिश्चिते । (गीता १३।४) 


उपनिषदॉर्मे भेद ओर अभेद-उपासना 


( लेखक-श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 
अ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते । 


पूणस्य पूणेमादाय 


पूर्णमेवावदिप्यते ॥ ( बृद्दारण्यक० ५।१।१) 


“ह सञ्चिदानन्दघन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण हे, क्योंकि उस 
पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण (ससार ) प्रकट हुआ है, पूर्ण ( ससार ) के पूर्ण ( पूरक परमात्मा ) को स्वीकार करके 
उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है ।? 


हिंदू-शारज्रोका मूळ वेद है, वेद अनन्त जानके भण्डार 
हैं, वेदोका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदों ब्रह्मके 
स्वरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी 
प्रातिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोंके लिये 
विभिन्न उपासनाओका प्रतिपादन किया गया है । उनमें नो 
प्रतीकोपासनाका वर्णन दै, उसे भी एकदेशीय और सर्व- 
देशीय--दोनौ ही ग्रकारसे करनेको कहा गया है । ऐसी 
उपासना सत्री, पुत्र, घन, अन्न, पञ्च आदि इस लोकके 
भोगोंकी तथा नन्दनवन$ अप्सराएँ और अमृतपान आदि 
खर्गीय भोगोंकी प्रातिके उद्देश्यसे करनेका भो प्रतिपादन 
किया गया है एव साथ ही परमात्माकी प्रात्तिके लिये भी 
अनेक प्रकारकी उपासनाएँ. बतलायी गयी हैं । उनमेंसे इस 
छोक और परलोकके भोगोंकी मासिके उद्देश्यसे की जानेवाली 
उगसनाओंके सम्बन्धर्म यहाँ कुछ लिखनेका अवसर नहीँ 
है । उपनिपदामें परमात्णकी प्रातिविषयक उपामनाओंके 
जो विस्तृत विवेचन हैं, उन्हीका यहाँ बहुत सक्षेपम कुछ 
दिग्दर्शन कराया जाता है । 

उपनिधदोमै परमात्माकी प्रासिके लिये दृष्टान्त, उदाहरण; 
रूपक, सकेत तथा विधि निपेधात्मक विविव वाक्योंके द्वारा 
विविध युक्तियोसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं, उनर्मेसे 
किसी भी एक साधनके अनुसार सलगर होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनुष्यको परमान्माझी प्राति हो सकती है | उपनिषडुक्त 
सभी साधन १ भेदोपासना, और २ अमेदोपासना--इन जे 
उपासनाओके अन्तर्गत आ जाते है । मेदोपासनाके भी दो 
प्रकार है । एक तो वह, जिसमे साधनमें भेदभावना रहती 


है और फछमें भी भेढरूप ही रहता है, और दूसरी वह, जिसमे 


साधनकालमे तो भेद रहता है, परतु प्लमे अभेद होता है | 
पहछे क्रमण हम मेदोपासनापर ही विचार करते हैं | 


सेदोपासना 


भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैँ-- 
१ माया ( प्रकृति )) २ जीव और ३. मायापति परमेश्वर । 
इनका वर्णन उपनिपर्दोमै कई जगह आता है | प्रकृति जड 
है और उसमा कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान्‌ और 
परिणामी है। जीवात्मा और परमेश्वर--दोनों ही नित्य 
चेतन और आनन्दस्ररूप हैं, किंतु जीवात्मा अल्पश है और 
परमेश्वर सर्वश है; जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, 
जीव अश है और परमेश्वर अशी हैं, जीव भोक्ता दै और 
परमेश्वर साक्षी हैं एव जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य 
हैं । वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीर्वेके कल्याणके 
लिये उपदेश मी देते हैं । 

इस विपयमे केनोपनिपद्मै एक इतिहास आता है। 
एक समय परमेश्वरके प्रतापसे स्वर्गके देवताओंने असुरोपर 
विजय प्रास की । पर देवता अशानसे अभिमानवश यह 
मानने लगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई है। 
देवताओके इस अभानपूर्ण अभिमानको दूर कर उनका हित 
करनेके लिये सय सच्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवताओंके 
निकट सगुण-साफार यक्षरूपमें प्रकट हुए । यक्षका परिचय 
जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अग्निको भेजा । 
यक्षने अन्निसे पूछा--'हम फौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य॑- 
दै ९ उन्होंने उत्तर दिया फि “मै जातवेदा अग्नि हूँ और चाहूँ 
तो सारे ब्रह्माण्डफ़ो जळ' सकता हूँ ! यक्षने एक तिनका 
रवखा और उस जलानेको कहा, फिंठु अभि उसको नही जला 
सके एवं छोटकर देवताओंसे बोले--मैं यह नहीं जान सका 
कि यह यक्ष कौन है ।' तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए 
वायुदेव गये । उनसे भी यक्षने यही पूछा फि तुम कौन हो 
और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? उन्होंने कहा-- मैं मातरिश्वा 
डायु हूँ और चह. तो सारे ब्रहाण्डको उड़ा सकता हँ ।? 


+ उपनिषदोर्मे भेद और अभेद-उपासना + 
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तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्खा किंतु वे उसे 
उडा नहीं सके और लोटकर उन्होंने भी देवताओँसे यही 
कहा कि “मैं इसको नहीं जान सफा फि यह यक्ष कौन है ? 
तत्पश्चात्‌ स्वय इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाझमें हैमवती उमादेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा । उमादेवीने बतलाया कि “वह 
त्र था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय 
मानने लगे थे । इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 
यह ब्रह्म है ।? फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको जान 
गये । इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना; इसलिये इन्द्र, अग्नि 
और वायुदेवता अन्य देवतारओसे श्रेष्ठ माने गये । 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ 
भी बल) बुद्धि, तेज एव विभूति है, सब परमेश्वरसे ही दै । 
गीतामे भी श्रीभगवानूने कहा दै-- 
यचद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
(१० | ४१) 
जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वयंयुक्त, कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको व्‌ मेरे तेजके अशकी ही 
अमिन्वक्ति जान |? 
इस प्रकार उपनिषर्दोमिं कहीं साकाररूपसे और कहीं 
निराकाररूपसे, कही सगुणरूपसे और कहीं निर्युणरूपसे मेद- 
उपासनाका वर्णन आता है| वहाँ यह भी बतलाया है कि 
उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता हैः 
उसकै उद्देश्यके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि दो जाती है । 
कठोपनिषदर्मे सरुण-निर्गुणरूप ओँकारकी उपासनाका भेद 
रूपसे वर्णन करते हुए यमराज नचिकेताके प्रति कहते है 
एतद्धदेवाक्षर घ्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्भयेचाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्वन श्रेष्ठमेतदारम्मन परस्‌ । 
एंतदालम्बन जात्या ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
२१॥२॥ १६-१७) 
ध्यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परबह्म है, 
इसी अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता है; उसको वही 
मिल जाता है । यही उत्तम आलम्बन दै) यही सबका अन्तिम 
आश्रय हे । इस आलम्बनको भलीमाँति जानकर साधक ब्रह्म- 
लोकमें महिमान्वित होता है । 
इसलिये कल्याणकामी मनुष्योंको इस दुःखरूप संसार- 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये 
ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सासारिक पदार्थोके लिये 
नहीं । वे परमेश्वर इस शारीरके अदर सबके हृदयमें निराकार- 
रूपसे सदा सर्वदा विराजमान हैं, परतु उनको न जाननेके 
कारण ही लोग दुःखित हो रहे हैं | जो उन परमेश्वरकी 
उपासना करता है; वह उन्हें जान लेता है ओर इसलिये सम्पूर्ण 
दुःखो ओर शोकसमूहोंसे निवृत्त होकर परमेश्वरको प्राप्त कर 
लेता है । मुण्डकोपनिषदुर्मे भी बतलाया है-- 


द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिषस्त्रजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्दस्य- 
नक्षज्ञन्यो अभिचाकशीति ॥ 


समाने वृक्षे पुरुषों निमझो- 
ऽनीशया शोचति सुदामान, । 
यदा पइ्यव्यन्यमीदा- 
मस्य महिमानमिति चीतशोक ॥ 
मदा पझ्यः प्यते रुक्मवणं 
कर्तारसीशं पुरुषं अ्रह्मयोनिस्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति ॥ 
(३। १। १-३ ) 
*एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले 
दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही इक्ष ( शरीर ) 
का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उस दृक्षके 
कर्मरूप फोका खाद छे-छेकर उपभोग करता है, 
दूसरा न खाता हुआ केवळ देखता रहता है । इस शरीररूपी 
समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें 
डबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता 
हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है, किंठ॒ जब कमी 
भगवानूकी अहैतुकी दयासे भक्तोद्वारा नित्यसेवित तथा 
अपनेसे भिन्न परमेश्वरको और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
लेता है, तब सर्वथा ओकरहित हो जाता है तथा जब यह 
द्रष्टा ( जीवात्मा) सबके शासक, अहाके भी आदिकारण; 
सम्पूर्ण जगत्‌के रचयिता, दिव्यप्रकागस्वरूप परमपुरुषको 
प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप--दोनोंसे रहित होकर 
निर्मल हुआ वह जानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर 
लेता है ।? 
बह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियाँमे रहित होकर 
भी इन्द्रियोके विपयोको जानेवाला दै । वह सबफी उत्पत्ति 
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और पालन करनेवाला होकर भी अकता ही है । उस सर्वश 
सर्वव्यापी, अकारण दयाळ और परम प्रेमी द्ृदयस्थित निराकार 
पर्मेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये | उस भज॑नेयोग्य 
परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःख, क्लेश, पाप और 
विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिखरूप मुक्तिको 
प्रा करता हे । इसलिये सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
करनेवाले, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी) सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
सर महान्‌ से महान्‌ उस सर्वसुद्दद्‌ परमेश्वरको तत्त्वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी गरण 
लेनी चाहिये । 

सवेताश्वतरोपनिषदूमे परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वर्णन विस्तारसहित आता है, उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ 
दिये जाते हैं-- 


सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्व॑स्य॒ प्रभुमीशानं सर्वस्य शरण बृहत्‌ ॥ 
(२। १७) 


“जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाळा है तथा सबका 
सामी; सबका शासक और सबसे बढ़ा आश्रय दे, उसकी 
शरण जाना चाहिये ।? 

अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तो । 
तमक्रतु पर्यति ' वीतशोको 
चातु, प्रसादान्महिमानमीशस्‌ ॥ 
१ (३ । २०) 

“वह सूक्मसे भी अतिसूक्ष्म तथा बढ्से भी बहुत बडा 
परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपा हुआ है, सब- 
की रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जो मनुष्य उस सकल्प- 
रहित परमेश्वरको और उसकी महिमाफो देख लेता है, वह 
सब प्रकारके दु.खोंसे रहित होकर आनन्दखरूप परमेश्वरको 
प्राप्त कर लेता है ।? i 

और भी कहा है- - 

साया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन हु महेश्वरम्‌ | 

तस्थावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
यो योनि योनिमधितिध्त्येको यस्मित्रिद स च वि चैति सर्व॑म्‌। 

तमीशानं चरद॑ देवमीड्यं निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
(४॥ १०-११) 
“माया तो प्रतिको समझना चाहिये और महेश्वरको 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ 
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मायापति समझना चाहिये; उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके 
ही अद्भभूत कारण-कार्यतमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो 
रहा है । जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा दै, 
जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रलयफालमै विलीन हो जाता हैः 
और सृष्टिकालमे विविध रूपोंमे प्रकट भी हो जाता है, उस 
सर्वनियन्ता, वरदायक, स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वरको 
तत्त्वसे जानकर मनुध्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।? 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ ! 
विश्वस्यैकं परिवेधितारं ज्ञात्वा दिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
(४। १४) 
“जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हृदयगुहारूप गुद्मस्थानके 
भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप 
घारण करनेवाला तथा समस्त जगतूफो सब ओरसे घेरे रखने- 
वाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरकों जानकर 
मनुष्य सदा रहनेवाली दान्तिको प्राप्त होता है ।? 
एको देव सर्वभूतेषु गूढ, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष, सर्व भूताधिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 
एको घशी निष्कियाणा बहू नामेक वीजं बहुधा य. करोति । 
तमात्मस्थ येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेपा सुस शाश्वत नेतरेषाम्‌॥ 
(६। ११-१२ ) 
“वह एक देव ही सब प्राणियोमै छिपा हुआ सर्वव्यापी 
और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके 
कर्मोका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूर्ताका निवासस्थान, सबका 
साक्षी, चेतनखरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है तथा 
जो अकेला ही बहुत-से वासवर्मे अक्रिय जीवोका शासक है 
और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोमि परिणत कर देता 
है, उत्त हृदयस्थित परमेश्वरका जो धीर पुरुप निरन्तर 
अनुभव करते हैं, उन्हींफो सदा रहनेवाला परमानन्द प्रात 
होता है; दूसररोको नहीं $” 
यो घाण चिदधाति पूर्व यो घे वेढाख्च प्रहिणोति तस्मै । 
त५ह देवमात्मबुद्धिअकाश झुसुक्चुचैँ शरणमह प्रपश्चे ॥ 
(६। १८ ) 
“जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन्न 
करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माको समस्त वेदोंका ज्ञान 


प्रदान करता है, उस परमात्मचिषयक बुद्धिको प्रकर करनेवाले 
बदन परमेश्वरकी मैं मोक्षफी इच्छावाळ' साधक दारण 
हूँ ।? 


* उपनिषदामें भेद और अभेद-उपासनां # 








जिसये साधनमे भी भेद हो ओर फलमें भी भेद हो; 
ऐसी भेदोपासनाका वर्णन ऊपर क्रिया गया, अब साधनमे तो 
भेद हो, किंतु फलमे अभेद ऐसी उपासनापर विचार किया 
जाना है । 

दास्त्रोमे भेदोपासनाके अनुसार चार प्रफारफी मुक्ति 
बतलायी गयी है--१. सालोक्य, २. सामीप्ण- ३. सारूप्य 
ओर ४, सायुज्य । इनमेसे पहली तीन तो साधनमे भी भेद 
और फलमे भी भेदवाली है, फिँनु सायुज्य-मुक्तिम साधनमे तो 
भेद है, पर फलमे भेद नही रहता । भगवानके परम ध्ाममे 
जाकर वहाँ निवास करनेकी “सालोक्य? मुक्ति कहते हे; जो 
वात्सल्य आदि मानसे भगवानकी उपासना करते हँःवे “सालोक्य? 
मुक्तिको पाते है । भगवानके परम धाममें जाकर उनके समीप 
निवास करनेको “सामीप्य? मुक्ति कहते हँ; जो दासभावसे या 
माघुर्यमावते भगवानकी उपासना करते हे, वे सामीष्यः 
मुक्तिको प्राप्त होते हे । भगवानके परम धाममे जाफर 
भगवानके जैसे म्वरूपवाले होकर निवास करनेको “सारूप्य? 
मुक्ति कहते है, जो सखाभावसे भगवानकी उपासना करते हैं, 
वे “सारूप्य? मुक्ति पाते हैं । इन सब भक्तोमे सृष्टिकी उत्पत्ति, 
स्थिति और पालनरूप भगवल्मामर्थ्यके सिवा भगवान्के सव 
गुण आ जाते हृ । भगवानके खरूपमे अभेदरूपसे विलीन हो 
जानेको “सायुप्य” मुक्ति कहते है । जो दान्तमावसे (जानमिश्रित 
भक्तिसे ) भगवान्‌की उपासना करते ६, वे “सायुज्य? मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं तथा जो वेरसे+ द्वेपसे अथवा भयसे भगवानको 
भजते दै, वे भी “सायुज्य? मुक्तिको पाते है । जिस प्रकार 
नदिर्योका जल अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमै मिलकर 
समुद्र ही हो जाता है; इसी प्रकार ऐसे साधक भगवानमे छीन 
होकर भगवल्खरूप ही हो जाते हं। इसके लिये उपनिपदोंमें 
तथा अन्य शास्रोंम जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते हे । 
कठोपनिपदूमें यमराज नचिकेतासे कहते है-- 

यथोदक छुछे झुद्धमासिक्त ताइगेन भवति । 

एवं सुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 

(२।१। १५) 

“जिस प्रकार निर्मळ जलमे मेघोंद्वारा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्मल जळ वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार 
हे गोतमवंदीय नचिकेता ! एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
सब कुछ है---इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको 
प्राप्त छो नाता रै व्यशान प्रमेश्वरर्मे मिलकर तद्रूप हो जाता है ।? 


ह 


मुण्डकोपनिपदूमे भी कहा है-- 
स वेदेतत्परम ब्रह्म धाम यत्र चिइचं निहितं भाति झुञ्रम्‌। 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते झुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीरा, ॥ 
(२।२।१) 
“वह निध्काम-माववाला पुरुष इस परम विशुद्ध 
( प्रकाशमान ) ब्ह्मघामको जान लेता है, जिसमे सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित हुआ प्रतीत होता हैं, जो भी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुपकी उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान्‌ 
रजोवीर्यमय इस जगतूको अतिक्रमण कर जाते हैं |: 
यथा नद्यः स्यन्दमाना ससुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्नामस्पपाद्विसुक्त, परर्त्परं पुरुषसुयैति दिव्यम्‌ ॥ 


स यो ह वै तत्परमं व्रह्म वेद ब्रह्मैच भवति नास्यात्रह्म- 
वित्कुळे भवति । तरति शोक तरति पाप्मानं युद्दामन्थिभ्यो 
विमुक्तोञ्द्नतो भवति । (३।२।०-९) 

“जिस प्रकार बहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमे विलीन हो जाती हैं, वेसे ही जानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है। निश्चय ही जो कोई भी उस 
परत्रझ परमात्माको जान लेता दै, वह महात्मा ब्रह्म ही हो 
जाता है, उसके कुलमे ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता; 
वह गोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता दै 
हृदयकी गाँठोसे सर्वथा छूटकर अम्रत हो जाता दै अर्थात्‌ 
जन्म मृत्युसे रहित होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ।? 


जो मनुष्य माया ( प्रकृति )) जीव और परमेश्वरको 
भिन्न-भिन्न समझकर उपासना करता दै और यह समझता 
है कि ईश्वरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है, क्योंकि शक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न होती है एव जीव भिन्न होते हुए भी 
ईश्वरका अश होनेके कारण अभिन्न ही हैं, इसलिये प्रकृति 
और जीव--दोनोंसे परमात्मा भिन्न होते हुए भी अभिन्न ही 
हैं | वह पुरुष भेदरूपसे साधन करता हुआ भी -अन्तमें 
अमेदरूपसे ही परमात्माको प्रास हो जाता दै । यह बात भी 
गास्रोमै तथा उपनिपदोर्मे अनेक स्थानोमें मिलती है । 
जैसे-- 

ज्ञाज्ञौ ह्वावजावीशनीशा- 
वजा ह्येका भोक्तृभोय्यार्थयुक्ता । 

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हकती 
त्रय यदा (विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 










अधानमम्ताक्षर हर 
क्षरात्मानावीशते ढेव एक । 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तच्वभावा- 


क्षर 


विश्वसायानिदृत्ति ॥ 
( छ्वेत्ताइनर० १ । ९-१० ) 

पन्चे और अलान, सर्वसमर्थ और असमर्थ--ये दोनों 
परमात्मा और जीवात्मा अजन्मा दे तथा भोगनेवाले जीवात्मा- 
के लिये उपयुक्त भोग्य-सामगरीसे युक्त और अनादि प्रकृति 
एक तीसरी बक्ति हैं ( इन तीनोम जो ईश्वर-तत्त्व है, वह 
शेप दोसे विल्अण हैं) क्योकि वह परमात्मा अनन्त, 
सम्पूर्ण रूर्णेवाछा और कर्तापनके अमिमानते रहित है । जव 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति--इन तीनौको 
ब्रह्मरूपमें प्रात कर लेता है ( तब वह सब प्रकारके दन्धनो- 
से मुक्त हो जाता है )। तथा प्रकृति तो विनाशशील है; 
इसको भोगनेवाळा तीवात्मा अमृतम्वलूप अविनाशी है; 
इन विनाञ्चञ्चील ज्ड-तत्च और चेतन आत्मा--दोर्नोको एक 
ईश्वर अपने झासनमे रखता है, इस अकार जानकर उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे, मनको उसमें लगाये रहनेसे तथा 
तन्म हो जानेसे अन्तने उसीको प्राप्त हो जाता है, फिर 
समस्त मायाकी निवृत्ति हो जती है। 

यतक भेढोयासनाके दोनों प्रकारोको उपनिष्के 
अनुसार मन्गेपम वतलाकर अच अभेदोपासनापर विचार 
क्रत 


द्धयश्चान्ते 


ny 
| 


अभेदोपासना 
अभेद-उपातनाक्रे भी प्रधान चार भेद हैं। उनमेंसे 
पहले दो भेद 'तन्‌' पदको और वादके दो भेद “त्वम्‌? पद- 
को लक्ष्य करके सभेपमे नीचे बतलाये जाते हे-- 

« इस चराचर जगतूमें जो कुछ प्रतीत होता है, सत्र 
ब्रह्म ही है, कोई भी वस्तु एक सच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
भिन्न नहीं है । इस प्रकार उपासना करे | 

२ वह निर्गुण निगकार निष्क्रिय निर्विकार परमात्मा 
इस क्षणभङ्कुर नाशवान्‌ जड इञ्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत 
है--इस प्रकार उपासना करे | 

३ जड-चेननः खावर-जङ्गम सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 

त्रम E और वह ब्रह्म रे >A म ~ 
एक नह हैं आर वह ब्रह्म मे हूँ । इसलिये सत्र मेग ही 
सरूप हे--इस प्रकार उपासना करे | 

४. जो नाशवान्‌ क्षणभद्ठुर मायामय इृ्यवर्गरे अतीत, 
निराकार; निर्विकार, नित्य विज्ञानानन्द्यन निर्विशेष परब्र 


3 ६ 
¬ महान्त विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


परमात्मा हैं, वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा हो स्वरूप 
है--इन प्रकार उपासना झरे । 

अत्र इनफो अच्छी प्रकार समझनेके लिये उपनिगदाके 
प्रमाण देकर कुछ दिसारसे विचार किया जाता हे । 

(१ ) सर्गके आदिमे एक सच्चिदानन्दघन ब्रह्म ही ये । 
उन्होने विचार क्या कि भै प्रकट दोऊँ और अनेक नाम- 
रूप घारण फरके बहुत हो जाऊँ? “सोऽकामयत । बहु स्या 
अजायेयेति" ( तेचिरीयेपनिपद्‌ २ | ६ ) इत प्रकार वह अक्ष 
एक ही बहुत रूपोर्मे हो गये | इसलिये यद जो कुळ भी 
जड चेतन, स्थावर-जहूम नगत्‌ है; वह ण्रमात्माका ही स्वरूप 
है। श्रुति कहती दै-- 


घहोवेदमग्तं पुरन्नाद्रह्म 

पश्चाद्वह्म दक्षिणतश्वोचरेण । 
अधश्चोष्डं च प्रसृत बहे” 

वेद विश्वमिद वरिष्ठम्‌ ४ 


( उण्क० २१२१ ११) 


“यह अमूनखरूप परत्रह्म ही सामने हे, ब्रत ही पीछे 
है, ब्रह्म ही दायी ओर नथा यायी ओर, नीचेकी ओर तथा 
ऊपरको आर भी फेला हुआ है. यह जो सम्पूर्ण जगत्‌ है, 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही हैं | 

सप्राप्येनम्॒पयों ज्ञानतृक्ता 

कृतात्मानो चीतरागा 

ते सर्वग सर्वत प्राप्य धौरा 
युक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति ॥ 

{ झुम्डक० ३। 5१७) 

“सर्वया आसक्तिरहित और विशुड अन्तःकर्णवाले 
ऋषिलोग इस परमात्माको पूर्णतया मात होऊर जानसे तुस्त 
एव परम शान्त हो जाते हें, अगपने-आपरो परमात्माम सयुक्त 
कर देनेवाले वे जानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे 
पात करके सर्वर्स परमात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते हें |? 

सवं ६, होतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयसात्मा चतुष्पात्‌ । 
( माण्ड्भ्य० २) 
याकि यह सब-का-सब जगत्‌ परन्रह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोबाला आत्मा हे, वह आत्मा भी परन्रझ 
परमात्मा है |? 


अद्यान्ता । 


। भीम... वड 


सव खल्विद ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत । 
( छान्दोयोपनिषद्‌ ३। १४। १) 
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क ठपनिषदीसै भेद कौर अमेद-डपासता # ५३ 
ध्यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म दै, इसकी उत्पत्ति; ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसस्व- 
स्थिति और लय--उस ब्रह्मते ही दै--इस प्रकार समझकर स्ततस्तु तं पञ्यते निष्कळं पात ॥ ) 
3।१।<८ 


झान्तचित्त हुआ उपासना करे |? 

( २) भतत्‌? पदके लक्ष्य ब्रह्मके रूपका; जो कुछ 
जड-चेतन, खावर-जज्ञम चराचर संसार है; वह सब व्रह्म 
ही है, इस प्रकार निरूपण किया गया | अब उसी “तत्‌? 
पदके लक्षयार्थ ब्रह्मके निविंगेष खरूपका वर्णन क्या जाता 
है। वह निर्गुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणमङ्कुर नाञ्चवान्‌ जड इश्यवर्ग मायाले सर्वया अतीत दै । 
जो कुछ यह इस्यवर्ग प्रतीत होता दै, वदद सव अज्ञानमूलक 
दै । वाखवर्मे एक विज्ञानानन्दघन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके 
अतिरिक्त और कुछ मी नहीं दै । इस प्रकारके अनुभवसे 
वह इस जन्म-सृत्युलूप ससारसे मुक्त होकर अनन्त 
विज्ञान आनन्दघन व्रझको प्राप्त हो जाता है | यह वात आर्जो- 
में तया उपनिपदेमि अनेक जगह बतलायी गयी है | 

कठोपनिषदूर्मे परत्रझके खरूपका वर्णन करते हुए यमराज 


कहते हैं--- 


अवाब्दमस्पर्दामरूपमन्यय 

तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महत, पर घुवं 

निचाय्य तन्मृत्युसुखाव्यमुच्यते ॥ 


(?।३।२१५) 
“नो शब्दरहित, स्पर्शरहित) रूपरहित, रसरहित और 
गन्धरहिठ है तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, 
अनन्त ( असीम ) महत्तत्त्वसे परे एव सर्वया सत्य तत्त्व दै, 
उस परमाँत्माको जानकर मनुष्य सृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता दै |? 
मनसैवेदमाप्तन्यं नेई नानाख्ि किंचन । 
मृत्यो. स मृत्युं गच्छति य इद नानेव पझ्यति ॥ 
(२।१।२१) 
“यह परमात्मतत्त्व शुद्ध मनसे ही ग्रात्त किये जानेयोग्य 
दै, इस जगतूमें एक परमात्माके अतिरिक्त नाना--मित्र-मिन्न 
माव कुछ भी नहीं है, इसलिये जो इस जगवमें नानाकी माँति 
देखता है; वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता दै अर्यात्‌ 
बार-चार जन्मता-मरता रहता दै |? 
मुण्डकोपनिषद्म मी कहा हे-- 
न चक्ुबा ग्रद्यते नापि चाचा 


नान्यैडरेयैस्तपस्रा कर्मणा 


छठ भ १ ७--- 


था । 


~ 


वह निर्युण निराकार परत्र परमात्मा न तो नेत्रोसे, 
न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता 
है तया तपसे अथवा कमते भी वह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता, उस अवववरहित परमात्माको तो विश्वुद्ध अन्त, 
करणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
व्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निर्मलतासे देख पाता है |? 

तैत्तिरीयोपनिपदुर्म मी कहा है-- 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेपाम्युक्ता । सत्यं शञानमनन्तं 
ब्रह्म । (२।२१।१) 

“ह्मयशनी परत्रझको प्राप्त कर छेता है, उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कही गयी है--ब्रह्म सत्य, ज्ञानखरूप 
और अनन्त है? « 

(२) धवत्‌? पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अव “त्वम्‌? पदकी उपासनाका प्रकार बतछाया जाता है | 
जो कुछ जड-चेतन स्थावर-जङ्गम प्रतीत होता है, वह सव ब्रह्म 
है और जो त्रहम है, वह मे हूँ । इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण 
भूतोमें अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपको और आत्मामें 
सम्पूर्ण भूतको ओतप्रोत देखना चाहिये | अमिम्राय यह दै 
कि “जो भी कुछ दै, सव मेरा ही खरूप है? इस प्रकारका 
अभ्यास करनेवाला साघक शोक और मोइसे पार होकर 
विजान-आनन्दघन अक्षखरूपकों प्राप्त हो जाता है | यह वात 
शा्रोमें तथा उपनिपरदोमें जगह-जगह मिळती दै । गीतामें 
कहा है— 

सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्बत्र समदुर्दान ॥ 
(६। २९) 

“सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाठा तया सवम सममावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूर्ताको आत्मामें 
कल्पित देखता है |? 

ईद्यावास्योपनिपदूर्मे मी कदा दै 

यस्तु सर्वाणि सूतान्यात्मन्येवाचुपञ्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विलुगुप्सते ॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि मूवान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 

तत्र को मोइ* क' झोक पुकत्वमचुपस्यत्तः ॥ 
(६७) 


हा # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोजति # 





“परन्ठु जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियांको आत्मार्मे ही देखता 
है और आत्माको सारे भूर्तामै देखता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूर्तो- 
को अपना आत्मा ही समझता है, वह फिर किसीसे घुणा नहीं 
करता--सबफो अपना आत्मा समझनेवाला किससे केसे 
घृणा करे १ 

इस प्रकारसे जब आत्मतत्त्वको जाननेवाले महात्माके लिये 
सब आत्मा ही हो जाता है, तव फिर एकत्वका अर्थात्‌ सबरमें 
एक आमाका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कहाँ मोह है 
और कहां झोक है अर्थात्‌ सबमें एफ विशान आनन्दमय 
परत्रझ परमात्माका अनुभव करनेवाले पुरुपके शोक-मोह 
आदि विकार्रोका अत्यन्त अभाव हो जाता है ।? 

इस विषयका रहस्य समझानेके लिये छान्दोग्य-उपनिषदूर्म 
एक इतिहास आता दै । अरुणका पौत्र और उद्दालकका पुत्र 
श्वेतकेतु वार वर्षकी अवस्थामे गुरुके पास विद्यालाभके लिये 
गया और वहसे वह विद्या पढकर चौबीस वर्षकी अवस्था 
होनेपर घर ढीटा । वह अपनेको बुद्धिमान्‌ और व्याख्यानदाता 
मानता हुआ अनम्रभावसे दी घरपर आया तथा उसने बुद्धिके 
अभिमानवश पिताको प्रणाम नहीं किया । इसपर उसके पिताने 
उससे पूछा-- 

श्रेतकेतो यन्चु सोस्येद महामना अनूचानमानी स्तब्धो- 

उस्युत्त तमादेशमप्राक्ष्य। येनाशुत५, शुत भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातमिति। (६। १। २-३) 
धे इवेतकेतु ) हे सोम्य | तू जो अपनेको ऐसा महामना 
और पण्डित मानकर अविनीत हो रदा दै, सो क्या तूने व 
आदेश आचार्ये पूछा हे, जिस आदेशे अश्रुत श्रुत हो जाता 
है, बिना विचारा हुआ विचारमें आ जाता है अर्थात्‌ विना 
निश्चय किया हुआ निश्चित हो जाता दै और विना जाना 
हुआ ही विशेषरूपसे जाना हुआ हो जाता है |? 
इसपर शेतकेतुने कहा कि “भगवन्‌ | वह आदेश केसा 
हे |! तब उद्दालक बोढे-- 
यथा सोम्यैकेन सत्पिण्डेन स्व मुन्मय विशातस्या- 
द्वाचारम्भण विकारो नामधेयं शृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
(६।२।४) 
“सोम्य | जिस प्रकार एक मृत्तिकाके पिण्डके द्वारा समस्त 
सृत्तिकामय पदार्थीका शान हो जाता दै कि विकार केवल 
वाणीके आभयमूत नाममात्र हैं; सत्य तो केवळ सूतिका 
दीदे? 


यथा सोम्यैकेन छोइसणिना सवै छोहसय विज्ञात 

स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेयं छोइसित्येच सत्यम्‌ । 
(६।१।५) 

“सोम्य । जिस प्रकार एक लोइमणि (सुवर्ण) का 
शान होनेपर सम्पूर्ण सुवर्णमय पदार्थ जान लिये जाते हैं; 
क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र दै, सत्य केवल 
सुवर्ण ही दै |? 

यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सर्द कार्ष्णायस विज्ञात<, 
स्याद्वाचारम्भण विकारो नामधेयं छृष्णायसमित्येच सस्यमेव५ 
सोम्य स आदेशो भवतीति । (६।१।६) 

“सोम्य | जिस प्रकार एक नख़निकृन्तन ( नदन्ना ) 
अर्थात्‌ लोहके जानसे सम्पूर्ण लोहके पदार्थ जान लिये जाते 
है, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र दै, 
सत्य केवल लोहा ही है, दे सोम्य | ऐसा ही वह आदेश है |? 

यह सुनकर शवेतकेठु बोला-- 

न चे नून भगवन्तस्त पुतदवेदिपुर्यद्ध येतदवेदिष्यन्‌ कथ 
भे नावक्ष्यन्निति भगवा<स्त्वेव मे तठ्रवीत्विति तथा सोम्येति 
दोवाच। (६।१।७) 

“निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे । 
यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न कहते । अब आप ही मुझे 
अच्छी तरइ बतलाइये ।? तब पिताने कद्दा--'अच्छा सोम्य | 
बत्तलाता हूँ |? 

सदेव सोम्येदसम आसीदेकसेपाद्वितीयम्‌ । 

(६।२।१) 

«हे सोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था ? 


इसपर श्वेतकेतुने कदा--'हे पिताजी | मुझको यह विषय 
और स्पष्ट करके समझाइये उद्दालक आदणि बोले 
सोम्य । जैसे दही मथनेसे उसका सूद्मसार तत्त्व नवनीत ऊपर 
तेर आता दे, इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
सूकम सार अश मन चनता है | जलका सूक्ष्म अश प्राण और 
तेजका सूक्ष्म अद्य वाक्‌ बनता है । असलमें ये मन, प्राण और 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कार्यकारणपरम्परासे मूल्मे 
एक ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैं | सबका मूळ कारण सत्‌ है, वही 
परम आश्रय और अधिष्ठान है। सतूके कार्य नाना प्रकारकी 
आइतियों सब वाणीके विकार हैं, नाममात्र हैं। यह सत्‌ 
अणुकी मींति वृष्य हे, समख जगत्‌का आत्मारूप है | हे 
सभेतकेठु | वह (सत्‌? वस्तु तू ही हे--“तत्त्वमसि )9: 


« डपनिपर्दामै भेद और भभेद-डपासना + 


श्वेतकेतुने कह्--“'भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये ।? 
पिता आरुणिने कह्द---“अच्छा, एक वट-वृक्षका फल तोड़कर 
ला ! फिर तुझे समझाऊंगा ।? इवेतकेतु फल ले आया। 
पिताने कद्दा--“इसे तोड़कर देख, इसमें क्या है १? श्वेतकेतुने 
फल तोड़कर कह्दा--“भगवन्‌ | इसमें छोटे-छोटे बीज हैं |? 
क्षि उद्दालक बोले--“अच्छा; एक बीजको तोड़कर देख, 
उसमे क्या दै !? श्वेतकेतुने ब्रीजको तोड़कर कहा--९इसमें 
- तो कुछ भी नहीं दीखता ।? तब पिता आरुणि बोले--५५है 
सोम्य ! तू इस वट-बीजके सूष्दम तच्चफो नहीं देखता, इस 
अत्यन्त सूक्ष्म तत्वसे ही मद्दान्‌ वटका वृक्ष निकलता है । बस, 
जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बड़े भारी वटके बृक्षका 
आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म मत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूल 
जगतूका आधार है । हे सोम्य ! मैं सत्य कहता हूँ, तू मेरे 
वचनमें श्रद्धा रख । यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है; वह सत्‌ 
है और यही आत्मा दै । हे श्वेतकेतु | वह “सत्‌? तू दी 
है--तत्वमसिःः ( ६। *२ | ३ )। 
इस प्रकार उद्दालकने अनेक दृष्टान्त और युक्तिर्योसे 
इस तत्त्वको विस्तारसे समझाया दै, किंतु यहाँ उसका कुछ 
दिग्दशनमात्र कराया गया है । पूरा वर्णन देखना हो तो 
` छान्दोग्य-उपनिपदूमे देखना चाहिये । 
उपयुक्त विषयके सम्बन्धमे बृहदारण्यक-उपनिपदर्म भी 
इस प्रकार कहा है--- 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ । अह 
ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्सवेमभवत्तदो यो देवाना प्रत्यबुध्यत स 
एव तदभवत्‌ तथर्षीणा तथा सनुप्याणा तद्धैतत्पइयन्दुपिचीमदेव 
प्रतिपेदेऽइ मनुरमवध्सूर्यश्तेति । तदिदमप्येतहिं य एव 
चेदाईं ्र्मास्मीति स इद% सर्व भवति तस्य ह न देवाश्च 
नामूत्या इँदाते । आत्मा होपा< स भवति। ( १।४। १० ) 


“पहले यह ब्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि 
के ब्रह्म हूँ? । अतः वह सर्व हो गया । उसे देवोमेंसे 
जिस-जिसने जाना बद्दी तद्रूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों 
और मनुष्येमिंसे भी जिसने उसे जाना; वह तद्रूप हो गया। 
उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--मैं 
मनु हुआ ओर सूर्य मी? | उस इस ब्रह्मको इस समय भी 
जो इस प्रकार जानता है कि «में ब्रह्म हुँ» वह यह सर्व हो 
जाता है | उसके परामवर्मे देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योकि 
वह उनका आत्मा ही हो जाता है ।? 

उपर्युक्त विषयका रहस्य ससझानेके छिये बृहदारण्यक 


७५ 


उपनिषदूर्मे भी एक इतिहास मिलता है । महर्षि याशवल्क्यके 
दो स्त्रियों थी--एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी । महर्षि 
याशवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीसे कद्दा--मैं 
इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर सन्यास-आश्रममें जानेवाला हूँ, अतः 
सम्पत्तिका बॅटवारा करके तुमको और कात्यायनीको दे दूँ 
तो ठीक है |? मैत्रेयीने कहा--'भगवम ! यदि यह धनसे 
सम्पन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाय तो क्या,म उससे किसी प्रकार 
अमृतस्वरूप हो सकती हूँ !? याजवल्क्यने फहा- “नहीं, भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुप्यांका जैसा जीवन होता दै, वैसा ही तेरा 
जीवन हो जायया | घनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं ।? 
मेत्रेयीने कहा--'जितसे मैं अमृतखरूप नहीं हो सकती) उसे 
लेकर क्या करूंगी? श्रीमान्‌ | जो कुछ अमृतत्वका साधन हो, 
वही मुझे बतलायें ।? इसपर यागवल्क्यने कहा- “घन्य है | 
अरी मैत्रेयी | तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और अब भी 
तू प्रिय बात कह्‌ रही है | अच्छा, मैं ठुझे उसकी व्याख्या 
करके समझाऊँगा । तू मेरे वाक्योंके अभिप्रायका चिन्तन 
करना ।? 

याजवल्क्यने फिर कहा ५ 

“न चा अरे सवस्य कामाय सवं प्रिय भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ओतब्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितब्यो मैत्रेय्यात्मनो चा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद% सव॑ विदितम्‌ ।? (२ । ४। ५ ) 

“अरी मेत्रेयी | सवके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सव प्रिय होते हैं | यह 
आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है। हे मैत्रेयी | इस आत्माके ही दर्शन, अवण, 
मनन एव विजानसे इस सबका शान हो जाता है ।? 


तथा-- 
“इदं न्ह्मेद क्षत्रमिमे छोका इमे देवा इमानि भूतानीद<, 
सवं यद्यमात्मा ।? (२।४।६) 


“हे मैत्रेयी | यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, 
ये देवगण, ये भूतगण और यह सब जो कुछ भी दै, सब 
आत्मा ही है ।? 

विर 

“यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतर जिघ्रति तदितर 
इतर प्यति तदितर इतर शृणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विज्ञानाति यत्र वा अस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन छं जिघ्रेत्‌ तस्केन क पञ्येसत्केन कर 
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+ महान्तं विभुमात्मान मत्वा घोरो न शोचति * 








उ्शणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन क सन्वीत तत्केन क॑ 
विजानीयात्‌ । येनेदद सवे विजानाति तं केन चिज्ञानीया- 
द्वि्ातारमरे केन विजानीयादिति (२।४। १४) 
“जहाँ ( अविद्यावस्थार्मे ) द्वेत-सा होता दै, वर्दी अन्य 
अन्यको सुँधता दै, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको 
सुनता दे, अन्य अन्यका अभिवादन करता दै, अन्य अन्यका 
मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है, किंतु जहाँ 
इसके लिये सव आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे 
सूघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किस- 
के द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन 
करे और किसके द्वारा किसे जाने १ जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है; उसको किसके द्वारा जाने ! हे मैत्रेयी । विज्ञाता 
को किसके द्वारा जाने १? 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चोथे 
अध्याये यह प्रसङ्ग विस्तारसे आया दै, यहाँ तो उसका कुछ 
अश दी दिया गया है | 
( ४) जो नाशवान्‌, क्षणमङ्कुर, मायामय दृश्यवर्गंसे 
रहित निराकार) निर्विकार, नित्य, विशानानन्दघन निर्विशेष 
परञ्रह्म परमात्मा दै, वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
खरूप है, इस प्रकार उस निराकार निविगेष विजानानन्दघन 
परमात्माको एकीभावसे जानकर मनुष्य उसे प्राप्त हो जाता 
है । श्रुति कहती दै-- 
योऽकामो निष्काम भाप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा 
उच्कामन्ति रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति । 
( शृदारण्यक० ४ । ४ । ६ ) 
“जो अफाम, निष्काम) आप्तकाम और आत्मकाम होता 
है, उसके प्राणोंका उत्तमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर 
ब्रह्मको प्राप्त होता दै |? 
इस विषयका रहस्य समझानेके लिये 
बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे एक इतिहास मिलता है। 
एक वार राजा जनकने एक वढी दक्षिणावाला यज्ञ किया | 
उसमें कुरु और पाञ्चाल देशोंके बहुत-से बराह्मण एकत्रित 
हुए । उस समय राजा जनकने यह जाननेकी इच्छासे कि 
इन त्राक्मणेमिं कौन सबसे बढकर प्रवचन करनेवाला है, अपनी 
गोशालामे ऐसी दस इजार गौएँ दान देनेके लिये रोक लाँ, 
जिनमेंसे प्रत्येकके सौंगोर्मे दस-दस पाद सुवर्ण बेधा था और 
उन जाझणेसि कहा--“पूजनीय आणो ! आफ्नै जो ब्रह्मिष्ठ 
हो, वे इन गौओंको ले जायें ।? ब्राढा्णोने राजाकी बात सुन 


ली; किंतु उनमें किसीका साहस नहीं हुआ | तब याशवल्क्य 
ने अपने ब्रहमचारीसे उन गोओऊो ले जानेकै लिये कहा | | बह 
उन्हें ले चछा | इससे वे सव ब्राक्षण कुपित हो गये और 
जनकके होता अश्वलने याजवल्क्यसे पूछा--'याशवल्क्य | हम 
सबमै क्या तुम ही ब्रक्षिए हो ? याशयत्य्यने कहा--ज्रक्षिए्र- 
को तो हम नमस्कार करते ई, इम तो गौओंकी ही इच्छावाले 
हें।? यह सुनकर क्रमश, अश्वल, आभाग और अज्युने 
उनसे अनेकों प्रश्न किये और मइपि यागवल्क्यने उनक 
भलीभाति समाघान किया | 

फिर चाक्रायण उपस्तने याजयल्क्यसे पूढा--'हे 
याजवल्क्य । जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा 
है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या फरो ।? याशवल्क्यने कहा-- 


एप त भात्मा सर्वान्तर' कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो 
य प्राणेन प्राणिति स त आसमा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति 
स त आसमा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आसमा 
सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स द आम्मा सर्वान्तर एष त 
आत्मा सवोन्तर, । (१।४।१) 

“यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है|? उपस्तने पूछा-- 
“वह सर्वान्तर कौन-सा है !* याभवल्कयने कटा--'जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता दै, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वइ तेरा आत्मा सर्वान्तर दै, जो 
उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है |? 

उपस्तने फिर पूछा कि वह सर्वान्तर कौन-सा है। तब 
याजवल्क्य पुनः बोले--- 

` *'सर्वोच्तर । न इप्टेद्रशर पञ्येन श्रुतेः श्रोतार“ 
रथ्या न सतेसेन्तार मन्वीथा न विज्ञातेविज्ञातार॑ विजा- 
नीया, । एप त आत्मा सर्वोन्तरोऽतोऽन्यदा्ं ततो होपस्त- 
श्राक्ायण उपरराम ।? (३।४। २) 

“यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है तू उस दृष्टिके द्रशको 
नहीं देख सकता, श्रृतिके श्रोताको नही सुन सकता, मतिके 
मन्ताका मनन नहीं कर अकता, विशातिके विशाताको नहीं 
जान सकता । तेरा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न 
आते ( नाशवान्‌ ) है ।? यह सुनकर चाक्रायण उषस चुप 
हो गया । 

अथ दैन कट्टोक" कौपीतकेय, प्रच्छ याञ्चवल्क्येति 
होचाच यद्वेद साक्षादपरोक्षाहह्म य॒आरमा सर्वान्तरस्तं में 
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स्पाचदचेत्येष त आत्मा सर्वान्तर" । कतमो याज्ञवल्क्य सर्वा- 
न्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां शत्युमत्येति । 
(३।५।१) 

“इसके पश्चात्‌ कौष्रीतकेय कहोलने 'है याशवल्क्य |? 
( इस प्रकार सम्बोधित करके ) कहा--*जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा दै, उसकी तुम मेरे प्रति 
व्याख्या करो |? इसपर याशवल्क्यने कहा--“यह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर दै ।? कहोलने पूछा--“याशवल्क्य | वह सर्वान्तर 
कौन-सा है ।? तब याशवल्क्यने कहा--'जो क्षुधा, पिपासा; 
शोक, मोह; जरा और मृत्युले परे हे ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) ।? 

फिर आरुणि उद्दालकने याशवल्क्यसे कहा--“यदि 
तुम उस सूत्र और अन्तर्यामीको नहीं जानते हो और फिर 
भी ब्रह्मयेत्ताकी खभूत गौओको छे जाओगे तो तुम्हारा 
मस्तक गिर जायगा ।? यागवल्क्यने उत्तरमें कह्दा--'मैं उस 
सूत्र और अन्तर्यामीको जानती हूँ । 

हे गौतम | वायु दी वह सूत्र दै) इस वायुरूप सूजके 
द्वारा ही यह लोक, परलोक और समस्त भूतसमुदाय गुँथे 
हुए हैं।? तव इसका समर्थन करते हुए उद्दालमने अन्तर्यामी- 
का वर्णन करनेको कहा । 

याशवल्क्यने कहा-- 

व्य, पृथिव्यां तिएन्‌ एथिव्या अन्तरो य एथिवी न वेद 
यस्य एयिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त- 
यॉस्यस्ूतः ।* (३।७।३) 

जो पृथ्वीमें रहनेवाला एथ्वीके भीतर है; जिसे प्रथ्वी 
नहीं जानती) जिसका पृथ्वी शरीर दै और जो भीतर रहकर 
पृथ्वीका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है । 

तथा-- 

“अदृष्टो दृष्टाधुत' श्रोतामतो मन्ताविज्ञातो विज्ञाता 
नान्योऽतोऽस्ति ` विज्ञातैष त आत्मान्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदातं 
ततो दोद्दाळक आरुणिरुपरराम ।' (३।७।२३) 

(वह दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाळा हैः सुनायी 
न देनेवाला किंठु सुननेवाला है; मननका विषय न होनेवाला 
किंतु मनन करनेवाला दै और विशेषतया शात न होने- 
वाला किंतु विशेषरूपसे जाननेवाला दै । यह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्यामी असत हे । इससे भिन्न सब नाशवान 


हैः।? यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रश्‍न करनेसे निवृत्त 
हो गया । 

तदनन्तर वाचक्रवी गार्गीने तथा शाकल्य विढग्धने 
अनेकों प्रश्‍न किये; जिनके उत्तर याशवल्कयजीने तुरत दे 
दिये । अन्तर्मे उन्होंने शाकल्यसे कहा--“अब मैं तुमसे 
उस औपनिषद पुरुपको पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे 
स्पष्टतया नही वतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा ।? 
किंतु शाकल्य उसे नहीं जानता था; इसलिये उसका मस्तक 
यिर गया । 

फिर याज्षवल्क्यने कहा--“पूज्य ब्राझणगण | आपर्मेसे 
जिसकी इच्छा हो) वह मुझसे प्रश्‍न करे अथवा आपसे मैं 
प्रश्‍न करूँ ।? किंठ उन ब्राक्मणोंका साहस न हुआ। ' 


इस विषयका रहस्य समझानेके लिये बृद्ददारण्यक- 
उपनिषद्मे और भी कहा है-- 

स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽगृतोऽभयो अद्माभयं 
वै नह्माभय< हि ये ब्रह्म भवति य एवं वेद्‌। (४ ४। २५ ) 

“वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय 
एव ब्रह्म दै, निश्चय ही ब्रह्म अभय दै, जो इस प्रकार जानता 
है, वह अवश्य अभय ब्रह्म ही दो जाता है ।? 

यह “त्वम्‌? पदके लक्ष्यार्थं समस्त ृश्यवर्गसे अतीत 
आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रक्षकी उपासनापर सक्षि्त विचार 
हुआ । 

ऊपर बतलायी हुई इन उपासनाओमेंसे किसीका भी 
भलीभॉति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। पहले साधक भेद या अभेद--जिस भावसे 
उपासना करता दै, वह अपनी रुचि; समझ तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता है, परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच भगवानको प्राप्त करना दै; तो वह 
चाहे जिस भावसे उपासना करे, अन्तर्मे उसे भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अन्तिम परिणाम एक 
ही है । गीतामें भी भगवाचने बतलाया है-- 

यर्साख्यै' आप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एक साख्यं च योग च यः पश्यति स परयति ॥ 

(५।५) 

“शानयोगियोके द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता 

है, कर्योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किबा जाता है। इसलिये 


$ 


जो पुरुप जानयोग और कर्मयोगको फलरूपमे एक देखता 
है, वही यथार्थ देखता दै ।' 

खीर भी कहा है-- 

ध्यलेनात्सनि पस्यन्ति केचिठार्मानमात्मना । 

अन्ये सास्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 

(१३।२४) 

“उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सषम 
बुढ्धिसे ध्यानके द्वारा ृदयमें देखते है; अन्य कितने ही 
जानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा 
देखते ई अर्थात्‌ प्रास करते हें ।? 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाळ्जोमें जितने साधन बतढापे 


+ महान्तं वियुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ~ 


hb रकम वन जम 
हैं, उन सवका फळ--अन्तिम परिणाम एक ही है और वह 
अनिर्वचनीय दै, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता । जो कुछ भी बतलाया जाता है, उससे वइ अत्यन्त 
बिळक्षण दै । 

इस प्रकार यहाँ सगुण-निरयुणरूप सञ्चिदानत्दघन 
परमात्माकी मेदोपासना एव अभेदोपालनापर बहुत ही सक्षेपठे 
विचार किया गया दै । उपनिषढुक्त उपासनाका विषय 
बहुत ही विस्तृत और अत्यन्त गइन है । स्यान-सङ्कोचरे 
यहाँ केवळ दिग्दर्शनमात्र कराया गया दै) सुरुचि-सम्पन्न 
जिजासु पाठक इस विषयको विशेषरूपसे जानना चाह तो वे 
उपनिषदोर्मे ही उसे देखें और उसका यथायोग्य मनन 
एव धारण कर जीवनको सफल करें । 


——— RSD 


ईशोपनिषद्में 'शक्तिकारणवाद' 


( लेखक---भ्री १०८ खामीजी मद्दाराज १ 


सुष्टिके आदिकालछे ही मनुष्य अक्षय सुख और शान्ति- 
की प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता रहा है । उसीका परिणाम घार्मिक 
जगतूर्म विस्तृत भिन्न-भिन्न सिद्धान्त एव पन्पभेद है । प्रारम्भ- 
कालमे प्रत्येक पन्थे अनेकता देखनेमे आती दै । पर जब 
सतत अम्याससे राग द्वेष, आग्रद-अइङ्कार आदि अशानजन्य 
दोष निदत्त हो जाते हैं तथा वास्तविकता झलकने लगती दै, 
तत्र मेढमावक्रा मूल्य जाता रहता है और सर्वत्र एक तत्वका 
ही अनुगम होने लगता है | इस प्रसङ्गको वैदिक सादित्यके 
मूर्धन्य उपनिपद्‌ ग्रन्यौमे जिम प्रकारसे उपस्थित किया गया, 
वैसा अन्यत्र कही भी मिलना अत्यन्त दुलंम है । 


सनातन कालसे ही तत्वनानियोने परमतच्यको भिन्न-भिन्न 
नाम रूपोंसे अनुभव किया दै एव उसीके अनुसार चलकर 
उन्दने सिद्धि प्रात की है, क्योकि चरम लक्ष्यकी प्राप्ति उसी परम 
तच्वफी उपलब्धिमे है और उसीर्मे अक्षय सुख एव शान्ति 
है। पिता, बन्धु, ससा आदि मावोंके आलम्वनसे जिस भकार 
सम्बन्ध जोड़कर इम उसे पहचानते हैं, वैसे ही माठृभाव- 
से मी उसे प्राप्त करते हैं; इसीका परिणाम शक्तिकी उपासना 
है जो कि सनातन कालसे ही इमारे देशमै प्रचलित है और 
कृपा, दया, करुणा, स्नेह आदि भार्वोकी अभिव्यक्तिके लिये 
उपामनामागेमे अपना श्रेष्ठ खान रती हे । खामी औरास- 
तोजीने अपने अभेरिकाके एक न्याम्न्यानर्मे इसे चढ़े ही 
झुन्दर शन्दोंगे यो कहा है 


‘In this country you worship God 
as the Father—'My Father which art 
in Heaven’ Butin India God is worshipped 
not only as the Father but as the 
Mother also ‘The Mother 5 the dearest 
word in the Indian language ( Matai), 
the blessed God the dearest God” . 

इस देशमें आप सव ईकवरकी उपासना पिताके 
रूपमे करते हैं, जो कि स्वर्गमे रहता है, पर हिंदुख्योनमे पिता- 
के ही रूपमे उसकी उपासना नहीं होती दै, बल्कि उसे माता- 
के रूपमे भी पूजते हैं | भारतीय भाषामें “माताजी? यह अत्यन्त 
प्रिय शब्द हे । यह परम कल्याणका करनेवाला परम प्रिय 
ईदवरतत््व दै !?? 


शक्तितत्त्व * 
नामरूपसे व्यक्त समी पदार्थोर्मे शक्तितत्त्व घर्म या गुण- 
रूपसे व्यक्त हो रहा दै, इसीसे पदार्थका परिचय होता है 
और उसका ब्यवहार किया जाता हे | यह तत्व परम सत्ता-- 
ब्रक्षमे अएयक्‌ रूपते विद्यमान है। उपनिषद्के ऋषियोंने 
बतलाया है--'देवात्मग्रक्ति स्वयुणेनिंगूढाम? वास्तवर्मे यह 
तत्त्व देवकी स्वरुपशक्ति है ) देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
में धारण किये हुए है । यह पदार्य शक्तिके सिवा मिन्न नहीं 
हो सकता । इसीलिये आचायंप्रवर श्रीशङ्करखामीने कहा दै-- 
शितः क्त्या युक्तो शदि भवति शक्त' प्रसविद्य 


क ईशोपनिषद्से 'शक्तिकारणभाव” # 


खरे, 


NRA NAP AN YSIS 


म चेदेव देवो न खल कुशलः स्पन्दितुमपि । 
( सौ० छ० ) 
शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्य करनेमें समर्थ होता दै, अन्यथा 
वह कुछ भी नहीं कर सकता । ब्रह्मवाद निरीह, निष्क्रिय, 
निरञ्जन आदि लक्षरणोवाले परम तत्त्वको बतलाता है; परठु 
ऐसे छक्षणोंवाळे तत्वसे सुष्टि-कार्य नहीं हो सकता, न उससे 
सृष्टिका सकल्प ही बन सकता है, न उसमे आविर्भाव-तिरोमाव 
ही हो सकते हैं । अतएव झाक्ति-पदार्थको दी जगतका कारण 
मानना पड़ता है । इस मतमै ब्रह्म जीवको भी अन्ततोगत्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमे अङ्गीकार कर लिया गया दै । इस प्रकार 
सारा विश्व शक्तिमयके रूपमे ही दृष्टिगोचर होता है-- 
“सर्वं शाक्तमजीजनत्‌? ( वइृच० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है । “ईजावास्य- 
मिदम्‌? इसी अभिप्रायका द्योतक दै । इसलिये शक्तिकारणवाद 
ही युक्तिसङ्गत सिद्धान्त है “तदेजति तन्नेजति? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ न्रह्मवादसे ठीक सङ्गत नहीं लग सकता, क्योंकि 
“एजु कम्पनेःका अर्थ क्रियापरक द्वी है। निष्किय ब्रहमवाद- 
में यह असम्भव है । इसकी यथार्थ सङ्गति शक्तिकारणवादसे 
ही लग सकती है | इसी प्रकार अन्य मन्त्रौका अर्थ भी समझना 
चाहिये । द्वेत-विशिष्टद्वैतवादोंमे तो शक्तिपदार्थ माना ही 
जाता है । शक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमे भी इसे 
मानना ही पड़ा दै । स्वामी श्रीविद्यारण्यने कहा है-- 


वस्वुधर्मा नियम्येरन्‌ शक्त्या नैव यदा तदा । 
अन्योन्यधर्मसाङ्ग्यादचिप्छवेत्‌ जगत्खलु ॥ 
( प० दू ३।३९) 
“वस्दुधर्मको नियमन करनेवाली यदि शक्ति न हो तो 
परस्पर अन्योन्य घर्मका सकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा |? 
शक्तिपदार्थ स्वसत्ताञ्यत्य मिथ्या होकर जगतका नियामक 
कैसे हो सकता दै, यह एक विचारणीय बात इस मतमें है । 
-श्ाक्तसिद्वान्तमें शक्तिपदार्थ स्वतन्त्र सञ्चिदानन्दखरूप माना 
गया दै। इसीके अनुसार ईशोपनिषदूका अर्थ कैसे सगत होता 
है, इसे यहाँ बताते ह | 
उपनिषदर्थ-संगति 
काण्व-माध्यन्दिनी दोनों शाखाओंके पाठानुसार इस 
उपनिषदूमें एक ही तरवका प्रतिपादन हुआ दै । यद्यपि दोनों- 
के पाठोमें शन्दकृत अनेक मेद हैं तथापि मौलिक अर्थम भेद 
नहीं है | उपक्रमोपसदारन्यायसे एक ही पराशक्तिसे आरम्भ 


करके उसीमें उपसंहार किया गया दै । 'दैशावास्यमिर्द सर्षस? 
इस मन्त्रमें 'ईद्ाया आवास्यम? ऐसा अ लेनेसे “ईशा? परा- 
शक्तिलूप पर्रह्मका अभिन्न रूप ही यहाँ अभिप्रेत होता दै; 
इसी पराशक्तिका यह सारा ससार वासस्थान है। इसमे त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब कुछ है; उसके प्रसादरूपसे ही 
भोग्य-वस्तुओँका ग्रहण कर मुमुक्षुको अपना निर्वाह करनी 
चाहिये । 'ददाति प्रतिणह्यातिःके अनुसार ही परम सिद्धि प्रात 
होती दै । यह अर्थ उपक्रमसे कथन कर उपसद्दारमें 'योऽसाथ- 
सौ पुरुषः सोऽहमस्मि? ( १६) इस मन्त्राशके द्वारा पराशक्तिमें 
ही उपसद्दार किया गया है। 'तो5हम? यह पराशक्तिका वाचक है | 


सकार, शाक्तिरूप. स्याद्धकारः शिवरूपक । 
उभयोरैक्यमादाय पराशक्तिरुदीर्यते ॥ 


इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता दै । प्रथम मन्त्रमें जो 
तस्व कहा गया दै उसे जान लेनेपर ससारमै कर्म करते हुए 
भी साधक निर्लिप्त रहता दै, यह दूसरे मन्त्रका अर्थ है । तीसरे 
मन्त्रमें आत्मशानकी आवश्यकता वतायी गयी है । चौये- 
पांचवें मन्त्रेमि परमात्माका खरूपलक्षण बताया गया है, 
छठे-सातवेमें आत्मज्ञानका फल शोक-मोइकी निइचिरूप 
कहा गया दै। आठवेंमें जगतूके सञ्चाङक सगुण रूपको बताया 
गया है। इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मन्तोका दै । शक्तिका 
निर्देश प्रायः स्रीळिङ्ग शब्दोसे ही होता दै; परतु यह नियम 
नहीं दै कि पुंछिङ्ग, नपुसकलिङ्गका प्रयोग उसके विषयमे 
वर्जित हो । कवि कालिदासने कहा दै-- 
न स्वमम्ब पुरुषो न चाङ्गना चिस्स्वरूपिणि न षण्ढतापि ते । 
नापि भर्तुरपि ते त्रिकिद्निता स्वां विना न तदपि स्फुरेद्यम्‌ ॥ 

इसलिये इन उक्त आठौं मन्त्रेमि पुँछिङ्ग) नपुर्सकलिङ्ग 
शन्दोंका प्रयोग उक्त अर्थकी सिंद्विमें विरुद्धताका आपादक 
नहीं दो सकता । 

दूसरे वर्णकर्मे विद्या-अविद्या, सम्भूति-असम्भूतिके रइस्य- 
का वर्णन छः मन्त्रोमै किया गया दै । निर्देश तथा अर्थके 
अनुसार यह अर्थ शक्तिपरक ही है। शेष तीन मन्त्रॉमें उक्त 
अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत्त्में पर्यवसान किया गया है; 
एवं अद्वैतकी सिद्धिके लिये जीव-तस्वका अभेद “अस्मि? 
क्रियापदसे बताया गया है । अन्तिम मन्त्रर्मे क्रममुक्तिके प्रापक 
मार्ग ( देवयान )फो बताया है, जो मध्यमाधिकारियोंके लिये 
कहा गया है। ईशा, विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति; 
सोऽहम्‌ आदि शक्तिवाचक अनेकों पर्दोका प्रयोग उऊ अर्थको 


टण 
निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता दै, जिससे ईशोपनिपदूका तासर्य 
व्यत्ति-कारणवादमेः स्पष्ट हो जाता दै । 
विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्धूति 

“विद्या-अविद्या’ आदि प्रतिपादन करनेवाले छ; मन्त्रेंकि 
अर्थ उपनिपद्के भाष्यकारोंने भिन्न भिन्न रीतिसे परस्पर 
विलक्षण रूपसे किये हैं । कोई समुञ्चयवादके अनुसार, कोई 
क्रमममुच्चयके अनुसार, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ । सम्भूति- 
असम्भूतिका भी अर्थ ऐसे ही फिया गया दै--कोई विशानवाद- 
के खण्टनमें करते ई, तो कोई प्रतिमा पूजनके निपेधमे । इन 
अर्थोपर दृष्टि डालते ई तो इनका अभिप्राय समझना एक 
दुरूद् कार्य प्रतीत होता दै । 'ललितासइस्ननाम'के “सौमाग्य- 
भास्कर? भाष्य करनेवाले ख़नामघन्य आचार्य भास्कररायने 
“यिद्याविद्याखरूपिणी' इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यहा देते दे, जिससे इसका यथार्थ अर्थ समझा जा 
सकता है-- 

विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभय सह । 

भविद्यया सत्यु तीर्त्वा विद्ययास्रृतमइ्नुते ॥ 


इति श्रुती प्रसिद्धे विद्याविद्ये, विद्या खात्मरूप शानम्‌ 
अविद्या चरमदृत्तिरूपं ज्ञान तदुभय खरूपसस्या, । उक्त 
च बृद्क्षारदीये--- 
तस्य शक्ति परा दिष्णोजंगत्कार्यपरिक्षमा । 
भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्येति गीयते ॥ 


इति देवीभागवतेऽपि ब्रह्मैव सातिधुष्पापा विद्या- 
चिद्याखरूपिणीति । तत्नैव स्थलान्तरे विद्याविद्येति देव्या 
है रूपे जानीहि पाथिद । एकया मुच्यते जन्तुरन्यया बध्यते 
पुनरिति । यद्वा विशेष 'चरमदृत्तिरूपं शानम्‌, अविद्या 
भेदश्नान्तिरूप जान स्वपरतरह्मात्मकं शानम्‌ । खपदखारम- 
वाचिस्वात्‌ स्वं शञातावात्मनीति कोशात्‌, पुतत्त्रयं रूपमस्या,। 
उं च छे... 
आन्ति्विच्या पर चेति शिवरूपमिद प्रयम्‌ । 
अर्थेषु भिप्ररूपेषु विज्ञान आन्तिरुच्यते ॥ 
आर्माकारेण . संवित्तिधेवियेति कथ्यते । 
विफल्परद्दित तशवं परमित्यभिधीयते ॥ 
इति। 
अर्थात्‌ 'विद्रा चाविद्या च? इस मन्त्रमे विद्याविद्या 


न 
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प्रसिद्ध है । विद्या खात्मरुप शान और अविद्या चरमदृत्तिरूप 
“अद ्रझास्ि? का शान--ये दोनों जिसके खरूप हैं, उसे 
विद्याविद्या कहते हैं । परोक्षापरोक्ष शान भी वेदान्तमें इसकी 
सजा है । वृहन्नारदीयमे कहा है--“उस परमात्माकी पराशक्ति 
जगत्कार्यं करनेमे समर्थ है। वह भाव-अभाव रूपवाली विद्या- 
विद्या शब्दसे कही जाती है)! देवीमागवतमें भी कहा है--“वइ 
ुप्याप्य पराशक्ति त्रझ ही है। वह विद्याविद्याखरूपवाली है।? 
वहीं दूसरे स्थलपर कहा है--'हे राजन्‌ ! विद्याविद्या दो रूप देवी- 
के हैं; एकसे प्राणी सुक्त होता दै और दूशरेसे बैँता है । अथवा 
विद्या ही चरमबृत्तिरूप शान है। मेद-श्रान्तिरूप शान अविद्या है; 
पख” परब्रह्म शान--ये तीनों जिसके स्वरूप हैं 'ख°्पद आत्मा- 
का वाचक दै! लिङ्गपुराणर्मे कहा दै-'भ्रान्ति, विद्या और पर-- 
ये तीन रूप शिवके हैं। पदार्थीमे भेदबुद्धिरूप जो ज्ञान दै, वह 
“द्रान्ति? है । आत्मांकार अनुभव “विद्या? दे, विकल्परहित तत्त्व 
“पर? है |? इन पुराण-वचनोसे विद्याविद्याका अर्थ व्यक्त हो 
जाता दै, जिसे महर्षि व्यासने मिन्न-मिन्न प्रसङ्गौपर पुराणोमे 
व्याख्यान किया है-- 


सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके द्योतक 
हैं। उत्तरगीतामें इसी रूपमे माना गया है। जिस तरह 
परोक्षापरोक्ष शानका साइचर्य दै, ऐसा ही सम्भूति-असम्भूति- 
का भी साहचर्य अभिप्रेत है । ऐसा अर्थ माननेपर खाभाविक 
अर्थसंगति लग जाती है। ळिङ्कपुराणमें शानके जो तीन मेद 
कहे गये हैं; उनकी सयति इस उपनिषदूर्मे बैठ जाती दै। 
आठ मन्त्रतक तत््व-श्ञान, छः मन्त्रम विद्याविद्याका शान 
और शेष अविद्यामे ही पर्यवसित हैं । 


उपसंहार 

सक्षिस रुपमें पराशक्तिका ईशोपनिषत्मतिपादित जो क्रम 
यहाँ बताया गया है, उसका समन्वय वेदान्तवाक्योमें मी दै, 
जिसे देवीभागवत आदि झक्तिके पुराण-अन्थ एवं तन्त्रोम | 
माना गया है। उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे भळीमाँति 
परिचित हैं । इस सकेतमात्रसे यद्यपि सर्वया समाधान होना 
अशक्य है; तथापि विचारकोंके लिये एक मार्ग अवश्य निर्दिष्ट 
हो जाता है, जिसे कोई समानधर्मा पूर्ण कर सकेगा । ॐ* शम्‌! 
प्रेषक--प० औरेवाशंकरजी त्रिपाठी, औपीताम्बरापीठ 


Me 





ब्रह्म और इश्वरसम्वन्धी औपनिषदिक विचार 


( लेखक-टीवानत्रहादुर श्री के० एस्‌ ० रामस्वामी शास्त्री ) 


आज दो ऐसी घारणाओका अस्तित्व देखनेमे आ रहा है; 
जिनसे हिंदत्वके अन्त.प्रासादमें भी. दरार॑ पड़ गयी हे । उनसे 
हिंदलकी अखण्डता संत्रस्त हो रही है । वहाँ उन्दींकी 
समीक्षा करनेका विचार है | पहली धारणा यह है कि 
शऔीगङ्कराचार्यके अद्वैत-वेदान्तने हिंदूधर्ममे एक नये सम्पदाय- 
को जन्म दिया और यह प्रखानत्रयके तीनो अद्ध उपनिषद्‌: 
ब्रह्मसुत्ञ और गीतामेसे किसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं 
दूसरी वारणा यह दै कि हिंदू-दर्शनके अद्वैत, विशिशद्देत और 
दैत--ये तीनों सम्प्रदाय परस्परविरोधी हे, और हिंदूधर्मका 
कोई अविकल रूप नहीं है वर कई बेमेल मान्यताओका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र है | शक्तिहीन और अब 
अखिलहीन राष्ट्रसद्घ ( 7,९a९५९ ०६ पि४४०075 ) के ही 
समरूप यह एक ढुर्घछ घर्मसङ्घ दै । पर यथार्थ तो कुछ और 
ही है | ये दोनों धारणाएँ विख्कुळ झूठी इं । सम्प्रदाय और 
श्रुति दोनों अद्वैत-बेंदान्तका पूर्णरूपसे अनुमोदन करते है 
और अद्वैत, विदिष्टाद्वेत एवं द्वैत--ये तीर्नो ही किसी 
अखण्ड और एक ही वर्मके विभिन्न अङ्क है; ठीक उसी तरद, 
जैसे शिव, विष्णु और व्रह्मा--ये त्रिमूर्तियों वास्तवर्मे तीन 
रुपोवाली एक ही मूर्ति दै ( कालिदास कुमारसम्मवमै कहते 
है--““एकेंच मूर्तिर्विभिदे त्रिघा सा? )। इस एक मूर्तिकी 
सबसे सुन्दर अमिव्यक्षना आयद मगवान्‌ दत्तात्रेयके 
सम्मिलित रूपमै हुई दै । 
पहले पहली बारणाको कसौटीपर रखते हैँं। वास्तविक 
वात तो यह है कि श्रीगङ्कराचार्यजीने खय सम्प्रदायके 
अनुगमनमे विशेष गौरव माना है । वे कहते ई-- 
असम्प्रदायचिद्‌ सर्वेशाखविठपि भूखेवदुपेक्षणीय्र । 
“सम्प्रदायको न जाननेवाला सत्र यास्रोका पण्डित भी 
मूर्खके समान उपेक्षणीय है।? अपने तैत्तिरीयोपनिपद्के 
भाप्यारम्ममे वे कहते दै-- 
यैरिमे गुरुभि पूतं पउवाक्यप्रमाणत । 
व्याख्याता सर्वचेट्ान्ताम्ताननित्यं ग्रणतोऽस्म्यहस्‌ | 
पूर्वकाळमे जिन शुरुजनोने पद, वाक्य और प्रमाणके 
विवेचनपूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तो ( उपनिपदोँ ) की 
व्याख्या की दै, उन्हें मै सर्वदा नमस्कार करता हूँ । उनके 
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कथनानुसार सूत्रोमे श्रुतिका सार है और उनके भाप्यमे 

प्रस्यानत्रयक्री मम्मढायगत व्याख्याको ही प्रकट किया गया दै। 
“ब्वेढान्तवाक्यङुसुमग्रथनार्थत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ ।? 

( सन्नमाध्य ) 

“तदिद गीताशासत्र समस्वेदार्थसारसंग्रहभूते दुविश्ञेयार्थम? 

( गीतामाष्य ) 

फिर श्रीगड्कराचार्यने बार-बार इस बातकों आग्रह- 

पूर्वक कहा है कि ई-धरविषयक जानका एकमात्र एवं 

सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति दै । इसका अनुकूछ तर्कसे समर्थन आत 

होना चाहिये तथा जिञासुकी अनुमा; अवगति अथवा 

साक्षात्कार आदि ना्मोंसे वाच्य स्थितिको प्राप्त करा देनेकी 

इसमे शक्ति होनी चाहिये । वे वेदोंको स्वत'प्रका् और 
खत प्रमाण मानते थे और इसकी घोषणा भी करते थे । 

'वेढस्य हि निरपेक्ष खार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये । 


डाङ्करके मतमै निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक ही वस्तु- 
के दो रूप हैं । खल्म-दृश्सि वे निर्युंग है और जगतूके 
सम्बन्धसे वे सगुण हैं। अपने स्वरूपलक्षण तथा तटठस्थलक्षणके 
मिद्धान्तद्वारा चे एक अनन्त, सनातन आनन्दतसर्मै देतकी 
उद्धावना किये बिना मी विभेदकी स्थापना करनेर्मे समर्थ 
हुए है । निम्नलिखित श्रुतिवाक्योसे इस विपयका यथार्थ 
निर्णय हो जाता है । विगिष्टाद्वैती अथवा द्वैती इनकी किमी 
और प्रकारसे व्याख्या नही कर सकते । 
यत्र त्वस्य सर्वेमात्मैवासूत्‌ तत्‌ केन क पञ्येव्‌ 
* केन क॑ विजानीयात्‌ । 
( बुहृदारण्यक० ४।५।२१५) 
“जहॉ इसके लिये सब आत्मा ही दो गया है, वहाँ किसके ० 
द्वारा किसे देखे * और किकके द्वारा किसे जाने ।? 
वाचारम्भण विकारो नामधेय सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
( छान्दोग्य० ६! ११४ ) 
“विकार केवळ वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं; सत्य 
तो केवल मृत्तिका ही है ।? “ 


यन्न नान्यत्पद्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति 


ट्रे 
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स भूमाथ यच्रान्यत्पश्यत्यन्यच्डुणोत्यन्यदू बिजानाति तदल्प 
थो चै भूमा तदमृतमथ यदल्प तन्मत्यम्‌ । 
( छान्दोग्य० ७ । २४। १) 


“जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा 
कुछ और नही जानता--वह भूमा है, किंठु जहॉ कुछ और 
देखता दै, कुछ और सुनता है एव कुछ और जानता दै, वह 
अस्प है| जो भूमा है; बढी अमृत दै और जो अस्य है; 
वही मत्ये है |? 

हृद५ सर्वे यदयमात्मा । 

( बृह्ृदारण्यक० २। ४। ६, ४! ५। ७} 

“यृह सब आत्मा ही है)? 


आत्मैवेद सर्वम्‌ । ( छान्दोग्य० ७। २५। २) 
आत्मा ही यह सब है |? 

ब्रह्मवेद सर्वस्‌ । (नसि ७। ३) 
“त्र ही यह सत्र है ।? 


सदेव सोम्येदमप्न आसीदेकसेवाद्वितीयस्‌ । 
( छान्दोग्य ६।२। १) 
“सोम्य | आरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था।? 
तदेव बरह्म श्वं विद्धि नेदं यांदिदसुपासते । 
(केन० १।५।८) 
“उसीको तू ब्रह्म जान । जितकी लोक उपासना करता 
है, वह अझ नहीं है १ 
प्रज्ञान नद । 
“प्रशन ही ब्रझ है |? 
तश्वससि । 
( छान्दोग्य० ६। ८] ७,६।० ।४,६।१४।३ ) 
“वही तू है ।? 
अयमात्मा ब्रह्म । ( इहदारण्यक० >) ५। १९) 
ध्यह आत्मा ही ब्रह्म दै |! 
अह ब्रह्मास्मि । ( शहदारण्यक० १। ४। १० ) 
धै ब्रह्म हूँ ।? 
इसी प्रकार यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि बादरायणके 
_ वरक्षसत्र इस बातपर जोर देते हैं कि परमात्मा ही जगतका 
खट्टा, पालक और सहारकर्ता है और जीवात्मा परमात्मासे 
प्रेरित एवं नियन्नित हुआ गतागतके चक्रमे तबतक घूमा 
-_ करता है जबतक कि ब्रह्मलोकमे पहुँचकर अनाइत्तिको नहीं 


(शु० २० २।१) 


प्राप्त हो जाता | पर ये आत्मा एवं परमात्माकी आत्यन्तिक, 
घास्तत्रिक) आन्तरिक एव नैसर्गिक एकतापर भी जोर देते 
हैं और इस बातकी घोषणा करते हैँ कि जगतकी प्रातिमासिक 
सत्ता व्रहाफी पारमार्थिक सत्तापर अवलम्बित है तथा मूलतः 
दोनों एफ ही हैं । 

तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिस्य, । (अक्ष० ?। १॥१४) 

-सूत्रकी व्याख्या करते हुए अपने भाप्यमे श्रीगङ्कराचार्य- 
जी कहते हे-- 

तस्माद्‌ यथा घरटर्करकाद्याकादानां सहा- 
काशानन्यत्वमू, यथा च ्ुगवृष्शिकोटकादीनासू- 
पराठिभ्योऽनन्यत्व इष्टस्त्रस्पत्वात्‌ स्वरूपेणाचुपाख्यत्वात्‌, 


एवसस्य भोग्यसोक्त्रादिप्रपल्चजातस्य ब्रह्म- 
व्यतिरेकेणाभाच इति द्रष्टव्यस्‌ । `` ° * सूत्रकारोऽपि 
परमार्थासिग्रायेण तटनन्यत्वमित्याह । "" ° 


अप्रत्याख्यायेव कार्यप्रपञ्च परिणामध्रक्रिया चाश्रयति । 

इसलिये जैसे घटाफाग, करमाक़ाग आदि महाजामसे 
अभिन्न हैं; जैसे जल-सी भासनेवाली मृगतृष्णा ऊपरसे अभिन्न 
है, क्योकि उनका खरूप दृष्टिगोचर होऊर नए हो जाता है 
और वे सत्तारहित है, उसी प्रकार यह भोकु, भोग्य आदि 
प्रपञ्च ब्रह्मसे भिन्न नही है, ऐसा समझना चाहिये । 
सूत्रकार भी परमार्थे अभिप्रायसे 'तदनन्मत्वम्‌०? ( कार्य- 
कारणका अनन्यत्व--अभेद है ) ऐसा सून्नमें हते है | ** 
और कार्य प्रपञ्चक प्रत्याख्यान किये विना परिणाम प्रक्रियाका 
आश्रयण करते हैं । 

श्रीमगवदूगीतामै भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-~ 

्षत्रज्ञं चापि मा विद्धि समैक्षेत्रेषु भारत । ( ११।२ ) 

है अजुन ! तू सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज अर्थात्‌ आीचात्मा भी 
मुझे ही जान |? 

अइमास्मा शुडाकेश सर्वेभूताशयस्थित । ( १०।२० ) 

'हे अईन मै सब थूतोके हृदयमे स्थित सबका आत्मा हूँ? जि 

अनादिमत्पर ब्रह्म न संत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३। १२) 

“बहू अनादिवाल परमत्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न 
असत्‌ ही ।? 

अनादित्वाजिरुणत्वात्परमात्मायमभ्यय, । (१३।३१ ) 

है अर्जुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा गरीरमे स्थित होनेपर भी वाखवर्मे न 
तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है )१ 


% ब्रह्म और ईश्वरसम्वन्धी औपनिपदिक विचार # ३ 


इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मफी सत्ताको स्वीकार करते हुए 
भी जितक्री खीकृति हमें काट, हेगेल, गोपेनइर, त्रैडले, 
चोसैन्के प्रद्ृति पश्चिमी विचारकोके दर्शनोंमे भी मिलती है, 
श्रीगड़रकों सगुण ब्रह्मकी भक्तिकी परम महिमाको स्वीकार 
करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई । वास्तवमे वे भगवानके 
सबसे बढ़े भक्त हैं । “भज्र गोविन्दम्‌+ हरिमीडे? आदि अपने 
भक्तिपूर्ण स्तोत्रोमे ही नहीं, वर अपने प्रकरण ग्रन्थोर्मि भी 
उन्होंने इस सत्यको निर्भ्रान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है । उनके 
प्रबोध सुधाऊरमें श्रीकृष्णफा परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन और 
स्तवन है। उसी ग्रन्थमें वे आगे चछकर जानमागै और 
भक्तिमार्गका अन्तर त्रतळाते हुए कहते हे कि दूसरेक्री अपेक्षा 
पहला मार्ग दुर्गम और जटिल है, पर दोनोंसे जिस जिस 
आनन्दकी प्रासि होती है वे दो मारके होते हुए भी अनन्त, 
भेदरहित, परम और सनातन हैं । श्रीकृष्ण ही मूर्तत्रह्म भी 
हैं और अमूतंत्रह्म भी । इसलिये हमारी इच्छा या योग्यताके 
अनुरूप वे हमें या तो सायुज्य प्रदान करते हे, या केवल्य । 
सूतं चेवासूतं द्वे एव ब्रह्मणो रुपै ॥१६९॥ 
इत्युपनिषत्तयोर्वा हो भक्तो भगवडुवदिष्टो । 
क्लेशादकरेश्षाद्वा मुक्ति स्यादेतयोमेध्ये ॥१७०॥ 


्रुतिमिर्मदह्दापुराणे, सगुणगुणातीतयोरैक्यम्‌ । 
यद्मोक्त गूढतया तदहं वक्ष्येऽतिविशादार्थम्‌ ॥१९४॥ 
भूतेप्वन्तर्यामी ज्ञानमय सध्िदानन्द । 
प्रकृते. पर, परात्मा यदुकुलतिलक स्र एवायम्‌ ॥१९५॥ 


यद्यपि साकारोऽयं तर्थेकदेशी विभाति यदुनाथ, । 
सवगत, सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्द, ॥२००॥ 
“मूत ( साकार ) ओर अमूर्त ( निराकार ) दोनों ही 
ब्रह्मके रूप ईै--ऐसा उपनिपदू कहते हैं, और भगवानूने भी 
उन दोनों रूपोके ( ब्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासकभेदसे ) 
दो प्रझारके भक्त बताये दै | इनमेंसे एफ अव्यक्तोपासकको 
क्लेगसे और दूसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे मुक्ति मिळती है ।? 
'श्रुतियों और महापुरार्णाने जो सगुण और निर्गुणफी एकता 
गूढमावसे कही दै, उसीको मै स्पष्ट करके बतलाता हूँ । जो 
शानखरूप, सच्चिदानन्द, म्रक्कतिमे परे परमात्मा सव सूतोमें 
ताली खित है, ये यदुकुलभूप्रण श्रीकृष्ण वही 
[ १ 
“यदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार हैं और एकदेशी-से 


दिखायी देते हैं, तथापि सर्वव्यापी, सर्वात्मा और सञ्चिदानन्द- 
स्वरूप ही हैं ।? 
इसको मैं गीताके इन दो प्रसिद्ध ब्छोफोंकी सर्वोत्तम 
व्याख्या समझता हैँ । 
ते आप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
झेशोऽधिकतरस्तेपामन्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 
( १२ ॥ ४-५ ) 
“वे सम्पूर्ण भूतोके हितमे रत योगी मुझको ही प्राप्त होते 
हैं । किंतु उन सञ्चिदानन्दघन निराकार ब्रहार्मे आसक्तचित्त- 
वाले पुरुपोके साधनमें परिश्रम विशेष है |? 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्टादममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
(१४! २७) 
“उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा 
नित्य धर्मका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मै 
( श्रीकृष्ण ) हूँ |? 
इस छोटे से लेखमे दूसरी भ्रामक धारणाका भी थोडेमे 
ही निराकरण करके सन्तोप करना दै । जैसे त्रिमूर्तियाँ एक- 
दूसरेके प्रति विरुद्ध और सघर्षशीरू नहीं हे, उसी प्रकार 
अद्वेत, विगिष्ठद्नेत एव द्वैत भी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दूसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्प्रदाय नही है | त्रिमूर्तियाँके 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोंमे वर्णित कुछ कथाओका 
प्रयोजन अन्धानुगमन और कद्दरताको प्रोत्साहन देना नही, 
वर एक ही सञ्चिदानन्दघन भगवानके विभिन्न रूप॑मिसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए रूपविशेषमें 
भक्तिको घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
क्थाओंफों इसलिये नहीं लिखा है कि लोग उन्हें पढफर 
आपसमें सरफोड़ी करें; या एक दूसरेफो छुरा-भला कहे और 
ळलकारते फिर । उन्होंने तो केवळ उसी विचार-बीजको 
विभिन्न रुपेमि विस्तारके साथ पछत्गित किया है, जिससे प्रेरित 
होकर डपनिपदोंके डष्रा ऋषियोंने केनोपनिपद्में यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य ठेवताओंको परब्रह्मफा शान उमाने 
कराया था । ब्रह्की एकताको ऋग्वेद बहुत पहले ही घोषित 
कर चुका था--'पुकं सदू विग्ना बहुधा वदन्ति’ (एक ही 
सत्यको विद्वान्‌ लोग अछ्ग-अछग पुफारते हैं ) । निमूर्तियों- 


मे व्यवहारको लेकर जो भेद है, वह उनकी ताच्चिक एकता- 


का बाघ नहीं करता । यह बात चेसी ही है, जेसे वायसराय 
और गवर्नर-जनरलके कार्य अल्ग-अछग होते हुए भी वे इन 


टे 


$ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


IT 





पदोके अधिकारीकी एकताको नहीं मिटाते था जैसे जिला- 
न्यायाधीश और सेशन्स-जजके कार्य अलग-अलग होते हुए 
भी इन पर्दोपर आसीन एक ही अधिकारीफी एकताको नही 
नष्ट करते । 
मेरे विचारसे इसी प्रकार अद्वैत) विगिष्टाद्वेत एव दैत 
सिद्वान्ताङ्री एकता भी अझ्ुण्ण दै। यहाँ भी श्रीकृष्णमी 
वाणी सदाफी माति हमे समन्वयकी कुञ्जी प्रदान करती है--- 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यज्जन्तो भासुपासते । 
एुकरवेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुसम्‌ ॥ 
(गीता ९। १५) 
“दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्मका जानयज- 
के द्वारा अभिन्नमावसे पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते 
हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रफारसे स्थित मुझ विराट्रूप 
परमेश्वरी प्रथगभावसे उपासना करते हे |? सायुप्य और 
केवस्थके स्वरूपर्मे कोई भेद नहीं है । विगिशद्दैतीकी विदेह- 
मुक्ति अद्वैतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नही करती । दैती 
तब भूल करता है, जब वह नित्यवद्ध और नित्य ससारी 
जीर्वोकी बात कहता दै । मोक्षके अधिकारी सभी हं, परतु 
इतना तो इम समझ सकते हैं फि जबतक प्राकृत आरीरमा 
अध्यास बना है, तबतक श्रेणीविभाजन रहेगा ही और शुद्ध 
सात्त्विक अप्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर श्रेणीविभाजन 
नहीं रहेगा, अपितु साम्यके रूपमें एकता हो जायगी ( निरञ्जनः 
परम साम्यमुपेति ) । किंतु इन अवस्थाओंफा अनुभव 
असप्रशात समाधिमें निष्पन्न होनेवाली परमात्माक्रे साथ आत्मा- 
की अविकल एकामारताके अनुभवका निराकरण नही करता । 
श्रीरामकृष्ण परमहसके दाब्दोंमें ताछाबमें छोड़ देनेपर विल्कुल 
मीग जानेपर भी कपड़ेकी गुड़िया अपनी आझतिफो बनाये 
रवखेगी, परतु चीनी अथवा नमी गुड़िया अपने भिन्न 
आफारफो तो खो ही देगी, वह तड़ागर्मे घुल मिलकर उसीमे 
विलीन भी हो जायगी | 
मेरी समझसे निम्नाड्कित दो प्रसिद्द इलोऊ इमे उस 
घरातलपर पहुँचा देते हैं जहासि हम, जिन्हें आजफल लोग 
परस्पर प्रतिकूल, विरोधी और विनागी समझते हैं, उनमें 
सामञ्जस्य, समता और एकताका अवलोकन फर सते हैं। 
इष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
देहलुद्धवा तु दासोऽहं जीवबुद्धथा त्वदुंशक, । 
आसत्मबुद्धया त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मति ॥ 


:ऑसोमे जानान लगाकर ससारकों ब्रह्ममय देखना 
चाहिये ।? 

'देहबुद्धिसे तो म दास हँ, जीवबु ढिसे आपका अग ही 
हूँ और आत्म घुडिसे में बही हुँ जो आप ६ । यही मेरी 
निश्चित मति है ।? 

दसीलिये तो ब्रह्मसून्नके अध्याय दो, पाद तीनमे आत्मा- 
की परमास्मासे प्रथूता ओर उसपर निर्भरता बताकर सूत्रकार 
फहते है-- 

"आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च |! ( ४ । १। ३ ) 

इस सूत्रपर भाष्य करते हुए श्रीगष्टराचार्य जी अन्तमें 
ऊहते हैं-- 5 

“तस्मादात्मेत्येवेश्‍वरे सनो उधघीत ।' 

इस फारण यह मेरा आत्मा ही दै, इस प्रझार ईश्वरमे 
मन लगाना चाहिये ।? 

इस इष्टिकोगफे द्वारा सूत्रफारने वादरिकी इस मान्यता- 
झा कि, मोक्षकी अपस्थाम जीयात्माका मन और इन्डियाँसे 
सम्बन्ध छूट जाता हे; जेमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्बन्ध 
उस अवखामे भी चना रह सकता है; समन्वय जिया है । 
बादरायण कहते है फि परमानन्द दो प्रकारका अर्थात्‌ उभय- 
विघ होता है । 

अभावं वादरिराह होवम ॥४॥४॥ १० ॥ 
भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ४।४।११॥ 
दवादशाइचदुभयबिध चादरायणोऽत ॥ ४। ४। १२ ॥ 


शरीरङ्कराचार्यजी इसपर अपने भाष्यमे स्पष्ट कहते हॅ--- 


“बादरायण घुनराचार्याऽत एवोभयलिद्ठ श्रुतिदर्शनादु भय- 
विधत्व॑ साधु मन्यते यदा सशरीरता संकल्पयति, तदा 
सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरता तदाऽशरीर इति । सत्यसं- 
कस्पत्वात्‌, संकल्पगैचिऱ्याञ्च ।! 

“परतु बादरायण आचार्य इसीसे उभयलिङ्ग 'ुति 
देसनेसे उभय प्रफारको साबु--उचित मानते हे । जब- 
सशरीरताफा सङ्कल्प करता दै, तत्र सदारीर होता हे और जब 
अशरीरताझा सङ्क करता है तब अशरीर होता है, क्योंकि 
उसका सङ्कल्प सत्य है और सद्ुल्यका वे चित्य है ।? 

ऐसे प्रकरणोके रहते हुए हमारे मध्यकालीन उब अर्वाचीन 
सभी विवादोंका अन्त हो जाना चाहिये । हमे वास्तविक, 


अखण्ड) समग्र, प्रगतिशील महान्‌ हिंदूधर्मका शान प्रात कर 
उसीका अनुगमन करना चाहिये। 


<~ 


पाश्चात्य विद्वानोंपर उपनिषदोंका प्रभाव 


( लेखक---श्रीयुत बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम्‌० ९० ) 


उपनिपदोके सिद्दान्त इतने गूढ और सार्वभौम हैं फि 
उनका विद्दानोपर, चाहे चे फ्रिसी देशके निवासी और किसी 
भी धर्मके अनुयायी कया न हो, गहरा प्रभाव पड़ा दै । किसी 
दूसरे धर्मम्रन्थफो इतर धर्मावलम्बियोंसे ऐसा हार्दिक और 
अकृत्रिम आदर नही प्राप्त हुआ है । हमे यह स्मरण 
एखना चाहिये कि उपनिपद्‌ हिंदुओके सवथेछ धार्मिक ग्रन्थ 
हूं । प्रम्येक हिंदू, चाहे वह वैष्णव) शेष, शाक्त आदि किमी 
पम्प्रदायका क्यों न दो, उपनिपदोरो समसे प्रामाणिक अन्थ- 
के रूपमै अत्रव्य स्वीकार फरता है । प्रत्येक हिंदूफे धार्मिक 
विश्वासमा आधार वेद दै । वे अपीरुप्रेय दै, अतएव उनमे 
भ्रम एव प्रमादवी तनिक भी सम्भावना नही की जा सकती । 
और उपनिपद्‌ देदोके सारभाग दै । वेदोके “सहिता? एव 
(राह्मण? भागेमि अघिफ्तर छोटे-मोरे देवताओका और बहुत 
थोडे खळॉमे परख्रधपा उल्टेस दै, परतु डपनियद्‌ तो परत्र, 
उनके खरूप, जीवात्माके स्वरूप महासाक्षात्कारके उपाय 
तया ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद जीत्रातमाफी स्थिति आदिके वर्णन- 
से भरे पढ़े हैं । बिदेशी विद्वान्‌ उपनिपदाम बहत-से ऐसेप्रभौ- 
का समाधान पाकर चित रट गये ह; जिनका उत्तर अन्य 
घमां तथा दर्शनोंमें या तो उन्हे मिला ही न था और यदि 
मिला मी तो बहुत असंतोपजनक रूपमे । उदाहरणार्थ--त्रक्ष 
अथवा ईश्वरका स्वरूप क्या है ? जीवात्मा किस तत्त्वसे बना 
है ! ससारफी रचना किस तत्तसे हुई हे १ जीवफी स्वर्ग या 
नरक्मे स्थिति जितने काल्तक रहती है १ उसके बाढ झया 
होता दै ? देहकी रचनाके पूर्वे भी देदीका अस्तित्व था क्या १ 
कुछ लोग जन्मसे ही युजी और कुछ जन्मसे ही दुखी क्यों 
होते दै १ ये तथा इसी ढगफे कई अन्य प्रश्न ऐसे हें जो सृध्म- 
दृष्टिसे दर्शनझासत्रका अभ्ययन फरनेंवाले प्रत्येक व्यक्तिके मन- 
में अवश्य उठते दै. । वेदान्तदर्गनमे इनका इतना पूर्ण 
वैज्ञानिक एव सतोपप्रद 'उत्तर है फि जिसका प्रत्येक जिनासु- 
के मनपर प्रभाव पडे बिना रह नही सकता । 
वेदान्तर्दर्शनफी मदिमापर मुग्ध होनेवाले विदेशी विद्वानों- 
में सबसे पहले थे--अरवबदेशीय विद्वान्‌ अल्बेरूनी | ये 
ग्यारद्दपी शताब्दीम भारतमै आये थे। यहाँ आफर इन्होने 
सस्कृत भापाका अध्ययन किया और उपनिपदोकी सारस्वरूपा 
गीतापर ये ळटहू हो गये। यह ज्ञात नहीं फि इन्होंने 


उपनिपदोका अध्ययन किया था या नही; पर गीताकी जो 
प्रशसा इन्होंने की है, उसे ठपनिपर्दोक्री ही तो प्रसा 
समझनी चाहिये । 


मुगल सम्राट्‌ गाहजहोँका य्येष्ठ पुत्र दाराशिफोह अपने 
भाई औरगजेबके समान कट्टर मुसल्मान नही था । उपनिपर्दो- 
की कीर्ति सुनकर वदद इतना प्रभावित हुआ कि उसने कई 
उपनिपर्दोफा फारसीमे अनुवाद करा डाला । इस फारसी 
अनुवादका फ्रामीसी भापामे पुन, अनुवाद हुआ | इस फ्रासीसी 
अनुवादकी एफ प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ गोपेनहरकै 
टाथ लगी । समस्त विदेशी विद्वानोंमे इन्होंने इन ग्रन्थोकी 
सपमे अधिऊ प्रशसा फी हे | वे कहते दै--'सम्पूर्ण विश्वमै 
उपनिपदोके समान जीवनफो ऊँचा उठानेवाला कोई दूसरा 
अध्ययनमा विषय नहीं है । उनसे मेरे जीवनो शान्ति मिली 
है। उन्हीमे मुझे मृत्युमें भी शान्ति मिलेगी |? शोपेनहरके इन्हीं 
बब्दाफो उद्धृत करते हुए मैक्समूलरने कहा है--शोपेनहर- 
के इन शैब्दोके लिये यदि किसी समर्थनकी आवश्यकता हौ 
तो अपने जीवनभरके अभ्ययनके आधारपर में उनका प्रसन्नता- 
पूर्वक समर्थन करूँगा ।? उपनिपदोमे पाये जानेवाले अद्भुत 
मिद्धान्तीफा उल्ले करते हुए शोपेनहरने फिर कहा है--“ये 
मिद्वान्त ऐसे है जो एक प्रकारसे अपोस्पेय ही है । ये जिनके 
मस्तिष्ककी उपज हैं, उन्हें निरे मनुप्य कहना कठिन हैं ।? 
वेद मनुप्यरचित नहीं द--अपितु अपौरुपेय हैं--इस मान्यता- 
फा कसा अनूठा अनुमोदन है । पाल डायसन (तप 
Dcus5९॥) नाम जर्मनीके एक अन्य विद्वानने उपनिषरदोका 
मूल सस्कृतमे अध्ययन करके उपनिपद्‌ दर्जन ( Philosophy 
of the एफ॒ण्गाइ805 ) नामक अपनी म्रसिद्र पुस्तक- 
का निर्माण किया । उन्होंने लिजा है कि उपनिपदोके भीतर, 
जो दार्शनिक कल्सना है; वह भारतमें तो अद्वितीय है ही; 


3 “Jn tho whliole world, thero 38 no study ४७ 
elevating as that of the Uponrads It has been 
the solaco of my hte It will bo the solace of 
my death” 

2 ‘Tf these words of Schopenhauer requred 
any confirmation I would willingly give it as a 
result of my hfe long study?’ 

3 “Almost superhuman conceptions Whose 
originators can hardly bo said to bo merce men" 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति £ 








सम्भवतः सम्पूर्ण विश्वमे अतुलनीय है । डायसनने यह भी 
कहा कि काट और शोपेनहरके विचारोंकी उपनिपदोने 
बहुत पहले ही कल्पना कर ली थी तथा सनातन दार्शनिक 
सत्यकी अमिव्यज्ञना मुक्तिदायिनी आत्मविद्याके सिडान्तोसे 
बढकर निश्चयात्मक और प्रभावपूर्ण रूपमे कदाचित्‌ ही कही 
हुई द्वा ।-( उपनिषद्‌ दर्शन Philosophy of the 
Upanisads ) मैक्डानेलने लिखा है--“मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासमें पहले पहल बृहदारण्यक उपनिपदूमें ही ब्रह्म अथवा 
पूर्ण तत्वको ग्रहण फरके उसकी यथार्थ व्यञ्जना हुई है | 
फ्रासीसी दार्शनिक विकटर कजिन्स लिखते ह, जब हम पूर्वकी 
और उनमे भी गिरोमणिखरूपा भारतीय साहित्यिक एव 
दार्शनिक महान्‌ कृतियोक्रा अवलोकन करते है, तब हमे ऐसे 
अनेक गम्भीर सत्योका पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्पो- 
से तुलना करनेपर, जहाँ पहुँचफर यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी 
रुक गयी है, हमे पूर्वके तच्यज्ञानके आगे घुटना रेक देना 
पढ़ता हैँ । 

जर्मनीके एक दूसरे लेखक ओर विद्वान्‌ फ्रेडरिक श्छेगेल 
लिखते हँ---'पूर्वीय आदर्शवादके प्रचुर प्रफागपुञ्नकी घुरनामें 
यूरोपवासियोंका उच्चतम तत्त्वजान ऐसा ही लगता है, जैसे 
मध्याह-सू्यके व्योमन्यापी प्रतापी पूर्ण प्रखरतामे टिमटिमाती 
हुई अनलगिखाफी कोई आदि किरण, जिसी अस्थिर और 
निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब चुझी कि तब |? 





7 “Pinlosophioal conceptions uncqualled ०० 
India, or perhnps anywhere eleo ३० tho world” 


2 “Eternal Philosophical troth bas soldom 
found more decmyo and striking expresson than 
in the doctrine of the emancpating knowledge of 
the Atma” 

3 “Brabman or Absolnte 29 grasped ‘and 
definitely expressed for the first time Im the lnstory 
of human thoughtin the Brhadaranyake Upringad " 


4 “When we read the poetical and pinlosophionl 
monuments of the East, above all 05० of Indra, 
we discover there many truths 80 Profound and 
which moke such a contrast with tbo rcsnlts at 
winch the Luropean genus has sometimes stoppod 
tbat we are constrained to bend tho hnee before 
the Pinlosophy of the Fast” 


5 “Even the loftrest Pinlosophy of the Europeans 
appears m comparison with tho abundant hght of 
rozental idealism like a वीट Promethean spark 


उपनिषदोके उदात्त विचारेसे प्रभावित होनेत्राले यूरोपके 
अत्यन्त अर्वाचीन लेजकोमें ऐल्ड्रज्ञ टक्स्छेफा नाम उल्लेजनीय 
हे । उनका गाश्वत दर्जन ( Perennial Philosophy ) 
उनकी स्वीय अवगतिे अनुसार सनातन धर्मझी ही एक 
व्याख्या हे । उपनिपदोफि 'तच्वममिः---इन शब्दाने उन्हे 
अत्यन्त प्रभावित किया है । इनमें उन्हे जो विचार और 
जो आदर्श मिला दै, वह करिसी अन्य दर्शनगात्रम नही 
प्राप्त हुआ । 

पाश्चात्य विद्वानोद्रारा उपनिपर्दाकी प्रशसाके विषयमे 
इस एक घातको समझ लेना आवश्यक है। यद्यपि उन्होंने 
आत्माकी सार्वमोम सत्ता आदि सत्य मिद्वान्तोंफ़ी सराहना की 
है पर कुछ विद्वानोने उपनिपदोके ई अग तथा उपनिपर्दो- 
के अङ्गी वेर्दोके भी कितने भागको नहीं समझ पाया है । 
इसमे कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योकि वेदोंके सम्यक 
जानके ल्यि केवल बुद्धि ओर विद्दत्ताकी ( जो यूरोपीय विद्वाना- 
को प्राप्त हे) ही आवच्यकता नही दे, वर आध्यात्मिक साधना 
एव वेदाध्ययनफी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानेकि 
पास अभाव है ) अपेक्षितहे । उन्हे वेदिक तस्कृतिकी परम्परा- 
का परिचय नही है, और उनके अपने कुछ ऐसे प्राकस्थित 
विचार रै; जिनके घन्धनमे ये मुक्त नही हो पाते । कुछफी तो 
कर्मकाण्डोके प्रति बड़ी अपधारणा हे तथा मजोके प्रति तो ओर 
भी । वैदिक देवताओंऊी सत्तमे उन्हे स्वामात्रिफ ही पिधास 
नही हो सकता । बैदिक देवताओ एव यजोके प्रति अपनी 
अपधारणाका आरोप उन्होने उपनिपदाके द्रष्टा ऋषियोंम मी 
फर डाला हे । यद्यपि उपनिपदोमे वैदिक देवताओका उल्ढेस 
भरा हुआ है तथा यह स्पष्ट लिला हे कि वजोके अनुणनसे 
खर्गकी प्राप्ति हो मकती है और उनका निप्फाम आचरण 
करके मनफो युद्ध एव भगवत्माक्षात्कारके योग्य भी बनाया जा 
सकता है। फिर भी, अनेक यूरोपीय बिद्वानोफा कथन हक़ 
उपनिषदोके ऋषियों के वेदिक देवताओं की सत्ता अथवा वैदिक 
यर्जोकी कलवत्तामे कोई विश्वास नही था । ऐसी उत्तियोसि 
वेदोंक़ी निश्रान्त सत्यताके सिद्धान्तको धक्का लगता है, जहॉसे 
वेदिक तल्लजान और हिंदू धर्मका प्रारम्भ होता है । ओफ 
इस बातका फि आधुनिक भारतीय विद्वानोने मी; पाश्चास्यों- 
के इन विचारोफी बिना ययार्थताफी उचित परीक्षा किये ही 
युनरादइत्ति की दै । अतएव अपने उपनियदोफा जान ~= अतय अपने उपनिपदोका आन प्रात 
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करनेके लिये हमें पाश्चात्त्य विद्वानोंके पास नहीं जाना चाहिये। 


गुरुकी सहायता लेनी चाहिये, जिसने विदेशी पद्धतिपर स्थापित 


इस कामके ल्यि हमे श्रीणमकर एव भीरामानुज आदि महान्‌ विश्वविद्यालयेंमिं नहीं, वर प्राचीन परिपाटीके अनुसार शिक्षा 


आचार्योके ग्रन्थोका अध्ययन करना चाहिये और किसी ऐसे 


देनेवाली भारतीय सस्थाऔमि उपनिपर्दोका जान प्राप्त किया हो । 


RR 


उपनिषदेमिं ओदार्य 


( लेख़क-महामदोपाध्याय डा० पी० के० आचार्य एम्‌० ए० ( कलकत्ता ) पी-एचू० डी० ( लीडेन ) डी-लिट्० ( छदन )) 


“ब्राह्मणः नामक कर्मक्राण्डविपयक धार्मिक ग्रन्थ है | 
कर्मकाण्डकी पवित्रता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्धेश्य 
हे | उनमे यर्जोके अनुष्ठानकी विधियों तथा वस्तुतत्त्वकी 
शास्त्रीय) पौराणिक धार्मिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी 
दै । इनमेसे ब्राह्मणोंका पहला विपय कर्मकाण्ड है ओर दूसरा 
भानझाण्ड । पिछला भाग ब्राह्मोके अन्तर्मे आरण्यक नामसे 
जोड़ा गया हे । आरण्यकोंका अध्ययन वानपस्थाश्रममे वनम 
जाफर करनेका है, गॉरवोमें नहीं--जहों ब्रह्मचारी अपनी 
शिक्षा आरम्भ करता है तथा रहस्य अपने सासारिक 
फर्तच्वोका पालन करता है । वास्तविक ब्राह्मणग्रन्थोंके प्रतिपाद्य 
विपयसे इन आरण्यमौका मुख्य विपय भिन्न है । आरण्यर्को- 
में यजानुप्रानफी विधि और कर्मफाण्डकी व्याख्या नहीं है । 
इनमें तो यजो और उनके करानेवाले ऋषियोंके दार्शनिक 
सिद्धान्तका आधिदेंविक एव आध्यात्मिक निरूपण है । 
प्राचीनतम उपनिपदोमेसे कुछ तो इन्ही आरण्यमोंके अन्तर्गत 
हैं और कुछ उनके परिगिए खरूप है | ओर बहुधा आरण्यको 
और उपनिपरदोके बीचकी सीमा निर्धारित करना बड़ा 
कठिन है | 

ये ही ग्रन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदोफे अन्तिम भागके नाममे 
अमिढ हुए। यह नाम पड़नेका एक कारण यह है कि इनमेसे 
अधिकाणकी रचना पीछेकी है ओर समयकी दृष्टिसे उनका 
स्थान वैदिक कालके अन्तर्मे पड़ता है । दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्यों तथा आधिदैविक एव दार्गनिक सिडान्तोफा आरण्यको 
और उपनिपदोमे प्रतिपादन हुआ दै, उनका अध्ययन- 
अध्यापन स्वाभाविक ही गिक्षा-काळके अन्तिम भागमे होता 
था। तीसरे, वेदपाठके अन्तमें इनके पाठको एक पवित्र और 
धार्मिक कर्तव्य माना गया है। चोथे; पीछेके दार्यनिकोंको 
उपनिपर्दोके सिद्वान्तोमं वेदोंका अन्त नही, वर उनका चरम 
तात्पर्यं दिखायी दिया । 


-आरण्यर्फा और उपनिपदोकी भाषा प्राचीन छोकिक 


सस्कृतसे बहुत मिळती-जुळती है | वेदों और ब्राह्मणोंकी भाँति 
इन्हे स्वरसहित पढनेका विधान नहीं है। भापाकी दृष्टिसे 
प्राचीनतम उपनिपदोका स्थान ब्राह्मणो एव सूत्रग्रन्थोंके मध्यमें 
` आता है। 
कालकी दृष्टिसे उपनिपर्ढोको चार वर्गोमे विभक्त किया 
गया है। जो इनमे सबसे पुराने हैं, उनफो तो ईस्वी सन्‌- 
से ६०० वर्प पहलेका माना जाता है, क्योंकि वौद्धधर्मने उनके 
कुछ मुख्य सिद्धान्तोंको आधाररूपमे मान लिया है । कालकी 
दृष्टिसे सबसे प्राचीन वर्गर्मे आनेवाळे उपनिपद्‌ हैं।-- 
बृहदारण्यक) छान्दोग्य, तैत्तिरीय) ऐतरेय ओर कौपीतकि-- 
ये गद्यमे है, जिमफी गेली ब्राह्मणोकी शेलीकी भॉति ही 
अपरिष्कृत है । दूसरी श्रेणीमें कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मुण्डक 
और मह्दानारायणको गिना जाता है । ये सत्र पद्यमय हैं। 
केन-जिसफा कुछ अग गद्यमय है और कुछ पद्यमय--इन 
दोनों श्रेणियोके बीचका है। इनमें उपनिपर्दोका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवस्थामे नहीं है वर विकसित होकर खिर हो 
गया हे । तीसरी श्रेणीके प्रश्न, मेत्रायणीय और माण्डूक्य 
उपनिपदोंकी भाप्रा फिर गद्यमय हो गयी है, पर पहली श्रेणी- 
के उपनिपर्दो जैसी अपरिष्कृत नही है और प्राचीन लौकिक 
सस्कृतके अधिक निकट है । चोथी श्रेणीमें परकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिपदोकी गणना है । इनमेंसे कुछ गद्यर्मे है 
और कुछ पद्चमे । 
सबसे पीछेके उपनिषदोंका, जिनकी सख्या दो सोसे 
अधिक है, वर्गीकरण उनके प्रयोजन और विषयके अनुसार 
किया गया है--( १ ) सामान्य वेदान्त-उपनिपदू) जिनमे 
वेदान्तके सिद्वान्तोका वर्णन है, (२) योगकी शिक्षा 
ठेनेवाळे योग उपनिपद्‌, ( ३ ) सन्यासी प्रशसा करनेवाले 
सन्यास उपनिपदू, ( ४ ) विष्णुके महत्वका प्रतिपादन करने- 
वाले वैष्णव-उपनिपदू, (५) गिवके महत्त्वका प्रतिपादन 
करनेवाले शेव उपनिषद्‌, (६) घाक्तोंके झाक्त-उपनिषदू तया 
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इतर सम्प्रदार्योके अन्यान्य उपनिषद्‌, इनमें सर्वसमन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपायोंसे ये समी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश 
करते हैं, इस दृष्टिसे इनकी उदारता अस्फुट रूपसे वर्तमान 
है ही। इन उपनिषदोमेसे कुछ गद्यमय हैं, कुछमें गद्य पद्य 
दोनोंका मिश्रण है और कुछमे पुरार्णोफी गेलीके ३लोऊ है । 

प्रथम श्रेणीके ऐतरेयोपनिघदूर्मे तीन छोटे छोटे अध्यायोंमें 
उपनिषदोंकी शिक्षाका साराग दिया गया है | पहले अध्याय- 
में ससारफी उत्पत्ति आत्मासे (जिसे ब्रह्म भी कहा है ) 
मानी गयी है। और मनुर्ष्योकी आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया है । यह वर्णन ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके आधारपर है, 
पर उपनिपदूमें विराटू पुरुषका जन्म उस जल्से होना बताया 
गया है, जिसकी सृष्टि आत्माके द्वारा हुई हे । मानव दारीरमे 
आत्माके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासस्थल बताये गये हे--- 
इन्द्रिय, मन और हृदय, जिनमें वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्‌; 
खप्न और सुषुसिनामक अवस्थाओंमें वर्तमान रहता है। 
दूसरे अध्यायमै आत्माके त्रिविध जन्मा वर्णन है । आवा- 
गमनका अन्त मोक्षर्मे होता दै । परमधाममें शाश्वत निवासका 
नाम मोक्ष है । आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले अन्तिम 
अध्यायमें “प्रज्ञान? को ब्रह्म कहा है । 

उपनिषर्दोके सिद्धान्तार्मे जो नये से-नया विकास हुआ 


है, प्राय, उस सबका साराश गौड़पादकी कारिकाने अपने चार 
प्रकरणोमे प्रस्तुत कर दिया है । 


'जैसे यूनानी दारीनिऊ प्लेटोने पामेनिडीजफी शिक्षाओं- 
को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, उसी प्रकार गौड़पादके 
सिद्धान्तोंको एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सकता है तो श्रीशङ्कराचार्यको । 
शङ्कराचार्य ( ८०० ई० ), जिन्होंने बेदान्तपर प्रसिद्ध 
भाष्यकी रचना की है, गोविन्दमगवत्पादके शिष्य थे, जिनके 
आचार्य ये ही गोड़पाद प्रतीत होते हैं । शहरका मत मुख्य 
रूपसे वही है, जो गौड़पादका है और बहुतसे विचार तथा 
रूपकः जिनकी झलक गोड़पादके अ्न्थमे मिलती है, शङ्करे 
भाष्योमिं बार-बार आये हैं । 

गोइपादऊी फारिफाके चारों प्रकरण उपनिपदोफी 
श्रेणियोके रूपमे गिने जाते हैं | पहला प्रकरण तो ये 
से माण्डक्योपनित्रदूका ही छन्दोबद्द अनुवाद है। उसमें जो 
विलक्षण बात कही गयी है, यह है फि जगत्‌ न तो माया है, 
न किसी प्रकारका परिणाम ही है, अपितु यह ब्रह्ममा खमाव 
ही हे--ठीफ उसी रार) जैसे य्योति स्वरूप यूर्घकी फिरणे 
सूर्वसे भिन्न नहीं होती । दूसरे प्रकरणका नाम वैतथ्य- 


प्रकरण है, उसमें जगत्‌फो सत्य माननेवाले सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। जेसे अन्धकार रहनेपर रज्जुमे 
सर्पका भ्रम होता है; उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्वकारसे 
आदत आत्माको भ्रमसे जगत्‌ मान लिया जाता है । तीसरा 
अद्वैत प्रकरण है। घटाकाश और महाफाशके दृष्टान्तसे जीवात्मा- 
के साथ परसात्माकी एकताको समझाया गया है | प्रन्थझारने 
सृष्टिकी उत्पत्ति और नानात्मवादके सिद्धान्तका खण्डन 
फिया है | 'सतो जन्म? सम्भव नहीं, क्योफि ऐसा होनेसे जो 
पहलेसे वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा, और 'असतो 
जन्म” भी सम्भव नही; क्योंकि जो बन्भ्यापुत्रफी भति है 
ही नहीं, उसका जन्म कहॉसे होगा। अन्तिम प्रकरणका 
नाम “अलातगान्ति' हे । इसमे सृष्टिऊी उत्पत्ति और नानात्व- 
की ससारमें केसे प्रतीति होती दे, इसको समझानेफै लिये एक 
नये ढगऊी उपमाफा प्रयोग किया गया है, यदि एक छड़ीको 
जिसका एफ छोर जल रहा हो, इधर-उधर घुमाया जाय तो 
उस जछते हुए छोरम विना करिसी वस्तुका सयोग किये 
अथवा उसमेसे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए बिना ही अनल्रेखा 
अथवा अनल-वृत्त चन जायगा । उस अनलरेखा या वृत्त- 
का अस्तित्य केवल विज्ञानमे है । इसी प्रकार जगवके 
असख्य रूप विशानके स्पन्दनमात्र ₹ और वह विज्ञान एक है | 

आत्माके स्वरूपका निरूपण ही उपनिपदोका मुख्य 
विपय है । ऋग्वेदके पुरुपसे आत्मातक तथा सश पुरुष 
प्रजापतिसे सम्पूर्ण जगतूके निर्विशेष कारणतफ जो विफ्ामङ्गी 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है, उपनिपदोका आत्मा उसकी 
अन्तिम सीमा है । 


उपनिण्दोकि सिद्वान्तोका उपदेश करनेक्रा अधिकारी 
किन्हें समझा गया, इसपर विचार करनेसे भी उनकी उदारता- 
का सङ्केत मिलता है । ऊतिपय अपवार्दोको छोइकर यशे 
ऋत्विज तथा वेदिक मन्त्रके ऋषि प्राय. आह्मग ही होते थे, 
किंतु उपनिपरदोफे अनेक स्थलोसे यह सिद्ध होता है कि 
वेदिक फाळके बौद्धिक जीवन एव साहित्यिक क्षेत्रसे क्षत्रिय 
जातिका घनिष्ठ सम्बन्ध था | फौपीतकिंत्राहण (२६।५) 
में सतदन नामके राजाका यज्ञोके विषयमे नऋत्वजोके साथ 
प्रश्नोत्तर होता हे । शतपथत्राहणमे राजा अनकक बार बार 
उल्लेख आया है, ये अपने भारतीय ज्ञानसे सारे ऋृह्मिनोको 
चकित कर देते दे) वह स्थळ, जहाँ जनक श्रस्विज बने हुए 
इवेतकेतु, सोमझुष्प एव याज्ञवल्क्यसे अभिहोत्र बिविके विपयमे 
प्रश्न करते है, सुप्रसिद्ध एव उपदेशपर है। तीनोमेसे कोई सतोप- 
जनक उत्तर नहीं दे पाता | फिर भी याजवदक्यको जनकसे 
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सो गौएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि उन्होंने यजके अर्थपर सबसे 
गहरा विचार किया दै, यद्यपि जनकके कथनानुसार अग्निदोत्रका 
वास्तविक अर्थ अभी थाजवल्वयको भी नहीं खुल पाया था | 
उपनिपद्के अनुसार राजा ही नही, वर स्त्रियों भी; यहाँ- 

तक कि सन्दिग्ध वर्णके लोग भी साहित्यिक एव दार्शनिक 
प्रतिद्वन्द्विताओँमे भाग छेते थे और बहुधा शानकी पराकाष्ठा- 
को पहुँचे रहते थे । उदाहरणार्थ--बृहदारण्यकोपनिपद्मे 
गागी विस्तारपूर्वक याजवल्वयसे समस्त जगतूके कारणके विपय- 
में प्रन करती है। यहॉतक कि याशवल्क्यको कहना पड़ता 
है-'गार्गी | अतिप्रश्न मत करो; प्रश्नकी सीमाको मत लाँचो, 
कही ऐसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय । सचमुच परमात्म- 
त्वके विपयमें किसीको अतिप्रश्म नहीं करना चाहिये |? 
मालाके पुत्र सत्यकामकी कथा और मी तत्त्वपूर्ण है। उसने 
पनी मासे पूछा-'मै एक ब्राह्मण आचार्यके यहाँ ब्रझचारी 
कुर रहना चाहता हूँ, परतु वे निम्न जातिके शिप्योको ग्रहण 
हीं करते । मा! मे किस गोत्रका हूँ १? माताने उत्तर दिया- 
प्त्स | मुझे तो गोत्रका पता नहीं । युवावस्थामे जब मै 
रिचारिकाइत्तिका अवलम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, 
मी तुम मेरे गर्भभे आ गये थे । अपने गुरुसे कहो कि तुम 
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सत्यकाम जावाळ ( जवाळाके पुत्र) हो ।? आचार्य गौतम 
हारिद्रुमत अपने भावी गिप्यक्री इस स्पष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए और वोळे--एक सच्चे ब्राह्मणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नहीं कह सकता । सोम्य । जाओ, समिधा छे आओ । 
मै तुम्हें दीक्षा दूंगा | तुम सत्यसे विचलित नहीं हुए हो |? 
उपनिपर्दोमे यह बार-बार आया है कि पराविद्याक्री प्रातिके 
लिये ब्राह्मणलोग क्षत्रियोके उपसन्न हुए, हैं | उदाहरणार्थ- 
इवेतकेतुके पिता गोतम ब्राह्मण परतत्त्वविपयक उपदेशके लिये 
राजा प्रवाहणके समीप जाते है | 

इस प्रकार जब कि; ब्राह्मणलोग अन्बश्रद्वासे प्रेरित होकर 
यज्ञके अनुडानमें लगे थे, इतरवर्गाके लोग उन महत्तम प्रभीपर 
विचार करने छगे थे, जिनका उपनिषदोर्मे जाकर बढ़ी 
सुन्द्रतासे समाधान हुआ है । मानव-चिन्तनाके इतिहासमें 
उपनिपदोंका बड़ा महत्त्व दै । उपनिषदोंके गूढ सिद्धान्तोंसे 
लेकर ईरानके सूफ़ी मतत, नवप्लैटानिकों तथा अळेकजैड्रियन 
क्रिश्चियनके रहस्यमय थियोसाफिकल 'लोगोसशके सिद्धान्ततक 
और ईसाई रहस्पवादी एरवार्ट एव टाळरके उपदेशोत्क और 
अन्ततोगत्वा १९वीं झतान्दीके महान्‌ रहस्यवादी जर्मन विचारक 
शोपेनहरके दर्शनतक चिन्तनकी एक ही धारा अनुस्यूत दै । 


उपनिषद्‌ और अद्वेतवाद 


( ठेखक--प० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी, वेदान्तशासत्री ) 


“वेदान्तसारःमें सदाननद योगीन्द्रने लिखा है--- 

चेदान्तो नाम उपनिषळमाणं तदुपकारीणि शारीरक- 
गूत्नादीनि च । 

अर्थात्‌ मुख्य और गौणके मेदसे “वेदान्त? शब्दके दो 
अर्थ है-'बेदका अन्त वेदान्त दै?) इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
वदान्त शब्दका मुख्य अर्थ उपनिषद्‌ है और उपनिपद्के 
अर्थवोधके अनुकूल अथवा उसमे सहायक गारीरकसूत्र 
आदि तथा उपनित्रढर्थ-सग्राइक भागतत-गीता आदि गौण 
अर्थ है। अतः प्रमुख वेदान्त उपनिपद्को ही जानना चाहिये । 

वेद-भाप्यमे आपस्तम्ब ऋषिका यह वचन उद्धुत है-- 

“सन्त्रत्राह्मणयोवेट नामधेयम्‌ ।! 

अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण--इन दो भागोंमें वेद विभक्त 
दै । इन दोनोंका अन्त उपनिपदू दै । कोई उपनिपढू मन्त्र- 
मागके अन्तर्गत है और कोई ब्रा्मणभागके । शुक्क यजुर्वेदीय 
गाध्यन्दिन-सहिताका अन्तिम अश ईशावास्योपनिषद्‌ दै और 


कृष्ण यजुर्वेदीय व्वेताश्वतर-सहिता (जो अप्राप्य हैं) का 
शेप भाग ञ्वेताश्वतरोपनिपदू है । सामवेदीय कौथुम शाखाके 
ताण्ड्य वा पञ्चविंदा त्राह्मणके अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिषद्‌ हैं और श्ल यजुर्वेदीय काण्वसहिताके शत- 
पथन्राह्मणके शेप छः अध्याय बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ है । इसी 
प्रकार सभी उपनिषदे वेदके अन्तिम भाग हैं | यहाँ अच यह 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिपर्द बेद है । वस्तुत. 
उपनिपर्दे वेद और वेदान्त दोनो हैं | इसीसे उपनिवदोका 
इतना महत्त्व है । 

मन्त्रभागीय उपनिपर्दोर्मि मन्त्र-स्वर और ब्राह्मगभागीय 
उपनिपरदेमिं ब्राह्मण-स्वर रहते हैं और इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भी किया जाता है । खर-विशेपके अनुसार ही अर्थ- 
विशेष किया जाता है । आचार्य दाङ्करने ऐसा ही किया है | 
यही शिए-प्रगाली भी है । प्रायः सारे वेदिक-साहित्यक़ा अर्थ 
खराधीन ही होता है | स्वरमुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय 
भी है। 


१२० % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ४ 


बेदान्ताचायोंने आगे चलकर वेदान्तशाजकी तीन 
प्रथानोमें विभक्त क्रिया है--श्रुति, स्मृति और न्याय । 
उपनिषदुभाग श्रुति प्रस्थान है, भागवत; गीता) सनत्मुजात- 
सहिता आदि स्मृति प्रस्थान हैं और ब्रह्मसूत्न आदि न्याय- 
प्रस्थान हैं । | 

वेदका जानराण्ड होनेसे उपनिपद्को ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है | ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा श्रेष्ठविद्या है । उपनिपर्दो- 
मे जो ब्रह्मविपयक विज्ञान प्रतिपादित फिया गया है, वही 
पराविद्या है । शेष कर्मविषयक विज्ञान अपराविद्या है। इसे 
कर्भ-विद्या भी कहते हे । कर्मविद्या तत्काल फल नही देती; 
कालान्तरमें उसका फल मिलता है । फर्मफछ विनाशी भी 
होता दै । इसके विपरीत ब्रह्मविद्या तत्काळ फल देती है और 
यह फळ अविनाझी होता है। इसीलिये ब्रह्मविद्या श्रेष्ठ है । 
यही ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है । कर्मविद्या सुक्ति- 
का कारण नहीं है, हॉ; व्रझविद्यामी प्राप्तिमें हेतु अवश्य है । 
इसीलिये कहा गया है कि, 'जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतत्त्वज्ञान 
नही जानता; वह परमात्माको नहीं जान सकृता?--- 

“नावेदविन्मनुते तं वृहन्तम्‌ ।! 

“जो वेदका ज्ञाता नहीं दै, बह उस ब्रह्मको नही समझ 
सकता |? उपनिपद्‌ वेद दै, यह पहले ही कहा गया है । 

शरीदाङ्कराचार्यके मतसे अद्वैतवाद ही सारी उपनिपदोका 
तात्पर्य है । एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है । दृश्यमान जगत्‌ 
परमार्थ सत्य नही दै, सपनेमे देखे गये पदाथेकी तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा ओर अझ एक ही हे, दो नहीं । यही 
उपनिष्रत्सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्तको एक छोकाडर्मे कहा 
गया है-- 

शोकार्दधेन अवक्ष्यासि यदुक्त अन्थकोटिमि । 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, ॥ 


परतु शङ्कराचार्येसे विरुद्ध मत रखनेवाले वेष्णवाचार्य 
कहते हैं कि 'दवेतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त है, अद्वेतवाद तो 
नवीन सिद्धान्त है, जिसके जन्मदाता शङ्कराचार्य हैँ | इनके 
पहले अद्वेतवाद था ही नहीं |? परतु बात ऐसी नहीं है | 
अद्देतवाद प्राचीन ही नहीं, प्राचीनतम वाद है। ऋग्वेदके 
प्रसिद्ध “नासदीय सूक्त'मे अद्वेतवादफा ही उल्लेख है, वहॉ 
द्वे तवादका तो ऊही नाम लेश मी नही है | छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(६। २। १) और बृदारण्यकोगनिषद्‌ ( ४ । ४। १९) 
में स्पष्ट ही अद्वेतवादका वर्णन है | साख्यवूर्जो ( १। २१-२४ 
और ३ । २। ८ और १९ ) में अद्दैतवाद ही वेदान्तमत 
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साना गया है । 'स्थाययूत्र'के “तदत्यन्तविमोक्षो$पवर्ग ? 
सूत्रके भाष्यमें भी अद्वेतवाद ही वेदान्त सिद्धान्त स्वीकृत 
हुआ है । कविवर भयभृतिकी भी-- 
कको रस करुण पुव विवर्तभेदात ।' 
तथा-- 
“ब्रह्मणीव विवर्ताना कापि विप्रलय, कृत ॥! 


--अनेक उक्तियोमे अद्ठेतवादफा मिडान्त ही उपलब्ध 
होता है। पुराणोंमे तो जहाँ कही भी वेदान्तका उल्लेख है) वहों 
अश्वैतवादके सिद्धान्तमा ही प्रतिपादन हैं । 'सूत-सहिताः और 
ध्योगवासिएटः--जैसे प्राचीन अन्थेमि अद्वितवाद भग पड़ा है । 
“नेपधचरितः ( २१। ८८ ) मे तो चुढफों भी “भद्दयवादी' 
कहा गया है । झान्तरक्षितके 'तत्त्व-सग्रह! ( ३२८! १२९) 
में अद्वेतवादका उल्लेस है। दिगम्बराचार्य सामन्तभद्रने 
“आसमीमासा? ( २४ ऋक ) में अद्वैतवादफी चर्चा की है । 
स्थानसफोचके कारण इस प्रफारफी उक्तियाफा यहाँ अधिक 
उल्लेख नहीं किया जा मकता । मुख्य बात यह समझिये कि 
अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है ओर अनेक आचायीके 
मतसे तो यह अनादि सिद्धान्त दे । 

परतु अद्वैतवादके विरोधी अपने पक्षके समर्थनमे 
ऋठोपनिपद्का यह मन्त्र उपस्थित फरते हे-- 

ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य लोके 

गुहा प्रविष्टौ परमे पराद्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविरो चदन्ति 

पञ्चाझयो ये च त्रिणाचिकेता ॥ 

“इस दारीरम एक अपने कर्मझा फल भोग करता है 
और दूसरा भोग कराता हे। दोनो ही हृद्याकादा और 
बुद्धिमे मविष्ट ह । इनमे एक ( जीवात्मा ) ससारी हे, दूसरा 
( परमात्मा ) अससारी है । इसीलिये ब्रह्मणाता और रहस्य 
इन दोनोंको छाया और आतप ( धूप ) के समान विलक्षण 
कहते ह |? 

अद्वेतवादके खण्डनम दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है-- 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्ष परिपस्त्रजाते । 
तयोरन्य, पिप्पल स्वाद्वस्य- 
नक्षसन्यो अभिचाकशीति ॥ 
( मुण्डक० ३। १।१) 
अर्थात्‌ 'वहचर और सखा दो पक्षी एक इक्षका आश्रय 
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करके रहते हैं | इनमेंसे एक नानाविध फटका भक्षण करता 
डे और दूसरा कुछ नहीं खाता, केवळ देखता दै ।? 
इम मन्त्रसे स्पष्ट जाना जाता दै फि यह शरीर वृक्ष हे 
और जीवात्मा तथा परमात्मा पश्नी ₹ । मुख दुःख-भोग ही 
फल भक्षण है । 
द्वेतवादी कहते दै फि जीवात्मा और परमात्मा एक नहीं 
चै, परस्पर भिन्न १--टस विपयमे उक्त दोना मन्त्र अफाय्य 
अमाण हे । द्वैतचादके समर्थनम इन मन्त्रीमे बढकर उत्कृष्ट 
माण नहीं मिल सकता--किसी भी उपनिपदूम इन मर्न्त्रेकि 
समान द्वेतवादका स्पष्ट समर्थन नही इ । अवच्य ही ऊपरसे 
देखने ठुननेमे ऐसा ही तिदित दाता है, परतु जरा गहराईमे 
उतरकर चिचार करनेपर जात हाता ह कि इन मन्त्रोमे न तो 
द्वेतवादका समर्थन ही हैं, न अद्वेतवादफा खण्डन ही 
है। क्यों और केसे ? नीचेकी पइक्तियाँ पढफर पाठक ही 
निर्णय करें । 
अद्वेतवादी भी दत प्रपञ्चक सर्वोध्त, अपलाप नहीं 
करते । वे भी शाख मानते दै, गुरु दिप्यरूपसे आत्मवित्या- 
का अनुगीलन फरते है, सत्त्व शुद्धिके लिये कर्म करते दे और 
चित्तकी एफाग्रताके लिये उपासना करते है। वे उपास्य- 
उपासकरूपसे जीव ब्रह्मा आयाधिक भेद स्वीकार करते दै 
और आन्मसाक्षात्काग्फे लिये योगमार्गका आश्रय ग्रहण 
कर्ते दै । वे केपल दत-प्रतश्च की सत्यता और पारमाथिफताको 
स्वीकार नही करते । वे ऊद्दते इ-यह द्वैत प्रपञ्च व्यावहारिक 
और मायामय है तथा अद्वत ही पारमार्शिक सत्य हैं ।? 
इसलिये अद्वेतवादियाके मतमे भी उपनिपदोमे हेत-प्रपथ्वका 
उल्लेख हो सकता रे, परतु “द्वेत-प्रपश् सत्य दे? ऐसा उपदेश 
किसी भी उपनिपदूका नही ह । हॉ, द्वैत प्रपश्चक़ा मायामयत्व 
उपनिपदोम ही अवश्य ही उपदिष्ट ह । उपनिपदूका स्पष्ट 
ही आदेश दै--“मायाद्वाग परमेश्वर अनेक न्पाँम दृष्ट 
होते ह , 
"इन्द्रो मायाभि घुरुरूप इयते ।! 
कठोपनिपदुके 'ऋत पिबन्ती? मन्त्रम आत्माका, उपाधि- 
भेदसे, जीवात्मा और परमात्माके रूपमे, भेद प्रतिपादित 
किया गया हे--जीवात्मा ओर परमात्मा वस्तुतः भिन्न ह; यह 
नही कहा गया है | इस मन्त्रम भेदका सत्यतावोधक कोई 
भी दात्द नही हे । इस मन्त्रका प्रमइ् देग्वनसे चात स्प 
दो जायगी । 
मृत्युने नचिकेताको तीन वर देनेका वचन दिया था | 
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इसके अनुसार नचिकेताने प्रथम वरमे पिताक़ी अनुकूलता 
मॉगी और द्वितीय वरमे अझ्निविद्याके लिये प्रार्थना क्री 
दोनों तररोकि मिल जानेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना की, 
कृपया मुझे यह समझा दीजिये कि आत्मा देहेन्द्रियोसि भिन्न 
है कि नहीं ।? मृत्युने अनेक रलोभन दिखाकर नचिकेताको 
इस वर-्परार्थनासे निवृत्त दोनेका अनुरोध किया, परतु 
नचिकेता किसी भी प्रलोभनमें नही आये--उन्होने एक भी 
नही मुनी । नचिकेताकी निःस्पृहता देखकर मृत्युने उनकी 
बड़ी प्रशमा की ओर “आत्मान दोनेपर परमपुरुपार्थ सिद्ध 
हो जाता है?) यह भी कहा । नचिकेताने कहा--*आत्माका 
यथार्थ स्वरूप वया है ७ इसके उत्तरमे मृत्युने आत्माकी 
देटेन्द्रियभिन्नता बतायी और आत्माके यथार्थ स्वरूपकी 
व्याख्या की | “आत्मा वयोर अपने यथार्थ खरूपको जान 
समता हैः; यह, भी मृत्युने बताया । नचिकेता ग्रश्नके उत्तर- 
मे “ऋत पित्रन्तो? मन्त्र मृत्युकी उक्ति है । 
नचिफैताने पूछा था जीवात्माफा विषय | तव मृत्यु 
परमात्माका विपय कसे कहने लगते ? यह तो अप्रामद्भिक 
होता । जीवात्माका यथार्थ स्वरूप परमात्माके यथार्थ म्वरूपसे 
भिन्न नही द," जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं; केवळ 
उपाविभेदसे) घटाकाग, मठाफाग आदिकी तरह दोनोका 
भेद माळम पड़ता १ । जीवात्माका ससारीपन अविद्याकृत है, 
अविद्याके अभावके कारण परमात्मार्मे ससारीपन नहीं है-- 
इन्ही अभिपरायोसे नचिकेताके जीवात्मविपयक प्रश्नके उत्तर- 
मे मृत्युने जोवात्मा ओर परमात्माकी वात कही । नचिकेता- 
फा प्रश्न यह टै-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये- 
ऽम्तीस्येके नायमस्तीति चैके । 
एतहिद्यामनुशिष्ट्स्त्वयाहं 
वराणामेप वरस्तृतीय ॥ 
(कठ० १। १॥ २६ ) 
पोई कहता है, मृत्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माका अस्तित्व रहता है और कोई कहता है, नही । 
यह मारी सगय है । तुम्हारे उपदेदासे मे इसे जानना चाहता 
हुँ । यह मेरा तीसरा वर हे ।? 
इसका उत्तर पानेके पहले ही नचिकेता परमात्मविपयक 
एक और अस्त प्रश्न केसे कर वेठते १ मृत्यु तो इसी प्रभ- 
को जटिल समझते ये। इसी बीच परमात्मसम्बन्धी एक 
अन्य महान्‌ विकट प्रश्न केसे किया जा सकता था ! मृत्युने 
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उक्त प्रश्नको ही सुनकर उत्तर देनेमें बड़ी आनाकानी की । 
मृत्युने स्पष्ट ही कहा--“यह दुर्विनेय है, देवोफो भी इस 
विपयमे सन्देह हो जाता है। इसलिये इसके उत्तरके लिये 
आग्रह मत करो--दूसरा वर मॉगो ।? इस तरह मृत्युने 
उत्तर देनेमें बड़ी आपत्ति की, प्रलोमनतक दिसाफर अन्य 
वर मॉगनेफा बहुत तरहसे अनुरोध क्रिया | परतु नचिकेता 
जरा भी बिचलित नहीं हुए । उन्होंने स्पष्ट ही कहा--'जिस 
विपयमें देवता मी सन्दिद्दान हैं और जो दुर्विजेय है, उस 
विष्रयमे तुम्हारे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा, न 
इसके बरावर कोई दूसरा वर ही होगा। इसल्यि चाहे यह 
वर कितना भी दुर्विनेय हो, इसके सिवा मैं अन्य वर नही 
साग सकता ।? 

मृत्युने नचिकेताकी दृढता और लोभशून्यता देखकर 
उनकी) उनके प्रभकी ओर आत्मतत्वज्ञानकी प्रशसा की । 
अनन्तर नचिकेताने आत्माका परमार्थ-स्वरूप जानना चाहा । 
आत्माके यथार्थ रूपको जाननेका अनुरोध करना, प्रझारान्तरसे, 
पूर्व प्रश्नका व्याख्यानमात्र दै । वह इस प्रकार कि आत्माके 
देहादि खरूप होनेपर मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व 
नहीं रह सकता और देद्दादिसे मिन्न होनेपर मरणानन्तर भी 
आम्माफा अस्तित्व रह सकता है। परतु नचिकेताकी यथार्थ 
आत्मखरूपफी जिज्ञासा परमात्मविपयऊ प्रश्न दै, यह कल्पना 
नितान्त अळीक है। कारण, मृत्यु प्रार्थित वरको दुर्विज्ञेय कहकर 
उत्तर प्रदान करनेमे ही जब फ्रि आपत्ति करते हैं, तब 
नचिकेताका एक अन्य दुविजेय प्रन कर बैठना असम्भव 
है--यह बात पहले ही लिखी जा चुकी है। मृत्युने जिस 
प्रकार नचिकेताफो उत्तर दिया है, उसकी सूक्ष्मतया परीक्षा 
करनेपर स्पष्ट ही शात होता है कि, जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही हैं, भिन्न नहीं; मृत्युको यही अभिप्रेत है । आगे 
दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भर्मे मृत्युने कहा है--- 
सर्वे चेदा यत्पदमामनन्ति तपा<सि सचीणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद६ सम्रहेण ्र्रीम्योमित्येतत्‌ 

( क5० १।२। १५) 

(जिस पदका प्रतिपादन सारे वेद फरते हैं, जिस 
पद-ग्रासिका साधन सारी तपस्याएँ हैं और जिस खानकी 
मासिके ल्पि ब्रह्मचर्या पालन किया जाता हे, में सभेपसे 
वही पद कहता हूँ । वह है ऑफार ।? 


ओंकार ईश्‍वरफा नाम और प्रतीक है। शतिक यही 
मत है । योगी याजचल्क्यने कहा है-- mp 





'दाच्यः स ईश्वर प्रोतो वाचक प्रणव स्टृत, ॥! 


प्रणव वा ओंकार परमात्मा, प्रतिपादक दै।?टीऊ ऐसा 
ही योगदर्शनमे पतञ्जलि ऋषिने भी फटा है--“तस्य वाचक 
प्रणब ।' आगे चलकर मृत्युने मीवात्मा और परमात्माकी 
अभिन्नता दिखायी र । यही उचित उत्तरका कम है | 

यदि नचिकेताने जीवात्मविपरयक प्र्नका उत्तर पानेके. 
पहले दी परमात्मविपयक असत प्रश्न किया होता, तो 
मृत्युने जीवात्मविपयक उत्तर देनेके वाद परमात्मविपयफ 
उत्तर दिया होता । तब यह केसे सम्मत्र था कि पहले 
ही परमात्मसम्बन्धी वाते कर दी जाती आर एथकू रूपसे 
जीवात्माझा उच्लेसतक नही होता ? 

आगे चल्फर तो बसी उपनिपदूमे द्वत-वादका सण्डन 
भी है-- 

सनमैचेदसापच्य नेह नानालि फिन । 

मृत्यो स झुत्युं गच्छति य इह नानेर पझ्यति ॥ 

(२।१। ११) 

"शास्र ओर आचार्यफे द्वारा सुसस्कृत मनमे हो ब्रह्- 
की प्राप्ति होती है । दस ब्रह्मे अणुमात्र भी भेद नहीं 
है। जो ब्रह्मे भेद या नानापन देखता है, वह बार-बार 
मृत्युको प्राप्त होता दै !! 

कठवल्लीको द्वेतववाद अभीष्ट रहता, तो यहाँ उसका 
खण्डन क्यों क्रिया जाता १ परस्पर-विरोध कैसे उपस्थित 
होता १ इसलिये यह निप्फर्प निकला फि कठोपनिपदका 
प्रतिपाद्य अद्वेतवाद दे, द्वेतवाद नही । हे 

सुण्डफोपनिपद्फा 'द्वा सुपर्णा? मन्त्र भी द्वैतवादफा 
मतिपादऊ नही है। यह भी “त पिन्तौ? की तरह ही 
है। «दा सुपणा? मन्त्र जीवात्मा और' परमात्माके भेदका 
“अकाट्य? प्रमाण तो वया होगा, साधारण प्रमाण-फोटिम भी 
नहीं आता । आश्चर्य है कि देतवादी घीर-गम्मीर शैलोसे 
इसपर विचार नहीं करते । 

वस्तुत यह मन्त्र अन्त'फरण ( सत्त्व ) और जीवात्माका 
प्रतिपादक है। 'पेद्धि रहस्यन्नाक्षण में इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है--- 

'तयोरन्य पिप्पल स्वाइत्तीति सपम्‌ अनक्षजन्यो- 
5भिचाकशीत्यनश्नज्न्योइसिपश्यति क्षेत्रजसावेतो सच्च- 
क्षेत्रज्ञाविति ।? 

अर्थात्‌ 'तयोरन्य पिप्प स्वाइक्तिः से सत्त्व वा अन्त - 
केरणफा फळ भोवतृत्व कहा गया है | “अनइनजन्यो$मिचाक- 


*- उपनिपद्‌ और अद्वेतवाद £ 


शीति? से जीवात्साको द्रश कहा गया है । इसलिये यह मन्त्र 
जीवात्मा और परमात्माका नही--अन्तःकरण ओर जीवात्माका 
अतिपादक है । 

इसी ब्राह्मणमे आगे चलकर कहां गया है--- 

“तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्न पदयति । अथ योऽय शारीर 
उपद्र स क्षेत्रज्ञतावेदी सप्वक्षेत्रज्ञाविति । र 

'जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है उसका नाम 
सत्त्व वा अन्तःकरण है । जो 'आारीर? वा जीवात्मा द्रष्टा है, 
उसका नाम क्षेत्रश हे ।? अचेतन अन्त करणका भोकतृत्व केसे 
सम्मत्र है । इसका उत्तर गङ्कराचार्यने यो दिया है-- 

“नेयं श्ुतिरचेतनस्य सत्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामीति 
अवृत्ता किन्तर्हि ? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोक्तृत्वं ब्रह्मस्वभावतां 
च चक्ष्यासीति । तदर्थ सुखादिविक्रियाति सच्चे भोवतृत्व- 
सध्यारोपयति ।' 

अर्थात्‌ अचेतन अन्त.करणका भोत्रठृत्व बताना मन्त्रका 
उद्देश्य नहीं है । चेतन भेत्रजका अभोकतृत्व और ब्रह्म- 
स्वमावत्वका प्रतिपादन करना ही मन्त्रका लक्ष्य है। इसी 
अभोक्तापन और ब्रह्मझी खमावताफो समझानेके लिये भ्ेत्रजके 
उपाधिभूत और सुखादिके विकारसे युक्त अन्त.करणसें 
सोक्तृत्वका आरोप किया गया है, क्योकि अन्तकरण और 
क्षेत्रशके अविवेकके कारण क्षेत्रजञमे कर्तृत्व और भोकतृत्वकी 
कल्पना की जाती है । सुखादि विकारोसि युक्त सत्त्व (अन्तःऊरण) 
में चित्मतित्रिम्त्र पतित होनेपर चित्‌का भोक्तृत्व माळूम पड़ता 
है । फलतः वह अविद्याजन्य है, पारमार्थिक नहीं । 

कदाचित्‌ यहाँ यह लिखिनेकी आवश्यकता नहीं कि 
वेदमन्त्रोका यथार्थ अर्थ समझनेके लिये कितनी धीरता, 
सावधानता और बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है और 
इस दिद्यामें जरा-सी मी त्रुटि कितना बड़ा अनेर्थ कर सकती 
है । चेदवेत्ताओके मतसे जो वाक्य जीवके ब्रझमावफा 
बोधक है वही वाक्य जीव और ब्रह्मके भेदका बोघक मालूम 
पड़ जाता है---अर्थका अनर्थ उपस्थित कर देता है। इसीलिये 
वेदमन्त्रोंका रहस्य समझनेवालोंने कद्दा है-- 

“बिभेत्यल्पश्नुताद्‌ वेदो सासय प्रहरिष्यत्ति ।! 

अल्पविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसलिये डरता है क्रि 
यह मुझे मार डालेगा । वेदशोने ओर भी कहा है--- 

“पौर्वापयौपरास्रष्ट शब्दोज्न्यां कुर्ते मतिम्‌ 0 

“पूचोपरकी आलोचना नहीं करनेसे शब्द विपरीत अर्थ- 

बोधका कारण होता है |? 
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एक बात ओर । वन्ध्यापुत्र, कूर्मरोम, आइाश्शुङ्ग वा 
गगन-कमलिनीके समान द्वेत-प्रपञ्चको अद्देतवादी तुच्छ वा 
अलीक नहीं कहते ] वे केवल इतना ही कहते हैं कि 
“जैसे मनुष्यके निद्रादोषके कारण खझमे देखा गया 
पदार्थ मिथ्या है, बैसे ही अविद्यारूप दोपके कारण जाग्रद- 
वस्थामें देखा गया पदार्थ भी मिथ्या है । एकमात्र ब्रह्म ही 
परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ “परमार्थ 
सत्य? नहीं है, परतु पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपर भी 
ससारी पढार्थाकी व्यावहारिक सत्ता और स्म्ममें देखे पदार्थो- 
की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता है | सपनेमें देखे पदार्थ 
जैसे खप्नकालम यथार्थ मालूम पडते हैं, वैसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यत्रहार-दञामे यथार्थ जात होते हैं । ब्र्मवादिर्योने 
कहा भी है--- 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत प्रमाणत्वेन कल्पित । 
लौकिकं तद्ठदेवेद प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरमें आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या है तो भी 
देह-मिन्न आत्माके जानके पहले सत्य विदित होती है । इसी 
तरह सारी लोकिक बस्तुआंके मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतऊ वे सच्ची मालूम पड़ती हैं । “ज्ञाते द्वैतं न विद्यते?-- 
आत्मतत्त्वशान होनेपर द्वेत नहीं रहता | 
निष्कर्ष यह है कि व्यवहार-दझामे अद्वैतवादी भी 
जीवेशवर-भेद, द्वेत-प्रपञ्च तथा परमात्मा ओर जीबात्माका 
उपास्य-उपासक भाव स्वीकार करते हैं । वेदान्तवेत्ताओने 
ठीक ही कहा है--- 
मायाख्याया, कामधेनोवेत्सौ जीवेश्वरावुभौ । 
यथेच्छ पिबता देत तरव त्वद्गैतमेव हि ॥ 
“माया नामकी कामधेनुके दो बछडे है -जीव और 
ईइवर । ये दोनों इच्छानुसार द्वेतरूप दुग्धका पान करें, 
परन्तु परमार्थतत्त्व तो अद्वेत ही दै ।? 
पारमार्थिक और व्यावहारिक भावोके उदाहरण ससारमें 
भी देखे जाते हैं) जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ भी लोग बाध्य दोकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते हैं। यह केबल व्यावहारिक आत्मीयता है; 
पारमार्थिक नहीं । अगले मन्तर्मे इस बातको बड़ी स्पष्टतासे 
कहा गया है--- 
यत्र हि द्वैतमिव अवति तदितर इतर पश्यति । यन्न 
त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ ॥ 
“जबतक द्वैत रहता है, तबतक एक दूसरेको देखता 
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है और जव फि सारे पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं तव कौन 
किसको देख सकता है ?? 

मुख्य बात यह है कि अद्वेतवाद और व्यावहारिक 
द्वैतवाद--दोनों ही वेदसम्मत हैं | इसलिये उपनिपदोमे 
उपास्य उपासक-भावसे परमात्मा और जीवात्माका निर्देश 
रहना कुछ विचित्र वात नहीं है । इससे अद्वेतयादकी कोई 
हानि भी नहीं हे । व्यावहारिक द्वैतावस्था माननेके कारण 


उपनिपरों के द्वैतवादी चाम्योके द्वारा अद्वेतवादका खण्डन 
नहीं हो सकता । व्यावहारिक दैतावखा अद्देतावस्याकी 
विरोधिनी हो ही नही सकती । 

कतः अद्देतवादके सम्बन्धमे देतवादियोफी आपत्तियोँ 
निर्मूल है और उपनिपदोंके अनुसार अद्वैतवाद ही पग्मार्भ 
सत्य है। किसी भी उपनिपद्के किमी भी मन्त्रमे देतयाद 
परमार्थ सत्य सिद्ध नही होता । र 


—— प्किक्म्पीहकललाला 


उपनिषदोंका नवीन वैज्ञानिक तथ्य 


(लेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी शमा ) 


वस्तुका तत्त्वतः नाग (477॥१।3६।००) नही होता, 
अपितु उसफा रूपान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
है, किंतु वैदिक ऋणियांको आजसे बहुत पहले इसका पता 
था । वे इस वातो अच्छी तरह समझते थे कि वस्तुका 
आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है, न फि नाग 
( पया ) । उनकी सायाकी “जनी? और “णम्‌? 
घातुएँ इस सत्यकी प्रतिपादक हैं, क्योंकि इनका अर्थ क्रमश; 
आविर्भाव और तिरोभाव ही है । किंतु इसमे एक विशेष 
और विलक्षण वात भी है, वह यह कि वेदिक ऋषि न केवळ 
तत्त्वत अपितु स्वरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुका नाश नहीं 
मानते थे। न केवल व्यष्टि समूहका प्रत्युत समष्टि समूहका भी | 
यह सत्य “नारायण और महानारायण उपनिपद्‌?के निम्नलिखित 
प्रवचनसे पू्णत' स्पष्ट होता है-- 

सूयौचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व ॥ 

अर्थात्‌ विधाताने सूर्य, चन्द्रमा, द्युलोफ) पृयिबी और 
अन्तरिक्षकी रचना पूर्व सृष्टि क्रमके अनुसार ही की है | 

उपनिपत्राण श्रीमद्भगवद्गीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है। उससे पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है फि 
वस्तुतः सृष्टि नयी नहीं बनती ओर न नष्ट ही होती है, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है और व्यक्तसे अव्यक्त | उसके अपने 
शब्द इस प्रकार हैं--- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अच्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 


(गीता २ । २८) 


रै एथिवीजलतेजोवायुगगनरूपेपु गन्यादिविशेपवस्तुपु जन्तुषु 
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छान्दो उपनिपद्‌ भी इसी सत्ये 
तरह स्पष्ट करता ह-- 
' प्राकृतिक शक्तियों युलोफख अझिमें परमाणुरूप साहित्यका 
हवन करती रहती १, जिससे इस मि.सीम आफ्राग आउणमे 
नित्य ही आहादजनक वित्र ब्रहाण्हों और वर्तुओंका 
प्राफ्थ्य होता रहता दै । प्रत्येक वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूपमे आती रहती हे । यह बृहद्‌ यन परमात्माझी. 
ओरसे प्रकृति प्रवाहम सदेव होता रहता है |) 

यह सृष्टि किन किन तत्वों और साधनोंसे अव्यक्तसे 
व्यक्त दामे आती है--दमफी रुपकालड्धार-सम्मत सक्तिप्त 
उपनिपत्तालिका इस प्रकार है-- 


प्रकारान्वरने इस 


संक्षिप्त तालिका 
१ युखोक *** अभि कुण्ड 
२ युलोकस्थ शक्ति * * प्रथमाझि 
३ आदित्य ॥ समिधा 
४ इचनीय द्रग्य 8 * परमाणु 
५ हवन-फऊर्ता देवता प्राकृतिक झक्तियों 
६ अध्वर्यु ` परमात्म-तत्त्त 
७ वसन्त-म्हतु * घृत स्थानीय 
८ ग्रीप्मनक्रतु ** समित्स्थानीय 
९ शरदू-ऋतु ००" हवि 
१० यज्ञ-नाम * प्राकृतिक 


यहाँ य कहते हुए आश्चर्य होताहै फि यह उपनिपदात्मक 
किंतु व्यक्ताव्यक्तविपयक विश्व दुलभ सत्य इस समय भी 
भारतीय घर-ऑगनकी वस्तु बना हुआ है । आज भी सन्ध्या- 


बन्दनके समय फोटि फोटि कण्ठोसे i 
दुहराया जाता है-- अघमर्पणमें इस प्रकार 


१ छा खण्ड ४। महामहोपाध्याय रीआर्यमुनिङ्गत.सष्य । 


+ उपनिपदाँका नवीन वैज्ञानिक तथ्य # 


ॐ सूर्याचन्द्रससी धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 


दियञ्च प्रथिवों चान्तरिक्षमथो स्व ॥ 


इस तरह हम देखते हैं कि उपलब्ध उपनिपद्दाद्यय 
आज मी वैज्ञानिक ससारको यह बता रहा है कि व्यष्टि और 
समष्टि विश्व न केवल तत्त्वतः अपितु स्वरूपतः भी नादा- 
रहित है । 

परंतु यह कहते हुए भी दुःख होता है कि आजके 
वैदिक विद्वानोंकी दृष्टिमे यह सत्य पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, किंतु 
यह जानकर थोडा सन्तोष होता है कि इस सत्यके सक्रिय 
मर्मको जाननेवाले व्यक्ति अमी सर्वथा नाम-नेप नहीं हुए है । 
आज भी गिरि-गुहाओंमे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सत्यके 
क्रियात्मक पक्षको खय भी समझते और दूसरोको भी समझा 
सकते हैं, ऐसे ही महात्माओंके एक स्वर्गीय दिष्य श्रीस्वामी 
बिशुद्धानन्दजी परमहस भी थे | उनका भी यह विश्वास था 
कि बस्तु स्वरूपतः भी विनश्वर नहीं है । न केवल विश्वास; 
अपितु वे प्रायः एक प्रकारके फूलको दूसरे प्रकारके फूर्लोमे 
परिणत कर दिखाया मी करते थे । वैज्ञानिक दाब्दोमें इसी- 
को इस तरह भी कहां जा सकता है कि-- 


उनमे एक प्रकारके फूलको तिरोहित कर उसमेंसे अव्यक्त 
नवीन फूलको व्यक्त कर दिखानेका सामर्थ्यं था । यही नही, 
प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारों ( वस्तुओं ) के अनुलोमज और 
विलोमज दोनों प्रकारोकी क्रमशः विकासात्मक और लयात्मक 
प्रक्रिओंको भी अच्छी तरह समझते ये। साथ ही वे 
अनुळोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे । इस विषयपर उनके अपने शब्द 
इस प्रकार हे-- 

“वतम । वस्तुके अनुलोमज और विलोमज दोनों प्रकार- 
का विकास और लय सत्य है । उदाहरणार्थ दूयसे दही, 
दहीसे नवनीत और नवनीतसे घृत उत्पन्न होता है, परतु 
घुतमे नवनीत) नवनीतमें दही और दहीमें दूधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते हैं । वास्तविक योगी या वैदिक विजञान- 
चेत्ता इन अदृष्ट उपादानोंको विलोम प्रक्रियासे घुतको नवनीत- 
में, नवनीतको दहीमें और दहीको दृधमे परिणत कर सकता 
हे । इतना ही नहीं; अपितु योगी दुग्धको भी विलोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-रागिमें भी परिवर्तित कर सकता है |? 

स्वामीजी ऐसा कहते ही न ये; प्रत्युत वे योग्य अधि- 


१ श्रीश्रीविशुद्धानन्दप्रसञ्ग । महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ 
कविराजऊत । 


९५ 


कारियाँको कमी-कमी इस विलोम पनक्रियाके प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 

यह सत्य केवल वेदिकृ ही नहीं दे, अपितु दार्शनिक भी 
है । इसका प्रमाण यह है कि इस सत्यको आजसे बहुत पहले 
हमारे दर्शनक्रारोने भी प्रकारान्तरसे समझने-समझानेकी कोशिश 
की थी । महर्षि पतञ्जलिने भी अपने पातज्ञल-दर्गनके केवल्य- 
पादमें इस विपयको इस तरह स्पष्ट किया है-- 

“जञात्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरात्‌ ।? 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है, 
किंतु वह क्यों और केसे होता है १ इस विपयको उन्होने 
निम्नलिखित सून्रद्वार समझाया है-- 

“निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत क्षेत्रिकवत्‌ ।? 

तात्पर्य यह है कि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
स्वरूप प्रकृतिको प्रेरित नही करते, वे तो केवल प्रकृतिस्थ 
आत्ररणको ही दूर कर सकते है, परतु प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर खत, अपने विकारों--विभिन्न रूपमे परिणत 
होने लगती है । उदाहरणके लिये रजतमें जो स्वर्ण-प्रकृति 
है, वह आवरणसे आइत है और रजत-प्रकृति आवरणसे मुक्त 
है; किंतु यदि खर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे 
इटा दिया जाय तो रजत-प्रकृति तिरोहित हो जायगी 
और स्वर्ण-प्रकृति-धारामे विकार उत्पन्न करेगी | 
इस तरह रजत-प्रकृति अव्यक्त स्वर्ण प्रकृतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमै बदल जायगा | इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि धर्मादे प्रयोजक कारणसे ही ऐसा 
होता है; अपितु प्रकृति स्वय भी अपनी ल्योन्मुखता और 
विकासोन्मुखताके कारण क्रमशः अनन्त विकारों और वस्तुओं- 
में विकासोन्मुख और लयोन्मुख होती रहती है । इसी सत्यको 
महर्षि व्यासने अपने भाष्यमें इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


“निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीना वरणभेदस्तु तत 
छेत्रिकवत। न हि 'घर्मादिनिमित्तं तखायोजक भवति प्रक्रतीनास्‌। 
न कार्येण कारण प्रावर्त्यंत इति । कथ तहिं ? वरणभेदस्तु 
तत क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिक केदारादपां पूर्णात्केदारान्तरं 
पिप्छावयिपु समं निम्न निम्नतरं वा नाप पाणिनापकर्ष- 
त्यावरणं त्वासा भिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्वयमेवाप केदारान्तर- 
माप्छावयन्ति तथा धर्म पङ्ृतीनामावरणधर्म भिनत्ति 
तस्मिन्भिन्ने स्वयमेव प्रकृतय स्व स्वं चिकारमाप्छाचयन्ति |? 

महामारत भी इस सत्यका इस प्रकार समर्थन करता 


= 


१ म म गो ना द्वारा समर्थित और उदाहृत । 





र 


हि 


STA 





इस उपनिग्दास्मक सन्दा सेचत करव्योसे मी समदने 
दोता हैं | निम्न पद्रन्वण्ट उत्त दिग्दर्शन £ | 
'स्यर्णानुक्ला अपि मूर्चकान्ता 
स्वकीयनेजोशमिमवाद ३्न्ति [? 
तपोवनेयु 
दाहात्मझमन्ति तेज ॥* 
अर्थात खयकान्त मणिम अव्यक्त तेज सूर्य करिए सु 
से व्यक्त होता है वेस ही आनि प्रत्रान नरोजनमै दाइात्मक 
तन अव्यकत-अयमस्थाम रहता दै । 


“गमप्रश्रानेपु 


हमारे पुशग-साहित्य भी इस सत्यका साछी है | उसमे 
न कपल प्राकृतिक विकाराके व्यक्ताव्यक्त मार्वोउर ही प्रादा 
डाळ गया १, त्युत यह भी बताया गया है कि योग बल- 
रूप निमित्तकों प्रातफर वाल्यावस्था, युवावस्था और व्दार 
वस्था मी एक दूसरीम परिणत हो जाती इ। साथ ही आफार- 
प्रकार और रूप-रग भी एक दूमोमे परिणत किये जा सकते 
दै । फटा जाता कै चीनके छामा लोग इस समय भौ ऐसे 
परीक्षण फिया फग्ते है | श्रीमती नीळ अपने यात्रा-इ त्तन्तमें 
लिपती ह-- 

“म चुपचाप बैठी हुई छामाफ़ो देखती रही । उनमे 
किती तरहफी इरत नहीं थी ओर वह जडवत्‌ अतीत होते 
ये । मैंने देखा कि धीरे धीरे उनकी आकृति बदल रही है, 
उनके चेहेपर झरियाँ पेदा हो रही है और चेहरेपर ऐसा 








नहा है जो मेने उनमे कभी नही देसा था । 
उन्होंने अपनी ओँखे खोली और प्रिंस आश्रर्यसे कॉप उठे ।' 

“मलोग जिम आदमीको देख रहे थे, वह डाल्गिके 
गोनचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी था, जिसे हम 
नहीं जानते थे । बडी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मेह 
स्वोल्च और डालिंगसे भिन्न वाणीम बोला |? 

“व्सके बाद उसने वीरे-धीरे अपनी ऑसे बद कर ली, 
फिर उसकी आकृति बदलने लगी और डालिंग लामाके 
रूरम आ गयी ।? 

दुमारीं प्रान्तीय मायाओमे भी हमे दस सत्यके प्रफारान्तर- 


| 
० ५? 


से दर्शन होने हैं, माय लोग कहा करते ह~ 
२, पिडे नो ब्रह्माण्डे | 
२. ब्रह्मा डे नो पिण्डे | 
२ सबमें सो इममे और हममे सो सत्रमे । 


इन वाम्यीफा यही अभिप्राय है फि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक 
यस्तुमे मौजूद है। अन्तर केवळ इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त 
है किंतु उसीमें अनन्त अव्यक्त वस्तु ( प्राकृतिक विकार-भेद ) 
विद्यमान इ, परतु वे नैमित्तिक ( [726८४] ) उपायोसि 
स्वप्नृतिवश व्यक्त हो उठती है, किंतु इसका यह भाव 
कदापि नही है कि नैमित्तिक उपाय म्वय अव्यक्त वस्तुओंका 
रूप धारण कर लेते है। इसलिये कि वस्तु-अकृतिमे स्वत 
व्यक्त होनेफी सत्ता विद्यमान है, किंतु है वह पुरुष-साभ्य । 
फिर पुरुप ब्रह्म हो या व्यक्तिविशेष वैज्ञानिक । इसी रहस्यको 
ऑग्ल-माषामें एक भाष्यकारने इस तरह समझाया है--- 

The creative-causes are not movyedq 
™mtoraction by any incidental causes, but 


that pierces the obstacles from if like 
the husband man 





साधुका स्वभाव 
नान्तर्चिचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतीप- 


- माकोपितोऽपि खुजनः पिशुनेन पापम्‌ । 
अर्कडिपोऽपि हि मुखे पतिता्रमागा- 


स्तारापतेरञ्तमे 
चुगली सानेवाळे दुष्ट मनुष्ये द्वारा क्रोध दिखानेपर भी साधुपुरु 
मनम ना छाते । राहु 'चन्दमाऊा सहज विद्वेवी है, किंतु चन्द्रमाक्रो सुधा 


वर्षी रत्ती है । 


व कराः किरन्ति ॥ 
7 उसके विरुद्ध अमङ्गलमय प्रतिशोधकी बात अपने 
मयी किरणें उसके मुखमें पड़कर भी अमृती ही 





~ 


उपनिषद्‌ और रामानुज-वेदान्तदर्शन - 


( लेखक--वेदान्ताचार्य प० शरीरामङ्कष्णजी शासत्री, वी ८० ) 


उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता है; क्योंकि प्रथम तो 
थे वेदके सहिता आदि भागोंके अन्तिम अध्याय हैं, जेसे 
माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार हैं, वेदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमें प्रत्यक्ष रूपसे निहित है । बेदके 
अवरिष्ट भागमें तो कर्मकाण्ड, यज्ञ, देवग्रशंसा आदिके 
रूपमे अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मशान कराया गया है | 

उपनिपदोंके अर्थको भलीमॉति समझानेके लिये ओर 
उपनिषदोंके वर्णनीय बिषयको एक तर्कपूर्ण तथा वैज्ञानिक 
रीतिसे क्रमबद्ध करनेके लिये महर्षि वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्नोंका 
प्रणयन किया । इन ब्रह्मूत्रोकी वेदान्तदर्शन कहते हैं और 
वेदके उत्तर भागकी मीमासा होनेके कारण इनको उत्तर- 
मीमासा भी कहते हैं । साथ ही ब्रह्मकी मीमासा होनेके कारण 
इन्हें ब्रह्ममीमासा मी कहा जाता है । 


ब्रह्मसून्नोंके अर्थको स्पष्ट करनेके लिये और अझसूत्रों तथा 
उनके विषय उपनिषद्‌ या श्रुतिर्योका परस्पर सामज्ञस्य दिखलाने- 
के ख्ये विभिन्न आचार्यपादोंने ब्रह्मसूत्रोपर भाष्योंकी रचना की 
है, जिनके द्वारा उपनिषदोके प्रतिपाद्य विषयको अवगत कराया 
गया है और ब्रह्मसूत्र उन अर्थौके साक्षी हो जाते हैं, उपनिषदों- 
का वास्तविक अर्थ ब्रह्मसूत्रो में निहित दै, किंतु सक्षितरूपसे है । 
उस अर्थको विस्तृत कर देना मात्र भाष्योंका कार्य दै । इस 
परम्परासे भाष्य उपनिषदोके ही अर्थको दार्शनिक रीतिसे 
क्रमबद्धरूपमें अवगत कराते हैं । इन माष्योँका निर्माण करनेसे पूर्व 
आच्चायोने उपनिषत्प्रतिपादित तत्त्वको विभिन्न रूपसे देखा है, 
जैसे श्रीाङ्कराचार्यजीने अद्वेतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्यजीने 
विशिशक्धेतरूपसे और श्रीवस्लभाचार्यजीने अद्धाद्वैतरूपसे 


~ आदि । 


उसी तत्त्वको अपने दृष्टिकोणमें रखते हुए उसे विस्तृत रूपसे 
अपने-अपने माष्योमें प्रतिपादित किया दै और उस तत्वका ब्रह्म 
सूतेसि सामञ्ञस््र दिखलाया हे । इस प्रकार श्रुति, सूत्र और 
भाष्य--ये तीनों एक पूर्ण दर्शन हो जाते हैं और भाष्योंके 
अनुसार ही उनके नाम निर्देश किये जाते हैं-जेसे शाङ्करः 
वेदान्त, रामानुज वेदान्त, माध्व-वेदान्त और वल्लभ वेदान्त । 
इन्हींको क्रमगः अद्वेत-वेदान्त, विशिशक्वेत-वेदान्त, द्वेत-वेदान्त 
और झुद्धादवेत-वेदान्त कहा जाता है। इन्दीमे “दर्शन? शब्द 
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जोड़कर इनको झाङ्कर वेदान्तदर्शन या झाङ्कर-दर्डान आदि 
कहा जाता है । इन्हीं दर्शनोमेसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है । 

यहाँपर हमें केवळ यह दिखाना है कि उपनिषदोमे 
और रामानुज-बेदान्तदर्शनमे सामझस्य किस प्रकार है अर्थात्‌ 
उपनिपदौंको रामाबुज-वेदान्तदर्शनमें किस प्रकार लगाया 
गया है । 

उपनिषदोमिं सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियों मिळती 
है--निर्गुणका प्रतिपादन करनेवाली, सगुणका प्रतिपादन करने- 
वाळी, अभेदवादिनी तथा भेदवादिनी । निर्शुणप्रतिपादक तथा 
सणुणभ्रतिपादक श्रुतियामें परस्पर विरोध प्रतीत होता है | 
इसी प्रकार अभेदवादिनी और भेदवादिनी श्रुतियोंमें भी 
परस्पर विरोध दीखता है । इनका परस्पर सामझस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदर्शन दै । 
' जो निर्युणप्रतिपादक श्रुतियों हैं । जैसे-- 

'निष्कळम? "निरञ्जनम्‌? 'निर्गुणम? “अप्रतक्येमः 
“अविज्लषेयम? “एष आत्मा अपहतपाप्मा चिजरो विरृत्यु- 
बिशोको$विजिघित्सो5पिपासः ।" 


--आदि। इनका यह तात्पर्य है कि परब्रहममें काम, क्रोध, 
लोभ; मोह ईर्ष्या; द्वेष, राग; शोक, बुभुक्षा, पिपासा, जरा, 
मृत्यु आदि हेय या त्याज्य गुण या विशेषण नही हैं, (गुण 
शब्द विशेषणमात्रका द्योतक दै चाहे विशेषण सत्‌ हो या 
असत्‌) अतः वह निर्गुण या निर्विशेप है | जो सऱुणप्रतिपादक 
श्रुतियां हैं, जेसे-- 

“प्रास्य शक्तिर्विविधैव शूयते 

स्वाभाविकी ज्ञानबछक्रिया च |? 

“सत्यकास, सत्यसङ्कल्प” “कविर्मनीषी? "सोऽकामयत? 
“सर्वगन्धः सर्वर, 

--आदि | इनका यह तात्पय है कि परब्रहामें शानवलैश्वर्य, 
वीर्य, शक्ति) तेज; सौशील्य, मार्दव, आजँव, दया, क्षमा; 


_ औदार्य, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, सवैलोकशरण्यत्व, सत्य- 


कामत्व, सत्यसड्डल्पत्व आदि असख्येय, अनन्त कल्याण गुण 
हैं। इस प्रकार परस्पर सामञ्जस्य करनेपर रामानुजदर्शनमें 
ब्रह्मका स्वरूप निर्धारित किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अनन्त 
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ज्ञानानन्दखरूप, समख त्याज्य दोपाँे सर्वथा त्य एव अनन्त किंतु यह ब्रह्म है। यही भात्र 'सोऽ्दमस्मि’, “अह घरह्मास्मि', 


कल्याणमय गुणोसे युक्त है | 

जो अद्वेत वा अभेदका प्रतिपादन फरनेवाली श्रुतियों दै, 
जेसे--- 

“पुक्मेचाद्वितीयम्‌? 'नेह नानास्ति किञ्चन’ “शान्त 
शिवसद्देतम? 

--आदि | उनका तात्य है कि चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मको 
छोड़कर और कुछ मी नही है। चित्‌ अर्थात्‌ जीव, अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थ ब्रह्मके दारीर है और 
ब्रह्म इनका आत्मा है। चेतन तथा अचेतन नित्य हैं, उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विदिष्ट रहता है, क्योंकि चिदचिसदार्थके नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवश्य कहीं-न-कही रहेगी और 
जहाँ उनकी सत्ता रहेगी; वहाँ ब्रह्म मी अवध्य रहेगा, क्योंकि 
वह अनन्त है; सर्वदा सर्वत्र विराजमान दै । इसके साथ ब्रह्म 
उनमें आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता है और चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्त्रण करता है, जिस प्रकार जीव अपने शरीरका 
करता है । जीव कर्मवश होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने 
शरीरका प्रयोग किसी कालमें न भी कर सके; किंतु ब्रह्म 
स्वतन्त्र और अनन्त जान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार गरीरविशिष्ट 
आत्माको देवदत्त आदि नामोसे पुकारते हैं और “पुण्यवान्‌ 
देवदत्त स्वगंफो जायगा? आदि-आदि प्रफारसे आत्माझा 
निर्देश करते हैं; और शरीर आत्माका विगेषण होनेके कारण 
आत्माके साथ ही एकताके व्यबहारमै आता दे । उसी प्रकार 
चेतनाचेतनशरीरक ब्रह्म एक ही हुआ । विगेष्यसे विभेषण 
पथक नहीं गिना जा समता । यहाँ यह चड्ढा नही करनी 
चाहिये कि गुण ही विगेपण होता है, चेतनाचेतन तो द्रव्य 
हे, वे विशेषण केंसे हुए; क्योंकि विशेषण उसीको कहते हैं 
जो विनेप्यसे एथक्‌ रहनेमे असमर्थ हो | न वही शङ्का 

करनी चाहिये कि गरीर भोगायतन होता है, क्योंकि वस्तुतः 
दारीर उस द्रव्यका नाम है जो अपने दारीरीसे अपृथर रहते 
हुए उसके द्वारा धारित, नियन्त्रित किये जाते हुए शरीरीका 
सर्वेतोमावेन शेष हो । 
चेतनाचेतनको ब्रह्मा शरीर श्रुतियों ही हती हैं, जैसे-- 
“यस्यात्मा शरीरम्‌? 'यस्य एथिवी शारीरम्‌? 'यस्याक्षर शरीरम्‌? 
“आदि | इम प्रकार सक्छ विश्व ब्रह्मा अरीर होनेके 
| गुर झा ही ऊहा जाता हॅ, इसौल्यि भगवती श्रुति कहती 
के 'सब खलतिं बहा! अर्थात्‌ स्वको पृथक मत समझो, 


“त्तमसि? आदि श्रुतियोंका है कि जिस प्रकार दारीरको गरीरी- 
के द्वाग निर्दिए होना पड़ता है; उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
ब्रह्मका दारीर होनेके कारण अपनी प्रथक्‌ सत्ता स्थापित 
नहीं रख सकता, किंतु उसे यही कहना पडेगा फि मैं ब्रह्म हूँ 
इस प्रकार अभेदवादिनी श्रुतियोंका अर्थ है कि चिदचिद्विदिष्ट 
्रहमसे व्यतिरिक्त कुछ नहीं है । एकमात्र वही दै । 
मेदवादिनी श्रुतियाँ, जैसे-- 
“भोक्ता भोग्यं प्रेरितार 'च मत्वा? 
“नित्योऽनित्याना चेतनश्चेतनानाम्‌? 
--आदि हे। वे चेतन, अचेतन और ब्रह्म--दन तीनो 
तर्त्वोका एथक प्रथक्‌ निरूपणमात्र ऊर देती हश जिससे ब्रह्म 
और उसका शरीर सुविधासे समझा जा सके । इन तीनोके 
सम्बन्धको “यस्यात्मा दारीरम्‌? आदि घटक श्रुतियों वतलाती 
हैं और अभेदवादिनी भुतियों चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह्मको 
वतलाती हे। अत" तीनो प्रसरकी श्रुतियो (--द्वेतपरक, घटक; 
अद्वेतपरक ) का सामञ्जस्य हो जाता दै । और पूर्योक्त चारों 
प्रझारकी श्रुतियाँ भी इस प्रकार रामानुज दर्शनमे समञ्जस हो 
जाती हे । “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' श्रुति अ्रह्मखरूपको 
उपस्थापित करती है । सगुण निर्गुण, भेद-अभेद वतलाने- 
वाळी श्रुतियोझा सामञ्जस्य भी वही हो जाता है, तब यह 
निफर्प निक्रळता है कि सत्य, अनन्तज्ञानानन्दै स्वरूप; 
अखिल्हेयप्रत्यनीक, सफलफल्याणगुणसागर, चिदचिच्छरीरक 
एफ परब्रह्म दी वस्नु तत्त्व है । इससे अतिरिक्त सत्र मिथ्या 
है। पूर्वोक्त गुणविगिष्ट सूदमचिदचिच्छरीरक ब्रह्म कारण है 
ओर पूर्वोक्त गुणविगिष्ट स्थूलचिदचिन्छरीरक ब्रह्म कार्य दै । 
कारण ओर कार्यमे अभेद ही इस प्रकार हुआ । अतएव 
दोनों विदिर्टो--सूदमचिदचिद्विगिष्ट ब्रह्म और स्थूलचिद- 
चिद्विशिए ब्रह्ममे अद्वेत होनेके कारण ब्रह्मको विदिष्टादवैत 
और तत्मतिपादक सिद्धान्तको बिशिषदैत-सिद्धान्व कहते है । 
जो चेतन अपनी इस स्थितिको समझ लेता है, उसे 

जानी? कहते हैँ । जो समझकर अपने अन्तर्यामीकी ओर 
आकृष्ट होता है, उसे “भक्त? कहते हैं। वही अपना उपाय 
समझनेवाला “दरणागत या प्रपञ्न' कहलाता है। दारणागति 
ही प्रभुको समझनेके लिये, उसे प्राप्त करनेके लिये एकमात्र 
उपाय है। शरणागतिफा यह तात्पर्य है कि दारणागतिको भी 
उपाय न समक्षकर केवल प्रमुके चरणारविन्दोको प्रभुपदकमल- 
सेवाकी प्रातिका उपाय समझना | प्रथचरणकेडूर्य ही प्राप्य 
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सङ्गत दै । गुरुकी स्थिति मसुसे, मित्रसे सर्वथा भिन्न दै । एक 

अर्थमें गुर प्रभुसे भी बड़ा दै । कबीरजी तो स्पष्ट कहते हैं--- 
गुरु साइन दोनों खडे, काके छाग पाई \ 
वलिहारी गुरुदेवकी, जिन साइन दियो दिखाई ॥ 


७-फिर तत्त्वातत्त्वदर्गी गुरुकी कृपासे ही तो इम तत्त्वको और 


अतत्त्वको देख सकेगे--जान सकेंगे, अतः शुरुफी कक्षा इस 
ससारमें सबसे ऊँची दै । गुरुसे ही हमें "उपनयन? द्वारा माया- 
विषयक ( ससारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है और शुरुसे ही 
हमें “उपनिषद्‌? द्वारा भायातीत शान प्रात होता है। कहा 
भी है--“बिन गुरु होइ न शान !' उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
“समित्पाणिः श्रोत्रिय भह्मनिष्ठमः इत्यादि । इसीको लक्ष्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी अर्जुनको लोक शिक्षार्थ उपदेश करते हैं--- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रइनेन सेवया। 
उपदेद्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञा ४ 
(गीता ४। ४४) 
“अर्जुन | तू उस तत्वशानको तत्वदर्शी जानी 
गुरुओंके समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रश्नद्वारा तथा उनकी 
सेवा करते हुए प्रात कर ।? इस प्रकार वे अवदय तुझे तत्त्व- 
शानका उपदेश करेगे । वस्तुतः गुरु-क्रपासे सब कुछ सुलम 
है। प्रभु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुरुकृपा ही है। 
बिना गुरुकी कृपाके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती; और बिना 
प्रमुकी कृपा तत्त्वशान नहीं मिळता । उपनिषद्का स्पष्ट 
प्रवचन है-- 
यमेवैष दृणुते तेन छम्यस्तस्यैष 
* आत्मा चिद्ृणुते तनू स्वास्‌ ॥ 
(कठ० १।२।२३) 
अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही 
इसे प्राप्त कर पाता दै । उसीके लिये यदद अपने यथार्थस्वरूप- 
को प्रकाशित कर देता दै । 


प्रवाह यथा 
बाहू यथा जछ एक अनेक स्वरूपमें पाते ॥२॥ 


८-इस प्रकार हमने देखा कि गुरुफी महिमा अनन्त है। 
उपनिषद््‌-बाद्यय अनेक तदर्शी गुदओके वाक्य ही तो है 
जो कि भिन्न भिन्न कालोमि भिन्न-भिन्न रीतियोसे उसी एफ 
तत्वशनका उपदेश कर रदे हूं | हमे गुरूपदेशके समान 
श्रद्धापूर्वक औपनिपदिक वाक्योफा अनुशीलन करना चाहिये । 
इतस्ततः उठी हुई शङ्काओफि उत्तर भी अद्धापूर्वक उन्हींमे 
इतस्ततः खोजने चाहिये | अथवा किमी जानी शुरुसे उन 
शह्डाओफा निवारण करना चाहिये । यदि श्रद्धा है तो अवश्य 
ही शङ्काऔफा समाधान होता जायगा--यह मेरा दृढ विश्वास 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना रढ आश्वासन दिया 
गया है-- 

श्रद्धावॉलभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रिय, ! 
ज्ञानं रूव्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ४ ३९ ) 

जान परायण, जितेन्द्रिय पुरुष, यदि भद्वावान्‌ 
है; तो अवश्य तत्वज्ञानत्री प्राप्त करता है | ज्ञानको प्राप्त 
करके वह दीघ ही परम शान्तिको भी पाता है ।? 

९-साराश यह क्रि उपनिपद्‌-वाझयसे पाठकका 
सम्बन्ध शुरु शिप्य-सम्बन्ध होना चाहिये । शक्वाएँ उठे, फोई 
चिन्ता नहीं ! चैयपूर्वक्र श्रद्धासमन्वित होऊर उनका समाधान 
प्राप्त करनेझी उत्कण्ठा रखे) समाधान अवदय प्राप्त होगा-- * 
शीघ्र ही प्रास होगा । श्रद्धाकी महिमा अपार है। अतः 
उपनिपद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ गुरुवाक्य हैं । इसी- 
को नि.श्रेयत वाक्य भी कह सकते है । यही परा विद्या है | 
यह आत्मानुभव प्रमाण दै । इसको जानकर फिर कुछ जानना 
शेष नहीं रहता। यही जानना परम प्रयोजनरूप मोक्षका 
साधन है। 


र 
त्वमेव सम्‌ 

(रचविता---श्रीमगवतीप्रसादजी त्रिपाठी, विशारद, काव्यतीर्थ, एम्‌०ए० एल एल० बी०) | 
॥ याजी तुम्ही भवसागर केचड पोत तुम्हीं पतवार तुम्ही हो। ल 
र दशक दृश्य तुम्ही भटनागर नायक नाटककार तुम्ही हो॥ ल 
डं व्यष्टि समष्टि अहंकूति हो मन बुद्धि तुम्हीं हो, चिचार तुम्हीं हो । Ne 
४£ जाग्रत खम सुषुत्ति तुरीय अकार उकार सकार तुम्ही हो ॥१॥ र 
छु बे पुकारते कोई तुम्हें शिव कोई हैं शक्ति महा वतलाते । र्ग 
क रीळ Ss मह्म हैं कोई तुम्हे ठहराते ॥ 

घनइयाम 

0 इर गे घनश्याम स्वरूप तुम्हीं वन जाते । ve 


१ > 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- 
प्राङ्गगमे अर्जुनको अपनी भगवद्गीता सुनायी और यो अर्जुनको 
निमित्त बनाकर सारे ससारको वह दिव्य उपदेश प्रदान किया। 

गीताका मूल खोत महाभारत नामक महाकाव्य है, जो 
एक प्रकारका विश्वकोश है । 

गीता महाभारतकी मुकुट मणि है। गीता विश्वसस्कृतिकी 
कुजी है, और गीताके प्रकादाक स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | 
यह समूची मानव-जातिका धर्मग्रन्थ है । यह एक उपनिषद्‌ 
है; ज्ञानका उज्ज्वल प्रदीप दै । यही ब्रह्मविद्या दै, योगशाल्न 
है एव आध्यात्मिक जीवनका दिव्य सदेश है | यह श्रीकृष्ण 
और अर्जुन ( नारायण और नर ) का संवाद है। गीता 
मनुप्यको भगवानऊ़ा साक्षात्कार कराती है तथा जीवनमे 
सरसता एव सरलता प्रवाहित करती है। अर्जुनके व्यष्टि 
चेतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खय श्रीकृष्ण ही 
ˆ सामने उपस्थित हो जाते हैं। समस्त जीवात्माओंके सामान्य 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण प्रथिवीके लिये 
स्वर्गका द्वार खोल देते है और बिना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, 
देश या स्री-पुरुपके भेदके जीवमात्रको अपने राज्यमें प्रवेश 
करनेकी अनुमति प्रदान करते हैँ | गीताऊी सर्वतोमुखी शिक्षा; 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रसे लोगोंगो उन्नतिकी ओर ले जानेवाली 
ज्योति है । श्रीकृष्ण जगदु हूँ । वे विश्वात्मा हैं, दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकादाके केन्द्र हैं | 

यद्मपि गीता ऊपरसे जगत्कल्याणकी भावनाको लेकर 
लोकसम्रहका निष्काम सेवाके सिद्धान्तके रूपमे उपदेश देती 
है, तथापि उसका द्रत ध्येय भगवतापि है । अतएव गीता 
मानवताको भगवत्तामे ऊपर स्थान नही देती, और न उसे 
भगवानके खानपर ही बिठाती है । गीताक़ी दृष्टिमें मानव- 
सेवा माधव-सेवा नही देश वर वह माधव सेवामें ही मानव-सेवा 
मानती दे । भगवत्पाप्त पुरुष ही मतु््योकी यथार्थ सेवा कर 
सकता है । मन; वाणी और कर्मणे दिव्य तत्वका अनुभव 
एव अभिव्यक्षन ही जीवनका लक्ष्य दै, वही जीवात्माका 
गन्तव्य स्थान है | 


कर्तव्यके लिये कर्तव्यका अनुष्ठान, केरल समाज-सेवा) 
खोऊहितके कार्य; झाग्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य 


CT उन तोटी 


सिद्धान्त गीताकी सावेभौम-दिक्षाको विकृत और सीमाबद्ध 
कर देते हैं | भगवत्‌-स्वरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूल मन्त्र 
है, समाज-पूजा नहीं । 

व्यावहारिक दृष्टिसे जीवनको साधनके द्वारा सुव्यवस्थित 
बनाने और अपने खधर्मका जान प्राप्त करनेमें, अपने अधिक- 
से-अधिक अनुकूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमें एव अपने 
खधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करनेमें 
गीताके उपदेशोंसे बड़ी सहायता मिलती है | अपने खरूपके 
अनुकूल होनेके कारण स्वधर्म खभावरूप होता है और 
अपने वास्तविक स्वरूपफा अमिव्यज्ञक होनेंके कारण वह 
सहज होता है । स्वधर्ममे सर्वश्रेण. भगवत्ता है और उसीमें 
भगवदीय श्रेष्ठता रहती है। उसमें नित्य-पूर्णता विद्यमान 
रहती है। वह भगवान्‌की मुरळीके खर में स्वर मिलाकर 
जीवनके उद्देश्यको पूरा करता है और इस प्रकार मर्त्यळोकमें 
दिव्यताको उतार देता है। वह व्यक्तिके समग्र जीवनको 
भगवानफ़े एक दिव्य मधुर सङ्गीतमै परिणत कर देता है, 
क्योंकि वह विश्वात्मा सभी देशों और सभी जातियोंके 
मनुप्योमिं समान रूपसे व्याप्त है। 

गीता भनुष्यकी इन्द्रियोको उसके अधीन करके उसे 
उनमा स्वामी बनाती है। उसका यह स्वामित्व नष्ट न होने 
पाये; इसके लिये गीता चाहती है कि वह भगवानके बनाये 
हुए नियमोका इढतासे निरन्तर पालन करे । इस प्रकार 
चलनेवाले मनुप्यमें एक उज्ज्वल सौम्यता एव सौम्य कान्ति 
झळकती है। उसके कमेंमें योगियोंका-सा, उपासनामें 
देवताऔंका सा एव शानमें ऋषियोंका सा तेज तथा गौरव 
दिखायी पड़ता है । गीता बाह्य उपरामताको धार्मिकताके 
रूपमै नहीं सजाती । प्रकृतिमे अचलता नहीं है। मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएक बादलोसि नहीं टपक पड़ता। वह 
यन्त्र भी नही है। प्रत्येकका जन्म किसी उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये होता दै, जिसके लिये उसे भगवदीय शक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता दै । जिन प्रभोको हल करनेमें मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती दै, उनपर गीता प्रचुर प्रकाश डालती है । 
वह विश्वका नियमन करनेवाले आध्यात्मिक, नैतिक; मानसिक 
एव भौतिक नियर्माका निर्देश करती है। गीता अपना 
निराला तेज एव प्रभाव रखनेवाली जीवन-सुधा है । 


इस सार्वभौम शात्रके विचारपूर्ण अध्ययनसे अहिंसाका 
मूल तत्त्व प्रकट होता दै । श्रीकृप्णने अर्जुनके अजानजनित 
मोहका नाग करके उसके सकुचित खजन-अमिमानको दूर 
कर दिया । युद्धारग्म-जेसे अवसरपर अपनेकी भगवदीय 
न्यायक्री प्रतिष्ठार्म निमित्त न मानना ही उनका अज्ञान था ! 
श्रीकृष्ण अर्जुनके मय, शोक, अमर्प) देय, कामना और राग 
आदि उन दोपोको इर लेते है, जो हिँताके दुष्ट सहचर हैं। 
वाहरसे देखनेमें हिंसाका स्थूल आवरण अक्षुण्ण बनाये रख- 
कर भगवानने अर्जुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा 
परिवर्तित कर उन्हे अहिंमाकी प्रतिमूर्ति बना दिया! इस प्रसार 
केवल भगदानके आश्रित होकर, विना किती पुरस्कारकी 
आगाके तथा उनके प्रति आत्मसम्पेणकी भावनामे स्थिर 
हुआ अजुन कर्म करता हुआ भी नहीं करता, मारता हुआ 
भी नहीं मारता; क्योकि गीतामे उसकी क्रियाएँ अब अहट्टारके 
विपैळे दशसे मुक्त हो गयी हैं । अहिंसा और अमरता गीतामें 
साथ-साथ चलती हैं | कूटस्थ साक्षीके रूपमें रहना अर्थात्‌ 
ससारमें रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे बिल्कुल निर्ल्सि 
रहना ही वह अमर जीवन है ! इसी खितिमे अफ्मर्मे कमे 
और कर्में अकर्मका विज्ञान प्रकट होता है | 


श्रीकृष्ण साक्षात्‌ वह आक्त्त्र है, जो ममल जानका 
केन्द्र एव परिधि दोनों है। जगत्‌की छौकिकताके मोहक 
खरपके परे दृष्टि डालना; अपने खरूपके, अपनी स्वाभाविक 
चरित्रगत विभेषताओके, सहज प्रद्नत्तियोंके सम्बन्धमै विचार 
करना, नैसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामझस्य उत्पन्न 
करनेवाले रचनात्मक गुणोका अध्ययन कर उनपर सार्वधीम 
दृष्टिसे विचार करना; विशाल मानवताके घरातल्पर सद्दे 
होकर सुख ढु.खका अनुभव करना और अपने अदर 
मगवत्तत्वको अभिव्यक्त करना सीखो । यही मानव-जातिके 
प्रति भीकृप्णका सनातन सन्देश है| इस प्रकार शीता धर्म 
ओर अध्यात्मको हमारे दैनन्दिन जीवनसे वियुक्त नहीं करती । 


ससारमें आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है। मौतिक- 
वादपर अवलम्बित वर्तमान वैजानिक दृष्टिकोगसे उसन्न हुई 
कृत्रिम जीवनेचर्वाफा अनुगमन धर्मके उच्चतर आदर्शोओे 
पीछे ढकेळ देना ओर सुखकी मृगतृष्णाके पीछे दौड़ना है । 
धर्म व्यापारवी वस्तु नही है! धर्म डिनिमयका सिद्धान्त नहीं 
१ पड़े वजारमे होनेवाश मानवीय सौदा, नहीं है | धर्म तो 
जीवनको दिव्य वनानेका एक शक्तिशाली साधन हे । घर्म ही 
बह शक्ति है जो दिनके प्रकाशये भी तनऊर चलती है, जब फि 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो व शोचति १ 





अन्य समस्त विजान रात्रिके अन्धरारमे भी आजे बचाते 
हुए टेंढे मेढे मायासि छिपरर चलते हैं | धर्मकी अधिदेवता ही 
मनुष्यकी भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपादन करके मानव- 
जातिकी समल्याओका निश्चयाव्मक समाधान करती हे । बद्दी 
अलौकिक जगतसे परेफा तत्त्व हे और वही मनुप्यके 
भीतर रह्नेत्राठी वस्नु है । धर्मका बाह्य र्य केयल छिलका 
और भूसी है। यथार्थ आध्यात्मिक जीरन सनातन तस्मे 
खित और अनन्तमे प्रतिष्ठित हे | वह सदा अमर और नित्य 
वर्तमान है। वह स्वेदा पूर्ण दे, जम कि अनित्य एव क्षणमञ्चुर 
प्रातिभाविफ जीवनकी स्थिति इस परिवर्तनशील नगतूस है; 
वह प्रकृति एव मनतऊ पद्म उवा हुआ है । अतएव यह 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृत्यु दै । मृत्युमे ही जीना है । 
धर्म ही सर्तोफा सतपना दै, जानियों का घान है और वल्पानोंका 
बल है। यही परात्पर शान्ति दै. यही व्यक्तियों एव राष्ट्रीफी 
पीड़ा यन्त्रणाकी महोंपथ दै । यह समारफो, मारे राष्ट्र एव 
समस्त जातिर्योको मनुप्पेकि परस्पर भ्नातृत्व तया भगवानके 
पितृत्वसे भी आगे एकमात्र आत्मभावनाझी ओर ले जाता है | 
सक्षेपर्मे आजके विच्छिन्न एव भ्रान्त जगतके लिये यदी एफ 
घुव आद्या हे । ससारके घावाको केवल यही निश्चितरूपसे 
भर सफता है । 


कहा जाता है कि गायत्री-मन्त्रके प्रयेक अक्षरके पीछे 
एक एऊके हिसाउसे थीकृप्णने चौरीस गीताएँ कहदी हैं 
परतु उनमेंसे केरल मगयद्गीता तवा उत्तरगीता दी ससारमे 
प्रसिद्ध हो पायी | भगउद्गीतामा ससारफी प्राय, समी मापाओंमें 
अनुवाद और व्याख्या दो चुमी है । 


गीताके आध्यात्मिक अर्थ वाह्यावरणके आडम्वरपूर्ण 
त्याग नहीं हैं। समारञ्च चरम तत्व मानव है । मनुप्यके 
चरम तत्त्व भगवान्‌ हैं | और भगवानका चरम तत्व है-- 
भि? एवं पर? के त्यागद्वारा; सदभद्विवेक्रके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निर्गुण सत्ताके अपरेक्षानुभःफे द्वारा उनकी प्राधि। 
आत्मतत्त्व ( जहातस्व ) का जान, जितरी भूस मनुस्यो सदा 
बनी रहती है, उसके भुट्र अहद्वारपी सीमाम नहीं ठहरता । 
अहारी जीव उमको ग्रहण ही नहीं कर सस्ता । वह अहद्वारके 


परे हे । सभी साधनों और फछाके अन्तर्गत भी है तथा उन 
सवका चरम फल भी यही है | इमफी प्रतीति होती है 
एफत्वकी अनुभूतिमे, उस नैसर्गिक एव विद्युद् ज्ञानक 
अवसे, जो अन्तरतम एवं अपरोक्ष हे, जहाँ जाननेका 
अर्थ है बही बन जाना और बही बन जाना ही जानना है | 


>. 
१५ जोवात्मा ओर परमात्माकी एकता १ 


प्रतिदिन पातःझाळ एव सायकाल गीताके एक या 
दो ही -छोकफेकि भावका मनन, चिन्तन एव ध्यान मनुप्यके 
जीवनमे दिव्य सुधाधाराफा सञ्चार फरानेमै बहुत बढ़ा निमित्त 
बन जाता है । 

यदि इन पक्तियोफ़ो पढ़कर फ्रिसीके मनमै भगवानके 


१०३ 





लिये तीय्न लालसा जाग उठे और वह सच्चाईके साथ विस्तार- 
पूर्वक भगवद्गीताके गम्भीर अध्ययनमै छग जाय तो इस क्षुद्र 
लेखके उद्देश्यक़ी उचित रीतिसे पूर्ति हो जायगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा, तत्त्वोपदेशक और मार्ग 
दर्णक बनें । 


जज... ld 


जीवात्मा और परमात्माकी एकता ' 


( लेखफ--प० शइरिकष्णजी शा, व्याफरण-ेदान्ताचार्य, येद-शाख्जी, साहित्यालप्रार ) 


[ तच्चमसि ] 


प्डपनिपदू* शब्दका अर्थ है--उप समीपं निषीदति 
प्राप्रोति-टति उपनिपद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत ब्ऱका माभात्कार हो, वह हुआ उपनिपद्‌ । 
पतत्ममसिः इस उपनिपद्‌ मद्दापाक्यम “तत्‌, त्वम्‌, असि! 
शाब्दत्रयक्त सम्मित्रण है | भतत्‌? अर्थात्‌ वह परवाच 
शब्द दै, त्वम्‌? (तृ) यह म्ववोवार्थक है, “असि? ( हो )-- 
यह दाब्द पत्‌? और “त्वम्‌? दोनोफी एकताका प्रतिपादक है। 
जहत्‌-अजद्दत्‌ भागत्यागके भेदसे लक्षणा तीन प्रफारफी होती दै । 
जिसमें ऊदे हुएको छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दूसरोंका 
ग्रहण किया जाय उमे जहल्लक्षणा करते ४ । यथा “गद्भाया 
यजदत्तसिष्ठति? यहाँपर गद्स्‍ाकोी छोड़कर तत्रस्थ णहा बोध 
होता दै । जिसमे कदे हुए और उससे सम्बन्ध रसनेवालेका 
भी ग्रहण दो, उसे अजहल्लक्षणा कहते है। यथा--“कराकेम्यो 
दधि स्यताम!--अर्थात्‌ को भोसे दद्दीकी रक्षा कीजिये । यहाँ 
काकातिरिक्त जीत्रमात्रफा भी बोध होता हे । भागत्यागलक्षणा 
उमे कहते हैँ, जिसमे उपाधि छोड़कर सत्यागफा ग्रहण हो । 
यथा 'अय मनुष्य, स॒ एबः--यह मनुष्य वही है। इसम 
मनुप्यमात्रका अहण होता है । भूत और वर्तमानकालिक 
उपाधि त्याय्य दै । 

अब ५तत्‌५ 'त्वमः 'असिःमे 'सोथ्य देवदत्तःके 
समान मागत्यागलक्षणाकी ही प्राप्ति होती है; -क्योंक्रि 
शुद्ध सच्चगुण, और मलिन सद्सगुण, इन्हीं 
उपाधियोंसे जीवात्मा और परमात्माके भेद कल्पित हैं । 
अर्थात्‌ शुद्ध सत्तगुणम पड़ा हुआ विम्ब मायाको स्वाधीन 
करनेसे हिरण्यगर्मताको प्राप्त होकर जगतूका उपादान 
कारण है । इसी निमित्त उपादानात्मकको 'तत्‌ ब्रह्म’ 
कहते है | फिर वही बिम्ब जो फि मलिन सच्वगुणमें पढ़ता 
है, अविद्याके वश्ीभूत होकर विविध कामनाओं तथा क्मेसे 


दूषित होनेसे “त्वम्‌? जीव शब्दसे व्यवद्दत होता है | 
इन परस्परविगेधिनी शुद्ध सत्व ओर मलिन सच्चरूप 
उपाधिर्योफो छोड़ देनेसे 'व्वम! (जीव) तथा तत्‌ (ईश्वर ) 
की एकता होती है । पुनः छड सत्वगुण उपाधिरहित ईश्वर 
और मलिन सत्त्वगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सच्चिदानन्द 
परत्रद्ममें ही समावेश होता हे । इस प्रकार माया और अविद्या- 
रूपी उपाधिको त्याग करके ही असण्ड सश्चिदानन्द 'तत्त्वमसि! 
इत्यादि वेदान्त-मद्दावाम्यसे लक्षित होता है, इस प्रकार 
जीवात्मा और परमात्माकी एकता होती है । 
मायाविये विद्दायेवसुपाधी परजीवयो, । 
आवण्डं सच्चिदानन्दं भढावाक्येन लक्ष्यते ॥ 

इस एऊताड़ी प्रक्रिया यां है-- 

आत्मा वा अरे द्र्टब्य' श्रोतब्यो मन्तब्यो निदिध्या- 
सितब्य आत्मसाक्षात्कार, कर्तव्य. । 

अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ शुरुदेवके पाम जाफर उक्त तत्त्व- 
मस्यादि वाय्योका अर्थाध्ययन फर चित्तमे स्थिर रखना 'श्रवण? 
अब्दसे कथित दै । श्रुत पदार्थका सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार 
करना “मनन? हे । मनन और श्रवणद्वारा निस्सन्देह हुई 
चित्तफी एकाकार इृत्तिको "निदिध्यासन? ऊहते है-- 

ताभ्या निर्विचिकिस्सेऽथे चेतस, स्थापितस्य यत्‌ । 

पुकतानत्यमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यत्ते ॥ 

जब पवनरहित दीपके तुल्य ध्येयमें ही चित्त हो, ध्याता 
और ध्यानका शान न रह जाय) उसे समाधि कहते हैं | 


समाधिका दूसरा नाम 


ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्‌ ध्येयैकगोचरम्‌। 
निवातटीपवध्चित्त समाधिरभिघीयते ॥ 


समाधिका अन्य नाम धर्ममेध भी दै, क्योंकि इससे धर्म 
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की सेंकड घाराएँ निकली हैं। नमाचिने नद्ित कम नष्ट 
होते हैं तथा निर्मल धर्मकी इद्धि होती है । प्रथम समाधद्वारा 
परोक्ष ब्रह्मान होता है तदनन्तर अपनेक्ष ब्रन होता 


है। सद्युदओकी इगसे नहावाक्ष्योद्दारा ग्रात्त परोक्ष ज्ञान 


लवत कडउ5डइसइसइइनितसििसिसिसििसिनयिििसीिी /+77 


+. महान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा धीरो न शोचति “- 










meme Sour 


अपगिनह्य सम्पूर्ण पातको ज्लफर भस्म उरता है । आरोक 
ज्ञान तो इस संसारले उतने अजानरुपी अन्धकारको नष्ट 
करनेवाला चर्य ही है । वम रीतिसे 'नक्वममि! आदि वाक्या 


द्वारा चीवामक्र्यनी अपर्वानुनति होती हे | 


ई 


पाश्चात्य पण्डितोंपर उपनिपद्का प्रभाव 


( ल्लक--त्रीराननेहन चवरी पी-एचू० ६।०५ 


छाव पाश्चान्य जाता प्रथम पारचव 
द्वारा । सम्राट्‌ भाहज्होंके स्वेष्ठ पुत्र 
धर्मसम्बन्धी उदारताके लिये भारतके 
उन्हाने हिंद तथा सुमच्मान-घनके 
की थी और वसल्वि उन्होने 
फारतीने प्मजमा उल मामः एक तन्धका भी 
निर्माण किया था सन्‌ १६४० ईस्वीमे जब ढास राम्मीर- 
में ये तब उन्हें सर्वप्रथम उगनिपदोकी महिमाका पता 
छया । उन्दने काञ्ीसे कुछ पण्डितको वुळावा ओर उनी 
सद्दायनाचे पचास उपनिपर्दोका फारसीम अनुवाद किया । 
१६५७ ईस्त्रीमे यह अनुवाद पूरा हुआ | इतके प्राय तीन 
वर्षके वाद सन्‌ १६५९ ईखीमें औरगजेवके द्वारा दागशिकोह 
मारे ये ॥ 
अक्त्ररके राजन्वकाल्मे मी (१५५६-१५८५) वुड 
उपनिप्रडोक्रा अनुवाद हुआ था; परतु अत्तर अथवा दारा- 
के द्वारा सम्पादित इन अनुकादोके प्रति सन्‌ १७७५ ईस्त्रीले 
हलेनक किती भी पाश्चात्य विद्वानत्नी दृष्टि आकर्षित नहीं 
हुई। अयोन्याके नवाव सुञाउद्बोलाकी राजसमाके परासी 
रेजिइँद श्री एम० गेंव्छि (37 ७९०६) ने सन्‌ १८७५ 
प्रतिद्ध यात्री और डिन्दात्रलाके आविप्कारक एक्वेरिल डुपेरन 
(७६४८ Duperron) को दारादिमेहके द्वारा 
सम्पादित उक्त फारसी अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी | 
एंकवेडिळ डुपेरनने कईसे एक दूसरी पाण्डुलिपि ग्राम की 
और दोनोंको मिलकर फ्रेंच तथा लैटिन भागाम उत फारसी 
अनुवाढ्का पुन. अनुवाद क्या । लेटिन अनुवाद 
“सन्‌ १८०१-२ मे “औषनेखतः ( 047०९६७०६) नामः 
से प्रकाशित हुआ | फ्रेंच अनुवाद नही छपा । 
उक्त लॅटिन अनुवादके प्रकाशित दोनेपर पाश्चात्य 
हा Fe Baie - (एसिया कसाब पया 
क्ख्कके द्वारा प्रकाशित १९२५ ) 
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पुरागरत्न, विद्याविनोद ) 
पण्डितीळी दृष्टि रवर कड आजित तो हर, पित अनुवाद 


का अनुबाद दानक कारण बह इनना अस्य और दुध हे 
गया था फि उसा मर्म समझकर रम्पस्वादन ऊना सहज 
नहीं था। इसी समय सास्खत भेवके अह्ालत््मी एक 
सम्मद्ञी दार्शनिक “गैपनेसत फी भालेचनाम लगे और 
गम्भीर अध्यद्रमावके साथ दुर्वोच्य भागगे उडिन पर्देरो 
फाडकर उन्होंने अन्तवाहिनी परीयूषवागता भाविप्फार 
किया । ये महाशय थे--अर्मनीके मुप्रमिद्र दानिक 
श्रीअर्थर जोपेनदर (पापाला ऽch०pडna॥९ः )। 
(सन्‌ १७८८--१८६०) शोपिनहरने बहुत फठिन परिश्रम करे 
उक्त जनुवादटा अध्ययन रिया और मुक्तम्प्ठमे यह घोरया 
की कि "मेण अपना दार्ननिङ मत उपनियद्के मूळ तत्त्वोके 
द्वारा व्शिपलूपमे ग्रभादित है |! इस प्रसजञमे मनीपी शोपेन- 
हन्ने उपनिपद्रें महच्र और अ्रमादकै सम्बन्धमे जो कुछ 
कहा है, वह विशेषरूपसे त्यान देने योग्य हे--- 


भन समझता हूँ कि उपनिपद्के द्वारा वेदिक साहित्यके 
चाथ परिचय छम हाना वतमान शताव्दी ( १८१८ ) का 
सबसे अघिङ परम ल्म है जो इसके पहले मिन्ही भी 
गवात्दियास नहीं मित । दुझे आया है. दोदरी शताब्दी- 
म और लाहित्यके पुनरभ्युदवसे यूरोपीय साहित्य जो उन्नति 

थी, सस्कृत-ताहित्यका प्रमाव उसरी अपेक्षा कम फल 
उसन करनेवाला नहीं होगा । यदि पाठक म्राचीन भारतीय 
विद्यामें दीनित हो सकें और गम्भीर उदारताके साथ उसे 
नहृण कर सः तो स जो कुछ कहना चाहता हः उसे वे 
अच्छी तगह समझ सकेगे । उपानपदूम सत्र कितनी तुन्दरता- 
के साथ वेदोंकि भाव प्रमाश्रित है । जो कोई मी उक्त फारसी 
लेटिन ( Persian-Latin ) अनुगदका ध्यान देकर 
अन्ययन करके उपनिपदकी अनुपम भाडधारासे परिचित 
होगा, उसीड़ी आलाने गम्भीरतम प्रदेशतक्रमे एक हलचल 
मच जावगी। एक एक पक्ति क्तिना दृढ़, सुनिर्दिए और 


+ पाश्चात्त्य पण्डितांपर उपनिषदूका प्रभाव ॐ 








सुसमज्षस अर्थ प्रकट कर रही है । प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गमीर; मौलिक ओर गम्भीरतापूर्ण विचारसमूह प्रकट हो 
रहा दै, सम्पूर्ण ग्रन्थ कैसे उच्च, पवित्र और ऐकान्तिक भार्वोसे 
ओतप्रोत है । % % >» सारे प्रथ्वीमण्डळमे मूल उपनिपद्‌- 
के समान इतना फलोसादक ओर उच्च भाबोद्दीपक ग्रन्थ 
कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवनमे शान्ति प्रदान की 
है और मरणमे भी यह गान्ति देगा' ।? 

जिस देशमें उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था; 
उस देशमै ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयत्न व्यर्थ होगा और 
निकट भविष्यमें यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के द्वारा 
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्धमें शोपेनहरने 
कहा था-- 

“मारतर्मे हमारे धर्मकी जड़ कमी नहीं गड़ेगी | मानव- 
जातिकी "पुराणी प्रजा? गैलिलिकी घटनाओंसे कभी निराकृत 
नहीं होगी | वरं मारतीय प्रजाकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी 
एवं हमारे ज्ञान और विचारमें आमूळ परिवर्तन ला देगी |? 

उनकी यह भविष्य-चाणी सफल हुई | स्वामी विवेक्रानन्द- 
की अमेरिकन दिप्या “सारा बुल? ( 58779 उप) ) ने अपने 
एक पत्रमें लिखा था कि “जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय, 
इग्लेंडके प्राच्य पण्डित ओर हमारे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्षी दे रहे हैं कि पाश्चात्य विचार आजकल सचमुच 
ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित हैं | | 

सन्‌ १८४४ में वर्ळिनमें श्री शेलिंग ( Sc॥९।।१०६ ) 
महोदयकी उपनिषत्सम्वन्धी व्याख्यान-मालाको सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चात्त्य पण्डित श्रीमेवसमूलर (7492 ४४९०) का 

३२ From every sentence deep, original and 

sublime thoughts arise, and the whole 28 pervaded 
by a hugh and holy and earnest spirit In the 
whole world there 28 no study, except that of the 
ornginals, 80 benefical and 8० elevatng as that of 


the Oupnekhat. It has been the solace of my 
hfe, it wll be the solace of my dezth 

2. In India our rehgion wil now and never 
strike root. The primitive wisdom of the human 
7800 wll never be pushed aside by the events of 
Cablee. On the contrary, Indin wisdom wall 
flow back upon Europe, and produce a thorough 
cbange In our knowing and thmking 

३, The German schools, the English Orientalsts 
and our own Emerson teshfy the fact that it 78 
literally true that Vedantbc thcughts petvade the 
Western thought of today 
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ध्यान सबसे पहले सस्कृत साहित्यकी ओर आकृष्ट हुआ । 
उपनिपर्दौके सम्बन्धर्मे विचार आरम्भ करते ही उन्होने _ 
अनुभव किया कि उपनिपरदोका यथार्थ मर्म समझनेके लिये 
पहले उनसे पूर्वरचित वेद-मन्त्र और ब्राह्मणमागपर विचार 
करना आवश्यक है। इस प्रकार उपनिषदोसे उन्होंने वेद- 
चर्चाके लिये प्रेरणा ग्रास की । ओपेनहरके बाद अनेकों 
पाश्चात्त्य विद्वारनोने उपनिपदूपर विचार करके विभिन्न प्रकार- 
से उसकी महिमा गायी है । किसी-किसीने तो उपनिषदूको 
'मानव-चेतनाका सर्वोच्च फल? बतलाया है ।' 

उपनिपत्‌-प्रतिपादित वेदान्तिक धर्म ही देर सबेर सम्पूर्ण 
पृथ्वीका धर्म होगा--त्रहुतरे मनीषिर्योने ऐसी भविष्य-वाणी 
की है । झोपेनहरने 'उन्नीसवीं शातान्दी?के प्रथम भागमें 
लिखा दै--“१६ 5 destined sooner or later to 
become the faith of the people” विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथने कहा है--“चक्षुसम्पन्न व्यक्ति देखेंगे कि भारत- 
का ब्रह्मजान समस्त एृथिवीका धर्म बनने लगा है । प्रातः- 
कालीन सूर्यकी अरुण किरणोंसे पूर्वदिशा आलोकित होने 
लगी दै, परतु जब वह सूर्य मध्याह्न-गगनमें प्रकाशित होगा, 
उस समय उसकी दीस्तिसे समग्र भूमण्डल दीसिमय हो 
उठेया |! 

स्वामी विवेकानन्दने वर्तमान भारतके जीवनमें उपनिषदू- 
की कार्यकारिताकी सुक्तकण्ठसे घोषणा की है । गत सहसो 
वासे हमारे जातीय जीवनमै जो दोष-दौर्वल्य आ गया है, 
जिसने हमको नितान्त निर्वीर्य बना डाला दै, उसको हटाने- 
में एकमात्र उपनिपदूके महान्‌ वीर्यपद सत्य ही समर्थ हैं। 
“भारतीय जीवनमें वेदान्तकी कार्यकारिता? नामक व्याख्यान- 
मे खामीजीने कहा दै-- 

“बन्छुओ । खदेशवासियो ! मै जितना ही उपनिषदोंको 
पढता हूँ, उतना ही तुमलोगोंके लिये ऑसू बहाता हूँ । 
हमारे लिये यह आवश्यक हो गया दै कि उपनिषदुक्त 
तेजस्विताको ही इम अपने जीवनमें चिशेषरूपसे परिणत करें । 
शक्ति--बस, शक्ति ही हमें चाहिये; हमें शक्तिकी विशेष 
आवश्यकता आ पढ़ी है । हमें कोन शक्ति देगा १ | > ५ १६ 

उपनिषदे शक्तिकी महान्‌ खाने हैं । उपनिषद्‌ जिस 
_शक्तिका सञ्चार करनेमें समर्थ है, वह ऐसी है कि सम्पूर्ण है कि सम्पूर्ण 


l ‘Personally I regard the Upameads as 
the hrghest product of the human mand, the 
crystallized wisdom of dimnely allummed men’ 

Dr Anne Besant 
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जगत्को पुनर्जीवन; शक्ति और और्य-वीय प्रदान करनेमें 
समर्थ है । जगतूकी समस्त जातियों, समस्त मतो और सभी 
सम्प्रदायोके दीन, दुर्बळ, दुखी ओर पददलित प्राणियाँको 
पुकार पुकारकर कह रही है कि 'सभी अपने पैरोपर खड़े 
होकर मुक्त हो जाओ ।' मुक्ति या स्वाधीनता--दैहिक 


+ महान्तं विमुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 


स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता- 
यही उपनिपदूका मूळ सन्त्र है । जगत्‌मरमे यही एकमात्र 
शास्र दै जो उद्धार ( 52]४2६।०॥ ) की बात नहीं कहता; 
सुक्तिकी बात कहता है। यथार्थ वन्धनसे मुक्त होओ, दुर्बलता- 
से मुक्त होओ ।? 





उपनिषदेमिं वाकका खरूप 
( लेखक--प० श्रीरामधुरेशजी त्रिपाठी, एम्‌० ५० ) 


वाणी चेतनाऊी अमर देन है | वाणीके विना जगत्‌ सूना 
है, जीवन पक्नु है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार- 
पर ही निर्भर हैं । सम्यता और सस्कृति इसकी गोदमें 
फूळती फलती हैं । वाणी केवळ विचारोके विनिमयका ही 
माध्यम नहीं) अपितु विश्वमै जो कुछ सत्य है; शिव है, सुन्दर 
है, उन सबका भी व्यक्षक है । इस वाणीऊी दूसरी प्राचीन 
सजा वाकू है । वाकके विषयमे उपनिषदोंमें मधुर उद्गार 
तथा युक्तिपूर्ण विचार भरे पड़े हैं; साथ ही इसके भोति, 
देविक तथा आध्यात्मिक रूपकी रेखा भी खींची गयी है, जिसे 
देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी भी एक बार चकित रह 
जाता है | 
उपनिषत्‌-कालीन वाकके स्वरूपकी पीठिका वेदोंमे ही 
तैयार हो गयी थी और उसी समय इसे रहृस्थकी कोटिमें 
डाळ दिया गया था। जलमें) थलमें, ओषधियोमे--सबर्मे 
देवी सत्ताको परखनेवाळे वैदिक ऋषि वाक्को अनुकरणमूलक 
(07००४०७०७८) या मनोराग-ब्यञ्जक ( Inter- 
7९८,००३] ) केसे मान सकते थे । ऋग्वेदके अनुसार वाक्‌- 
को देवोंने पैदा किया--- 
“देवी वाचमजनयन्त देवा, ।? 
( ऋक्‌सहिता, निरुक्त ११ । २९ में उद्धत ) 
इस वाकूके चार विभाग है-- 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ।? 
( ऋफसहिता १ । १६४। ४५ ) 
महाभाष्यकार पतञ्ञलिने इन चारसे नाम, आख्यात; 
उपसर्ग और निपातफा ग्रहण किया है | वाकूके परा, पश्यन्ती) 
मध्यमा ओर वैखरी रूपका सकेत भी इसी मन्त्रमे माना जाता 
है । बरामणयन्योमे चार प्रकारके विभागको दूसरे रूपो भी 
व्यक्त किया दै ( देखिये निरुक्त १३। ९ ) | ऋग्वेदके 
दसवें मण्डलके १२५वें सूक्तकी द्र “वाक्‌? नामकी एक 


विदुषी है । वह अम्मण महर्पिकी पुत्री थी । उसने खर 
अपनी ( वाकूकी ) स्तुति परमात्माके रूपमें की है । इर 
सुक्तर्मे वाकके अळीकिक रूपी झलक है। पर साथ ही वैदिव 
ऋषियोंने वाकूके लौकिक रूपकी भी उपेक्षा नही की है | 
वाक्‌मे निप्णात व्यक्तियोफी प्रचुर महिमा गायी गयी है । 
“वाकूऊो कोई देखते हुए भी नही देखता, सुनते हुए भी नई 
सुनता । पर कुछ लोग वाकूफो निकटसे जानते है और उन 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वेसे ही खोल देती है जैसे कोई 
सुसजित, उत्कण्ठित पत्नी अपने-आपफो अपने पतिके सामने 
डाल देती है ! ( ऋकत॒हिता १०। ६१। ४ ) विझुद् 
चाकूके व्यवहार करनेवालोके वारेमे निम्नलिखित मन्त्र प्रसिद्ध 

सक्तूमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचसक्रत । 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते 

भद्रैषां स्षमीर्निहिताधिवाचि ॥ 
( ऋकसहिता १० । ६१। २) 

“जिस तरह चलनीसे सत्तूको झुद्द करते हैं, उसी तरद जो 
विद्वान्‌ ज्ञानसे वाणीको शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं, वे 
लोकमें मित्र होते है, मित्रताका सुख़ पाते हैं, उनकी वाणीमें 
कल्याणमयी रमणीयता रहती है |? ( इस मन्त्रके तृतीय पाद- 
की व्याख्या पतञ्जलि, हुर्याचार्य, सायण और नागेश्चने भिन्नः 
मिल रूपसे की है, जिसे उनके अन्योरमे देखना चाहिये । 


वेदोर्मे वाकूके जो खरूप मिलते हैं, वे उपनिषदो्मि 
विकसित रूपमे देख पढ़ते हैं । वैदिक कवियोंकि हृदयर्मे जो 
भावना उठी, वह गब्दोंके रूपमै बाहर आ गयी। वहाँ बनावट 
नहीं, अतः करिती वस्तुके परीक्षणकी इच्छाका भी अभाव है। 
उनकी अधिका समस्याएँ द्वन्द्वमय जीवनके वाह्मरूपसे सम्बन्ध 
रखती हैं; जीवनसे परेकी केवळ उनमे जिनासा है । सत्यकी 


# उपनिषदोमे 


ओर उनकी पहुँच बहुत कुछ प्रातिमज्ञानके द्वारा है। 
उपनिषद्के ऋषियोके सामने बाह्य-जीवनकी समस्याएँ नहीं 
थीं । उनका मुख्य उद्देश्य सत्यकी खोज था। अतः उनकी 
विचारपरम्परामें तारतम्यका सौव है । उनकी रहस्यानुभूति- 
तकमें तर्ककी छाया देख पड़ती है। उन्होंने जीवनको गति 
देनेवाले अन्न, प्राण, मन आदि जो कुछ हैं, उन सबके 
याथाथ्येकी बारी-बारीसे समीक्षा की है । उपनिषदोर्मे वाकके 
खरूपका निर्देश भी इसी समीक्षाका फल है। मोटेरूपसें 
उपनिषत्‌-कालीन वाकू शब्दकी व्युत्पत्ति बही है, जो वेदॉमे 
देख पड़ती है अर्थात्‌ वाकू वह है, जो बोली जाय ( वाकू 
कस्माद्‌, वचेः--निरुक्त २।२२। २, ) । जिस-किसी भी शब्द- 
को वाक्‌ कहते हैं ( यः कश्च शब्दः वागेव सा--बृहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ १ । ५ । ३ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १ । ३। ५) 
के “वाक्‌ सन्धिः, जिवा सन्धानम्‌? यह वाक्य वाक्‌ और जिहा- 
के सम्बन्धका स्पष्ट सकेत कर रहा दै । उपनिप्रद्के ऋषियों- 
ने इस जिहा-च्यापारके पीछे छिपी हुई प्राणशक्ति और मानसिक 
शक्तिका भी सङ्केत किया है, जिनका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन 
बादके उपनिषदों और तान्त्रिक ग्रन्थोमें बीज, बिन्दु, नाद 
आदिके रूपमे और व्याकरण-दर्शनमें स्फोटके रूपमै किया 
गया है। 
यह वाकू लोक-यात्रामे अद्वितीय सहायक है । जनकने 
याज्ञवल्क्यसे पूछा--“जब सूर्य अस्त हो जाता है; चन्द्रमाकी 
चाँदनी भी नहीं रहती; जब आग भी बुझी रहती दै, उस 
समय मानवको प्रकाश देनेवाली कोन सी वस्तु है' उत्तर 
मिला “वह वाक्‌ है । वाक्‌ ही पुरुषमा प्रकाशक है? ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ४ । ३। ५) । धयदि वाककी सृष्टि न 
होती तो धर्म-अधर्मका शान न होता; सॉच-झूठका पता न 
चलता, कौन साधु है और कौन असाधु दै, कौन सह्कदय दै 
और कौन अनुभूति-शूत्य है--इसकी जानकारी न होती । बाकू 
ही इन सबको सूचित करती है । वाकूक़ी उपासना करो? 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । २ ) । “ऋग्वेद, यजुर्वेद) सामवेद 
और अथर्ववेदका ज्ञान वाकूसे ही होता है | इतिहास, पुराण 
और अनेक विद्याएँ वाके ही जानी जाती हैं । उपनिषद्‌, 
छोक; सूज, व्याख्यान और अनुव्याख्यान वाकके ही विषय 
हैं। जो कुछ हवन किया गया, खाया गया, पीया गया--ये 
समी वाकसे ही ज्ञात होते हैं। इस लोकका, परळोकका) 
सम्पूर्ण भूतोंका शान वाकूसे ही होता है ।? ( बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४ | १ । २ ) | ज्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाक्‌ है 


~ 
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( सर्वेषा वेदाना वागेवायतनम्‌--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४। ११ )। 

उपनिषदोर्मे वाक्‌ और विचारके परस्पर सम्बन्धकी मी 
व्यक्षना है । बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहीं; यह 
एक विवादात्मक प्रश्न है। भाषाविशनके भाषाकी उत्पत्ति- 
विषयक कुछ मत भाषा और विचारके परस्पर सम्बन्धपर ही 
आश्रित हैं। हेस ( प्र८१६८) और मैक्समूछर ( ॥॥४> 
॥१७]८ ) इसी मतके समर्थक हैं । प्राचीन आचार्योर्म 
भर्तृहरिका भी यही मत है । “ससारमें ऐसा कोई शान (प्रत्यय) 
नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सके? ( वाक्यपदीय 
१। १२४) । पतञ्जलिके नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे! ओर . 
कालिदासके “वागर्थाविव सप्तो’ में भी वाक्‌ और चिचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है | उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर यदि 
उपनिषदोमें हॅढा जाय तो समाधानके दो पहलू दिखायी 
देंगे । पहला यह कि विचार अथवा ज्ञान वाकूकी सहायताके 
बिना भी सम्भव है । ज्ञान इस कोटिका भी हो सकता है जो - 
वाकसे परे हो । जब उपनिपद्के ऋषि यह उद्घोषित करते 
हैं कि “वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌? मैं उस परम पुरुपको जानता 
हूँ और दूसरे क्षण यह कहते हैं कि “नैव वाचा न मनसा? 
( कठोपनिषदू ६ । १३ ) वह न तो वाणीसे न मनसे जाना 
जा सकता है तो इससे स्पष्ट है कि शानकी गहराईतक वाणी- 
की पहुँच नहीं । यह भी कहा गया है-- 

वाग्वै मनसो हसीयसी । अपरिमिततरमिव हि मन । 
परिसिततरेव वाक्‌ । ( शतपथब्राह्मण १।३। ६) 

अर्थात्‌ वाकू विचारसे इळकी है । विचार असीम-सा दै, 
जब कि वाक्‌ सीमित-सी है । समाधानका दूसरा पहळू यह 
है कि वाक और विचारका घना सम्बन्ध है । सष्टिक्रममें 
मन और वाके, विचार और चाणीके परस्पर सक्रमणका 
उल्लेख उपनिषदोमें मिळता हे (स मनसा वाचं मिथुन 
सममवत्‌--बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ १। २। ४) । एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक धेनु है, प्राण इसका ऋषभ 
(सॉड़ ) है और मने ( विचार ) इसका वत्स है ( बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५ । ८ । १) । वाक्‌ और विचारके परस्पर 
सहयोगकी अनिवार्यता देखकर ही कहा गया था-- 

वाङ मे सनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि ग्रतिछितम्‌। 
( ऐतरेय उपनिषद्‌, अन्तिम अश ) 

अस्तु, उपनिषद्‌ वाक्‌ और विचारके सम्बन्भको, उनके 
असम्बन्धको और वाकूके मूलमें स्थित मानसिक क्रियाको 
अच्छी तरह प्रकट करते हैं । 
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उपनिपर्दोमे वाकृके कलापक्षकी भी अभिव्यञ्जना है । 
वाफ खय एक प्रझारकी अभिव्यक्ति है | प्रभावान्तित 
अभिव्यक्तिका नाम का है। अतः जव वाकूकी अभिव्यक्ति 
संवेदनशील हो उठती है, जब वाक्‌ आहादकता+ माधुर्यभाव 
या सत्त्वोद्रेकको जगानेमें समर्थ होती है; उसका कलात्मक रूप 
निखर उठता दै, जिसके मीतर रस और वाहर सौन्दर्य छहराता 
रहता है। वाककी सौन्दर्य-मीमासामे कहा गया-- 
वाच क्रगरस , ऋच साम रस, काम्न उट्टीथो रस । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ १ । १॥ २) 
वाकूा रस ( सौन्दर्य ) ऋक्‌ ( कविता ) है। ऋकका 
रस साम ( ल्य-नाद-सौन्दर्य या समरसता ) है । सामका 
रस उद्गीथ है । (उद्गीथ सामवेदक द्वितीय भाग, छान्दोग्य 
उपनिषदूमें उद्गीयसे प्रणवमा ग्रहण किया गया है ।) 
भाव यह दै कि वाकका सौन्दर्य छन्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है । तव वाक्‌ श्रक्‌; छन्द, इलोक अथवा 
कविताके नामले पुकारी जाती है । कविता वाकूका निष्पन्द 
है। गीर्तोमें एक समरसता ( एक सतुळन ) देख पड़ती है, 
जिससे उनफा सौन्दर्य कविताके क्षेत्रमै बढ जाता है । साम- 
गानमें केवळ स्वरोका ही सामझस्य नहीं छाना पड़ता, अपितु 
बाइरके नाद-सौन्दर्यका मीतरकी प्राण-गक्तिके साथ ऐक्य 
स्थापित करना पड़ता है । कविताके वाह्य और आम्यन्तरिक 
युणोका गीतोंमें स्वभावतः समन्वय हो जाया करता है । गीत 
कविताके शङ्कार हैं । उद्गीथ गीर्तोका परिपाक हे । यह गीत 
( साम ) के आहादक खरूपका द्योतक है । आह्वादकतामें 
माधुर्य और माधुर्यमै रस है । रसफा ही नाम आनन्द है | 
अतः वाकूके कला पक्षी विशान्ति आनन्दमें ही होती है । 
उपर्युक्त बातें वाकूके भौतिक स्वरूपको सामने रखकर 
कही गयी हैं | उपनिपदोमें वाकूऊी अधिदैवत व्याख्या भी 
मिळती दै । वाकू ही यजका होता है, वही अग्नि है, वही 
मुक्ति है; वदी अतिमुक्ति है? ( बृहदारण्यक ३ | १] ३ ) | 
“बह देवी वाक्‌ है, जिससे जो कहा जाय, हो जाता है! ( बृहदा 
रण्यक उपनिपद्‌ १ । ५ । १८) | “वाकू ब्रह्मका चतुर्थ पाद 
है? ( छान्दोग्य-उपनिषदू ३ । १८ )। 
इससे कुछ और गहराईमे उतरकर उपनिपद्के ऋषियों- 
ने वाकके उस खरूपके भी दर्शन किये हैं, जिसे हम 
रहस्यात्म कह सकते हैं। यहाँ वाकू न तो एक साधारण 
नोळचाळकी वस्तु है और न जानका असाधारण साधन है | 
चह साधारण असाधारण दोनोसे ण्रे है । वह सूक्ष्म है | नित्य 
है । अनन्त है | सम्पूर्ण विदवका विकास वाकसे हुआ है । 


वृहददारण्यक-उपनिषद्मे उल्लेख है कि वाकके द्वारा सृष्टि 
की गयी । 

स तया वाचा तेनात्मना इदं सर्वंमसजत्‌ । 

वाकूसे सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है-- 

वागेव विश्वा सुवनानि जज्ञे । आचार्य शङ्कर-जेसे 
दार्शनिक भी इस मतका अनुमोदन करते दै । “हम 
सभी इस वातको जानते हैं कि मनुप्य जो कुछ करता 
है, उसके वाचक आब्द उसके मनमै पहले आते हु 
वादमे वह उस कामफो करता है । इसी तरह सा 
रचनेके पूर्व प्रजापतिके मनमे मी वैदिक अव्दोंका आभार 
हुआ, पीछे उन झब्दोंके अनुरूप वस्तुओंकी उन्होने रचन 
की? बेदान्तसूत्र १ । ३ । २८ पर शाद्दरभाष्य ) 
वाकूके रहस्यात्मक स्वरूपका निर्देशक प्रणब दै | प्रणव वाक्‌ 
का मूल तत्त्व है । वाकका सम्पूर्ण वैमत्र प्रणवका विछास है | 
जो उद्गीथ है, वही प्रणव है । जो प्रणव है, वही ओम है। 
“यह ओरेम्‌ अक्षर है। यह सब कुछ--भूत, भविष्य और 
वर्तमान--औंफार हीं है और जो इन तीन कार्लोसे परे है 
वह भी ओम्‌ ही है ( माण्ट्रक्य-उपनिषद्‌ १ | १) । इतनी 
दूर आ जानेपर उपनिपद्के ऋषियोंको यह कहनेमे कोई 
उल्झन न रही फि वाकू ही परम ब्रह्म है? ( थ्वागू बै 
सम्राट्‌ परम ब्रह्म? बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ | १। २) | 

वाकूका यह रहस्यात्मक रूप अवध्य ही दैनिक व्यवहार- 
के वाकसे दूरका जान पड़ेगा । परतु विचार करनेपर ऐसा 
लगता है कि वाझूको जो यह उच्चतम आसन दिया गया है, 
वह साधार है। इस गतिशील स्सारमें किसी भी पदार्थका 
सत्य जगतूके किसी दूसरे पदार्थद्दारा ठीक-ठीक जाना नहीं 
जा सकता; क्योकि वह मापक पदार्थ खयं गतिशील हे । 
अन्तर्मे हमें वहातक जाना पड़ेगा; जहोसि समी गतिशील 
पदार्थौको---जगतूको गति मिल्ती है । बह, जहॉसे सभी गति 
पाते हैं, अवश्य ही जगतूसे तटस्थ होगा, साथ ही खिर भी 
होगा । पर गति देनेके कारण जगतूसे उसका एक सम्बन्ध हो 
जाता है। और इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिशील पदार्थ 
उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता है। जगतूसे 
तटस्थ होनेका अभिप्राय यह नहीं कि जगतूकी कोई सीमा है 
और स्थिरविन्दु उससे कहीं परे है। गतिशीलता ही जगत्‌ 
है और उसमें जो तटस्थ है, वही स्थिर-विन्दु है । दूसरे 
शब्दोमे प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थमें कुछ ऐसा है जो 
अपरिवर्तनभील है । यही अपरिवर्तनशीलता उसका खिर- 
बिन्दु है। चाहे कोई इसे शक्ति, एनर्जी, चिति या ब्रहम कहे, 
इससे उसके रूपें कोई अन्तर नहीं आता । पर वात यहीं 
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समाप्त नहीं होती । हम यह भी देख सकते हैं कि उस 
परिवर्तनशील वस्तु और उस स्थिर-विन्दु्मे कोई तात्विक भेद 
नहीं है। केवळ इतना ही है कि एक अपने शुद्ध रूपमें है 
और दूसरा विकृत रूपमें | यदि उसकी विकृतिको परिशुद्ध 
कर दिया जाय तो केवल एक ही शुद्ध रूप रह जाता है | 
अभी कळतक इस चिर्अतिपादित सिद्धान्तको केवल 
दार्थनिकोंकी कल्पना समझा जाता था। परतु आजका भोतिक- 
बिज्ञान यह सिद्ध कर रहा है कि भौतिक पदार्थ ( मैटर ) को 
शक्ति ( फोर्स ) के रूपमें परिणत किया जा सकता है । “अणु 
बम? इस परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रमाण है । साथ ही यह भी 
ध्यान देनेकी वात है कि वह स्थिर-विन्दु या यौ कहिये कि 
यह शक्ति जो प्रत्येक पदार्थम अपरिवर्तनीय और अविनाशी 
है, दो नहीं हो सकती । दो पदाथोकी शक्तियोंमें मात्राका 
( डिग्नीका) अन्तर हो सकता है, पर खभावका ( नेचरका ) 
भेद नहीं हो सकता । अस्तु, ध्यह सब ब्रह्म है? के पीछे एक 
दृढ सिद्धान्त है ओर इसी दृष्टिसे वाकू भी ब्रह्म है। वाकू 
सूक्ष्म ब्रह्मसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकता । 
स्थूल जगत्‌ त्रह्मका विवर्त है । स्थूल-जगत्‌ वाकूका विकार 
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— SP 


Pur - >. 





कोई भेद नहीं । अतः बाकू और ब्रहममें मी कोई मेद नहीं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषरदोमे जहाँ जीव और 
जगत्‌-सम्बन्धी अनेक गूढ़ तथ्योका विवेचन है, वहों वाकपर 
भी प्रकाश डाला ही गया है। अवच्य ही विचार-शैली भिन्न 
होनेके कारण और वाकूका मुख्य विषय न होनेके कारण 
किसी एक स्थानपर वाक्प्र क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिळती | 
फिर भी जहॉ-तहोँ जो विचार विखरे पड़े है, उन्हीके सहारे 
हम 'देख रहे है कि उपनिषदोमि बाक्‌के प्रायः प्रत्येक अङ्गपर 
दृष्टि डाली गयी है । छोक-जीवनमें वाकका जितना महत्त्व 
उपनिषद्के ऋषियोंने दिखाया है; उससे अधिक कोई क्या कह 
सकता है! उनके लिये वाकू केवल जिह्ा-व्यापार न होकर 
अन्तरात्माकी पुकार है | वह दैवी है । आजका भौतिक-विशान 
ध्वनि (साउंड) के अनेकानेक व्यापक रहस्यीका उद्घाटन- 
कर हमारे जीवनमै प्रतिदिन नया रूप-स्द्ध डाल रहा है । 
भाषाविज्ञान वाकूके नित्य-नवीन विश्लेषणमें निरत है । पर 
उपनिषदोमे जो बाकूका खरूप है, उसकी महत्ता ज्यों-की-त्यों 
है | वाकूकी उपासना होती आ रही है ओर होती रहेगी । 
“विन्देय देवता वाचसम्तासात्मन, कलाम? । (भवभूति) 
हम आत्माकी कलाखरूप गाश्चत दैवी वाकूको पावे । 


वेष्णव-उपनिषद्‌ 


( ठेखक--प० श्रीवलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०, साहित्याचार्य ) 


भारतीय धर्म तथा दर्शनके विकासका अनुशीलन हमें 
इसी सिद्धान्तपर पहुँचाता है कि उनके बीज उपनिपदोमे 
संकेतरूपसे निहित हैं। वैष्णव-धर्मके मूलख्पके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिषदोर्मे ही बिखरी हुई है, परतु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारोंके रहस्योंके प्रतिपादनमें ही व्यस्त दीख पड़ते हैं। 
इन्हीं-उपनिषदोंका संक्षिप्त परिचय कराना इस छोटे लेखका 
उद्देश्य है। 

वेष्णव-उपनिषद्‌ सख्यामें चोदह हैं. और इन सबका 
एक सम्पुरमें प्रकाशन थियासोफिकल सोसाइटीने अड्यार 
( मद्रास ) से किया है । अक्षर-क्रमसे इनका सामान्य निर्देश 
इस अकार है-- 

१. अव्यक्ोपनिषद्‌--इस उपनिषद्मै सात खण्ड 
हैं। विषय है अव्यक्त पुरुषको ब्यक्तरूपकी प्रासि । इसमें 
'आहुष्टुमी-विद्या? के स्वरूप तथा फलका पर्याप्त निर्णय 
किया गया है । इसीके बलपर परमेष्ठीको सरसिंहका दर्शन होता 
है और वे जगत्की सृष्टिमै समर्थ तथा सफल होते हैं | 


२, कलिसन्तरणोपनिषद्‌--इस उपनिषद्मैँ नारदजी- 
के प्रार्थना करनेपर हिरण्यगर्मने कलिके प्रप्चोको पार 
करनेवाला उपाय वतलाया है | यह उपाय है भगवानका 
षोडश नामवाला मन्त्र 

हरे रास इरे राम राम राम हरे इरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

इस मन्त्रका एक रहस्य है। जीव षोडश कलाओसि 
आइत रहता है। इसीलिये उसकी प्रत्येक कलाको दूर 
करनेके लिये सोलह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थ बतलाया 
गया है। 

इति षोडशकं नाम्ना कलिकल्मपनाशनम्‌ | 
नात परतरोपाय सर्वेवेदेयु इश्यते ॥ 
इति षोडशकलाबृतस्य जीवस्यावरणचिनाशनम्‌ । 
तत. प्रकाशते पर ब्रह्म सेघापाये रविरङ्मिमण्डळीवेति॥ 

३. कष्णोपनिषदू--यह उपनिषद्‌ बहुत ही छोरा 
है । इसमें श्रीकृष्णकी मगवत्ताका परम प्रामाणिक वर्णन किया 
गया है । भगवान्‌ शीकृप्णने भक्तेकि ऊपर अनुग्रह करनेके 
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लिये ही समग्र वैकुण्ठको ही अपने साथ इस भूतळपर 
अवतीर्ण किया था; इसका रोचक वर्णन यहाँ उपलब्ध होता 
है । श्रीकृष्णके जीवनके आध्यात्मिक खूप जाननेके लिये 
इस उपनिषदूकी महती उपयोगिता है। श्रीकृष्ण तो खयं 
शाश्वत ब्रह्म ही हैं और उनकी सेविका गोपिकाएँ तथा सोलह 
हजार एक सौ आठ रानिया उपनिपद्की ऋचाएँ ही हैं--- 
अष्टावष्सदसे हरे शताधिक्य खियस्तथा | 
ऋचोपनिषद्सा चै ब्रह्मरूपा ऋचः खिय, ॥ 


४. गरुडोपनिषद्‌---इस खल्पकाय उपनिषद्‌्मे गारुडी 
विद्याके रहस्यका उद्घाटन है । गरुडके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस ग्रन्यकी विशिष्टता दै । 


५. शोपालतापिनी-उपनिषद्‌--इस ग्रन्थके दो भाग 
हैं---( क ) पूर्व, ( ख ) उत्तर । पूर्वतापिनीके छः अध्याय 
हैं जिनमें गोपाल कृष्णके अशदश अक्षरबाले मन्त्रके रूप; 
फळ तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन है । उत्तर- 
तापिनीमें अनेक आध्यात्मिक रहस्योका वर्णन है । मथुरांके 
आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक है। इस 
उपनिषदुर्मे गोविन्दकी बड़ी दी सुन्दर स्तुति उपछच्ध 
होती है-- 

नमो विज्ञानरुपाय परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नस ॥ 
श्रोऊृष्ण रुकिमणीकान्त गोपीजनमनोइर । 
संसारसागरे मग्न मासुद्धर जगदूयुरो ॥ 


२. तारसारोपनिषद्‌--इसमें तारक मन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है । भगवान्‌ नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रफा 
विस्तारके साथ उपदेश कथन है । 


७. जिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिपद्---यह 
उपनिपद्‌ वैष्णव उपनिपर्दोमे सबसे बड़ा है। महत्त्व तथा 
विस्तार दोनोंकी इट्टिमें इस उपनिपदूको गौरव प्राप्त है। 
इसमें आठ अध्याय हैं । प्रथम अध्यायमें परमेष्ठीने भगवान्‌ 
नाणायणसे ब्रह्मखरूपकी जिज्ञासा की और इसी जिज्ञासाकी 
पूर्तिके लिये इस उपनिषदूका उपदेश है । ब्रह्मके चार पाद 
बतलाये गये हैं--( क ) अविद्यापाद, ( ख ) विद्यापाद, 
(ग) आनन्दपाद और (घ ) तुर्यपाद । प्रथम पादमें 
अविद्याका ससर्ग रहता है। अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विशद रहते हैं । विद्यापाद तथा आनन्दपादमें अमित तेज:- 
प्रवाइके स्पर्म नित्य वैकुण्ठ विराजता है और यहीं तुरीय 


ब्रक्ष अपने समग्र तेज तथा वैमवके साथ स्थित रहते हैं। 
अन्य अध्यायोर्मे साकार तथा निराकार शब्दोंकी व्याख्या 
हे । ब्रह्म खतः अपरिच्छिन्न है.। अत, वह साकार होते 
हुए भी निराकार रहता है और इन दोनेंसि भी परे वर्तमान 
रहता है। महामायाका दी यह जगत्‌ विलास है और अन्तमें 
यह जगत्‌ मद्दाविष्णुर्मे लीन हो जाता है। पञ्चम अध्यायमें 
मोक्षक उपायका कथन है। मुक्ति तत्त्वज्ञानके लाभसे ही 
होती है और उस जानका परिपाक भक्ति तथा वैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता है। पए अध्यायमें ब्रह्माण्डके स्वरूपफा 
परिचय कराया गया है तथा विष्णुके विभिन्न रूर्पोकी 
उपासनासे भिन्न भिन्न छोझोंकी प्राप्तिका निर्देश क्रिया गया 
है। सप्तम अध्यायमें नारायणके यन्त्रका वर्णन है । अन्तिम 
अध्यायमें आदि नारायण ही गुरुरूपसे निर्दिष्ट किये गये हैं 
जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे ही प्रपश्चका उपशम होता 
है। इस उपनिपद्के मूल सिद्धान्त पुरुपसूक्तमे उल्लिखित 
हैं । रामानुजदर्शन तथा अन्य वैण्णवदर्शनोपर इस 
उपनिपदुका प्रचुर प्रभाव पड़ा है। रामानुजके अनुसार 
अचित्‌ तत्के तीन प्रफारोंमें प्रथम भेद है--छुद्धसत्व और 
यही शुद्धसत्व त्रिपादूविभूति, परमपद, परसव्योम; 
अयोध्या आदि गब्देकि द्वारा व्यवद्दत होता दै । ( द्रष्टव्य 
मेरा भारतीय दर्शन ५० ४७२-४७३ ) 


८, द्त्ात्रेयोपनिषद्‌--इसमे दचात्रेयमी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्त्रेकि वर्णन तथा विधान- 
का कथन है । दत्तानेयके मन्त्रके बीजी भी विशिष्ट व्याख्या 
है। उपनिपद्‌ छोटा ही है। 


९ नारायणोपनिषद्‌--यह उपनिषद्‌ परिमाण बहुत 
छोटा है । इसमे चार खण्ड हैं जिनमें नारायणके अशक्षर 
मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित किया गया है| 


१०. जुलिहतापिनी-डपनिपद्‌--इस उपनिषदुके - 
दो खण्ड है--पूर्व और उत्तर | इसमें बिके रूप तथा 
मन्ज्का विस्तृत वर्णन है । उसिंहकी तान्त्रिकी पूजाका रहस्य 
इसमें विस्तारसे उद्धारित किया है | इस प्रकार तान्त्रिक 
उपनिषदोर्मे यह उपनिषद्‌ महत्त्वपूर्ण तथा महनीय दै । इसके 
ऊपर शङ्कराचार्यकी भी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलोचक 
आद्य शङ्कराचायकी रचना माननेमें सकोच करते हैं । नृसिंइ- 
के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनीके पञ्चम उपनिषदूमे विस्तारके 
साथ फिया गया है। उत्तरतापिनीमें नव खण्ड हैं जिनमें 


* ब्रह्मका खरण करो और आसक्तिका त्याग करो # 


निर्विशेष ब्रह्मके स्वरूपका प्रामाणिक विवेचन है | अष्टम खण्ड 
ठ्य त्रझकी महनीयता तथा व्यापकताके वर्णनमे समाप्त हुआ 
है। नवम खण्डमें जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है । इस प्रकार यहू अन्थ अद्वेततत्त्वके सिद्धान्तौकी 
जानकारीके लिये नितान्त प्रोढ तथा उपादेय है । 


११. रामतापिनी-उपनिषदू-इसके भी दो खण्ड है जिनमें 
रामकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता 
है। राम तथा सीताके मन्त्र तथा मन्त्रके क्रमगः उद्धार तथा 
लेखनप्रकारका वर्णन है | रामका षडक्षर मन्त्र यन्त्रमे किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजन किस 
विधिसे किया जाता है, इसी विषयका यहाँ प्रामाणिक प्रतिपादन 
है । योगीलोग जिस परमात्मामै रमण. करते है वही “राम? 
शब्दके द्वारा अमिहित किया जाता है--- 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं घ्रह्माभिघीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है--रा और इसीके भीतर देव्य 
तथा उनकी शाक्तियोंका समुञ्चय विद्यमान रहता है । रेफे 
ब्रझाका, तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका 
तात्पर्य माना जाता है और इस प्रकार इन तीनों देवताओंकी 
शक्तियाँ---सरखती; लक्ष्मी तथा गोरी इस बीजमे विद्यमान 
रहती ह~ - 
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढा सूतेय स्यु, शक्तयखिख एव च ॥ 


तदनन्तर राममन्त्रके उद्धारका विस्तृत विवरण उपलब्ध 
होता हे । उत्तरतापिनीमें राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके 
फूलका निर्देश है । प्रगवका अर्थ (राम'में बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
किया गया है। रामके साक्षात्कार करा देनेवाले मन्त्रीका भी यहाँ 
निर्देश मिळता है । राम-मन्त्रके माह्दातम्यको प्रतिपादन कर 
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यह उपनिषद्‌ समास होता है | “उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगी’की 
च्याख्याके अतिरिक्त “आनन्दवन? नामक ग्रत्थकारने भी बड़ी 
सुबोध टीका इस ग्रन्थपर लिखी है । यह रीका मूल अन्थके 
साथ सरखती-भवन ग्रन्थमाळा (न० २४ )में काशीसे १९२७ ई 


` मे प्रकागित हुई है । 


१२. रामरहस्य-उपनिषदू--इस उपनिषदूका विषय 
है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्त्रो 
तथा विधार्नोका विवेचन । राम-मन्त्र एक अक्षरसे आरम्भ 
होकर इकतीस अक्षरोंतकका होता दै। इसका पर्याप्त वर्णन यहाँ 
मिळता है । इसके अतिरिक्त सीता, लक्ष्मण; भरत, झनुन्न 
तथा हनुमानके मन्त्रोंका भी वर्णन है । रास-मन्त्रके पुरश्चरण- 
का भी विधान यहाँ किया गया है | 

१३ वाखुदेवोपनिपदू--इसर्मे वासुदेवकी महिमा 
बतलाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन है । 
वेप्णवजर्नोके मस्तकपर विराजमान त्रिपुण्ड्र+ नह्मादि देवतात्रय, 
तीन व्याह्ृतिः तीन छन्द; तीन अभि, तीन काळ, तीन अवस्था, 
प्रणवके तीनों अक्षरोंका प्रतीक बताया गया है । वासुदेव 
जगतूके आत्मस्वरूप हैं । उनका व्यान प्रत्येक भक्तको 
करना चाहिये । 

१४. हयश्रीचोपनिषद्‌--इयग्रीव भगवानके नाना 
मन्त्रोंके उद्धारका प्रकार इस छोटे उपनिषदूमें विशेषरूपसे 
किया गया है । 

वेष्णव-उपनिष्दोक्रा यही सक्षिप्त वर्णन है। इसके 
अनुशीलनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेष्णवमतके नानां 
सम्प्रदायोमे जो उपासना-विधि इस समय प्रचलित दै, उसका 
मूलरूप हमें यहाँ उपल्ब्ध होता है । इन्हीं उपनिषर्दोके 
आधारपर ही पिछले मतोका विकास सम्पन्न हुआ है । अतः 
वैष्णवमतके रहस्यौंको भळीमोति जाननेके लिये इन अन्थ- 
रोका अनुगीलन नितान्त आवश्यक दै । 


ना पक्कि केन 
ब्रह्मका सरण करो और आसक्तिका त्याग करो 


अहो चु चित्रे यत्सत्य धर्म तद्‌ विस्त नुणाम्‌ । तिष्ठतस्तव कार्येषु सास्तु रागानुरक्षना ॥ 


अहो । यह बढ़े आश्चर्यकी बात है कि जो परब्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैं) उन्हीको मनुष्याने सुला दिया दै । 
ए । न्स्सोखि न्फ उ््नेपर भी तुम्हारे मनर्मे रागातुरक्षना--उन कर्मोमे आसक्ति नहीं होनी चाहिये । 


SS Sede 


औपनिषद आत्मतत्त्व 


(लेखक--याश्षिक प० श्रीवेणीरामजी शमी गौड़, वेदाचाये) वेदरल ) 


(१) वाड्मय; मानवकी विशेषताओंका ( आदर्श) पुञ्ज 
है। आहार-विहास्पर्यन्त ही अपनी चर्याको सीमित न करते 
हुए, भावीकी ओर अग्रसर रहना; उसके लिये सतत प्रयत्न 
करना; मानव-जीवनकी एक विगेषता है | यह उसकी जन्म- 
जात कला है | वाड्मयमें इसी कलाका सझुछन रहता है! 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने लिये गतिपथ पाते 
६ । वह कला साहित्यिक हो, आङक्कारिक हो; भौतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो, मानवके जीवन-विकासमे पर्यायेण 
आवव्यक है । प्रत्येक कलाका अपना वाड्मय अपने विषमे 
अवश्य सराहनीय है) तथापि अध्यात्मविवेक-कछापूर्ण वाढाय- 
का स्थान सर्वोच्च है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो फि विश्वकी 
रङ्कभूमिपर प्रस्तुत हुई हो अथवा होनेवाली हो) दीप-ज्योतिके 
समान इस अध्यात्मसे ही, आत्मसत्त्व किंवा आत्मप्रकाश 
प्रास करती है । यह बात स्पष्ट ही है कि जगतूका कोई भी 
व्यवहार “में? इस आत्मतत्त्वके बिना नहीं चळ सकता। 
जगतूके किसी मी देश एव काठका उच्चफोटिका दार्शनिक 
हो; चाहे “आत्मानं सतत रक्षेवर कहनेवाल कोई महाखार्थी 
व्यवहारी पुरुप हो, दोनों आत्मसापेक्ष है । इसीलिये 
अध्यात्म--चाळय किसी भी. देश-कालका हो, प्रशसनीय है; 
सत्रके लिये आदरणीय है, सग्राह्म है, नेय हे । उपनिषद्‌- 
वाझाय यह एक ऐसा अद्भुत वाक्यय है जो अध्यात्मका 
प्रकाश देनेवाला है। इस दिशार्मे विश्वकी यह अद्वितीय 
वस्तु है । इस वातको सभी विद्वान्‌ मानते हैं । बस; हम यहाँ 
उपनिषदुके उसी अध्यात्म-तत्त्वका दिग्दर्शन उपस्थित करना 
चाहते हैं । 

( २) उपनिगदोका क्या विषय है या होना चाहिये, 
इसमें कोई विवाद नहीं, क्योंकि इस बातक्रो सभी जानते 
है तथा मानते हैं कि उपनिषदूका मुख्य विषय थ्रझः है। 
और मुख्य प्रयोजन 'ब्रह्मजान* है; जिससे कि ब्रह्म-प्रातिरूप 
मोक्ष मिलता है । उपनिषद्‌ शब्द---उप-उपसर्गपूर्वक तथा 
नि उपसर्गपूर्वक “षदूळ विशरणगत्यवसादनेषुः धाठुसे 
निप्पन्न दै, यही अर्थ वतलाता है। नि शेषतया आत्मतत्त्वके 
समीप पहुँचा देनेवाळी विद्या, इस अर्थमें उपनिषद्‌ शब्द 
यथार्थ हे ) 


विवाद यदि है तो केवळ इस विषयमे ही कि--वह 


ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्दका अर्थ क्या लिया जाय अथवा 
उसका लक्षण वया किया जाय ! इसका कारण यह है कि-- 
बरह्म? शब्द जिस प्रकार उलझी हुई वर्णमालासे बना है, 
उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्धमे भी गुथा हुआ दै । 

ह्मः शब्द निम्नलिखित अथोमे व्यवद्धत है 
परमात्मा, जीव; जगत्कारण, जड-प्रकृति, परमाणु, शब्द 
और विद्या । 

“अथातो. बरहाजिज्ञासा 'जन्माद्यय्य यतः 'तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम 

यहाँ ह? शब्द परमेश्वरवाचक दै । 

मम थोनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 

(गीता १४। ३) 

यहॉपर जड प्रकृति तथा परमाणु अर्थमें “ब्रह्म! शब्द 
मतभेदसे माना जाता है। “ब्रह्म एवेदमग्न आसीव” येहॉपर 
जगत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म शब्दार्थ दै । 

'सर्वेषासेव दानानां घह्मदान विशिष्यते !! 

यहाँ विद्या, शब्द ( वेद ) आदि अर्थ है। उपनिप्रदोमि 
“जगत्कारण? इस अर्थर्म ब्रह्म शब्द लेना उचित है ( यह 
वाक्य गोष आदि प्रमाणसे सङ्गत है ) । 

इसपर भी शङ्का अवश्य है कि 'जगतू-कारण जड 
प्रकृत्यादि लिये जायें अथवा चेतन आत्मा ?? इसका समाधान 
भी अति सरळ है । उसी ब्रहमके बारेमे वहीं मिळता है-- 


'तदेक्षत बहु खा प्रजायेयः अर्थात्‌ उस ब्रह्मने इच्छा की 
कि 'मै सृष्टि करूँ? इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड- 
प्रकृतिमें सम्भव नहीं है, अतः ब्रह्म! शब्दसे चेतन आत्मा 
लेना ही उचित है। 'अयसात्मा ब्रह्म? इन समानाधिकरण 
शब्दोंका मी यही खारस्थ है। कु 


„ यही चेतन आत्मा खयप्रकाश हे । इसे ही ब्रह्म; 
औपनिप्रद पुरुष किंवा उपनिषत्मतिपाद्र आत्मतत्त्व कहते है । 
इस उपनिषत्प्रतिपाद्य आत्मतत्त्वके स्वरूपके विषयमै उपनिषदी- 
के आधारपर ही वादियोंके अनेक मत हैं । उनपर सप्रमाण 
समालोचना करते हुए हम कुछ लिखना उचित समझते हैं, 


जिससे उपनिषत्मतिपाद्य आत्मतत्वका वास्तविक स्वरूप 
स्फुट हो सके । 


# औपनिषद्‌ आत्मतरद ॐ 
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(३) औपनिषद आत्मतत्त्वसम्वन्धी निम्न प्रकारकी 


विप्रतिपत्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं-- 

१-औषपनिपद आत्मतत्त्व गरीरादि (भौतिक तत्त्व) से विलक्षण 
है या नहीं ! 

२- 5 विश्रु किंवा अणु १ 

३- १, परिणामी सावयव किं वा नहीं ? 

डॅ- 3 शानादिका आश्रय किं वा तत्स्वरूप ! 


जगत्‌का उपादानकारण किं वा निमित्त १ 


६- हु, अद्वितीय ही कारण; कि वा अनेक 
अन्य भी १ 
७- ११ का जीवसे भेद किं वा अभेद १ 


१, आत्मतत्त्व शरीरादिसे विलक्षण 
पूर्वपक्ष -- 
*कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीचिषेच्छत समा, ।' 
(ईश० २) 
कर्म करते हुए ही सेकड़ो वर्ष जीवनेच्छाका आदेश देते 
हुए यह श्रुति बतळाती है कि “जीवन ही सब कुछ है और 
मरनेके वाद कुछ नहीं है ।' इसलिये इस प्रकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन; जो कि पृथिव्यादि जड़तत्वोंके समुदाय- 
में 'किण्वादिभ्यो मदशाक्तिवत्‌” है; बहुत समयत्रक रहे । 
यदि गरीरादिसे विलक्षण आत्मा हो और मरनेपर भी वह 
विद्यमान हो, तो फिर सेकड़ों वर्ष जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या महत्त्व ९ जब कि वृद्धावस्था भी सन्निकट ही रहती है । 
शरीरमें कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यों उपाय करें; यदि 
आत्माका कुछ बिगढ़ता न हो । 
“यदेतद्रेतस्तदेतत्सवॅम्यो5ह्वेम्य, तेज, समुद्धृतम्‌, 
खिया सिञ्चति सास्बैतमात्मानम्‌ अन्नगतं भावयति ।! 

( रेतरेय० ) 
धवीयंखरूप आत्मा ख्रीमें सिश्चित होता है और स्री 
उसे ( पतिकी ) आत्मा मानकर पालती है ।? 

, "सस्यमिव मत्यं पच्यते’ ( कठोपनिपद्‌ ) 
"अथ चैन नित्यजातम्‌! (गीता २ । २६ ) 
“जातस्य हि घ्रुवो ख्त्युर्धु|ं जन्म' (गीता २। २७ ) 
उपर्युक्त वचर्नेसि भी यही शात होता है कि आत्मा 

भौतिक तत्त्व है, शरीरादिसे विलक्षण नहीं है । 
उत्तरपक्ष--“कुवेन्नेवेह' इस श्रुतिका पूर्वोक्त तात्पर्यं 
नहीं है । आत्मतत्त्वको समझकर पुत्रैषणादिको छोड़कर ससार 
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जी 


से परे जो निरतिशय सुख प्राप्त नहीं कर सकता; वह अनात्मज 
पुरुष यजादि शुभ कर्म करते हुए ही अपना आयुप्य पूर्ण 
करे | यही तात्पर्य दै । रेत.सिञ्चनको प्रथम जन्म एव 
उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कहा दै, वह आत्माके प्राकस्यके 
अवच्छेदक शरीरके सम्बन्घमें है; आत्मामं औपचारिक 
कथन है । 


इसी झरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्ररनोत्तरमे किया है-- 
यं प्रेते विचिकित्सा मनुप्येऽसीस्येके नायमस्तीति चैके ।' 
( कठोपनिषद्‌ १ । १। २० ) 
“मनुष्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ? इस प्रश्नका 
उत्तर यमराजने यही दिया कि--- 
तत्ते पढ संग्रहेण ब्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥! 
न जायते त्रियते वा विपश्चि- 
साय कुतश्चिन्न बसूच कञ्चित्‌ । 
अजो नित्य दाश्वतोऽय पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। २ । १५, १८ ) 
यहाँ यही आत्माका लक्षण बतलाते हुए सिद्ध कर दिया 
कि शरीरादि भौतिक तत्व सव विनाशी हैं | वे आत्मा 
नही है, क्योकि आत्मा अजर-अमर है । अर्थात्‌ वह “जायते! 
आदि पडभावोसे रहित है । 
इन्ट्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च पर मन । 
मनसस्तु परा उुद्धिचद्धरा्मा महान्‌ परः॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १० ) 
वह आत्मा इन्द्रिय, एृथिव्यादि विषय, अन्त,करणादि 
सबसे भिन्न है । शरीरसे सुतरा विलक्षण है । 
२, ओ० आत्मतत्त्व विश्व 
पूर्वपद्ष--ठारीरादि विलक्षण आत्मा अणु है, ऐसा 
सम्प्रदायाचायोदि मानते हैं। उनका आइाय है कि-- 
“अणोरणीयान्‌? ( कठोपनिषद्‌ १ । २ । २० ) 
यह आत्माका खरूप है । 
अद्गुष्टमात्र पुरुषोऽनन्तरात्मा सदा जनाना हृदये सन्निविष्ट । 
( कठोपनिषद्‌ २ । ३ । १७) 
सर्वेभूतान्तरात्मा तमात्मस्थम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । ०] १२ ) 
इन श्रुतिर्यासे आत्माका परिमाण अह्लुष्ठमात्र ही मालूम 


होता है । 


पुक्रो 


चशी 
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"वालाग्रशतभागस्य? ( ब्वेताअतर० ५। ९) इस मन्त्रम्‌ 
आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही बतलाया है, एव अणु 
परिमाण आत्माका तत्त्लोकगमन भी सम्भव है । अत, आत्मा- 
का परिमाण अणु है-- 

उत्तग्पध्ष---'अणोरणीयान? इस मन्त्रवर्णम जो “अशुमे भी 
जणु ऐसा आत्माका स्वरूप कहा हैं; यह उसकी न्तुतिमात्र है; 
परिमाण निर्णय नही । 

अणिमा महिमा चेव गरिमा रूघिमा तथा। 


शित्व 


प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्व चशित्व चाष्टसिद्धय ॥ 
ये अष्टसिद्धियों आत्मामे वतछायी गयी है । इसीलिये 
आगे 'महतो महीयान्‌? ( वडे से-बड़ा ) यह वाक्य-ठडोष भी 
सगत होगा; अन्यथा परस्पर व्याघात उपस्थित होगा । जो 
अणु है वह महान्‌ केसे ९ यदि माना जाय तो परिमाणमेदसे 
आक्तामे भी भेद माना जायगा, जिससे कि आत्माफो अनित्य 
मानना अनिवार्य हो जायगा । अस्तु, अद्भुघदिमान्स्वरुपका जो 
कथन है वह लिङ्ग शरीरादिके तातर्यसे है । आत्मामे 
औपचारिक टै। इस प्रकार विपक्षका वाधन करके स्वपक्ष- 
( विभुत्व ) माधवार्य त्रतिर्योको प्रमाणरूपेण देते हे-- 
"एप सर्वेदु भृतेघु गुढोस्मा? ( कठोपनिषद्ध ८ । ३ । ९२) 
यहाँ बतलाया गया है फि पच्छन्नतया सर्वभृतोम आत्मा 
स्थित है । यह बात विना आत्माके विशु माने नही घटित हो 
सऊती हैं । इसलिये आत्मा विशु दै । 
इशा ब्रा्सिद५ सवे यस्किञ्च जगत्या जगत्‌ । 
( ईशोपनिषद १ ) 
सागा जगत्‌ परमेश्वरेण ( इंचा ) व्याप्त है--आच्छादित 
दे ( चास्यस्‌ ) | 
“पुतस्मादात्मन आकाश सम्भूत |? 
आत्मासे विसु आकाश प्रकट हुआ । अणु आत्मासे 
विमु आफागका होना यम्मप नहीं है । 
“अयसात्सा बर्त, एकमेवाद्वितीयम्‌? 
ब्रह्म शब्दका ही अर्थ व्यापक हें । ब्रह्मपदामिधेय 
आत्मा अणु केमा १ अद्वितीयता तथा एकताके विना विभुताका 
सम्भव नही है | 
“तमाहुरःय पुरुप महान्तम्‌? ( खेताश्वतरोपनिपद ) 
उस पुम्पको अनादि और महान्‌ कहा है| 
“अस्थूळमनण्वहस्वस? ( रहदारण्यक० ) 


५ महान्त विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति * 
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यहाँ अणुताका त्रब्दडाः प्रतिपेध भी मिलता है । अत 
औपनिपद आत्मा अणुःनहीं, प्रत्युत विशु है, मर्चान्तर्यामी है । 


३, आत्मा परिणामी तथा सावयव नही 


पू्पक्ष--कायाऊार परिणामी आत्मा है। यह सावयव 
होनेपर भी कथख़ित्‌ नित्य ही है । उनका कहना है कि जिस 
पदार्थके गुण जहाँ उपलब्ध हो; उस परिधिमे ही वह पदार्थ 
मानना उचित हे । आत्माके ज्ञानादि गुणोकी उपलब्धि 
यदि गरीरावन्छेदेन ही है तो गरीरव्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये | न अणु और न विभु । अवयबोमे सकोच-विफास 
होता है, अत, चीटीकी आत्मा हस्ति गरीरमे व्याप्त हो समती 
है और हस्तीकी आत्मा चौंटीम भी । ये उपनिपद्को प्रमाण 
न माननेवाले कुतार्ऊकोमेंसे हं । ( जैन ) 

उत्तापक्ष--यह सिद्धान्त युक्त्या और श्रृत्या दोनोके 
विरुद्ध है | सफोच विकास ये परिमाणमेद एक वस्तुमे सम्भव 
नहीं | यदि माना जाय ता आत्माको उत्पाद विनाशभाली 
मानना पडेगा ) जिससे कृतहानि और अकृताभ्यागमरूप दोप 
आ सकेंगे। 


अवस्थान्तरापत्तिको परिणाम कहते हृ | नित्य आत्माका 
अवस्थान्तर प्राप्त करना भी समगत नहीं है। उपनिषदोमे 
कूटस्थता बतायी है । 

“कुच तत्‌? ( कठोपनिपट ) 

“न जायते स्रियते वा०' ( कठोपनिपद ८ । > । ८८) 

"अविकार्याऽयसुच्यते’ (गीता २। २५ ) 

इस प्रकार ओपनिपद आत्मतत्त्व आत्मा परिणामी किता 
सावयव भी नही है, यही ठीऊ है । 


४. आत्मा ज्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं 

पुबपक्ठ--न्यायादि ठर्शनोमें आत्माका यही मुख्य लक्षण 
माना गया है कि आत्मा वही है जो शानाधार है। आत्मा 
खतन्तर द्रव्य है, उसमे समवायसे जान, सुख, दुःख, इच्छा 
आदि चत॒ुर्दभ गुण उत्पन्न होते है और करार्यकारणभावके 
पोर्वांपर्य नियमके ( Theory of Causatl0n ) अनुसार 
युक्ति भी सङ्गत है । प्रमाण, प्रमिति, प्रमेय, प्रमाता--इनमे 
भेद आवश्यक है | इसी प्रकार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो 
घटविपयक ज्ञान आत्मा दै या परविपयक ? यह प्रश्न 
निरुत्तर रहेगा | 

“य सवेज्ञ संवित” इस श्रुतिमे “सर्न शब्दका यही 
अये है कि *सर्वेपद्राथविषयक जानवान्‌? । यहाँ आधारका 
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वाव अनिवार्य हे | इसी प्रकार “असुखम्‌? इस श्रुतिका « 


मी “आत्मा सुखभिन्न हैं. यह अर्थ मानना चाहिये | 
उत्तरपक्ष--आत्मा जानस्वरूप ही हैं। जानभिन्न सभी 
हा = दी ६४ 
पदार्थ जड़ होते द और आत्माको जड़ मानना महामूर्खताका 
लक्षण हे | उपनिपरदोमि कहा ह--- 


“अन्नार्य पुरुष स्वयंज्योति, ( बृहढारण्यकीपनिषद्‌ ) 
“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मत ( तत्तिरायोपनिपद ) 
“अयमात्मा ब्रह्म सवोचुभू! ( बृहदारण्यफोपनिषद ) 
*विज्ञानमानन्द ब्रह्म ( » ) 


दन वाक्योमें आत्माको ज्ञानखरूप कदा है | “विज्ञानम्‌? 
टस वाक्यमें विभेषेण शान जिसका है, इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
म्वरश्यास्ञके विपरीत होनेके कारण नही माना जा सकता। 
इसलिये औपनिपद आत्मा जानखरूप है. यह मानना उचित 
दै | घटविपयक बिज्ञान आत्मा है किवा पटविषयक ? इस 
प्रश्नका यही उत्तर हे फ्रि--सत्यं ज्ञानमनन्त बरह्म’ 
( तैत्तिरीय० ) यहॉपर सभी पद लक्षणदृत्तिसे स्वार्थतर- 
ब्याच्त्त वस्तुस्वरूपके बोधक है । 

जान गब्द शानेतरव्यावृत्त अक्षक्‌ बोधक हे । अर्थात्‌ 
ब्रह्म अज्ञानल्प नहीं दै अथवा सर्वविपयक जानको आत्मा 
कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं हैं; क्योकि प्रत्येक सर्वज 
इसलिये नहीं हो सकेगा कि वह उपाविपरिच्छिन्न हे । एव 
जानके साधन जो कि अन्तःकरणदृत्त्यादिक हैं, वे सन्निहित 
नदी होते; जिस विपयके लिये सामग्री होती हे उस विपयमे 
जान अवच्य ही होता है । 

५, आत्मा उपादान-कारण आर निमित्त-कारण 

पुर्वैपद्ष--'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यसिसविदान्ति तद ब्रह्म ।? 

--त्यादि श्रुतियेंसि जगत्‌का कारण 'ब्रह्मात्मतत्त्वः दै, 
यह अवगत हुआ । यहाँ यह शङ्का हा सकती है कि घटकी 
मृत्तिकाके समान उपादान-कारण है कि वा घटके प्रति 
कुछालके समान निमित्तकारण है ? उचित यही होगा कि 
उसे *निमित्त-कारण? माना जाय । वर्योकि उस ब्रह्मके विषय- 
में उपनिपदूर्मे कहां गया है कि--“स पेक्षत ईक्षाञ्चक्रे? 
( प्रश्नोपनिपद्‌ ) ( उष्टिकी उसने इच्छा की ) | इच्छा तथा 
मननपूर्वक कार्य करना यह निमित्त कारणका ही लक्षण है | 
आदान कारणके गुणधर्मीके कार्यमें अनुवृत्ति पायी जाती हे । 
यदि चेतन आत्माको जगतका उपादान कहा जाय तो जगतम 
कुछ भी जढ़ न द्दोकर सब चेतनम्वरूप द्वी होना चाहिये | 


उत्तपक्ष--यह ठीक है कि ईक्षण करनेवाला ब्रह्म जगत- 
का कारण हैं; किंतु उपादान भी मानना चाहिये । जो शुणधर्मके 
अनुवर्तनका प्रश्न है बह विवर्त माननेसे समाहित हो सकता 
है । जगत्‌ अविद्याका परिणाम है और ब्रह्मात्मतत्त्का विवर्तत 
हं । किसी निश्चयात्मक वस्नुका यदि अन्य रुपसे भान होने 
लगे ता उसे “वितरत? कहते दै | जिस मकार र्ज्जुका सर्याकार 
भान होता है। उपाढानके जानसे कार्यका भी जान सरल 
होता हैं, यह विषय आत्माके सम्बन्धमे भी उपपन्न है । 
उपनिपदूमे प्रश्न किया गया है कि-- * 
'कस्मिन्लु मगचो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञात भवति ।! 
“किसके जानसे यह सव जाना जा सकता है |? 
इम प्रश्नका उत्तर यही हे क्रि-- 
आत्मनि खल्वरे इष्टे श्रुते भते विज्ञाते इढ५ सर्व 
विदितं भवतीति । 
आव्मतच्चके श्रवण-मननाडिमे यह सर्व जगत्‌ जात हा 
समता हैं। यह्‌ भान विना आत्मानुवृत्ति ( आस्माव्यतिरेक्रिता ) 
के नहीं हो सकता, और अव्यतिरिकिता आत्माको उपाढान 
माने बिना नही आ सकती । अत' आत्माको उपादान मानना 
भी आवच्यक है । 
६, औपनिपद आत्मा ही केबल जगत्कारण 
जो भी यह कार्यजाल दिखायी ढे रहा हैं इस सबका 
कारण वह एक आत्मा ही दै ओर कोई अन्य उमे अपेनित 
नही द । ऐतरेयोपनिपदूमे कहा गया दै कि-- 
» अ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत , नान्यत्किञ्चन 
मिषत्‌ । स हेक्षत लोकान्नु सजा इति । 
(++?) 
ध्यह मारा जगत्‌ प्रूर्वम आत्मा ही था) अन्य कोई 
और तत्त्व नही था, उम आत्माने अपनी इच्छासे लोकका 
सर्जन किया ।? 
इससे यह सिद्ध हे फि सष्टिके मूलम एक ब्रह्म तत्त्व 
ही रहा दें । सव जगत्‌ उसका पित्त हैं; इसलिये उससे 
विरूप दे | 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य आसा सर्वेसिढ चिभाति ॥ 
( कठोपलिषद ) 
यह एक कारणवाद युक्तिसद्धत भी ६, दगनगास्त्का 
उद्देश्य मूलतत्त्वका परिचय करना ही दै, क्याकि मानव- 
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की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति टे कि वह अनेकोमे एकता - 


देखना चाहता दे। अनेक वस्तुआझा भी फिसी खूपसे 
एकीकरण चाहता हे । उदादरणके रूपमे देखिये 


गम, निव; यजदत्त, देवदत्त नामक व्यक्ति जव हमारे 
सम्मुख आते दै तो हमारे अन्तस्तलमे प्रश्न उपस्थित होता है 
कि भे भिन्न ही € किं वा उसी रूपसे एक भी है? 
उत्तर मिलेगा---'ये सत्र पुरूष ह ।? इसी प्रकार सीता, 
साविन्नी, गोमती, रम्भा आदिमे भी शङ्का होगी । फलतः 
खीरुपमे उन्हें एक मान सकते है । इन खी पुरुपसमुदायम 
भी मनुष्यत्वन एकता मिल्ती हैं । यद्द मचुप्यसमूह, दूसरी 
जोर पश्चसमूह, अन्य पश्षिसमूह और कुक्कुरसमूह---इनमे 
यदि मद-गङ्का हा तो उसका समाधान है--'ये सव सजीव 
हः, अर्थात्‌ प्राणित्वेन ( आत्मत्वेन ) सबको एक कहेंगे । 

इस ओर आत्मा दै, कुछ जड़ पदार्थ भी है, इनमें 
भेदाभेद चिचारमे ही समख दार्यनिकोका मस्तिष्क स्फोट है । 
कोई भी इनफा एकीकरण नही कर पाते तथा जडोके लिये 
एक प्रकृत्ि-तत््व पयर्‌ मी मानते है, किंठ उपनिपदूकी 
जिचारधारामे--इसमे सन्तोप करना उचित नही माना गया 
तथा जड भोर आत्मा--इनमे भी एकताका अनुभव चाहा 
गौर सरू जडफो भी 'आव्मैवेदमग्र आसीत्‌? कहकर आत्मामें 
समाविष्ट किया गया । इस प्रकार यात्मा एक ही मूळ कारण सिद्ध 
हुआ, यह श्रुति सिद्धान्त ही नही, बल्कि युक्तियुक्त भी है । जेसा 
फि पूर्वेम आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका है । लोक- 
व्ययदारमे भी यह धन्यूनतम कारणत्राद? (7/७ 0! 
parsimony of ९५5९५) तथा खष्टिफी मितव्ययिता 
(Law of economy of nature) प्रसिद्ध ही है| 
इम जिसी कार्यी उत्पत्ति यदि खल्प कारणोसे कर सके तो 
अधिक पउन्नित ( सामग्री ) करना उचित नही मानते | 
प्रत्युत ऐसा कग्नेवालेको “अविद्वान? कहते ई | 


इस प्रकार आत्मतत्त्व ही केवळ जगतका उपादान माना 
जाय यह शुतिसम्मत ही नहीं, प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है । 
७, आत्मा ओर जीवमें अद्वैत 
उपनिपतूप्रतियाय आत्मतत्त्वका उसके फार्यनूत जगतूसे 
तया जीउसे भेद हे अथवा अभेद १ इस दिनामे उपनिपत्‌- 
सिद्धान्त ता यदी दै फि आत्मनत् और जीवृतत्त्त---इनमे 


भेद्र नहा ४ छोर जगन्‌ भी उसमे वस्तुत भिन्न नहीं है। २ 


इस ज्पियमे महान मतभेद हैं-- 


पृर॑पक्ष--कुछ दार्शनिक प्रत्येक गरीरमै भिन्न-भिन्न 
आत्मा है और ईश्वर नहीं है, ऐसा मानते हैं । उनका कहना 


है कि यदि आत्मा एक हो तो एक ही आत्मामे एक काल- 


में भिन्न-भिन्न विरोधी गुण कैसे आ सकते हैं । 
कुछ अन्य दार्शनिक ईश्वरको मानते हुए भी आत्माऔंसे 
उसी प्रकार भिन्न मानते हैं, जिस प्रकार आत्माएँ सब परस्पर 
भिन्न हैं। मुण्डकोपनिषद्मे कहा है कि-- 
ह्वा सुपणों सयुजा सखाया’ (३।१।१) 
यहॉपर ईश्वर और जीवके अभिप्रायसे ही “हि? शब्दका 
प्रयोग किया गया दै । 
“निरक्षन” परम सास्यमुपैति' 
आत्मा निरञ्जन होकर परमेश्वरकी समानता प्रास करता 
है। वह समानता दो भिन्न तत्वोके ही व्यबद्दारमें आ 
सकती है। 
ऋत पियन्तौ सुकृतस्य लोके 
गुदां प्रविष्टी परमे परार्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाझयो ये च ब्निणाचिकेता, ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। ३। १) 
ससारमे सुकृतके फलका पान करते हुए यद्यपि जीव 
और इः्वर--ये दोनों ही फळ पान नही करते, तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण “पिबन्तौ? कहा है । 
छाया तथा आतपके समान विलक्षण अर्थात्‌ जीव ससारी 
ओर ईश्वर अससारी दै--ऐसा त्रह्मज्जन कहते हैं | इस 
अर्थमें जीवेश्वर-मेद स्फुट बतलाया है । 
x x x 
इसी प्रकार अन्य उपनिपदोमे भी अनेक प्रकारसे 
आत्मतत्त्वका निर्देश है । 
१ कर्ता भोक्ता ससारी पुरुष है | 
२ साक्षी जीव कर्मफलदाता ईश्वर है | 
३ 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तेति नेति’ 


आदि वचनोसि बोध्य अससारी आत्मा | ( ऐतरेयोपनिषद्‌- 
शाङ्करमाप्यके अनुसार ) 
x 


x x 
१. विश्व-जायरितावस्थामें जिसको वाह्मका शान होता है। 


( माण्डूक्योपनिपद ) 
तेजस-खप्नावखयामें जिसको आभ्यन्तरका शान होता दै । 


(माण्डूनयोपसिषद्‌ ) 


२ औपनिपद आत्मतस्व # 
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३ प्राञ्न-सुपुसावस्थामे जिसे कुछ भी भान नही होता है । 
( माण्डुक्योपनिषद्‌ ) 
४ तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्व अन्तर्यामी चतुर्थ दै । 
( माण्इक्योपनिपद्‌ ) 
नवे कि आत्माके ये भेढ उपलब्ध है, तो एकात्मवाद 
( अद्वैत ) कैसे समझा जाय १ यदि कहा जाय कि-- 
'तत्सत्यस्‌ ` ' * स आत्मा त्वमसि इवेतकेतो! 
इस छान्दोग्योपनिषद्मे ततू=ब्रह्मके साथ धत्वम्‌? पदार्थ 
जीवका अभेद बताया है, तो द्वैत कैसे माना जाय ? ठीक 
है, किंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । तत्‌ शब्द सत्यका परामर्श 
करता है और ०तत्त्वमसि”का प्रसङ्गसे यही अर्थ दोगा कि--'हे 
अवेतकेतो । तू सत्य है; तेरे विना यह रीर आदि सब शून्य 
हैं अव अद्वैत कैसे माना जाय १? 
यदि कहा जाय कि--“पुकमेवाद्वितीयम्‌? यहाँ अद्वितीय 
तत्वका उल्लेख है, तो फिर जीव भिन्न कहाँसे रहेंगे ! यह भी 
ठीक नहीं । यहाँ “एक? शब्दसे एक जातीय भी ले सकते हैं, 
जैसे समस्त घट एकजातीय मृत्तिकासे जायमान हैं न कि एक 
दी मृत्तिकासे समस्त घट बनें | यह अनुचित भी है, क्योंकि 
एक ही मृत्तिकासे नांना घट केसे बन सकते हैं १ 


उत्तरपक्च-पर्वोक्त विषय उपनिपत्‌-सिद्वान्तके प्रतिकूल 
दे तथा आपातरसणीय भी है। जो हमें प्रति शरीरमें 
आत्मभेदका अनुभव होता है वह शरीरके भेदसे ही दै, जैसा 
कि एक दी आकाशके घट, मठ आदि उपाधि-मेदसे भेद 
ब्यवद्दारमें आता है, वस्तुतः भेद नहीं होता है। 

जो यह कहा गया कि विपरीत गुर्णोका समावेश 
कैसे ! उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निगुंग है । सभी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामें प्रतिफलित 
होते हैं। आत्माके लिये कहा गया दै कि “असङ्गो हि स. 

“ वह असङ्घन्णुणादि धर्मरहित है । ) बृइदारण्यकोपनिषद्‌सेँ 
कहा दै कि-- 

'कामो विचिकित्सा द्वीर्धीरिस्येतत्सवे मन पुव ।' 

इससे यह सिद्ध है कि--आत्मामें ये सब धर्म नहीं हैं 
सुख-दुःखादि सब गुण अन्तःकरणमें ही हैं । 

“ह्वा सुपर्णाश आदि वार्क्योमे जो जीवेश्वर-मेदकी 
कल्पना बतलायी है; वह मी औपचारिक है, वास्तविक 
नहीं दै । 

कर्ता, ईश्वर, अससारी) प्राज, विश्व, तेजस, तुरीय 


आदि एक ही आत्माकी औपाधिक दद्याएँ हैं, न कि इन 
नामवाले कोई भिन्न आत्मा हें | 
सत्सत्यमः** - *< -* स आत्मा 

--का जो आधुनिक आर्यजन अर्थ करते है; वह टीक नही 
है, क्योंकि उससे 'अकरणसड्वति नहीं बैठती । 

तत्‌ सत्यसत्ध्वह ब्रह्म सत्य हे ( असत्यव्यावृत्त दै) | 
स आत्मा-वही ब्रह्म आत्मा है । तख्वम-तुम भी बही ब्रह्म 
हो, तत्‌ गब्दसे विशेयणवाचक सत्यका परामर्श करना 
अनुचित है । इससे जीवब्रझैक्य सिट दै । 

“एुकमेवाहितीयम्‌? यहाँ “एक? शब्दका अर्थ 'केवल्य? 
है, जो कि “सजातीय, विजातीय और स्वगतभेदञून्य” अर्थमे 
आता है । यदि पूर्वोक्त ही अर्थ माना जाय तो 'ने नानास्ति 
किञ्चन’ इत्यादि वचन भी असडधत होंगे । निम्नलिखित 
वाक्र्यौसे भी अद्वैत कर्यित है-- 

'यथाग्ने क्षुद्रा स्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति, पुवमेचा- 
स्मादात्मन सर्वे आत्मानो व्युच्चरन्ति ।? 

( बृह्दारण्यकोपनिषदू ) 
प्रथमावस्थामें एक ही आत्मतत्त्व दै और उसीके समस्त 
अग्निकणके समान भेद है । 


ठत्वमसि ।? 


N 


“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 
“ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌ ।' (9१) 
“अहृ ब्रह्मास्मि ।? (५१) 
अ 'अयमात्मा ब्रह्म ।? - (+) 
इन वाक्योसे जीव ओर ब्रद्यकी वास्तविक एकता 
स्फुट ही है । 
x >६ xX 


“नेति? “यतो वाचो निवर्तन्ते’ आदि वाक्योँसे भी पूर्वोक्त 
अद्वितीय आत्मतत्त्व हवी प्रतिपाद्य दै । जैसे--एक अपराधी 
मुग्ध-पुरुपसे उसका स्वामी कह दे कि 'तुझे धिक्कार दे, तू 
मनुष्य नहीं है |? यह सुनकर मुग्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विशके पास जाकर अपने रूपके सम्बन्धमें 
पूछने«छगे कि “कृपया मुझे बतलाइये मैं कौन हुँ ।? वह 
विज पुरुष उसकी मुस्धतापर मन ही मन हसकर उससे 
कहेगा कि---मै क्रमणः तुझे समझा दूँगा |? इतना कहकर 
वह विज्ञ पुरुष मुग्ध पुरुपको समझावेगा कि "नू घट, पर, 
प्रथिवी) शरीर आदि नहीं है, न पागाण है; न जर दै और 


हर 
हक 
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ॐ महान्तं विसुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ~ 








न तेन है अर्थात्‌ तृ अमनुष्य नहीं है।? इस प्रकार विश 
पुम्पद्दाग अमनुप्य प्रतिपेधरूपसे “तू मनुष्य है? यह समझाया 
ना सकता है किंतु चह मुग्ध पुरुप यदि समझदार होगा 
तमी समझ सकेगा न कि मुग्थावस्थामे । 

टमी प्रकार “नेतरि? आख्र मसारकी दृष्यु सकळ वस्तुओ- 
पा प्रतिपेव करते हुए ब्रह्मस्वरुपका परिचय कराते हैं । 
फिंतु इन वाकयासे आत्माववोध अन्तःशुद्रि होनेपर ही होगा, 
प कि उम मुग्ध युरुपकी तरह जिसे “तृ अमनुष्य नहीं? यह 


कहनेपर तो बया, कितु “तू मनुष्य है? यह क्हनेपर भी बोध 
नहीं हो पाता, अपवित्र रहनपर । 

इस प्रकार पूर्व गड्डा-समाधानेसि ऑपनिपद आत्मतत्त्वका 
सक्षिप्त परिचय कराया जा सकता रै । बस्तुत वह अससारी, 
अनिर्वचनीय अद्वितीय हैं । लेखके क्ळेवरवृद्धिके भयसे 
उस विपयको यही समास किया जाता हे । यदि इस लेखके 
द्वारा पाठकॉका किश्विन्मात्र भी लाभ होगा ता लेखक अपना 
परिश्रम सफळ समझेगा | 





उपनिषदोंका महत्व और उद्देश्य 


( लेख़क---रीताराचन्द्रनी पाण्ड्या, वी० ०० ) 


वेदोके कर्मकाण्ड-मागझी तो गीताने अप्रशंरा-सी ही की 
दै ( श्रीमद्भगवद्दीता २ | ४२-४५, ९ | २०-२१); परतु 
उपनिपर्दोसि ही तो गीताकी उत्पत्ति हुई है--वह उपनिषद्‌- 
रूपी गार्योका दूध है और जैसा कि गीताके प्रत्येक अध्यायको 
समाप्त करनेवाले शब्दोसे सूचित है, गीता खय भी एक 
उपनिषद्‌ है । उपनिशर्दोके अनेक मन्त्र प्राय' ज्यो के त्यौ 
गीनामें गुस्फिन हे । 

अधाश्वत, जड, परम्बरूप सांसारिक पदार्थोको छोड़कर 
शाश्वत, विज्ञानघन आनन्दसयः निजखरूप आत्माको 
पहचाननेका और उससे तन्मय हो जानेका जो दिव्य और 
सनातन ज्ञान आदिम कालमे उद्भूत---अवत्तरित---हुआ था; 
वह उपनिपदोमे निहित है। उपनिपर्दोफा लक्ष्य दे--आत्मान 
चिद्वि'---आत्माको-अपने आपको जानो-पहचानी । जो इस 
आत्माको नहीं जानते और उसके स्वरूपसे विमुख रहते है। 
१ आत्मघाती दे, उनकी अधोगति होती हे--- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता | 

ना५ऊते प्रेत्यामियच्छन्ति ये के चात्महनो जना, ॥ 

( श्शावास्योपनिषद्‌ ३ ) 

आत्मजानको ही विद्या माना दै और शेपको अविद्या | 
अविद्यामे मोहजनक विनश्वर लौकिक सुख मले ही प्रात 
दो जायें; परतु अनन्त ओर वास्तविक आनन्द ( अमृतत्व ) 
तो विद्यासे ही उपल्ब्ध हो सकता हैं | जो विद्यासे रहित है, 
वद न तो म्वय ऊल्याण पथपर चल सऊता है और न दुसरौंका 
दी मार्ग प्रदर्शन कर सकता है--- 

अविद्यायामन्तरे वततेमाना 


खय धीरा पणिडतम्मन्यमाना । 


दन्द्रम्यसाणा परियन्ति सूदा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ॥ 
( कठोपलिषदू १) २ । ५) 
किंतु विद्या वही सुफल दे सफ्ती है जो सच्ची और 
हार्दिक हो; मिथ्या या कपरपूर्ण { पि५ए०८7१४१८३। ) होने- 
पर तो वह विद्या ( या विद्यामास ) अविद्यासे भी अधिक 
अनर्थकारिणी हो जाती है-- र 
अन्ध तम प्रविशन्ति येडविद्यामुपासतते । 
ततो भूय इव ते तमो य ड विद्यायादरता, ॥ 
( ईशावास्योपनिपद्‌ ९) 
विद्या श्रेय हे और अविद्या प्रेय है | प्रेयसे श्रेय अधिक 
उपादेय है। जो विधा और अविद्याकी भिन्न-भिन्न सिद्धियोंको 
समझता है और अपने उच्चतर एव एकमात्र लक्ष्य आत्मो- 
पलव्धिसे च्युत नही होता, चह दोनोंका सदुपयोग करके 
लाम उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे मृत्यु अर्थात्‌ लौकिक 
कष्टोको दूर करके और इस प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक 
विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सकता है--- 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाख्तमइ्नुते। ` 
( श्शावात्य७ १४ ) 
परतु यथार्थ और एकमात्र उद्देश्य तो अमृतत्वक्ी ग्राप्त 
ही रखना चाहिये और अन्य मत्र कामनाओंको हेय ही 
समझना चाहिये । 
पराच कामाननुयन्ति वाला- 
सते न्दत्योर्येन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
भथ धीरा अमृतत्व विदित्वा 
शुवमधुषेष्विह न भार्थयन्ते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ ¦ १ | २ १ 


“ उपनिषद्‌-अन्थोका रचनाकाळ ३ 
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यदा सर्वे ग्रझुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिता । 
अथ मर्त्योज्यूनो भवस्यत्र ब्रह्म समठनुते ॥ 
( कठोपनिपट २ ।३। १४ ) 
आत्माक लिये आरीर है, न कि दारीरके लिये आत्मा | 
शगार तो आन्माकी गति ( उन्त्रगति या अवोगनि ) के 
लिये एफ साधन है | इसका उपयोग करनेवाला इससे 
भिन्न है | ५ 
आव्मान< रथिन विद्धि शरीरद रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारधि विद्वि मन प्रग्नहमेत च ॥ 
नजिफेता, जाबाल आदिकी अनेक फ्थाओसे उपनिपदो- 
फी प्रभाबकता और भी अधिक बढी हुई हे । ये सुन्दर) 


सरल और द्वटयस्पर्गी कथाएँ जिस सात्त्विक प्राचीन कालम 
घटनाओंका वर्णन करती हैं; उसे माना हजारो और लाखो 
वर्षकि ब्यवधानफो दूर करती हुई ऑग्बॉके सामन ले आती 
द ओर उसकी पवित्रताक्री मुगन्ध हृदयमे भर देती है । 

उच्च आध्यात्मिक ज्ञानके विपयवाले हानेपर भी 
उपनिपर्दोके अनक वाक्य निम्नस्तरके देनिक जीवनके लिय 
भी अत्युपयोगी हैँ | 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा शुध 
कस्यस्विद्वनम्‌? 'मा विहिपावह” आदि वचनेंके अनुसरणकी 
वर्तमान जगतूके हित, सुख तथा रक्षाके लिये कितनी 
आवश्यफता है; यह सूर्य प्रकागवत्‌ इतना सुम्पष्ट है फि 
इसको बतानेफी आवश्यकता नही है | 





उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका रचनाकाल . 


( हेग्यया--ज्यो० भू०प० श्रीइन्द्रनारायणनी द्विवेली ) 


सस्कून साहित्यम उपनिषद् ग्रन्थाका स्थान बहुत ऊँचा 
/ है | यहाॉतिक करि बटोफे मिरोभागके नामसे उपनिपदोका 
» परिचय दिया जाता है और अभ्यात्मजानके लिये उपनिपद्‌- 
ग्रन्थ ही एकमात्र साधन ₹ । बेदान्तयत्र और श्रीमदरगवट्रीता 
आदि समस्त मीताएँ उपनिपदोके ही ज्ञानरनोस 
परिपूर्ण र । अवच्य दी हमार उपनिपद्‌ ग्रन्थोम सवस अविक 
मान उन उपनिपदोका है चो सहिता अथवा व्राहणरूप वेदाके 
अन्तर्गत है, पिंतु उन उपनिपदाका भी मान हें) जिनके 
मुळ वेद और ब्राह्मणे उपलब्ध भागामे हमको वर्तमान 
ममयम नहीं मिलते और वदानुयायी पौराणिक साहित्यमे 
जिनके प्रमाण मिळते ह । थे सत्र उपनिपदू ग्रन्थ, सस्कृत- 
साहित्यम हम भारतीर्यकि आनकाण्टके भण्डार माने जाते # | 
हमार उपनिपद्‌ ग्रन्थोका इस प्रकार मान देग्वकर किमी 
&_ चाठुकारने अकवरके समयमे 'अल्छापनिपद्‌? नामी एक 
' छोटी सी पुस्तिका लिखी वी, जिसमें आर्वी और सम्कृतकी 
मिश्रित भापामे दस गद्य ह और रसूल, महम्मद, अकवर 
आदि आब्द आये हैं, किंतु इतन स्पष्ट प्रमाणोंके हेते हुए भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्वानके मुखस उसकी गणना 
वैदिक साहित्यम कराके मुसन्मानाके पृष्टीकरणकी नीतिले 
चाढुकारी दोहगयी गयी ह--यह कितन आश्चर्यफी बात है । 
इतना ही नही, हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्याकी आरसे श्रद्धा हटाने 
के अभिप्रायस प्रो० मक्ममूळर जैसे विद्दानने एफ 
“मकस्यापनिपद्‌? नामकी पुस्तिका रची थी और लोगोके आपत्ति 


करनेपर प्रोफेसर साहबने लिया था फि हमन मजाफके तौरपर 
इसकी रखना की है । प्रोफेसर साहवका वह पत्र “सरस्वती? 
मासिक पत्रिका ( प्रयाग ) में छपा था | सम्भवत उसी 
प्रकार दूसरे चाडुकार, मजाकी अथवा अपने वार्मिक मतके 
समर्थनमे उपनिपद्नामसै ऊुछ पुस्तके छिखनेकी चेष्टा करने- 
वाळे और भी हुए हा अथवा भविष्यम हो, जिनकी रचनास 
लागाकी उपनिपद्‌ ग्रन्थाके विपयम सन्दे हो । अतएव कपल 
उपनिपद्‌ नामपर नहीं--उसके आधार ओर ज्ञानोपदंअपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चाहिये कि ये ग्रन्थ वस्तुत 

डपनिपद्‌-अन्थ रै अथवा चाढुकारो और वृताकी फपोल- 
कल्पना है। 


जिन उपनिपद्‌ अ्न्थोका हमारे सम्कृत साहित्यम सर्याच 
स्थान है और जिनका अस्तित्व हमारे वैदिक साहित्यमे 
उपलब्ध दै, आज हम उन्ही उपनिपद्‌ ग्रन्थोके रचना काळपर 
विचार करना चाहते ह । मेत्रायगीगाखाम अपाणिनीय 
डाब्दोकी देखकर कुछ छोगोक़ा मत है कि वह गाखा पाणिनि- 
के पूर्वकी है । अतएव मेत्रयुपनिपद्‌ भी पाणिनिकै पूर्वकालफी 
है, किंतु भाषातत्वके विद्वानाके इस मतसे हम सहमत नही फि 
किसी ग्रन्थमे अपाणिनीय गब्दके प्रयोगसे उसको हम 
पाणिनिमे पूर्वफा ग्रन्थ मान लें, अथवा उसके आधारपर 
पाणिनिके ममयो हम पीछे हटानेकी चेष्टा करे, फ्याफि 
मस्कृत-साहित्यमे न जाने कितने आधुनिक ग्रन्थ भी ऐसे है, 
जिनमें अपाणिनीय शब्ठोके प्रयोग अविकतामे मिलते ह ] 





अवश्य ही मैव्युपनिपद्‌ (६। १४ ) मे प्यीतिप सम्बन्धी 
प्घाद्य अविष्ठाईम'के रुपमें दक्षिणायनका वर्णन आया है, 
जियमे यह मिद्ध होता है कि उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण 
( मफरका आरम्भ ) होता था । म्व० वा० लोफमान्यतिलफने 
गीतारहस्य ( ५० ५५२ ) मे लिखा है कि 'मेत्र्युपनिपद्‌ 
ईमाके पहले १८८० से १६८० वर्षके बीच कभी न-कभी 
बना होगा । क्योकि लोकमान्यके मतसे वेदाङ्ग ज्योतिप- 
फालका उदगयन मैत्र्युपनिपद्‌ कालीन उदययनऊी अपेक्षा 
लगभग आधे नक्षत्रसे पीछे हट आया था । ज्योतिर्गणितसे 
यह सिद्ध होता है कि वेदाङ्ग ज्योतिपमे कही गयी उदगयन 
स्थिति ईसाई सनके लगभग १२०० या १४०० वर्ष पहलेफी 
हैं? ( गीतारहस्य पृ० ५५२ ) | साराग यह कि लोकमान्यके 
मतसे मैत्युपनिपद्‌ ग्रन्थका रचनाऊाळ; ईसासे पूर्व कम से-कम 
१२०० बर्ष सिद्ध होता है । 


मैन्युपनिपद्‌ ग्रन्थमे अनेऊ स्थलोमे छान्दोग्य, बृहदारण्यक; 
तैत्तिरीय, कठ और ईशावास्प-उपनिपदोके वाक्य तथा श्लोक 
प्रमाणार्थ उद्धत किये गये दें । अतएव यह खयसिद्ध है फि 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, तेत्तिरीय, कठ और ईगावास्य 
उपनिपद्अन्ध ईसाके पूर्व १२०० १४०० वर्ष ( मेत्युपनिपद्‌ 
यन्थ र्चनाकाल ) के भी बहुत पहळेके है । अवश्य ही 
ज्गैतिपगणितके अनुसार लोफमान्यतिलफने जो समय निश्चित 
किये है, वे समय वस्तुत निश्चित ही है---यह कहना ठीक 
नही हें, क्योकि आधुनिक गणितर्जोके मतसे ज्यौतिपकी वही 
स्थिति जो मन्युपनिपद्‌ ग्रन्थमे कही गयी हे--आधघे धनिष्ठासे 
उत्तरायगका आरम्भ, ईसासे पूर्व जिस प्रकार १८८० १६८० 
वप पूर्व हुई होगी, ठीक उसी प्रफारकी स्थिति ईसासे 
२०८८० २७१६८० वर्ष पूर्व भी थी और उसके पूर्व भी 
२६००० २६००० वर्ष पूर्व होती रही है। अतएव हम इस 
रातको साननेके लिये बाध्य नही कि हमारे वेदिक साहित्यके 
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शिरोभाग उपनिपद्‌ ग्रन्थ ईसासे पूर्व १८८०-१६८० वमे 
ही रचे गये है। अवश्य ही जिन पाश्चात्य विद्वानोंके 
घर्म-अन्यानुसार मानव खटिरा आरम्भ ही ईसासे पूर्वे छगमग 
४००० वर्पसे माना जाता है, वे उपनिपदू-अन्योके उत्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम काळ ईसासे पूर्वं १८८०-१६८० उपनिपद्‌- 
अ्न्योका रचनाकाल मानें तो इसमें आश्चर्यकी वात नहीं है, 
किंतु वैदिकधर्मके माननेवाळे भारतवासी हम जिनके सृष्टिका 
आरग्मकाळ इस समय विक्रम सवत २००५ के 
१९५५८८५०४९ वर्ष पूर्वं माना गया दै, और जिनके 
सिद्धान्त ज्यौतिषके गणित सहस्त चतुर्युगीय कल्पके आधारपर 
किये गये हैं, अपने उपनिपदू-अन्थोका रचनाकार नही, 
आविर्भावकाल उस समयको मानेंगे जो मधा-नक्षत्रसे 
दक्षिणायन और आधे वनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायगफा समय 
वर्तमान सुटिमें ( जिसके छः मन्वन्तर वीत चुके हैं और 
सातवें मन्चन्तरके अद्टाईसवें कलियुगके ५०४९ वर्ष भी बीत 
चुके हैं ) सबसे प्रथम आया होगा | 


साराश यह कि हमारे उपनिपद्‌ ग्रन्थोका रचनाकाल, 
आधुनिक गणितर्जोके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होता है 
और यदि पुरातत्ज्ञानके प्रचारसे पाश्चात्त्य विद्वानोफो अपने 
मानव-सुष्टिकाळके आरम्भकालमी त्रुटि विदित हो गयी और 
वैदिक सृष्टिफी ओरसे अविश्वास इट गया तो वे भी यह बात 
मान लेंगे कि हमारे वैदिक साहित्यके शिरोमाग-उपनिपद्‌ ग्रन्थो 
का रचनाकाल शताब्दियोमे नही भिना जा सकता । हम 
आगा करेंगे कि पक्षपात और धर्मविरोधी भावनाको त्यागकर 
ऐतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवश्य ध्यान देंगे 
कि उपनिषद्यन्धेकि समय निरूपणमें सबसे प्रथम धनिष्ठाद्धके 
उत्तणायणको न मानकर सबसे अन्तके धनिष्ठाद्वके उत्तरायण- 
को माननेके लिये क्या कोई प्रमाण दै ! और यदि नहीं तो, 
हमारा मत अवश्य सर्वमान्य होना चाहिये । 


"ण" घा 8६ जन? 
, ओपनिषद सिद्धान्त 


ब्रहम, सगुण, निर्गुण तथा निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विसु, विश्व, विश्व आधार ॥ 


प्रणय, यज्ञ, यभेश, सव प्रकृति, पुरुष, पर, वेद । भेदरहित, नित भेदमय, संयुत 


सर्वरूप, शुचि, सर्वमय, 


नाम-रूप-लीला विविध 


न्‌ 


भेदाभेद ॥ 


य, य, शाश्वत, सर्वोतीत । शुद्ध सत्त्व, पुनिजिगुणमय, यद्यपि त्रिगुणातीत ॥ 
नारायण, नराखिंह, श्रीकृष्ण, राम, गोपाल । सूर्य, शक्ति, गणनाथ, शिव, रुद्र, स्वयम्भू, 


तत्व एक वेदान्त । वाणी-मन-मतिसे परे ओपनिषद 


० काल) 
सिद्धान्त ॥ 
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वेदों और उपनिषदोंमें मांस-भक्षण ओर अश्लीलता नहीं हे 


( लेखक--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्नी /राम' ) 


वेद अपौरुषेय हे--परमात्माके निःश्वासरूप हैं। वे 
शानके अक्षय एव अगाध भण्डार हें । वेदवेद्य परमात्मा 
और वेद दोनो ही “त्रह्मः नामसे प्रतिपादित होते हॅ । वेद 
ज्ञानमय हैं और जान ही ब्रह्मका खरूप है । अतः वेट ब्रह्मसे 
भिन्न नही हैं। ब्रझके लिये विज्ञान, आनन्द, सत्य एव 
अनन्त आदि विशेप्रण प्रयुक्त होते है, ये समी वेदमे भी 
गतार्थ हो जाते दे। यद्यपि ब्रह्म निर्विशिप है--अनिर्वचनीय है, 
तथापि जब हम वाणीद्वारा उसके स्वरूपके सम्बन्धर्मे कुछ ऊहने- 
को प्रस्तुत होते हैं, तव हम उसे सविशेप कर ही देते है । यह 
ब्रद्षकी न्यूनता नही, हमारी अपनी असमर्थता है । जैसे 
ब्रह्म अनवद्य और अनामय दे, वेसे ही वेद भी दे; अतः 
वेदमें कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो मनुप्यके लिये परम 
कल्याणमयी न हो । जब ब्रह्म ही गान्त और शिवरूप है 
तब उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप केसे हो सकता है १ वेदका 
शिरोभाग है उपनिपदू, जो केवळ शानप्रधान होनेसे 
“ज्ञानकाण्ड' कहलाती है। वेदोफ़ा अन्त अथवा वेदोंका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिपद्को वेदान्त गात्र भी कहते 
हे । जीवमात्रके अकारण सुद्दद्‌ परमात्माने अपने स्वरूपभूत 
वैदिक जानका आलोक इसीळिये प्रकाशित किया क्रि सब 
लोग इस तमोमय जगतूसे निकलकर प्रकाशमय परमात्मपदकी 
ओर बढें । असत्से सतूफ़ी ओर और मृत्युसे अमृतपदकी 
ओर प्रगति कर सके । 

इतनेपर भी कुछ लोगॉने वेदोपर लाञ्छन लगानेकी 
चेष्टाएँ की हैँ, उनपर दोपारोपणका दु.साइस किया हे । 
उनकी समझमें वेढोंसे मास-भक्षणकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन 
मिलता है और वेदोंमें उन्हें अइलीळता भी दिखायी देती 
है । यह तो निर्विवाद सिद्ध है फि प्रकागमे तम नही रद्द 
सकता । फिर भी, जब हम प्रकागमें खड़े होते हैं तो हमें 
यहाँ अपनी ही छाया टीख पड़ती है | निर्मल जल या स्वच्छ 
दर्पणमें निकटसे देखनेपर हमे अपने ही प्रतिविम्बका दर्शन 
होता दै । यदि हम उस काली छाथाफो भी प्रकागका अद्भ 
तथा प्रतिविम्बो भी जल और दर्पणका अवयतविगप 
मान लें तो इससे हमारे ही अज्ञानका परिचय मिलेगा, इससे 
उन प्रफाशादि वस्तुओी निर्मळतामें दोप नहीं आ सकता । 
यही दशा उपर्युक्त आरोपोंकी भी है। वेदोंमें न मासकी 
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विधि है, न अश्छीलताक़ा नग्न चित्रण ही । यह सब हमे 
अपने परिवर्तित दृष्टिफोणके कारण दृष्टिगोचर होता हैं | 
जेसे सब प्रकारकी आसक्तियोके त्यागपूर्वक भगवानके 
अनन्यगरण होनेसे ही श्रद्धा भक्तको उनके यथार्थ तत्त्वका 
बोध या साक्षात्‌ उनके स्वरूपकी प्राप्ति होती है; उसी प्रकार 
मत-मतान्तरोके आग्रहसे रहित हो भक्तिभावसे वेद भगवान: 
की झारणमे जानेसे ही वेदके यथार्थ तत्त्वकी उपलब्धि हो 
सती है | 'थमेवेप वृणुते तेन छभ्य “वेद अथवा भगवान्‌ 
सखय ही दया करके जिसे अपना ळल, उसीको वे प्रास्त होते 
हैँ |! अतः केवल मेधावी पण्डित होनेसे या बहुतसे शास्त्राका 
अध्ययन गर लेनमात्रसे अहङ्कारा कोई वेदके यथार्थ 
तत्वो पूर्णतया नही जान सकता--“न मेधया न 
वहुना श्रुतेन ।? 

मनुष्योम अनेक प्रकृतिके लोग होते दै, गीतामे उनको 
दो भागेमि विभक्त किया गया दे-एक दैवी प्रकृति और 
दूसरी आसुरी प्रकृति--- 

हो मूतसगों लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च। 

भयका अभाव, अन्तःकरणकी स्वच्छता, तत्त्वज्ञानके 
लिये व्यानयोगम निरन्तर स्थिति, दान) इन्द्रियसयम, यश, 
स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधका अभाव; 
त्याग; गान्ति, चुगली न खाना, समस्त प्राणियॉपर दया; 
अलोलपता, मृदुता; छजा, अचञ्चलता, तेज, क्षमा, धृति, 
शौच; कही भी वैरभाव न होना तथा अभिमानका अभाव-- 
ये सब दैवी प्रकृतिके लोगोमे विकसित होनेवाले सदूगुण हैं । 

आसुरी प्रकृतिके लोग इनसे सर्वथा विपरीत होते है। 
कौन-सा काम करना चाहिये और कौन-सा नहीं--हम किसमें 
लगें और किस कार्यसे अलग रहें--इन सब बातोंकों वे 
बिल्कुल नही समझते । शोच, सदाचार और सत्य तो उनमे 
रहता ही नहीं । वे जगत्को बिना ईश्वरके ही उत्पन्न हुआ 
मानते है । इसके मूलमे कोई सत्य दै, इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है--इन सब बातोको वे नही स्वीकार करते । उनकी 
समझमे केवळ काम ही इस जगतूका हेतु है और यह ख्री- 
पुरुपांके सयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है । इस मिथ्या शान- 
का आश्रय लेनेसे उनका सत्खरूप आत्मा तिरोहित-सा हो 
जाता है, वे अद्पबुद्धि होनेके कारण सवका अहित करनेवाले 
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कूरकर्मी वन जाते हैं और जगतूके विनाशमे ही कारण बनते पञुहिंसाकी विधि है । अतः वेदोंका मान रखनेके लिये कुछ 
हे | वे अपने मनमे ऐसी ऐसी कामनाएँ पालते देश जो कभी लोग “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ।! वेदविहित हिंसाका 
पूर्ण न हो सके । वे दम्भ, मान और मदसे उन्मत्त होते हैं नाम हिंसा ही नहीं है, ऐसा कहा करते हैं। परंतु हिंसा 
और मोइवग मिथ्या सिद्धान्तोफो ग्रहण करके भ्रष्टाचारसे हिंसा ही है, फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेदौकी तो यह 
सयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। मरण- स्पष्ट आना है--'सा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि ।? ( किसी भी 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओमे वे रहते हैं । सदा कामोपभोगमे प्राणीकी हिंसा न करे । ) फिर वैदिकी हिंसा क्या वस्तु है। 
सलग्न होफर--इतना ही सुख हे--ऐसा मानते रहते हैं। जगतके प्राणियोंको कष्ट देनेवाले दस्युओ, आततायियो तथा 
सैकड़ों आगाके बन्धनोमे बेधकर) काम क्रोधपरायण हो, पापियोंके लिये जो प्राणदण्डका आदेश मिळता दै, वह हिंसा 
काम भोगके लिये ही वे अन्यायपूर्वक धनसचय करना चाहते नही, दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जाता दै, 
है । आज यह पा लिया, कलको असुक मनोरथ सिद्ध करूंगा, निरपराधको नहीं । “दस्युता» 'आततायीपन? अपराध है; 
इतना धन तो मेरे पास दै ही, फिर यह भी मेरा ही हो अत, इनके लिये दण्डका औचित्य है, किंतु उन भेड़- 
जायगा । अमुक शात्रुको तो मार डाछा और दूसरे जो बकरे आदि पञझुओंका क्या अपराध है, जिनको दण्ड दिया 
बचे हैं, उनका भी सफाया करके छोडुँगा । मेरी शक्ति जाय । वह भी यशके नामपर । थन परमेश्वरकी आराधना 
क्रिसीसे कम नही है--में ईश्वर हॅ, मै भोगी हूँ, में सिद्ध, है । परमेश्वर विश्वके पालक और शिवरूप हैं | अतः विश्वके 
बलवान्‌ और सुखी हूँ । धनी और जनताका नेता हूँ; सरक्षण और कल्याणमे योग देना ही परमेश्वरकी यथार्थ 
ससारमे दूसरा कोन हे जो मेरी बराबरी कर मके । मैं पूजा अथवा यश है । किसी निरपराध पशुके रक्त-माससे 
इच्छानुसार यज) दान और आनन्दोपमोग करूँगा। ये परमेश्वरको तूत करनेकी कल्पना कितनी बीभत्स है। 
ही सब उनके मुखसे निकले हुए उद्‌गार है । वे अपने ही यह तो-- 








बढ़प्पनफी डीग मारनेवाळे, घमडी तथा धन और मानके मामात्मपरदेदेष॒ भद्विषन्तोइम्यसूयका: । 
मदसे उन्मत्त होते हैं, और पाखण्डपूर्ण नाममात्रके यर्गो- नर त व 200 
द्वारा अविधिपूर्वक यजन करते हैं। अहङ्कार, बल, दर्प, अनुसार स्पष्टतः इश्वरद्रोह दै । यह इंश्वरद्रोह ही 


काम और धका आश्रय छे अपने और दूसरेके शरीरी जिनकी प्रकृति है, उन असुरोने ही समय-समयपर वेदोंके अर्थोंको 

स्थित अन्तर्यामी परमेशवरसे ढेप करते और उनकी नित्य तेरी चेष्टा की है। बृददारण्यकोपनिषदूमे प्रथम अध्यायके 

निन्दा करते हैं। तथा इसीलिये वे अन्ततोगत्वा बार-बार तृतीय ब्राह्मणमेँ कथा आती है कि ग्रजापतिके ज्येष्ठ पुर्जो-- 

शहरी मे पढ़ते हैं देवताओंने “वाक्‌? आदि प्राणोसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान 

हुती गोत ओर त वत (नता साब 8) 7 0. उव वैसा ही किता तब अतीच आसा कि शत 
कहनेरी आवश्यकता नहीं कि प्राय, ऐसे आसुरी प्रकार तो ये देवता हमे पराजित ही कर देंगे, अतः उन्होंने 

प्रकृतिके लोग ही मास और अइलील सेवनकी रुचि रखते उन चाक आदिको पापते विद्ध दिया पाप्मा 

हे और na बुक ही छोगोने अर्थका अनर्थ करके वि इसे उत या नादिनः दोष 

सर्वत्र मद्य मास ३ - 

क की ही हा डी apa गया । जो असुर हमारी इन्द्रियोपर भी अपने सस्कार डाळ 

"पपप उ पादप; सकते है, उन्होंने अन्थोंमें कुछ मिलानेकी -चेष्टा की हो तो 
# यह सत्य ऐ कि इधरफे कुछ परम आदरणीय आचायों क्या आश्चर्य । इसीलिये कहा जाता है कि मास खानेकी 

और महानुमावोंने भी किन्हीं-किन्ढी शब्दोंका मासपरक अर्थ किया प्रबृत्ति मनुष्ये स्वाभाविक नहीं; यह तो निमशाचरोंके 

है। धसका प्रधान कारण यद्द ऐ कि उनमेसे अधिकाश परमार्थवाद! प्रयक्षमे हुई है--- 

मद्रापुरुप थे। गूड आध्यात्मिक एवं दार्थनिक विपर्योपर विशेष ड 

दृष्टि रसकर उनका वित्रदर अर्थ करनेपर उनका जितना ध्यान सासाना खादन तद्वन्निशाचरसमीरितम्‌ । 

था, उतना रकिऊ विषयोंपर नहीं था । अ्सीसे उन्होंने ऐसे महाभारत अनुगासनपर्वमे कहा गया है कि प्राचीन 

विपयोका बदी आथ लिख दिया जो देशकी परिम्बितिविज्ञेप कारण कालमे मनुप्यौके यज्ञ-यागादि केवल अन्नसे ही हुआ करते 


उस समय अधिकाशम प्रचलित था । थे । मद्य-मास आदिकी प्रथा तो पीछेसे धूर्त असुरोंने चला 





+ वेदों और उपनिपदोमे मांस-भक्षण और अइलीलता नहीं है # 
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दी। वेदमे इन वस्तुओंका विधान नहीं है।# असुर 
शब्दका अर्थ है---आणका पोपण करनेवाला । जो अपने सुखके 
लिये दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे समी असुर हैं। आसुरी 
प्रकृतिके मनुष्य पढ-लिखकर विद्वान्‌ हो जानेपर भी देहा- 
सक्ति और देहाभिमान नहीं छोड़ पाते । वे शास्त्र इसीलिये 
पढते हैं कि शासत्रका मनमाना अर्थ करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सके । अतः गास्रसे वे यथार्थ ज्ञानको नहीं ग्रहण 
कर पाते । केवल शब्दोंकी व्युत्पत्ति करके खींचतानसे चाहे 
जो अर्थ निकाल लेना अपनेको और दूसरोंको भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय जान हैं। महर्पियों तथा मेधावी 
महात्माओने वेदार्थको समझनेके लिये भी कुछ पडतियों 
निश्चित की हैं, उन्हींके अनुसार चलकर हमे श्रद्वापूर्वक 
वेदार्थको समझनेका यक्ष करना चाहिये । भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे अन्तःकरणर्मे स्थित होकर कृपापूर्व 
वेदेकि सत्य अर्थको प्रकट कर दें | मगवानूका आश्रय लेकर 
यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवत्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है | 
ऋग्वेदमे लिखा है---“यशेन वाचं पद्वीयमानम? अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी यज्ञके द्वारा ही स्थान पाती है। अतः वेदका 
जो भी अर्थ किया जाय; वह यशर्मे कहीं-न-कहीं अवश्य 
उपयुक्त होता हो--यह ध्यान रखना आवश्यक है। वेदार्थके 
औचित्यकी दूसरी कसौटी यह दै-- 
बुद्धिपूर्वा वावप्रकृतिर्चेढे । ( वैशेषिकदर्शन ) 
, अर्थात्‌ वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है। अतः वेदमन्त्र- 
का अपना किया हुआ अर्थ बुद्धिके विपरीत न हो--बुद्धिमें 
बैठने योग्य हो; इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवश्यकता 
है। साथ ही यह भी देखना उचित है कि हमने जो अर्थ 
किया है, वह तकसे सिद्ध तो होता है न १ हमारा अर्थ तर्कसे 
असङ्गत तो नहीं उद्दरता १ निरुक्तकार कहते हैं--अ्पियोके 
उत्क्रमण करनेपर मनुर्प्याने देवताओसि पूछा--“अब हमारा 
क्रूपि कौन होगा १ कौन हमें वेदका अर्थ निश्चित करके 
बतावेगा ? तब देवताओंने उन्हें तक नामक ऋषि प्रदान 
+ श्रूयते हि पुरा कब्पे नृणा मीदिमय पशु । 
येनायजन्त यज्वान पुण्यलोकपरायणा ॥ 
(महा० अलु० ११५। ५६ ) 
सुरा मत्स्यान्‌ मधु मांसमासव कृतरौदनम्‌ । 
धूतं प्रवर्तित केतन्नेतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति २६५।५) 





किया ।?# अतः तर्कसे गवेपणापूर्वक निश्चित किया हुआ अर्थ 
ऋषियोंके अनुकूल ही होगा । स्मृतिकार भी कहते हैं--- 
यस्तरकेणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नापर. । 

“जी तर्कसे वेदार्थका अनुसन्धान करता दै, वही 
धर्मको जानता है, दूसरा नही ।? अतः समुचित तर्कसे 
समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणका तीसरा मार्ग दै । चौथी 
रीति यह है फि इस वातपर दृष्टि रक्खी जाय कि हमारा 
किया हुआ अर्थ शब्दके मूलधाठुके विपरीत तो नहीं है; 
क्योंकि निरुक्तकारने धातुज अर्थको ही ग्रहण किया है । 
पतञ्जलिने भी अपने महाभाण्यमे इसकी चर्चा की है--“नाम च 
घाचुजमाह निरुक्ते ।? इन चारो हेतुओको सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार किया जाय तो श्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी | 

प्रकृति स्वभावत, निम्नगामिनी होती है, अतः प्रक्ृतिके वश- 
मे रहनेवाले मनुप्यक्री परृत्ति मावतः विपयमोगकी ओर होती 
है। गात्र ईश्वरीय जान हैं वे मनुष्यकी उच्छुद्कल प्रश्‍त्तिको रोकने 
और उसे धर्म एव सदाचारमे प्रतिष्ठित ऊरनेके लिये ही अवतीर्ण 
हुए हैं । वेद तो साक्षात्‌ भगवानकी वाणी हैं, अतः उनमें 
कोई ऐसी चात हो ही नहीं सकती, जो मनुष्यको अनर्गल 
विपयभोग एव हिंसाकी ओर जानेके लिये प्रोत्साहन देती हो । 
बह तो असतूसे सतकी ओर जानेकी ही प्रेरणा देती है । 
अतः तर्क और बुद्धिसे यही ठीक जान पड़ता है कि वेद 
हिंसात्मक या अनाचारात्मफ कार्यकि लिये आदेश नहीं दे 
सकते । यदि कही कोई ऐसी बात मिळती है तो वह अर्थ 
करनेत्राळाकी ही भूल है । प्रायः यजमे पशु-वघकी वात 
बतायी जाती है । परतु यशके ही जो प्राचीन नाम मिळते 
हैं, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सर्वथा अहिंसात्मक 
होते आये हैं | “रर? शब्दका अर्थ दै हिंसा | जहाँ घ्वर 
अर्थात्‌ हिंसा न हो; उसीका नाम “अब्बरः है । यह "अध्वर? 
शब्द यजफा ही पर्याय है । अतः हिंसात्मक कृत्य कभी यज्ञ 
नहीं माना जा सकता । “यञ? बातुसे 'यजः बनता दै । 
इसका अर्थ है--देवपूजा, सद्भतिकरण और दान । इनमेसे 
किसीके द्वारा भी हिंसाका समर्थन नहीं परात दोता । गो- 
यमे गार्योकी पूजा ही होती है, जहॉ असुर सदासे गाय आदि 
पशुओंको मारकर अपनी रक्त-पिपासा नान्त करते आगे हैं, 
वहीं देवयजमे गौऔंको 'अध्न्याः ( न मारने योग्य ) बताकर 
पूज्य ठहराया गया हे । आज भी देवताओंके वज गोपूजक हैं । 
# मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु देवानश्रुवन्‌ को न ऋषिसवतीति । 

तेभ्य एत तकत्र्यरपे प्रायच्छन्‌ (निरुक्त २। १२) 


ऐश लपपतपपपनमधनान«गनअप»लअबप«अपअ-नभपणपन»पननभ तन तक 
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बैदिक यर्जेमि तो सासका इतना विरोध है कि मास 
जलानेयाली आगको सर्वथा त्याज्य निश्चित कर दिया गया 
है। प्रायः चितामि ही मास जलानेवाली होती है। 
जहाँ अपनी मृत्युसे मरे हुए मनुर््योके अन्त्येष्टि-सस्कारमे 
उपयोग की हुई आगका मी बहिष्कार है; वहाँ पावन वेदीपर 
प्रतिष्ठापित विशुद्ध अभिमै अपने मारे हुए पश्चके होमका 
विधान कैसे हो सकता है ! आज भी जब वेदीपर अग्निकी 
स्थापना होती दै, तो उसमेंसे थोडी-सी आग निकालकर 
बाहर कर दी जाती है । इसलिये कि कहीं उसमें क्रव्याद 
( मास-भक्षी या मास जलानेवाळी आग ) के परमाणु 
न मिल गये हाँ । अतएव “कऋष्यादाशं त्यकत्वा! ( क्रन्यादिका 
अश निकालकर ही) होमकी विधि है।ऋग्वेदका वचन हे-- 
क्रव्यादमग्निं प्रद्धेणोसि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाह । 
इहैवायमितरो जातवेदा उेचेम्यो हज्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ 
(ऋ० ७।६।२१।९) 
कै मास खाने या जलानेवाळी आगको दूर हटाता हूँ+ 
यह पापका भार ढोनेवाली हे; अतः यमराजके घरमै जाय । 
इससे भिन्न जो ये दूसरे पवित्र और सर्वश अग्निदेव हैं; 
इनको ही यहोँ स्थापित करता हूँ । ये इस हृविष्यको 
देवताओकि समीप पहुँचायें, क्योंकि ये सब देवताओंको 
जामनेवाले हैं ।? 

यजुवेदके अनेक मन्त्रौमे भगवानसे प्रार्थना की गयी दै 
फि वे हमारे पुत्रों, पश्ञुऑ--गाय और घोड़ोको हिंसाजनित 
मृत्युसे बचाचं-- 

मा नस्तनये सा नो गोएु सा नो अरचेछु रीरिष ।' 
कुछ मन्त्रके वाक्यादा इस प्रकार हें 

पञ्चन्‌ पाहि, गां मा हिंसी, अजा मा हिंसी , अचं 
मा हिसी. । इमं सा हिसीहिपाद पशुम्‌, मा हिंसीरेकशफ 
पुम्‌, मा हिस्यात्‌ सवौ भूतानि । 

“पश्जुऔंकी रक्षा करो ।? "गायको न मारो ।? बकरी- 
को न मारो ।? 'मेडको न मारो ।? “इन दो पैरवाले प्राणियो- 
को न मारो ।? “एक खुरबाले घोडे गधे आदि पञओंफो 
न मारो ।? “किसी भी प्राणीजी हिंसा न करो |? 

ऋग्वेदमं तो यहॉतक ऊहा गया है फि जो राक्षस 
मनुष्य, घोड़े और गायका मास खाता हो तथा गायके दूध- 
को चुरा लेता हो, उसका मस्तक काट डाछो-- 

य पोर्पेयेण क्रविषा समढ्क यो अश्‍व्येन पञ्चुना यालुधान । 
यो अध्म्याया अरति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ 
(<।४।८।१६) 
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अब प्रश्‍न होता दै कि वेदमे यदि मासका वाचक या 
पश्ुद्दिसाका बोधक कोई अब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई भी केसे उस तरहका अर्थ निकाळ सता था १ इसके 
उत्तरमें हम महाभारतसे एक प्रसङ्ग उद्धुत कर देना चाइते 
है । एक वार ऋषियों तया दूसरे छोगोमें "अज? शब्दके अथः 
पर विवाद हुआ । एक पक्ष कहता था "अज्ञेन यष्टच्यम्‌? का 
अर्थ है “अन्नसे यज करना चाहिये । अजका अर्थ दै-- 
उत्पत्तिरहित; अन्नका बीज ही अनादि-परम्परासे चला आ 
रहा है; अतः वही “अज? का मुख्य अर्थ है, इसकी उत्पत्तिका 
समय किसीको शात नहीं है, अतः वही अज है ।!? दूसरा पक्ष 
अजका अर्थ बकरा करता था । पहला पक्ष ऋषियोंका था | 
दोनों राजा वसुके पास निर्णय करानेके लिये गये । वसु अनेक 
यह कर चुका था । उसके किसी भी यशमे मासका उपयोग 
नहीं हुआ था । वह सदा अन्नमय यश ही करता था; परठु 
म्लेब्छांके ससर्गसे पीछे चलकर वह ऋषियोंका द्वेषी बन गया 
था । ऋषि उसकी वदली हुई मनोइत्तिसे परिचित न थे | 
वे विश्वास करते गये । राजा सहसा निर्णय न दे सका । 
उसने पूछा “किसका क्या पक्ष है १? जत्र उसे मादस हुआ कि 
ऋषिलछोग 'अजशका अर्थ अन्न करते हैं, तो उसने उनके 
विरोधी पक्षका ही समर्थन करते हुए कहा 'छागेनाजेन 
यष्टन्यम्‌ ।' असुर तो यह चाहते ही थे । वे उसके प्रचारक 
बन गये; परतु ऋषियोंने उस मतो ग्रहण नहीं किया; 
क्योंकि वह पूर्वाक्त चारो देदुओंसे असङ्गत ठहरता है। 

सस्कृत-बाझयमै अनेकार्थक शब्द बहुत हैं। 'शब्दाः , 
कामघेनव ' यहद प्रसिद्ध है। उनसे अनन्त अर्थोका दोहन होता ˆ 
है । परतु कौन-सा अर्थ कहाँ लेना ठीक है; इसका 
निश्चय विवेकशील विद्वान्‌ ही कर सकते हे । कोई यात्रापर 
जा रहा हो और सवारीके लिपि 'सेन्धवः छानेका आदेश दे 
तो, उस समय नमक छानेवाला मनुष्य मूर्ख समझा जाता 
है, वहो सिन्धुदेशीय अश्व ही लाना उचित होगा । इसी 
प्रकार भोजनमे सेन्धव डालनेका आदेश देनेपर नमक ही 
डाला जायगा, अश्व नही । इसी प्रकार वेदके यत्र-प्रकरणमे 
आये हुए आब्दक्ा वहाँके सात्विक यातावरणके अनुरूप ही 
अर्थ ठीक हो सफता है । जहाँ दया बनानेके लिये 'अस्थं 
कुमारिकामासम्‌? की आशा है, वहाँ सेरभर घीकुआँरका 
गूदा ही डाला जायगा । कुमारी-कन्याका एक सेर मास 
डालनेकी बात तो कोई पिगाच ही सोच सकता ह \ 


यजञमे पञ्च बॉधनेकी बात आती है | प्रश्‍न होता दै, वह 


क 
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वेदों और उपनिषदोमें मांस-भक्षण और अइलीलता नहीं है # 
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पशु क्या है १ इसका उत्तर आतपथ-ब्राह्मणके एक प्रश्नोत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता है---“कतमः प्रजापति, ? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पालन करनेवाळा कौन है १ उत्तर मिलता है-- 
'पछ्ुरिति”--पशु ही प्रजापाळक दै । तात्पर्यं यह कि जो 
पदार्थ या शक्तियाँ प्रजाका पोषण करनेवाली हैं; उन्हें पञ्च 
कहा गया है । इसीलिये भिन्न-भिन्न प्रकारके पशुओंकी यज्ञमें 
चर्चा की गयी है । 'नृणां बीहिमय' पश्ुःः---मनुष्योंके यज़में 
अन्नमय पशुका उपयोग होता आया दै । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवा देवताओँने यज्ञसे ही यज्ञ किया था, उनका यजमय 
पञ्च॒ था । निदक्तमे इस मन्त्रका अर्थ करते हुए यास्काचार्य- 
ने लिखा है--"अञ्निः पछुरासीत॑ देवा अळभन्त? “अग्नि 
ही पञ्च॒ था; उसीको देवता प्राप्त हुए ।? इतना ही नहीं) 
अभि, वायु और सूर्यको भी “पशु? नाम दिया गया है-- 
असि. पशुरासीत्तेनायजन्त । वायुर पशुरासीत्तेनाय- 
जन्त । सूर्य; पछुरासीत्तेनायजन्त । 
“अबध्नन पुरुषं पशुम्‌? इस मन्त्रमे पुरुषको ही पशु कहा गया 
दै। वहाँ सात परिधि और इक्कीस समिधाओंकी भी चर्चा है-- 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्ति.सप्त समिध. कृता. । 
इसके दो अर्थ किये जाते हॅ--शरीरगत सात घातु ही 
सात परिधि हैं और पाँच जानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, दस 
प्राण और एक मन--ये ही इक्कीस समिधाएँ हैं, इनको 
लेकर “आत्मा? रूपी पुरुषसे देवताओने “शरीर-यज्ञ? किया | 
इन सबके सहृयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक्‌ सृष्टि हुई । 
दूसरा अर्थ सङ्गीत-यज्ञपरक होता दै । उसमें सात खर ही 
सात परिधि और इक्कीस मूर्छनाएँ ही समिधा हैं । नाद 
ही वहाँ पशु है । इनसे “सङ्गीत-यज्ञः सम्पन्न होता है। 
इसी प्रकार यदि विवेकको साथ रखते हुए वेदार्थपर 
विचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ ही ऐसी सामग्री 
प्रस्तुत कर देंगे, जिससे सत्य अर्थका भान हो जाय। जहाँ 
दधर्थक शब्दोंके कारण भ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती है, 
वहाँ बहुतेरे स्थळोपर स्वय वेदने ही अर्थका स्पष्टीकरण कर 
दिया है-- 
“घाता घेनुरमवद्‌, वव्सोऽस्यास्तिल ।' 
( अथर्ववेद (८ । ४ । ३२ ) 
अर्थात्‌ धान ही धेनु है और तिल ही उसका बछड़ा 
हुआ है । अथर्ववेदके ११। ३। ५ तथा ११। ह३ | ७ मन्त्र 
में कहा है--चावळके कण ही अश्व हैं । चावल ही गो हैं । 
भूसी ही मगक दै । चावलोंका जो ब्यामभाग है, वह मास 


है और लाल्भाग ही रुधिर है# | यहाँ दिग्दर्शनमात्र कराया 
गया हे । 

इन सव प्रमार्णोसे सिद्ध है कि इवन-प्रकरणमें. जहाँ कहीं 
भी अश्व, गो; अजा, मास, अस्थि और मजा आदि शब्द 
आते हैं, उनसे अनका ही ग्रहण होता है, प्थुओ और उनके 
अवयवोँका नहीं । "शतपथ ब्राह्मण” आदिमें भी ऐसे स्थलोका 
स्पष्टीकरण किया गया है--केवछ पीसा हुआ सूखा आटा 
“लोग? है | पानी मिळानेपर वह “चर्म? कहलाता है । गूँघनेपर 
उसकी “मास? सज्ञा होती दै । तपानेपर उसीको 'अस्थिः कहते 
हैं । घी डालनेपर उसीका “मजा? नाम होता है। इस प्रकार 
पककर जो पदार्थ बनता है, उसका नाम “पाक्तपश्ञ? होता है | 
अथर्ववेदके अनुसार त्रीहि और यव क्रमशः प्राण और अपान 
हँ]. "अनड्वान्‌? भी प्राणका नाम है। अतः अनड्वान्‌ शब्दसे 
भी जौको ग्रहण किया जा सकता है। मीमासासून्रमें तो पशु- 
हिंसा और मास पाकका स्पष्टतः निषेध मिलता है-- 

मांसपाकप्रतिषेधश्च तद्वत । (१२।२।२) 

“यजञमें जैसे पशुहिंसाका निषेध दै, उसी प्रकार मास- 
पाकका भी निषेध है|? 'धेनुवष्च अश्वदक्षिणा? (मीमासा० 
१० | ३। ६५) प्गौकी भाँति घोड़ा भी यजमें दक्षिणाके 
लिये ही उपयोगमें छाया जाता है |? 

अपि वा दानमात्र स्यादू भक्षराव्दानभिसम्बन्धनात्‌ । 
( मीमासा० १० । ७। १५) 


“अथवा बह केवल दानमात्रके लिये ही है, क्योंकि गौकी 


# अश्वा कणा गावस्तण्डुळा मइकास्तुषा । 
श्याममयोऽस्य मासानि लोहितमस्थ छोहितम्‌ ॥ 

म ध्यदा पिष्टान्यय लोमानि भवन्ति । यदाप्र आनयत्यथ 
त्वग्‌ भवति । यदा स यौत्यय मास भवति | सतत इव हि तहिं 
भवति सततमिव हि मासम्‌। यदा शृतोऽधास्थि भवति । दारुण शव 
तइ भवति । दारुणमित्यस्थि। अथ यदुद्वासयन्नभिघार॒यति त 
मब्जान ददाति। एवा सा सपद यदाहु* पाक्त पशुरिति ।' ऐतरेय 
श्राह्मणमें भी इसी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता दै--“स वा एप 
पञुरेवालभ्यते यत्पुरोडाइास्तस्य । यानि किंशारूपाणि तानि रोमाणि। 
ये तुषा सा त्वक्‌ । ये फलीकरणास्तद्‌ अस॒गू यस्पष्ट तन्मासम्‌ । एष 
पूजां मेघेन यजते ।' इस मन्त्रमे पुरोडाइाके अन्तर्गत जो अश्नके 
दाने हैं, उन्हे अन्नमय पझुका रोम, भूसीको त्वचा, डकड़ोंको सींग 
और आटेको मास नाम दिया गया है । 

प्राणापानौ जरीहियवौ अनड्वान्‌ प्राण उच्यते । 

( अथववेत ११ | ४ । ९३) 
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ही माति अश्वके लिये भी कहीं 'भक्षण' शब्द नहीं आया 
है|? ( तात्पयये यह कि मनुप्यके मोजनमें केवल अन्नका ही 
उपयोग होता दै, गौ और अश्व आदिका नहीं । ) आश्वलायन- 
ूत्रमें स्पष्ट कहा गया है कि इवन-सामग्री माससे वर्जित होती 
है--'होसियं च मांसवर्जम्‌ ।! कात्यायनका भी यही मत है-- 
“आहवनीये मांसप्रतिषेध ।' 


उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध है कि यजर्मे मासका उपयोग 
कमी शिष्टपुरषीद्वारा खीकृत नहीं हुआ । कुछ छोग बलि; 
आलम्भ, मधुपर्क और गोग्न आदि शन्दोसे पश्चु-हिंसाका 
अर्थ निकालते हैं, परतु प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन 
साहित्यमें भी इन शब्दोंका कभी हिंसापरक अर्थ नहीं खीकृत 
किया गया है। बलिवेश्वदेवमे जो बलि दी जाती है, वहाँ 
किसीफी हिंसा नहीं की जाती; अपितु सम्पूर्ण विश्वके प्राणियों- 
को तूस करनेकी भावनासे उन्हे अन्न और जल अर्पण किया 
जाता है | वलिका अर्थ किरण और कर ( टैक्स या लगान) 
भी होता है। जीव-हिंसाके अर्थमें “वरि” शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है और वह भी मासमक्षी लोगेकि अपने व्यवहार- 
से | बलिका अर्थ त्याग ही शिष्टसम्मत है। इसी प्रकार ८आल्मनः 
अब्द भी स्पर्श और प्रासि-अर्थमै आता है। मीमासासूत्र 
(२।३। १७) की सुवोधिनी टीकार्मे लिखा है 'आलम्म. 
स्पर्शो भवति’ अर्थात्‌ स्पर्शका नाम आलम्भ है। यज्ञोपवीत 
और विवाइ-सस्कारमें 'हृद्यमारूमते? का प्रयोग आता है । 
वहाँ गुरु शिप्यके और वर वधूके हृदयका स्पर्शमात्र ही करता” 
है--छातीमें छुरा नहीं भौफता । (स्पर्श'गब्द दानके अर्थमे 
भी आता है । महाकवि कालिदासने “गा कोरिश; स्पर्शयता 
घटोश्ली,' इस पद्मे 'स्पर्धयताःका प्रयोग 'ददता'के अर्थमें 
ही किया है । महाभारत अनुशासनपर्वमें स्पर्ग-यजऊी चर्चा 
देखी जाती है । पहले जब अवण होता था तो लोग पशु- 
स्पर्श यज करते थे ४ | यही 'पशझुका आलम्भन? या "स्पर्शी? 
कहलाता था । आजकल भी लोग अन्न और पशु आदि 
छूकर ब्राह्मणोंकों देते हैँ | यह उसी आलम्भन या स्पर्भयन 
का एक रूप है'। पशुका ही आळम्मन ( छूकर छोड़ देना 
या दान देना) अधिक प्रचलित था, अत, जहाँ अन्नफा 
स्पर्श, दान या हवन होता है, उस यमे अन्न ही पशु है, 





क यदि द्वादशवपौणि न वर्षिष्यति वासव । 


रपर्शयश्च करिष्यामि विधिरेप सनातन ॥ 


यह रूपक दिया गया है । इमीलिये महामारत अनुगासनपर्व- 
में कहा गया है--- 
“श्रूयते हि पुरा कल्पे छृणा व्रीह्रिसय, पञ्च, ।' 
इसी प्रकार मधुपर्क भी सर्वथा हिंसारहित और निर्दोप 
है । तीन भाग दही; एक माग दाहद और एक भाग घीको 
कोसिके पत्रमे रखनेपर उसकी “मधुप? सजा होती है। 
फ्धुपक नाम ही मधुर पदार्थोका सम्पर्क सुचित करता है । 
अब रही 'गोघ्नोऽतिथि.? की बात | इसका अर्थ लोग भ्रमवण 
ऐसा मानने लगे हैं फि अतियिके लिये गाय मारी जाती थी, 
परतु बात ऐसी नहीं दै । हन्‌ धातुका प्रयोग हिंसा और गति 
अर्थम होता है । गतिके भी भान, गमन और प्राप्ति आदिं 
अनेक अर्थ हैं । इनमेसे प्राप्ति अर्थको लेकर ही यहाँ 'गोष्नशका 
प्रयोग होता है। वह अतिथि जिते गोत्री प्राप्ति हो--जिसे गाय 
दी जाय वह “गोमन कहलाता है । व्याकरणके आदि आचार्य 
महर्षि पाणिनिने अपने एक सून्नद्वारा इसी अभिप्रायकी पुष्टि 
की है । वह सूत्र दै--“दाशगोध्नौ सम्प्रदाने? (२।४। ७३) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमें “दार” और 'गोष्न? शब्द सिद्ध 
होते हैं। यदि यहाँ चत॒र्यीमात्र ही अभीष्ट होता- अर्थात्‌ 
अतिथिके उद्देश्यसे गायको मारना ही सूचित करना होता 
तो “सम्प्रदानेः न कहकर "तस्मै? इस विभक्तिग्रतिरूपक 
अव्ययका ही प्रयोग कर देते, परतु ऐसा न करके 'सम्म्रदाने? 
लिखा है, इससे यहाँ दानार्थी अभिव्यक्ति सूचित होती है । 
अतः जिसे गाय दी जाय, उस अतिथिको ही “गोष्न कह 
सकते हैं ।पूर्वकालमें अतिथिको गौ देनेक्री साधारण परिपाटी 
थी । आज भी प्राचीन प्रथाके अनुसार विवाहमे घरपर पधारे 
हुए वरको आतिथ्यके लिये गोदान किया जाता है । आयुर्वेद 
में जो मासप्रधान ओपधियों हैं, उन्हें मी द्विजोंने कमी नहीं 
खीङृत किया था; अतएव चरकने लिखा है--द्विजोकी 
यष्टिके लिये तो मिश्रीयुक्त घी और दूध ही औपध है+ । मास 
तो “यक्षरक्ष पिशाचान्नस्‌--( यक्ष, राक्षस और पिगाचो- 
का भोजन है) । यजके नामपर की जानेवाली हिंसाको लक्ष्य 
करके विण्णुधर्माने पश्चतन्त्रमे लिखा है कि 'यदि यही खर्ग- 
फा मार्य है तो नरफमे कौन जायगा १ अतः यही मानना 
कै दिजानामोपधीसिद्ध धृत मासविवृद्धये ] 
सितायुक्त प्रदातन्य गन्येन पयसा भृशम्‌ ॥ 
( चरक चि० ८ ( १४९ ) 
† इक्षादिछत्वा पञ्च्‌ इत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
यथेव गम्यते खर्ग नरके फेन गम्यते ॥ 


+ वेदां और उपनिपदाँम मांस-भक्षण और अइलीलता नही है >- 





१२५ 


डाका चा कायाला REE EE OT EO RE 


चाहिये कि वेदों ओर उपनिषदोंमे यज्ञ अथवा भोजनके प्रसग- 
मे जहॉ कही मी 'पशुःवाचक गन्द आये है; उन सवा अर्थ 
अन्न अथवा औषध है | 

उदाहरणके लिये बृहदारण्यक उपनिपद्के (६। ४ । १८ 
चें ) मन्त्रपर दृष्टिपात कीजिये । वरदो सुयोग्य और विद्वान्‌ 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिये दम्पतिको औक्ष अथवा आर्पभके 
साथ पकायी हुई खिचड़ी खानेका आदेश किया गया है । 
प्रायः मूँग या उड़दकी दाळ मिलाकर ही खिचड़ी वनती है। 
मूँगकी खिचडीको “मुद्गौदनः और उड्दमिश्रित खिचढीको 
पापोदन? कहते दै । इस “'माषोदन? को समवतः किन्ही मास- 
प्रेमियोंने 'मासौदन” कर दिया है । यदि किसीका यही 
आग्रह हो कि वहों 'मासौदन? ही पाठ है; तो भी उसका 
अर्थ वहाँ औपध या अन्न ही है । यह वात पहलेके 
विवेचनके अनुसार माननी ही होगी। औश्ष या आर्पम- 
मिश्रित ओदनके लिये “माषोदन? या “मालोदन? नाम आया 
है, यही मानना प्रक्ररणसङ्गत है। अब औक्ष या आर्पमका 
तासर्य क्या है, यह जान लेना आवश्यक है । “उक्ला? और 
“षम? नामक औषध ही यहाँ “भौक्ष? और “आर्पभ? नामसे 
प्रतिपादित हुआ है; उक्षा ऋषभका पर्याय है और सोमको 
भी उञ्ष कहते हैं । “ऋषभ? एक प्रकारका कन्द है, इसकी 
जड़ लहसुनसे मिळती-जुळती है । सुश्रुत और भावप्रकाश 
आदिमें इसके नाम, रूप, गुण और पर्यार्योका विशेष विवरण 
दिया गया है । इस अङ्के बृददारण्यकमे, जहॉ वह प्रसङ्ग दै, 
कुछ प्रमाण भी उद्धृत कर दिये गये हें । ऋषमके# दपम 
वीर) विषाणी, गोपति, वप, शशङ्ली, ककुआन्‌ आदि जितने 
भी नाम आये है; सत्र वुपम या बेळका अर्थ रखते हे । इसी 
भ्रमसे कुछ लोगोने वहाँ “पभ मास? की वीमत्स कल्पना 
की दै, जो “प्रस्थ कुमारिकामासम्‌? के अनुसार “एक सेर 
कुमारीकन्याके मास” की कल्पनासे ही मेळ खाती है। 
वेद्यक-अरन्थोमिं बहुतसे पञ्चु-पक्षियोके-से नामवाळे औपध देखे 
जाते हें | उदाइरणके लिये बृपम ( ऋपभकन्द ), “धान 
( अन्थिपर्ण या कुत्ता-घास ), मार्जार ( चित्ता) अश्व 
( अश्वगन्धा )) अज ( आजमोदा ), सर्प ( सर्पगन्धा ) 


मयूरक ( अपामार्ग ) मयूरी ( अजमोदा ), कुक्कुटी 


क ऋषभो गोपतिवीरो विपाणी धूर्धेरो दृप । 
ककुद्मान्‌ पुझ्चो वोढा खड़ी धुर्यश्च भूपति ॥ 
( राजनिघण्ड ) 


( आल्मली ), मेष ( जीवशाक ), नकुल ( नाकुछी बूटी ); 
गौ ( गौळोमी ), खर ( खरपर्णिनी ), काक ( काकमाची ) 
वाराह ( वाराहीकन्द ) महिप ( शुग्गुछ) आदि शब्द 
द्रएन्य हैं । यह भी सबको जानना चाहिये कि फोंके गूदेको 
धमास’; छालको “चर्म” गुठलीको “अस्थि? मेदाको “मिद? 
और रेआाको “स्नायु? कहते हैं ।% 

वेदो और उपनिप्रदौपर अञ्लीलताका भी आराप लगाया 
जाता है; परतु पुव और माससम्बन्धी आरापाठी भोति 
यह आरोप भी निराधार दै | पहले अब्लीलता क्या दै, यह 
समझ लेनेकी आवश्यकता है । एक आदमी जव सभ्य-समाजमे 
कहीं अपने गुप्ताड्रो या इन्द्रियोंको दिखाता या निर्लजतावग 
कुत्सित चर्चाएँ करता है तो यह सत्र अश्छील समझा जाता 
है। परतु एक रोगी मनुप्य जब डाक्टरके सामने नगा खड़ा 
होता दै, तो उसकी यह क्रिया अञ्लील नही समझी जाती | 
वैद्यक या डाक्टरीके अर्न्थोमे, जहाँ प्रत्येक अवयवका--गुप्त 
अङ्गका भी स्पष्ट वर्णन होता है; वह अइळीळ नही माना 
जाता । एक व्याख्याता समाज-सुधारके लिये बुराइयोका नग्न 
चित्र उपस्थित करता है; उस समय उसकी वह वात अच्छील 
नहीं समझी जाती । क्रिया एक ही है; पर कहीं वह दोपरूप 
है और कही गुणरूप । अतः यदी निष्कर्ष निकलता है कि 
स्वरूपतः अब्छील कार्य मी भाव और दृष्टिकोणकी शुद्धिसे 
शुद्ध बन जाता है और खरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषसे 
दूषित हो जाता है। शल्यचिकित्सादिके लिये विद्यार्थीको 
खी तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नहीं) उसके सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म विभागका भी वर्णन पढना पड़ता है, पर वह कभी 
अश्लील नही माना जाता । इसी प्रकार वेद इस विषयकी 
पूर्ण शिक्षाके लिये ही ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं । 

बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे छठे अध्यायके चतुर्थ ब्राह्मणमे 
खिर्येकि गुप्ताज्ञोंकी और मैथुन-कर्मकी चर्चा आयी है, 
परतु वह गर्भाधानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भिक कृत्य वही है । यदि वही ठीक तरहसे न हो तो 
अच्छी सन्त्रान कैसे हो सकती है ! प्रकरणके अनुसार वहाँ 


_लिखी हुई सभी वार्ताका महत्त्व बहुत बढ जाता है । मनुष्य है। मनुष्य 


# सुश्रुतमं आमके प्रसङ्गमै आया दै-- 

अपत्रवे चूतफले खाय्वस्थिमब्ान 
पक्त्र त्वाविर्भूता उपलभ्यन्ते ॥ 

“आमे कच्चे फल्मे सङ्गम दोनेके कारण खायु, हड्डी और सज्ना 
नहीं दिखायी देतीं, परतु पकनेपर ये सब प्रकट हो जाती हैं । 


सुक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते 









फामान्ध होकर विवेक खो बठते और मर्यादाका त्याग करके 
पशुवत्‌ आचरण करने ळगते हे । इससे जो सन्तान उत्पन्न 
शेती र, उनमे भी वैसे ही दुर्गुण भर जाते हैं । अतः 
वैदिक रीतिसे गर्भाधान आदि सभी सस्कारोकी करना 
चाहिये, इसीसे श्रेष्ठ मानवकी, जो अपने बळ, पोरुष, जान 
और विजानसे स्वय अपने जीवनको सफल करता है और 
ससारफी बड़ी भारी सेवा करता दै, उत्पत्ति हो सकती है। 
वेदोमे जो कुछ कहा गया है; वह सब जगतूके कल्याणके 


५ महान्तं विभुमात्मार्न मत्वां घीरो न शोचति ४ 









लिये ही दै । वेदोके तात्पर्यपर विचार करनेवाले विद्वानोंको 
उचित है कि वे मनमाना अर्थ न करके वेद-वेदाङ्गौके 
अनुशीलनपूर्यक महर्पियोद्वारा निर्धारित गैलीके अनुसार 
बेदरूपी कामधेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करे । 
वेदके कितने ही मन्त्र काव्यमय हैं । वहाँ रसोद्रेकके लिये 
सरस रूपकोंका आश्रय लिया गया है । ऐसे स्थलोपर 
अश्लीलताका आरोप न करके यथार्थ मर्मको समझनेका 
प्रयास करना चाहिये । 


RR 
उपनिषद्में युगल स्वरूप 


भारते आर्ग-सनातनधर्ममे जितने भी उपासक-सम्प्रदाय 
है, सभी विभिन्न नाम-रूपी तथा विभिन्न उपासना पद्धतियोके 
द्वारा वस्तुत’ एक ही गक्तिसमन्वित भगवानक्री उपासना 
फरते ₹। अवश्य ही फोर्ट तो शक्तिको स्वीकार करते हैं 
और कोई नही करते । भगवानके इस दाक्तिसमन्वित रूप- 
फो ही युगळ-म्वरूप कहा जाता है । निराकारवादी उपासक 
भगवानऊो सर्वशक्तिमान्‌ वताते है और साफारवादी भक्त 
उमा महेश्वर; लक्ष्मी नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि 
मद्ठलमय म्वरूपोमे उनका भजन करते हैं । महामाली) महा- 
लक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा, तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता, 
गधा आदि स्वरूप एक ही भगवत्स्वरूपा आक्तिके हैं, जो 
लीन्वैचित्यकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपामि अपने-अपने 
घामविशेषमे नित्य विराजित ₹ । यह शक्ति नित्य शक्तिमान्‌- 
के साथ है ओर शक्ति है इसीमे वह शक्तिमान्‌ है। और 
इसलिये वह नित्य युगलस्वरूप है।पर यह युगलस्वरूप वैसा 
नहीं ह, जैस दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या 
पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हो । ये वस्तुत, एक होकर 
ही पृथक्‌ प्रथ प्रतीत हाते है । इनमेसे एकका त्याग कर 
देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नही मिलता । वस्तु 
जोर उसकी दाक्ति, तत्व और उसका प्रफादा; विशेप्य 
और उसके विभेषणसमृह, पद और उसका अर्थ, सूर्य 
और उसका तेज, अग्नि और उसमा दाहफत्व--इनमे 
जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान हे, वैसे ही ब्रहममें मी 
युगलभाप है। जो नित्य दो होफ्र भी नित्य एफ दै और 
नित्य एक होर भी नित्य दो इ; जो नित्य भिन्न होऊर मी 
नित्य अभिन्न * और नित्य अभिन्न होफर भी नित्य भिन्न 
९) जो एकम ही सदा दो है ओर दोमे ही सदा एक हे | 


जो स्वरूपत, एक होकर भी द्वेषभावके पारस्परिक सम्बन्धके 
द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं । 
यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दो अयुत- 
सिद्ध रूपाँमे ही जिसके खरूपका प्रकाश होता है, जिसका 
परिचय प्राप्त होता है ओर जिसकी उपलब्धि होती है। 
वेदमूळक उपनिषदूमे ही इस युगल खरूपका प्रथम और 
स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ जिस परम तत्त्वका 
वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो खरूप हैं--एक 
सर्वातीत” और दूसरा “सर्वकारणात्मकः । सर्वकारणात्मक 
खरूपके द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्रास होता है और 
तर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है । 
सर्वातीत खरूपको छोड़ दिया जाय तो जगतूकी कार्य-कारण- 
शृङ्खला ही टूट जाय, उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष 
आ जाय । फिर जगतूके किसी मूलका ही पता न लगे । 
और सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता कही नही मिळे । वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूर्ण सत्ता इन 
दोनों खरूपोंफ़ों लेजर ही है । उपनिषद्के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न 
ऋषियोंने जहाँ विश्वके चरम ओर परमतत्त्व एक, अद्वितीय; 
देशकाल अवस्था परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्द- 
खरूपफो देखा, वही उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी 
अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त 
विचित्र रूपोंमे प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही 
समस्त देशो, समस्त कालों, समस्त अवस्थाओ और समस्त 
परिणामोके अदर छिपा हुआ अपने स्वतन्त्र सचिदानन्दमय 
ल अपनी नित्य सत्ता चेतना और आनन्दकी मनोहर 
झार करा रहा है। ऋषियोंने जहॉ. देशकाल - 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोको mr 


_ 





# उपनिषद्‌ूमे युगल स्वरूप * 


चह नहीं है? ( नेति-नेति) कहकर और उनसे विरागी होकर 
यह अनुभव किया कि--वह परमतत्त्व ऐसा है जो न कभी 
देखा जा सकता है, न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका 
कोई गोत्र है, न उसका कोई वर्ण है, न उसके चक्षु-कर्ण 
और हाथ-पैर आदि हैं |? "वह न भीतर प्रज्ञावाला है, न 
बाहर प्रज्ञावाला है; न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाला है, न प्रजान- 
घन है, न प्रज है, न अग्रज्ञ है, वह न देखनेमें आता है, न 
उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है, न वह पकड़में 
आता है, न उसका कोई लक्षण (चिह्न ) है, जिसके सम्बन्ध- 
में न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है और न वाणीसे कुछ 
कहा ही जा सकता है । जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपञ्चसे 
रहित है, शान्त, शिव और अद्वेत है?--- 
यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोन्रमवर्णमचक्कु श्रो्न तदपाणि- 
पष्दम्‌। (मुण्डक० १। १।६) 
नान्त प्रजं न बहितप्रज्ञं नोभयत.प्रज्ञं न प्रज्ञानघन 
न अज्ञ नाप्रशम्‌। अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्ममरक्षणमचिन्त्य- 
मब्यपदेस्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशाम शान्तं शिव- 
म वक 





( माण्इक्य० ७) 
किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन करनेयोग्य, चिन्तन करने 
योग्य और घारणामें लानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी 
सम्बन्ध या साहश्य नहीं है । इसीके साथ, वहीं, उसी क्षण 
उन्होंने उसी देश-काळातीत, अवस्था-परिणाम-झून्य, इन्द्रिय- 
मन-वुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र सत्ताखरूप 
अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें और समस्त देशोंमें नित्य 
विराजित देखा और कहा कि--*धीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त भूर्तो- 
के कारण परमात्माको देखते हैं?-- 
नित्य विसु सर्वेगत सुसूक्ष्म 
तदुन्यय यदूभूतयोनिं परिपञ्यन्ति धीरा. ॥ 
(सुण्डक० २।१।६) 
उन्होने यह भी अनुभव किया कि “जब वह द्रश उस 
सबके ईश्वर, ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके स्रष्टा; 
दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख लेता है, तव वह निर्मळ 
हृदय महात्मा पाण्ष्पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो 
जाता दै 
यदा पझ्य, पझ्यते रुक्मवण 
कर्तारमीश पुरुषं घह्मयोनिम्‌। 


उ० ३० १७--१८--- 





तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जन परमं साम्यसुपेति ॥ 
( सुण्डक० ३॥ १॥ ३) 
यहातक कि उन्होने ध्यानयोगे स्थित होकर परमदेव 
परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य खरूपभूत शक्तिका भी 
प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपने ही युर्णोसे छिपी हुई है। 
तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लेकर आत्मातक 
(काळ) स्वभाव, नियति, अकस्मात्‌, पञ्चमहाभूत, योनि और 
जीवात्मा ) सम्पूर्ण कारणका स्वामी प्रेरक सबका परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही दै-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वयुणेर्निंगूढाम्‌ । 
य कारणानि निखिलानि तानि 
काळात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥ 
( खेताश्वतर० १॥ ३) 
ऋषियोने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही सर्वकारण-कारण, सर्वगत) सबमें अनुस्यूत और सबका 
अन्तर्यामी दै । वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, मेद्रहित, परिणामून्य, 
अद्वय परमतत्त्व ही चराचर भूतमात्रकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है । उन्होंने अपनी निरश्रान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वक्कत्‌ दै, वही विश्ववित्‌ है और 
वही विश्व है । विश्वमे उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त ऐश्वर्य, 
अनन्त शान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है । विश्व-सजनकी 
लीला करके विश्वके समख वेचित्र्यको, विश्वमे विकसित 
अखिल ऐश्वर्य, जान और शक्तिको आलिङ्गन किये हुए ही वह 
नित्य विश्वके ऊर्ध्वमें विराजित है । उपनिषद्के मन्त्रद्रष्ट 
ऋषियोने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर 
कहा--*सोम्य । इस नामरूपात्मक विश्वकी सुष्टिसे पूर्व एक 
अद्वितीय सत्‌ ही था?-- 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।' 
( छान्दोग्य० ६्‌।२।२१) 
परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तऊण्ठसे यह भो कह दिया 
कि “उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया--इच्छा की कि में 
बहुत हो जाँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊे'-- 
“तदैक्षत बहु स्या प्रजायेय इति’ ( छान्दोग्य० ६।२।३) 
यहाँ बहुतोंको यह वात समझमें नही आती कि जो 
“सबसे अतीत? दै, वही “सर्वरूपः केसे हो सकता है, परतु 
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औपनिषद-दृष्टिते इसमे कोई भी विरोध या असामञ्जस्य नहीं 
है । भगवानका नित्य एक रहना, नित्य बहुत से रूपोमे अपने 
आखादनकी कामना करना और नित्य बहुत-से रूपोमे अपने- 
को आप ही प्रकट करना एव सम्भोग करना--यह सव 
उनके एक नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत है। कामना, ईक्षण 
और आस्वादन--ये सभी उनकी निरवच्छिन्न पूर्ण चेतनाके 
क्षेत्रमे समान अर्थ ही रखते है । भगवान्‌ वस्तुतः न तो एक 
अवस्थासे किसी दूसरी अवस्थाविशेषमे जानेकी कामना ही 
करते हैं और न उनकी सहज नित्य खरूप-स्थितिमें कभी 
कोई परिवर्तन ही होता है । उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका 
यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे वहुत्वकी अवस्था- 
में, अथवा अद्वैत-स्थितिसे द्वेतस्थितिमे चलकर जाते हैं। 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है 
और इसीलिये विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्थार्मे जो मेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता और 
स्वरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता । अवस्था भेदकी कल्पना 
तो जड जगतूमे है । स्थिति ओर गति, अव्यक्त और व्यक्त, 
निवृत्ति और प्रवृत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि; 
कामना और परिणाम, भूत ओर भविष्य, दूर और समीप 
एव एक और बहुत--ये समी भेद वस्तुतः जड-जगतूके 
सकीर्णं धरातलमें ही हैं । विशुद्ध पूर्ण सञ्चिदानन्द-सत्ता तो 
सर्वथा भेदञ्चत्य है। वह विश्चद्ध अभेद भूमि है। वहों 
स्थिति और गति, अव्यक्त और व्यक्त, निष्क्रियता और 
सक्रियतार्मे अभेद है । इसी प्रकार एक और बहुत, साधना 
और सिद्धि, कामना और भोग) भूत भविष्य वर्तमान तथा 
दूर और निकट भी अमेदरूप ही हैं। इस अभेदभूमिमें 
चेतन्यघन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आलिङ्गन 
किये नित्य विराजित हें | वे चलते हैं और नहीं चलते, वे 
दूर भी है, समीप भी है, वे सबके भीतर भी हैं और सबके 
बाहर भी है-- 
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य चाह्यत ॥ 
( इझावास्योपनिपद्‌ ५ ) 
वे अपने विश्वातीत रूपमे स्थित रहते हुए ही अपनी 
वेचित्यप्रसविनी कर्मशीला अचिन्त्य शक्तिके द्वारा विश्वका 
सुजन करके अनादि अनन्तकाळ उसीके द्वारा अपने विश्वातीत 
खरूपकी उपलब्धि ओर उसका सम्भोग करते रहते हैं | 
उपनिषदुमे जो।यह आया है कि वह ब्रह्म पहले अकेला था, 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *- 


वह रमण नहीं करता था। इसी कारण आज भी एकाकी पुरुष 
रमण नही करता । उसने दूसरेफी इच्छा की उसने अपनेको 
ही एकसे दो कर दिया वे पति पत्नी हो गये । 

ध बै नैव रेमे तस्सादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्‌ 
ह स॒ इममेवात्मान हेघापातयत्तत, पतिश्च पल्ली 
चाभवताम्‌। ` ? ( बृह्दारण्यक० १। ४। ३) 


इसका यह अभिप्राय नही हे कि इससे पूर्व वे अकेले थे 
और अकेलेपनमे रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे 
मिथुन ( युगल ) हो गये । क्योकि कालपरग्पराके क्रमसे 
अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नही है । वे 
नित्य मिथुन ( युगल ) हे और इस नित्य युगलत्वमे ही उनका 
पूर्ण एकत्व है । उनका अपने खरूपमे ही नित्य अपने दी 
साथ नित्य रमण--अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त शान, अनन्त 
ऐश्वर्य और अनन्त माघुर्यका अनवरत आस्वादन चल रहा 
है। उनके इस खरूपगत आत्ममैथुन, आत्मरमण और 
आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देशम 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सुजन, 
पालन और सहारका लीला प्रवाह चल रहा है । इस युगल 
रूपमे ही ब्रह्मके अद्वेतस्वरूपका परमोत्कृष्ट परिचय प्राप्त होता 
है । अतएव श्रीउमा-मद्देश्वर, श्रीलक्ष्मी नारायण, श्रीसीता-राम+ 
राधा-कृष्ण, श्रीकाली-रुद्र आदि सभी युगल खरूप नित्य 
सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषत्-प्रतिपादित है । उपनिषदूने 
एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमे, स्थितिशील और 
गतिशीळरूपमें, निप्क्रिय ओर सक्रियरूपमे, अव्यक्त और 
व्यक्तरूपमें एव सच्चिदानन्दघन पुरुप और विश्वजननी नारी- 
रूपमें इसी युगल खरूपका विवरण किया हैं। परतु यह 
विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुत, अनुभवगम्य रहस्य 
है । प्रगाढ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी इन्द्रमयी सीमाका 
सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है--तभी सक्रियत्व और निप्कियत्व; 
साकारत्व और निराकारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व एवं 
वहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ 
र्वाङ्गीण मिलनका रहस्य खुलता है--तभी इसका यथार्थ 
अनुभव प्राप्त होता हे । 


यद्यपि विशुद्ध तत्वमय चैतन्य राज्यमें प्राकृत पुरुष और 
नारीके सहश देहेन्द्रियादिगत भेद एव तदनुकूल किसी 
लौकिक 
लोकिक या जडीय सम्वन्धकी सम्भावना नही है, तथापि-- 
जब अप्राकृत तत्त्वकी प्राकृत मन बुद्धि एव इन्द्रियों ह द्वारा 





ranean 


+ जाउ केसे ? # 


उपासना करनी पडती है, तव प्राकृत उपमा और प्राक्त 
संज्ञा देनी ही पडती है । प्रात पुरुप और प्राकृत नारी एम 
उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके 
स्वरूपगत युगळ-भावको समझमेका प्रयत्न करना पड़ता है । 
वस्तुतः पुरुपरुपर्मे ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव 
है, और नारीरूपमें उन्डीकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीला 
वैचित्वमयी स्वरूपा शक्तिका सक्रिय भाव है । पुरुपमूर्तिमे 
भगवान्‌ विश्वातीत, एक हे ओर सर्वथा निष्क्रिय हैं, एव 
नारीमूर्तिमे वे ही विश्वजननी) बहुप्रसविनी, लीलाविलासिनी 
रूपमे प्रकाशित है । पुरुष विग्मह्मे वे सञ्चिदानन्टखरूप हैं 
और नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हीके 
चेतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र 
आस्वादन है । अपने इस नारी-मावक सयोगसे ही वे परम 
पुरुष जाता, कर्ता और भोक्ता दैंश--खुजनकर्ता, पालनकर्ता 
और संहारकर्ता हैं । नारीमावके सहदयोगसे ही उनके स्वरूपगत, 
स्वभावगत अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दर्यं और 
अनन्त माघुर्यका प्रकादा है, इसीमे उनकी भगवत्ताका परिचय 
है । पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीरूपका 
आस्वादन करते दै और नारी ( शक्ति ) रूपसे अपनेको ही 
आप अनन्त आकार-प्रकारॉमे लीलारूपमे प्रकट करके नित्य 
चिद्रूपर्मे उसकी उपलब्धि और सम्भोग करते हैं--इसीलिये 
ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान; सर्वलोकमहेश्वर) घडे-वर्यपूर्ण 
भगवान्‌ हॅ । सञ्चिदानन्दमयी अनन्त-वैचिन्र्यप्रसविनी लीला- 
विळासिनी महाद्राक्ति ब्रह्मकी खरूपभूता है, ब्रह्मके विश्वातीत, 
देशकाछातीत अपरिणामी सञ्चिदानन्दस्वरूपके साथ नित्य 


१३१ 


मिथुनीभूता है । व्रझकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता और 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पढार्थरूपमे, असख्य प्रकारकी 
चेतना तथा जानके रूपमे एव असख्य प्रकारके रस-- 
आनन्दके रूपमे विलसित करके उनको आस्वादनके योग्य 
बना देना इस मह्दागक्तिका कार्य है। खरूपगत महाशक्ति 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके स्वरूपगत चितूकी सेवा 
करती रहती हैं । उनका यह गक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त 
परिणाम ( लीळा) और कार्य खरूपत, उस चित्तच्त्रसे 
अभिन्न हें । यह नारीमाव उस पुरुपभावसे अभिन्न दै, यह 
परिगामगीळ दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र ळीलाविळछास 
उनके कूटस्थ नित्यभावते अभिन्न है । इस प्रकार उभवभाव 
अभिन्न होकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिडून किये हुए एक 
दूसरेका प्रकाश, सेवा और आखादन करते हुए एक दूसरेको 
आनन्द-रसमे आष्ठावित करते हुए, नित्य-निरन्तर ब्रह्मके 
पूर्ण खरूपका परिचय दे रहे है। परम पुरुष और उनकी 
महागक्ति-भगवान्‌ और उनकी प्रियतमा भगवती 
भिन्नामिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मसवरूपमे स्वरूपत, प्रतिष्ठित 
हैं | इसीलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य 
आस्वादनमय हैं | यही विचित्र महारास है जो अनादि, 
अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है । उपनिषदोने व्रझके 
इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य ळीलाका विविध 
दार्शनिक गब्दोमे परिचय दिया है और इसी स्वरूपको 
जानने, समझने, उपलब्ध करने और सम्भोग करनेकी विविध 
प्रक्रियाएँ, विद्याएँ और साधनाएँ अनुभवी ऋषियोकी दिव्य 
वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं ।# 


~ BO 


जाउँ केसे ? 


पिर ( स्चयिता- श्रीप्रत्रोध, व्री० ए० ( आनसं ), साहित्यरक्ष, साहित्यालङ्कार ) चट 


शु इंगित पानी दूर क्षितिज से, जाऊ केस ?- हँ निःसस्बल ! शर 
शर पथ में झंझावात, शत-शत विद्युत्‌ के कडु घात भुई 
र क्षुद्र कोड़ में जिनके खिलते उल्का के उत्पात प्र 
हि | और अति भीषण कोलाहल ! 
ii अगणित हैं इस कठिन मार्गमे विश्न-सरित, गिरि, वन, दरू दळ, ti 
Si इन सरिताओं में कूळ कहाँ ?--केवछ है आधत्त i 

और ये निद्धर प्रखरतर धार, जो वहती हैं खलू-लछ |! 
किसी भॉति चळ गिरुं उपळ-सी छू ळू रिय पद पिघळ-पिघळ ! हने 
क्त और छू, जन्म-मरण से परे उसी क्षण हो जाऊँ निश्चळ |! ® 
"| ~ OE 





# आचार्य श्रीअक्षयकुमार वन्धोपाध्यायके एक निवन्धके आधारपर । 


उपनिषदोंसे मेंने क्या सीखा ? 


( लेखक--प० श्रीदरिसाऊजी उपाध्याय ) 


उपनिषरदोसे मैंने यह सीखा फि सरमे एक ही आत्मा समाया हुआ है । अतः मुझे सबके साथ समान भावसे 
बतैना चाहिये, परतु यह भूमिका सहजसाध्य नहीं । यह आत्म बिकासकी अपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे ही प्रात 
हो सकती है । इसकी पहली सीढीके रूपमें मुझे अपने प्रति कठोर और दूसरोके प्रति उदार और महनगील रहना आवश्यक 
माळूम होता है । अपने प्रति कठोर रहना तप है और दूसरेके प्रति उदार रहना अहिसा है। इस तरह आन्मतत्वग्री प्रासिके 
लिये तप और अहिंसा अनिवाय हो जाते हैं । 


आत्मसिद्धि या आत्मस्थितिके बाद बया हो! आत्मस्थ केमा व्यवहार करे ? इसका सही उत्तर आत्मस् ही दे 
सकता है। साधक इस चर्चासे उदासीन रहे तो अच्छा ही है। उस स्थितिमे पहुँचनेपर उसे अपने-आप सूझता जायया कि 
उसे क्या करना चाहिये और कैसे रहना चाहिये । इतना अवश्य दै कि चह मनुप्य समाजके बनाये नियमोसि परे हो जाता है । 
इसका यह अर्थ नहीँ कि वह उन नियमाँका पालन नहीं करेगा । बल्कि यह कि वह उन्हे अपने लिये घन्धनकारक 


नहीं समझेगा । बह उसके लिये नियम नहीं रहेगा, स्वभाव हो जायगा । वह शासन और नियमसे ऊपर उठकर सहज 
जीवनमै ओतप्रोत रहेगा । 


उपनिषदोने जो हमें दिया दै बह समारके किसी ग्रन्थने शायद उससे पहले नही दिया था । उसी आत्मतत्त्वका 
हम सदैव स्मरण करें; मनन करें) ध्यान करें और उसीकी साघनामें जीवनके प्रत्येक कर्मकी आहुति दें । 





उपनिषद्की व्युत्पत्ति और अर्थ 


( छेखक--प० श्रीगोविन्दनारायणजो आसोपा, बी० ०० ) 


धघदूळ विशरणगत्यवसादनेषु' धातुके पहले 'उपः और "नि? ये 


दो उपसर्ग और अन्तर्मे 'क्विप? प्रत्यय लगानेसे 
उपनिषद्‌ शब्द बनता है । हे 


“उपनिषद्यते--आप्यते ब्रह्मामभावोऽनया इति उपनिषद्‌ ।' 
इसका अर्थ है--जिससे व्रझका साक्षात्कार किया जा सके, वह उपनिषद्‌ कहाती है । उपनिपदांमें 
१ पदोर्मे 
अथवा त्रझविद्याका ही प्रधानतासे विवेचन तथा वर्णन झिया हुआ है जिससे उपनिषद्फो अध्यात्मविद्या भी कहते हैं। 
बझके प्रतिपादक बेदके गिरोभाग अथवा अन्तम होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमासा भी कही जाती है | ब्रहममान, आत्मज्ञान; 
र pe छ रक शब्द हैं। वेदके अद्भभूत सहिता, ब्राह्मण, आरण्यकमेसे ही ब्रह्मभानप्रति- 
उथक्‌ कर उनको “उपनिषद्‌? नाम दिया गया है | अकेले में ह 
१०८ उपनिषदोक्री गणना हुई है | ९ ४७०७४ त 32022 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दका अर्थ 


“धर्मे निषत्‌ स्यात्‌? 
पढ घो एत परके अको अच धर्म रहस्युपनिषत्‌ स्यात छिखते हैं, इसके अनुसार “उपनिषत्‌? शब्द 


Re 


ण ९ 
कल्याण-मार 
( ठेखक---श्रीयोगेन्द्रनाथजी वी० एस सी० ) 


कठोपनिपदूमें कहा है-- 
अन्यच्ट्रेयोञ्न्यदुतैव प्रेय- 
स्ते उसे नानार्थे पुरुषरसिनीत । 
तयो श्रेय आदढानस्य साधु- 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वुणीते ॥ 
( १।२।१) 
“रिय और श्रेय दो प्रथकू-प्रथक मार्ग है, ये दोनों विभिन्न 
कल देनेवाले साधन मनुष्यको बन्धनमें डालते हैं । प्रेय 
खोकोन्नतिका मार्ग है और श्रेय परळोकोन्नतिका मार्ग है | 
इनमेसे श्रेयके ग्रहण करनेवालेका कल्याण होता हे, प्रेयो 
अहण करनेवाला पतित हो जाता है | 
दूरमेते विपरीते विपूची 
अविद्या या च चिद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
ह न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ 
अविद्यायामन्तरे वर्त॑माना 
स्वयं धीरा पण्डित मन्यमाना । 
दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मूढा 
अन्धेनैच नीयमाना यथान्धाः ॥ 
न साम्पराय प्रतिभाति बाळं 
अमाद्यन्त वित्तमोहेन सूढम्‌ । 
अय लोको नास्ति पर इति मानी 
पुन पुनचशासापद्ते मे॥ 
( कठ० १। २ | ४-६ ) 
ध्ये दोनों मार्ग एक-दूसरेसे विपरीत, विरुद्धाथसूचक और 
दूर हैं । ये अविद्या और विद्या इस नामसे जाने गये हैं । 
तुम नचिकेताको में विद्याका चाइनेवाळा मानता हूँ । तुमको 
बहुत-सी कामनाएँ अलोमित नहीं करती हैं। अविद्यामे पडे 
हुए अपनेको धीर ओर विद्वान्‌ माननेवाले छोग उल्टे रास्तों 
पर चलते हैं और वे मूढ अन्धेके द्वारा ळे जाये जानेवाळे 
अन्घेकी भाति भटकते रहते हें । बनके मोहसे मूढ, प्रमादपूर्ण, 
विवेकरहित पुरुपको परलोककी बात पसद नहीं आती । 
यही लोक दै, परलोक कुछ नही । ऐसा माननेवाला बार-बार 
मृत्युके वदामें आता है ।? 
ईदोपनिषद्के ११ वें मन्त्रमे कहा दै- 


चिद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय4 सह। 
अविद्यया सृत्युं तीर्त्वा विद्ययाद्त्तमइनुते ॥ 

“जो विद्या और अविद्या इन दोनोंकों साथ-साथ जानता 
दै, वह अविद्यासे मृत्युको तरकर जानसे अमरताको प्राप्त कर 
लेता है।? 

प्रत्येक कल्याणपथके पथिकका उद्देश्य श्रेय होना चाहिये; 
और प्रेयका इस प्रकार उपयोग करना चाहिये कि वह श्रेय- 
का साधन वन जाय । जिस मनुप्यको हरद्वार जाना है, उसे 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इतना-सा धन चाहिये, जिससे 
उसका मार्ग-व्यय आदि सघ जाय और यदि वह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके 
उद्देश्यकी पूर्तिका बाधक ही होगा। उसे अपने सारे आराम- 
के प्रलोमनोंको त्यागकर उद्देश्यकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा । इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुसरणमें धन-सम्रह 
इत्यादि छोकोन्नतिके मार्गको केवळ साधन समझना चाहिये | 
ये प्रेय वस्तुएँ जहाँ साध्य हुईं कि मनुष्य अपने मागंसे च्युत 
हुआ। अत, धन आदिको केवल अपने आत्मकल्याणका 
ही साधन बनाना चाहिये। जो छोग विपयभोगकी दृष्टिसे 
केवळ लोकोन्नतिकों अपना लक्ष्य बना लेते हैं और श्रेयकी 
कुछ भी चिन्ता नहीं करते; वे दुश्खोंकी अत्यन्त निवृत्तिरूप 
मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते हैं । 

इस सम्बन्धर्में एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध 
है | एक युवक भावावेशमें आत्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
गुरुके पास आया । गुरुने उसको अनधिकारी समझकर उपदेश 
नहीं दिया, परतु वह आग्रह करता ही रहा । एक दिन उसे 
साथ लेकर गुरु घूमने गये । रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गॉव 
दिखायी दिया । गुरुजीको प्यास लगी । युवक गॉवसे पानी 
लाने गया । कुएँपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी । 
युवकको उसने पानी दे दिया, परतु युवक उसके रूपपर 
मोहित होकर गुरुके प्यासकी बात भूल गया और उस युवती- 
के पीछे-पीछे उसके घर पहुँचा । वह अविवाहिता थी, अतः 
उसके पिताने युवकको योग्य समझकर उसका विवाह युवकके 
साथ कर दिया । विवाहके वाद वह ग्रहस्थ बनकर वहीं 
रहने लगा । क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए. । युवतीका पिना 

मर चुका था। कुछ समय बाद नदीमें वाढ आनेसे ग्रामरमे 
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पानी आ गया । चारों ओर तो जल ही जल था । उसने अपनी 
स्री और तीनों बच्चोको लेकर प्राण बचानेके लिये गॉव- 
से बाहर निकलनेका प्रयत्न किया । पानीका वेग बढता ही 
जाता था । बड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक एक 
करके उसके तीनों पुत्र और ख्री पानीमें बह गये । वह बड़ा 
दुखी हुआ और कठिनतासे प्राण बचाऊर उस स्थानपर 
पहुँचा, जहासि गुरुजीके लिये जळ लेने चला था । वहां 
पहुँचनेपर उसको यह स्मरण आया 'मै अपने उद्देश्यसे पतित 
होकर किस प्रकार 'प्रेयके मार्गपर? चल दिया था ।! 
प्रेयको साध्य समझकर महमूद गजनवी रोता हुआ ससार- 
से गया । जीवनभर ळूट-ससोरसे एकत्रित धनके कोपको 
मृत्युके समय अपने सामने जमा फराकर लालसापूर्ण दृष्टि डालता 
हुआ वह निराश होकर ससारसे चला गया । मृत्युने बलपूर्वक 
प्रिय वस्तुओसे उसको अळग कर दिया । इधर कणाद ऋषि 
कटे हुए खेतसे कण फण अन्न बीनकर जीवन निर्वाह 
करते थे । जब राजा धनकी भेंट लेकर जाते तो कहते थे कि 
इसे दरिद्रोको बॉट दो । प्रेयो त्यागऊर श्रेया इससे अनुपम 
उदाहरण क्या होगा । यही कणाद ऋषि वैशेषिक-दर्शनके 
रचयिता थे । 
यमाचार्यने उपर्युक्त मन्त्रोमें नचिकेताको तपका स्वरूप 
बतलाया । तपका जीवन प्रलोभनेंसे बचकर चलनेका है, प्रेय- 
से लगातार युद्ध करनेका है । प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी 
गति ऊपरको हो सकती है । नचिकेताके तीसरे वरके उत्तर- 
में यमराजने प्रलोमन देते हुए, उसे पुत्र, पौत्र, घोड़े, हाथी, 
सुवर्ण, चक्रवर्ती राज्य मागनेको कहा, ससारमें दुलंम-से दुर्लभ 
कामनाओकी पूर्ति फरनेका वचन दिया, परतु नचिकेताने 
“भोगोसे मनुष्य कभी तृप्त नही हो सकता और भोग विनाशी 
हैः--यह समझकर तुरत सबको इकरा दिया। उस समय यमने 
मरनेके पश्चात्‌ जीवकी क्या गति होती है, इसका उपदेश 
दिया । परतु इस उपदेशसे पूर्व यमने नचिकेताके तपस्वी--- 
अधिकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर ली। 
अनन्त नित्य और पूर्ण सुखकी प्राप्ति ही श्रेय हे । प्रत्येक 
मनुष्यकी खाभाविक इच्छा सुसप्रात्तिकी होती है, परतु 
सुख क्या है १ नारदजीने सनत्कुमारसे यही प्रश्न ( छान्दोग्य 
उपनिपदुर्मे ) फिया-- 
“सुखं भगवो विजिज्ञासेः इति । 








(७।२२।२) 
“मगबन्‌ | मे सुखका खरूप जानना चाहता हुँ। बहुत ही 
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टेढा प्रश्न हे । बच्चा सिलेना देखफर रोता हे । जब 
खिळोना मिल जाता है तो समझता है फि मै सुसी हो गया । 
परतु कुछ टेर खेलनेके पश्चात्‌ उसका जी ऊच जाता है; 
और वह सिलोनेको फेंककर रोने लगता हे | अब उसे 
उस खिलीनेमे सुख नहीं मिळता । वस्तुतः सिलौनेमै सुस 
समझना उसफा वाळपन ही था | सिलौनेमे असली सुख 
नही था । इसी प्रकार धन आदि ससार पदार्थोका 
हाल है । फिर प्रश्न होता है फि तो फिर 'सुस पया है ११ 
सनत्कुमारने उत्तर दिया-- 
“यो वे भूमा तत्सुख नाल्ये सुग्वमस्नि। भूमैव सुखं 
भूमा स्वेव विजिज्ञासितव्य इति । 
( छान्दोग्य० ७।२३।१) 


प्यूमा ही सुख है, अस्मे सुस नही है। भूमाझो दी 
समझना चाहिये ।? नारदने फिर पूछा, “महाराज | भूमा क्या 
है |? सनत्कुमारने उत्तर दिया-- 


यन्न नान्यत्प्य्रति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति 

स भूमाथ यनत्रान्यव्पर्‍्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति 
तदल्पम्‌ । यो वै भूमा तदस्ृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌ । 
(छान्दोग्य० ७। २४। १) 


“भूमा वह है, जिसमे अन्यको नही देखता, अन्यको 
नही सुनता, अन्यको नहीं जानता । वह अल्प है जहाँ अन्यो 
देखता है, अन्यतरो सुनता है, अन्यको जानता है भूमा ही अमृत 
है। अल्प ही दु.ख है ।? ससारमें दो प्रकारकी मनोउत्तिर्योफे 
मनुष्य है--एक तो वे जो अखिर वस्तुओमे सुस देखते है । 
दूसरे वे जो विवेफके द्वारा अनित्य पदाथोकी निःमारता और 
दुःख परिणामताको देखकर नित्य असण्ड सुसरूप भृमाको 
चाहते हैं । जो लोग अनित्य पदाथामे सुख मानते हैं, 
उनको कभी स्थायी सुस नहीं मिलता । क्षणिक सुखके 
वाद दुःख आ जाता है | ससारमे प्राकृतिक पदाथासे सुख- 
मातिरी आशा इसी प्रकार है । इसमे एऊ बाद दूसरी, 
दूसरीके बाद तीसरी--इस तरह सुख प्रास करनेवाली 
वस्तुओकी खोज होती रहती है। अभी एक पुरुष हजार 
रपर्योफी प्रासिमे सुख समझता हे । उसकी प्राप्तिपर दस 
हजारमें सुख समझता है | होते होते उसको लाखो फरोड़ोकी 
मासिके पश्चात्‌ मी सुख नहीं होता । एक 
भोजनका आनन्द छे इतनेमै Rr 

न्द छे रहा है इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्रकी 
खत्युका समाचार मिळता है | अब उसे भोजनमे कोई आनन्द 
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नहीं रहता । यही अल्प है। भूमामे पहुँचकर सुख क्षणिक 
नहीं होता। वहाँ किसी भी अन्य वस्तुकी ग्रासिका मनोरथ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता । वह सुख किसी अन्य वस्तुसे 
चाधित नही होता । भूमार्मे ही सतत शान्ति दै । भूमा ही 
श्रेय है। अल्प ही प्रेय है । 
नारदजीने प्रश्न किया “भूमा किसके सहारे हे १ 
सनक्कुमारने उत्तर दिया,“भूसा अपनी महिमामे ठहरा हुआ है।? 
य भी कह सकते दै, बह किसीके आश्रय नही है । ससारमे 
गो, घोड़े, हाथी, सोना, नौकर आदिके अर्थहीमै मष्टिमाफो 
सेते हैं; परतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित है । यह महिमा 
कैसी ? मूमा अपनेमें ही प्रतिष्ठित हे । भूमा ही अमृत है 
सनत्कुमारजी कहते है--भूमा स्वय अपना आधार है। 
वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे दे, वही आगे है। वही 
दायें-बायें हे । वही सब कुछ है । अब यदि इस भूमाको “म” 
कहकर पुकारो तो ऐसा कहेंगे कि भै ही नीचे हूँ में ही ऊपर 
हूँ सै ही पीछे; मे ही आगे, सै ही दायें, में ही वाये हू ॥ 
में ही सब कुछ हूँ ।? ( छान्दोग्य० ७ । २५। १) 
अर्थात्‌-- 
अधात आत्मादेश पवात्मैवाधस्तादाव्मोपरिषश्दात्मा 
वक्रादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवेड'< 
सर्चैमिति। स चा एप एवं पक्यन्नेवं मन्वान पुव विजानन्नात्म- 
रतिरात्मकीड आतममिधुन आत्मानन्द स स्वराड्‌ भवति 
जस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथातो 
विदुरन्यराजानस्ते क्षग्यलोका भवन्ति तेपा« सवु छोकेप्व- 
कासचारो भवति । 
( छान्दोम्य० ७। २५।२ ) 
“अब यदि उसफो “आत्मा? कहकर पुकारे तो कहेंगे कि 
आत्मा ही नीचे है; आत्मा ही ऊरर है, आत्मा ही पीछे है, 
आत्मा ही आगे है । आत्मा ही दायें हे, आत्मा ही वायें है । 
आत्मा ही सव कुछ दै.। जो इस प्रकार जानता दै, वह अपने- 
हीमे रमण करता दै, अपनेहीमे खेळता है, अपने ही साथ 
आप रहता है । अपनेमे ही आनन्द लेता है । वही खराद है । 
सत्र लोकॉर्मे उसकी कामना पूरी होती है, परतु जो लोग 
उसके विपरीत भावना रखते हें, उनका किया-फराया नादाफी प्राप्त 
होता है । उनकी भावनाएँ कही पूरी नहीं होतीं । उनको 
कही सुख प्रास नहीं होता ।? 
यहाँ भूसा, श्रेय, आत्मा शब्देसि एक ही तात्पर्य है । 
प्राकृतिक जगतुको अपने कार्यका ध्येय बनाना अस्यता? है; 
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प्रय दे और आत्माको ध्येय बनाना भूमापन है । इन दोनोंका 
समन्वय करते हुए आत्मोन्नति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनऊका जीवन है । 

बृहृदारण्यक उपनिपदूमे याजबल्क्य ऋषि मैत्रेयीको 
उपदेश देते हुए कहते हैं--- 

न चा अरे पत्यु कामाय पति' प्रियो भवति । आत्मनस्ठ 
कासाय पति प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया भवति । आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 

x x १८ x x 

न था जरे सर्वस्य कामाग्र स्व प्रिय भवति । आत्मनस्तु 

कामाय सर्वै प्रिय भवति । आत्मा चा अरे द्रएव्य, श्रोतच्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि आत्मनि खलु अरे इष्टे 
श्रुते मते विज्ञाते इद्‌ सर्वं विदितम्‌ । 

“अरी मैत्रेयी । पतिके छिपे पति प्यारा नहीं होता, 
आत्मके लिये पति प्यारा होता है | ख्रीके लिये खरी प्यारी 
नहीं होती, आत्माके लिये खी प्यारी होती है । 

१८ x x १८ x 

सबके लिये सव प्यारा नहीं होता, आत्माके लिये सब प्यारा 
होता है । इसलिये है मैत्रेयी । आत्माको ही देखने) सुनने, 
सोचने और जाननेसे सव कुछ समझमें आ जाता है |? 

मनुप्यफो अपने जीवनके सब विभागोंमे कार्य करते हुए 
आत्माको ही भयेत्र बनाये रखना चाहिये । परंतु यह ध्येय 
बने केसे ? मनफी प्रवृत्ति श्रेय-मार्गकी ओर हो केसे ! 

(२) 

प्रश्न यह होता है कि कया कारण है कि इतने उपदेशोके 
होते हुए भी मनुप्यकी आत्मोन्नतिकी ओर प्रद्नत्ति नहीं होती । 
जिनका इधर ध्यान जाता भी दै, वे भी सकठ नही होते हैं । 
सांधफको परमपदकी प्राततिके लिये सबसे प्रथम आरम्भ कहॉसे 
करना चाहिये । सनत्कुमार बतलाते है-- 

आहारछद्धो सत्वछुद्धि सभ्वशुद्धों ध्ुवा स्टृति स्ृति- 
लाभे सर्यअ्न्यीन विप्रमोक्षस्तस्मे म्रुदितकषायाय तमसस्पारं 
दशयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तरस्कन्द हत्पाचक्षते त<स्कन्द्‌ 
इत्याचक्षते । ( छान्दोग्य० ७। २६।२) 

“आहारके झुद्ध होनेपर अन्त.फरणकी शुद्धि होती है । 
अन्त.करणके शुद्ध होनेपर स्मृति दृढ हो जानी है और स्मृति- 
प्राप्तिपर द्वृदयकी समस्त गोठे खुल जाती हैं । मगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने ( राग द्वेषरूप ) दोष मळ दिये ( विनष्ट कर दिये ) | नारद- 
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को अन्धकारका परला किनारा दिखा दिया । उस सनत्कुमार- 
को लोग स्कन्द कहते हैं ।? 
सनत्कुमारने उपर्युक्त प्रश्नका मूल कारण आहार बताया 
है। गरीरकी सबसे पहली आवश्यकता “आहार? अर्थात्‌ 
मोजन है । जैसा भोजन मिलेगा, वैसा ही शरीर बनेगा, वेसा 
ही मन बनेगा; वैसी ही बुद्धि होगी । यदि भोजन शुद्ध होगा 
तो बुद्धि शद्ध होगी । बुद्धिके शुद्ध होनेपर शङ्कारूपी गाँठे खुल 
जाती हैँ । सत्यपर विश्वास और श्रद्धा दृढ होती है और मोक्ष- 
की प्रासि हो जाती है । 
भोजनसे ही मन बनता है। जैसा भोजन होगा वैसा ही मन 
होगा; वैसा ही स्वभाव होगा । डारविनका कथन है कि “मुझे 
किसी भी प्राणीका भोजन बताओ; और में उसका स्वमाव 
बता दूँगा ।' इसी सिद्धान्तको उन्होंने खयोत ( जुगनू) आदि 
कीर्डीफा उनके भोज्य पदार्थोद्वारा खभाव बताकर पुष्ट किया है | 
यदि हमारा भोजन मनको चञ्चल करनेवाला होगा तो हमारी 
गति आत्मदर्शनकी ओर नहीं हो सकेगी । मास मद्य तथा 
अन्य मादक द्रव्योकि सेवनसे तमोगुण बढता है; और विचार 
सी मलिन होते हैं । मन भी अशान्त रहता है । अनेक प्रफार- 
के नारीरिक और मानसिक रोग पीछे लग जाते हैं । अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन ऊरनेवाला मनुष्य ब्रह्मचयेका साधन कभी 
नहीं कर सकता । भास इत्यादि हिंसासे प्राप्त पदार्थोका सेवन 
करनेवाला घोर स्वार्थी कामी और क्रोधी ( ५७००2६९ ) 
हो जाता है । वास्तवमै जिस भोजनसे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि हो, 
वही भोजन हितकर है । वेद कहते हैं--- 
“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा झूत्युमुपाप्तत ।' 
"ब्ह्मचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत लेते है |? भ्रह्मचारी- 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपड़ेको छोड़ देता है, इसी प्रकार बरह्मचारी अपने 
शरीरको छोड़ देता है। परतु साधारण लोगोंकी अवस्था 
एक बोझसे लदी गाड़ीके समान दै जो चूँ चूं करती हुई वडे 
कश्टसे धीरे-धीरे बढती दै । उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 
निकलता है । 
भोजन शुदधिमे ईमानदारीसे कमाये हुए अर्थसे प्राप्त 
मोजन भी सम्मिलित है। वह भोजन जिसमें एक मनुष्यने 
केवळ अपना ही भाग ग्रहण किया है अर्थात्‌ आजीविका 
मा शुद्ध दो ऑर अपनी आजीविकामेंसे यथायोग्य भाग अपने 
परिवारे व्यक्तियों अथवा आश्रितोंको देऊर तत्पश्चात्‌ शेप 
भागको स्वः अहण करे । यही यजदिष्ट अमृतमोजन है | गीता- 


मे कहा है कि “जो केवळ अपने लिये ही कमाते-खाते हैं, वे 
तो पाप खाते हैं |! ईशोपनिषद्मे कहा है-- 
आ शुघ कस्यस्विद्धनम्‌ ।' 
'किसीके धन और भोगफो लोमबदा मत लो |? 
किसीके भागको छलसे खय ग्रहण कर लेना ही चोरी है। 
योगदर्शनमें बताया है फि चोरी न ऊरनेवाली प्रदृत्ति--अस्तेय- 
की प्रवृत्तिको सिद्ध कर लेनेसे सव रली प्राप्ति होती है । 
अतः कहा है फि उत्तम वस्तु खाओ और धर्मपूर्वैक उपार्जित 
की हुई वस्तु ही खाओ | 
शुद्ध आहारके सेवनसे अन्तःकरण शुद्द होता है । जब 
अन्तःकरण शुद्ध होगा तो भगवत्‌ कथा कहने-सुनने ओर 
उसके अनुकूल आचरण करनेमे भी मन लगेगा। चालाऊ 
मनुष्य, जो धर्मपर नही चलता हे और जिसका मन विपयोंमें 
लगा रहता है, अपने अन्त,करणको बिगाड़ लेता है। ऐसे 
मनुप्यको भगवत्‌ चर्चाम कोई आनन्द नहीं आता । परमपदकी 
प्राप्ति एक ऊँचे पर्वतके उच्च शिखरपर चढनेके समान हे; जो 
शनेः दानेः सदाचरण करनेसे हो सक्ती है । 
(३) 
बृहदारण्यक उपनिपदूके पञ्चम अध्यायमे एक सुन्दर 
कथा आयी है। प्रजापतिकी तीन सतान देवः; 'मनुप्य* और 
“असुर? उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये । प्रजापतिने तीनो- 
को एक अक्षर 'दःका उपदेश दिया और उनसे पूछा कि 
“इसका अभिप्राय समझ लिया ” देवताओंने उत्तर दिया 
“हमने यह समझा है कि-- 
दाम्यत इति न आत्थ इति। 
( इह्दारण्य ० ५। २। १) 
ढम--इन्द्रियोफो दमन करो |? प्रजापतिने उत्तर दिया कि 
'ठीफ समझ गये ।? मनु!येने उत्तर दिया--“हमने समझा है--- 
दत्त इति न आत्थ इति। 
( इह्ददारण्यक० ५।२।२) 
दान करो ।' प्रजापतिने कहा हाँ, ठुम भी. 
pe |? फिर असुरोसे पूछनेपर उन्होने उत्तर दिया-- 
हमने गह समझा है कि--दयध्वम्‌ इति? दया करो |? 
प्रजापतिने उनको भी सही बतलाया | इस प्रकार तीन गिक्षाएँ 
मिलीं । “दम, दान और दया? अर्थात्‌ इन्द्रियोका दमन 
करो; दान करो और दया करो। 


ससारमै तीन प्रकारके मनुष्य हे | देव, मनुष्य और 


हैँ 


~ 


ॐ कल्याण-मागे ॐ 





Cr re 


असुर | तीनों प्रजापतिकी सतान हैं | परतु अपने सस्कारोसे 
( कमोके द्वारा स्वभाव बन जानेंसे ) देव श्रेष्ठ हॅ, मनुष्य 
साधारण हैं; और असुर निकृष्ट हें । जैसे सस्कार पूर्वजन्ममें 
होते ह; वैसा ही खभाव इस जन्ममे होता है । परतु जो ईश्वर- 
के उपदेगको मुनते है, उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति 
हो जाया करती दै । असुर इसी उपदेशक़े प्रभावसे मनुप्य 
बनता दे और मनुग्य देवता वन जाता है। 

असुर वे हैँ जो अपने लाभक्रे सामने किसी दूसरेके लाभ- 
की परवा ही नही करते । खार्थसिद्धि ही उनका परम ध्येय 
है । अपने लाभके लिये वे दुसरीफो मारने-छटने अथवा अन्य 
प्रफारसे हानि पहुँचानेमे जरा भी सङ्घोच नहीं करते । वे 
प्रकृतिरमेसे अपने लामके लिये हिंसक पश्चुओंके उदाहरण इफट्ठे 
कर रखते हैं, जो दूमरोंफी हानि करके अपना पेट भरते ह | 
एक कसाई चार पेसेके लिये बरे या गायको मार डाल्ता हे 
और उसके मासको प्रसन्न होकर वाजारमे बेचता हे । यह है 
कसाईका असुरपन । एक मनुप्य जीभके खादके लिये एक 
पक्षीकी गर्दन मरोइ देता है । यह है उस मनुष्या असुरपन। 
रावणने सीताहरणके समय कब सीताजीके कर्टांकी परवा की 
थी । भरी समार्मे द्रौपदीको अपमानित करके दुर्योधनने 
असुरपनका ही परिचय दिया था । इन कूर हृदय ग्राणिर्योके 
लिये “दयाःसे बढकर उत्तम और कोन उपदेश हो सकता 
है ! इनका मानसिक रोग ही निर्दयता है । ये दूसरे प्राणीको 
अपने-जेसा नहीं समझते । इसका उपचार दया है। जब “दया? 
का भाव उदय होगा तो ऊसाईकी छुरी कुण्ठित हो जायगी । 
डाकूका पेर दया भाव उदय होनेपर आगे ही न बढ सकेगा। 
इसके उदाहरण महात्मा बुद्धके जीवनर्मे मिलते हैं। महान्‌ 
घातो और डाकुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पर्क हुआ ओर 
महात्मा बुद्धने प्रजापतिके इस “दशका उच्चारण किया और 
उनका जीवन शुद्द हो गया । 

_ साधारण मनुष्य निर्दयी नही होते, परतु वे दूसरेके 
कष्टोंको दूर करनेके लिये त्याग नहीं करते । उनका मत है 
“प्रत्येक मनुष्य अपने लिये है ओर परमात्मा सबके लिये।? उनकी 
मनोदृत्ति बहुत सकुचित रहती है | यदि उनमे थोड़ा-सा कष्ट 
उठाकर दूसरोंके कष्ट दूर करनेका स्वभाव आ जाय; तो दया- 
का भाव सार्थक हो जाय । दूसरोके कष्ट दूर करनेके भावसे 
हमारा आत्मा उच्च हो जाता है और हम्मे विगालताके भाव 
आ जाते हैं | यही यज है। इसीके प्रमावसे मनुग्य देवता 
बन जाते हे | 
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शतपथ ब्राह्मणमे कहा है-- 

देवाश्च वा असुराश । उभये प्राजापत्या' पस्पधिरे । 
ततोऽसुरा अतिमानेन एव “कस्मिन्‌ नु वय जुहुयास” इति 
स्वेषु एव आस्येपु जुह्वत चेरु । ते अतिमानेन एव परावभूवु- 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । पराभवस्य हृ एतत्‌ मुखं यत्‌ अति- 
मान । अथ देवा अन्योन्यस्मिन्‌ एव जुह्वत चेरुः । देवेभ्य 
प्रजापति आत्मानं प्रददौ । थज्ञो ह एपाम आस, यज्ञो ह 
देवानामन्नम्‌ ॥ 

( शतपथकाण्ड ५ ब्राह्मण १ । १-२ ) 

प्रजापतिके दोनों पुत्र देव और असुर आपसमे लड पढ़े। 
उनमे असुर अति अभिमानी थे । वे कहने लगे हमें औरोंकी 
क्या परवा है । इसलिये वे अपने ही मुँहमे आहुतियाँ डालने 
लगे । इस अभिमानके कारण वे परास्त हों गये | अभिमान 
नही करना चाहिये । यह पराजयका मूळ है । देवता अपने 
मुँहमें न डालकर प्रत्येक दूसरेके मुँहमे आहुतियाँ डालने लगे | 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये और अपने-आपको उनके भेंट 
कर दिया | उना यज हो गया । यज ही देवोका अन्न है | 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता है वह देव हो जाता है । अपने स्वार्थ- 
को छोड़कर दूसरेका उपकार करना दी यज है । 

दया जव एक कक्षा और आगे बढ जाती है तो वह दान- 
के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। दान वही है जिससे हम 
अन्य प्राणियोके कर्शेको दूर कर सकें। कहीं धनका देना दान है; 
कहीं विद्याका देना दान हैं। कही अन्य शारीरिक सहायता 
देना दान है । रोगीको ओपधि देना दान है । भूखेको अन्न 
देना दानहै । परतु दान वह है जिसमे अन्य लोगोंके कल्याण- 
की भावना हो । दान इस प्रफारसे दे कि लेनेवाळा भी ऊपर 
उठे; पतित न हो जाय । यही भावना उस दानकी है, जो 
देवोंने किया । इस दानसे देवोंमें पारस्परिक त्रुटियों दूर हुईं, 
लोगोके व्यक्तिगत कष्ट और विपत्तियों कम हुईं । क्रमश, 
उनका सघटन इढ हुआ और समाज बलवान हो गया । 
असुर इस कामको न कर सके । उनमेंसे प्रत्येकने यही चाहा 
कि “सारे भोग मैं ही भोगूँ, सबका स्वामी मै ही बनू |? वे ऐसा 
ही करने लगे । प्रत्येक असुर सब भोगोंकों स्वय ही भोगकर 
दूसरोंको वञ्चित करने लगे | असुर परास्त हो गये । असुरोंका 
यह काण्ड इस समय यूरोपके अदर घटित हो रहा है। 
प्रत्येक राष्ट्र सारी वस्तुएँ खय ही हडप लेना चाहता है। 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायया और वे पराभवको प्राप्त होंगे । 

[ सच कहा जाय तो एक यूरोप ही क्यों, आजका प्राय' 
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०. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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सारा मानव-समाज बड़े वेगसे इसी अधुरभावकी ओर दौड़ रहा 
है । व्यक्तिगत सकुचित खार्थने उसफो महान्‌ लक्ष्यसे च्युत 
कर दिया है। पता नही इसका क्या परिणाम होगा ! गीताके 
१६वें अभ्यायमे वर्णित असुर मानवके लक्षर्णोका मिलान 
करनेसे आजका मानव समाज उसमें प्रायः पूरा उतरता है ।] 
दया और ढानफे पश्चात्‌ एक जुटि शेप रह जाती है। 
यह है इन्द्रियनिग्रह । देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके 
अभावमे गिर जाता है । एक झामी पुरुपका कहीं मान नहीं 
होसा । जव इन्द्रियों अपने विप्रयसे एवक होने लगती हे तो 
उनकी अन्तर्दृत्त हो जाती दै । गीताके १६ वे अध्यायमें 
कहा है--- 
त्रिविध नरकस्येद द्वारं नाशनसात्मन । 
कास क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥ 
(२१) 
"काम; क्रोध और लोभ तीनों आत्माके नागऊ और 
नरकके द्वार हैं | इसलिये इनको त्यागना ही चाहिये )? 
य शाख्रविधिमुत्सृज्य चर्तेते कासफारत । 
न स सिद्धिसवाझोति न सुख न परा गतिम्‌ ॥ 
(गीता १६। २३ ) 
“जोवेद झाखविहित विधिफो छोड़कर (कामनासे प्रेरित 
होकर ) मनमाना काम करते दै, उनको न तो फलफी सिद्धि 
होती है, म सुख मिलता है, न मोक्षकी ही परासि होंती हे ।? 
(४) 
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञो$ध्ययन दानमिति प्रथसस्तप एव 
द्वितीयो नह्मचार्याचार्यकुरचासी तृतीय । अत्यन्तमात्मान- 
साचार्यकुलेऽ्वसादयन्‌। सव॑ एते पुण्यलोका भवन्ति, 
'त्ह्मसंस्थोज्मतत्वसेति । ( छान्दोग्य० २।२३।१) 
धर्मके तीन भाग हैं । यन, स्वाध्याय और दान मिलकर 
अथस स्कन्ध या भाग होता दै । तपस्या ही दूसरा भाग है। 
आचार्यकुलमें रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाता, है यह 
तीसरा भाग है। वे सभी पुण्यलोकवाले होते हैं, परतु 
इनमेसे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता दै | 
यक्ष 
यजके सम्बन्धमे मुण्डफोपनिपदूर्मे उपदेश हे--- 
यदा छेलायते ह्यर्चि समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
“जव अभि भलीमॉति जलायी जा चुके और उसमे लौ 
उठने लगे तब उसमें घी, सामग्री आदिकी आहुतियों श्रद्धा 








पूर्वक देनी चाहिये। क्योंकि हचनको जलानेवाळी अग्नि 
“हव्यवाहन? है। अर्थात्‌ हविको सषम करके वायुमण्डलमे 
फैला देती है । इससे वायु शुद्ध होकर रोगके फीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं, ओर खास्थ्यको लाम पहुँचता है। यजके रमायनदाख्र 
( Chemistry के अनुष्तार 4।५९॥५०९ नामफ वायु 
( 095 ) पैदा होती है, जो गेगोंक़ो दूर क्रनेवाळी तथा 
सास्थ्यवद्धक होती है । 

आश्वलायन ग्ह्मसूजमे यजके ये लाभ बतलाये हे--- 

ॐ अर्यत इध्म आत्मा जातवेदस्तेन इभ्यम्व वर्धस्व च 
इद्य चर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुमिर्महावर्चसेन अत्राद्येन 
समेधय स्वाहा । (¢।१०।१२) 

'है अझ्नि । तू प्रज्मळित होकर हमको प्रज्यलित कर | तू 
बढ ओर हमको भी बढा प्रजया अर्थात्‌ सताने, पञ्च॒ मोते, 
आत्मजानसे तथा अन्नमे | यजमे इन चारों पढाथाकी प्राप्ति 
हो जाती है |? 

यभमे हन्य पदार्थ सूदम होकर रोगको नाश करते हुए 
पुष्टिदायक पदाथोसे गरीरफो पुष्ट करते हें । पहले हलयाई 
कमी भी दुबळे नहीं देखे जाते थे । स्योंकि वे फढाईफे पास 
बैठकर असली घीफी वाप्पफो बराबर ग्रहण फरते रहनेसे 
पुष्ट हो जाते थे । यह है घोके। वाष्पफा प्रभाव । जब यह 
वाष्प अन्य ओपधियों तथा सौम्य पदाथोके बाप्पसे युक्त होऊर 
गरीरमै प्रवेश करेगी तो उसके लाभते शरीर तथा भस्तिष्क 
पुष्ट होगा और मन आन्त होगा | इनके शान्त होनेपर 
उपयुक्त लाम अर्थात्‌ सन्तान, पशु आदि ऐव्वयंगाछी 
पदार्थोकी प्राप्ति होती ही है। 

मुण्डफोपनिपद्मे कहते हैं-- 

यस्याप्निहोत्रमदर्शमपौर्णमास- 

हि मचातुरमोस्यमनाग्रयणमतिथिवर्जित च। 
अहुतसवेश्वदेवमविधिना हुत- 
सासतमास्तस्य कोकान्‌ हिनस्ति ॥ 

काली कराली च भनोजचा च 


सुखोहिता या च सुधून्नवर्णा । 
स्कुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 

ठेळायमाना इति सक्त जिह्वा ॥ 
एते यश्चरते ्जाजमानेषु 


यथाकार चाहुतयो झाददायन्‌ । 
त नयन्त्येता, सूर्यस्य रइ्सयो 


यत्र देवानां पत्तिरेकोऽधिवासः ॥ 


~ 


५ कल्याण-मार्ग ॐ 


पुह्योहीति तमाहुतय सुवरचंस 
सूर्यस्य रङ्मिभिर्यजमानं वहन्ति । 
वाचमभिवदन्न्योऽचंयन्त्य 
एप चः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक' ॥ 
(१।२।३-६) 
ध्यज कई प्रकारके ह । अग्निद्दोत्र जिसका नित्य 
साय और प्रात! करनेका विधान दै । दूसरी दर्श-दष्टि; जो 
अमावस्याको की जानी दे; और पोर्णमास-इष्टि नो पूर्णिमाको 
की जाती है | तीसरी चातुर्मास्यडष्टि जो वर्पात्रतुम की 
जाती है | चौथी आगम्रयण-टष्टि, पाँचत्रों अतिथि-यज्ञ 
छटा वैध्वदेवयज दै । जो शस्य इन यर्जोऊो नहीं करता; 
उसके सात लोक नष्ट हो जाते ६ | काढी; कराली; मनोजवा, 
सुळोहिता+ सुधूम्रवर्णा, स्कुछिद्धिनी, विश्वस्ची--त्रे अग्निकी 
सात निष्ठाण ह । जो लोग इस प्रसार प्रदीत्त अग्निमें 
आहुतियों देते हॅ; उनकी आह्दुतियोको सूर्यकी किरणें उस 
स्थानपर पहुँचा देती ह, जहाँ ढेवोके पति अर्थात्‌ त्रह्मका 
निवास है । ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणोके साथ चळती हुई 
मानो यजमानको बड़ी मीठी वोलीमें पुण्यलोऊकी ओर 
चुलाती हैं । तात्पर्य यह है कि नित्य श्रद्धाके साथ यज करनेसे 
जीवन पवित्र होता है और परछोक बनता है ।? 


अध्ययन 


तैत्तिरीय उपनिपद्मै शिक्षाका विषय मुख्यतया 
प्रतिपादित किया है | उसमें खान्यायके वित्रयमे लिखा है--- 
"वतं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्त्राध्यायप्रत्रचने 
च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। आमश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अस्निहोत्र च 
स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 
भानुयं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च । ग्रजनश्च स्त्राध्यायप्रवचने च । 
प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतर । तप इति तपोनित्य' पौरुदिि । स्वाध्याय- 
घ्रवचने एवेति नाझो माहल्य । तद्धि तपस्तद्धि तप ॥ 
(१।९।१) 
“त अर्थात्‌ खष्टिके नियर्मोकों वानी विजान 
( 5202522) को पढो-पढ़ाओं । स्वाध्याय कहते है स्वय 
पढनेको एवं प्रवचन कहते है दसरोंके पंढानेकी | तपके 
साथ पढो-पढाओ । तप कहते ह सात्त्विक श्रमको । इन्डियाको 
वम रखते हुए. पढो-पढाओ । जन्तिपूर्वक पढो-पढाओ | 
अग्नि ( शक्ति 2092 अर्थात्‌ भौतिक विजान एव 


भ्रियाँ 
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इजिनियरिंग ) को पढा-पढामो । अग्निहात्रकों करते 
हुए पढो पढाओ । अतिथिकी सेया करते हुए; पढो-पढाओ । 
मनुष्यमात्रके कल्याणपर विचार करते हुए. पढो-पढाओं | 
प्रजा अर्थात्‌ सत्साधारणके हितका व्यान करते हए पढो 
पढाओ | प्रजन अर्थात्‌ सन्तानत्रृद्विकी समस्याओपर विचार 
करते हुए पढो पढाओ । इसके अन्तर्गत केवळ मनुष्यक्री 
नही वर पद्चु-पक्षी तथा वृक्षादिकी उत्पत्ति तथा बृद्धिके 
नियम भी आ जाते हैं । अपनी जातिके हिंतक्री कामनासे 
पढ़े । राथीतर आचार्यका मत है कि सत्यमापण सबसे बड़ी 
चीज हैं । सत्यमापण कभी न छोड़ना चाहिये । पोरशिष्टि 
आचायका कथन हे किं तप मुख्य ईँ, तपपर वल देना 
चाहिये | मुदल आचार्यके शिष्य नाऊ म्वा-याय और प्रवचन- 
पर बहुत बल देते है ।? 

स्वाध्यायसे मस्तिप्कत्रृद्धिके साथ-साथ आत्मिक उन्नति 
भी होती है । जेसा मन सोचता है, वैसा बोलता है । जैसा 
बोलता हैं, वैसा करता है । दूसरे, पुराना अनुभव वरावर 
प्रात्त होता रहता है और इमें क्षेत्र मिळता है कि उन 
अनुभवॉर्मे हम वृद्धि कर सके । जहाँ पठन-पाठनकी क्रिया 
नही दै, वहाँ पैतूक अनुमत न प्राप्त होनेसे क्रमशः आन- 
वृद्धि रुक जाती दै । यही ऋषि-ऋण हैः शजो तीन ऋणोंमेसे 
एक है, जिसके पालनार्थं हम यजोपचीत धारण करते हैं । 
ग्रहस्थिर्याकी प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा स्वाध्याय करते रहना 
चाहिये । कमी छोड़ना नही चाहिये । 

दान 

धर्मफी तीसरी शाखा दान है । उपनिपदोंमें कहा है-- 
श्रद्धया ढेयम्‌ | अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया ठेय्रम्‌ । द्विया 
देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम। 

“श्रद्वासे देना चाहिये; अश्रद्धासे देना चाहिये। 
सोन्दर्यसे देना चाहिये। छोक छजासे देना चाहिये। मय अर्थात्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे देना चाहिये। सविदा अर्थात्‌ जानपूर्वक 
दो ।? अर्थात्‌ जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि मनुप्यमात्रके 
कल्याणकी समझकर देना चाहिये । ठान पापोडी वृद्धि 
करनेवाला न हो | 

वर्मका दूसरा स्कन्ध तप दै । अर्थात्‌ इन्द्रियटमनके 
साथ-साथ आत्मोन्नतिके लिये घोर परिश्रम करना तप है । 
तीसरा स्कन्ध हे कि नियमके साथ आचार्यकुलर्मे नियमित 
समयके लिये निवास करना [ शरद्य अपनी सन्तान तथा 
अन्य बालकोको गिक्षा-दान कराकर इस नियमका पाल्न 
कर सकते हैं । 
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आध्यात्मिक मार्गमे अग्रसर होनेके लिये आहारशुद्धिसे 
चलना चाहिये । और अपने अदर दया, दान और 
इन्ट्रियद्मनकी भावनाको बढाना चाहिये । निरन्तर 
यज करते हुए अध्ययनको भी बरावर करते रहना 
चाहिये | आदारशुद्धिः यन और दान कर्म हैं; जिनको 
प्रयत्रते कर सकते हैं । दया खय आहारथुद्धिसे पैदा 
होने लगती दै | आहारमा प्रभाव इन्द्रियदमनपर पड़ता है] 
दूसरे, अध्ययन मनोबिचारोफो भी शुद्ध करता दै । 
स्वामी दयानन्दसे जब बगालके प्रसिद्ध नेता अश्विनीकुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधर्नोपर प्रशन करते हुए, पूछा फि “महाराज । 
आपने यह ऊँची स्थिति किस साधना और किस उपायसे 
प्रास की है |! तो उन्होंने बडा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 
इसका उपाय वड़ा सरळ है। में कभी अपने मनफो खाली 
नहीं रहने देता | में हर समय किमी-न किसी काममें ल्गा 
रहता हूँ । कभी वेदमाय, कमी वेदाद्डप्रकाश लिखना, 
कभी दर्भक्रके प्रव्नोका समाधान) कभी शास्त्रार्थ और कभी 
पत्रोत्तर ल्खिवाता हूँ । जब कोई और काम नहीं होता तो 


औँकारका ( भगवन्रामका ) जाप कर रहा होता हूँ । काम 
आता होगा तो मेरे मनकी ड्योढीको बंद पाकर लौट जाता 
होगा ।? अत' मनको खाली न रखना सबसे उत्तम 
“ब्रह्मचर्थेका साधन हैं. । 
इन माधर्नोरो अपनानेसे मनुष्यका कल्याण होता देः 
और राष्ट्रका मी कल्याण होता है । एक विद्वान धर्मात्मा 
योगी राष्ट्रकी गतिविधिको बदल देता दै । ऐसे पुरुष देवता 
हो जाते है । जिनमे दिव्य गुण हो, वह देवता हैं । धन्य है 
वह राष्ट्र जहॉ ऐसा देव-समाज प्रमुख हो । जहाँ असुर अर्थात्‌ 
साथी, क्रूरफर्मा तथा दुराचारी व्यक्तियाँफा प्राधान्य हैं 
वहीं कष्ट है; दु.ख दै और निश्चित परामत्र है । हमारे राष्ट्रके 
नेता, हमारे राज्यके सूत्रवार इमी उपनियद्‌ धर्मको पालन 
करते हुए राष्ट्रको परमोन्नत दशामें पहुँचा सकते है । 
व्वह्मचर्थेण तपसा राजा राष्ट्र बिरक्षति' | वेद कहता हे कि 
ब्रह्मचर्यं और तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है !? धर्मके 
इन नियमोपर चलना ही ब्रह्मचर्य है; तप है | ये ही नियम 
महाराज जनऊरी तरह व्यक्तिको विदेह बना सकते हैँ । 


+-->ै€६:-- 


उपनिषत्सार 
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( रचयिता--श्रीभवदेवजी झा ) 
यही सव उपनिषदोका सार । 
खार-रूप केवळ ईश्वर है, 
क्षणभङ्कुर दुळेम मानव-तन, विषय सभी निस्सार । 
बरवस इस मनको बशमें कर, करो आत्म उद्धार ॥ २ ॥ 
भू-मण्डलके कण-कणमें है, 
सवमे जीव समान जानकर, करो तुल्य-व्यवहार ॥ ३ ॥ 
अनासक्त होकर करना है, निज आहार-विहार। 
अहंकार-परिहार न जवतक, नहीं कमे-निस्तार ॥ ४ ॥ 
सत्य-शोध ही भच-रोगोका, एक भात्र उपचार । 
आत्म-वोध ही पहुँचाता है, जगन्मुक्तिके हार ॥५॥ 
देही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार । 
यही देह-देही-विवेक ही, देता पार उतार ॥ ६॥ 
है खरूप-विस्पृति ही माया, ओर ब्रह्म ओकार | 
ण एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७॥ 
है न व्योपार न मेरा, नाम-रूप-आकार । 
वहां ब्रह्म ह, सत्‌-चित्‌-सुखका पारावार ॥ ८ ॥ 


"रुळाला... 


यह संसार असार ॥ १॥ 


विभुका ही विस्तार । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और ओपनिषद ब्रह्म 


( लेखक--प० श्रीरामकिइूरजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमालयके सर्वोच्च निखरका नाम है--क्रेछास 
४ आनन्दका निवास स्थान) । सचमुच आनन्द यहाँ मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करता है । यह है भगवान्‌ भूतभावन जिवकी. 
क्रीडास्सली | इस गिखरके ही एकान्त दान्त प्रदेशमे एक है 
विद्याल वट-वुक्ष, जिसे भगवान्‌ शिवकरा दिश्रामखल कहा 
जाता है। पर यह विश्राम बन्द भी है माकेतिऊ ही--- 

से सुख घाम राम अस नामा १ “खिर शोऊ दायक विशमा॥ 

मानकर दाम्भु विश्रामके मिस यहाँ आकर प्रमु-प्रेममे 
तन्मय हो उनके नाम-रूपका स्मरण करते रहते हैं । 

एक दिन गगाङ्कगेखर अपने गणोसे बिना कुछ कहे ही 
चटकी सुशीतल छायामें व्याघ्रचर्म विछा सहज ही जा 
विराजे | गिरिराज-नन्दिनी भमानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 
होनेपर भी भगवान्‌ गियके चरणोमे जाकर प्रगत हुईं । परम 
कृपाल महेदाने उनके मानरहित प्रेमको देखकर उनका सत्कार 
करते हुए वैठनेको आसन दिया । गैलजाके दृदयमें पूर्वजन्ममे 
ही एक सदेह गूज रहा था । उसको पूर्ण रीतिसे निवृत्त कर 
लेना ही उन्हें उचित जान पड़ा। प्रमथेशफी आजा पाकर 
उन्होंने प्रश्न क्रिया--“प्रमु । मैने वेदवक्ता मुनिर्योके मुखसे 
जहका जो वर्णन सुना है, उसमें उन्हें व्यापक, विरज, अज, 
अकल, अनीह और अभेद आदि नार्मोसे सम्बोधित किया 
गया हे । क्या ऐसे ब्रह्ममा अवतार सम्भव है ९ 


ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकर अनीह अभेद \ 
मो कि देह घरि होट नर जाहि न जानत बेद ॥ 
हो) त्रेलोक्य पालक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमे 
होता है । यह मेने ऋषियोंके मुखसे सुना दै । परतु ब्रह्मका 
अवतार तो बुद्धिमे न आनेवाली वात है । उपनिपर्दोमे भी 
विशेषरूपसे निगुण निर्विगेपका वर्णन आता है, यह भौ मैने 
सुना है । क्या उपनिपत्‌-कथित निर्गुण-निर्विभेप ब्रह्म और 
रघुवशशिरोमणि राममें कोई भेद नहीं? आस्तिके लिये 
तो श्रुति ही परम प्रमाण है । और जब वह निर्गुण ब्रह्मके 
वर्णनको ही विशेपरूपसे अपना लक्ष्य बनाती है; तब सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय भाव कुछ समझमें 
नहीं आता । राम ही ब्रह्म है, क्या यह आपका स्वतन्त्र मत 
है ! आपसे बढकर वेदार्थका ज्ञाता और कोन है ! 


तुम्ह त्रिभुवन गुग बढ बद्ाना । आन जीव पॉवर का जाना | 
अस्तु | 
प्रमु जे मुनि परमारथवादी \ कहहि राम कहुँ अह्ण अनादी ॥ 
रामु सो अत्रच नूपनि मुत सोई १ फी अज अगुन अरुछनति कोई ॥ 
जॉ अमीह ब्यापक विभु कोऊ । कहहु वुत्ताड नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अपर्णाक़ी छळविहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए; क्योकि इसी मिससे उन्हे प्रभुके युणानुचाद गानेका एक 
सुअवसर प्राप्त हो गया । प्रभुके रुप-गुणका स्मरण होते ही 
गङ्गाधरके नेत्रोसे प्रेमाश्रु छलक पडे | दृदयसे भक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकळकर भगवती भत्रानीको आष्ठावित और 
शीतल करने लगी-- 
मगन ध्यानग्स दट जुग पुनि.मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित मदेम तब हरण्ति बरने ठीन्ह॥ - 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ रिवने कहा--उमा | प्रभु- 
विषयक प्रश्न तो सदा ही परम कल्याणकारी है । पर तुम्हारा 
यह कहना मुझे रुचिकर नहीं लगा कि क्या 'वेद-प्रतिपादित 
ब्रह्म ही राम है ? ऐसा सदेह तो बेदार्थका ठीक जान न 
रखनेवाले ही करते हैँ । हि 
कहहि सुनहि अस अघम नर ग्रसेजे मोह पिसाच । 
पापडी हरि-पद विमुख जानहि झुठ न सॉचि ॥ 
गिवे । वासतवर्मे 'ब्रह्म-तत्त्वः अचिन्त्य ही दै । इसीलिये 
वेदोने भी उसका वर्णन भनेति, नेति? रूपसे ही किया है । 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानद निरुणधि अनृपा ॥ 
तुमने कहा कि “राम ही ब्रह्म हैं । क्या यह आपका स्वतन्त्र 
मत है १? पर तुम्हारा यह कथन समीचीन नहीं। श्रुति-विरुद्ध 
तो भगवत्‌-कथन भी आस्तिकोंकी मान्य नहीं। इसीसे तो 
बुद्ध भगवानके प्रति श्रद्धाका भाव रखते हुए भी उनकी वेद 
विरुद्ध कथित वातोको कोई मी आस्तिक स्वीकार नहीं करता-- 
अतुरिन महिमा बद की तुरुसी कीन्ह विचार । 
ज निन्दत निन्दित भयो विदित बुद्ध अवतार ॥ 
इसलिये मै जो कुछ कहुँगा, वह श्रुति-सम्मत ही ऊहूँगा । 
जैसा मैने पूर्वमे ही कहा कि वेद भी उस ब्रह्मके खरूपका 
यथार्थ निर्देश करनेमें मोन ही रहते हैं । तुम्हारा यह कथन किसी 
अशमे यद्यपि ठीक ही दै कि उपनिषर्दोमि निर्गुण अचिन्त्यरूपका 
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ही विशेषरूपे निर्देश किया गया है । पर यह तो असमर्थताके सुमवादका सुनाना तुमसे उचित न समझा | क्योंकि रसको 
कारण ही, क्योंकि निर्गुण व्यापक रूपसे तो उसका समझाना प्रसद्ध सच्चा रसिक ही समझ सकता है । हाँ, मेने परमप्रभु- 
कुछ सरल भी है । पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सोन्दर्य- प्रेमी काकमुझण्डिकों अवश्य ही साथ छे लिया। 

माधुर्य-सुधा समुद्र सगुण-साकार मगल विग्रहके असमोध्य और एकु कहें निज चोरी। सुनि गिरिजा अति दृढ मति तोरी ॥ 
अचिन्त्यानन्त कल्याण-गुणगण और उसकी मुनि मन हारिणी कागमुसुडि सग हम दोऊ। मनुज रूप जानः नहि कोऊ ॥ 
कमनीय रूप माधुरीका न तो यथार्थतः वर्णन ही किया जा परमानढ प्रेम सुख पुळे (बीथिन्द फिरहि मगन मन मुळे ॥ 


सकता है» न उसे समझाया ही जा सकता है-- पर अयोध्याकी बरीथिर्योमे विहरण करनेपर भी विना 
निगुंन रूप सुकम अति सगुन न जानइ कोई । प्रभु दर्गनके हमारी तृप्ति न हुई । तब हम दोर्नोने गुरु-शिष्य- 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भम होर ॥ रूपसे ज्योतिपीका घाना बनाया और अपने गुणका ख्यापन 

निर्गुण रूप तो विचारगम्य है और विचारका उत्पादन करनेके लिये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियाके पुत्रोके हाथ 

साधनोंसे सभव है । पर सगुण स्वरूप तो बिना प्रेमके समझा देखने प्रारम्म किये । अन्तमं दासियोंने जाकर कौसल्या 

ही नही जा सकता । और प्रेम साधनसे उत्पन्न नही किया अम्बासे इसकी सूचना दी-- 

जा सफता। वह तो प्रसु-झपासे ही सम्भव 22 इसलिये जहाँ- अवध आजु आगमि एक आयो । 

तक साधन-वळ है, वहाँतकके खरूपका दा कर सगुणः बूढो बढो प्रमानिक आहन सकर नाम सुहायो॥ 

खरूपका केवळ सकेत करते हुए, ही उपनिपद्‌ मोन हो जाते अन्तम हम दोनोंडी मनोकामना पूर्ण हुई और 

हैं। वेद तो खय श्रीमगवाचके दर्शन एव उनके प्रेमकी सदा सल्या अम्बाने अपने लाळ भविष्य जाननेकी इच्छासे 

* आकाङ्का करते रहते हैं। इसीलिये तो थूपालचूडामणि 


हमें भीतर बुलवा लिया । गिरिजे ! गिश्ञु-त्रक्षके इस नव-नील- 
मर्यादायुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रके राज्यामिपेकके अवसर नीरद दिव्य वपुपृको निहारकर नेत्रोफो जो आनन्द हुआ; 
पर चारों वेद “बदी वेष? मे प्रभुके खरूपका विदद विवेचन चह वर्णनातीत दै । वह उपनिषत्‌ कथित व्यापक ब्रह्म 


करते हुए अन्तमें कहते है-- कौसल्या अम्बाकी नन्ही सी गोदीमे पड़ा मन्द-मन्द मुसकरा 
ज अहा अजमद्ैतमनुभवगम्य मन-पर ध्यावहीं \ रहा था। सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे मुखसे 
ते कहहूँ जानह नाथ इम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ बरस ही निकल पड़ा कि | 
करनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह वर मॉगही । ब्याप$ ह्म निरजन निर्गुन विगत बिनोद । 
मन चचन कर्म चिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ सो अज भ्रम-भाति-चस कौसल्या कं गोद ॥ 


| झांकी, वाणीका 
वास्तवमै प्राकृतगुणरहित सगुण ब्रह्म वण्ये है ही नही । वे हज प्रिये झि ब्रह्मकी यह अद्भुत » वागीका नहीं, 
तो प्रेम ही करनेयोग्य है। वर्णन तो निर्गुणका ही सम्भव है। "तरश विषय है । 
इसीसे अगस्त्यजीने प्रभुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते हुए रूप सफहि नहि कहि श्रुति सेपा । सो जानइ सपनेहु जहि देखा ॥ 
अन्तर्मे कहा-- 94 सोमा सुख जानहि नयना। कहि किमि सफहि तिन्हद्दि नहि बयना॥ 
जपि ब्रह्म अखइ अनता। अनुभवग्स्य भजहि अहि सता ॥ मङ्गलमय प्रभुके श्रीकरारविन्दोंको अपने हाथमें ले मैने 
अस तब रूप बखान जानें । फिरिफिरिसगुन हमत मानड | कालातीत प्रभुका भविप्य-कथन भी कर डाला । इस सौभाग्य- 
जवतक प्रभु कृपा किंवा सत-कृपासे हृदयमे प्रेमका उससे मे कुछ कामे बञ्चित कर दिया गया । क्‍यों, उन 
प्राकट्य न हो जाय, तवतक प्रसुकी मडधळमयी लीलाका वर्णन बाळी लीला ममबिहारीको धुसुक्षा सता रही थी और 
बार उन ना मा कोतूहलमयी लीळाका वार बार स्मरण करता हा मे केछास- 
थी, उस समय तुम्हारा चित्त बढ़ा ही सशय ० शिररपर लौट आया । पर लोटनेपर भी यह रहस्य मैंने उस 
मैने क अत था। समय तुम (सती )से छिपा ही रखा और आज उसे तब 
इसीसे जब मेने सुना कि प्रभु अपनी दिव्य लीलाऊा पाकस्य 


अयोध्ये व्यक्त कर रहा हूँ, जब तुम्हारे हृदयमे प्रभुके 
करनेके लिये अयोध्यासे अवतरित हो गये हे, तब मैंने इस सच्ची जिज्ञासा च हो गयी है य हो पहचाननेकी 
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निर्गुण निराकार ब्रह्मकी उपनिषत्‌-कथित पद्धतिसे 
उपासनाके पश्चात्‌ ही प्रसुके पुनीत पाद-पद्मेमि प्रेम उत्पन्न 
होता है । उपनिपद्‌-जानकी परिसमासिपर ही प्रभु-प्रेमका पावन 
प्रारम्भ होता है-- 
जहँ गि साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि मगति भवानी ॥ 
सो रघुनाथ अगति श्रुति गाई। गमळृपा काहू इक पाईँ ॥ 
जान-वैराग्यके द्वारा जिन्होंने अपने सच्चे नेत्रोको प्रात 
कर लिया दै, उपनिपद्‌ केवळ उन्दीको रघुबशमणिके इस 
खरूपका सकेत करते हैं । 
अब मै तुम्हारे प्रदनोकी ओर आता हूँ । तुम्हारा यह 
कथन “अशुण सगुण केसे हो सकता है ? इसके लिये केवळ 
जलका उदाहरण देना पर्याप्त है | असे जल वर्फ रूपमें 
परिणत होकर भी जल ही रहता है--उसमे कोई विकृति 
नही आती, उसी तरह निर्युणका सगुण रूपमे परिणत 
होना दै-- 
जो गुनरहित सगुन सोइ कँसे । जर दिम उपक विरुग नहि जैसे ॥ 
तुम्हारा यह कथन भी सर्वथा आन्त ही है--“व्यापक 
एकदेशीय हुए बिना अवतरित कैसे हो सकता है” वाखवर्मे 
अवतरित दोनेपर भी सर्व देश उनमे दी निवास करते है। 
एक देशम उनका दर्शन तो हमारे नेत्रकी सीमित झाक्तिके 
कारण ही प्रतीत होता है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय 
तो सर्वव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकस्यकार्लर्मे ही 
सम्भव है, क्योंकि निर्गुण-निराकार रूपसे वह सर्वत्र दै ही, 
इसका क्या प्रमाण १ उसका होना तो केवल माना हुआ दी 
गड क्योंकि 
है, क्योंकि वह रूपवान्‌ तो है नहीं। अवतारकालमे एक 
देशमें प्रतीत होते हुए भी 'सर्वदेश उसमें है और चद सर्व- 
देशर्मे है? यह स्पष्ट रूपसे सिद्व हो जाता हे ! एक बार परम 
भक्त कागजीको ऐसा ही सदेह हो गया था । 
श्रीदगरथजीके मणिमय प्रादषणर्मे शिशु-त्रह्म बाळी डमे 
निमग्न था । महामाग काग भी कीसल्यानन्दनकी इस 
मङ्कलमयीलीलाका आनन्द लेनेके लिये “लशु वायछ वपु! 
घारण कर उनके निकट ही विचरण कर रहा था | अचानक 
प्रभुको एक विनोद सूझा । कागको और भी निकट वुलानेके 
लिये अपने हाथका माळपुआ उसकी ओर बढ़ा दिया । पर ज्यों 
ही प्रसादके छोमसे सुझुण्डि निकट आया, त्यां ही प्रमुने 
अपने शीकरारविन्दोंको खींच लिंग । इस प्रकारका विनोद 
कुछ क्षर्णोतक चलता र्दा । कागके द्वदयमें एक नवीन 
अबन उठ खड़ा हुआ; प्रमुको न पकड़ सकनेकी इस असमर्थता- 
को देखकर-- 


प्राकृत सिसु इव लीरा देखि मयड मोहि मीह \ 
कान चरित्र कात प्रयु चित्रानद-सदोह ॥ 
फिर क्या था । प्रभुने अपनी भुजाएँ फेला दी पकड़नेके 
लिये और काग भी अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ उड चला। 
अपनी इस अवस्थाका वर्णन उसने इन गब्दोमे किया है-- 
सप्ताकान भेद फरि जहां रभे गति मोरि) 
गये तर्हा प्रभु मुज निरखि व्याकुक भये वक्ञेरि ॥ 
लौरकर आना पड़ा प्रभुके उन्हीं अमगद चरणोमें। 
पर प्रमुने सोचा सर्वव्यापक्रताके दर्शनफों अधूरा ही क्यों 
छोड़ा जाय । 
मुसकराकर राचबेन्द्रने मुँह खोला और ठरत कागको 
उद्रस्थ कर लिया । तब दिखायी पढ़ा कागको चह आश्चर्यमय 
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन झब्दोमे किया दे-- 
उदर माझ सुनु अठजराया । देखेडे बहु झाड निकाया ॥ 
अति बिचित्र तहेँ कोक अनेका । रचना अधिक एक ते का ॥ 
कोटिन्ह चतुशानन गौरीसा ) अगनित उडभन रवि स्जनीसा ॥ 
अगनित लोकपारु जम काला । अगनित भूधर भूमि विसारा ॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना माति सृष्टि बिख्तारा ल 
सुर मुनि सिद्व नाग नर किलर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 
जो नहि देखा नहि सुना जो मनद न समाइ \ 
सी सब अद्भुत देखेडँ बरनि कवनि विधि जाइ ॥ 
एक एक ब्रह्माड महेँ रहदै बरप सत एक 
एहि बिधि देखत फिर में अड कटाह अनेक ॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागको अपनी सर्बकारणता और 
सर्वाश्रयता दिखला दी । 
x x x x 
चास्तवमे अवतार-कालमे भी ब्रह्म एक देशमें सीमित नहीं 
हो जाता। जैसे सूर्यमण्डल उतना रूघु नही; जितना हमारे 
छु नेत्रोसे दीखता है, वह तो अकेछा ही समग्र ब्रह्माण्डफो 
प्रकाशित करता रहता है । उसी तरह व्रझका एक देशमै प्रतीत 
होनेमे भी अपना श्रम दी मानना चाहिये । वहाँ मी वह सर्वे- 
देशीय ही है, एकदेशीय नही । 
रबिमडक देखत ठघु लागा । उदर्थे तासु तिभुतन तम मागा ॥ 
तुम्हारा यह कथन कि वह देह केंसे चारण कर सकता 
है १ यह मी ब्रह्म रामके देहका ठीक खरूप न जाननेके कारण 
ही दै । क्या उसका शरीर साधारण प्राणियोंका-सा पञ्चतच्चोसि 
निर्मित है ! वास्तवमें प्रभुमे तो देइ-देहीका कोई भेद है ही नहीं. 
इसीलिये उनके देहको मी सब्चिदानन्दघन- विग्रह कहा जाता दै । 


ei 
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चिदानदमय देह तुम्हारी \ विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
सच्चिदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक नेत्रेसि देखा 
भी नहीं जा सकता | प्रभुका खरूप इन्द्रियोका विषय है ही नहीं, 
इसीसे बाल्मीकिजीने प्रभुकी वन्दना करते हुए फहा-- 
गम सरूप तुम्हार बचन अगोचर वुद्धिपर १ 
अविगत अथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
गिरिजे । सृष्टिकी एक भी वस्तुका समग्र रूपसे वर्णन 
नही किया जा सकता, फिर सर्वमय और सर्वकारण एव साथ 
ही सर्वपर तथा सब कार्यकारणातीत ब्रह्म रामका विवेचन 
बुद्धि या वाणीसे कैसे सम्भव हे | प्रकाश्य प्रकाशककी प्रकाशित 
करे, क्या यह कभी देखा-छुना गया है १ राम तो इन्द्रिय, 
सन, देवता--सभीके प्रकाशक, जीवके भी परम प्रकाशक हैं । 
फिर अपनी उस बुद्धिसे इम उनके ठीक स्वरूप समझने या 
समझानेकी चेष्टा करे, यह कितनी हास्यास्पद बात है १ 











बिषय करन सुर जीव समेता । सकर एक तें एक सचेता ॥ 
सव कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अत्रथपति सोई ॥ 
इसीलिये कहना पड़ता है-- 
राम अतये बुद्धि भन बानी \ मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
वे अवतार ही क्यों रेते हैं १ इसका भी ठीक उत्तर नहीं 
दिया जा सकता १ यह दै भी उनके स्वरूपके अनुरूप ही । 
यदि ठीक बताया जा सफता तो वे भी ज्ञात विषयोकी श्रेणीमै 
आ जाते । उनके अवतरित होनेके विषयमे प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी मावनाके अनुरूप ही अर्थ लेता दै । देवता समझते हैं--- 
हमारी रक्षाके लिये, धार्मिक मुनि समझते है भर्मरक्षाके लिये 
और राक्षसोको भी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्ह 
गति देनेके लिये आते हैं । वाखवर्मे देखा जाय तो प्रभुके 
अवतार ठेनेसे सभी जीर्वोफो कुछ-न कुछ प्रात होता है। वे 
तो कारगातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते हैं, पर उनके 
इस सहज कारण्यसे असख्य जीवोको सन्मार्ग और कल्याणक 
प्राप्ति हो जाती है । 


अथवा यह सी कहा जा सकता है फि जिन अमलात्मा 
परमहसोने निर्गुणोपासनासे अपने कर्म बन्धनोंका सर्वथा 
उच्छेद कर डाला दै और शाननिषठामें सर्वथा परिनिष्ठित दै, 
उनके कपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सचिदानन्द- 
बिग्नईका प्रत्यक्ष दर्गन और मक्तियोगमें प्रदत्त करानेके लिये 
ही प्रभु अवतरित होते है | 


मे । सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारोकी तो 


+ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति & 
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तुम जानती ही हो; उनका दिव्य-देह भौतिक नहो, जिनकी 
सदा एकही-सी बाल्यावस्था वनी रहती है और नित्य निरन्तर 
ब्रह्ानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ रॅ, जिन्हें मूर्तिमान्‌ वेद कहना 
भी अत्युक्ति न होसी--- 

ब्रह्मन सदा रयलीना । देखत बार बहुझारीना ॥ 

रूप भेर जनु चारिउ वेदा । समदरसी मुनि बिगत बिमेदा ॥ 

उन्होने भी जिस समय आनन्दऊन्द प्रभुका श्रीअवघ 

धाममे दर्जन किया, सारी शाननिष्ठाको बहा दिया । रते भी 
क्या, प्रभुके कोटि-न्दर्प कमनीय श्रीअड़के दशना प्रमाव 
ही ऐसा है । उन्होंने मनफो निशायुक्त बनाये रखनेकी बड़ी 
चेष्टा की, पर-- 


मुनि रघुबर छवि अतुझे जिगेझी । 
भए मगन मन सके न रोमी ॥ 

नेन स्थिर हो गये, पलक़े भी नही गिरती, प्रेमसे प्रभुके 
श्रीचरणोमे वार वार प्रणाम करते हें और फिर तो उन्हें इस 
खरूपमे इतना अधिक आनन्द आया कि उन्होने सदा-सर्वदाके 
लिये प्रभुसे प्रेमभक्तिकी ही कामना की । 

परमानद ङपायतन मन परिपून काम । 
भ्रम मगति अनपायनी देहु हमहि शरीरम ॥ 

क्या ब्रह्मविद्वरिड सनफादि-बैसे परम तत््वज और 
वेदार्थके यथार्थ जाता किसी साधारण राजकुमारको किंवा किसी 
लौकिक रूपको देउफर इस प्रकार विहठळ हो सकते हैं ? इससे 
तुम समझ सकती हो कि मै ही नहीं, अपितु अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवगडिरोमणि सञ्चिदानन्दविग्रद 
भगवान्‌ श्रीराधचेन्द्रको ब्रहासे अभिन्न ही नही--उनसै बढकर 
मानते है और ब्रज्मानन्दको भुलाकर उनकी भक्तिमे सलगर 
हो जाते हैं । 

भेद तो उनमे ही जान पड़ता है जो वासनामलिन और 
श्ञाननेत्रबिहीन हे । यदि ऐसे लोग वेदका नाम लेकर भी 
भेदका प्रतिपादन करें तो उन्हें नासिक और वेदजञानशून्य 
ही समझना चाहिये । उनकी बातपर ध्यान न देना ही 
उचित है । 
अग्य अमोविद अथ अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥ 
कपट कपटी कुटिक बिसेषी । सपनेहुँ सत सभा नहि देखी ॥ 
कहहि ते वेद असमत बानी । जिन्ह के सूरा न कामु नहि हानी ॥ 


और तब भगवान्‌ पञ्चस दाङ्करने अपना दृढ मत 
व्यक्त करते हुए पॉर्चो सुखोसे कहा कि “जिन्हें वेद ऐसा 


% भगवान श्रीरामचन्द्र और ओपनिपद्‌ घहा # 








कहते हैं, वे ही रघुवश-दिरोमणि राम मेरे स्वामी हैं 
(१) पुरुष प्रसिद्ध प्रमास निधि प्रगट परवर नाय । 
रघुकुरुमनि मम स्वामि सोइ कहि सि नायउ माथ ॥ 
६२ ) विषय करन सुर जीव समेता । सकर एक तें एफ सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोर ५ गम अनादि अत्रधपनि सोई ॥ 
< ३) जा सपने सिर काटे कोई । बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
जासु कपा अस श्रम मिटि जाई १ गिरिजा सोइ कपार रखुगई ॥ 
१४) विनु पद चरद सुनइ जिनु काना । झर विनु करम काट विविनाना॥ 
आननरहित सकर ग्स भोगी । बिनु वानी बनता वड जोगी ॥ 
तन बिनु पर्स नयन बिनु देखा \ ग्रहइ घान बिनु वास असेपा ॥ 
जहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि घरहि मुनि ध्यान \ 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोमरुपति भगवान ॥ 
4५) कासी मरत जतु अवरोकी । जासु नाम बह करडे बिलोरी ॥ 
सोइ प्रभु मोर 'चगचर स्वामी । रघुबर सत्र ठर अनस्जामी॥ 
और अन्तमे उपसहार करते हुए भगवान्‌ शङ्करने 
कहा” 


अस निज हृदय ब्रिचारि तज समय भजु राम पद । 

सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम-तम रबिफर बचन मम ॥ 

कल्याणमय शिवकी भ्रमभक्षक वचनावलीको सुनकर 
'गिरिराजनन्दिनीका सारा संदेह जाता रहा ओर राघवेन्द् 
नऔरामके श्रीचरणोमें उन्हें अनुपम अनुराग हो गया । भगवान्‌ 
शङ्करके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे बोली-- 
-ससिक्रर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह मग्दातप भारी ॥ 
-तुम्द कपार सबु समठ हरेळ । राम स्वरूप जानि मोहि पंरऊ ॥ 
नाथ कुपँ अब गयड बिणदा। सुखी मय प्रथु चान प्रसादा॥ 

श्रीपार्वतीजी ही नहीं; भूतभावन भगवान्‌ शिवके इस 
“पवित्र भापणसे वहाँका कण-कण अपनेको कृतकृत्य अनुभव 
करने लगा । 

उपर्युक्त विवेचनसे अवधेशशिरोमणिं भगवान्‌ श्रीरामका 
औपनिपद्‌ ब्रह्मले अभेद ही -नहीं सिद्ध होता, बल्कि उनके 
विश्ेपत्वका भी प्रतिपादन होता दै । श्रीरामचरितमानसर्मे ऐसे 
असग और भी हैं; उनमेंसे एक प्रसगको सक्षेपमे लिखकर लेख 
समाप्त किया जाता है । 

भगवान, श्रीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीलक्ष्मणजी 
अहामुनि गुरु विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते हैं | 
विश्वामित्रजीकी आशासे नगरसे बाहर सभी एक सुन्दर आम्र- 
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वाटिकामे ठहरते है । यह समाचार जब श्रीमियिलेशको मिलता 
है तो वे परम प्रसत्न होकर पवित्र मन्त्री, सैनिक) ब्राह्मण; 
श्रेष्ठ शुर और जातिकै सरदारौंको साथ लेकर मुनिराजके 
दर्जना्थ पधारते हैँ | उस समय श्रीराघवेन्द्र अनुज श्रीलक्ष्मण- 
जीफे साथ पुप्पवाटिका देखने गये हुए ये । उनके पीछेसे 
सोभाग्यगाळी महागज जनक मुनिराजको साष्टद्ध प्रणाम 
करके और उनफा आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य 
ब्राहमणोंफो सादर नमस्कार करके मुनिकी आज्ञासे वहाँ: बैठ 
जाते हैं | इतनेमे ही मृढु-्वयस किशोर, नेत्रानन्द-दाता; 
विश्वचित्त-चौर ध्याम-गोर दोनों भ्राता वहों आ पहुँचते हैं। 
उनके वदद पहुँचते दी इतना सहज प्रभाव पइता है कि सभी तेज- 
ज्ञान-वयोवृद्ध, योगीन्द्र, मुनीन्द्र, वीरेन्द्र) विप्रेन्द्र आदिके 
सहितजीवन्मुक्त शिरोमणि तथा सच्चे जिज्ञासुआँको ब्रह्म-तत्त्वका 
उपदेदा देनेवाले विदेइराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैं 
और अपने-आप बैठना भूल जाते हैं। मुनि विश्वामित्रके 
चैठानेपर बैठते हैं । उस समय सबकी क्या दा होती है और 
्रेम-सुधा-सागर-निमम्न विदेइराज सुनिराजसे क्या पूछते हैं 
इसको रामचरितमानसङी भापमि ही सुनिये--- 


मए सब सुखी देखि दोउ आना | वारि निशोचन पुरुकित गाता ॥ 
भृति मधुर मनोहर देखी \ भयउ बिदेहु निद्रे बिसेषी ॥ 
ग्रममगन मनु जानि नृपु करि विंबेकू घरि घीर ! 
बेकेड मुनि पढ नाइ मिरु गदगद णिए गभीर ॥ 
कहहु नाय सुदर दोउ बाक । मुनिकुरु तिकक फि नुपकुर पारक 
अदा जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेप घरि की सोइ आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोण । थकित होत जिमि चद-चफोरा ॥ 


इन्हहि विळोऊन अति अनुरागा \ वग्वस ब्रह्मलुखहिः मन त्यागा ॥ 


जिनके दिव्य मधुर सौन्दर्यके दर्गनमात्रसे सहज वेराग्य- 
मय चित्तवाके जनक चोर बनकर श्रीराधवेन्ट्रके मुखचन्द्रको 
निर्निमेष देखते रह जाते हैं, इतना आत्यन्तिक प्रेमानन्द 
उत्पन्न होता है क्रि उनका ब्रह्मानन्दर्म नित्य-निमम मन उसे 
छोड़ देनेको वाभ्य होता है और आँखोसि आँसू वहाते हुए 
गद्गद्‌ होकर वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सौन्दर्य-छुघा- 
निधिका सच्चा परिचय जानना चाहते हैं, वे रामचरितमानसके 
श्रीराघवेन्द्र साक्षात्‌ औषनिषद ब्रह्म हैं या ब्रह्मते भी बढ़कर 
कोई परम तत्त्वविशेप हैं; इसका विचार विन और रसिक 
पाठक ही करें । 


—— ~ 
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जन उपांनेषदाका सार 
_ ( स्चयिता--श्रीसूरजचदजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी? ) 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगळ-खरूप पाये। 
अविचल चिमल सुपदमै अविलम्व जा समायें ॥छु०। 
कल्याणमय शरण है परमात्म-माव अपना! 
जगका ममत्व सारा, समझा अनित्य सपना ॥ 
हम है सदा अकेले, क्यों मुग्ध मन वनायें । 
अविचल विमल सुपद्मं अविलम्व जा समाये ॥ १॥ 
अपवित्र देहमै अव आसक्ति छोड़ रेंगे। 
मिथ्यात्व अत्रताले निज वृत्ति मोड देंगे ॥ 
सम्यक्त्व धर्म संयम तप हदय य्मायें। 
अविचल विमल सुपदमे अविलम्व जा समाये ॥ २॥ 
परदेश लोक सारा, निज देश सिद्धि-थल हे। 
लोकाग्र स्थित हमारा प्यारा अनन्त वल है ॥ 
निर्ग्रन्थ गुरु मिळे जव सत्पन्थ क्‍यों सुळायें । 
अविचल विमल खुपदमे अविलम्व जा समाये ॥३॥ 
अहन्त देवका जव रूपस्थ ध्यान घ्याया । 
पद्‌ और पिडको भी उस रूपमै मिलाया ॥ 
सव नाम रूप तज कर फिर लोकमें न आये। 
अविचल चिमळ खुपदमे अविलम्व जा समाये ॥ ४॥ 
निश्चय अवाच्य ही है, व्यवहार खव कथन हे। 
पय्योय दृष्टिले ही, यह आगमन गमन हे॥ 
द्रव्याथे नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहायें। 
अविचल विमल खुपदमे अविलम्व जा. समाये ॥ ५ ॥ 
जव तक खदेहमै हम, तव तक न ध्येय पूरा। 
आस्य भावसे क्यो, कर्तब्य हो अधूरा॥ 
पर तुच्छ वासनाका वन्धन नही छगायें। " 
अविचल विमल सुपदमें अविलम्व जा समाये ॥ ६॥ 
क्या खुस-चन्द्रने भी कुछ अंधकार जाना। 
अज्ञान तम हराया, यह लोक शाब्द माना ॥ 
निजमें अकर्म वनकर, भव कर्म भय मिटाये । 
अविचल विमल खुपदमें अविलम्व जा समायें ॥ ७॥ 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पायें । 
अविचल विमल खुपदमे अविलम्व,जा समाये ॥ 


भाज्य 
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“Re 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ओपनिषद ब्रह्म 


पद्मययोनि, प्रपञ्चनिर्माता पितामहके नेत्रोसे अभ्रुके निर्झर 
आर रहे थे। ब्रनेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजलधर श्याम 
अङ्ग, अङ्ञोमें विद्युत्रम पीताम्बर, कर्णयुगलमे गुज्ञानिर्मित 
अवतस, चूडापर राजित सयूरपिच्छ, वक्षःस्थलपर वनमाला; 
इस्तपुरमे दधिमिश्रित ग्रास, काँखमे दबे हुए वेत्र एव शज्न, 
कठिफेटमें खासी हुई मुरली, सुकोमल' चरण-सरोज़--इनकी 
शोभा, इनके आलोकमें वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानके प्रथम अनुभवी 
उन आदि ऋषि त्रझाका समस्त सञ्चित ज्ञान हतप्रम हो चुका 
था। जिनके खरूपका साक्षात्‌ वर्णन करनेमें श्रुतियॉ सर्वथा 
असमर्थ हैं, केबलमात्र खरूपसे अतिरिक्त वस्तुओका निषेध- 
मात्र करती है-- 
अस्थूछमनण्वहस्वमदीरघमलो हितमस्नेहमच्छायमतमो- 
ऽवायवनाकादामसङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोन्रमचागमनो- 
ऽतेजस्कमप्राणमसुखममानत्रमनन्तरमबाद्यम्‌ । 
( इद्ददारण्यक० ३। ८।८) 
“वह न स्थूल दै, न अणु है, न क्षुद्र है, न विशाल है; 
न अरुण है, न द्रव है, न छाया दै, न तम है, न वायु है, 
न आकारा है, न सङ्ग दै, न रस हे, न गन्ध है, न नेत्र है, 
न कर्ण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न माण है, न 
मुख है, न माप है, उसमें न अन्तर दै, न बाहर है ।: 
--इस प्रकार निरसन करते-करते जहाँ जाकर वे 
परिसमास हो जाती हैं, जिनमे अपने आपको खो बैठती हैं, 
जिनमें अपना अस्तित्व विलीन कर सफ्ल हो जाती हैं-- 
यच्छुतयस्त्वयि हि फलन्त्यतज़िरसनेन भवन्निधना । 
( श्रीमद्भागवतत वेदस्तुत्ति १०।। ८७। ४१ ) 
-ण्ये आज खय ब्रह्माके सामने दृष्टिके विषय होकर 
खड़े थे । इतना ही नहीं, क्षणभर-पूर्वं उनके अपने निर्निमेष 
नयरनोने देखा था--न्रजेन्द्रतनयके पारवेवती वे समस्त 
गोवत्स, गोपदिञ्च, नव-नील-नीरद-वर्ण, पीतपद्टाम्बर- 
परिशोभित ङ्ख-चक्र गदा पदा करधारी, मणिसुकुटधारी, 
मणिकुण्डल मुक्ताहारशोमित, वनमाली चतुर्भुजके रूपमें 
परिणत हो गये थे । उनमेसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःस्थल्मे श्रीवत्स, 
झुजाओंमें अङ्गद, हाथोंमे रक्षमय वलय एव कङ्कण, चरणोमे 
नूपुर एव कड़े, कटिदेशमें करधनी, अङ्कुळियोमे अद्भरीयक 
( अँगूठी ) विराजित थी | अतिशय भाग्यशाली भक्तोके द्वारा 
समर्पित नव-तुल्सीकी माळाएँ नख से सिखपर्यन्त समस्त 


अद्धोर्मे आभरण बनी थीं, चन्द्रज्योत्स्ना सी मन्द मुसकान 
अधर्रोपर नृत्य कर रही थी। अरुणिम नेन्नोंकी चितवनसे मधु 
झर रहा था । अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक थे, भक्तोके 
अन्तस्तलमैँ, क्षण क्षणमें नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना ) 
का सुजन कर रहे थे और वह उज्ज्वल हास मानो सत्त्वका 
प्रतीक था, जो अधरोपर नाच-नाचकर भक्तोके मनोरथका 
पालन कर रहा था । फिर अगणित असख्य ब्रह्मा वहाँ 
उपस्थित थे, ब्रह्मा ही नहीं) उनसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त 
चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित थे और दत्य-गीत- 
सहित यथायोग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उन 
अनन्त चतुर्भुज मूर्तियोकी उपासना कर रहे थे | अणिमादि 
सिद्धियो, माया विद्या आदि विविध शक्तियों; महत्तत्च आदि 
चौबीस तस्वोंके अधिष्ठातृदेवता-सभी सेवाकी प्रतीक्षामें 
उन्हें घेरे खड़े थे । प्रकृति क्षोभमें हेतु काल; प्रकृति-परिणामर्मे 
हेतु खभाव, वासनाका उद्घोधक सस्कार, काम, कर्म, गुण 
आदि--इन सबके अधिष्ठातृदेवता उन प्रत्येक भगवद्रूपकी 
अर्चना कर रहे थे । भगवत्‌-प्रभावके समक्ष उन देवोंकी सत्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी। ब्रह्माने देखा--वे अगणित 
भगवत्रूप--ओहद! सब्र के सब त्रिकालाबाधित सत्य दै । शान- 
खरूप--सप्रकाश है। अनन्त हैं । आनन्दस्वरूप हैं। एक- 
रस हैं । इनके अचिन्त्य, अनन्त, माहात्म्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषदु--आत्मज्ञानकी दृष्टि रखनेवाछे पुरुषाके लिये भी 
सम्भव नही--- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रेकरसमूर्तय । 
अस्एष्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषदूच्शास्‌ ॥ 
( श्रीमङ्गा० १०। १३६ । ५४) 

आज ब्रह्मा 'सत्य ज्ञानमनन्तं अद्म? # परत्रह्म सत्य है, 
ज्ञानस्वरूप है; अनन्तस्वरूप है, 'विज्ञानमानन्द बहा” परब्रह्म 
विज्ञानखरूप है, आनन्दखरूप है, इन श्रुतियोसे प्रतिपाद्य 
तत्त्वको प्रत्यक्ष देख चुके थे । जिन परज्रह्मात्मक गोपेशतनय 
श्रीकृष्णचन्द्रकी स्वप्रकादा-शक्तिसे यह परिद्ध्यमान सचराचर 
विश्व प्रकाशित होता है, उनके नित्य पापंद--गोपशिशुओं- 
को, गोवत्सांको ब्रह्माने आज उपर्युक्त रूपमे एक साथ एक 
समय देखा था-- 

$ तैत्तिरीय” २। १। १ 
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एवं सकृददर्शाज परत्रह्मा्मनोऽखिछान्‌ । 
यस्य भासा सर्वमिद विभाति सचराचरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्ा० १० । १३। ५५) 
यह देखफर उनकी क्या दगा हुई थी, यह वे ही जानते ये। 
फिर तो उनकी दशासे करुणाद्र हुए श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी योग- 
सायाकी थवनिका हटा दी थी और तब उन्होने देखा था-- 
वही वृन्दावन है, वहाँ ठीक पहलेक्री भोति अद्वय; अनन्त; 
ज्ञानखरूप परत्रह्म अपने प्रिय गोप शिशक्षु ऑफो, गोवत्सांकी 
हूँढता फिर रहा दै, लीलारस पानमे प्रमत्त दै, दधिमिश्रित 
आस भी कर-फमलोंमे ठीऊ वैसे ही सुगोभित है-- 
तत्रोह्नहत्पशुपवंशशिश्ुत्वनाव्य 
ब्रह्महय परसनन्तसगाधबोधम्‌। 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देक सपाणिफवर्ल॑ परमेष्टयचष्ट ॥ 
( श्रीमद्भा० १० १३।६१) 
पितामह देखकर विह्वल हो गये । श्रीक्ृषष्णचन्द्रको 
असख्य प्रणाम कर चुऊनेपर उन्हें कहीं धैर्य आया था । फिर 
भी आँखोंसे अनर्गल अश्रु प्रवाह बह रहा था तथा अभ्रुपूरित 
अल वे जजेन्द्रनन्दन--नराकृति परअह्मका स्तवन कर रहे 
१ 


अन्तखलमेँ पश्चात्तापकी ज्वाला जल रही थी--“आह । 
कहो इतना क्षुद्र मैं, और कहॉ इतने महान्‌ नन्दनन्दन 
श्रीक्षप्णचन्द्र । मैं अपनी छुद्र मायासे इतने महानको मोहित 
करने चला था । इस गुरु अपराधके लिये क्षमा कैसे मिलेगी ७ 
पर नहीं |--आझ्ाकी एक किरण परमेष्ठीके अन्तसलमै 
सञ्चित एक शुतिने जगा दी । 
4यच्चास्थेद्दास्ति यच्च नासि सव॑ तदस्मिन्समाहितम्‌ (78 
इस परब्रह्मफा जो कुछ भी यहाँ है और जो कुछ भी 
नहीं है, वह सब सम्यकू प्रफारसे इसीमे स्थित है । वेदरर्भ 
आनन्दप्डुत होकर स्तुतिर्मे पुकार उठे---“अधोक्षज ! भिश्च 
अपनी जननीके गर्भमै रहता है, अजानवश न जाने कितनी 
बार चरणेसि प्रहार करता है, किंतु माता क्या इससे र्ट 
होती दै ! फिर तुम्हीं बताओ कृष्णचन्द्र । दै? और “नहीँ 
है? इन शब्दोसे लक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी कुक्षि-उदरसे 
वाइर है क्‍या? अनन्त अह्माण्ड, व्रझाण्डगत समख जीव- 
असुदाय; समस्त वस्तुएँ--सब कुछ तो तुम्हारे भीतर अवखित 
है। तुम्हारे किसी एफ क्षुद्रतम देशामें “77 तम देश अवस्थित मागीको तरी प्राणीको तुम्हारी 
* छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ । १ | ३ 


और वहाँ भी 


+ महान्तं बिसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति २ 


अनन्त महिमा, अनन्त खरूपका जान हो, यह भी कभी सम्भव 
है १ तुम्हे न जानकर तुम्हारे प्रति जो कोई भी ऊुछ सोच 
लेगा, कर लेगा--वह अनुचित, अयथार्थ होनेपर तुम कया 
रुष्ट हो जाओगे १ नहीं, कदापि नही । अत्रो जिद्युझी 
माति ही, तुम्हारी महिमासे अनभित्न रहकर म॑ने यर अपराध 
किया है; तुम मुझे निश्चय क्षमा करोगे?-- 
उत्ततेपण गभगतस्य पादयो 
किं कल्पते मातुरधोक्षज्ञागमे। 
फिमखिनासिन्यपदेदाभूपित 
तवास्ति कुशे कियटप्यनन्त ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ?४। १०१ 
विधाताने सारा येदजान ढगा दिया था दस प्रयासमे 
क्रि कदाचित्‌ किसी अदामे ब्रजेन्द्रनन्दनकी महिमाफे धुद्रतम 
अशको भी वे स्पर्श कर सकें । कहते कहते वे श्रान्त नहीं 
होते थे, किंतु सहसा अब उनके चित्तम बजवासियोंका 
स्फुरण हो आया । वे ब्रजवासियोठ़ी महिमाका जीतन करने 
अहो साग्यमहो भाग्य नन्दगोपनजौकसाम्‌ । 
यन्सिन्ने परमानन्दं पूणे अहा सनातनम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।२४।३२) 
“अहो । ब्रजराज; घजवासी गोर्पोफा ही भाग्य धन्य है | 
वस्तुतः उनका ही अहोभाग्य है | परमानन्द्स्वरूप सनातन 
परिपूर्ण ब्रह्म जिनका सुहृद्‌) मित्र) पुत्र, कलत्र प्रियजन होकर 
रहे; उनके अनन्त असीम सौभाग्या क्या कहना १? 
फिर तो पितामहमे एक ही चाह वची थी और उसे 
पूर्ण करनेके लिये वे प्रार्थना कर रहे ये-- 
तदू भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्या 
यद्‌ गोकुळेडपि कतमाडघ्रिरजो$मिपेकम्‌ । 
यज्जीवित तु निखिल भगवान्‌ मुकुल्द- 
स्चद्यापि यत्पदरज' श्रुतिम्ग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३४) 
धोपेन्द्रनय । अनादिफालसे अबतक श्रुतियॉ तुम्हारी 
'चरणधूलिकी खोज कर रही हैं, मिठ पा नही रही हैं । फ़िर 
साक्षात्‌ तुम्हे करे पा सङ्गी १ पर इन ब्रजवासियोने तुम्हे 


पा लिया । पाकर एकमात्र तुम्हे ही अपना जीवनसर्वख 
बनाया । अतः 


प्रभो । मेरे लिये परम सोभाग्यकी बात एक 
दी है | वह यह कि मनुष्यलोकमें और फिर इृन्दावनमें, 
नन्दगोकुलमें कीट, पतङ्ग) तृण, गुल्म आदिमें- 


se So 


३. भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिषद्‌ ब्रह्म ‡- 
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से कुछ भी होकर--किसी योनिका कुछ भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन ब्रजवामियोमिमे किसी एककी भी 
चरणघूछि-फणफा स्पर्शी पाकर में कृतार्थ हो जाऊँ; ब्रह्मपढ मुझे 
नही चाहिये नाथ ?--- 
काहू मोदि अजरेनु देहु वुढावन बासा। 
मागी य्हे प्रमाद औ मेरे नहि आमा ॥ 
जट नांदे सोट करहु तुम, रता सिका ठुम, गहु । 
खाक गाइ फी भूत करी मानि सत्य त्रत ण्हु॥ 
जा ठग्सन नर नाग अमर सुरपनिहुँ न पायी । 
खोजन जुग गए बीति अत मोहूँ न रखायी ॥ 
दृष्टि जज यह ग्स नित्य र, मे अब समुझ्या आइ \ 
वृदावन-गज हुँ हों ब्रह्म लोक न सुहाइ॥ 
जगदविधाताने उन परत्रह्म श्रीकृष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की और वे अपने वामकी ओर चल पढे | यह है उपनिपत्‌- 
प्रतिपादित परब्रझक़ी एक झाकी; जो एक वार वेढजानके 
आदि-आचार्य, आदि-ऋपि त्रझाको हुई थी । 
एक वार देवर्षि नारदको भी परत्रह्मकी विचित्र ही झाँक्री 
हुई थी। नन्दप्राह्णकी धूलिर्मे परब्रह्म लोट रहा था, एव 
समीपमे खड़ी यज्ोदारानी दस रद्दी थ्री । वीणाकी झकार करते; 
हरिगुण गाते देवर्षि सोभाग्यसे वहीं जा पहुँचे । वहाँ जो कुछ 
देखा, उसपर न्यीछावर हो गये । बोल उठे-- 
किं ब्रुमस्त्वा यशोदे कति कति सुक्रतक्षेत्रदन्दानि पूवं 
गन्वा कोरगविधाने कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयेव । 
नो शक्रो न स्वयम्भूर्न च सदनरिपुर्यस्त्र छेसे प्रसाद 
तत पूर्ण चद्य भूमी विलछुठति विलपत्‌ क्रोढमारोदुकामम्‌ ॥ 
ध्यशोढे । त्रजेश्वरि । तुम्ह क्या कहूँ, न जाने तुमने किन- 
किन पुण्यक्षेत्रोम जाकर किन-किन विधि-विधानोसि कितने- 
क्रितने पुण्य सञ्जय किये है, जिसके फलस्वरूप तुम्हे यह 
अनुपम सौभाग्य प्रात हुआ । सुरेन्द्रने जिसके कृपाकटाक्षके 
दर्शन नही पाये; कमल्योनिने जिसकी कृपा नही पायी; 
, मदनारि महादेवने जिसकी अनुभूति नही की; वह कृपा; वह 
प्रसाद तुम्हे मिला | ओह ! वह पूर्णब्रह्म तुम्हारी गोदमे 
चढनेके लिये रो-रोकर प्रथिवीपर लोट रहा है और तुम उसे 
उठा नहीं रही हो । तुम्हारे सोभाग्यकी यही तो चरम सीमा 
है ग्रजरानी !? 
अस्तु; ब्रह्मकों क्रन्दन करते देखकर देवर्पिका रोम- 
रोम खिळ उठा, हरिगुणके स्थानपर वे यशोढारानीका सुयश 
गाते चल पडे । 
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लीलाशुककों भी एक झाकी मिली | उन्दने देखा-- 
आगे-आगे परब्रह्म भागा जा रहा है, पीछे पीछे गोपमहिपी 
श्रीयगोटा उमे पकड़नेके लिये, टाथमे छड़ी लेकर दोड़ी जा 
रद्दी हे । झुकने एक दृष्टि परत्रह्ममी ओर डाली और फिर 
परत्रह्मकी जननीकी ओर । परब्रह्म एव जननीकी चाळमें 
अन्तर अवश्य था, वह उस दौड़मे आगे बढ रहा था; जननी 
श्रीअज्गौंकी स्थूळताके कारण अस ब्यस्त होकर पीछे होती 
जा रही थी-— 
जसु पै तैसें जाड न जाइ, श्रोनी-भर अर कोम पाइ । 
खसत जु सिर ते सुमन सुदेस, जनु चरनन पर रीक्षे केस । 
आगे पूछ की वरणा करें, निन पर अजरानी पग घरे । 
पर इससे वया हुआ । जननीने परब्रह्मके हाथ पकड़ ही 
लिये-- 
जोगीजन-मन जहाँ न जाही, इत सब बेद प विरावी ॥ 
ताहि जसोमति परति भएं, रहपट एक बढन पर दई ॥ 
तथा फिर १ उसे पकड़कर ऊखळसे बाँध दिया--- 
जद्यपि अस ईश्वर जगदीस, जाके वस विधि, विप्नु, गिरीस । 
ताहि जसोमनि बॉघनि भरै, ग्सना प्रेममह दि नई ॥ 
x x xX x 
जिन बॉब्यो सुर असुर नाग मुनि प्रयर कर्मकी डोरी । 
सोड अविच्छिन्न ब्रह्न जसुमनि ₹ृठि बेच्यो सकत न छोरी ॥ 
x x x x 
निगम सार देखी गोकु हरि! 
जाकी दूरि दरस देवनिओों, सो बॉध्यो जसुमति ऊखक घरि ॥ 
लीलाशुक इस झॉकीपर न्योछावर हो गये । पुकार उठे- 
परमिमझुपदेदामाद्वियध्वं 
निगमवनेषु नितान्तखेदखिन्ना । 
विचिुत भवनेषु वछवीना- 
सुपनिपदर्थसुळुबळे निवद्धम्‌ ॥ 

“अरे, ओ ब्रह्मको इँढनेवालो | इधर सुनो, वेदान्त-दन- 
में परब्रह्मको हॅढते-हॅढते तुम उसे न पाकर दुःखसे अतिशय 
खिन्न हो रहे हो । इधर आ जाओ, मे तुम्हें परम उपदेश 
दे रहा हूँ, उसका आदर करो । सुनो । गोपसुन्दरियोके 
भवनोँमें उसे हवो । य॒ देखो--यहाँ उपनिषदूका अर्थ 
उळूखल्मे बेधा पड़ा दे | इसे हॅढ छो, पा छो |? 

झुकका यह उपदेश अनन्त आकारामें विळीन हो गया । 
पर नष्ट नहीं हो गया। उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान हैं । इसलिये 
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% महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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किसी आन्त पथिकने, परबरहमके अन्वेषणमे निराश हुए किसी 
भनीषीने इसे इठात्‌ सुन लिया । इस ओर आया ओर उसे 
पख मिल गये । आनन्दोन्मत्त हुए उसके प्राण गाने लगे- 


निगमतरो प्रतिशाखें गित 
मिलितं न तत्पर म्रह्म। 
मिलितं सिलितमिदानीं 


गोपवधूटीपटाञ्जके नद्धम्‌ ॥ 

“ओह । फितना परिश्रम किया था, वेदान्त-इक्षकी प्रत्येक 
शाखा हॅढ ली थी, पर वह परब्रह्म तो नहीं ही मिला । पर 
देखो | देखो ! मिल गया ! मिल गया ! अब मिला है; 
चह रहा, गोपसुन्दरीके अञ्चल सनद्ध होकर वह परत्र 
अवस्थित है !: 

एकने पखद्मफी अनुभूति ऐसे की थी-वह चित्सरोवर- 
में निमग्न हो चुका था । सहसा अनुभूति हुई--मै हूँ, मेरी 
एक देह भी है, मन मी है, बुद्धि भी है, प्राण भी है। ये 
देह आदि तत्त्वतः क्या हैं ! चिदानन्दसरोवरकी लहरें हैं, 
इतना ही कहना सम्मन है; वस्तुत, अचिन्त्य हैं, अतर्क्य 
हैं, अनिर्वेचनीय हैं। अस्तु, उसने अनुभव फिया--'हे । 
मैं तो एक गोपसुन्दरी हूँ | ठीक, ये फोन हैं ! मेरी सखिया 
हैं। और यह क्या है १ उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा । 
देखते ही वह दृष्य नेत्रोंमे, मार्गानं समा गया । विभिक्त-सी 
हुई वह दौड़ चली । उसक्री सखियाँ उससे पूछ रही थीं; 
पर उसे बाह्यजान नहीं था । बड़ी देरके पश्चात्‌ वाह्मचेतना- 

का सञ्चार हुआ और वह बोली-- 
श्यणु सखि ! कोतुकमेक नन्दनिकेताङ्गने मया दृष्टम्‌ । 
गोधूलिधूसरिताङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्त, ॥ 

“री सखि | सुन | मेने एक कोतुक देखा है । नन्दः 

प्रासादके प्राइणमे चली गयी थी । वहाँ देखा--अरे ! यहाँ 

तो वेदान्तका सिद्धान्त इत्य कर रहा है ! आह बहिन ! और 

hu बताऊँ ! le उस परब्रह्मके नवमेधश्यामल अङ्क 

सन रदे थे; समख अङ्ग धूलिधूसरित 
छविको केसे चताऊँ ! णा काडव 
एक और भाग्यवानने नन्दभवनमें पर्यो देखा था। 

चह तो लौट नहीं। उसके प्राकृत शरीरफे मन, प्राण, इन्द्रियो- 

में उस अनुभूतिकी छाया पड़ी और वाणी बोळ उटी--- 
शुतिमपरे सहतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीता । 
अहमिह नन्द वन्दे यस्थाहिन्दे पर ब्रह्म ॥ 

जो ससारके मगरे डरे हुए हों, वे मळे ही फोड तो 

' कोइ स्मृतिका) कोई महाभारतका भजन करें । मैं तो 


नन्द्बाबाका भजन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनके 
अलिन्ददेश (बाइरके चबूतरे) पर साक्षात्‌ परब्रह्म विराजित हँ)? 
उसीफी चित्तभूमिपर परत्रझकी एक और अभिनव 


झाँकीकी छाया पड़ी और वह गाने लगा--- 
क॑ प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । 
गोपतितनयाकुओं गोपवधूटीविरं ब्रह्म ॥ 


“किससे जाऊर कहूँ ! ओर कह देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुभूतिपर विश्वास ही कोन करने लगा; किंतु 
मत करें) सत्य तो सत्य ही रहेगा । ओह | मैने देखा है-- 
रविनन्दिमी श्रीयमुनाके पुलिनपर एफ निकुक्षर्मे एक गोप- 
सुन्द्रीके बिज्युद्ध प्रेमामृतके पानसे मत्त हुआ, रसलम्पर हुआ) 
परब्रह्म क्रीड़ामें सलग्न है ।? 

भक्त रससानने भी परब्र अनुभव किया । आत्म- 
विस्मृत हो गये । उस अनुभूतिका रस इतना मादक था कि 
वाणी नियन्त्रणमे न रही । घुद्धि विशुद्ध हो, इन्द्रियां सयमित 
हों, दिनचर्या परम सात्विक हो, विपय छुट गये हो; राग- 
द्वेषफा अमाव हो गया हो, ब्रहाफी ओर वृत्ति सदा एफतान 
लगी हो, उत्कट वैराग्य हो, अहङ्कार, बल, दर्प, काम, क्रोध, 
परिग्रह, ममतासे मन सर्वथा अलग हो गया हो, नित्य शान्ति- 
की धारा अन्तः्करणको छावित करती हो॥--उसके सामने 
यह अनुभूति प्रकाशित करनेमे आपत्ति नही, किंतु इससे पूर्व 
तो इस अनुभूतिको सुनकर कोई समझेया ही नहीं, सुनना भी नहीं 
चाहेगा और कदाचित्‌ सुनकर) दुर्वळतावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा । पर रसखान? स्वय तो कहते समय, मन-इन्दरियासे 
सदाके लिये सम्बन्ध तोड़ चुके ये, अवश्य ही लोकहष्टिमें ज्यों- 
के त्यों थे । किसीने पूछा उनसे पख्रझका पता और ब्रह्मरस- 
मे निमग्न रसखानङ़ी वाणी सरल्तावश सङ्केत कर बैठी-- 
नहा में हूढ्यो पुरानन गानन, वेर रिचा सुनि चौगुने चायन ६ 
देख्यो सुन्यो कबहू न कितू, वह कैसे सरूप औ कैसे सु भायन ॥ 
देएत हेर हारि पयो रसखानि, बतायो न लोग लुगायन । 


देखो, - डो बह इनु, बैठे होट राधिका पायन ॥ कुज-कुटीरमें, वैठो पलोटत राधिका पायन ॥ 


# मुद्धवा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


शब्दादीन्विपर्यास्त्यकत्वा रागद्वेपौ व्युदव च ॥ 
विविफसेवी लघाशी यतघाफायमाचस्‌. । 


ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं समुपाश्रित ॥ 
अहङ्डार॑ वळ दर्ष काम कोष परिग्रहम्‌ ! 
विमुच्य निर्मम शान्तो मद्मभूयाय कस्पते ॥ 


( गंता १८। ५१-५३) 


$ भगवान श्रीकृष्णचन्द्र और औपनिपद्‌ ब्रह्म # 


भक्त सूरदासकी ज्योतिहीन ऑखोमें भी पख्रझकी ज्योति 
जाग उठी और उन्दने भी-- 
यथा नद्य' स्यन्दमाना, समुद्ें- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 


तथा विद्वान्नामरूपाद्वियुक्त. 
- परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
( सुण्डक० ३।२।८) 


“जिस प्रकार निरन्तर बहती हुई नदियों अपने नाम-रूप- 
“को त्यागकर समुद्रम अस्त हो जाती हें उसी प्रकार विद्वान्‌ 
-नाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुपको प्राप्त हो जाता है |? 
--ऐस़ा ही वर्णन अपने एक गीतमें सुनाया | वे गाने लगे-- 
जैसे सरिता मिली सिधुरों य्कटि प्रवाह न आवे हो १ 
तैसे सूर कमरु-मुख निरखत चित इत उत नडुकावे हो ॥ 
x २८ x x 


सरिता निकट तडागके हो दीनें कूर बिदारि । 
नाम मिव्यी सरिता मई अब कीन निर वारि ॥ 
x x x x 
ब्रिवि भाजन ओजे रुच्यो हो ढीठासिधु अपार । 
उरूटि मगन तामें भयो अब कौन निमासनहार ॥ 
परखह्मका वास्तविक पूर्ण अनुभव तो वहाँ ही है, जहाँ 
हमारा मन, हमारी इन्द्रियों मरें नही, अपितु उस चिदा- 
-नन्द-रसङा स्पर्शा पाकर अमर हो जाये । परब्रह्म रसस्वरूप है, 
उस रसको पाकर ही पुरुप आनन्दका अनुभव करता है-- 
रसो वै स । रस<ह्योवायं लः्ध्वाऽऽनन्दी भवति। 
( तैत्तिरीय० > । ७) 
फिर वह किसीको मारे; यह सम्भव नही । यह सत्य दै-- 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।!& 
इन्द्रियोंके सहित मन पर्रह्मफों न पाकर लोट आताहै; 
किंतु यदि वह स्वय मन-इन्द्रियोर्में उतर आवे तो उसे कौन 
शेक सकता है १ क्या उसपर भी कोई बन्धन है १ और वास्तव- 
में तो वह मिलता ही है उसे, जिसे वह खय वरण करता है; 
चरण करके अपने स्वरूपको उसके प्रति अभिव्यक्त कर 
देता दै-- 
यमेंबेप बृणुते तेन लम्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु<स्वाम्‌ ॥ 
(कठ० १।२।२३) 
अत. यह तो वरण करनेवालेकी इच्छा है फि वह अपने 
किस स्वरूपमे किसका वरण करे । बह तो सर्वतन्त्रस्वतन्त्र हे; 
# तैत्तिरीय० २। ४ 


१५१ 








्रुतियोंकी ,सीमामें नहीं दे । इसीलिये कभी-कभी वह मन- 
इन्द्रियोमें भी अपना चिदानन्दमय रस मरकर वहाँ क्रीड़ा 
करने ळग जाता है । नराकृति परत्रह्म श्रीकृण्णचन्द्रने तो यही 
किया | चाहनेवालेके मन-इन्द्रियामें भी वे अपना स्वरूपभूत 
रस देकर स्वयं उसका रस लेने लगे-- 
परम रस पायो त्रजमी नारि ६ 
जो रस ब्रह्मादिकको दुर्म सो रस दियो मुरारि ॥ 
दरसन सुख नयननको दीनों रसनाक्रो गुन गान १ 
बचन सुनन श्रवननको दीनं बदन अधररस पान ॥ 
आहितान दीनो सब भगन भुजन दियो मुजवघ \ 
दीनी चरन विविध गति रसमी नासाको सुख गथ ॥ 
दियो काम सुख मोग परमफळ त्वचा रोम आनद १ 
ढिग बेठिबो दियो नितबन है उछ नैंदनद ॥ 
मनको दियो सदा रस-मातरन सुख-समृहकी खान १ 
रसिक-चरन-रज ब्रजयुवतिनमी अति दुरुंम जिप जान ॥ 
ऐसे रसमय परब्रह्म नन्दनन्दन श्रीकृप्णचन्द्रसे चित्तश्वत्ति- 
का जुड़ जाना ही उपनिपद्के खाध्यायका फल है | 
यही उपनिपद्‌-जानका मधुर परिणाम दै । सची वात तो 
यह है कि उपनिपदूकी जानसरिताएँ जब प्रेम-तमुद्ररमे जाकर-- 
उसमें घुल-मिळकर अपने पथक अस्तित्वको सर्वथा छिपा 
लेती दै, तभी नित्य नवीन, सोन्दर्य-माघुर्य-ुघा-रस-सिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारविन्द परब्र मदनमोहन 
त्रजेन्द्रनन्द्न श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य नित्य चिदानन्दरसमय 
स्वरूप-साम्राज्यमें प्रवेशका पथ मिळता दै | इस रस-साम्राज्यमें 
किञ्चित्‌ प्रवेश पाकर किन्ही एक परम विद्वान्‌ महात्माने 
मुक्तकण्ठसे कहा था--- 
ध्यानाम्यासवश्ीकृतेन मनला तन्निगुणं निष्क्रियं 
ज्योति किंचन योगिनो यदि परं पझ्यन्ति पइ्यन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाद्चिर 
काळिन्दीपुलिनोढरे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥ 
वंशीचिभूपितकरान्रवनीरदाभात्‌ 
पीताम्वराटरुणविम्बफलाधरोष्टात्‌ । 
ूर्णन्दुसुन्ठरसुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कुप्णात्पर किमपि तश्वमह न जाने ॥& 
ध्यदि योगीजन ध्यानके अम्याससे वगमे किये हुए मनके 
द्वारा उस निर्गुण, निष्क्रिय एव अनिवंचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते हैं तो वे करते रहें, मारे नेत्रॉमें तो वह एकमात्र 


इयाममय प्रझाडा ही चिरन्तन कालतक चमत्कार उत्पन्न करता 


# देखिये गीता मउुसटनी टीका अध्याय १३ और १५ की रीका 


१५२ . = महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
RR 
रहे, जो कि थीयमुनाजीके उभय तटोंके भीतर इधर-उधर सिंहासनपर जिनका अभिषेऊ हो चुका है? ऐसे होते हुए भी 
दौड़ता फिरता है ।? हमें गोपाङ्कनाओंसे प्रेम रखनेवाळे किसी छलिथेने हठपूर्वक 

“जिसके दोनों हाथ बासुरी बजाते हुए शोमा पा रहे है, अपना दास बना ल्या है?-- 
भीअङ्गोरी कान्ति नूतन जलधरके समान भ्याम है, शरीरपर यह तो बड़ोकी बातें हैं। हमरे-जेसे लोगोंकी तो एक- 
पीताम्बर सुशोमित है; ओष्ठ पके हुए विम्बाफलके समान लाळ- मात्र यही आऊाद्वा होनी चाहिये फि हमारी चित्त चरई 
छाल हैं, परम सुन्दर मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक भवसागरके तरसे उड़कर अनन्त पारावाररहित श्रीकृष्ण-रस- 
है और नेत्र विकसित कमलकी सी दोभा धारण करते है, सिन्युके तटपर अपना नित्य निवास वना छे; बस-- 
उस श्रीकृष्णसे वढफर या उससे परे किसी श्रेष्ठ तत्वको मै चकई रो चरू चरन-सरोवर जहेँ नहि प्रेम-बियोग । 


नही जानता ।? जह अम-निसा होत नहि कबहुँ सो सागर सुख-जोग॥ 
यही नहीं; भ्रीकृष्णके प्रेम साम्राज्यमे अन्तमे क्या दगा सनक-से हस, मीन सिव-मुनिजन) नख रविप्रभा प्रकास । 
हो जाती है; एक अनुभवीकी वाणी सुनिये-- ्रपुरित कमर निमिष नहि ससि उर शुजन निगम सुबास ॥ 
अद्वेतवीथीपथिकेर्पास्या, खाराज्यसिहासनलब्धदीक्षा, । जेहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफर बिमरु सुकृत-जरू पीजे \ 
शठेन केनापि चयं हठेन दासीकृता गोपवधूविरेन ॥ सो सर छोडि कुबुद्धि विहगम इहा रहे कहा कीजे ॥' 


"अद्वेतकी वीथियोमें विचरनेवाले पथिक ( साधक ) जिन- जहे श्री सहस सहित हरि कीइत सोमित सूरजदएस । 
को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हैं तथा आत्मराज्यके अब न सुदाय बिपय-रस छीरुर वह समुढ़फी आस ॥ 


उपनिषत्‌ - 
उप-समीप, निषत्‌-निषीदति-बैठनेवाला । जो उस परमतत्त्वके समीप पहुँचाऊर चुपचाप बैठ जाता है, वद्द उपनिषद्‌ 
है । परमतत्त्व अवर्णनीय है, नाना प्रकारके वर्णनोंका अभिप्राय "नेति-नेतिः में है । वर्णन और बोध-जाता, शान, शेयकी 
निपुटीसे परे अनुभूति-खरूप परमतत्त्व है। उपनिषद्‌-शानकी परिसमासि अनुभूतिके क्षेत्रमे होती है। 
भगवान्‌ आद्य शङ्कराचार्यके दो वाक्य स्मरण आ रहे हैं--- 
जर “हेखवरानुमरद्वादेव पुमानद्वेतवासना? 
ae 
"कथ त्वत्कटाक्ष निना तश्वबोध.' 
अनुभूति--आवरणका विनाश---त्रिपुटीकी परिसमासि तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भव है । 
जहाँ उपनिपदूकी समाति होती है, वहसे अनुग्रहकी मतीक्षा--उपासनाका प्रारम्भ होता है । अनुग्रहकी प्रतीक्षारूप 
उपासना भगवानको अत्यन्त समीप छा देती है। 


वेदय फर्मकाण्ड है । कर्मके द्वारा मलगी निवृत्ति 


दोनेपर एकाग्रताकी प्राप्तिके लिये शानकाण्ड--उपनिषदूका विधान 

i पक बली लक | क विविधता, अनेकता है ही नहीं, वहाँ चञ्चलता क्यों ? किसलिये १ कहाँ १ 
अतिष्ठा दीनेपर भावका उद्रेक होता है । उपासना आरम्भ होती है । उसका रूप है--भगवत्कृपाकी 

चिना आवरण निवृत्त जो नहीं होता । यों तो प्रत्येक साधन ॥ बा सी, 


दीदै। धन अपनेमें पूर्ण दै निष्ठाफा आधार मिलनेपर; फिल क्रम भी होता ` 


उपनिषदूका लक्ष्य ९--परनिर्वाणकी प्राति अभेद ! सायुज्य कहे तो भी बाधा नही 
Ra ) ही। अन्तर इतना ही है वि 
परनिर्वाणकी प्राप्त -निदिष्यासनसे फराता दै और असुर द्वेसे सायुज्य प्राप्त करते “re € 
उपासना---नित्य सान्निष्य--भागवतीय ज्ञान, Ps उपनिपदूकी समासिसे आरम्भ होता है । वहों तो--- 
*साठोक्यसार्छिसामीप्यसारूप्यैकर । दीयमान 
'मुकुति निरादरि मगति छमानेः है । Ft ROT, ७.5 PBR 


हे TT 


उपलब्ध उपनिषद्‌-प्रन्थोंकी सूची 


उपनिधदोकी बडी महिमा है । शानकी चरम सीमा ही 
उपनिपद्के नामसे प्रसिद्ध हुई हे । वैदिक वाछायका शीर्ष- 
स्थान उपनिषद्‌ है--इस कथनमात्रसे ही उपनिपर्दोकी 
लोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है । प्राचीन काळमे ओपनिषट 
ज्ञानका वडा महत्त्व था । ऊेंचे-से-ऊँचे अधिकारी ही इस 
विद्यार्मे पारङ्गत होते थे । वेदिक कालसे ही उपनिपर्दोके खाध्याय- 
की परम्परा प्रचलित हुईं है । अतः कुछ उपनिपद्‌ तो वेदके ही 
अशविशेष है । कुछ ब्राह्मममाग और आरण्यकॉके अन्तर्गत 
हैं । कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 
प्राचीन कालके है तथा कुछ उपनिपद्‌-अन्ध ऐसे भी है, 
जिनपर विशेष देश, काल; परिस्थिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान 
पड़ता है। उपनिषद्‌-ग्रन्थ प्राचीन हों या अर्वाचीन--सभी 
शानप्रधान हे । सबका आविर्माव किसी-न-किसी गूढ तत्त्व 
या रहस्पका प्रकाशन करनेके लिये ही हुआ दै । अतः इनके 
खाध्यायसे ज्ञानकी वृद्धि ही होती है--यह निश्चितरूपसे कहा 
जा समता है । सुक्तिकोपनिपद्मे एक सौ आठ उपनिषदोंके 
नाम आते हैं । वे सभी “निर्णयसागर प्रेस? बम्बईसे मूल गुटका- 
के रूपमे प्रकाशित है । इसके सिवा, “अडियार लाइब्रेरी? 
मद्राससे भी उपनिषदोंका एक सग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक 
भागोमें विभक्त है । उस सग्रहमें लगमग १७९ उपनिपदोंका 
प्रकाशन ददो गयाहै। इसके अतिरिक्त “गुजराती प्रिटिंग प्रेस” 
बम्बईसे मुद्रित उपनिपद्‌-वाक्य-महाकोपर्मे २२३ उपनिपदों- 
की नामावली दी गयी है । इनमें दो उपनिपद्‌--१ उपनिप- 
स्स्ुति तथा २ देव्युपनिपद्‌ न० २ की चर्चा शिवरहस्यनामक 
अन्थमे की गयीहै। ये दोनों अमीतक उपलब्ध न हो सकी हें | 
शेष २२१ उपनिपर्दोफे वाक्याग इस महाकोषमे सकलित हुए हैं। 
इनमे भी माण्हूक्यकारिकाके चार प्रकरण चार जगह गिने गये 
हैं, इन सबकी एक सख्या मानें तो २१८ ही सख्या होती है। कई 
उपनिषदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है, पर वे स्वतन्त्र 
ग्रन्थ हैं। इस प्रकार सवपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
है कि अवतक लगभग २२० उपनिषदे प्रझागमें आ चुकी हैं । और 
भी प्रकाशित हुई होंगी तथा कितनी ही अव भी अमफाशित 
रूपमे उपलब्ध हो सकती है । प्राचीन काळसे ही अद्वितीय 
ज्ञान-विज्ञानशाळी भारतवर्पमें जान विज्ञानकी अपरिमित ग्रन्थ- 
रागिका होना आश्रयकी बात नहीं है । भारतपर एक-एक 
करके अनेक बार विदेशी दस्युओंके आक्रमण हुए और उनके 
द्वारा हमारी प्राचीन हस्तलिखित कितनी ही पुस्तकों तथा 
पुस्तकाळ्योको भस्मावरोष कर दिया गया । इतनेपर भी जो 


कुछ गेप दै, उसका भी यदि भारतीय जन आदरपूर्वक अनुगीलन 
करे तो पूर्वजोकी जान-ज्योति अब भी इस देशमे प्रकाशित 
हो सती है । यहाँ उपर्युक्त २२० उपनिष्रदोकी नामावली 
अफारादि क्रमसे दी जा रही है-- 
१ अक्षमालोपनिपद्‌ 
२. अधि-उपनिपद्‌ 
३. अथवंगिखोपनिषदू 
४. अथर्षगिर उपनिषद्‌ 
५ अद्वयतारकोपनिषदू 
६ अद्वैतोपनिपद्‌ 
७, अद्वेतभावनोपनिषद्‌ 
८ अध्यात्मोपनिषद्‌ 
९, अनुभवसारोपनिषद्‌ 
१० अन्नपूर्णापनिपद्‌ 
११ अमनस्क्रोपनिषद्‌ 
१२ अमृतनादोपनिषद्‌ 
१३. अमृतविन्दूपनिषदू ( ब्रह्मविन्वृषनिपद्‌ ) 
१४ अरुणोपनिपद्‌ 
१५, अछोपनिपद्‌ 
१६. अवधूतोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मफ एव ष्यात्मक ) 
१७, अवधूतोपनिपद्‌ ( पद्यात्मक ) 
१८. अग्यक्तोपनिपद्‌ 
९, आचमनोपनिषद्‌ 
२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 
२१ आस्मप्रत्रोधोपनिपद्‌ ( आत्मबोधोपनिषद्‌ ) 
२२ आत्मोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक ) 
२३. आत्मोपनिपद्‌ ( पद्यात्मक ) 
२४. आथर्वणद्वितीयोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एव मन्त्रात्मक ) 
२५ आयुर्वेदोपनिपद्‌ 
२६. आरुणिकोपनिपदू ( आरुणेर्युपनिषद्‌ ) 
२७. आर्पेयोपनिपद्‌ 
२८ आश्रमोपनिपद्‌ 
२९ इतिहासोपनिपद्‌ ( वाकयात्मक एव पद्यात्मक ) 
३० ईञावास्योपनिषदू 
उपनिपत्स्दुति ( गिवरहस्यान्तर्गत, अभीतक अनु- 
पलव्ध ) 
३१. ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिपद्‌ ( वाक्यात्मक एव पद्यात्मक ) 
३२. एकाक्षरोपनिपद्‌ 


१५४ 


३३ 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) 


३४, ऐतरेयोपनिप्रद्‌ ( सण्डात्मक ) 


ऐतरेयोऽनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) 


३६, कठरुट्रोपनिषद्‌ ( कण्ठोपनिपद्‌ ) 


कठोपनिषद्‌ 5 
कठश्रुत्युपनिपदू 


३९, कलिसतरणोपनिपद्‌ ( हरिनामोपनिपद्‌ ) 


४१ 


कात्यायनोपनिषद्‌ 
कामराजफीलितोद्वारोपनिपद्‌ 


४२, कालाम्िरुद्रोपनिपद्‌ 
४३, कालिकोपनिपद्‌ 
४४, काठीमेधादीक्षितोपनिपद्‌ 


डप 
४६ 
४७ 


कुण्डिकोपनिषद्‌ 
कृष्णोपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 


४८, फैबल्योपनिपद्‌ 
४९, कौलोपनिपद्‌ 


प्‌ ० 
५१ 
५२ 
५३ 


सैपीतक्बराझणोपनिपद्‌ 

छुरिकोपनिपद्‌ 

गणपत्यथर्वशीपोपनिपदू 

गणेऽपूर्यठापिन्युपनिषद्‌ (वरदपूर्वतापिन्युपनिपद्‌) 


५४, गणेशोत्तरतापिन्युपनिपद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिपद्‌) 
५५. गर्भोपनिपदू 

५६. गान्धर्वापनिषद्‌ 

५७, गायन्युपनिपद्‌ 


५८ 


गायत्रीरहस्योपनिषद्‌ 


५९, गारुडोपनिपद्‌ ( वावयात्मक एव सन्त्रात्म ) 
६०. गुह्यकाल्युपनिपद्‌ 


६१ 
६२ 
६२ 


* ar 
तापिन्युपनिषद्‌ 
गोपालोत्तरतापिन्युपनिपदू 


६४ गोपीचन्दनोपनिषद्‌ 


६५ 
६६ 


६७ 
६८ 
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* चाक्षुपोपनिषद्‌ ( चक्षुरुपनिपद्‌; एचक्षरोगोपनिपदू, 
नेत्रोपनिपद्‌ ) हळ ति 
चित्युपनिपद्‌ 

* छागलेयोपनिपद्‌ 

* छान्दोग्योपनिषद्‌ 

° जाबालदुओनीपनिपद्‌ 

* जावालोपनिषद्‌ 

* जावाल्युपनिपदू 
तारसारोपनिपद्‌ 


७४, तारोपनिपद्‌ 

७५. तुरीयातीतोपनिपद्‌ ( तीतावधूतो० ) 

७६. तुरीयोपनिपद्‌ 

७७. तुलस्युपनिपदू 

७८. तेजोविन्दूपनिपदू 

७९. तेत्तिरीयोपनिपद्‌ 

८०, त्रिपादूविभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ 

८१. त्रिपुरातापिन्युपनिपद्‌ 

८२, त्रिपुरोपनिपद्‌ 

८३. त्रिषुरामहोपनिपद्‌ 

८४, त्रिमिखिब्राह्मणोपनिषद्‌ 

८५. त्रिसुपर्णापनिपद्‌ 

८६. दक्षिणामूर्तयुपनिपद्‌ 

८७, दत्तात्रेयोपनिपद्‌ 

८८, दत्तोपनिपद्‌ 

८९, दुर्वासोपनिषद्‌ 

६०. (१) देव्युपनिपद्‌ ( पद्यात्मक एव मन्त्रात्मक ) 

(२ )देव्युपनिपद्‌ (शिवरहस्थान्तर्गत--अनुपलब्ध) 

९१, दयोपनिपद्‌ 

९२, ध्यानबिन्दूपनिपद्‌ 

९३. नादविन्दूपनिपद्‌ 

९४ नारद्परिबाजफोपनिपद्‌ 

९५, नारदोपनिषद्‌ 

९६. नारायणपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 

९७ नारायणोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
“८ नारायणोपनिपद्‌ ( नारायणाथर्वशीर्ष 
९९. कक १ 

१००. निसक्तोपनिपद्‌ 

१०१ निर्वाणोपनिपट्‌ 

१०२. नील्स्द्रोपनिपद्‌ 

१०२, बृसिहपूर्वतापिन्युपनिपद्‌ 

१०४, नृसिंहपट्चक्रोपनिपद्‌ 

१०५. नृसिह्ोत्तरतापि 

१०६. पञ्चत्रहोपनिपद्‌ 

१०७. परन्रोपनिपदः ट 

१०८, परमहसपरिनाजकोपनिपद 

१०९ परमह्सोपनिपद ` 

११० पारमास्मिक्रोपनिपट 

१११, पारायणोपनिपद्‌ ` 

११२ पाद्यपतन्रझोपनिपट 

११२, पिण्डोपनिपद्‌ हा 

११४ पीताम्वरोपनिपद्‌ 


११५. 
११६. 
२११७. 
११८. 
२१९ 
२२०, 
२२१ 
२२२. 
३२३. 
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२२७, 
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३३८. 
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पुरुषयूक्तोपनिषद्‌ 

पैज्छोपनिपद्‌ 

प्रणवोपनिषद्‌ ( पद्यात्मक) 
प्रणवोपनिपद्‌ (ईवाक्यात्मक ) 
प्रध्नोपनिपद्‌ 
प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ 
बडुकोपनिपदू ( वटुकोपनिषद्‌ ) 
वहुचोपनिषद्‌ 
वाष्कळमन्त्रोपनिषद्‌ 
विल्त्रोपनिपदू ( पद्यात्मक ) 

११ ( वाक्यात्मक ) 
बृहजाबालोपनिपद्‌ 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
ब्रह्मोमनिपदू 
भगवद्गीतोपनिपद्‌ 
भउसतरणोपनिषद्‌ 
भस्म जाबाछोपनिषद्‌ 
भावनोरनिपद्‌ ( कापिलोपनिपद्‌ ) 
मिल्लुवोरनिपद्‌ 
मठाम्रायोपनिषद्‌ 
मण्डल्व्राह्मणोपनिपद्‌ 
मन्त्रिकोपनिपद्‌ ( चूलिफोपनिषद्‌ ) 
मल्लायुपनिषद्‌ 

महानारायणोपनिषद्‌ ( बृहन्नारायणोपनिषद्‌, उत्तर- 
नारायणोपनिषद्‌ ) 
महावाक्योपनिपद्‌ 
महोपनिषद्‌ 
माण्डूक्योपनिपद्‌ 
माण्डूक्योपनिषत्कारिका 
(क ) आगम 
( ख ) अळातदान्ति 

(ग) वेत्थ्य 
( घ ) अद्वैत 
मुक्तिकोपनिपद्‌ 
मुण्डक्रोपनिपद्‌ 
मुद्रळोपनिपदू 
मृत्युराङगूलोपनिपद्‌ 
मैत्रायण्युपनिपद्‌ 
मेत्रेय्युपनिषदू 
यजञोपत्रीतोपनिषरद्‌ 


१५१. 
१५२. 
१५३ 
१५४ 
१५५. 


१५६. 


१५५ 


याजवल्क्योपनिपद्‌ 
योगकुण्डल्युपनिषदू 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ 

( १ ) योगतत्वोपनिपद्‌ 
(२) योगतत्त्वोपनिष , 
योगराजोपनिपद्‌ 


१५७ योगशिखोपनिषद्‌ 


१५८ 
१५९, 
१६०, 
१६१. 
१६२. 
१६३. 
१६४ 
१६५ 
१६६, 
१६७. 
१६८. 
१६९, 
१७० 
१७१, 
१७२, 
१७३ 
१७४, 
१७५ 
१७६, 
१७७ 
१७८, 
१७९. 
१८०, 
१८१. 
१८२ 
१८३. 
१८४ 
१८५. 
१८६. 
१८७ 
१८८ 
१८९. 
१९०, 
१९१, 
१९२ 


की 


योगोपनिषद्‌ 
राजश्यामलारहस्योपनिषद्‌ 
राधिकोपनिधद्‌ ( वाक्यात्मक ) 
राधोपनिषद्‌ ( प्रपाठात्मक ) 
रामपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
रामरहस्योपनिषद्‌ 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
रुद्रह्नमदयोपनिषद्‌ 
रुद्राक्षजावालोपनिषद्‌ 
रुद्रोपनिपद्‌ 

ळकषम्युपनिषद्‌ 
लाडूलोपनिपद्‌ 
लिङ्गोपनिपद्‌ 
वञ्जपञ्जरोपनिषद्‌ 
वञ्रसूचिकोपनिप्रद्‌ 
वनडुर्गापनिपद्‌ 
वराहोपनिषद्‌ 
वासुदेवोपनिपद्‌ 
विश्वामोपनिपद्‌ 
विष्णुद्ददयोपनिषद्‌ 
शरभोपनिषद्‌ 
शाट्यायनीयोपनिषदू 
शाण्डिल्योपनिपद्‌ 
शारीरकोपनिषद्‌ 

( १) शित्रसङ्कोपनिघद्‌ 
( २) शिवसङ्कल्पोपनिषद्‌ 
शिवोपनिपद्‌ 
झुकरहस्थोपनिपद्‌ 
शौनकोपनिपदू 
श्यामोपनिपद्‌ 
श्रीकृष्णपुरुपोत्तमसिद्धान्तोपनिषद्‌ 
श्रीचक्रोपनिपद्‌ 
भ्रीविद्यातारकोपनिपदू 
श्रीसूक्तम्‌ 
व्वेताञ्सतरोपनिपद्‌ 
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घोढोपनिप्रदू दान्तसार निषद्‌ 
१९३ घोढो २०७ मिद्धान्तमारोपनिपद्‌ 


१९४ सङ्कर्पणीपनिपद्‌ २०८ सीतोपनिपद्‌ 
१९५ सदानन्दोपनिषद्‌ २०९. सुदशनोपनिपद्‌ 
१९६ सन्भ्योपनिपद्‌ * २१०. सुबालोपनिपद 
१९७, सन्यासोपनिंपद्‌ ( अध्यायात्मक ) २११ सुमुख्युपनिपद्‌ 
१९८ १४३ ( वाक्यात्मक ) २१२ सूवतापिन्युपनिपद्‌ 
१९९ सरस्वतीरहस्प्रोपनिपद्‌ २१२, सूर्योपनिपद्‌ 
२०० सर्वसारोपनिषद्‌ ( सर्वाप० ) २१४ सौभाग्यल्श्म्युपनिपद्‌ 
२०१. स ह वे उपनिषद्‌ २१५ स्कन्दोपनिपरद्‌ 
२०२ सहितोपनिषद्‌ २१६. स्वसवेद्रोपनिपट 
२०३ सास्रहस्थोपनिपद्‌ २१७. हयग्रीबोपनिपदू 
२०४ सावित्र्युपनिषदू २१८ हसपोढोपनिपद्‌ 
२०५, सिद्धान्तविद्दलोपनिपद्‌ २१९, हसोपनिपद्‌ 

२०६ सिद्धान्नशिखोपनिषद्‌ २२०, हेरम्बरोपनिप्रद्‌ 





उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण हैं 
( ल्खक--भक्त रामशरणदामजी ) 


उपनिषद्‌ हिंदू-जातिके प्राण है । यदि हिंदू-जाति जीवित रद्द सकती है तो वह उपनिषदोके द्वारा ही रह सकती 
है | जित समय भारतकी प्रत्येक सन्तान उपनिपर्दोकी इस शिक्षाको क्रि, आत्मा अमर दै--क्रमी मरता नही, याद रखता था 
और आत्माकी अमरतामें विश्वास रखता था; उस समय वह धर्म, गौ; स्वजाति, स्वघर्म और सम्यता-सस्कृतिकी रतताके 
लिये उछासके साथ मृत्युका आलिइन करता था और प्राण देकर उन्हे बचाता था । इस प्रकार वह हिंदूधर्मफी 
पताकाको आनमे फहराता था, कभी झुफने नही देता था । यवनकालमे हजारो-लाखो क्षत्रियोने धर्मरक्षा, चोटी जनेऊकी रक्षा- 
के लिये सिर ठे दिये । श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीके छाल दीवारोमे हँसते हसते चुने गये । मतीराम आरेसे चीरे जानेपर भी हँसते रहे। 
बंदाबीरका मास नोचवाया गया, पर उसने उफ्‌ तक नहीं की । यह सब क्या था? यह था उपनिपदोक़ी शिक्षा चमत्कार, 
जिससे आस्माकी अमरतामे विश्वास कर भारतोर्योने धर्म-देशके ल्यि मर-मिटना सीसा था। जिस दिनसे हमने उपनिपदोसे 
मुख मोड़ा और गढे साहित्यको अपनाया, तभीसे हमारा घोर पतन हो गया । अत, यदि फिरसे भारतका और दिंद-जातिका 
उत्थान करना है तो उपनिषदोकी शरणमे आना होगा और आत्माकी अमरतामे और विश्वमे एक ही परमात्माकी व्यापकतापर 
विश्वास कर शरीरका मोह दूर करना होगा । महाग्रभु श्रीकृप्णचेतन्यदेवने भी हिँदू-बातिफा घोर पतन होते देस कलि- 
सतरणोपनिषदका सहारा छे उसके बताये हुए महामन्त्र-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

“की जप और इसीका कीर्तन कराकर लोगोफो जगावा । श्रीहरिनामके बढपर हिदू-जातिमा कल्याण कर दिखाया | 
कलिपावनावतार गोखामी श्रीतुलसीदातजी महाराजने श्रीरामनाम-महिमाझो जान स्वय तो प्रभु श्रीरामझा साक्षात्कार क्या ही. 
लाखौँको श्रीरामनाम-मन्त्र देकर सन्मार्गपर लगाया और देश-धर्मफी हवती नेवार बचाया । इस प्रकार हद बि विक 
समय उपनिषदोके बताये मार्गपर चळती थी, उन्नतिके मा हा RT जाति. जग 

१ उन्नतिके शिजरपर थी और जिस टिन इसने इनसे मुख मोड़ा, इसका पतन 


हो गया । आज मी यदि हिंवू-जाति अपनी मूछफो समझ छे और उपनिपदोके मार्ग 
उपनिपदोके मार्गपर चले नि हि 
कि यह पुनः सची उन्नतिके शिखरपर पहुँच जायगी । पर चले तो इममे तनिक भी सन्देह नहीं 
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अध्यात्मवाद्‌ 
( रचयिता--प० श्रीरघुनायप्रमादजी शाम्त्री “साधक? ) 
जागो पुनः अमर भारतमे, ओ अज्ञेय अध्यात्मवाद ! 
ढेश-जाति-जनता-उर-नभमें, आज घिरे घन-सघ्रन-विपाद । 
अनाचार, अतिचार, पाप, पर-पीडनकी रणभेरी है । 
अपना खत्व सुरक्षित करने, परविनाशकी ढेरी है! 


सर्व-खत्व-संरक्षित करने, हरने आततायी अतिवाद , 
निर्मय . ए ~ 
निमय रण-प्रांगणमें आकर, गाओ ब्राह्मी-विज्ञयनिनाद । 
ओं अजेय अध्यात्मचाद ! 
भेद-भाव वहु भाँति भरे हैं, वन्छु-भावना लुप्त इई । 
सहयोगिता, सुसेचा, सप्रता, प्रेम-भावना खुप्त इई । 
अन्तदोह कळह-कायरता, कलुषित काम-क्रोध दुवोद । 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दुर करो खव निंद्य विवाद | 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 


विविध मर्ताके पन्थ-प्रवतंन, गतिमय वहु विध अग जूगर्म । 
€ . 
व्यापक, शास्त्र, समर्थन करते खयं सिद्ध वन प्रति पगमे । 


किन्तु मानवाँको कर पाये चे गत-खंशय तनिक न आज। 
ओ वेदान्तकेसरी ! गर्जन करो, मिटा दो गीदड़-गाज । 


ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 
वर्गचाद्‌, श्रमवाद अनेकों, वतमान जगतीतलमें-। 
संघर्प-भूमिका रचते, नित उत्पाती प्रतिपलमें । 
शान्त, महाप्रभु शंकरके ओ! चिरपरिचित अद्वेतवाद । 
करो समन्वय सभी चरके, करके यावत्‌ शान्त विवाद । 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 


व्यापक आत्म-्तस्व चेतनका, मानवको दे करके शान । 
ऐक्य-सावना-निछ, इष्ट हो, साधक! विश्व-जगत्‌ उत्थान। 
आदिस्लोत कल्याण ! ध्यानमय श्रवण समुत्खुक शुभ संवाद । 
सरस-सुचा-सम-वरद्‌ ग्राप्त कर सरसित, सागर-सम आहाद । 
जागो पुनः अमर भारतमें--ओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
ओ अजेय अध्यात्मचाद ! 
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बृहदारण्यवोपनिषद्मं ऐतिहासिक अध्ययनकी सामग्री 


(ठेखक--आचाय वी० आर० श्रीरामचन्दर दीक्षितार एम्‌० ए० ) 


भारतवर्षकी वास्तविक प्रतिमा यहोंके प्राचीन ऋषि- 
मुनियोँमें पायी जाती है । उनकी इष्टि बढी दूरदर्शिनी थी । 
बे वस्तुओको उनके वास्तविक रूपमे देखते थे । इन्हीं ऋषि- 
मुनियोंकी कृपासे वह वैदिक एव वैदान्तिक वाछाय उपलब्ध 
हुआ है, जिसे आज हम बड़ी रुचिके साथ एक निधिके रूप- 
मे सँजोते हैं । इस वाडायमै उपनिषद्‌ साहित्यका बहुत ऊँचा 
खान है और उसका यह गौरव न्याय्य भी हे। 
उपनिषदोमे बृह्ददारण्यकोपनिषद्‌ एक विशेष स्थान रखता है । 
उपनिषदोकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है। उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहित्यमे की जा सकती है, जिसका 
सुजन तब होता था, जब देशके गण्यमान्य व्यक्ति--प्रधानतया 
राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिश अपने कठिन कर्मठ 
जीवनके बाद वन्य आश्नमोर्मे चले जाते थे और मोक्षी 
आकाङ्कासे अपने जीवनके समन्ध्याकाळको भजन-ध्यानमें 
व्यतीत करते थे । उन आश्रमोर्मे उन शिष्ट नरेशों एवं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंके बीच जो वातीलाप होता था, उसे भावी सन्ततिके 
हितार्थ लिपिबद्ध कर ल्या जाता था। उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्यार्थ निकट उपवेशनसे ही उपनिपदोके उद्भवकी उपयुक्त 
सम्भावनाका सङ्केत मिल जाता हे । उपनिपदोके नामोंसे ही 
उनको जन्म देनेवाले मोगोलिक प्रदेशका भी सङ्केत मिलता 
है और यह भी पता चरता है फि सबका लक्ष्य उसी एक 
दुरधिगम महान्‌ तत्त्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन 
और निर्णय करना है । उपनिषदोमे मुख्यतया पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन हुआ है । इस सिद्धान्तका धर्म 
अथवा इतिद्दासकी अपेक्षा दिंदू-दरर्शनसे अधिक सम्बन्ध 
है । सक्षेपमे यह सिद्धान्त इमे बतलाता है फि सभी 
प्राणियोंके दृदयमे एक ही परमात्माक़ा निवास हे, जो अमर 
ओर अविनाशी है । शरीरके शान्त हो जानेपर उसमे रहने- 
वाळा देही उसको त्यागकर दूसरे शारीरमे प्रवेश कर जाता है । 
इसलिये बाखवमे मृत्यु शरीरकी होती है, आत्माडी नही । 
इस तथ्यका अर्थात्‌ आत्माकी अमरताफा जिसको ज्ञान हो 
जाता है, वह जीवन-मरणके चक्करसे छूटफर ब्रह्मसे एकत्व 
प्राप्त कर लेता है। 


बृहदारण्यकका शाब्दिक अर्थ है एक विशाळ बनसे 
सम्वन्धित | ऐसा अनुमान होता है कि किसी आत्मदर्शना- 


भिलापी विद्वत्समाजने इस ग्रन्थरक्षको किसी वृहद्दनमे जन्म 
दिया होगा, जो प्राचीन भारतमै पर्यात प्रसिद्ध था । 
आज यह कहना सम्भव नहीं हे फि वह वन फौन सा था 
तथा किस युगमे यह ग्रन्थ लिजा गया था। यह प्रमाणभूत 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिन और काण्व नामक दो शासाओमे 
प्राप्त है, पर श्रीदाट्टराचार्यजीने अपनी भाप्यरचनाके लिये 
काण्व घाखाके पाठको ही ग्रहण किया रै । यर ग्रन्थ महत्पूर्ण 
उपनिपदोकी कोटिमे आता दे । मधु, याजवल्वय ओर सिल 
नामे इसके तीन सण्ड है । पर इम इस उपनिपद्मे यत्र” 
तत्र प्राप्य ऐतिहासिक सामग्रीपर ही विचार करेंगे । 


अश्वमेघ 

प्रथम अध्यायके आरम्म ही अश्वमेध यजझा उस्ले 
है । वास्तवमे प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम सण्डका 
नाम ही अश्वन्राझण हे । इसमे यजीय अश्वके शरीरको 
यके अधिष्ठातृ देवता प्रजापति बिराट देह मानफर 
वर्णन फिया गया है | आधमेर एफ वेदिक यश ऐ। 
ऊर्ध्वलोफोमि सबसे ऊँचे व्रहालोफमी प्राप्ति टी उसके 
अनुष्ठानका उद्देश्य होता है । पर यहद स्थिति नित्य नही है ।' 
यज्ञ करनेवालेको फिर जन्म लेना पड़ता हे ओर आयागमनसे 
उसे तबतऊ मुक्ति नही मिळती; जय॒तक कि वह अज्ञानपर 
विजय पाकर ब्रहझफे साथ एकाकार नहीं हो जाता । 

वेदिक सहिताओंमे उल्लिसित तीन फर्म ऐसे हॅ, जिनका 
स्वरूप राजनीतिक है । इन कर्मोफा राज्याभिपेऊ-्सस्काररो घनिष्ट 
सम्बन्ध है । राजसूय यज्ञके अनुप्ठानसे मनुप्य राजा बनता रै । 
इसलिये जैसा कि मैने अपने Hindu Adminstratrve 
Institutl0n$' नामक ग्रन्थम कहा है, यर यञ राजाके 
लिये राज्याधिकार ग्रहण सर्कार है। वाजपेय यना करनेवाला 
सप्राट्की पदवी प्राप्त करता हे। स्मृतिगार कात्यायनने 
राजसूयसे वाजपेय यशऊी श्रेष्ठता वतायी हे। दातपथ ब्राहाणमे* 
राजपूत यजका विस्तृत वर्णन मिलता रै । वाजपेयी महत्ता- 
का वर्णन भी इस अ्न्थर्म पाया जाता रे । 

अश्वमेधका उद्देद्य भी राजनीतिक होता था । प्रत्येक 
प्रतापी नरेशसे यह आद्या की जाती थी कि वह इस इन्द्रपद 


(१) १५ १ १.२, (२)५ २,(३)५ १.१, ८, 
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प्रदान करनेवाले यक्षका. अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यज्ञका 
सरूप बढ़ा जटिल है, फिर भी एग्गेल्गि ( ४९४९।:५६ ) 
के शब्दोर्मे यह एक राजकीय महोत्सव था । इस यज्ञे मूलका 
हमे कोई पता नही है । पर ऋग्वेदमे, यहाँतक कि पहले 
ही मण्डल ( १। १६२-१६३ ) मे इसका उल्लेख मिलता है । 
अश्वमेधका; जिसका शतपथत्राझणके १३ वे खण्डमे निरूपण 
किया गया हे; महामारतमे भी रोचक वर्णन मिळता है | वहाँ 
पाण्डवोने बड़े समारोहसे इसे किया है । उक्त इतिहास ग्रन्थमें 
इस प्रसङ्गके अन्तमे लिखा है अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कमो और दुष्कृ्तोंसे मुक्त कर देता है |? पर प्राय, इसका 
अनुष्ठान विश्व-बिजय कर लेनेके उपरान्त ही होता था । दूसरे 
दाब्दोर्मे इसका यह अर्थ है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवर्प- 
को अपने झासनाधीन भूमण्डलका एक प्रदेश तथा अपनेको 
अखिल पृथ्वीका अधिपति मानते थे ।' 
उपनिषदाँका प्रधान विषय ब्रह्मान है और इसको प्राप्त 
करनेके लिये उन विधियों ओर साधर्नोका उल्लेख किया गया 
है, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिराकर 
ब्रह्मत्व लाभ करें । प्रथम अध्यायके दूसरे खण्डका नाम 
अभि-आ्राह्षण हे । इसमे अश्वमेधमे प्रयुक्त होनेवाली अभिकी 
उत्पत्ति और खरूपका वर्णन है । यहाँ ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है । जेसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमे ध्यान 
किया जाता है, वेसे ही अग्निका भी उसी रूपमें ध्यान करना 
चाहिये । बृहदारथ्यकोपनिपद्ने इस वैदिक अनुष्ठानको 
प्रत्येक सच्चे क्षत्रियके लिये विधेय बताया है । ऐतिहासिक 
कारमें भी पुष्यमित्र, शुङ्ग और समुद्रगुत्त आदि राजाओने 
इस महान्‌ यज्ञको किया था और इस प्रकार विजित म्रदेशॉपर 
अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्ठा की थी । इसका अनुष्ठान ईस्वी 
सनकी दसवां वातान्दीके आसपास बढ हुआ प्रतीत होता है । 
“धर्म? शब्द बढ़ा व्यापक और विभिन्न अर्थाँसै प्रयुक्त 
होता है । इससे सदाचारके विविध खरूपोंका बोध होता है । 
प्रत्येक मत एव सम्प्रदायका एक विशिष्ट धर्म होताहे। 
इसीको हम हिंदू-धर्म, वोद्ध-धर्म या जेन-धर्म आदि नामेसि 
पुकारते हे । परतु एक हिंदूके लिये सभी कुछ धर्म है, क्योंकि 
उसका सत्यमे विश्वास है। ससारकी सुष्टिके समय केवल 
मात्र एक विराट था । इस विराटने अपनेको एकाकी पाया 
और अपने हितक लिये एव परिणामतः जगतके हितार्थ 


( १ ) शातपथत्राह्मण १२ ७, १ 


उसने न केवळ सत्री-पुरुप्रोंकी वर इतर जीवों तथा अन्य 
पदार्थोकी सृष्टि की । फिर भी उसको सतोप नहीं हुआ, तत्र 
उसने ब्राह्मण जातिकी रचना की | तत्पश्चात्‌ क्षत्रियोठी उत्पत्ति 
हुई, जिन्हें रक्षाका भार सोपा गया । क्षत्रियोंको ऐसे विशेष 
गुर्णोसे विभूषित किया गया, जिनकी व्राह्मण भी प्रशसा करते 
हैं राजसूय यज्ञमे ब्राह्मफा आसन सदेव नीचे रहता है, 
यद्यपि क्षत्िर्योको प्रकट उन्होंने ही किया है । यज्ञके समाप्त हो 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था। ऐसा 
किये विना वह अपने मूलको ही नष्ट करनेवाला हो 
जायगा । क्षत्रियकी राजाके रूपमे प्रतिष्ठा होती थी! 
इस वर्णकी सुष्टिके बाद भी धनका अमाव प्रतीत हुआ, 
जिसके बिना यज्ञादिका सपूर्ण होना असभव था। अतः 
वैदयोंकी उत्पत्ति हुई । किंठु विराट्को जीवनमे ऐेश्रयसम्पन्न 
होनेके लिये एक भत्यकी भी आवश्यकताका अनुभव हुआ | 
अतएव शुद्र जातिका आविर्भाव हुआ । इस वर्णके अधिष्ठातृ 
देवता पूषण हैं। इसका वाच्यार्थ है “पोपण करनेवाळो ।? 

यह वर्णधर्मका ही वर्णन है । इससे हमें यह मान लेना 
चाहिये कि समाजका चार वर्णेमिं विभाजन एक वैदिक 
व्यवस्था है; और हिंदू होनेके नाते हमें यह भी मानना चाहिये 
कि यह मनुष्यक्कत नहीं, भगवत्कृत है। ऋग्वेदके पुरुषसूक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है । वैदिक कालके बादके 
साहित्यमें एतद्विपयक प्रचुर प्रमार्णोका तो कहना ही क्या है । 
इसीलिये श्रीकृष्ण महाराज भगवद्गीतामें कहते है-- 

“चातुर्वण्यं सया सृष्टं गुणकमेविभागदा. ।! 

आधुनिक विद्वान्‌ “सुम्‌? गव्दके वास्तविक तात्पर्यकों 
विना समझे ही इसकी इस प्रकारसे असदालोचना करते हैं--- 
सानो यह व्यवस्था भगवानूकी नहीं, बल्कि भारतीय प्राचीन 
पूर्वजोंकी बनायी हुई हो । यदि और कुछ नहीं तब भी यह 
एक दृढ आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमे आधुनिक सम्यताके 
प्रतियोगिता, योग्यतमावशेप आदि कई निकृष्ट दोपोंका 
सर्वथा अमाव था । दु,खकी वात है कि यह व्यवस्था धीरे- 
धीरे मिट रद्दी है और अव्यवस्थाग्रस्त जगतूकी दुरवस्था और 
भी बढती जा रही है । जवतक हम ऐसी ही किसी व्यवस्थाका, 
जिसको ससार स्वीकार कर ले, पुनर्निमाण नहीं कर लेंगे 
तबतक विश्वके अनेक आर्थिक और सामाजिक दोपोंका, जो 
आज हमारे सामने उपस्थित दै, सन्तोपजनक परिद्वार नहीं होगा; 
चाहे हम कितने ही सभा-सम्मेळन कर ळें । 


(१) १ ४, १०, १, 


२६० 








बृहददारण्यक्रोपनिषदूमें लिखा हे फि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
-चेष्य एव शद्ध आदि चारों वणांकी सृष्टि कर छेनेके बाद भी 
विराटको पूर्ण सतोप नहीं प्राप्त हुआ | उसके मनमे यह 
आशङ्का छिपी हुई थी कि क्षत्रिय लोग उच्छुछ्डुछ हो जायेंगे । 
उनको नियन्त्रणमे तया अपने उचित स्थानपर खिर 
-स्खमेके लिये धर्मी उत्तत्ति हुई और सच्चे क्षजियक्रो 
बताया गया कि धर्म ही राजा ओझा भी राजा दै । दूसरे दब्दोमे 
वर्मसे बड़ा और कुछ नहीं था । चाहे कोई राजा क्रितना भी 
शक्तिशाली हो; धर्मका अनुशासन मानना उसके लिये 
अनिवार्य था १ दुर्बल व्यक्ति भी धर्मी गरणमै जाकर चाण 
पा सकते थे। उपनिपर्दोके अनुसार वर्म ही सत्य है और 
-सत्य ही धर्म है | किसी वस्तुके सैद्धान्तिक जानका नाम सत्य 
है, पर आचरणमे लानेपर वही धर्म कहा जाता हे | किसी 
विशेष धर्मका आचरण करनेके लिये मनुप्यको पहले चारो 
वर्णोमेसे किसी एकसे सम्बन्ध स्थिर करना चाहिये, क्योंकि 
अत्येक वर्णका अपना विशेष धर्म है । 


यह कहा जा चुका है कि धर्मले बढकर कुछ नहीं है 
और धर्म ही राजाओका भी राजा है। इसका यह अर्थ हुआ 
कि राजाओका कर्तव्य नयी धाराओफो बनाना नहीं है, 
चर पूर्वनिश्चित नियमोंको ही शासनव्यवहारमे लाना है] 
अत, राजाका कर्तव्य धर्मी व्याख्या करके निर्णय देना हे) इससे 
यह प्रकट होता है कि हिंदू कारके भारतवर्षम कोई घारासमा 
नहीं थी । वास्तवर्मे उल्लेखके योग्य कोई घारा-निर्माण- 
'विभाग नहीं था । राजाको अनीति मार्गपर जानेसे रोकनेफे 
कई उपार्योमेसे एक यह भी था कि उसे देशके विधानोके 
अनुसार ही शासन करनेको वाध्य किया जाता था । इन 


विधानोके निर्माणका कार्य आर्थिक बुद्धिवाले व्यक्तियोके 
९ ब्राह्मणोके ) हाथमे थी | 


उपनिषदूर्मे आये हुए कुछ नाम 


दृहृददारण्यकीपनिपदूर्मे आये हुए कई नामेंमिसे याशवल्क्य 
एव जनक बैदेदका नाम मुख्यरूपसे उल्लेखनीय है। गग 
कुछके भी एफ वशजफा उल्लेख है, जिसने काजीके फिन्हीं 
राजा अजातदाचुसे मिलकर उन्हे अह्मतम्बन्धी वास्तविक सत्यका 
उपदेश किया था ( अध्याय २-१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियेकि 


$ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ 


नाम भी है जैसे विश्वामित्र और जमदि; गोतम ओर भरद्वाज, 
वसिष्ठ और कश्यप, अत्रि और मेत्रेयी । यह मेत्रेयी 
याशवल्क्य ऋूषिकी पत्नी थी । उपनिपद्फे दूसरे अध्यायके 
चौथे ब्राह्मणमे जो कथा है, उसका समावेश आत्म विद्याकी 
प्रा्तिके लिये त्यागी आवश्यकता बतानेके लिये किया गया 
है, याजवस्म्य और मेत्रेवीका सवाद हे । इस सलापका 
निप्फर्ष यह हे कि केबल आत्मा दी भ्यानीय दे । एक 
इतिहासका विद्यार्थी इससे इस निदचयपर पहुँचता हे कि 
ये व्यक्ति वृहदारण्यफोपनिपदूकी रचनाके पूर्वके एक युसमें 
विद्यमान थे | उनमेंसे कुछ प्रसिद्ध वैदिक ऋषि हे । मंत्रेयी 
इस बातके उदाहरणके रूपमे उपस्थित करी जा सकती है कि 
वैदिक फालमे भारतवर्षमै सतियो न केवळ शिक्षित और 
सस्कृत ही होती थी, परतु वे आत्मजानकी प्रासिमे भी स्वतन्त्र 
थी । यह कहना भूल है फि वे अशिक्षित, अन जोर पराधीन 
थी । यहाँ एफ प्रश्न यह उठता है कि क्या यागवल्वय- 
स्मृतिकी रचना करनेवाळे ही वे ऋषि ह, जिनका उल्लेख 
उपनिपद्मे हुआ है। याशवत्वय स्प्ृतिकों ध्यानसे देखनेपर 
यह पता चलता है कि इसका आचार, व्यमहार और प्रायश्चित्त 
नामक तीन सण्डोमै विभाजन एक ऐसी प्रणाली है जो पीछेकी 
अपेशा प्राचीन धर्म गामे ही अधिक पायी जाती है | 
भेरी सम्मतिमे यह स्मृति जिस रूपमे प्रास है, बह पर्याप्त 
पहलेकी रचना है, सम्भत्रत, कौटिव्यके अर्थशासत्रसे भी 
पूर्वकी । यद्यपि अपने वर्तमान खरूपर्मे यह ग्रन्थ आदिसे अन्त- 
तक ऋषि याजवल्क्यी ही रचना न भी हो, पर यह त्रिल्कुल 
सम्मव है फि यह याशवस्क्यके सम्प्रदायमी वस्तु हो और 
सम्भरत; उनके किमी उत्माही जिप्यद्वारा लिपिबद्ध हुई हो । 


बृद्ददारण्यऊफ़े स्वरूप, इसके विषय तथा शतपथ ब्राहाणका 
अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिमें 
इसके रचना फाळको आठवी और सातवी शताब्दी ईसापूर्व 
माना जाता है। परतु इसका रचनाफाल चाहे जो भी दो) 
यह अन्य है अत्यन्त प्राचीन । विश्वमे व्याप्त सायापर विजय 
पानेका सर्वोत्तम साधन क्या है--यही इसफा प्रतिपाद्य विषय है 
और अन्तमे यह इस निप्फर्पपर पहुँचता है कि परमात्माका 
शान हुए बिना सायापर विजय सम्भव नहीं | 


— Sooo ०.० 


> Coa +ैौ++-+-++-.._ १) उसी घन्धमं १ ४, १४-१८ 


र 





पूपन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रच्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणनम तत्ते पञ्यामि योऽसावसौ पुरुपः सोऽहमस्मि ॥ 
(ईशा० १६) 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


शावा पा षद्‌ 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ झक्लयजुर्वेदसहिताका चालीसवाँ अध्याय है । मन्त्र-भागका अश होनेसे इसका विशेष महत्त्व 

है । इसीको सबसे पहली उपनिषद्‌ माना जाता है। झक्लयजुवेंदके प्रथम उनताळीस अध्यायोंमें कर्मकाण्डका निरूपण 

हुआ दै । यह उस काण्डका अन्तिम अभ्याय है और इसमें भगवत्तस्वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसके 
पहले मन्त्रमें “ईशा वास्यम्‌? वाक्य आनेसे इसका नाम “ईशावास्य माना गया है | 


॒ , शान्तिपाठ . 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदै पूर्णात्‌  पूर्णमुदच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ # 
* ७ शान्तिः शान्तिः शान्ति 


उ“-सच्चिदानन्दघन, अद्‌ः-वह परब्रह्म; पूर्णम-सब प्रकारसे पूर्ण दै, इद्म--यह ( जगत्‌ भी ), पूणमत्पूर्ण (ही ) 
है; ( क्योकि ) पूणीत्‌=उस पूर्ण ( परत्रह्म )से ही; पूर्णमूत्यह पूर्ण, उदच्यतें-उत्तन्न हुआ दै, पूर्णस्यन्यूणके, 
पूर्णमूल्पूर्णको, आदाय=निकाल ळेनेपर ( भी ), पूर्णमपूर्ण, एव-ही, अवशिष्यते=्वच रहता है । 
व्याख्या--वहद सच्चिदानन्दघन परब्रह्म पुरुपोत्तम सत्र प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण दै । यह जगत्‌ भी उस पखह्मसे 
पूर्ण ही दै, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुपोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार पर्रहमकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण होनेपर भी 
वह परञ्रहम परिपूर्ण है । उस पूर्णमेसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही वच रहता है । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। टं 


ईशा वास्थमिद< सर्व यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भ्रुञ्जीथा मा शृथः कस्य खिदू धनम्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्याम्‌नअखिल ब्रह्माण्डे, यत्‌ कि च=्जो कुछ भी, जगत्‌=जड-चेतनस्वरूप जगत्‌ है, इदम्‌ः=यद, 
खबवेम्‌=एमस; इईशा=ईः्वरसे, वास्यम-व्याप्त है, तेन=उस ईश्वरको साथ रखते हुए, त्यक्तेनन्त्यागपूर्वक, सु्जीथाः= 
(इसे ) भोगते रहो, मा शुधः=( इसमें ) आसक्त मत होओ, ( क्योंकि ) धनम्‌=घन--भोग्य-पदार्थ, कस्य खित्‌ 
किसका है अर्थात्‌ किसीका मी नहीं दै ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुर्ष्योके प्रति वेद मगवानका पवित्र आदेश दै कि अखिल विश्व-त्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक 
जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा है, सव-का-सव सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज, सर्वकल्याण- 
गुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण है ( गीता ९ | ४) । इसका कोई भी अग, उनसे रहित नहीं है 
( गीता १० । ३९,४२ ) । ऐसा समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सर्वदा उनका स्मरण 
करते हुए ही तुम इस जगतूमें त्यागमावसे केवळ कर्तव्यपालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌ 
यशार्थ--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोका आचरण करो। विषयोमें मनको मत फँसने दो, इसीमे तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ ।४६)। वस्तुतः ये मोग्य-पदार्थ किसीके भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें 

# यह मन्त्र बृहदारण्यक उपनिपदके पाँचवें अध्याये प्रथम जाह्मणकी प्रथम कण्डिकाका पूर्वाद्धरूप दै । 

उ० २० ९१-- 


१६२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 
ee 
ममता और आसक्ति कर बैठता है । ये सब परमेश्वरके हैं और उन्दके ल्यि इनका उपयोग होना चाहिये १ ॥ १ ॥ 
र्न्नेवेह कर्माणि जिजीविपेच्छत+ समाः । 
एवं स्यि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ २॥ 
कमीणि-शासत्रनियत कर्मको, कुर्वन्‌= ईश्वरपूजार्थं ) करते हुए; एवन्टी, त शतम्‌ समानस 
वर्पौतफ, जिजीविपेत-जीनेकी इच्छा करनी चाहिये, पचम्‌=इस प्रकार ( त्यागमावसे, परमेश्वरके लिये 3, कमे किये 
जानेवाले कर्म, त्वयिम्तुझ, नरेन्मनुष्यमें, न लिप्यते-लित नहीं होंगे; इतःच्दसते ( मित्र ) अन्यथातअन्य कोई 
प्रकार अर्थात्‌ मार्ग, न अस्तिस्नर्ही है ( जिससे कि मनुष्य ऊर्मसे मुक्त हो सके )॥ २॥ 
ब्याख्या--अतएव समस्त जगतके एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण 
रखते हुए सब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके ल्यि शात्रनियत कर्तव्यकमांका आचरण फरते हुए ही 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो । ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त 
स्वकमैका आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवळ यज्ञार्थ--परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं--भोग 
भोगनेके लिये नहीं । कर्म करते हुए क्मोमे लिप्त न होनेका यही एकमात्र मार्ग दै। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग 
कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २। ५०, ५१, ५। १०) ॥ २॥ 


सम्बन्ध-टस प्रकार कर्मफरूरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्गपर चर्नेरारे 
मनुष्णोंकी गतिका वर्णन करते हैं--- 
असुयों नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः 
तारस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 
अखुयीः-असुरोके, ( जो ) नामन्मसिद्व। छोकाः-्नाना प्रफारकी योनियों एवं नरकरूप लोक हँ; तेमते सभी; 
अन्धेन तमसा-अशान तथा दु'ख-क्लेशरूप महान्‌ अन्धकारसे; आवूताःनआच्छादित हैं, ये के चस्जो कोई भी; 
आत्महनः=आत्माकी हत्या करनेवाले, जना+नमनुष्य हो; तेन्वे; प्रेत्य=्मरकर; तान्‌=उन्हीं भयद्वर लोफोो; 
असिगच्छन्तिस्चार-बार प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--मानव शरीर अन्य समी गरीरोसे श्रेष्ठ और परम दुलेभ है एव वह जीवको भगवानकी विशेष कुपासे 
जन्म-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है । ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहूको ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते और कामोपमोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषर्योऊी आसक्ति और कामनावदा जिस किसी 
प्रकारसे भी केवळ विपयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते है, वे वस्तुत, आत्माकी हत्या करनेवाले ही 
हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं सो रहे है वर अपनेको और भी 
अधिक कर्मवन्धनमे जकड रहे हैं | इन काम भोग-परायण लोगोंको/--चाहे वे कोई भी क्यो न हों, उन्हें चारे ससारमें कितने 
ही विशाळ नाम, यश) वैभव या अधिकार प्राप्त हों।--मरनेके वाद उन कर्मोके फलखरूप बार-बार कूकर-शूकर, कीट- 
पतगादि विभिन्न ओक-सन्तापपूर्ण आसुरी योनियोमें और भयानक नरकोमे भटकना पड़ता है। (गीता १६ | १६, १९, २० ) 


इसीळिये श्रीभगवानने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपनेद्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये (गीता ६।५)॥ ३॥ 


सम्बन्ध--जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्मे वयात हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पुमा हिये ही 
कर्म करने चाहिये, वे कैसे हें १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 700 कि 
क काम यमा की 


# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ ऐसा माना दै--- 
इस अह्याण्डमे जो कुछ यइ जगत्‌ है, सव ईश्वरसे व्याप्त 
प्रदान किया गया दै, उसीको अनास्तेहपसे गोगो । किसीके भी sl ड तुम्दारे लिये जो त्याग किया गया है अर्थात्‌ 


क 


# ईशावास्योपनिषद्‌ * १६३ 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्घावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्रपो मातरिश्वा दधाति॥४॥ 

( तत्‌ )=ते परमेश्वर; अनेजत्‌=अचल; एकम्‌=्एक; ( और ) मनखः=मनसे ( भी ), जवीयः=अधिक तीब्र 
गतियुक्त है, पूर्वम्‌=सतरके आदि, अर्षत्‌=्जानखरूप या सबके जाननेवारे हैं, एनत्‌-इन परमेश्वरको, देवा+नइन्द्रादि 
देवता भी, न आप्लुवन:-नहीं पा सके या जान सके है, ततू=वे ( परब्रह्म पुरुषोत्तम ), अन्यान्‌ःनवूसरे, धावतः-दौड़ने- 
वालोको, तिष्ठत्‌=( खय ) स्थित रहते हुए ही; अत्येति=अतिक्रमण कर जाते है, तस्मिन्‌=उनके द्दोनेपर ही-उन्हींकी 
सत्ता-शक्तिसे, मातरिश्वारवायु आदि देवता, अपः=जल्तर्पा+ जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रभ्ति कर्म, द्घातिस्सम्पादन 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥| ४॥ _ 


ब्याख्या- वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचळ और एक हैं; तथापि मनसे भी अधिक तीव्र वेगयुक्त हैं । 
जहॉतक मनकी गति दै, वे उससे मी कही आगे पढलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता । वे सत्रके आदि 
और ज्ञानस्वरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं | पर उनकी देवता तथा महुर्षिगण भी पूर्ण- 
रूपसे नहीं जान सकते ( गीता १० | २ )। जितने भी तीव्र वेगयुक्त बुद्धि) मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता 
हैं, अपनी गक्तिभर परमेश्वरके अनुसधानमें सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको 
पार करके आगे निकल जाते हैं वे सब बहॉतक पहुँच ही नही पाते | असीमकी सीमाका पता ससीमको केसे लग सकता 
है १ बल्कि वायु आदि देवताओमिं जो भक्ति है, जिसके द्वारा वे जल्वर्पण, प्रकाशन; प्राणि-प्राणघारण आदि कर्म करनेमें 
समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अगमात्र ही है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमतता तथा व्यापकता प्रकारान्तरसे पुन वर्णन करते हैं--- 


तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तडन्तिके । 
तदन्तरस्य सवस्य तढु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
तत-्ये; एजति-चलते है; तत्वे; न एजति-नहीं चलते, तत्‌-वे, दूरे-दूरसे भी दूर हैं; ततू-वे, उ अन्तिकेन 
अत्यन्त समीप हैं; तत्‌-्वे, अस्य=इस, स॒वेस्य=समल जगत्के, अन्तः=भीतर परिपूर्ण हैं, ( और ) तत्‌=वे, अस्य=इस, 
खर्वस्य=छमस जगत्के; उ वाह्यतःच्वाइर भी हैं ॥ ५॥ 
व्याख्या-चे परमेश्वर चलते भी हैं ओर नहीं भी चलते, एक ही कालमे परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया 
जिनमे रह सकती हैं, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है । दूसरे प्रफारसे यह भी कहा जा 
सफता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम बाममें ओर लीलाधाममें अपने प्रिय मर्कोको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत सगुण- 
साकार रूपमे प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना दै, और निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वथा अचल स्थित हैं; 
थह उनका न चलना दै । इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे रहित मनुष्योको कमी दर्शन ही नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से दूर हैं, 
और प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से- 
समीप है । इसके अतिरिक्त वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसल्यि दूर-से-दूर भी वही हैं और समीप-से-समीप भी वही हैं; 
क्योकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं दै, जहाँ वे न हों। सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप हैं; 
पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमे नहीं पहचानते, उनके लिये वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगतूके परम आधार 
हैं और परम कारण हैं, इसलिये वाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं| # ( गीता ७। ७ )॥ ५॥ 
# कुछ आदरणीय विद्वानोंने इसका भावार्थ इस प्रकार माना है-- 
यह आत्मतत्त्व अचळ रहकर ही चलता हुआ-सा जान पढ़ता है, अशानियोंके लिये अप्राप्य होनेसे बहुत दूर है और 
शानियोंका आत्मा दोनेसे समीप दै । मददाकाशमें धटाकाशकी माति भीतर और वाइर भी वही दै । 
एक दूसरे विद्वान्‌ यद्द अर्थ करते है--- 


ला 
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* सम्बन्ध--अन अगे दो मन्त्रोमे इन परजहर परमेश्वरको जाननेवाठे महापुरुषफी स्थितिका वर्णन क्रिया जाता है-- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येभालुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥६॥ ` 
तुन्परत, य-=जो मनुष्य, सवोणिस्सम्पूण, भूतानिन््ाणियोको, आत्सनिन्‍परमात्मामे, पचन्ही; 
अनुपञ्यति=निरन्तर देखता है, च=और, सर्वभूतेषु-्सम्पूर्ण प्राणियोंमे, आत्मानमूस्परमात्माको ( देखता है ); ततः= 
उसके पश्चात्‌ ( वह कभी भी ), न चिज्चुशुप्सतेः=किसीसे घृणा नही करता || ६ ॥ [A 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार पख्रहा पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता हे और सर्वान्तर्यामी 
परम प्रभु परमात्माको म्ाणिमात्रमें देखता है, वह केसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है? वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६। २९-३० ) मन-ही-मन सबफो प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रफार सेवा 
करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है #॥ ६ ॥ 
यसिन्‌ सर्वाणि ूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्ममनुपश्यतः ॥ ७॥ 
यस्मिन्‌=जिस खितिमें, विजानतःऱ्परजह्म परमेश्वरको भळीमोंति जाननेवाले मद्दापुरुपके ( अनुभत्रमे ), सरचीणि= 
सम्पूर्ण, भूतानिस्माणी, आत्माऽएकमात्र परमात्मखरूप, एव्ही; अभूत्‌=ददो चुकते ह, तत्र=उस अवस्यामे; ( उस ) 
पकत्वम्‌=एकताका--एकमात्र परमेश्वरका, अनुपञ्यतः=निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये। क.त्कोन-सा; मोह 
मोह ( रह जाता है और ), क+-कौन-सा, शोकः=शोक ! (वह शो३-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता हे) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माझो मलीमॉति पहचान लेता है, तब उसफी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती 
दै--तब वह प्राणिमात्रमे एकमात्र तत्व परमात्माको ही देखता है । उसे सदा स्त्र परमात्माके दर्शन होते रहते है और 
इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है फि शोऊ-मोहादि विरारोकी छाया भी कही उसके चित्तप्रदेशमे नहीं रद्द जाती । _ 
लोगेकि देखनेमें चह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुत. अपने अ्चमे ही क्रीड़ा करता दे ( गीता ६। ३१ ) | उसके लिये 
प्रभु और प्रभुकी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता † ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तच्वसे आननेका तथा सर्वत्र देखनेका फ बतलाते हन 
हु हि 
स्‌ पयगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर« शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमनीपी iy [oe परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽथं 
| न्‌ व्यद्धाच्छाश्तीस्य; समाम्यः ॥ ८ ॥ 
सःन्वद महापुरुष; शुक्रमन उन ) परम तेजोमय, अकायम्‌-पृश्ष्मशरीरसे रहित; अनणम्‌>ठिद्ररद्धित या क्षत- 
रहित, अस्नाविरम-शिराओंसे रहित--स्थूछ पाञ्चभौतिफ आरीरसे रहित, त, झुद्धमूल्मप्राइत दिव्य सचिदानन्दखस्प; अपाप- दिव्य सच्चिदानन्दस्वरूप; अपाप- 





दूसरे सब उससे भय-प्रकम्पित रहते हैं, पर वे किसोफे अयसे नही कापते । वे दूर भी ई, टू 
भी हैं और बाहर भी । ८ दूर भी हृ, समीप भी हैं, सबके भीतर 


* कुछ आदरणीय विद्वान्‌ इस मन्त्रका भावार्थ इस प्रकार करते है... ~ 
(१) जो मुमुक्ष॒ सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने आत्मासे पथक्‌ नहीं देखता और 
जानता छै, वह सम्पूर्ण आणियोंमें अपने आत्मखरूपको देखनेवाला पुरुष किसीसे भी ष्णा बि प 


(२) जो पुरुष सव प्राणियोंको परमात्मामें और सव प्राणियों 
अपनी रक्षाकी कोई चिन्ता नहीं करता । | उक 


* † कुछ आदरणीय विद्वान्‌ इसका ऐसा भावार्थ मानते ह... 


जिस समय आत्मखरूपमें परमार्थतस्तको जाननेवालेकी दृष्टिमें समस्त 
अथवा उस आत्मा्मे कहाँ मोह रह सकता दै और कहाँ शोक ! 5 


र अपना ही आत्मा 


वह निर्भय हो जाता है । फिर वह 


आत्मभावको ही प्राप्त हो गये होते हैं, उस समय 


नट ईशावास्योपनिषद्‌ बट १६५ 
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विद्वम्‌न्ञ्च॒माञ्ञ॒भकर्म-सम्पर्कचत्य परमेश्वरको, पर्यगात्‌ःन्यातत हो जाता दै, (जो ) कविः्सर्वद्रश, मनीपीऽपर्वन एव 
शानखरूप, परिभूः=सर्वोपरि विद्यमान एवं . सर्वनियन्ता; खयम्भूः=त्वेच्छासे प्रकट होनेवाले है ( और ), झाश्वतीभ्यः= 
अनादि, समाभ्य+-काल्से, याथातथ्यतःनसत्र प्राणियोके कर्मानुसार यथायोग्य, अथीन्‌-सम्पूर्ण पदाथाकी, व्यद्घात= 
रचना करते आये है ॥ ८ ॥ 

च्याख्या--उपर्युक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला महापुरुष उन पल पुरुषोत्तम 
सर्वेश्वरको प्राम होता है; जो झुमाञुभ कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चभौतिक अस्थि-शिरा-मातादिमय पड्विकारयुक्त 
स्थूल देहसे रहित; छिद्रित) दिव्य शुद्ध सञिदानन्दघन है, एवं जो क्रान्तदर्गी--सर्वद्रश हे; सवके आता, सबको अपने 
नियन्त्रणमें रखनेवाळे सर्वाधिपति और कर्मपरवदा नहीं) वरं स्त्रेच्छासे प्रकट दोनेवाळे हैं। तथा जो सनातन काळ्से सत्र 
प्राणियोके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदाथाकी यथायोग्य रचना और विमाग-व्यवस्था करते आये दे # || ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब अगे तीन मन्त्रोमें विद्या ओर अदिद्याका तत्त्व समझाया जायगा । इस प्रकरणमें पजछ परमेश्वरकी प्रासिके 
साधन 'झान'को विद्याके नामसे कहा गया है और स्वर्णादि लोकोकी प्राप्ति अथवा उस लोकके विविध मोगैश्रर्यकी प्राधिके साधन 
“कर्मको अविद्याके नामसे १ इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तच्त्रको मलीमॉति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाझा मनुष्य ही इन 
दोनों सावनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फक प्रात कर सकता हे, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको समझानेके जिये पहले उन दोनोके 
यथार्थे ख़रूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाहोंकी दुर्गविका वर्णन करते हैं-- 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये5विद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः॥ ९॥ 


जो मनुष्य; अचिद्याम्‌=अविद्याकी} उपासतेः=उपासना करते हैं, तेःवे; अन्धम्‌=अजानखरूप, तमः=घोर 
अन्धकारमें, प्रविशन्तितप्रवेश करते हैं, ( और ) ये=जो मनुष्य, विद्यायाम्‌=विद्यामे, रताः==रत है अर्थात्‌ जानके 
मिथ्याभिमानमे मत्त हैं, ते-वे, तत+=उससे, उ=मी, भूयः इब-मानो अधिकतर, तमः्=अन्धक्रारमे ( प्रवेश करते हैं )॥ ९ ॥ 
ब्याख्या--जो मनुष्य भोगोर्मे आसक्त होकर उनकी प्राप्तिके साघनरूप अविद्याका--विविध प्रक्रारके कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं, वे उन कमोके फलस्वरूप अज्ञानान्धक्ारसे परिपूर्ण विविध योनिर्यो और भोगोंको ही प्राप्त होते है । वे मनुष्य-जन्मके चरम 
और परम लकय श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप ससारके प्रवाहमें पड़े हुए विविध तापसि सतप्त होते रहते है । 
दूसरे जो मनुष्य न तो अन्त.करणकी आद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे रहित कर्मोका अनुष्ठान करते हे और 
न विवेक-वैराग्यादि जनके प्राथमिक साधनोंका ही सेवन करते है, परतु केवल शा््रोंको पढ-सुनऊर अपनेमे विद्याका--जानका 
मिथ्या आरोप करके शानामिमानी वन बैठते दै, ऐसें मिथ्याजानी मनुष्य अपनेको जानी मानकर) “हमारे लिये कोई भी 
कर्तव्य नहीं दै? इस प्रकार कहते हुए कर्तच्यकमोंका त्याग कर देते दे ओर इन्द्रियोके वामे होकर गास्रविबिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने लगते है | इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विपयासक्त मनुष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर 
अन्धकारको--पश्च-पक्षी; द्यूकर-कूकर आदि नीच योनिर्याकी और रौख-कुम्मीपाकादि घोर नस्कोंक्ो म्रास होते दें ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--जम्रके यथार्थ तातपर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका 
संकितसे वर्णन करते हें-- 
अन्यदेवाहु्विद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 


# इस मन्त्रका भावार्थ कुछ आदरणीय महानुमार्वोने इस अकार भी किया है-- 
वह पूर्वोक्त निर्विशेष आत्मा आकाशके सदश सर्वव्यापक, दीप्तिमान्‌, अशरीरी, अक्षत, खायुरह्ित ( स्थूल्शरीरसे रहित ) 
तथा धर्मीथर्मरूप पापसे रहित दै । वह सवेद्रष्टा, सवेश, सवके ऊपर और खय दी सव कुछ है । उस नित्यमुक्त ईश्वरने सवत्सर नामक 
प्रजापतियोंको उनकी योग्यताके अनुसार अर्थोका--कर्तव्य-पदार्थीका--यथायोग्य विभाग कर दिया है । 





१९६ «> महान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा धीरो न शोचति * 


ew OUSIDE DTI Sepp pp rp PITA O rrp porwr fpr vere SS AN See 





"४४४४१४ 


विद्यया-जानके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्‌ पचल्दूसरा ही फल, आहुःन्चतलते है ( और ) अविद्ययासकर्मीके 
यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्‌ःूनवदूसरा ( ही) फर, आहुःऱ्त्रतलाते हे; इतिस्इस प्रकार; ( हमने ) घीराणाम्‌={( उन ) 
धीर पुरुषेंके, झुशुमन्‍्यचन सुने हैं, ये-जिन्होंने। न+नहमे, तत्‌=उस विपयमो, विचचक्षिरेल-व्याख्या करके भली- 
भाति समझाया था ॥ १० ॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्रास ऊरानेवाले ज्ञानका यथार्थ खरूप हे--नित्यानित्यतस्तुका विवेक, क्षणमद्भुर विनाश- 
शीळ अनित्य इहलोकिकि और पारलौकिक भोगसामग्रियो और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्तिः मयमित पवित्र जीवन 
और एकमात्र सक्चिदानन्दघन पूर्णत्रझके चिन्तनमे अखण्ड सलग्नता । इसके अनुष्ठानमे परब्रह्म पुरुषोत्तमका यथार्थ 
शान होता दै और उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है ( गीता १८। ४९-५५ ) । जानाभिमानमे रत स्वेच्छाचारी 
मनुष्योंकी जो दुर्गतिरूप फळ मिलता है, यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण हे । 


इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्रात करानेवाले कर्मका स्वरूप है--फर्ममे कर्तापनके अभिमाना अमाव, राग द्वेष और 
फलकामनाका अमाव एव अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत्‌-सेवाके भावसे शरद्धापूर्वक घात्तविहित 
कर्मोका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त हुर्गुण और दुराचारोफा अगे रुससे नाग टो जाता रै और हर्ष- 
शोकादि समस्त विकारोसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है । सकामभावसे किये जानेवाले 
कमोका जो फल उन कर्ताओको मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेपनफा यह फछ स्था भिन्न ओर विलक्षण है | 


इस प्रकार हमने उन परम जानी महापुरुपोसे सुना दै, जिन्होंने हमे यह बिषय प्रथक्‌ पृथकू रुपसे व्याख्या करके 
भलीभॉति समझाया था ॥ १० ॥ 


Cn उपयुक्त प्रकारसे शान और कर्म--दोलेके तको र साव भडीमोति समझनेका फळ स्पष्ट शब्दों 
बत॒कते हैं--- 





बिद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय, सह! 
अविद्यया मृत्यु तीर्खा विधयासृतम्तुते ॥ ११॥ 


यः=जो मनुष्य; तत्‌ डभयम्‌=उन दोनोफो; ( अर्थात्‌ ) विद्याम>जानऊे तत्चमो; 
कर्मके तत्तको, च-भी, सहःच्ताथ-साथ, चेद्-्यथार्थतः जान लेता है, अविद्ययास( बट 
मृत्युको) तीत्वी=्पार करके, विद्यया-ज्ञानके अनुष्ठानसे, अखुतम्‌न्अमृतफो, 
आनन्दमय परजझ पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता हे ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--कर्म और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमे 


पु च=ओर, अचिद्याम्‌= 
) फर्मेके अनुद्यानसे, सत्युम्‌ः 
अइनुते=भोगता है अर्थात्‌ अभिनादी 


मे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूल उर बैठते 

र है छ फर बंठते द्‌ (गीता 

कवक )। इसी कारण ऊर्म-रहस्यसे अनमिज्ञ शानाभिमानी मनुष्य कर्मको अक्षजानमें बाधक समस लेते हे ओर हर वर्णा- 

क rena ee देते है, परतु इस प्रफारके त्यागसे उन्हें त्यागफा यथार्थ फल--कर्मवन्धनते छुटकारा 
रद ता १८) ८ ) । इसी प्रकार जान (अफर्मावस्था--नैष्कर्म्य ) का तत्त्व कारण प 

ज्ञानी तथा ससारसे ऊपर उठे हुए मान लेते हे । अतः वे या तो अपनेऊो 4 Mess 


फो पुण्य-पापसे अल्सि मानफर र्‌ 
५. हे म मनमाने कर्माचरणमे 
भदत्त हो जाते है, या कर्माको भारसुप समझकर उन्हे छोड़ देते हे ओर आळ; निद्रा तथा प्रमादमे अपने दुर्लभ मानव- 


जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते है । 
इन दोनो प्रकारके अनथोसे वचनेका एकमात्र उपाय कर्म और 
योग्य अनुष्ठान करना ही है । इसीलिये इस मन्त्रमें यह कदा गया है फिक 
मलीमाँति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिखितिके 
बल्कि उनमें कर्तापनकें अभिमानसे तथा राग-द्वेप और 
इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और 


के रहस्यको साथ-साथ समझकर उनऊा यथा- 
जो मनुष्य इन दोनोंके तत्तको एक ही साथ 
अनुरूप शालविहित कमीका स्वरूपतः त्याग नही करता, 
झलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है । 
इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस 


ॐ ईशावास्थोपनिषद्‌ % १६७ 


दुर्गुणों एवं विकारोंसे रदित होकर अत्यन्त निर्मळ द्वो जाता है ओर भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता 
है ] इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेकतैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर व्रझबिचाररूप शानाभ्यास करते रद्दनेसे श्री- 
परमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेव्चरको साक्षात्‌ प्रात्त कर लेता दै # ॥ ११ ॥ 





सम्बन्ध--अब अगि तीन मन्त्रोमें असम्मृति और सम्भूनिका तच्च बतळाया जायगा । इस प्रकरणमे 'अमम्मृति? शब्ठका 

यर्थ पूर्णम सत्ता न हो, पेसी विनाठाळीर देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ ण्व उनकी मोगसामग्रियाँ । इसीकिये 

चौँढइ्े भन्त्रमे 'असम्मूति'के स्यानपर सतया 'विनाण! गब्दका प्रयोग किया गया टे । इसी प्रकार 'सम्मृति? शब्दका अर्थ है-- 
सम्पूर्ण जग्तू़ी उत्ति, स्थिति और सहार करनेवाळा अविनाणी परत्रह्य पुरुषोत्तम ( गीता ७ । ६-७) । 


ढेव+ पितर और मनुप्याडिकी उपासना किंस प्रकार करनी चाहिये और अविनाली परत्रह्यकी किस प्रकार--ब्स तच्वफो 
समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाझे मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलोको प्राप्त हो सकते हँ, अन्यथा नहीं । इस मात्रको समझआनेके 
शिये, पहके, उन दोनोंकि यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवाहॉकी दुर्गतिका वर्णन करते हैँ-~ 


अन्थं तमः ग्रविश्ञन्ति येऽसम्भूतिञ्चुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या<रताः ॥ १२॥ 


येळजो मनुष्य; असम्भूतिम्‌ऽ=विनाश्शील देव-पितरादिकी; उपाखतेः=उपासना करते है; ( ते )=वे} अन्धम्‌ 
अनानरूप; तम+=प्रोर अन्धकारमें; प्रविशन्तिजप्रवेश करते ६; ( ओर ) येजो, सम्भूत्याम्‌=अविनागी परमेश्वरम्‌; 
रता+-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमे मत्त है; ते=्वे; ततः=उनरे; उल्‍मी; भूयः इच-मानो अधिकतर; 
तमः=अन्धक्ारमें ( प्रवेद्य करते दै) ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--जी मनुष्य विनागशीळ सत्री, पुत्र, घन) मान कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोऊकी भोग- 
सामग्रियामें आसक्त होकर उन्हींको सुखका देतु समझते हैँ तथा उन्द्रीके अर्नन-सेवनमे सदा संग्न रहते दै एव इन भोग- 
सामग्रियोऊी प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धिके लिये उन विमिन्न देवता, पितर और मनुप्याढिकी उपासना करते हैँ जो खय जन्म- 
मरणके चक्रमे पढ़े हुए दोनेके कारण दारीरकी दृष्टिस विनागशील हैँ | ऐसे वे मोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फल्खरूप 
विभिन्न देवताओंके छो कोको और विमिन्न भोगयोनिर्योको प्राप्त दते द । यद्दी उनका अजानरूप घोर अन्धकारमँ प्रवेश करना दै | 


दुसरे जो मनुष्य थात्रके तासर्यको तथा भगवानके दिव्य गुण; प्रभाव, तच्च और रहस्यको न समझनेके कारण 
न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करते ६ और नश्रद्वाके अभाव तथा मोगासक्तिके कारण लोकसेवा और ग्रात्ञविद्दित 
टेवोपासनामें दी प्रवृत्त दोते दश ऐसे वे विपयासक्त मनुष्य क्ट़-मूट ही अपनेको ईश्वरोपासक धतलाकर सरलद्वदय जनता- 
से अपनी पूजा कराने ळते दै | वे लोग मिथ्या अमिमानके कारण देवतार्ओफो तुच्छ वतवते है और ग्राख्रानुसार 
अवग्यक्र्तब्य देवपूजा तथा गुर्जनीका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते ६ | इतना ही नहीं; दूसरोक्री भी अपने वागू- 
जालमे फॅसाकर उनके मर्नोमे भी देवोपासना आदिमे अश्रा उसन्न कर देते हव । ये लोग अपनेको दी ईश्वरके समक्ष मानते- 
मनवाते हए मनमाने दुराचरणमे प्रवृत्त टी जाते दै | ऐसे दम्भी मनुगयाको अपने दुप्कर्मीका कुफळ भोगनेके लिये वाध्य 
होकर कूकर-ञ्रक़र आदि नीच योनियॉमें और रोरव-कुम्भीपाकादि नरकैमि जाकर मीपण यन्त्रणाएँ भोगनी पडती 
हैं| यदी उनका विनादाद्ीळ देवताओंकी उपासना करनेवार्लोफी अपेक्षा भी अधिकतर घोर अन्धक़ारमें प्रवे करनारे ॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध--शाञ्रके यथार्थ तानपर्यको समझकर सम्मूति ओर असग्मूतिकी उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, 
अव संफेतसि उसका वर्णन करते हैं--- 





# कुछ मद्दानुमावोंने इसका यह भावार्थ माना दै-- 
अविद्या अर्थात्‌ अभिद्दोत्रादि कर्म थानी म्मृत्यु' शब्दवाच्य स्वामाविक कर्म और फान--इन दोनोंको तरकर, विधा अर्थात्‌ 
देवताशानसे अमृत यानी देवात्मभावको प्राप्त दो जाता दै । इस देवात्ममावकी प्राप्तिको डी अमृत कद्दा जाता दे | 


१६८ # सद्दान्ते विश्चुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति छै 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाइुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नसदिचचधिरि ॥ १३ ॥ 
सस्भवात-अविनाशी ब्रह्मी उपासनाले, अन्यत्‌ एवस्दूतरा ही पल; आहु*न्वतलते है; (ओर) असम्भचात्‌ः 
दिनागद्चीळ देव पितरादिकी उपासनासे; अन्यतन्दूसरा ( ही ) फल; आहुःन्वतत्यते हैं; इतिस्द्स परकार, ( इमने ) 
चीराणामु-( उन ) वीर पुरुपेकि, छुश्षुमत्वेचन सुने है; थे८जिन्दोने, नन्न्रर्मे; तत्‌तउस विषयको) विचचक्षिरेर 
व्याख्या करके मलीभाँति समझाया था ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप दे--परह्म पुरुषोत्तम भगवानको सर्वशक्तिमान, सर्वश) 
सर्वोधार; सर्वमय, सम्पूर्ण ससारके कर्ता, धर्ता) हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित दयसे 
नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नास, रूप) छीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एव दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्द- 
घन खल्सर श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना । एस प्रकारही सच्ची उपासनासे उपासफको शीध ही 
अविनाशी पल पुरुपोत्तमकी प्राप्ति दो जाती है ( गीता ९। ३४ ) । ईंखरोपासनाफा मिथ्या खॉग भरनेवाले दम्मिया- 
को जो फळ मिलता है, उससे इन सच्चे उपासर्कोकी मिल्नेवाला यह फळ सरथा भिन्न और विलक्षण हे ! 


इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी' उपासनाका यथार्थ स्वरुप दै- गर्नकै एत श्रीमगवानके आजानुसार ( गीता 
१७ | १४ ) देवता; पितर, ब्राह्मण; माता-पिता आचार्य और ज्ञानी महापुख्यांऊी अवब्यकर्तव्य समझकर सेवा- 
पूजादि करना और उसको भगवानकी आशाका पालन एव उनयी परम सेवा समझना । इस प्रभार निष्काममावतते अन्य 
देवताओंकी सेवा-पूजा करनेवार्लेके अन्तःकरणमी शुद्धि होती है तथा थीमगवाचकी कृपा एव प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे 
बे मृत्युमय ससारसागरसे तर जाते है । विनागनील देवता आदिकी सकाम उपासनामे जो फल मिलता है, उससे यह 
फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। 


free हमने उन धीर तस्वशानी मदवपुरुपोमे सुना है, जिन्दोने हमे यह विपय एथफ्‌ प्यर्‌ रुपसे व्याख्या 
करके भलीमाति समझाया था || १३ |! 


त्ता उपयुक्त प्रकारले सम्मूति और असम्भूति दोनेकि तखको एक साथ भनीमॉति समझनेका फळ स्पष्ट 
बतलएते दई” 

सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह। 
विनाशेन मृत्यु तीखो सम्भूत्याखृतमश्तुते ॥ १४ ॥ 


यःऱ्जो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌ः=उन दोनोंको। ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम-अविनाणी परमेश्वरको; चञ्ओरः 

आय सह देवादिको, चत्मी; सहन्साय-सा4; चेद-यथार्थतः जान लेता है; विनादोनन( वह ) बिनागगील 

रै डोळी म सत्युसल्मत्युको, तीत्बौऱ्यार करके! सम्भूत्या-अबिनाजी परमेश्वरकी उपासनासे, अखुतम्‌=भृत- 
गे, । करता हे अथात्‌ अविनाशी आनन्दमय परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त दो जाता दे ॥ १४ ॥ 


ह क क र्र है जप ता साच पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी; सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, 
भूत दिव्यकल्याणयुणगणविभूपित आ सके नित्य निर्गुण ( आइत गुर्णोसे सर्वथा रहित ) और नित्य सगुण ( खल्प- 
जितनी मी योनियॉतथा भोगसामग्रि ) ६। ओर इसीके साथ जो यह भी समझ लेता है फि देवता, पितर, मनुष्य आदि 
is bs ones हैं, सभी विनाशशीळ, क्षणमङ्ुर और अन्म-मृत्युशील होनेके कारण महान्‌ डुःखकी 
र कि र ds तथा शक्ति है; वह समी भगवानकी है और भगवानके जगचक्रके सुचारसपरे 
दाख भगयानकी ही वाणी ९ त्यथ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा पूजा आदि करनेकी शाखेने आज्ञा दी है और 
nN णी है । वह मनुष्य इहल्ेकिक तथा पारलौकिक देव पितरादि लोकोंके मोगेमि आसक्त न होकर 

7 आदिको दयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्विहित सेवा-पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन- 


न 


# ईशावास्पोपनिपद्‌ # १६९ 
यात्रा सुखपूर्वक चलती दे; और उसके आम्यन्तरिक विकार्रोका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे 
वदद सइज ही मृत्युमय ससार-सागरको तर जाता है। विनागदीळ देवता आठिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी 
परात्पर प्रमुकी उपासनासे वद गीन ही अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है †॥ १४॥ 


सम्त्रन्ध--श्रीपरमेश्चएकी उपासना करनेवाळिको परमेश्वरकी प्राप्ति होती दै, यह कहा गया दे \ अत भगवानक भक्तको 

अन्तकाउमें परमेश्वरसे उनकी श्रादिके सिये किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासार कहते हैं-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | ४४ ४7०77 ८2४ 
तत्त्वं पूपन्नपात्रणु सत्यधर्माय द्ये ॥ १५॥ 

पूपन-है सबका भरण-पोप्रण करनेवाळे परमेश्वर; सत्यस्य-सत्यखरू्प आप सर्वेधरका, मुखमः-श्रीमुख, 
दिरण्मयेन-ज्योतिर्मय सूर्थमण्डळलूप; पात्रेणन्यात्रते, अपिहितम्‌=ढका हुआ दै; सत्यधर्माय-भआपकी भक्तिरूप सत्य- 
धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; इ्ट्येसअपने दर्शन करानेके लिये; तत्‌-ठस आवरणको, त्वमः-आप, अपादृणु-्हटा 
ढीजिये ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवन्‌ | आप अखिल व्रझाण्डके पोषक हैं; आपसे ही सबको पुष्टि प्रात 
दोती दै । आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और में उसमे ळगा हुआ हुँ; अतएव मेरी पुष्टि--मेरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवश्य 
ही करेंगे । आपका दिव्य श्रीमुख--सच्चिदानन्दस्वरूप प्रकादामय सूर्यमण्डलपे चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आवरत 
है । मे आपका निगवरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचक़र आपका' निरावरण दर्शन करनेमें बाधा 
देनेवाळे जितने भी, जो मी आवरण--ग्रतिबन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये ! अपने सच्चिदानन्दखरूपको 
प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये | ॥ १५ ॥ 

पूपन्नेक्प यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह। 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुपः सो5हमखि ॥ १६ ॥ 

पूपन:-दे भक्तोंका पोषण करनेवाले; पुकपंस्दे मुख्य ज्ञानरूप, यमन्दे सबके नियन्ता; सूर्यऱ्हे भक्तो या जानियों 
( सूरियों ) के परम ल्क्यल्प) प्राजापत्यऱ्छे प्रजापतिक्रे प्रिय; राइमीन:-इन रव्मियोको। व्यूह-एकत्र कीजिये या हटा 
लीजिये; तेजः=डस तेजफो, खमूद=समेट छीजिये या अपने तेजमें मिठा लीजिये; यत्‌त्जो) त=आपका, कट्याणतमम्‌ट 
अतिश्चय कल्याणमय रूपम-दिव्य स्परूप हे; तत्‌=उस, ते=भापके दिव्य स्वरूपको, पश्च्यामिन्मैं आपकी कृपासे ध्यानके 
द्वारा देख रहा हूँ, यः=्नो; असो-बह ( सूर्यका आत्मा ) दै; असो-वह; पुरूपः=्परम पुरुष (आपका ही स्वरूप है ), 
अहम: (भी), सः अस्मिन्वद्दी ह ॥ १६ ॥ 

वय़ाख्या--भगवन्‌ | आप अपनी सहज ऋपासे भक्ताफे भक्ति-साधनमे पुष्टि प्रदान करके उनका पोपण करनेवाले हैं, 
आप समस्त ज्ञानियॉर्मे अग्रगण्य, परम ज्ञानखरूप तथा अपने भक्तोंको अपने खरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करनेवाले हँ 
(गीता १० । १२); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण ओर शासन करनेवाले हैँ; आप ही भक्ता या ज्ञानी 
मद्ापुरुषोंके लक्ष्य है और अविनेय दोनेपर भी अपने भक्तवत्सल खभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमे आ 

# कड आदरणीय मद्दानुमावोंने असम्भूतिका अर्थ “अब्याठत प्रकृति! और सम्मूतिका अर्थ प्कायन्रष्' किया है । ण्व कहा दै कि 
कार्यनद्की उपासनासे अवर्म तथा कामनादि दोपजनित असेश्वर्यरूप मृत्युको पार करके, हिरण्यगर्भकी उपासनासे अणिमादि छेश्वर्यकी 
प्राध्तिस्प फल मिळता दै । अनण्व उससे अनैश्वर्य आदि मृत्युको पार करके इम अच्यक्तोपासनासे प्रकतिळ्यरूप अमृत प्राप्त कर लेना दै । 

† कुछ अन्य मद्दानुमावेने असम्भूतिका अर्थ “मइएकत्ता' और सम्मूतिका “्यष्टिकर्ता? माना दै । 

{ एक मद्दानुमावने इस मन्त्रका यहद अर्थ किया दै--- 

हे पूर्ण परमात्मन्‌ ! सोनेके ढकनेसे ( सोनेके समान मन-ठभावने विपयरूपी मायाके परदेसे ) तुझ सत्यका सुख ढका हुआ 
दै अथात्‌ हम विषयोर्म फॅसे हुए दै । दे सबके पोपक ! उस ढऊनेऊो मुझ सत्य-परायण साधकके लिये तु उठा दे, निससे मै दर्शन कर सू । 


उ० अ० २३--- 


१७० % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
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जाते हैं, आप प्रजापतिके मी प्रिय हैं | हे प्रमो । इस सूर्यमण्डलकी तप्त रब्मियोंको एकत्र करके अपनेमें छत्त कर 
लीजिये | इसके उग्र तेजको समेटकर अपनेम मिला लीजिये और मुझे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अमी तो 
मैं आपकी कृपासे आपके सौन्दर्य-माघुर्य-निधि दिव्य परम कल्याणरूप सचिदानन्दस्वरूपका ध्यान दृटिते दर्शन कर रहा 
हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हुँ फि वही आप परम पुरुप इस यूर्यके और समख विश्वके आत्मा हैँ। अतः 
आपके ल्थि जो वह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष है, वही में भी हूँ । उस पुरुपमे और मुझमें किसी प्रकारका भेद नहीं है #॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा मग्वानके दिव्य महरुमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ सायक अब मगवानकी साक्षात्‌ सेवामें 
पुँचनेके सिये व्यग्र हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय सृध्म तथा स्थूळ शरीरके सर्वथा विघटनकी भावना करता हुआ 
मगदानसे प्रार्थना करता है-- 
वायुरनिलममृतमथेदं मसान्त, शरीरस्‌ । 
ॐ क्रतो सर कृत सर क्रतो सर कृत” सर ॥ १७॥ 
अथन्अब, चायुःच्ये प्राण ओर इन्द्रियो) अम्गतम-अविनागी; अनिलम्‌=समषि वायु-तत्तम; ( प्रचिशतुन्अविष्ट 
हो जाये, ) इद्म्‌त्यइ) शरीरम-स्यूछ गरीर; भस्मान्तम्‌=अग्निमे जलफर मस्मरूप, ( भूयात्‌=्रो जाय; ) 3 
सबच्चिदानन्दघन; फ्रतोस्यशमय भगवन्‌ , स्मर आप मुझ भक्तको ) स्मरण कर; कृतम-मेरे द्वारा किये हुए कर्मोका; 
स्मर-सरण करें; तोहे यज्ञमय भगयन्‌; स्मरन आप मुझ भक्तको ) स्मरण करे; छृतम मेरे ) कर्मोफ़ो, स्मर= 
स्मरण करें ॥ १७ ॥ 
व्यास्या--परमघामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय और शरीरको अपनेमे सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको 
उनके अपने-अपने उपादान तत्तोमे सदाके लिये विलीन करना एव सुक्ष्म ओर स्थूल शरीरका सथा विघटन करना चाहता है। 
इसलिये कहता है फि प्राणादि समष्वायु आदिमे प्रविष्ट हो जाये ओर स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय । फिर वह अपने 
आराध्व देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता हे कि हे यमय विष्णु--सच्चिदानन्द विज्ञानखरूप परमेश्वर ! 
आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्माको स्मरण कीजिये । आप खमावसे ही मेरा और मेरे द्वारा वने हुए भक्तिरूप 
कायोंका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, “अह स्मरामि मद्भक्त नयामि परमा गतिम?--मे अपने भक्तका समरण 
करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवामे खीकार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति दै । 
इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि मगवन्‌ ! आप मेरा और मेरे कमीका सरण कीजिये । 
अन्तकालमें में आपकी स्मृतिमै आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामे शीघ्र पहुँच जाऊँगा | ॥ १७ ॥ 


सम्बन्ध--स प्रकार अपने आराध्यदेद परजक्क पुरुषोत्तम मगवानसे प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्चि आदि 
आके. द्वारा परम घाममे जाते समय उस मार्गके अभि-अमिमानी देवतासे प्रार्थना करता रै-- 





नक आदरणीय विद्वानूने १६ वे मन्त्रका यहद अर्थ किया है-- 
जगवूका पोषण करनेवाले पूपन्‌ । अकेले विचरण करनेवाले एकपें 
Rr हन । करनेवाले एकपें । सबका नियमन करनेवाले यम ! 
सये ' प्रजापति-पुत्र प्राजापत्य ! किरणोंको हरा लो, अपने तेजको समेट लो । तुम्हारा जो परम rs क 
`] चन, हु है हि 
देखता हूँ । तथा यह में तुमसे सेवकको भाँति याचना नहीं करता, क्योंकि त 


पुरुप हे--जो पुरुषाकार दोनेसे अथवा क 
वा जो प्राण : र 
कारग पुरुप है--वह मै ही हू ॥ १ आर वबुद्धिरूपसे सम्पूर्ण जगव्‌को पूर्ण किये हुए 


व्याह्ृतिरूप अद्रोंवाला आदित्यमण्टलख 
है या जो शरीररूप पुरमें शयन करनेके 


६॥ 


अनुसार rs - .. 


समय जो मेरा सरणीय दै, उसका सरण कर, अव यह उसका समय उपस्थित 
पुनरि यहाँ आदरके लिये दै! हो गया दै, अत तु सरण कर । ऋता सर इत खर'का 


# ईशावास्योपनिषद्‌ * १७१ 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान | 


युयोष्यसञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम॥ १८॥ 

अमिके अधिष्ठातृ देवता !, अस्मानः-हमें, रायेच्परम धनरूप परमेश्वरकी सेवामें पहुँचानेके लिये; खुपथा= 

सुन्दर शुम ( उत्तरायण ) मार्गसे; नय=(आप) छे चल्यि, देव--हे देव} ( आप हमारे ) विश्वानि-्समूर्ण, चयुनानि= 

कर्माको; विद्वान:-जाननेवाले हैं; ( अत' ) अस्मवन्हमारे, जुहराणम्‌-इस मार्गके प्रतिवन्धक, पनः यदि कोई ) पाप 

हैं (तो उन स्वको ); युयोधि-( आप ) दूर कर दीजिये; ते=आपको; भूयिष्ठाम्‌ऽत्रार्वार; नमउक्तिम्‌= 

नमस्कारके वचन; विधेम-( इम ) कहते ई--बार-वार नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--साधक कहता अग्निदेवता ! मैं अव अपने परम प्रमु मगवानूकी सेवामें पहुँचना और सदाके 

लिये उन्हींकी सेवामे रहना चाहता हूँ | आप गीत्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्गसे मगवानके परमधामर्मे 

पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्माको जानते है । मैंने जीवनमे भगवानकी भक्ति की हैं ओर उनकी पासे इस समय भी मैं 

ध्याननेत्रोंसे उनके दिव्य खरूपके दर्शन और उनके नार्मोका उच्चारण कर रंहा हूँ | मेरा अधिकार है कि मै इसी मार्गसे 

लाऊँ । तथापि यदि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शोप हो; जो इस मार्गमे प्रतिवन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये | में आपको बार-बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ ४ ॥ १८ ॥ 
॥ यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


> ०५१00 IID 


, शान्तिपाठ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा्रशिप्यते ॥ 
3० शान्तिः 3“ शान्तिः 3“ शान्ति 
इसका अर्थ ईझ्यावास्योपनिपद्के प्रारम्ममै दिया जा चुका दै | 
नागा एकक्ेरसक्न्स्ह्क्रला 

% इस मन्त्रका भावार्थ एक सञ्जन इस प्रकार करते ईं--- 

हे सवके अग्रणी ( जगहरो ) ! तू हमें धनके लिये--छोक और परठोकके सुखे छिये- नेकीके रास्तेसे चछा। हे सबके 
अन्तयोमी प्रकाशमान ' तू हमारे सव शानोंको जाननेवाला दै । हमसे अच्छे मार्गमें बाधा देनेवाळे कुटिल पापको दूर कर । इम तुझे 
वार-वार नमस्कार करते हैं । 

१ ब्स उपनिषदका पद्रइवाँ और सोलहवाँ मन्त्र सवके लिये मननीय है । उन मन्त्रोके भावके अनुसार सबको भगवानसे दर्शन 
देनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । “सत्यधर्माय दृष्टये? का यद भाव भी समझना चाहिये कि “भगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वद्द परदा इटा दीजिये, जिससे सत्यवर्मरूप आप परमेश्वरकी प्राप्ति तथा आपके मङ्गठमय श्रीविग्रहका दर्शन हो सके । इसी 
प्रकार सत्रद्वें और अठारहवें मन्त्रके भावका मी प्रत्येक मनुष्यको विश्ञेपत मुमूपु अवस्थामें अवश्य स्मरण करना चादिये। इन मन्त्रेकि 
अनुसार अन्तकालर्मे भगवानूकी प्रार्थना करनेसे मनुप्यमात्रका कल्याण हो सकता है । मगवानूने खय मी गीतामें कहा है--'अन्तकाळे च 
मामेव सरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । य अयाति स मङ्भाव याति नास्त्यत्र सशय ॥? मुमू पुमात्रके लामके लिये शन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस 
प्रकार ऐ--“है परमात्मन्‌ ! मेरे ये इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्तोर्मे लीन हो जायें और मेरा यह स्थूल शरीर भी भस्म 
हो जाय । श्नके प्रति मेरे मनमें किन्नित भी आसक्ति न रददे । हे यमय विष्णो ! आप कृपा करके मेरा और मेरे कर्मोका सरण करें । 
आपके स्मरण कर ठेनेसे मैं और मेरे कर्म सव पवित्र हो जायेगे । फिर तो मैं अवश्य ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥ 
हे अभिखरूप परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हे--सवंस्व हैं, अत आपकी ही प्राप्तिके छिये आप मुझे उत्तम मार्गते अपने चरणोंके समीप 
पहुंचाश्ये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं, आप सवको जानते हैं, मैं उन कमोके वल्पर आपको नहीं पा सकता, 
आप ख्य ही दया करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमँ जो मी प्रतिवन्धक पाप हों उन सबको आब दूर कर दे; मैं वारबार 
साफको ,नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥' _ 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम, ॥ 
नो निषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदके 'तळवकार ब्राह्मण” के अन्तर्गत है | तलगकारको जैमिनीय उपनिपद्‌भी कहते ई। “तला ज्राक्षण 
के अस्तित्वके सम्बन्धमे कुछ पाश्चात्य विद्वानोंकों सन्देह हो गया था; परन्तु डा० बर्नेलको कहीसे एफ प्राचीन प्रति मिल गयी) तबसे 
बहू सन्देह जाता रहा । इस उपनिषद्में सबसे पहले “केन” गब्द आया है, इसीसे इसका 'केनोपनिपदूः नाम पड़ गया। इसे 
“तलवार उपनिपद्‌ और 'आहाणोपनिपद्‌? भी कहते हैं । तलवार ब्राह्मणफा यह नवम अध्याय है | इसके पूर्वके आठ 


अध्यायोमे अन्तःकरणकी शुद्विके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन दै । इस उपनिपद्का प्रतिपाद्य विषय परब्र” 
तत्व बहुत ही गहन है; अतएव उसफो भलीमॉति समझानेके लिये गुर-गिष्य-सवादके रूपमे तरका विवेचन किया गया है | 


शान्तिपाठ . 
डे आप्यायन्तु समाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे 
ब्रह्मोपनिषद॑ माहं ब्रह्म निराकुयो मा मा घ्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 
3० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
४“-हे परजा परमात्मन्‌, ममन्मेरे, अक्वानित्सम्पूर्ण अङ्ग) वाकूऱ्वाणी; प्राण:ऱ्याण, चश्चुन्न्नेत्र, श्रोत्रम--कान, चर 
और, खबोणि=सब, इन्द्रियाणि=इन्द्रियॉ, अथोन्तया, वलमऽ्शाक्ति, आप्यायन्तुन्परिपुए हौँ, खरच॑म्‌=( यदृ जो ) सर्वरूपः 
औषपनिषद्म्‌ऽ=उपनिपद्‌-पतिपादित; ब्रह्मन्रदन है, अहमून्मै; ब्रह्मन्स अहाफो, मा निराकुयौम्‌=अस्रीकार न कहूँ; 
( और ) ब्रह्मन्नज्म, मान्मुझको) मा निराकरोत्‌=परित्याग न करे, अनिराकरणम्‌=( उसके साथ मेरा ) अटूट सम्बन्ध; 
अस्तु-हो, मेज्मेरे साथ; अनिराकरणम्‌=( उसका ) अट्ूट सम्बन्ध; अस्तुः्हो, उपनिपत्खु=उपनिपरदमिं प्रतिपादित; 
येन्जो, घमो:-घर्मसमृह हँ, -तेस्वे सब) तदात्मनि=्उस परमात्मामें, निरतेरओ हुए, मयिन्मुझमे; सन्तुम्द, 
ते=वे सव, मयि-मुझमें, सन्तु-दों । 3०-हे परमात्मन्‌} शान्तिः शान्तिः शान्तिः=भिविध तापोंकी निवृत्ति हो । 
व्याख्या--हे परमात्मन्‌ मेरे सारे अङ्ग, वाणी, नेत्र श्रोत्र आदि सभी फर्मेन्द्रियाँ और शानेन्द्रियॉ, प्राणसमूड, शारीरिक और 
मानसिक शक्ति तथा ओज--सब पुष्टि एव बृद्धिको प्राप्त हों । उपनिपदोंमें सर्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित दै, उसे मे कभी अस्वीकार 
न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कमी प्रत्याख्यान न करे | मुझे सदा अपनाये रक्खे | मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदेमि जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिपदोके एकमात्र लक्ष्य परत्र 
ह निरन्तर लगे हुए मुझ साधऊमें सदा प्रकाशित रहें, सुझमे नित्य निरन्तर बने रहें । और मेरे त्रिविध तापोकी 
बृत्ति हो । 
सम्बन्ध--शिष्य गुरदेवसे पूछता है-- 
०00 पतति प्रेपित मद; केन ग्राणः प्रथमः .प्रेति युक्तः । 
विकार पाचाममा वदान्त चक्षु; श्रोत्र क उ देवो युनक्ति॥ १॥ 
(त “किसके द्वारा, इषितमन्सत्ता-स्फूर्ति पाकर, ( और ) प्रेषितम्‌-्रेरित-सञ्चालित होकर ( यह ), मनः=मन 
'करण )) पतति>अपने विषयोर्मे गिरता है--उनतक पहुँचता है, केन्‌ भ्र ; 
प्रयेमभ्यात्य सते मे, भाण याम ति इंचता दै, केन-किसके द्वारा, युक्तः=नियुक्ते होकर; 
' माणःआण, मेति=चलता है, केन=किसके द्वारा, इषितामू-क्रियाशीछ की हुई; इमामू-इस) 


म काका ; महान्तं बिमुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति # 


उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड चेतन दोनौंसे ही मिञ है--जाननेमें आनेत्राले सम्पूर्ण दृश्य 5 
से तो वह सर्वथा मित्र है और इस जड-बर्गको जानमेवाले परतु खय जाननेमे न आनेवालि जीवात्मा (्‌ sa ७0७० 
ऐसी खितिमै उसके खरूपतत्त्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे उसको समझ 
ही आश्रय लेना पड़ता है ॥ रे ॥ हि 

सम्पन्ध--अब उसी हमको प्रश्नेकि 3 नुसार पुनः पॅच मन्त्रेसे समझते हैं--- 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म खं विद्धि नेदं यदिदञ्चपासते ॥ ४ ॥ 
यत्‌=ओो, याचाऽ=वाणीके द्वारा, अनभ्युदितमःनहीं वतळाया गया है, [अपि तुन्बल्कि,] येन=जिससे बाकनवाणी) 
अभ्युद्यते डी जाती है अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमे समर्थहोताहे,तत्‌उसको,एवऱही, व्वमल्वृजन्रहान्त्रदा, बिद्धि= 
जान, इदम्‌ यतू=वाणीके द्वारा बतानेमे आनेवाले जिस तत्तवकी, उपासते=(लोग)उपासना करते हैं, इदम्‌यद, नन्तर नहीं दै ४ 
च्याख्या---चाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त कियाजा सकता है तथा प्राकृत चाणीसे वतछाये हुए जिस तत्त्वकी उपासना की 
जाती है, वह ब्रह्मका घारतविर खरूप नहीं है। बरह्मतस्व वाणीसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमै केवळ इतना ही कदा जा सकता है कि 
जिसकी शक्तिके किसी आसे वाणीमें प्रकाशित होनेकी--बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका मी ज्ञाता, प्रेरक और प्रवतेक हे; 

वह ब्रह्म है | इस म्तर्मे (जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन है ९ इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥४॥ 

यन्मनसा न सनुते on मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदस॒पासते ॥ ५ ॥ 


_ यतूलजिसको, (कोई भी) मनखाऽमनसे ( अन्तःकरणके द्वारा ), नमनी; मन्लुतेन्समझ सकता; [ अपिततुल्वल्कि, 
चेन=जिससे, मनःन्मन, सतभ्‌=( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है, आहु+=ऐेसा कहते हैं, तत=उसको, एवन्डी, 
त्वमन्त, ब्रह्मन्स, विद्धिलजान, इदम्‌ यतत्मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्वकी; उपासते= 
( लोग ) उपासना करते हैं, इृदभ्ल्यह, नन्‍्जहा नहीं दै ॥ ५॥ 

व्याख्या--बुद्धि और मनका जो कुछ भी विपय दै, जो इनके द्वारा जाननेमे आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे 
जाने हुए जिस तत्तकी उपासना की जाती है, वह अह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । पखह्य परमेश्वर मन और बुद्धिये सर्वथा 
अतीत है । उसके विपयमें केवळ इतना ही कहा जा सकता दै कि जो मन-बुद्धिका जाता; उनमें मनन और निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अगसे बुद्धिमें निश्चय करनेकी 
सामर्थ्यं और मनमै मनन करनेकी सामर्थ्यं आयी है; वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमे जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर सन 
अपने शेय पदार्थोको जानता है, वह कौन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया दै ॥ ५॥ 

यच्चक्षुषा च पश्यति येन चक्षूरपि पश्यति। 


तदेव अक्ष रै विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
प यत्‌=जिसको (कोई मी); चक्षुषा=्चक्षके दवारा, न-तहीं, पश्यतित्देख सकता, [ अपि तु-बल्कि, ] थेन=जिसरे} 
=चक्षु, ( अपने विपर्योको ) पझ्यतिन्देखता दै, तत्‌उसको, पचन्ही; त्यसस्त्‌; रह्मन, विद्धिलजान; 


इद्म्‌ यतन्चक्ुके द्वारा देखनेमें आनेवाळे जिस हृश्यवर्गकी, उपाखतेःन( लोग ) उपासना करते हैं, इदस्य 
नन्त्रझ नहीं है ॥ ६ ॥ 


च्याख्या---चक्ुका जो कुछ मी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जानमेमे आ सकता है तथा प्राकृत ऑखोसे देखे 
जानेवाळे जिद पदार्थसमूहकी उपासना की जाती है, वह ब्रहमका वास्तविक रूप नहीं है । परब्रहझ परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियोंसे 
तवेया अतीत है । उसके विपयर्मे केवळ इतना ही कहा जा समता है कि जिसकी शक्ति और; मरणारे चक्षु आदि शानेन्दरियाँ 
अपने-अपने बिषयको मत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हं, जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने बिष्योको जाननेमें प्रदत्त करनेवाला 


% केनोपनिषद्‌ # * १७५ 








है तथा जिसकी शक्तिके किसी अशका यह प्रभाव दै, वह ब्रह्म दै । इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको 
देखता है, वह कौन है १? इस प्रभका उत्तर दिया गया हे | ६ || 
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद्‌* श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिद॒मुपासते ॥ ७॥ 
यतू=जिसको ( कोई भी), श्रोच्रेण-श्रोत्रके द्वारा, न=नहं, श्टणोति-छुन सकता, [ अपि तुःन्रदिक, ] वेन=जिससे, 
इदम्‌ऽ्यइ; ओजत्रम्‌नश्रोत्रइन्द्रिय; श्रुतम्घुनी हुई दै, तत्‌=उसको, पवन्दी, स्वम्‌ऽ्तू, घह्मऱत्रह्म, जिद्धिः=जान; 
इद्म्‌ यत्‌=श्रोतर-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले निस तरवकी; उपासते=( लोग ) उपासना करते हैं; इदस=्यह 
नन्ब्रह्म नहीं दे ॥ ७॥ 
व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाळा पदार्थ है तथा पराकृत कानोसे सुने जानेवाळे जिस वस्तु-समुदायकी उपासना 
की जाती हे; वह त्रझका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर भ्रोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमै केवळ इतना 
ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमै शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी दै, वह ब्रह्म है । इस मन्त्रमें (जिसकी शक्ति और प्रेरणासे श्रोत्र अपने 
विधर्योको सुननेमे प्रदत्त होता है, वह कोन है !? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥७॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद॑ यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
यतू=जो, प्राणेन=प्राणके द्वारा, न प्राणिति-चेशयुक्त नहीं होता, [ अपि तु=तल्कि, ] येन=जिसते, प्राणः-प्राण; 
ग्रणीयते=चेशायुक्त होता है, तत-ःउसको, एव-ही, त्वम=तू, ब्रह्मन्त्रज्म, विद्धि=जान, इद्म्‌ यतूत्पाणोंकी शक्तिसे 
चेष्टायुक्त दीखनेवाळे जिन तलोंकी, उपासते=( लोग ) उपासना करते हैं, इद्म>ये, नस्त्रद्म नहीं हैं ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कुछ भी चेशयुक्त की जानेवाली वस्तु हे, तथा प्राकृत प्राणोंसे अनुप्राणित जिस तत््वकी 
उपासना की जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परत्रझ परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है | उसके विषयमें केवळ 
इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता; प्रेरक और उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके किसी अशको प्रास 
करके और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेटटायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है । इस 
मन्त्रर्मे 'जिसकी प्रेरणाले आण विचरता है, वह कोन है ? 'इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है । 
साराश यह कि प्राकृत मन, प्राण तथा इन्द्रियोसे जिन विपर्योकी उग्लव्धि होती दै, वे सभी प्राकृत होते हैँ; अतएव 
उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर घुरुपोत्तमफा वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता । इसलिये उनकी उपासना भी परब्रझ 
परमेश्वरकी उपासना नही दै । परब्रह्म परमेः्वरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत स्वरूपको साकेतिक भापामें समझानेके लिये ही यहाँ 
गुरुने इन सबके शाता, शक्तिम्रदाता, स्वामी) प्रेरक; प्रपर्तफ) सर्वशक्तिमान्‌, नित्य, अग्राकृत परम तत्वको ब्रह्म बताया है॥ ८॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय खण्ड 


यदि मन्यसे सुवेदेति दञ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 
यदस्य त्वं यद्ख देवेष्वथ बु मीमाऽस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १ ॥ 

' यदिःन्यदि, त्वम्‌ल्वू; इतिन्यद+ मन्यखे-मानता है ( क्रि), खुवेद=( मैं ब्रह्मको) भळीभॉति जान गया हुँ; 
अपिन्तो, नूनमटनिश्चय ही, त्रह्मणःन््रमका) रूपम्‌लखरूप, द ्रमःयोड़ा-सा, पचनी, ( तू) वेत्थ-जानता दै; ( क्योंकि ) 
अस्य-इस ( परत्रहम परमेश्वर) का, यत्‌-जो ( आशिक ) खरूप, त्वसत्‌ दै,( और ) अस्यः=इसका, यत=जो ( आशिक ) 
स्वरूप, देवेषु-देवताओंमें दै, [ तत्‌ अल्पम्‌ एच-बह सब मिलकर भी अल्प ही दै, ] अथ चु-इसीलिये, मन्येन्मैं मानता 
हूँ कि; ते चिदितमूनतेरा जाना हुआ, ( खरूप ) मीमांस्यम्‌ एव=निस्सन्देह विचारणीय है ॥ १ ॥ 





~ 


१७६ # मदान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु अपने गिष्यको सावधान करते हुए कहते हे कि “हमारे द्वारा सकेतसे बतलाये हुए 
ब्रह्मतत्तको सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्ममो मलीभॉति जान गया हूँ तो यह निश्चित है बन कि तूने ब्रह्मके 
खरूपफो बहुत थोड़ा जाना है, क्योकि उस परब्रह्मका अगभूत जो जीवात्मा है, उसीफो, अथवा समस्त देवताओमि--यानी मन; 
बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिम जो ब्रह्मका अश है, जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे हे, उसको यदि तू ब्रह्म समझता 
है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है । ब्रह्म इतना ही नहीं है । इस जीवात्माको और समस्त विश्व ब्रह्माण्डमे व्याप्त जो नह- 
की भक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अग ही है | अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व 
तेरे लिये पुनः विचारणीय दै, ऐसा मै मानता हूँ? | १॥ 

सम्बरन्ध--गुरुदेवके उपदेशपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना बिचार प्रकट करता है-- 

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 

अहमू-्मे, खुवेद्‌म्नह्मको भलीभॉवि जान गया हूँ, इति न मन्येस्यो नहीं मानता, ( और ) नोन; इतिरऐसा 
(ही मानता हूँ कि ), न वेद्-नहीं जानता, ( क्योकि ) चेद्‌ चरजानता भी हूँ, ( किन्तु यह जानना विलक्षण है) नपम 
दिष्योमेंसे, यः=जो कोई भी, ततू-उस ब्रह्मको, वेद-जानता है, ततू-( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको, चः=भी; 
वेद्‌=्जानता है, ( कि ) चेदन्मैं जानता हूँ, ( और ) न चेद-नहीं जानता; इतिन्ये दोनो ही; नोस्नही हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति सकेतसे अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट फिया है कि “उस अक्ष- 
को मैं भळीभॉति जानता हूँ, यह मे नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि में उसे नही जानता । क्योकि मे जानता 
भी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा फि किसी ज्ञाताका किसी जेय वस्तुको जानना है । यद्द उससे सर्वथा विलक्षण 
और अलौकिक है | इसलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि “मे उसे नही जानता ऐसा भी नहीं; और जानता हूँ ऐसा भी नहीं, 
तो भी मैं उसे जानता हूँ । मेरे इस कथनके रहस्यको इम गिष्योमेंसे वही टीक समझ सता दै, जो उस ब्रह्मको जानता है? ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब श्रुति स्वय उपर्युक्त गुरु-जिष्य-सवादका निष्कर्ष कहती है--- 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः | 


अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्य अमतम्‌लजिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमे नहीं आता, तस्य-ठसका, मतमू=( तो वह ) जाना हुआ 
है, (और ) यस्य=जिसका, मतम-यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, स+=वह+ नल्नही, वेद्‌-जानता, (क्योंकि) 


बिजानताम्‌=जाननेका अभिमान रखनेवालोके लिये, अविश्ञातम्‌=( वह ब्रह्मतत्त्व ) बिना जाना हुआ है, (ओर) 
आ शातापनका अभिमान नही है, उनका, विक्षातम्‌-( वह ब्रह्मतत्त ) जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये 
वह क्ष ह ॥२॥ 


व्याख्या--जो महापुरुष परत्रझ परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते है, उनमे फिशिन्मात्र मी ऐसा अभिमान नहीं रह 
जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है । वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निमग्न हुए यही समझते हैं कि 
परमात्मा खय ही अपनेको जानते हैं । दूसरा कोई मी ऐसा नहीं है, जो 0 
कर्हे पा सकता है ! अतएव जो यह मानता है कि मैने ब्रह्मो जान छिया है 


सर्वथा भ्रममें है । क्योकि ब्रह्म इस प्रकार शानका विषय नहीं है | जितने भी जानके साधन हैं, उनमेसे एक भी ऐसा नहीं जो 


अरा साक्षात्कार उन्ही जाननेका अभिमान रहता है, 
किञ्चित्‌ “४६ उन्हा भाग्यवान्‌ महदापुरुपोके 


प्रतिबोधविदितं मतमसृतत्व॑ हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


* केनोपनिषद्‌ # १७७ 








प्रतिवोधविदितम्‌--उपर्युक्त प्रतिवोध ( सकेत ) से उत्पन्न जान ही; मतम्‌-वास्तविक शान दै, हि=क्योंकि इससे; 
असृतत्वमरअमृतस्वरूप परमात्माको; विन्दते-मनुष्य प्रास करता है; आत्मनाः=अन्तर्यामी परमात्मासे, चीर्य॑म्‌=परमात्मा- 
को जाननेकी शक्ति ( शान ); विन्दते=प्राप्त करता है; ( और उस ) विद्यया>विद्या--शानसे, अखूतम्‌=अमृतरूप परब्रह्म 
पुरुषोत्तमको; चिन्द्ते=प्रापत होता है ॥४॥ 
ब्याख्या- उपर्युक्त वर्णनमे परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था, उसको भलीमाँति समझ लेना ही वास्तविक 
शान है और इसी शानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। परमात्माका जान करानेकी यह जो शानरूपा शक्ति है, यह मनुष्यको 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है । मन्त्रमे 'विद्यासे अमृतरूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है? यह इसीलिये कहा गया है 
कि जिससे मनुष्यमे परत्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी बृद्धि हो ॥ ४ ॥ 
र सम्बन्ध--अब उस त्रह्तत््वको इसी जन्ममे जान लेना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह बतकाकर इस प्रकरणका उपसहार किया 
जाता टै-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती बिनष्टि; । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाळलोकादसता भवन्ति॥ ५ ॥ 
चेत्‌=यदि, इह=इस मनुष्यशरीरमें। अवेदीत्‌=( परब्रक्षको ) जान लिया, अथः्तत्र तो, सत्यम-बहुत कुशळ 
अस्ति=है; चेत्‌=यदि, इह-इस शरीरके रहते-रहते; न अवेदीत्‌ः=( उसे ) नहीं जान पाया (तो), महती-महान्‌; 
चिनछिः=विनाग दै, ( यही सोचकर ) धीराःन्चुद्धिमान्‌ पुरु]; भूतेषु भ्रृतेपुन्प्राणी-प्राणीमै ( प्राणिमात्रमें ); 
विचित्य=( परब्रह्म पुरुपोत्तमको ) समझकर; अस्मात्‌लइस; लोकात्‌=लोकसे; प्रेत्यन्मयाण करके, अस्रृताः=अमर 
( परमेश्वरको प्रात ); भवन्ति=हो जाते हैँ ॥ ५॥ 
व्याख्या--मानत्र-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है | इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्रातिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं 
लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है । अतएव श्रुति कहती है कि “जवतक् यह दुर्लभ मानवश्यरीर विद्यमान दै, 
भगवत्कुपासे प्राप्त साधनसामग्री उपलब्ध है, तमीतऊ शरीघ्र-से सीध परमात्माको जान लिया जाय तो सब प्रकारसे कुशल है-- 
मानव जन्मक्री परम सार्थकता हे | यदि यह अत्रसर टाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाथ हो जायगा--बार-बार मुत्युरूप 
ससारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर; रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा। ससारके त्रिविध 
तापो और विविध शूलेसि बचनेका यही एक परम साधन हे कि जीव मानव-जन्ममे दक्षताकेसाथ साधनपरायण होकर अपने जीवन- 
फो सदाके लिये सार्थक कर ले | मनुष्यजन्मके सिवा जितनी और योनियों हैं, सभी केवल कमोंका फळ भोगनेके लिये ही मिलती 
हैं । उनमें जीव परमात्माको प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातको समझ लेते हैं और इसीसे 
वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमे परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥५॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
तृतीय खण्ड 
सम्बन्ध--प्रथम प्रकरणमं ब्रह्मका खरूप-ततत्व समझानेके लिये उसकी शक्तिका साकेतिक भाषामें बिभिन्न प्रकारसे दिग्दर्शन 
कराया गया । द्वितीय प्रकरणमें ब्रह्मज्ञानकी विलक्षणता बतळानेके लिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपातत" त्रह्मका 
जैसा स्वरूप समझमें आता है, वस्तुतः उसका पूर्णरूप बही नहीं है \ वह तो उसकी महिमाका अशमात्र है \ जीवातमा, मन, प्राण, 
इन्द्रियादि तथा उनके देवता--समी उसीसि अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यम होते हैं । अब इस तीसरे प्रकरणें 
दृष्टन्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमें जो कोई मी प्राणी या पदार्थं शक्तिमान, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके 
जीवनमै जो सफरुता दीखती रै; वह समी उस परब्रह्म परमेश्वरके एक अशकी हो महिमा है ( गीता ९० १४९ ) । इनपर यदि 
कोई अभिमान करता है तो वद्द बहुत बढी भूक करता है-- 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्चन्तासाकमेवाय 


विजयोऽसाकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ 


उ० आं० २६ 


१७८ » महान्तं विश्ुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति +- 





ग्रह्वान्सरत्रझ परमेश्वरने, हदी, देवेभ्यःन्देवताओंके लिये ( उनको निमित्त वनाकर ); विजिग्ये=( असुरोपर ) त्रिजय 
प्रास की, छलविन्तु; तस्यञ्उस, त्रह्मण-=्यरन्रह्म पुरुषोत्तमकी, विजये=विजयमे} देचाः्म्इन्द्रादि देवताऔने, अमहीयन्त 
अपनेमे महत्वका अभिमान कर छिया, तेम्बे; इतिम्ेसा; ऐक्षन्त-्समझने लगे ( कि), अयमङ्यह; अस्माकम्‌ पवः 
इमारी ही, विजयः्=विजय है, ( और )अयमङ्यद) अस्माकम्‌ पावम्हमारी ही; महिमान्महिमा दै ॥ १ ॥ 

च्यास्या--परन्रह् पुरुषोत्तमने देवोपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरोपर विजय प्राप्त कर 
ली | यह विजय वस्तुतः भगवानकी ही थी; देवता तो केवल निमित्तमात्र थे, परतु इस ओर देवताओका ध्यान नहीं गया 
और वे भगवानकी कृपाकी ओर ल्क्य न करके मगवानकी महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने 
लगे कि हम बड़े मारी गक्तिशाली हैं एव हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुर्रोको पराजित किया है ॥ १ ॥ 


तदधं विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 

ह ततर्पतिद्ध दै कि उस परत्रझने, पपाम्‌-इन देवताओके; ( अभिमानको ) विजज्ञौनजान लिया ( और कृपा 
पूर्वक उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये बह ), तेभ्यः्ञ्उनके सामने, इन्डी, प्रादुचेभूचन्ठाकारम्पमे प्रकट हो गयाः 
तद्‌ऽउसको ( यक्षरूपमे प्रकट हुआ देखकर भी ); इद्‌मःन्यह, यक्षमूदिव्य यक्ष, किम्‌ इतिन्कोन है, इस वातको$ न 
व्यजानत=( देवताओंने ) नहीं जाना ॥ २॥ 

च्याख्या--देवताओके मिथ्यामिमानको करुणावदणालय भगवान्‌ समझ गये | भक्त-कल्याणकारी मगवानने सोचा कि 
यह अभिमान चना रहा तो इनका पतन हो जायगा । भक्त सुद्धद्‌ भगवान्‌ भक्तोंका पतन कैसे सह सकते थे । अतः देवताऔं- 
पर झया करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमे प्रकट हो गवे । देवता आश्चर्यचकित 
होकर के अत्यन्त अद्भुत विशाळ रुपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान 
नही सके || २ ॥ 


तेअपिमहुवज्ञातवेद एतद्विजानी हि किमिद यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ 


=उन इन्द्रादि देवताओंने, अझ्िम्‌=अमनिदेवरे, इतिस्इस पकार; अन्नुचन्‌=कहा, जातवेद-=हे जातवेदा; ( आप 
जाकर ) पतत्‌=हस वातकरो; चिज्ञानीह्ि=जानिये--इसका मलीमॉति पता लगाइये ( कि ), इदम्‌ यक्षम्यह दिव्य यक्ष, 
किम्‌ इतिन्कौन है; ( अभिने कहा ) तथा इतिन्वहुत अच्छा ॥ ३॥ 

Re व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन ही-मन सहम से गये ओर उसका परिचय 
जाननेके लिये व्यग्र हो उठे । अप्निदेवता परम तेनखी है, बेदार्थके शाता है, समस्त जातपदाथोका पता रखते हैं और सर्वश से 
ह। इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदाः दै । देवताओने इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने 
कहा--'हे जातवेदा | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता ल्गाइये कि यह यौन हे ।' अभिदेवताको अपनी वुद्धि-शक्तिका गर्व 
या | अतः उन्होंने कहा--'अच्छी वात है, अमी पता लगाता हूँ? ॥ ३ ॥ 


तद्भ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीत्यसिर्वा अहमसीत्यप्रवीज्ञातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥ 

तच्‌=उस्करे समीप; (अग्निदेव ) अभ्यद्रतत्‌न्दौडकर गया; तमूउस अभिदेवसे; अभ्यवदृत्‌ः्न्‌ उस दिव्य यक्षने ) 
पछा, कः असि इति कि ठम) कौन हो, अब्रवीत्‌ अभिने) यह कहा (फि), अहम वै अशिः-प्रसिद्ध अग्निदेव 
अखि इतिन्हूँ, (और यह कि ) अहम्‌ कैनमै ही, आतवेदाः=जातवेदाके नामले; अस्मि इतिन्यसिद्ध हुँ ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--तव यधुरूपी ब्रह्मने अशिसे पठा--- 


य पूछा 
तसिइस्यि किं वीर्यमिति । अपीदर सर्व दहेयम, यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ ५ ॥ 





# केनोपनिषद्‌ # १७९, 


तस्मिन्‌ त्वयि=उक्त नार्मेवाले तुस अमिमें; कि वीर्यम=्वया सामर्थ्य है; इतिन्यह बता; ( तब अभिने यह 
उत्तर दिया कि) अपित्यदि (मै चाहूँ तो); पृथिव्यामसप्रथ्वीमँ; यत्‌ इदम्‌=यह जो कुछ मी है, इदम्‌ सर्वम-इस सबको, 
दद्देयम्‌ इतिस्ञलाकर भस्म कर दूँ ॥ ५॥ 

व्याख्या--अझिकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाँति कहा--*अच्छा | आप अगिदेवता हैं और जातवेटा-- 
सबका जान रखनेवाले भी आप ही हैं १ बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति दै, आप क्या कर 
सकते हैं ।? इसपर अग्निने पुनः सगवे उत्तर दिया--“मैं वया कर सकता हूँ, इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इस 
मारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमे आ रहा है, सत्रको जलाकर अमी राखका देर कर दूँ? | ५ || 


तस्मै तृणं निदधावेतइहेति । तदुपग्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एवं निववृते, 
नेतद्शकं विज्ञातुं यदेतथक्षमिति ॥ ६ ॥ 


( तब उस दिव्य यक्षने ); तस्मै=उस अम्निदेवके सामने; दृणम्‌=एक तिनका; निद्धौ-रख दिया, (और यह कहा 
कि) पतत्त=इव तिनकेको} ददद इति=्नला दो; सतह ( अभि ); सर्वजवे न-्पूर्ण शक्ति लगाकर; तत्‌ उपप्रेयाय=उस 
तिनकेपर हूट पड़ा ( परतु ), ततू=उसको; द्ग्घुम=्जलानेमें; न एवं शाद्ाक=किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ, ततः=(तब 
लज्जित होकर ) वइसि; निववृतेन्ळौट गया ( और देवताओंसे बोला ); पतत-न्ययदह; विज्ातुमूङजाननेमे; न अशकम्‌ः 
मे समर्थ नहीं हो सका ( कि वस्तुतः ); एततूलयह; यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; यत्‌ इतित्कौन दै ॥ ६॥ 

व्याख्या--अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले यक्षरूपी परब्र परमेश्वरने उनके आगे 
एक सूखा तिनका डालकर कहा---आप तो समीको जला सकते हैं, तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे तृणको जळा दीजिये ।? 
अभिदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे । जलाना चाहा, जब नहीं जला तो 
उन्होंने उसे जलानेके लिये अपनी पुरी शक्ति लगा दी | पर उसको तनिक-सी आँच भी नहीं लगी । ऑच लगती कैसे | 
अग्निमे जो अभित्व है--दाहिका शक्ति है, वह तो शक्तिके मूल भडार परमात्मासे ही मिली हुई है । वे यदि उस शक्ति- 
खोतको रोक दें तो फिर शक्ति कहाँसे आयेगी | अभिदेव इस बातको न समझकर ही डींग हाँक रहे थे | पर जब ब्रह्मने अपनी 
शक्तिको रोक लिया) सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर छजासे छुक गया और वे हतप्रतिश और इतप्रभ होकर 
चुपचाप देवताओके पास लौट आये और बोळे कि 'मे तो भलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन दै? ॥ ६ || 


अथ वायुमहुव॒न्‌ वायवेतदू विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ॥ ७॥ 
अथन्तव, वायुमत्चायुदेवतासे, अन्नुचन्‌=( देवताओंने ) कहा; चायोन्दे वायुदेव | ( जाकर ); एततू-इस 
बातको, विजानीद्धि>आप जानिये--इसका मलीमाँति पता ळगाइये ( कि ); पतत्‌=्यद, यक्षम्‌=दिव्य यक्ष, किम्‌ इति= 
कीन है; ( वायुने कहा) तथा इतिन्बरहुत अच्छा | ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लोट आये, तब देवताओंने इस कार्यके लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको 


चुना और उनसे कट्टा कि 'वायुदेव | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता ळगाइये कि यइ कोन है ।? वायुदेवको भी अपनी 
बुद्धि-शक्तिका गर्वे था; अतः उन्होंने मी कहा--'अच्छी बात है; अमी पता लगाता हूँ? ॥ ७ | 


तद्भ्यद्रवत्‌ तमभ्यवद्‌त्‌ कोऽसीति । वायुर्वा अदमसीत्यत्रवीन्मातरिधा वा अहमसीति ॥ ८॥ 
तत-उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌ः वायुदेवता) दौड़कर गया, तम्‌ः=उससे (मी ); अभ्यवदत्‌ः( उस दिव्य यक्षने ) 
पूछा, कः असि इति=(कि ठम) कोन हो, अत्रवीत्‌=( तब वायुने ) यह कहा (कि), अहमूल्मै, चे वायुः=्पसिढ 
वायुदेव, अस्मि इति=हुँ; (और यह कि ) अहम वे"म ही, मातरिश्वा=मातरिद्वाके नामसे; अस्मि इतिन्यसिद्ध हू ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--वायुदेवताने सोचा, “अभि कहीं भूल कर गये होंगे, नहीं तो यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी वात 
थी । अस्तु» इस सफलताका श्रेय मुझको ही मिलेगा ।? यइ सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप 


१८० ॐ मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


खड़ा देखकर यश्षने पूछा--“आप कोन हैं? वायुने भी अपने गुण गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया 'मै प्रसिद्ध वायु हूँ; 
मेरा दी गौरवमय और रइस्यपूर्ण नाम मातरिश्वा है? ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-यध्रुपी जद्दने वायुसे पूछा-- 

तसिऽस्त्वयि किं वीर्यमिति ? अपीद< सर्वमाददीयम्‌, यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ ९॥ 

तस्मिन्‌ त्वयिः=उक्त नामोंवाळे तुझ वायुमे, कि वीर्यसूङकया सामर्थ्य है; इतिःन्यह बता; ( तत्र वायुने यह उत्तर 
दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ तो ), पृथिव्याम-हृष्बीमें, यत्‌ इदम्‌=यर जो कुछ भी है; इदमू सर्वम-इस सबको; 
आददीयम्‌ इति=उठा दूँ---आकाझमें उड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी मोति कदा---“अच्छा | आप 
वायुदेवता हैं और मातरिश्वा--अन्तरिक्षमे विना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं ! बढी अच्छी बात है! 
पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है--आप क्या कर सकते हें ?? इसपर वायुने भी अग्निकी भाँति ही पुन, सर्च 
उत्तर दिया कि “मं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सत्रको बिना आधारके उठा दूँ... 
उड़ा दूँ? ॥ ९॥ 

तसमै दृणं निदावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन त्न शशाकादातुं स तत एव निवृते, 
नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ 

तस्मै-( तब उस दिव्य यक्षने ) उस वायुदेवके सामने, तुणसू=एक तिनका; निद्धौ-रख दिया, ( और यह कहा 
कि) पतत्‌न्इस तिनकेको; आदत्ख इति+उठा छो-उडा दो; सःन्यद ( वायु ); स्वजवेनन्यूर्ण शक्ति लगाकर; ततत्‌ 
उपप्रेयाय-उत तिनकेपर झपटा (परत); तत्‌-उसको, आदातुम्‌-उडानेमे) न एवं शशाकानकिसी प्रकार भी समर्थ नहीं 
इभा, तत तब छनित होकर ) बसे, निवश्तेन्छीर गया ( और देवताओंसे बोला), एततून्यह; विज्ञातुम्‌ 
जानने, न अशकम् समर्थ नहीं हो तका ( कि वस्तुतः ); पतत्‌ल्यइ; यक्षमूलदिव्य यक्ष, यत्‌ इतिन्कौन है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--नायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गर्वोक्ति युनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले परम परमेश्वरने उनके 
आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा--“आप तो समीको उड़ा सकते दै; तनिक-सा वल लगाकर इस सूखे तृणको उड़ा 
दीजिये ।' वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उडाना 
चाहा, अब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी भक्ति लगा दी । परतु यक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये जानेके 
कारण बै उसे तनिक-सा दिला भी नही सके और अग्निकी ही मोति इतप्रतिश और इतप्रम होकर लजासे सिर काये वहसे 
छोट आये एव देवताओंसे बोळे कि झैं तो मळीभॉति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है ।: ॥ १० ॥ 


अथेन्द्रमदवत्‌ मघपन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति । तथेति । तदस्यद्रवव । 
तसात्‌ 
तिरोदधे ॥ ११ ॥ RR 
अथन्तदनन्तर) इन्द्रम्‌; अननुवन्‌=( देवताओने ) यह कहा; मञ्च वन्दे इन्द्रदेव; पतत्‌=इस बातको; 
विजानीहिरआप जानिये-भलीमाति पता रूगाइये ( कि ); एतत्‌स्यइ; यकषद यञ किम, क हे 
(तब इन्द्रने यह कदा) तथा इतिऽ्ञहुत अच्छा, तत्‌ अभ्य्रवतः( और वे) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये 
( परहु वह दिव्य यक्ष ), तस्मात्‌-उनके सामनेसे, तिरोद्खे>अन्तर्थान हो गया ॥ ११ ॥ हे 


उन्होंने कोई कारण भी नही बताया, तव देवताओंने विचार करके खय देवराज 

> इन्द्रको इस कार्यके उन्होंने 
A महत रसात दया ' अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइये कि यह यक्ष क 
किसीसे इस काममे सफल होनेकी सम्भावना नही है |: इन्द्र बहुत अच्छा? करत बहर आ | अन्य 


पहंचते ही बह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इन्द्रमे इन देवताओंते अधिक अभिमान स गये, पर उनके बह 


था; इसलिये ब्रह्मने उनको 





मगवती उमा और इन्द्र 


+ केनोपनिषद्‌ + १८१ 


वार्ताछापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोपके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे, अतः उन्हे 
ब्रह्मतत्तका जान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे खय अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥ 
म तसिन्नेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानामुमा< हैमवतीं ता<होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति॥१२॥ 
ख़ः्नवे इन्द्र; तस्मिन्‌ पच=्उसी, आकारो=आकागप्रदेशमे ( यक्षके स्थानपर ही), वहुशोभमानाम= 
अतिशय सुन्दरी, खियमस्देवी, हैमचतीम्‌=दिमाचलकुमारी; उमाम्‌=उमाके पास; आजगामः=आ पहुँचे ( और ), ताम्‌= 
उनमे; ह उवाचः=( सादर ) यह बोले ( देवि ! ), एतत्‌-यह; यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिः्क्रोन था ॥ १२॥ 
व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अग्नि-वायुकी भाँति वह्ॉसे छोटे नहीं । इतनेमे ही उन्होंने 
देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी दिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। उन्हें देखकर 
इन्द्र उनके पास चले गये । इन्द्रपर कृपा करके करुणामय परत्रक्ष पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याकी प्रकट किया 
था । इन्द्रने भक्तिपूर्वक उनसे कहा--।भगवती ! आप सर्वज्ञशिरोमणि ईश्वर श्रीगद्करकी खरूपा-शक्ति हैँ | अतः आपको 
अवश्य ही सब त्रातोका पता दै । कृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि यह दिव्य यक्ष, जो दर्शन देकर तुरत ही छिप गया, वस्तुतः 
कीन है और किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२ ॥ 
॥ दृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 


हि 





सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मगा वा एतद्विजये महीयध्वमिति, ततो हैव बिदाश्वकार ब्रह्मेति ॥१॥ 
साः=उस ( भगवती उमा देवी ) ने; ह उचाचः=सपष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति-( वे तो ) परबक्ष परमात्मा हैं, 
ब्रह्मणः वे=उन परमात्माकी ही; पतड़िजये=इस विजयमे; महीयध्वम्‌ इतिन्तुम अपनी महिमा मानने छो थे ततः एच= 
उमाके इस कथनसे ही, ह=निश्चयपूर्वक; चिदाञ्चकार=( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); त्रम इति यह ) रह्म है ॥ १॥ 
व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रे कहा कि तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे थे और 
जो इस समय अन्तर्धान हो गये हें, वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं । तुमलोगोंने जो असुरोपर विजय प्राप्त की दै, यइ उन 
-ब्रह्मकी शक्तिसे ही की दै; अतएव वस्तुतः यह उन परबझकी ही विजय है । तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे। परतु तुमलोगोंने 
ब्रक्षकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने लगे । यह तुम्हारा मिथ्याभिमान 
था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगांपर कृपा करके असुरोपर तुम्हें विजय प्रदान करायी, उन्हीं परमात्माने 
तुम्हरे मिथ्याभिमानका नाग करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमेँ प्रकट होकर अग्नि और वायुका गर्न चूर्ण 
किया एव तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेके लिये मुझे प्रेरित किंया। अतएव दुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग करके, 
जिन ब्क्षकी महिमासे महिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ बने हो, उन्हींकी महिमा समझो । स्वप्नर्मे भी यह भावना मत करो कि 
ब्रद्मकी शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता दै । उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रकी 
२ यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वय ब्रह्म ही उन छोगोंके सामने प्रकट हुए ये ॥ १ ॥ 


तसाद्वा एते देवा अतिवरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदमिवांयुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पर्पृशुस्ते द्वेनत्‌ 
विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥ 

तस्मात्‌ चै=इसीलिये, पते देवाःच्ये तीनों देवता, यतू=जो कि, अग्निः-अग्नि, वायुःच्वायु ( और ), 
इन्दरःम्इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध ई, अन्यान-दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान-देवोंकी अपेक्षा, अतितराम्‌ इवस्मानो 
अतिगय श्रेष्ठ इ, हिस्क्योकि, ते=उन्दोंने ही; एनत्‌ नेदिष्ठम--इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको, पस्पूद्युः- 
( दर्शनद्वारा ) सगै किया रै, ते हिः=( और ) उन्होंने ही; पनत्‌=इनको, प्रथम'>सबसे पहछे, विदाञ्चकारलजाना है 
(कि) ब्रह्म इतिऱ्ये साक्षात्‌ पररह परमेश्वर है ॥ २॥ 


१८२ % महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घौरो च शोचति » 
य य क वी 


व्याख्या--समस्त देवताओर्मे अभि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये, क्योकि उन्दी तीर्नोने ब्रह्मका 
मंस्पर्श प्राप्त क्रिया है । पररह परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयज्में प्रदत्त होनेमा और उनके साथ 
बार्तालापका परम सौभाग्य उन्हींको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्यको समझा कि हमलेगोने जिनका दर्जन प्रास 
क्या है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी गक्तिसे असुरोपर बिजय प्राप्त की दै, वे ही साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा दूँ । 


साराग यद कि जिन सौभाग्यगाली महापुरुपको किसी भी कारणसे भगवानके दिव्य मंस्पर्गका सोभाग्य ग्रास हो 
गया दै, जो उनके दर्जन, स्पर्श और उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके हे, उनकी महिमा इस मन्त्रमं इन्द्राढि 
देदताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--अब यह कहते हैं कि इन तीना देवताओमे मी अग्नि ओर बायुकी अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं--- 


तसाद वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स द्ेनन्नेदिष्ठं पस्पशे, स ह्येनत्‌ प्रथमो विदाश्वकार 
ब्रह्मेति ॥ ३ ॥ 


तस्मान्‌ वै=रमीलिये, इन्द्र'=इन्द्र। अन्यान्‌ देवान्‌=दूमरे देत्रताओकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इचम्मानो अतिशय 
श्रेष्ठ है, हिन्क्याकि, स =उसने, पनत्‌ नेदिष्ठमनइन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको पस्पशो-( उमादेवीसे 
सुनकर सत्रते पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया, ख दवि=( और ) उसीने, पनत्‌=इनको$ प्रथमः=अन्यान्य देवताओसे पहले 
विदाञ्चक्रारऽभळीमाति जाना है ( कि), ब्रह्म इतिःनये साक्षात्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तम हैं ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्रह्मका दर्शन और उसके साथ वार्तालापा सौभाग्य तो प्रात 
किया था, परठु उन्हें उसके खरूपका शान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
परब्रह्म पुरुपोत्तमके तक्तका जान हुआ | तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि और वायुको उनके स्वलपका पता लगा और 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे. रहे थे, बे साक्षात्‌ परब्रह्म 
पुरुषोत्तम ही हैं | इस प्रकार अन्यान्य देउता आने केवळ सुनकर जाना, परतु उन्हे परमत्रह्म पुरुपोत्तमक्ते साथ न तो 
वार्तालाप करनेका सौभाग्य निला और न उनके तत्को समझनेका ही । अतएव उन सत्र देवताओंसे तो अग्नि; वायु और 
इन्द्र भे हैं, बाकि इन तीर्नोको ब्रझका दर्शन और तत्तज्ञानकी प्राप्ति हुई । परतु इन््रने सबसे पहले उनके तत्तको समझा, 
इसलिये इन्द्र सत्रसे श्रेष्ठ माने गये || ३ || 


सम्बन्ध---अब उपयुक्त ब्रद्यतत्तको आधिदैविक रन्ते द्वार सङ्भेतसे समझते हैं--- 


तस्येप आदेशो यदेतद्‌ बिद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिषदा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


तस्यन्उस ब्रह्मका, पप च्यह) आदेशा-=साड्ेतिक उपदेश है, यवःजो कि, एतत- 

क अळा १ पतत्‌=यइ, चिद्युतः=विजलीका। 
व्यद्युतत्‌ आ-चमकना-सा दै, इति-इस मकार ( क्षणखायी है ), इदन्तया जो; न्यमीमिषत्‌ आमका ] 
इति>दस प्रकार, अधिदेवतम्‌ल्‍यद् आधिदेविक उपदेश है | ४ || न तिला 

व्याख्या--जब साघकके दृदयमें व्रझको साक्षात्‌ करनेकी तीन अभिलाषा जाग उठती है. 
उक्तण्ठाफो और भी तीत्रतम तथा उत्कट वनानेके लिये विजलीके चमकने और ऑँखोके झपकनेकी भांति अपने स्वरूपकी 
क्षणिक झाँकी दिखल्ाऊर छिप जाया करते है | पूर्वोक्त आख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्घा 
जानेऊी बात आती है । देवर्षि नारदको भी उनके पूर्वजन्ममे क्षणभरके लिये अपनी दिव्य झोंकी दिखला ठ 
अन्तर्धान ददो गवे थे । यह कथा श्रीमद्भागवत ( स्क० १।६। १९-२० ) में आती है। म पारा 
उसके क्क पहले-पहल भगचानके साकार या निराकार खरूपका दर्शन 
चकित-सा हो जाता है। इससे उसके हृदये अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्तर 
अनिवार्य ओर परम उत्कट अभिलापा उतपन्न हो जाती है । फिर उसे क्षणभरके 0 अनुभव करते रहनेकी 
नहीं मिल्ती | यही बात इस मन्त्रमे आधिदैविक उदाहरणसे समझायी ययी है---ऐसा 'आक्षात्कारके बिना शान्ति 





जी 


तब भगवान्‌ उसकी ,... 
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गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोमें ब्रह्मतत्वका सकेत किया गया हे कि जिसे कोई अनुभवी सत-महात्मा ही बतला सकते हैं । 
डाब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारे लगाया जा सकता है || ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब इसी चातको आध्यात्मिक भावसे समझति हे-- 
अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुपसरत्यमीक्ष्ण< सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 


अथनअब; अध्यात्मम्‌=आध्यास्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ), यत्‌=भो कि, मन+=( हमारा) मन, एतत्‌= 
इस ( ब्रह्म) के समीप, गच्छति इव=जाता हुआ-सा प्रतीत होता है, चतथा, एतत्‌-इस ब्रह्मको, अभीकणम्‌=निरन्तर, 
उपस्मरति=अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है, अनेन-इस मनके द्वारा ( ही), सकल्पः चःन्सकल्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके 
साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषा भी (होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जब साधकको अपना मन आराध्यदेव श्रीभगवानके समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, वह अपने 
मनसे भगतानके निगुण या सगुण--जिस स्वरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुरति सी होती हे, तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर वह क्षणभरके लिये भी अपने इष्टदेवकी पिस्मृतिको 
सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता हे (“तद्विस्मरणे प्रमव्याकुलता!--नारदभक्तिसूज १९) । वह 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टको प्रात करनेफी अनिवार्य और परम 
^ उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती हे | पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक 
दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ || 

सम्बन्ध--अब उस त्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फळ बतउते हैं-- 


तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदामि हैन" सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति॥६॥ 
“वह परब्रह्म परमात्मा, तदूचनम्‌=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) 'तद्वन?) नाम हल्नामसे प्रसिद्ध 
है, ( अतः ) तदूचनम्‌ऽत्रह आनन्दघन परमात्मा पराणिर्मात्रकी अभिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय है, इति=इस 
भावसे, उपासितव्यम्‌ःउसकी उपासना करनी चाहिये; ख. यः-्सह्‌ जो भी साधक, पतत्‌=उस ब्रह्मको, एवम्‌-इस प्रकार 
( उपासनाके द्वारा ), वेदः=जान लेता है, पनम्‌ ह=उसको निस्सन्देह, खबोणिन्सम्पूर्ण, भूतानिन््राणीः असिऱ्न्सत्र 
ओरसे, संचाञछन्ति=ह्ददयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वदद प्राणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥ ६॥ 
व्याख्या-वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय हे । सभी प्राणी किसी न-किसी प्रकारसे उसी 
को चाहते हैं, परतु पहचानते नहीं; इसीलिये वे सुखके रूपमे उसे खोजते हुए दुःखरूप विपरयोमें भटकते रहते हैं, उसे पा नही 
सकते । इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये कि उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल 
अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वय भी आनन्दमय हो जाता दै | अतः जगत्के सभी प्राणी उसे अपना परम 
आत्मीय समझकर उसके साथ हृदयसे प्रेम करने लगते हैं ॥ ६ ॥ 
उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्लीं चाव त उपनिपदमन्रूमेति ॥ ७॥ 
भोः गुरुदेव; उपनिषद्म्‌ऽत्रह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; जू हवि=उपदेदा कीजिये, इति=इस प्रकार ( शिष्यके 
प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि ), तेन्तुझको ( हमने ), उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्ममिद्या, उक्तान्घतला दी, ते= 
तुझको ( इम ); बाव=निश्चय ही, ्राह्मीस>अह्मविषयक, उपनिषद्मरहस्यमयी विद्या, अञूमःनत्रतला चुके हैं । इति-इस 
प्रकार ( तुम्हें समझना चाहिये ) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--गुरुदेवसे साकेतिक भाषामै ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयड्ठम नहीं कर 
सका, इसलिये उसने प्रार्थना की कि “भगवन्‌ | मुझे उपनिषद्‌--रहृस्प्रमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |! इसपर गुरुदेवने 
कहा--थवत्स | हम तुर्म्ह तरह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । ठुम्हारे प्रश्नके उत्तरमें 'श्रन्रस्य त्रम्‌? से ळेकर उपर्युक्त मन्त्रतक 
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जो कुछ उपदेश किया है; तुम यह हढरूपमे समझ छो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--न्रह्विद्याके सुननेमात्रस ही ब्रह्मके स्वरूपा रहस्य ममझमें नहीं आता, उसे छिये विशेष साथनोंकी 
आदरुमकता होती है, इसमे जब उन प्रधान साधर्नाका वर्णन करत हैं-- 

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्यैःनउस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तपःन्तपस्या; दृमः=मन इन्द्रियोफा नियन्त्रण; कर्मन्ननेष्काम फर्म) इतिल्ये 
तीनों, ्तिष्ठा१=आधार हैं; वेदाः-वेद$ सवोड़ानि-उस विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग हैं अर्थात्‌ वेदमे उसके अद्ग-अत्यज्ञोंका सविस्तर 
बर्णन दै; खत्यम्‌=सत्यस्वरूप परमेश्वर; आयतनम्‌ः=उसका अधिष्ठान--प्रासव्य दै ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--सुन-यढकर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गये । यह तो ब्रह्मविद्याका उपहास है और अपने-आपको धोखा 
देना है ब्रह्विद्यारूपी प्रासादक़ी नींव है---तप, दम और कर्म आदि साधन । इन्हीपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर हो 
सकती है । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा खधर्मपालनके लिये कठिन-से कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, 
जो मन और इन्द्रियोंफो मलीमॉति कामे नहीं कर लेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवशयकतैन्य 
कर्मका अनुष्ठान नहीं करते वे ब्ह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार हैं | साथ 
ही यद्द भी जानना चाहिये फि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग हैं | वेदमे ही ब्रह्मविद्याके समन्त अन्च-प्रत्यङ्घोफी विशद व्याख्या 
है, अतएव वेदोंका उसके अङ्गोंसहित अध्ययन करना चाहिये। और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सचिदानन्दघन 
परमेश्वर ही उस ब्रहमविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थळ और परम लक्ष्य है । अतएव उस ब्रह्मो लक्ष्य करके जो वेदानुसार 
उसके तत्का अनुगीळन करते हुए तप, दम और निष्काम कर्म आढिका आचरण फरते हुए साधन करते ४, वे ही 
ब्रझविद्याके सार रहस्य परब्रह्म पुसधोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं॥ ८॥ 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे लोके ज्येये परतितिष्ठति प्रतितिष्ठति । ९॥ 

य+जो कोई मी, एताम्‌ वै=इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको; पचम्‌=पूर्वोक्त परक्ारसे भलीमाति; वेद-जान छेता है; [सभन] 
पाप्मानम्‌ः=ममस्त पापसमूहको; अपहत्यन्नष करके, अनन्तेस्अविनाशी, असीम, ज्येयेन्सर्श्रेष, खर्गे लोकेऽनपरम धामे 
प्रतितिष्ठतिऱ्मतिष्ठित हो जाता है, प्रतिति्ठति्सदाके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९॥ 


व्याख्या--ऊपर वतळाये हुए, प्रकारसे जो उपनिपद्रूपा ब्रह्मविद्याके रहस्थको जान लेता है अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें 

भदृत्त हो जाता दै, वह समस्त पापोंका--परमात्म-साक्षात्कारमै प्रतिबन्धकरूप समस्त झुभाशुभ कर्मोका अशेपरुपसे नाश करके 

नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममे स्थित हो जाता है, कमी बहॉसे लोटता नहीं, सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है | यहाँ 

शतिति्ठतिश्पदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समातिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी निश्चितताका प्रतिपादक भी है ॥ ९॥ 
॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 


॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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शान्तिपाठ 
३ a आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्ुः श्रो्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सबे 
तदात्मनि निरते थ उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 


३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
उसका अर्थ केनोपनिषदूके आरम्भे दिया जा चुका है । 
८०७, दै ९३२०: 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम, ॥ 
कप्पा द्‌ 
कठोपनिषद्‌ उपनिपदोंमें बहुत प्रसिद्ध है । यह कृष्णयजुर्वेदकी कठ-शाखाके अन्तर्गत है । इसमें नचिकेता और यमके 


संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका वड़ा ही उपयोगी और विगद वर्णन दै । इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें 
तीन-तीन वल्लियों हैं । 


शान्तिपाठ 


३० सह नाववतु । सह नो अुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विवाबहै । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति 

3“-यूर्णब्ह्म परमात्मन्‌; ( आप ) नो=दम दोनों ( गुरु शिष्य ) की, सह-साथ-साथ, अवतु-रक्षा करें, नौ-हम दोनोंका) 
सहः=ताथ साथ, भुनक्तुन्पालन करें; सहन हम दोनों ) साथ-साथ ही, वीर्यम-ञक्ति; करवावद्दै-प्राप्त करें; नौ 
दोनोंकी) अधीतमूनमढी हुई विद्या; तेजस्त्रि=्तेजोमयी, अस्तुः; मा विडिपावहे-हम दोनों परस्पर द्वेप न करें । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोर्नोकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें) इम दोनोंका आप साथ-साथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बळ प्राप्त करें, हम दोर्नोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
हो--कहीं किसीसे इम विद्यामे परास्त न हों ओर हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बँधे रहें; हमारे अदर परस्पर कमी 
द्वेष न हो । हे परमात्मन्‌ ! तीनों तार्पाफी निवृत्ति हो । 


प्रथम अध्याय 


ॐ उशन्‌ ह चे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
३०्सञ्चिदानन्दघन परमात्माका एक नाम, ह वैज्प्रसिद्ध है कि; उशन्‌न्यश्का फल चाइनेवाले; चाजश्रवख 
उजश्नवाके पुत्र ( उद्दालक ) ने; सर्ववेद्सम्‌-( विश्वजित्‌ यशर्मे ) अपना सारा धन; द्दो=( आ्राक्मणोंकों ) दे दिया) 

त्तस्य=्उसका, नचिकेता-नचिकेता; नाम ह-नामसे प्रसिद्ध, घुत्र+=एक पुत्र, आस्था ॥ १ ॥ 

व्याख्या--ग्रन्थके आरम्ममें परमात्माका स्मरण मङ्गळकारक है, इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “डे? कारका उच्चारण 
करके उपनिषदूका आरम्भ हुआ है | जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाश यञधूम और उसके पवित्र सौरमसे परिपूर्ण रहता 
था, त्यागमूर्ति ऋषि महर्पियोके द्वारा गाये हु वेद-मन्तराँकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह 
प्रसिद्ध इतिहास हे । गौतमवशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हुए ( वाज= 
अन्न, श्रव=उसके दानसे प्राप्त यदा ) महर्पि अरुणके पुत्र उद्दाळक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यश 
किया । इस यज्ञमें सर्वस्व टान करना पड़ता है । अतएव उद्दालकने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें 
दे दिया । उद्दालफजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था | १ ॥ 


ह झुमार «सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २॥ 


दक्षिणाछु नीयमानासु=( जिस समय ब्राह्मणोंको ) दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये ( गौएँ ) लायी जा रही थीं; 
उस समय; कुमारमूङछोटा वालक, खन्तम्‌=दोनेपर भी, तम्‌ ह=उस ( नचिकेता ) में; श्रद्धानभ्रद्वा ( आखिक 
बुद्धि) का, आविवेश-आवेश हो गया ( ओर ), खः=( उन जराजीर्ण गार्योको देखकर ) वह; अमन्यत=विचार 
करने लगा ॥ २ ॥ 


ज्याख्या-उस समय गो-घन दी प्रधान धन था और वाजश्रवस उद्दाळकके घरमै इस धनकी प्रचुरता थी । ऐसा माना 
गया है कि होता; अध्वर्यु) ब्रह्मा और उद्गाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं, इनको सत्रसे अधिक गोएँ दी जाती हैं; प्रयाखा) 
उ० अँ० १४--५९५-- 
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त त ताकत कत WON 

, ज्ञाह्मणाच्छंसी और प्रखोता--इन चार गौण ऋतिवजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक) नेष्टा 
mars चार गौण ऋत्विजोंकी मुख्य ऋतलिजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं आवस्तुत्‌; नेता, होता और 
सुब्रक्षण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋत्िजोंकी अपेक्षा चौथाई गौ दी जाती हे । नियमानुसार जब ह 
सबको दक्षिणाके रूपमै देनेके लिये गोएँ. छायी जा रही थी, उस समय बालक नचिकेताने उनको देख लिया। उन 
दयनीय दशा देखते दी उसके निर्मेल अन्त-करणमे भ्रदा--आस्तिकताने प्रवेश फिया और वदद सोचने ल्या--॥ २॥ 


पीतोदका जम्धवृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते ठोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत ॥ रे ॥ 
दीतोदकाः=मो ( अन्तिम वार ) जळ पी चुकी हैं, अग्धतृणा+नजिनका हर खाना समाप्त हो गया हैः 
हुग्घदोह्दा जिनका दूध ( अन्तिम वार ) दुद लिया गया हे, निरिन्डियाऽ्मजिनकी इन्द्रियॉ नए हो चुकी ४ ताःऱ्येची 
( निरर्थक मरणासन्न ) गौओंको, ददतर्देनेवाठा; सःन्वहद दाता ( तो) ते लोका'न्ये ( धकर-कूकरादि नीच योनियां 
और नरकादि ) लोक; अनन्दाः=जो सब प्रकारके सुखरे शून्य; नामन्मखिद्॒ हैं; तान्‌=उनको; गच्छतिम्आप्त होता रै 
( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 


स होवाच पितरं तत कसी मां दाखसीति। द्वितीयं तृतीयं त*होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 

सः हन्य सोचकर बह; पितस्म८अपने पितासे; उवाचन्मोला कि; तत (तात) ये प्यारे पिताजी | 

मामप; कस्मैन( आप) किसको; दास्यसि इतिन्देगे !; (उत्तर न मिल्नेपर,उसने वही वात) द्वितीयमङदुबाराऽ 

वृतीयमु=तिबारा ( कही ); तम्‌ छः तब पिताने ) उससे} उवाच-( ऽस प्रकार क्रोधपूर्वक ) कहा; त्वान्तुझे (में) 

पत्यचेम्पृत्युको; ददासि इतिल्देता हूँ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणाम दे रहे हं । अब इनमें न तो झुककर जळ पीनेकी शक्ति रही टे; न इनके 

मुखमें घास चवानेके लिये दाँत ही रह गये हैं और न इनके सनौमे दनिक-स( दूध ही बचा दे । अधिक क्या, इनकी तो 
इन्द्रियो भी निशेष हो चुकी हैं--इनमें गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं दै! भला; ऐसी निरर्थक और सृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ जिन प्राह्मणेके घर जायेंगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्या देंगी ! दान तो उसी वस्तुका करना चाहिये 
भो अपनेको सुख देनेवाली हो; प्रिय हो ओर उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हें भी सुख और लाभ पहुँचानेवाली 
हो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ टालना है और दान ग्रहण 
करनेवालोको घोखा देना है। इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियाँ और नरकादि लोक मिलते है, जिनमे सुखका 
कहीं लेश भी नहीं है । पिताजी इस दानसे क्या सुख पायेंगे १ यह तो यशे वैगुण्य है; जो इन्होने सर्वस्व-दानरूपी य करके 
भी उपयोगी गौओँको मेरे नामपर रख ल्या है; और सर्वखमे तो मैं मी हुँ, मुझको तो इन्होंने दानमे दिया नहीं । पर मै इनका 
घु हूँ; अतएव मैं पिताजीको इत अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लिये अपना बलिदान कर दूँगा। यही मेरा धर्म हे । यह 
निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--।पिताजी । मैं मी तो आपका धन हॅ, आप मुझे किसको देते है ? पिताने कोई 
उत्तर नहीं दिया, तब नचिकेताने फिर कहा--।पिताजी ! मुझे किसको देते हैँ !? पिताने इस बार भी उपेक्षा की। पर घर्ममीर 

और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले नचिकेताते नहीं रहा गया । उसने तीसरी न 

किसको देते हं? अव पिक कोष वार फिर वही कहा--पिताजी ! आप मुझे 
४ अव ऋषिकों कोष आ गया और उन्होंने आवेशमें आकर कहा--'तुझे देता हूँ मृत्युको ? || ३-४ ॥ 

सम्बन्ध--यह सुनकर नत्िकेता मन-ही-सन'विचारने रश कि--- 


बहूनामेमि प्रथमो चहुनासेमि मध्यम; | 
किखियमल कर्तव्यं यन्सयाच करिष्यति ॥५॥ 


वहनास:मैं बहुत शिष्योर्मे तो; प्रथम+-प्रथम श्रेणीके आचरणपर; पूनि बहूनाम्‌ 
ण भे $ पमिन्स्वळता आया हैं (और); 
मध्यमभ्य्मध्यम श्रेणीके आचारपर; पएम्तिजचल्ता हूं ( कमी मी नीची श्रेणीके आचरणको क नहीं a फ्रि 


$ कठोपनिषद्‌ ॐ १८७ 


पिताजीने ऐसा क्यों कहा ! ), यमस्य=्ण्मका, किम्‌ खित्‌ कतंव्यम-ऐसा कौन-सा कार्य हो सकता है, यत्‌ 
अद्यरजिसे आज; मया“मेरेद्वारा ( मुझे देकर ); करिष्यति-( पिताजी ) पूरा करेंगे ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--गिर्प्यो और पुत्रोंकी तीन श्रेणियों होती हँ---उत्तम, मध्यम और अधम । जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर 
उनकी आजाकी प्रतीक्षा क्रिये बिना दी उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने «गते हैं, वे उत्तम है। जो आज्ञा पानेपर कार्य 
करते हैं; वे मम्यम हैं ओर जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम है । 
मै बहुत से भिष्योंम तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ, क्योकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर 
कार्य कर देता हूँ बहुत-से निष्योसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ, परतु अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं । आजा मिळे और सेवा न कः ऐसा तो मैने कमी किया ही नहीं। फिर, पता नही, पिताजीने 
मुझे ऐसा क्यो कदा १ मृत्युदेवताका भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन दै, जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते हैं १ ॥ ५ ॥ ॥ 

सम्वन्घ-सम्मद है, पिताजीने क्रोषके आवेत्रमे री एसा कह दिया हो, परतु जो कुळ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही 
है। बा एमा दीछ रहा हैं कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सान्लना देना भी आवळ्यक है । यह विचारकर 
नचिकता एकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके लिय इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोरा-- 


अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्च-आपके पूर्वज पितामह आदि, यथाः=जिस प्रकारका आचरण करते आये हैं; अनुपझ्य=उसपर विचार कीजिये 
( और ); अपरे-( वर्तमानमे भी ) दूसरे श्रेष्ठ लोग, [ यथा =जेसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपझ्यन्डसपर भी 
दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये ), मर्त्य+-( यह ) मरणधर्मा मनुष्य, खस्यम्‌ इच= 
अनाजकी तरह, पच्यते=मकता है अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इव=अनाजकी भाँति ही, पुन 
फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता टै ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--पिताजी | अपने पितामहादि पूर्वजो आचरण देखिये और इस समये दूसरे श्रेष्ठ पुरुपोंका आचरण देखिये। 
उनके चरित्रमे न कभी पहले असत्य था, न अब है । असाधु मनुग्य ही असत्यका आचरण किया करते है, परतु उस 
असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य मरणधर्मा दै । यह अनाजकी भाति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और 
अनाजी मोति द्वी कर्मवग पुनः जन्म ले लेता दे ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--अतएन इस अनित्य जीतनके लिये मनुष्यको कमी कर्तव्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिय \ 
आए शोका त्याग कीजिये और अपने सत्यका पाऊन कर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानिकी अनुमति दीजिये । पुत्रके वचन 
सुनकर उद्दालको दुःख हुआ, परतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे थमराजके पास मेज दिया \ नचिकेताफो 
यमसदन पहुँचनेपर पता रगा फि यमराज कहीं बाहर गये हुए है, अतएव नचिकेता तीन दिनोंतक अक्न-जर अहण किय बिना ही 
` गयमराजकी प्रतीक्षा करता रहा । यमराजके खोट्नेपर उनकी पत्नीने फहा-- 


वैश्वानरः ्रविशत्यतिथित्रीह्णो गुदात्‌ । 
तस्यैता<शान्ति कुबेन्ति हर वैवखतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 


चैवखतन्दे सूर्यपुत्रः वैश्वानरःन=्खय अभिदेवता (ही); ब्राह्मणः अतिथिः-आक्षण अतिथिके रूपमे; 
गुहान्‌=( ग्हस्थके) घरोमें, प्रविशति-पघारते हैं; तस्य=उनकी+( साधुपुरुष ) पताम-रेसी ( अर्थात्‌ अर्घ्य-पाद-आसन आदिके 
द्वारा ) शान्तिमज्शान्ति; कुवेन्तिलकिया करते हैं, ( अतः आप) उदकम्‌ हरुन( उनके पाद-प्रभालनादिके 
लिये) जल ले जाइये ॥ ७ ॥ 


१८८ # महात्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 
SSSI 
व्याख्या--साक्षात्‌ अभि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर आझण-अतियिके रूपमे शहस्मके घरपर पधारते ह! 
साधुदददय यस्य अपने कल्याणके लिये उस अतिथिरूप अभिके दाही शान्तिके लिये उसे जल ( पाय-अर्थ्य आदि ) दिया 
करते हैं, अतणव दे सुपुत्र ! आप उस ब्राह्मण-बालकके पेर घोनेके लिये तुरत जळ छे जाइये | बह अतिथि लगातार तीन 
दिनोठे आपकी प्रतीक्षा अनशन किये बैंठा हे; आप स्वय उसकी सेवा करेंगे, तभी वह शान्त होगा ॥ ७ ॥ 
आशाग्रती्षे संगत सत्ता च इछापूर्ते पुत्रपशू स सर्वान्‌ । 
एतद्‌ वृङ्क्ते पुरुपस्यार्पमेधसो यस्यानश्न्‌ वसति ब्राह्मणों शह्दे ॥ ८॥ 
यस्य= जितके; गुहेम्चरमे) ब्राझणःत्ताझग अतिथि, अनश्चन्‌=विना भोजन किये, वलतिसनिवात फरता है; 
[तस्य=उस, ] अलपमेधसम्मन्दबुडि, पुरुपस्यन्मत॒ष्पफी आशाप्रतीक्षेत्नाना प्रफारकी आया और प्रतीक्षा, संगतम्‌ 
उनऊी पूर्तिते होनेवाले तव कारके सुख; खून्रताम्‌ चन्सुन्दर माणके फल एव, इशापूर्त 'चस्यज, दान आदि शम 
कमोके और कुओँ, बगीचा, ताळाव आदि निर्माण फरानेके फल तया, सबौन्‌ पुपञून्ममन्त पुत्र ओर पछा) 
पतद्‌ बृडक्तेल इन सबको (वह) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा ग्रैठा ग्हता है, उम मन्दचुद्धि मतुप्यको न तो वे इच्छित पदार्थ 
मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी आधा थी; न वे ही पदार्थ मिलते है, जिनके मिलनेझा निश्चय था और वह बाट ही 
देख रहा था, कभी कोई पदार्थ मिळ भी गया तो उसके सुखफी माति नहीं होती । उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और 
माधुर्य निकल जाते दे; अतः सुन्दर वाणीसे मास होनेवाला सुख भी उमे नहीं मिळता, उसके यज दानादि इष्ट कर्म और 
कूप, ताळाव, धर्मगाळा आदिके निर्माणरूप पूर्वकर्म एव उनके फल नष्ट हो जाते हवे । इतना ही नही, अतिथिफा अमत्कार 
उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पश्रु आदि धनको मी नष्ट कर देता है ॥८॥ 


सम्वन्ध- पदके वचन सुनकर घर्ममूति यमरात तुरत नबिफ्ताक पाम गय आर पाद्य-अर्घ्य आठिके द्वारा विविवत्त 
उसकी पूजा करके कहने ठगे 


तिखो रत्रोयदवात्सीग्रहे मे अनशक्षत्‌ अह्यमतिथिनेमलः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मम्‌ खजत्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन्‌ चरान्‌ वृणीण्य ॥ ९ ॥ 
बह्ने नाहणदेवता; नमस्य, अतिथिन=भप नमस्कार कग्नेयोग्य अतिथि हैं; ते=आपरो, नम. अस्तु> 
नमस्कार हो; बह्मनऱ्हे आझण) मे खस्तिन्मेरा कल्याण, अस्तुन्टो, यसू=आपने जो, तिस्र-न्तीन गत्रीम्त्रात्रियाँतफ, 
मेन्मैरे, शृहदे=्वरपर, अनक्षसलविना भोजन किये; अवात्सी-निवास छिया है, तस्मात्‌=टसलिये (आप मुनमे ), प्रति 
प्रत्येक रात्रिके वदेछे ( एक-एक करके ), चीन वरानल्वीन वरदान, वूणीप्वस्मॉग लीजिये ॥ ९ ॥ 


व्याख्या-'त्राहमणदेवता । आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं; हों तो मुझे चाहिये था फि 
मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको सन्दष्ट करता, और पहोँमेरे पावसे आप लगातारतीन रात्रियोमे मखे ठे ह 
मुझसे यह वड़ा अपराध हो गया है | आपको नमस्कार है! भगपन्‌ ! इस मेरे दोपकी निदृत्ति होऊर मेरा कल्याण ददो । 
आप प्रत्येक रात्रिके बदके एक एक करके मुझसे अपनी उच्छाके अनुरूप तीन वर मांग लीजिये” ii स्याण 


सम्बन्ध--तरेमू्ति अतिथि जञाह्मण-चारफके अननस भयभीत होऊर धर्म 
) होऊर धर्मश् यमराजने कु के 
सुख पहुँचानेफ़ी इच्छासे नचिकेता वोसा--- श यमराजने जब इस भक झरा तब पिताको 


कि सुमना यथा खाद्दीतसन्वुगेतिमों माभि मृत्यो। 
.. sas एतलयाणां प्रथमं यरं वृणे ॥ १०॥ 
Fe र. न्हे 9 यथाम्सजि १ गोतमः>( मेरे पिता ) गौतमवशीय 
ह कमि a य उद्दालक, सा असि-मेरे प्रति; 
न्तिसेकरए.>ञञान्त सकल्यघाळे; $ (और), चीतमन्युः=्कोव एव खेदसे रहित, लावी जायें ( तथा ); 
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* कठोपनिषद्‌ + , १८९ 


त्वत्मस्रष्टम=आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जब म॑ उनके पास जाऊं तो; मा प्रतीतः=ने मुझपर विश्वास करके ( यह वही 


मेरा पुन्न नचिकेता हे, ऐसा भाव रखकर ), अभिचदेतूङमेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; पततून्यह; याणाम 
अपने तीनों वरेमेसे घथमस्‌ वस्मल्यटला वर, बुणे=म मॉगता हूँ ॥ १० | 

व्याख्या-मृत्युटेव ! तीन वरोमिमे मै प्रथम वर यही मागता हूँ कि मेरे गोतमवशीय पिता उद्दालफ, जो क्रोधके 
आवेगमै मुझे आपके पास भेजकर अब अगान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित+ घान्तत्रित्त और सर्वथा सन्तुए हो 
जाये । और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब में घर जाऊें) तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमे पह्चानफर मेरे साथ 


पूर्ववत्‌ बड़े स्नेद्दसे ब्रातचीत करें ॥ १०॥ 


सम्बन्ध--यमगाजने कहा-- 


यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत ओऔद्दालकिरारुणिर्मत््सृष्टः । 
सुख” रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां दडणिवान्मृत्युमुखात्ममुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्वामऱ्तुमको; मृत्युमुखातल्मत्युके मुखसे, प्रमुक्तम-छूठ हुआ, दृदशिवान-देखकर, मत्यसष्ट+-मुझसे 
प्रेरित, आरणिः=( तुम्हारे पिता ) अरुण-पुत्र, औद्दाळकिः=उद्दालक, यथा पुरस्तातृ-त्यहलेकी भाँति ही; प्रतीतःन्‍्यद् 
मेग पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करके, बीतमन्युःस्दु.ख और क्रोधसे रहित, भविताल्दी जायेंगे; रात्रीम=( और 
वे अपनी आयुऊी शेष ) रात्ियोमे, सुखम्‌ः=सुखपूर्वक) द्वायितान्शयन करेंगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--तुमफो मृत्युके मुससे छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणासे ठुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दाळक बढ़े 
प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेंगे, तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा शान्त हो 
जायगा । तुम्ह पाकर अब वे जीवनभर सुखऊी नींढ सोयेंगे ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--इस वरदानको पाकर नचिकेता बोरा, हे यमराज )-- 
स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥ १२॥ 


स्वर्ग छोके-खर्गलोफमे, किचन भयमङकिंचिन्मा्र भी भय; न अस्ति=्नददीं है, तत्र त्वम्‌ नन्‍वहों मृत्युरूप 
खय आप भी नहीं दै, जरया न विभेतिन्यहाँ कोई बुढापेसे भी भय नही करता, खर्गळोकेनस्वर्गछोकके निवासी; 
अदानायापिपासे=भू और प्यास, उभे तीत्वीस्डन दोनोंसे पार होकर, शोकातिगः=दुःखोमे दूर रहकर, मोदते= 
आनन्द भोगते टे ॥ १२ ॥ 
स॒ त्वमभि< खर्ग्यमध्येपि मृत्यो ग्रत्रूहि खच“. श्रद्दधानाय मह्यम्‌ । 
` खर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्‌ द्वितीयेन बणे वरेण ॥ १३॥ 
मृत्योस्दे मृत्युदेव, खः त्वम-त्रे आप, खग्येम्‌ अग्निम्‌=उपर्युक्त खर्गकी प्राप्तिके साधनरूप अभिको; अध्येषि 


* `जानते ई ( अतः ), त्वमङआप, महामल्मुक्ष, श्रद्दधानायस्श्रद्धाळको ( वह अभिविद्या ), प्रनूहि=मलीमाति समझा 


कर कहिये, स्वर्गळोकाः=लर्गलोकके निवासी; अखुतत्वम्‌ः=अमरत्वफो, भजन्तेन्म्रात होते हैं (इसलिये), एततू-यह ( (में); 
डितीयेन वरेणस्दूसरे वरके रूपमे; वृणेस्मागता हूँ ॥ १३ ॥ हं 

व्याख्य़ा-मे जानता हुँ कि खर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकारका भी भय नहीं है | खर्गमे न तो कोई 
बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न, जैसे मर्त्यलोकमे आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा ही जाता है । वहाँ 
मृत्युकालीन सङ्कट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक माणी भूख और प्यास दोर्नोकी ज्यालासे जळते है, वैसे वहाँ नहीं जलना 
पढ़ता । वहोँके निवासी ओोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं । परन्तु वह स्वर्ग अमिविज्ञानको जाने बिना नहीं मिळता | 
हे मृत्युदेव । आप उस ख़र्गके साधनभूत अभिको यथार्थरूपसे जानते हैँ । मेरी उस अभ्निविद्यामे और आपमे श्रद्धा है; 


* १९० ˆ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 








श्रद्धावान तत्तका अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुझको उस अग्निविद्याका उपदेश कीजिये, जिसे जानकर लोग 
स्वर्गलोकमे रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्रात होते है | यह में आपसे दूसरा वर मागता हूँ ॥ १२-१३ || 
सम्बन्ध---तव यमराज वेि-- 
प्र ते ब्रवीमि तदु मे निवोध खग्येमग्रि नचिकेतः अजानन। 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 
नचिकेत-=हे नचिकेता, खर्ग्यम्‌ अग्निम#खर्गदायिनी अभिविद्याको, प्रजाननः-अच्छी तरह जाननेवाला मैं, 
प्रत्रबीमिऱ्न्तुम्हारे लिये उसे मलीभॉति वतछाता हूँ; तत्‌ उ मे निवोच=( तुम ) उसे मुझसे मलीभोति समझ लो, त्वम 
प्रतम-ठुम इस विद्याको; अनन्तलोकात्तिम्‌=अविनागी लोकरी प्राप्ति करानेवाली, प्रतिष्ठामउसकी आधारखरूपा; 
अथोजऔर, गुहायाम्‌ निहितमलधुद्विस्‍्प गुफार्मे छिपी हई विद्विस्समक्षो ॥ १४॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै उस खर्गकी साधनरूपा अग्निविद्याको भलीभोति जानता हुँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलाता 
हूँ । तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो | यह अशिविद्या अनन्त--विनाशरध्टित छोककी प्राप्ति करानेवाली है और उसकी 
आधारखरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । विद्वानोंकी छृदय-गुफाम छिपी रहती है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध-इतना कहकर यमराजेने--- 
लोकादिभर्गि तञ्ुवाच तस्मै या इका यावतीर्वा यथा वा। 
स चापि तत्मत्यवद््यथोक्तमथास्य मृत्यु; पुनरेवाह तु; ॥ १५॥ 
तम्‌ लोकादिम्‌=उस खगैलोककी कारणस्पा; अग्निमू-अभिविद्याका, तस्मै डवाचः=उस नचिकेनाको उपदेश दिया; 
याः वा याबतीः=उसमे कुण्डनिर्माण आदिके लिये जो-जो और जितनी, इएकाः=हेटें आदि आवश्यक होती है, चा यथा= 
तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब बातें भी वतार्यी), च सः अपिन्तथा उस नविकेताने भी, तत्त 
यथोक्तम्‌=नह जेसा सुना था, ठीक उसी प्रकार समझकर, प्रत्यवद्च्‌ङ यमराजको पुन, सुना दिया, अथङउसके बाद) सत्युः 
अस्य तुएटः=यमराज उसपर सन्तुष्ट होकर, पुनः पब आह=फिर बोले-॥ १५ || 
ब्याख्या-उपर्युक्त प्रकारे अशिविद्याकी महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराजने खगंछोफफी कारणरूपा 
अग्निविद्याका रहस्य नचिकेताको समझाया। अभिके लिये कुण्ड-निर्माणादिमे किस आकारकी, कैसी और कितनी 
ps Ban ह किया जाना चाहिये--यह सत्र भलीमोंति समझाया ! तटनन्तर नचिकेताकी 
बु स्म क्ष यमराजने नचिकेतासे पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ । तीक्षणबुद्धि 


नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था, सव ज्यों-का-त्यों सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण 
जड टु और 
देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले--॥ १५ ॥ स्मृति और प्रतिभाको 


तमन्रवीत्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाय ददामि भूयः | 


जे 
तवेव नाप्ना भवितायममिः सृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ 
ग्रीयमाणः= (उसकी अछौफिफ बुद्धि देखकर ) प्रसन्न हुए, 
ह ह राच मैं; तवस्तुमफो, इह्यहों; भूय. 
) नयम्‌ अझिःन्यह अभिविद्या, तब थव नात्ना-सुम्दारे ही नामते; भविताल्मसि 

इस, अनेकरूपाम्‌ सड़ाम-अनेक रूपवाली रलो मालाको भी; गृह्वाणम्खुम ह ५३४४४ 

व्याख्या-महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा--नु म्हारी 
हि नाल “फुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी 
है, इससे अब में तुम्हें एक वर और म्हार बिना मोगे ही देता हूँ | वह यह झि यह अग्नि, जिसका ल 


है; तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । और साथ मै देवकी 
ही, यह 3 
यज्ञ विनानरूपी रकोंकी साला देता हूँ । इसे सार १ की ठ्म्हारे सिद्धिके लिये यह अनेक ख्योवाली विविध 


महात्मा=मरात्मा यमराज, तमून=उस 
चरमून्सुनः यह ( अतिरिक्त ) बर, दृदामि= 


बै कठोपनिषद्‌ * १९१ 








सम्बन्ध--उस अश्विविद्याका फळ बतकांते हुए यमराज कहते हैं-- 


त्रिणाचिकेतस्रिमिरेत्य संघि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू । 
्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमा+ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 
चिणाचिकेतः=इस अभिका ( शाख्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान करनेवाला, जिमिः सन्धिम्‌ पत्यः 
तीनो ( ऋक्‌ ) साम, यजुर्वेद ) के साथ सम्बन्ध जोडकर, च्रिकमकुत्‌-्यन) दान और तपरूप तीनों कर्माको निष्कामभावसे 
करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मसृत्यू तरति=जन्म-मृत्युसे तर जाता है, त्रह्मजक्षमू- वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; 
हेड्यमू देचम्‌=श्तवनीय इस अमिदेवको, चिदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य=इसका निष्कामभावसे चयन करके; 
इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-दस अनन्त शान्तिको पा जाता है ( जो मुझको प्राप्त है ) ॥ १७ ॥ 
व्यास्या--उस अझिका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक्‌) यजु', साम--तीनों वेटोसे सम्बन्ध जोड़कर: 
तीनों वेदोके तत्त-रहस्यमे निष्णात होकर, निण्काममावसे यज, दान और तपरूप तीनों कमोंको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर 
जाता है । वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस अग्निदेवको मलीमॉति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन 
करके उस अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है, जो मुझको प्राप्त दै ॥ १७॥ 
त्रिणाचिकेतस्रयमेतद्विदित्वा थ एवं विद्वाईश्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥ १८॥ 
पतत्‌ चयम्‌=ईटेंके खरूप, सख्या और अग्नि-चयन-विधि--इन तीनों वार्तोको, विदित्वा=जानकर; ्रिणाचिकेतः= 
सीन वार नाचिकेत-अम्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा, यः एचम=जो कोई भी इस प्रकार, चिद्वान=जाननेवाला पुरुष; 
नाचिकेतमङइस नाचिकेत-अभिका, चिज्नुते=चयन करता है, सः सृत्युपाशानुल्त्रह मृत्युके पाको, पुरतः प्रणोद्य= 
अपने सामने ही ( मनुप्य-दारीरमे ही ) काटकर, शोकातिगः=शोकसे पार होकर, खर्गलोके मोदते=स्वर्गछोकमे आनन्द- 
छा अनुभव करता है॥ १८॥ 
व्याख्या-किस आकारकी कैसी ईटे हो और कितनी सख्यामे हों एव किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय--इन तीनों 
चार्तोकी जानकर जो विद्वान्‌ तीन बार नाचिकेत अझिविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठान करता हे--अभिका चयन करता है; 
चह देहपातसे पहले ही ( जन्म- )मृत्युके पाको तोड़कर शोऊरहित होकर अन्तमें स्वर्गलोके ( अविनानी ऊर्ध्वलोकके ) 
आनन्दका अनुभव करता हे || १८ ॥ 


एप तेऽग्निनेचिकेतः सर्यो यमबृणीथा द्वितीयेन वरेण। 
एतमझिं तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो ब्रणीष्व ॥ १९ ॥ 

, नचिकेतः=्दे नचिकेता} पपः तेन्यह तुम्हे बतलायी हुई, सग्येः अझिःस्स्वर्ग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है, 
यम्‌ द्वितीयेन वरेण अद्रणीथाः=जिसको तुमने दूसरे वरसे मॉगा था, पतम्‌ अञ्चिम्‌=इस अभिको ( अबसे ), जनासः= 
लोग, तव पचः्ठुम्हारे ही नामसे, प्रवक्ष्यन्तिस्कहा करेगे, नचिकेत्तः=हे नचिकेता, तृतीयम्‌ वरम्‌ वृणीष्वर 
९ अबतुम) तीसरा वर मॉगो ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं--न॑चिकेता ! तुम्हें यह उसी स्पर्गकी साधनरूपा अझिविद्याका उपदेश दिया गया 
दै, जिसके लिये तुमने दूसरे वरमै याचना की थी | अवसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अभिको पुकारा करेंगे । नचिकेता | 
अब तुम तीसरा वर मागो ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध--नचिकेता तीसरा वर मॉगता है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके । 
एतद्विय्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


१९२ ऋ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


ss 


घेते सलुष्ये्रे हुए मलुष्यके विषयमै; या इयमलजो यह, विचिकित्सास्सगय हे, पके ( आई 
अस्ति इतिन्कोई तो ऐसा कहते हैं कि मरनेके वाद यह आत्मा रहता है, च एके ( आहुः ) न अस्ति के नः 
कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता, त्वया अनुशिष्ठः>आपके र उपदेश हु डा चिद्यामूल्म इसका 

मलीभॉति समझ दूँ; पपः वराणामत्यही तीनों वरोमेते, तृतीयः वरःन्तीसरा ० 

हि 0000 कल्याणके लिये पिताकी सन्तुष्टिका वर ओर परलोकके ल्यि स्वर्गके साधनरूप अभिविशनका 
घर प्रात करके अब नचिकेता आत्माके यथार्थ स्वरूप और उसी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके सामने दूसरे 
छोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता दै । इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवत्‌ ! 
सूत मनुष्यके सम्बन्धमे यह एक बडा सन्देह पोळा हुआ हे । कुछ लोग तो कहते है कि मृत्युके वाद भी आत्माका अस्तित्व रहता 
हे और कुछ लोग कहते हैं, नही रहता ) इस विषयमै आपका जो अनुमत हो, बह मुझे वतलाइये ।* आप मुझे अपना अनुभूत 
विचार वतढायॅये; तभी मैं इस रहस्यकों भलीमॉति समझ पार्डेगा | वस, तीनो वरोमेसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर हे ॥२०] 

सम्वन्ध--नचिकेताका महत्वपूर्ण प्रश्न सुनफर यमराजने मन-ही-मन उसकी प्रशसा की १ सोचा फि त्रव्गिकुमार बालक 
हेनेपर भी वडा प्रतिभाशाही हे, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता हे, परतु आत्मतच्द उपयुक्त अच्रिकारीफो ही चतठाना चाहिये । 
भनधिकारीके प्रति आत्मतच्यक! उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहके पात्र-परीक्षाकी आवरगकता है ) यो विचारकर यमराजने 
इस तष्त्वका कठिनताका वर्णन करके नचिकेताको टारुना चाहा और कहा-- हि 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ेयमणुरेप धर्म; । 
. अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्य मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌ ॥ २१ ॥ 

नचिकेतःनहे नचिकेता |, अन्न पुरारइस विपयमें पहले, देवैः अपिन्टेवताओने भी, बिचिकित्सितमूलसंदेइ 
किया था ( परतु उनकी भी समझमे नहीं आया ), हि एपः चर्मः अणुः न खुचित्रेयम्‌नक्योकि यह विषय बढ़ा सुषम दै, 
सहज ही समझमे आनेवाला नहीं है ( इसलिये ), अन्यम्‌ वरम्‌ बणीप्वन्तुम दूसरा वर माँग छो, भा मा उपरोत्सी:= 
मुझपर दवाव मत डालो, एनस्‌ मारइच आात्मज्ञानसम्त्रन्धी बरको मुझे, अतिखुज-लौटा दो ॥ २१ ॥ 

व्यास्या--नचिकेता । यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूम विषय है । इसरा समझना सहज नहीं है । पहळे देवताओंको 
भी इस विषयमे सन्देह हुआ था | उनमे भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्द वे भी इसको जान नहीं पाये । 
अतएव छम दूसरा बर माँग लो । मैं घुम्हे तीन वर देनेफा वचन दे जुका हूँ; अतएव तुम्हारा ऋणी हॅ, पर चुम इस चरके 
लिये; जेठे महाजन ऋणीको दवाता है वैसे, मुझओो मत दवाओ । इस आत्मतत्तविपयऊ वरो मुझे लौटा दो । इसके 
लिये मुझे छोड़ दो ॥ २१ ॥ 


सस्वन्ध-नचिकेता आत्मतत्त्वको कठिनताझ 
वर उसने और भी इढताके साथ कहा--- 


देवेरत्राषि विचिकित्सितं किल त्यै च मृत्यो यन्न सुविशेयमात्थ । 
पक्ता चाख ताइगन्यो न लभ्यो नान्यो नाफा न लम्यो नान्यो वरस्य एतख कबित॥ २२॥ * _ 


* सृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अक्तित्व रहता दै या नही, इस सम्बन्धर्म नचिफेताको खय कोई 
परि ) त सन्दे नहीं हे । पित्ताको 
दक्षिणाम pr देते देखकर नविकेताने स्पष्ट कहा था कि ही गौओका दान करनेवाले आनन्दररित ( अनन्दा ) नरकादि 
लोकोंको प्राप्त होते है । इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिफेताने खर्गसुखोका वणन करके खर्गेप्राप्तिके उपदेक्धकी 
र साध 
प्रार्थना की थी । इससे सिद्ध है कि वह खर्य और नरका विश्वास करता र 006 लकी 


है। आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हों । यहाँ इसीलिये 


फा नाम सुनकर तनिक भी घवराया नह, न उसका उत्साह ही मन्द हुआ; 


# कठोपनिषद्‌ * १९३ 
TD तक लपय न कप पाप उनवापकपरह ककव साधय ययाादा जतक 
खृत्योस्है यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थङआपने जो यह कहा फि, अत्र किल देवेः अपिन्दस विप्रयपर देवताओंनिं 
भी; विचिकित्सितम-विच्यर किया था (परतु वे निर्णय नहीं कर पाये), च न खुविशेयम्‌ःऔर यह सुबिनेय भी नहीं है, 
'च त्वाइक-इसके सिवा आपके-जैसा; अस्य वक्ता-इस विषयका कहनेवाल भी, अन्यः न छभ्यः=्दूसरा नहीं मिल सकता; 
[ अतः-इसलिये मेरी समझमे तो, ] एतस्य तुल्यः=इसके समान, अन्यः कञ्चित्‌=दूसरा कोई भी; वरः नमत्र नहीं है ॥ २२॥ 
व्याख्या-हे मृत्यो ! पूर्वकालछमें देवताओनि भी जब इस विपयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं 
पाये थे और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सक्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बढ़े ही 
महत्तका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विपयको समझानेवाळा आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ह्रॅढनेपर भी कोई नहीं 
मिल सकता । आप कहते हैं, इसे छोडकर दूसरा वर माँग लो । परन्तु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं । अतएव क्कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये || २२ ॥ 
सम्बन्ध-विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घवराया, वह अपने निश्चयपर ज्यों-का-त्यों दृढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह 
उत्तीर्ण हो गया \ अब यमराजने दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रलोमन रखनेकी बात सोचकर उससे कहते हैं--- 


शतायुपः पुत्रपोत्रान्‌ इणीष्व बहून्‌ पशून्‌ हरितहिरण्यमश्वाच्‌। _ 
भूमेमेहदायतनं वृणीष्ष खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि २३॥ 
शताद्ुषः=्सेकड़्ो वर्षोकी आयुवाळे, पुपौच्रान्‌न्तेटे और पोतोंको ( तथा ); वहन पशन-बहुत-से गौ आदि 
पश्नुओंको ( एव ), हस्तिहिरण्यमूल्हाथी, सुवर्ण ओर, अश्वान्‌ वृणीष्वन्धोडोको माँग लो, भूमेः महत्‌ आयतनम्‌= 
भूमिके बड़े विस्तारवाळे मण्डल ( साम्राज्य ) को, वृणीष्वस्मॉग लो, स्वयम्‌ चः=ठुम खय भी, यावत्‌ शरदः=जितने वर्षोंतक, 
इच्छसिः=चाहो, जीचः=जीते रहो ॥ २३ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता । तुम बड़े मोले हो । क्या करोगे इस वरको लेकर । तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाळ 
सामग्रियोको । इस सौ-सौ वर्ष जीनेवाळे पुत्र-पौत्रादि बढ़े परिवारको माँग लो । गौ आदि बहुत से उपयोगी पञ्च, हाथी, सुवर्ण, 
घोडे और विद्याल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यको माँग लो और इन सत्रको भोगनेके लिये जितने वतक जीनेकी इच्छा हो; 
उतने ही वर्षातक जीते रहो ॥ २३ ॥ 


एतत्तुर्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्ष वित्तं चिरजीविकां च। 
महाभूमी नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 
नचिफेतः=दे नचिकेता, वित्तम्‌ चिरजीचिकामूङ्धन, सम्पत्ति और अनन्त काल्तक जीनेके साधर्नोको; 
यदि त्वमूऽ्यदि तुम, एतत्तुल्यम--इस आत्मज्ञानविषयक्र वरदानके समान, वरम्‌ मन्यसे दुणीण्वन्मर मानते हो तो 
मॉग लो; च महाभूमौ-और तुम इस एबिवीलोकमें, एथि-बढ़े भारी सम्राट बन जाओ, त्वा कामानाम्‌=( मे ) तुम्हे सम्पूर्ण 
भोगोंमेंसे, कामभाजम्‌=अति उत्तम भोगोंका पात्र, करोमिन्त्रना देता हूँ ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-*नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियों अथवा और भी 
जितने भोग (मनुष्य भोग सकता हैं; उन सबको मिळाकर उस आत्मतच्व-विषयक बरके समान समझते हो तो 
इन सबको माँग छो । तुम इस विशाल भूमिके सम्राट्‌ वन जाओ। मैं तुम्हे समस्त भोर्गोको इच्छानुसार भोगनेबाळा 
बनाये देता हूँ ।? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाकूचातुर्यसे आत्मतस्वका महत्त्व बढाते हुए नचिकेताको विशाळ भोगोंका प्रलोभन 
दिया ॥ २४॥ 
स) सम्बन्ध-इतनेयर भी नचिकेता अपने निश्चमपर अटरु रहा, तव स्वर्गके देवी भोगेका प्रकोमन देते हुए यमराजने कहा--- 
ये ये कामा दुलेभा मर्त्यलोके सर्वान्‌ कामा इछन्दतः प्रार्थयख । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या .न हीदृशा लम्भनीया मनुष्येः। ` 
आभिर्मत्प्रत्तामिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५॥ 


थे ये कामाः-जो-जो मोग; मर्त्येलोकेन्मनुष्यळोकमे, दुलेमाभ्न्डुलेम हैं, सवौन्‌ कामान-उन सम्पूर्ण भोगोंको, 
न्दतः प्रार्थथख-इच्छानुसार माँग लो, खरथाः सतूर्यीः इमाः रामाभ्त्रथ और नाना प्रफारके वाजाके सहित इन 
खर्मकी अप्सराओको ( अपने साथ ले जाओ ), मनुष्यैः ईदशा+=मतु्योको ऐसी जियो, न हि लम्मनीयाम्ट्भलम्य ह्‌ 
मत्पत्तामिभ्न्मेरे दारा दी हुई, आसिःनइन ज़ियोसे; परिचारयखःन्तुम अपनी सेया कराओ; नचिक्ेतःल्दै नचिकेता; 
मरणम्‌न्मरनेके वाद आत्माका क्या होता है, मा अचुप्राक्षीम्टदस बातफो मत पूछो । ॥ २५ ॥ 


व्याख्या-नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युलोकर्मे दुर्लम हैं, उन समरो तुम अपने इच्छानुमार माँग लो । ये रथो 
और विविध प्रकारके वाद्योसहित जो खर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं; ऐसी रमणियॉ मनुष्योर्मे कही नहीं मिट सफ्ती । बढे" 
बड़े ऋषि मुनि इनके लियेललचाते रहते हैं । मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । तुम इन्हे ले जाओ और रन अपनी सेवा 


कराओ, परन्तु नचिकेता ! आत्मतत्त्व-विफयक प्रश्न मत पूछो ॥ २५ ॥ 


सम्बन्ध-यमराज शिष्यपर स्वामाविक हो दया करनेवाले महान, अनुमवी आचार्य ह । इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही 
इस प्रकार भय और एकके नाद एक उत्तम भोगेंका प्रलोभन दिखाकर, जैसे खभेको हिरा-हिकाकर दढ किया जाता हे वैसे ही 
नचकिताके वैराम्यसम्पत निश्चयकों और भी चढ़ किया । पहुके कठिनताझा सम दिखाया, फिर इस लोऊके ण्क-से-एक बढकर भोगेकि 
चित्र उसके सामने रकल और अन्तमें स्वर्गरोकनें मी उसका वैराग्य करा देनेके सिये खर्गफे देवी भोगोंका चित्र उपस्थित किया और 
कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आतमतत्त्वसम्बन्वी वरके समान समझते हो तो इन्हें मांग रो । परतु नचिकिता तो रढनिश्वयी 
और सच्चा अधिकारी था । वह जानता था कि इस कोक और परकोफके वडे-से-वहे मोग-सुखकी आत्मजानके सुखके उसी क्षुद्रतम 
अशके साथ भी तुरुना नहीं की जा सकती \ अतएव उसने अपने निश्चयका युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वेगग्पयुक्त बचनोमें 
पमराजसे कहा--- 


श्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकेतस्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज; । 
अपि सवं जीवितमल्यमेव तयेव वाहास्तव नृत्यगीते॥ २६ ॥ 
अन्तक=्हे यमराज ( जिन भोगोका आपने वर्णन किया वे ), श्वोभावा>श्षणभद्गर भोग ( और उनसे प्राप्त होने- 
चाळे सुख ), मर्त्यस्थ-मत॒भ्यके, सर्वेन्द्रियाणामूरअन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोका; थत्त तेजः=ओो तेज है; पतव 
उसको; जस्यन्तिनश्ीण कर डालते हैं, अपि सर्वम्‌=( इसके विमा ) समस्त, जीवितमङआयु, चाहे वह कितनी भी 
बड़ी क्यों न हो, अपस्‌ एवनअब्प ही है; इसलिये, तव वाहाःऱ्ये आपके रथ आदि वाहन ओर, न्रृत्यगीतेस्यै 
अप्सराओके नाच-गान, तव एव-आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये ) ॥ २६॥ 


व्याख्या-हे सबका अन्त करनेवाले यमराज | आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमाके पुल बघि हैं 
ही है ( गीता ५। २२ )। ये भोग्यवस्त॒ुएँ कोई छाम तो देती ही नहीं, वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको न 
कर खेती हैं। आपने जो दीर्षजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकाळकी तुखनामे अत्यन्त अस्प ही है | जब ज्ह्मा आदि 
देवताओंका जीवन भी अत्यकालफा है--एक दिन उन्हे भी मरना पढ़ता है, तव औरोंकी तो वात ही क्या है ? अतएव मैं 
यह सब नहीं चाहता | ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्स ॥ २६ ॥ 


न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म 
2 गो राकम चेच्चा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स॑ एव ] २७॥ 


मञुष्य+न्मनुष्य, वित्तेन-न्धनठे, तपेणीयः नन्कमी भी ठृत किये जाने योग्य नहीं है 
° य १ चेतूर कि १ 
स्वा ल पा लिये हैं, (तव); चित्तम्‌=धनको; ळप्स्यामद्दे=( तो हम) पा ही इ; (और) क र |. 
आए कु शासन करते रहेंगे, तबतक तो, जीविष्याम३-हम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्या माँजना है, 
अतः ); मे वरणीयः चरः तुट मेरे माँगने छायक वर तो; सः पकक्‍सवद्द ( आत्मशान ) ही हे ॥ २७॥ ठक 


% कठोपनिषद्‌ + १९५ 


च्याख्या-आप जानते ही हैं, धनसे मनुष्य कभी तृत नहीं हो सकता । आगमे घी-ईधन डालनेसे जैसे आग जोरोंसे 
मड़कती है, उसी प्रकार धन और भोर्गोकी प्रातिसे भोग-कामनाका और भी विस्तार होता है । वहाँ तृप्ति केसी १ वहाँ तो 
दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अभिमें ही जलना पड़ता है | ऐसे दुःखमय धन ओर भोगोंको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं माँग समता । मुझे अपने जीवननिवांहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शनसे ही प्राप्त हो 
जायगा । रही दीर्घजीवनकी वात; सो जवतक मृत्युके पदपर आपका आसन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने लगा | 
अतएव किसी भी दृश्सि दूसरा वर मॉगना उचित नहीं माळूम होता | इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्त-विप्रयक 
चर ही है । मैं उसे लौटा नहीं सकता ॥ २७ ॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार भोगोंकी तुच्छताक्रा वर्णन करके अब नचिकेता अपने बरका महत्त्व बतकाता हुआ उसीको प्रदान करनेके 
लिय दृढतापूर्वक निवेदन करता है-- 
अजीर्यतामसृतानाद्चुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः 'स्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत॥२८॥ 
जीर्यन्‌ मत्य+-यद मनुष्य जीर्ण होनेवाला और मरणधर्मा है, प्रजानन-इस तत्त्वको भढीमाँति समझनेवाला, 
कध.स्थःन्मनुप्यळोकका निवासी, क+=फौन ( ऐसा ) मनुष्य दै ( जो कि ), अज्ञीयेतामन्चुढापेसे रदित, अस्रुतानाम्‌= 
न मरनेवाळे ( आप-सद्टग ) महात्माओंका, उपेत्य=्सङ्ग पाकर भी, वर्णेरतिप्रमोदान्‌=( खिर्योके ) सौन्दर्य, क्रीड़ा और 
आमोद-प्रमोदका, अभिध्यायन-चबार-बार चिन्तन करता हुआ, अतिदीधैस्बहुत कालतक, जीविते=नीवित रहनेमे, रमेत= 
प्रेम करेगा ॥ २८ ॥ 
व्याख्या-हे यमराज | आप ही बताइये, भला आप-सरीखे अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ 
सङ्ग प्राप्त करके मृत्युलोकका जरामरणगील ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो ख्ियोंके सोन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोदमें 
आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोऊमे दीर्घकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! ॥ २८ ॥ 
यसिन्निदं विचिकित्सन्ति सृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमलुप्रविशो नान्यं तस्मान्नचिकेता दणीते ॥ २९ ॥ 
खृत्यो-्है यमराज, यस्मिन्‌ः=जिस, महति साम्पराये-महान्‌ आश्चर्यमय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमे; 
इद्म्‌ विचिकित्सन्ति=( लोग ) यह शङ्का करते हैं कि यह आत्मा मरनेके वाद रहता है या नहीं, ( तत्र ) यत्‌-उसमें 
जो निर्णय है, तत्‌ नः जूहि=पह आप हमें वतलाइये, यः अयमङजो यद, गूढम्‌ अनुमविष्टः बरः=अत्यन्त गम्मीरताको 
ग्राप्त हुआ वर दै, तस्मात्‌-इससे, अन्यमूल्दूसरा वर, नचिकेता+=नचिकेता, न चुणीते=नद्दी मॉगता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता कहता है--हे यमराज ! जिस आत्मतस्व-सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके विषयमै लोग यह शङ्का करते 
हैं कि मरनेके वाद आत्माका अस्तित्व रहता दै या नहीं, उसके सम्बन्धमे निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो; मुझे 
कृपापूर्वक उसीका उप्रदेशा कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गूढ है--यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह 
नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता ! ॥ २९ ॥ 
॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ 
---+>कि6-4+-- 
द्वितीय वषी 
सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ लिया कि नचिकेता दढनिश्चयी, परम वैराग्यवान एव निर्भीक है, 
भतः ब्रद्वाविद्याका उत्तम अधिकारी है, तब ब्रह्मविद्याका उपदेश आरम्म करनेके पहळे उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमगज बोले 


अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैच प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुषः सिनीतः । 


तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो इणीते ॥ १॥ 
्रेयः=कस्याणका साधन; अन्यत्‌=अळग दै, उतः=और, प्रेयःनप्रिय ळानेवाळे भोगोंका साधन, अन्यच्‌ एव= 


१९६ १३ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ? 





अलग ही है, तेमवे; नानाथै=भिन्न भिन्न फल देनेवाले; उभेन्दोना साधन; पुरुपमङ्मतुप्यको, सिनीतःस्वॉधते हैं-- 
अपनी-अपनी ओर आफर्षित करते हैं, तयो$=उन दोनोंमेसे, श्रेय-=रुल्याणके साघनको, आद्दानस्यस्महण करनेवालेका; 
साधु भवतिम्कल्याण होता दै, उ यल्‍्सरत जो, प्रेयः बृणीतेत्सासारिफ उन्नतिके साधनको स्वीकार करता दे, 
[ सःन्बह; ] अथोतून्यथार्थ लामने) हीयतेस्भ्र हो जाता है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनिर्योकी माति केवळ फोका फल भोगनेके छिय्रे ही नटीं मिटा र) इसमे 
मनुष्य भविष्यमै सुख देनेवाळे साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदोंमे सुलके साधन दो बताये गये ह--( १) श्रेय 
अर्थात्‌ सदाके ल्यि सब प्रफारके दु,खेसि सर्वथा छूटफर नित्य आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुपोत्तमझो प्राप्त करनेशा उपाय ओर 
( २) मेय अर्थात्‌ स्री, पुत्र, धन; मकान; सम्मान, यश आदि इस लोफकी और स्वर्गलोफकी जितनी भी प्राक्रत सुस- 
भोगकी सामग्रियां हैं; उनकी आसिका उपाय । इस प्रकार अपने अपने ढगसे मनुष्यको सुज पहुँचा समनेवाल ये दोनो साधन 
मनुष्यको बॉधते है--उसे अपनी अपनी ओर खाँचते है। अधिफाग लोग तो 'भोगामे प्रत्यक और तत्काळ सुय मिलता 
है? इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयी ओर खिंच जाते ह । परतु मोई-फोई भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवानकी दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एव परिणामदु,खताका रहस्य जानकर उनकी ओरगे विरक्त हो शेयकी 
ओर आऊर्षित हो. जाता है। इन दोनो ग्रशारके मनुष्योमिसे जो भगवानूकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना नेता है ओर 
तसरताके साथ उसके साधनमें रू जाता है, उसका तो सत्र प्रकारसे कल्याण हो जाता है| वह सदाकि लिये सत्र प्रझारके 
दुःखोसे सवेथा छूटरुर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा लेता है। परतु जो सासारिक सुसके साधनोमे लग 
जाता है, वह अपने मानव जीवनके परम सशय परमात्माफी प्रातिरूप यथार्थ प्रयोजनफो सिद्व नही कर पाता, इसलिये उसे 
आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो भ्रमबग सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य भोग मिलते 7, जो बालबमे 
दु'खरूप ही हैं। अत' वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १ ॥ 


श्रेयश्च ग्रेयथ मनुप्यमेततौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो इणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ २॥ 


श्रेय. च प्रेयः चमभ्रेय और प्रेय--ये दोनो ही, मनुष्यम्‌ पतःनमनुष्यके सामने आठे है; धीर.स्युद्धिमान्‌ मनुष्य, 
तौन्डन दोनोंके स्वरूपपर, सम्परीत्यन्मलीमॉति विचार करके, विविनक्ति-्उनडझो एयक पथक्‌ समझ लेता हैं, 
(और) घौरःन्यद्द शरुधि मनुष्य, श्रेय, हिस्परम कल्याणके साघनफो ही, प्रेयसः-मोग-साधनफी अपेक्षा, 
अमिदुणीतेन्शरेष्ठ समझकर अहण करता है (परतु ), सन्दुःन्मन्द्चुद्धिवाळा मनुष्य, योगक्षेमात्लोकिक योगभेमकी 
इच्छासे, प्रेयः चुणीतेन्मोगोके साधनरूप प्रेयको अपनाता दै ॥ २॥ 

ज्याख्या--अधिकाश मनुष्य तो पुनर्जन्मर्मे विश्वास न होनेके कारण 
आसक्त होकर अपने देवदुलेम मनुष्य-जीवनफो पद्युवत्‌ भोगोके भोगनेमै ही 
और परलोकमे विश्वास है, उन विचारशील मनुष्येके सामने जब ये श्रेय और 


इस विषयमे विचार ही नही करते, ये भोगोमे 
समास ऊर देते हैं। फितु जिनफा पुनर्जन्ममे 
य आर प्रेय दोनो आते हे, तब चे टन दोनो युण- 
है । इनमे जो भे बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनकि 


र दिखायी देनेवाळे लोकिक 
कुछ भोगरदार्थ ह्‌ शि 2 
और जो अग्रसत है; वे प्रचुर मात्रामे मिल जायें । यही योगक्षेम हे ॥ २ ॥ ३8 भादा आह ह, बे सुरक्षित बने रहे 
सम्बन्ध---परमात्माकरी प्राप्तिक साधनरूप श्रेयकी प्रशसा करके रि र 
हक तश अब यमराज साधारण मनुष्यासे नचिकेतामी बिशेषता दिखाते 


स॒त्यं प्रियान्‌ प्रियरूपा<श्च फामानभिध्यायन्नचिकेतो 
नड र ) त्यसाक्षीः । 
नेता५ सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यसा मजन्ति बहो मनुष्याः ॥ ३॥ 


३५ कठोपनिषद्‌ # १९७ 








नचिकेत+न=दे नचिकेता ! (उन्हीं मनुष्योमि), सः त्यम्‌त्सुम ( ऐसे निःसृ हो करि), म्रियान्‌, चरप्रिय छगनेवाले 
और, प्रियरूपान:-अत्यन्त सुन्दर रूपवाळे, कामान-इस लोक और परळोकके समस्त मोगोको, अमिध्यायनःमलीभॉति 
सोच-समझकर, अत्यस्त्राक्षी.ऱ्ठुमने छोड़ दिय,, एताम्‌ वित्तमयीम्‌ खड्डामःनदस सम्पत्तिरुप श्रृङ्खला (वेड़ी) को, न 
अवात्तः-( तुम) नही पराप्त हुए ( इसके वन्वनर्मे नहीं फेसे) यस्याम्‌=जिसमे, वहचः मञ्ुष्या+=तरहुतसे मनुष्य, मजन्तिर्‌ 
फेस जाते हैं ॥३॥ 
व्याख्या--वमराज कहते हे--हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बडे बुद्धिमान्‌; 
विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो । अपनेको बहुत बढ़े चतुर, विवेकी और तार्किक माननेवाळे लोग भी जिस चमक-दमकवाली 
सम्पत्तिके मोहजाळमे फॅस जाया करते दै, उसे भी ठ ने खीफार नही किया । मैने बड़ी ही ळभावनी भापामे तुम्हें बार-बार 
पुत्र, पौत्र, हाथी, घोडे, गौएँ, बन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकौं दुष्पाप्य और लोमनीय भोगोका प्रलोभन दिया, इतना ही 
नहीं, खर्गके दिव्य भोर्गो और अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणिर्योके चिर-मोगसुखका लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन 
सत्रकी उपेक्षा कर दी । अत, तुम अवच्य ही परमात्मतच््का श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३॥ 
दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च बिधेति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा यहयोऽलोलुपन्त ॥ ४॥ 
याअविद्या=नो कि अविद्या; च विद्या इति श्ञाता=ओर विद्या नामसे विख्यात हैं, एंतेच्ये दोनो, दूरम्‌ चिपरीते= 
परस्पर अत्यन्त विपरीत (और ), विपूची=मिन्नःमिन्न फल देनेवाली हैं, नचिकेतसमून्ठम नचिकेताको, विद्याभीप्सिनम्‌ 
भन्येन्मै विद्याका ही अमिलापी मानता हॅ; ( क्योकि ), त्वा वहवः कामाःच्तुमको बहुत-से भोग, न अलोळुपन्त= 
( क्सी प्रकार मी) नहीं छमा सके ॥ ४॥ 
व्याख्या- यै अविद्या और विद्या नामले प्रसिद्ध दो साधन प्रथक्‌-इयक फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
है । जिसकी भोगोंमें आसक्ति है, वह कल्याण-साधनमे आगे नहीं क्छ सकता और जो कल्याण-मार्गका पथिक हैं, वह मोगोंकी 
ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके मोगोको दु.खरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है । दे नचिकेता ! मैं मानता 
हूँ कि तुम विद्याके ही अभिळापी हो, क्योंकि बहुत-से बढ़े-बढ़े भोग मी तुम्हारे मनमें किश्चिन्मात्र भी लोम नहीं उत्पन्न 
कर सके || ४॥ 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः खयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तेमाना+=अविद्याके भीतर स्थित होकर (भी), खयं धीरा-=अपने-आपको बुद्धिमान्‌ (और); 
पण्डितम्‌ मन्यमानाः=विद्वान्‌ माननेवाले, मूढा =( भोगी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खलोग, दन्द्रम्यमाणा+=नाना योनियोमें 
चारो ओर भटकते हुए, (तथा) परियन्ति=्ठीऊ वैसे ही ठो ऊरें खाते भटकते रहते हैं, य था=मेसे+ अन्धेन एव नी यमाना+मअन्धे 
मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाळे, अन्ाः=अन्धे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं )॥५॥ 
ब्याख्या- जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल जाता है, तव जेसे वह अपने अभीष्ट खान- 
पर नहीं पहुँच पाता, वीचमे ही ठोकरें खाता भटकता हे ओर कटि-ककर्डोसे विंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चट्टान; दीवाळ और पञ्च आदिखे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता दै । वेसे ही उस मूर्खको भी पशु, 
पक्षी; कीट, पतग आदि विविध दु खपूर्ण योनियोमे एव नरकादिमे प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओका भोग 
करना पड़ता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझता है, विद्या बुद्धिके मिथ्याभिमानमें गा और महापुरुषेकि 
चचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करता और पत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोको भोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनमे ही निरन्तर सलगर रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५ ॥ 
न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमाधन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको मास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥६॥ 


१९८ * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शांचति ऽ 
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वित्तमोहेन सुढम्‌=इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित, प्रमायन्तम्‌ वालमटनिरन्तर प्रमाद करनेवाले अजानीको, 
खाम्परायः=्परलोऊ, न प्रतिभातिङ्नदी सूझता; अयम्‌ लोक+म्त्रह समझता हे कि यह प्रत्यक्ष दीजनेवाला लोक 
ही सत्य टै" परः न अस्ति=्टसके सिवा दूसग (स्वर्ग नरक आदि लोक) कुछ मी नहीं है; इति मानी-डस परकार माननेवाला 
अभिमानी मनु'य' पुन, पुनः्वार-वार, मे वशामुल्मेरे ( यमराजके ) कामे, आपस्यते5आता है ॥ ६ ॥ 

व्यास्या-टस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वको नहीं समझनेवाला अभिमानी मनुष्य सामारिऊ भोग मम्पत्तिकी प्राप्तिके 
साधनरूप धनादिके मोहमे मोहित हुआ रहता दै, अतएव भोगेमि आसक्त होकर वर प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता 
है | उसे परलोक नही सूझता । उसके अन्त,फरणम इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नही होते कि मरनेके बाट मुझे अपने 
ठमख कर्मोफ़ा फल भोगनेके लिये बाध्य होकर बारबार विविध योनियोमे जन्म लेना पडेगा । वह मूर्ख समझता हे फि बस, 
जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता हे, यही छोऊ है। इमीऊी सत्ता है। यहाँ जितना चिपय-सुख भोग लिया जाय, 
उतनी ही बुद्धिमानी दै | इसके आगे क्या हैं १ परलोऊको किसने देखा है १ परलोक तो छोगोंकी कल्पनामात्र है, इत्यादि | इस 
प्रकारकी मान्यता रखनेवाळा मनुष्य बारबार यमराजके चणुळमे पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोमे 
ढकेळते रहते हें । उसके जन्म मरणका चक्र नहीं दूटता ॥ ६ ॥ 


सम्चन्ध--इस प्रमार विषयासक्त, प्रत्यक्षवाटी मुखोंबी निन्दा जळे अब उम आत्मतत्तरी “र उसकी जानने, समझने तथा 
वर्णन कानेवांके पुरुपाकी दुर्लभताका वर्णन कते है-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः भृप्वन्तोऽपि बहो थं न विद्यु 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य रू्धाउध्थर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७॥ 
यः बहुमिःऱजो ( आत्मतत्त ) बहुतोको तो, श्रवणाय अपिस्सुननेके लिये भी, न लभ्य+=नहीं मिटता, यम: 
नितको, वहदवः-्वहुत ने लोग, श्टण्चन्तः अपिन्सुनकर मी, न चिद्यु+-नहीं समझ सकते, अस्य-ऐसे इस गूढ आत्मतत्वका; 
वक्ता आश्चर्यःनवर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( बड़ा दुर्लभ दै ), रब्घा कुशाळ।=उमे प्राप्त करनेवाला भी 
बड़ा कुशळ (सफलजीवन ) कोई एक ही होता हे; कुशलानुदिष्ट'ऱ्ओर जिसे तत्वकी उपलब्धि हो गयी है, ऐसे जानी 
महापुरुपके द्वारा मिक्षा प्रास किया हुआ, ज्ञाता-आत्मतल्वका जाता भी; आश्चयेः-आश्चर्यमय है (परम दुर्लभ हे) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-आत्मतत्तकी दुर्लभता वतलानेके हेतुले यमराजने उहा--नच्िकेता । आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं 
है ।,जगत्‌म अधिकाय मनुष्य तो ऐसे ह--जिनको आत्मफल्याणकी चर्चातक सुनेको नही मिल्ती | वे ऐसे वातावरणमे 
रहते हैं कि जहॉ पात काळ जागनेसे लेकर रातिको सोनेतक केळ्ल त्रिपय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनफा मन आठो 
पहूर विषय चिन्तनमे डूबा रहता है । उनके मनमै आत्मतत्त्व सुनने समझनेकी कमी कल्पना ही नहीं आती, और भूले-मटके 
यदि ऐसा कोई प्रतह्ञ आ जाता हैं तो उन्हे व्िपय-सेवनसे अवकाग नही मिलता | कुछ लोग ऐसे होते है, जो सुनना-समझना 
उत्तम समझकर सुनते तो हूं; परतु उनके ! मनमे उसकी धारणा नही हो पाती अथवा मन्दवुद्धिके कारण वे उसे समझ 
हा र ए इन समझ देते हे, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुप कोई विरले ही रोते इ, जो उस आला: 
र वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हो। एव ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते है जिन्दोने आत्मतत्तको प्रात करके 
जनिनेका सफलता सम्पन्न की हो, और भलीभॉति समझाकर वर्णन करनेवाले सफलजीवन अनुभवी आत्मदर्ग 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन मिती प बी । आचार्यके द्वारा 
कि बै नते करत तत्वका साक्षात्कार करनेवाले में कोई 
दी होते है । अतः इसमे संत्र ही दुता है ॥ ७ ) तार करनेवाले पुरुष भी जगतूमे कोई विरले 


सम्बन्ध-अब आत्मझानवी दुर्दशा कारण बत॒ते रै. 


र न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविज्ञेयो बहधा चिन्त्यमान 
हु न्त्यमानः । 
अनन्यप्नोक्ते गतिरत्र नाति अणीयान्‌ झातक्येमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


अवरेण नरेण प्रोक्त 
चिन्त्यमानः=( और उसके अनुसार ) 


नभसञ्च मनुष्यके द्वारा वतलाये जानेपर; वहुचा चिन्त 


$ कठोपनिषद्‌ + १९९ 








बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; पषः=्यह आत्मतत्त्व, खुविज्ञेयः=सहज ही समझमे आ जाय, न=्ऐेसा नहीं दै; 
अनन्यप्रोक्ते-किसी दूसरे जानी पुरुपके द्वारा उपदेश न किये जानेपर$ अत्र गतिः न अस्ति=इस विषयमें मनुष्यका 
प्रवेश नहीं होता, हि अणुप्रमाणात-क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान्‌=अधिक सूक्ष्म हे, अतक्येमः 
( इसलिये ) तर्कसे अतीत है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-प्रकृतिपर्यन्त जो भी सक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व है, यह आत्मतत्त्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है 
कि जबतक इसे यथार्थरूपसे समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तत्रतक मनुष्यका इसमे प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन 
हे । अल्पज--साधारण जानवाळे मनुष्य यदि इसे वतळाते हैं और उसके अनुसार यादि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका 
अभ्यास करता है, तो उसका आत्मजानरूपी फळ नहीं होता । आत्मतत्त्व तनिक-सा भी समझमे नहीं आता । न यह ऐसा ही दै 
कि दुर्सरेसे सुने बिना केवळ अपने आप तर्क-वितर्कयुक्त विचार करमेसे समझमें आ जाय | सुनना आवश्यक है, पर सुनना 
उनसे है, जो इसे मलीमॉति जाननेवाले महापुरुष हों । तमी इस तर्कसे सर्वथा अतीत विबयमे जानकारी हो सकती है ॥ ८ ॥ 


नेपा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैठ सुज्ञानाय श्रेष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यश्वतिर्वतासि त्वाइडनो भूयान्नचिकेतः प्रशा ॥ ९॥ 
प्रेष्ठ-हे प्रियतम |, याम्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको तुमने पाया है; पपा मतिम्ट्यइ बुद्धि, तकण न आपनेया-त्कसे 
नहीं मिल सकती ( यह तो ); अन्येन भोका पच=दूसरेके द्वारा कही हुई ही, सुश्षानाय=आत्मजानमें निमित्त, | भवति 
होती हैः] वत-सचमुच ही; ( तुम ) खत्यच्चतिः=उत्तम चैर्यवाछे; असिनो, नचिकेतःनदे नचिकेता । ( हम चाहते हैं कि ); 
-=वुम्हारे-ेसे ही, प्रषान्पूछनेताले; नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्रशसा करते हुए यमराज फिर कहते है कि हे प्रियतम । तुम्हारी इस पवित्र मति--निर्मळ 
निष्ठाको देखकर मुझे बढी प्रसन्नता हुई दै । ऐसी निष्ठा तसे कमी नहीं मिल सकती । यह तो तभी उत्पन्न होती है, जब 
भगवत्क्रपासे किसी मद्दापुरुपका सङ्क प्राप्त होता दै और उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत्त्वका विशद विवेचन सुननेका 
सौभाग्य मिलता है | ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करनेमें प्रदत्त करती है । इतना प्रझोमन दिये जानेपर 
बुम अपनी निष्ठापर दृढ रहे--इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची घारणासे सम्पन्न हो । नचिकेता ! हमें ठुम-जेसे ही 
पूछनेवाले जिशासु मिला करें ॥ ९ || 
सम्बन्ध-अब यमराज अपने उदाहरणसे निष्काम भावकी प्रशसा कम्ते हुए कहते हे-- 
जानाम्यह% शेवधिरित्यनित्यं न द्यधुवेः प्राप्यते हि घु तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतञ्चितोऽग्निरनित्येद्रे्यैः प्राप्तवानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम्‌ जानामिम्मै जानता हूँ कि; शोवधिः=कर्मफलरूप निधि; अनित्यम्‌ इति=अनित्य है, हि अ्धुवैःत्क्योकि 
अनित्य (विनाशशीछ) वस्तुओसि; तत्‌ धुचमःनवद्द नित्य पदार्थ ( परमात्मा), न हिं प्राप्यते=नद्दी मिल सकता, ततः-इसलिये; 
भयाम्मेरे द्वारा ( कर्तव्यबुद्धिसे ), अनित्यैः दव्यैः=अनित्य पदारथोके द्वारा, नाचिकेतः्=्नाचिकेत नामक, अञ्चिः चितः= 
“अभिका चयन किया गया (अनित्य मोर्गोकी प्रासिके लिये नहीं; अतः उस निष्काम भावकी अपूर्व गक्तिसे मै ), नित्यम 
नित्य वस्तु परमात्माको; प्राह्तववानः्मास हो गया, अस्मिन्हूँ ॥ १० ॥ 
व्याख्या-नचिकेता [मैं इस बातको मलीमॉति जानता हुँ कि कमाके फलस्वरूप इस लोक और परछोकके भोगसमूइकी 
नो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्यों न हो; एक दिन उसका विनाग निश्चित है, अतएव वह अनित्य है । 
और यह सिद्ध दै कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैने नाचिकेत 
अभिके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये; सव-केसब कामना और आसक्तिसे रहित होकर 
केवळ कर्तव्यबुढ्िसि किये | इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोके द्वारा यजन करके भी मैंने नित्य 
सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर लिया# ॥ १० ॥ 


# कुछ आदरणीय मद्दानुभावोंने इसका यह अर्थ किया है-- 


२०० % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ 
शर 
सम्बन्ध--नचिकेतामें वह निष्काममाव पूर्णरूपते है, इसलिये यमराज उसकी प्रशसा करते हुए कहते ईँ 


कामस्याप्तिं जगतः म्रतिष्ठां कतोरनन्त्यमभयस्य र । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दष््रा शत्या धीरो नचिकेतो$त्यसाक्षी: ॥११॥ च 
नचिकेतःन्हे नचिकेता |, कामस्य आलिमङजिसमे सब प्रकारके भोग मिल सकते है, गटा oon 
जगतका आधार, क्रतोः अनन्त्यमूऱ्यञका चिरस्थायी फल, अभयस्य पारम्‌=निभयतारी अवधि र ओर) 
स्तुति करनेयोग्य एव महत्तपूर्ण है (तथा), उरुगायमू-्वेदोमि जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये ₹, प्र भक ती 
जो दीर्घकालतककी स्थितिसे सम्पन्न हे, ऐसे स्वर्गलोकको, दृष्टा चरत्यान्देखकर भी तुमने धेयेपूर्वेक; अत्यस्राक्षीः 
व्याग कर दिया, [ अतः-्इसलिये मै समझता हूँ फि ], घीरः ( असि )न्खुम बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रफारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न ओर निष्काम हो । मैने ग्रे सामने वरदानके रूपमें 
उस स्वर्गळोकको रवखा; जो सब प्रकारके भोगोंसे परिपूर्ण, जगतूका आधारस्वरूप, यजादि झुभ कमका अन्तरदित फल; सब 
प्रकारके दु ख और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्पूर्ण है । वेदोने भाति मातिमे उसकी शोभाके गुणगान 
किये हैं और वह दीर्धकालतक स्थित रहमेवाला है, तुमने उसके महत्त्वको समझकर भी बड़े धेर्यके साथ उसका परित्याग 
कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नही हुआ, तुम अपने निश्चयपर दृढ और अटल रहे | यह साधारण बात 
नहीं है | इसलिये मै यह मानता हूँ फि तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌, अनासक्त और आत्मतत्तको जाननेके अधिकारी होम ॥११॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकेताके निष्काममावको देखकर यमराजने निश्चय कर झिया फि यह परमात्मफे तस्वश्ञानमा यथार्थ 


अधिकारी है, अत उसके अन्तःकरणमें परब्रह्म पुरुपोत्तमके तर्व॒की जिज्ञासा उत्पन्न करनेके हिय यमराज अब दो मन्त्रेमें परह्य 
'परमात्माफी महिमाफा वर्णन ऋते हें-- 


e 


तं दुर्दशं गूढमनुप्रविष्टं शुह्ाहितं गह्रेष्ठं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हपेशोको जहाति ॥ १२॥ 


गूढम्‌लजो योगमायाके पर्देमै छिपा हुआ, अनुप्विएम-्नर्वव्यापी, गुद्दाहितमूस्सवके ृदयरूप गुफामे खित 
( अतएव ), गहरेष्ठम>ससाररूप गहन वनमें रहनेवाळा, पुराणम्‌-सनातन हे, ऐसे, तम्‌ दुर्देशंम्‌ देचम्‌=उस कठिनतासे 
देखे जानेवाले परमात्मदेवको, चीरः=्शुद्ध बुद्धियुक्त साधक, अध्यात्मयोगाचिगमेन=अध्यात्मयोगकी प्रातिके द्वारा; 
मत्वा=मझकर, हर्घशोको जहाति-हर्प और शोकको त्याग देता है ॥ १२॥ 

व्याख्या--यद सम्पूर्ण जगत्‌ एफ अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सहश है, परतु यह परत्रहा परमेश्वरसे परिपूर्ण है। 
वह सर्वेव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है ( गीता ९ | ४) । वह सबके हृदयरूपी गुफामे स्थित है। (गीता १३। १८, १५। १५; 


मै जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनोंसे परमात्मारूपी नित्य निधि नहीं मिल सकती। 
यह जानते हुए भी मेंने ख्गके साधनभूत नाचिकेत अभिका अनित्य पदाथोके द्वारा चयन किया था, उसीसे मैंने अधिकारसम्पन्न होकर 
यह आपेक्षिक नित्य ( दूसरे पदोंकी अपेक्षा अधिक काल्तक रदनेवाला तथा श्रेष्ठ ) यमराजका पद प्राप्त किया । 
# १-इसका अर्थ एक आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते है 


नचिकेता ' तुमने उस परमपदार्थ परमात्माके सम्मुख जगतकी चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यशका अनन्त फलरूप हिरण्यगर्मका 


पद, अभयकी मर्यादा ( चिरकालशषायी दीघेजीवन ), स्तुत्य और महान्‌ अणिमादि ऐश्वये, शुमफल और अत्युत्तम गति---इन ममीको हेम 
समझकर पैर्यके द्वारा त्याग दिया है । इसलिये तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌ हो । 


२-एक दूसरे महानुभावने इसका अर्थ यों किया है--- 


जहाँ कामनाकी परिसमाप्ति हो जाती है, जो जगतका आधार है, जहाँ शानकी अनन्तता है, 
द्वारा स्तुतिके योग्य है, 


उसको सामने रखकर 


जो अभयकी सोमा दै, जो सबके 
जो सबसे महान्‌ है, जिसकी सव स्तुति करते हैं और जो आप ही अपनी प्रतिष्ठा है, उस परमात्माको देखकर--- 


बंडे पर्येके साथ तुमने इस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है, इसलिये तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो । 


क कठोपनिषद्‌ # २०१ 


१८ | ६१ ) । इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजम देस नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके 
पर्देमें छिपा है (गीता ७। २५), इसलिये अत्यन्त गुप्त है) उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ ह. । जो शद्ध-चुद्धिसम्पनन 
साधक अपने मन-वुद्धिको नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमे सलग रखता रै, वदद उस सनातन देवको प्राप्त करके सदाके लिये 
हर्ष शोकसे रदित हो जाता है । उसके अन्त,करणमेसे दर्प-शोकादिके विकार समूल नष्ट हो जाते है ॥ १२ ॥ 


एतच्छत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः अबृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय+ हि र्ध्वा विश्ृत+ सङ्ग नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 
मत्यः=मनुष्य ( जब ); एततू-इस, धम्यम्‌ऽ=धर्ममय ( उपदेश ) को; श्रुत्यासुनकर) सम्परिशृहा=भळीमाति 
ग्रहण करके, प्रवृह्म-( और ) उसपर विवेफपूर्वक विचार करके; पतम्‌=इस; अणुम-सृक्षम आत्मतत््वको। आप्यम्ट्जानकर 
अनुभव कर लेता है, (तम ), समख) मोदनीयम्‌=आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुपोत्तमको; लब्ध्वास्पाकर, मोदते हिट 
आनन्दमै दी मम हो जाता दे; नकििकेतसम्‌=्चुम नचिकेताके लिये; विद्युतम्‌ सझ मन्ये=( मै) परमधामफा द्वार खुला 
हुआ मानता हैं ॥ १३॥ 
व्याख्या--इस अभ्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशफो पहले तो अनुभवी मद्दापुरुपके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना 
चादिये, सुनकर उसका मनन करना चाहिये । तदनन्तर एफान्तमे उसपर विचार करके बुद्विमे उसको स्थिर करना चाहिये । 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राति हो जाती दै अर्थात्‌ जब वद्द आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है 
तब आनन्दस्वरूप परत्रष्म परमात्माको प्राप्त हो जाता हे । उस आनन्दके मदान, समुद्रको पार वह उसमें निमग्न हो जाता दै । 
हे नचिकेता | तुग्हारे लिये उस परमधामफा द्वार खुला हुआ है। तुमको वदा जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रक्ष- 
प्राप्तिके उत्तम अधिकारी दो; ऐसा मै मानता हूँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यमगजके मुखस परज पुरुणोत्तमरी महिमा सुनकर और अपनेरो उसका अधिकारी जानकर नचिकेताके मनमें 
प्रमात्मत'लग_ी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी । साथ ही उसे यमराजके द्वा अपनी प्रठासा सुनक सावु-सम्भत सश्ेच भी हुआ । इसग्यि 
उसने यमगजसे बीचमें ही पूठा-- 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भन्याच यत्तत्पश्यसि तद्दद ॥ १४॥ 
यत्‌ ततू-जिस उस परमेश्वरको, घमौत्‌ अन्यत्न-धर्मसे अतीत; अधमोत्‌ अन्यत्नरअधर्मसे भी अतीत; चन्तया; 
अस्मात्‌ छृताकृतातू८इस कायं ओर कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यत्र 'चङभिन्न और; भूतात्‌ भन्यात्‌= 
भूत; वर्तमान एव भविष्यत्‌--तीनां कालोँसे तथा इनसे सम्बन्धित पदाथसि भी; अन्यत्नऱप्रयक; परयसि={ आप ) जानते ह 
तत्‌=उसे; चद्‌=्त्रतलाद्वये ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--नचिकेता कद्दता दे--भगवन्‌ | आप यदि मुझपर प्रसन्न है तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धते रहित, 
कार्य कारणरूप प्रकृतिसे एथक्‌ एव भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌--इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्वको आप जानते हैं, उसे 
_ सुझको बतलछाइये। ॥ १४॥ 
# १-कुछ आदरणीय महानुभावोंने इसका अर्थ यों किया है कि-- 
“उस दुर्दश, शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप विशानसे छिपे धुण, बुद्धिमें स्थित, अनेक अनथोसे व्याप्त देएमें स्थित, चिरन्तन--- 
पुरातन देवको जो अध्यात्मयोगकी प्राप्तिफे द्वारा जान लेता दै, यइ धीर पुरुष एपै-शोकफा परित्याग कर देता दै । 
२-प्रात स्मरणीय भाष्यकार श्रीश्ठराचायेजीने भी अपासूत्रके भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मविपयक माना दै (“प्रकरण चेदं 
परमात्मन '--देसिये जषासत्र अध्याय १ पा०२ के १२ घें सप्रका भाष्य ) । 
+ आप्यकार श्रीक्षइराचार्यजीने इस प्रकरणको भी अपने अध्ायश्रभाष्यमें परमेश्वरविपयक छी माना पै ( धृष्टं चेद नधा'--देखिये 
म्रपासत्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सत्तका भाष्य ) । 


उ० अँ० ९६--२७-- 


२७२ # महान्तं विभुमात्मान मत्वा चीरो न शोचति के 


बा ना 











सम्बन्ध--नचिकेताके इस प्रकार पूठनेपर यमराज उस जद्वातर्वके) वर्णन 'करनेकी अता करते? हुदै ल 
करते है-- EC हॉक व, PE तक हैं, “टी अल 
सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति तपाईसि _ सर्वाणि च यद्वदन्ति |.” ` 

९ * संग्रहेण १, ब्रेवीम्योमित्येतत्‌ ह +f ५ तत 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयृं चरन्ति तत्ते पद्‌ ंगरहेण बीम्योमित्येतत्‌ ॥ १५ ॥. , ५, 
र” 2530 OA शिविर रिप 5 ie “आर 
सबै वेदाः-सम्पूर्ण वेद, यत्‌ पद्मूलजिस परम पदका, आमनन्तित्जारवार, पादन करते ह, चमी 
सवीणिन्समूर्ण, तपांसिन्तप, यत्‌=जिस पदका; चदन्ति-लक्य किरात हैं अर्थात वे जिसके साधने ह यत. इच्छन्तः 
जिसको चाइनेवाळे साधकगण, ब्रह्मचयम्‌-अक्षचर्यका; चरन्तिन्मालन करते हैं; तत्‌ पद्म्‌ल्वइ पद;-तेन्खुम्है; संग्रद्ेण= 
सक्षेपसे, ब्रवीमि*( मैं ) बतलाता हूँ; (वह दै ) ओम्‌=ओोम इति-्शेवा;'पततूल्पह ( एक अक्षरः) ५१५ ॥ - 
च्याख्या--यमराज यहाँ पतह पुरुषोर्ततमको परमप्राप्य बतलार्केर, उसके वाचक डें/कारंकों मतीकरूपले उसका खरूप 
बतलाते हैं | वे कहते हैं कि समख वेद नामो मारे और नाना छन्दसि जिसका प्रतिपादन करते हैं; सम्पूर्ण तप आदि साधनों- 
का जो एकमात्र परम और चरम लक्षय है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक त्रझचर्यका अनुष्ठान क्रिया 
करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवानका परमंतत्त मैं तुम्ह संक्षेपर्मे बतलाता हुँ।'वह'है “ॐ यह एक अक्षर ॥ २५॥ 
सम्बन्ध--नामरहित इेनिपर मो परमात्मा अनेक नामेंसि पुरे जाति हैं । उनके सेब नामोमेंसे 'ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है 
अत" यहां नाम और नामीका अभेद मानकर "प्रणव'की परज: पुरुषोत्तमके ' स्थानमे गन करते हुए यमराज कहते हैं... ` 
एतद्वथेवाक्षरे, अहम, एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌ । 
एंतदड़थेवाक्षरं ज्ञात्वा. यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६॥ ; 
एतत्‌ल्यइ; अक्षरम्‌ एव हि त्रह्मक्षर, ही तो ब्रह दै (और); एतत्‌ल्यइ; अक्षरम्‌ एव द्वि-अक्षर ही, परमः 
परब्रह्म है; पतत्‌ ,एव हिःइसी; ,अक्षरमः-अक्षरको, शात्वा=जानकर; यः=्जो, यतू=जिसफो; इच्छतिरूचाहता, है। “ 


ह 
z 


तस्यमउसको, तत्न्‍्वही ( मिल जाता है ) ॥ १६ ॥ 


व्याख्या--यद् अविनाशी प्रणव्‌-/ड“कार दीःतो अहा ( परमात्मा ) का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वय समग्र 
रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है (ग ग /उस-बूक्ष और,प्रखच्य, दोनोंका ही नास अकार है । अतः इस तत्वको समझकर साधक 
इसके द्वारा दोनोंमेंसे किसी २ अभीष्ट ल्क मस कर सकता है ५ ॥ १६ ॥ कम 
नात “यश „ = एतदालम्बत< श्रेष्ठमेतदालम्वनं परम्‌ । 
र / *रम्ए्तदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 
पेतत्‌=यदी, शेष्ठम्‌-अल्युचम; आठम्वनमूलभाठम्बन है; एतत्‌-यही (सत्रका ); स्ति 
>. . कि आलस्वनमळ 89. 
आश्रय है; ' पतत्‌८इसः आलूम्वनम-आल्म्बनको; शात्वार्भलीभाति जानकर केसे ४ र 
(साधक ) महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ " ' महालो केनो, महीयते ७ कह 
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व्याख्या ० मद 5 
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निस्सन्देइ परमात्माकी मातिका परम गौरव a जुनी i क हा 
# शस सन्त्रका यह अर्थ भी किया गया ऐै...... हि के क 
गह अक्षर ही अपर अक्ष दै और यह अक्षर ही परज है । यह दोनोंका ही अतीक दै । इसीको उपास्य मक्ष' जानकर ड 
उसीको माप्त हो जाता है । यदि उसका उपास्य परब्रह्म ( निविशेष आत्या] होड 
( सविशेष सगुण ) हे तो प्राप्त किया जा सकता है। 


#“केठोपनिषद्‌ # _ ष्ट्र, 








सम्बन्ध- इस प्रकार ३“काएको ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनोंका प्रतीक बताकर अब नचिकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहुळे 
आत्मके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- भन 


न जायते भ्रियते वा विपश्िन्नायं कुतथ्रिन्न वभू कथित । 
अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ १८॥ 


चिपश्चित्‌=नित्य शानस्वरूप आत्मा, न जायते-न तो जन्मता है, वा न प्रियते-और न मरता ही है, अयम्‌ 
नन्यह न तो खय, कुतश्चित्‌रकिसीसे हुआ है, [ न-न ( इससे ), ] कञ्चित्‌=मोई भी, वभूवन्हुआ है अर्थात्‌यह न तो 
किसीका कार्य है और न कारण ही है, अयमूत्यह, अजःनअजन्मा, नित्यः=नित्य, शाश्वतःन्तदा एकरस रहेनेवाळा 
( और ), पुराणः=पुरातन है अर्थात्‌ भय और बृद्धिसे रहित है, शारीरे हन्यमानेःन=शरीरके नाग किये जानेपर भी (इसका ); 
न न्यते=नारा नहीं किया जा सकता% ॥ १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तुः हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
चेत्‌=्यदि कोई, हन्ताःन्मारनेवाला व्यक्ति, इन्तुम्‌=अपनेको मारनेमें समर्थ, मन्यतेः=मानता है ( और), चेत्‌-न्यदि, 
हत+=( कोई) मारा जानेवाला व्यक्ति, हतम्‌--अपनेको मारा गया, मन्यते=समझता है (तो), तो उभोऱ्ने दोनों दी; 
न चिजानीतः=( आत्मस्ररूपको ) नही जानते ( क्योंकि), अयमःन्यह आत्मा, न हन्तिस्न तो ( किसीफो) मारता है 
( और ), न हन्यते-न मारा (ही ) जाता है| ॥ १९ ॥ 


व्याख्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताफा निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधक 
को अपनी नित्यता और निर्विकारताका अनुभव नहीं हो जाता एव वह जबतक अपनेको गरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे मित्र 
नहीं समझ लेता, तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे उसका वैराग्य होकर उसके अन्त,करणमे नित्य तत्वकी अभिलाषा उत्पन्न नहीं 
होती । उसको यह दृढ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानस्वरूप है, अनित्य, विनाशी, जड शरीर और 
भोगोसे वास्तवमै इसका कोई सम्बन्ध नही है । यह अनादि और अनन्त है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; 
अत, यह जन्म-मरणसे सर्वथा रहित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार हे । दारीरके नागसे इसका नाश नहीं होता । जो लोग 
इसको मारनेवाला या मरनेवाळा मानते है; वे वस्तुतः आत्मस्वरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वथा श्रान्त हैं। उनकी बार्तोपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये | वस्तुतः आत्मा न तो क्रिसीफो मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है । 

साधको शरीर और भोर्गोकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे 
सुखी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेत्राले नित्य सुखखरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रात करनेका अभिलाषी 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


# गीतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है-- 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय । अजो नित्य झाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ 
२।२० 
ध्यद्द आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला घी t । ९० 
यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 
+ गीतार्मे इस मन्त्रके भावको और भी रपष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- 
य एन वेत्ति इन्तार यश्चन मन्यते हतम्‌ । उमौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न इन्यते ॥ (२। १५} 


“जो इस आत्माको मारनेवाला समझता दै तथा जो इसको मारा गया मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा 
धास्तवमें न तो किसीको मारता दै, न किंसीके द्वारा मारा जाता है ।' 





२०४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
SSIS En 

सम्बन्ध--इस प्रकार आत्मतच्वके वर्णनद्वारा नचिकेतकि अन्त ऊरणमें परजछ पुरुणोत्तमके तरवकी जिशासा उत्पल करके 

यमराज अब परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- तक र 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य नो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको थातुम्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ 

अस्यन्इस, जन्तोः=्नीवात्माके, शुदायामङ्ददयरूप शुफामे; निहितः=रहनेवाला, आत्मास्परमात्मा, अणोः 
अणीयान्‌लवकषमते अति सुम ( और ), महतः महीयान्‌>महानसे भी महान्‌ दै; आत्मनः तम्‌ महिमानमल्सरमात्माफी उस 
महिमाको, अक्रतुम्त्कामनारहित (ओर), चीतशोकःचिन्तारहित कोई बिरला साधक, धातुम्सादाद-सवाघार परा्रक्ष , 
परमेश्वरकी कृपासे ही, पश्यति-देख पाता हे || २० ॥ 

व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके छुद्ध खरूपका वर्णन किया गया है, उसीको इस मन्त्रमे “जन्तुर नाम देकर 
उसकी वद्घावस्था व्यक्त की गयी दै । भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जहों यह खर्य 
रहता है; वहीं दृदयमें छिपे हुए हें; तो भी यह उनकी ओर नहीं देखता । मोदवदा भोगेमि भूला रहता है | इसी कारण यह 
जन्तु है--मनुष्य-शरीर पार मी कीट-पतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोकी मोति अपना ढुढँम जीवन व्यर्थ नष्ट ऊर रहा दै। 
जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनखरूप समझकर सग प्रकारके मोगोंफी कामनासे रहित और 
शोकरदित हो जाता है; वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परत्र पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु और महान- 
से भी महात---सर्वव्यापी हं और इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है । ( यहाँ "घातु- 
प्रखादात्‌ःका अर्थ “पस्मेश्वरकी कृपा? किया गया है। “धातु? शब्दका अर्थ सर्ववारक परमात्मा माना गया है । विष्णुसहल- 
नाममें मी 'अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम ?--“धातु'कों भगवानका एक नाम माना गया हैक ॥ २०॥ 

आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहेति ॥ २१॥ 

. भाखौनः= वह परमेश्वर) बैठा हुआ दी, दूरम्‌ अजतिन्यूर पहुँच जाता दै, शायानःन्सोता हुआ (मी), 
सर्चंत-चव ओर, याति=चळता रहता है, तम्‌ मदामदम्‌ देचम्‌=उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; मदन्यः 
कःन्मुझते भिन्न दूसरा कोन; श्ातुम=जाननेमें, अहंति-समर्थ है ॥ २१ ॥ 

Re परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्धधर्माभय हैं। एक ही समयमे उनमें विरुद्ध धर्मोकी 
लीला होती दै । इसीसे वे एक ही साथ सूक्म-से-सूइम और महान:से-महान्‌ बताये गये हैं । यहाँ यह कहते हैं फि वे परमेश्वर 
अपने नित्य परमधामर्मे विराजमान रहते हुए, ही मक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं । परम 
धामर्मे निवास करनेवाले पार्षद भक्तोंकी इमि वाँ शयन करते हुए ही बे सब ओर चलते रहते हे | अथवा वे परमात्मा 
सदा-सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी बही है, दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते मी वही हैँ 
और सब ओर जाते-आते मी वढी हैं । वे सर्वर सव रुपरोंमे नित्य अपनी महिमार्मे स्थित हें । इस प्रकार अलौकिक परमैश्वर्य- 
खरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका तनिक भी अभिमान नहीं है । उन परमदेवफ़ो जाननेका अधिकारी उनका क्कपापात्र 
मेरे ( आत्मतत्ततज्ञ यमराजके सदश अधिफारियेकि ) सिवा दूसरा कौन हो सकता है ध ॥ २१॥ , 
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+ पक आदरणीय महातुभावने इसका नित्रलिखित गई कखे हर पसल थ पा महानुमावने इसका निम्नलिखित अर्थ करते हुए 'धातुप्रसादाद'का अर्थ “इन्द्रियोको निर्मलता' 
* यह आत्मा ही सह्ष्म-से-वप्मतर और महान्‌-से-मद्दान्‌ है, क्योंकि नाम ठे डे 

२ रूपवाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि 
विपयेसि उपरत दृष्टिवाला निष्काम साधक अपनी इच्द्रियों---जो स्तुएँ इसको उपाधि हूँ । वाद्य 


कलक धारण करनेके कारण ध्वाठु' कहछाती है--के प्रताद--- 
निर्मठ्तासे उस आत्माको कर्मनिमित्तक वृद्धि और क्ष्यये रहित महिमाको देखता अर्था चातको को साक्षात्‌ जानता 
त है, त्‌ मै 
त, इस चातका साक्षात जानता है कि यदृ हू” 


† कुठ आदरणीय मदानुभावोंने ऐसा अर्थ किया है 
वदद अचळ होकर भी दूर चछा जाता है तवा शयन करता इमा भी सत्र ओर पहुँचता है, इस प्रफार वह मात्मा समर और 


माना है--- 


क कठोपनिषदू # २०५ 


सम्बन्ध--अच इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझनेवारे पुरुषकी पहचान बताते हे--- 
अशरीर, शरीरेष्वनवसयेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 

अनवस्थेषुःन( जो ) स्थिर न रहनेवाले ( विनागशील ), शर्रीरेघु-अरीरोंमें, अशरीरम्‌ऽदारीररहित ( एव ); अव- 
स्थितम्‌=अविचलभावसे स्थित है, महान्तम्‌=( उस ) महान्‌ , विशुम्‌ः=सर्वव्यापी, आत्मानम"परमात्माको, मत्वा=जानकरः; 
घीरः=चुद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचति=( कभी किसी भी कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२॥ 

व्याख्या--प्राणियोंके गरीर अनित्य और बिनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । इन समे सम- 
भावसे स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन आरीरोसे सर्वथा रहित, अगरीरी हैं। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राक्त 
देश-काळ-युणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌; सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान लेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी 
किसी भी कारणसे किञ्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता । यही उसकी पहचान है# || २२ | 

सम्बन्ध--अव यह बताते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिलते, वर उसीको मिलते हैं, जिसको दे स्वीकार 
कर ठेते हैं--- 

नायमात्मा अवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनू+ खाम्‌ ॥ २३॥ 

अयमन्‍ूयह; आत्मा नन्परब्रह्म परमात्मा न तो, प्रचचनेनन्वचनसे, न मेधयान्न बुद्धिसे (और), न बहुना 
” श्रुतेन=न बहुत सुननेसे ही, लभ्यःऱ्यात्त हो सकता है, यम-जिसको, पष+=यह, बृणुतेम््खीकार कर लेता है, तेन पव 
लभ्यः्=उसके द्वारा ही प्रास किया जा सकता है ( क्योंकि), एषः आत्मा=्यद परमात्मा, तस्य=उसके लिये, खाम्‌ 
तनूमःअपने यथार्थ खरूपको; विद्युणुते-प्रकट कर देता है ॥ २३॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे न तो उनको मिलते हैं, जो शार्स्रोको पढ-सुनकर 
रूच्छेदार भाषामें परमात्म-तस्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशीळ बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ही मिलते हैं; जो बुद्धि" 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमे बहुत कुछ सुनतेरहते हैं। वे तो उसीको प्रात होते हैं, जिसको वे खय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। परतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करके केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन स्वरूपर्मे प्रकट हो जाते ईै| ॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध--अब यह बतलाते हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्ती नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि अज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २४॥ 


अमद--दर्षसदित और हृषरद्दित--इस प्रकार विरुद्ध घर्मवाला है ! उस मदथुक्त और मदरददित देवको मेरे सिवा और कौन जान सकता है ! 
# इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है--- 
आत्मा अपने खरूपसे आकाशके समान है, अत देव, पितृ और मनुष्यादि शरीरोंमें शरीररहित है, अवस्थितिरहित---अनित्योंमें 
अवस्थित नित्य अविकारी दै, उस महान्‌ और सर्वेव्यापक आत्माको व्यद्दी मै हूँ? ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 
+ इस मन्त्रका यह अर्थ भी माना गया है-- 
यह आत्मा वेदोंके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा--अन्थ-धारणकी शक्तिसे ही, और न केवल बहुत अवण करनेसे 


२०३ $- मद्ान्तं विभुमात्मान मंत्वा धीरो न शोचति = 
ड््््ल्स्स्स्स्ल्ल्ल्लल्च््ल्स्स्ल्स््स्ल्स्स्ल्स्ल्स्ल्स्ल्च्ल्स्य्ल्य्ल््सल्य््च्च्य््य््य्चय्य्य्च्च्च्य्य्य्स््य्य्य्स्स्य्य्प् 
RSI 


प्रज्ञानेनस्सूद्षम बुद्धिक द्वारा, अपिन्भी, एनम<इस परमात्माऊे, न दुश्चरितात्‌ अविरतः आप्तुयाततूत तो चह 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोसे निशत्त नहीं हुआ है; न अशान्त+-न वह प्रात कर सकता है; जो अगान्त हे; 
न असमाहवितः=न वह कि जिसके मन, इन्द्रियां सयमित नहीं हे; वास्और; न अशान्तमानसः ( आप्रुयात्‌ )=न वही 
मास करता है, जिसका मन चञ्चल है ॥ २४ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोसे घृणा करके उनका त्याग नही कर देता, जिसका मन परमात्माको छोड़कर 
दिन-रात सासारिक भोगोमे भटफता रहता है; परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अगान्च रहता हे, जिसका मन; 
बुद्धि और इन्द्रियों वगमे की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूम बुद्विद्वारा आत्मत्रिचार करते रहनेपर भी परमात्माको नही पा 
सकता । वर्योकि वह परमात्माफी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता हे) अत, वह उनकी 
कुपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४ ॥ 


सम्बन्ध--उस परब्रह्म परमेश्वरके तसो सुनकर ओर वुदिद्वा विचार करके भी मनुष्य उसे कया नहीं जान समना १ इस 
जिशातापर कहते है-- | न 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः । 
ृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद थत्र सः॥ २५॥ 
यस्य=(सहारकालमे) जिसपरमेश्वरके, ब्रह्म च क्षत्रम्‌ च उभेच्ञाझण और क्षत्रिय--ये दोनो ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण ग्राणि- 
मात्र, ओदनःन्भोजन, भचतः््रन जाते दै (तथा ), मत्युः यम्य़रस्सवका सहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसका, उप- 
सेचनम्‌>=उपसेचन ( भोप्य वस्तुके साथ लगाकर खानेका व्यञ्जन, तरकारी आदि), [ भवति स्तन जाती है, ] सः यत्रम्खद 
परमेश्वर जहॉ ( और ), इत्था=जेसा दै, यह ठीऊ ठीक, कः वेदस्कौन जानता है ॥ २५ ॥| 


व्याख्या--मनुष्य-गरीरमे भी धर्मशील ब्राह्मण ओर धर्मरक्षक क्षत्रियका आरीर परमात्माकी प्रातिके लिये अधिक 
उत्तम माना गया है, किंतु वे भी उन काळलरूप परमेश्वरकै भोजन बन जाते हे, फिर अन्य साधारण मनुष्य शरीरोंडी तो 
बात ही क्या है । जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं बे भी उन परमेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये 
जानेवाठे व्यक्षन---चटनी-तरकारी आदिकी मोति है । ऐसे जाह्मण-भत्रियादि समस्त प्राणियोके और खय रुच्युके सहारक अथवा 
आश्रयदाता परमेश्वरको मळा, कोई भी मनुप्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इन्द्रियोके द्वारा अन्य जेय वस्तुओकी भाँति कैसे 
जान समता है । किसकी सामर्थ्य है, जो सबके जाननेवालेओो जान ले | अतः (पूर्वोक्त २३ वें मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी पाका पात्र बनाकर अपना तत्य समझाना चाहते है, वही उनको जान सता हे । अपनी गक्तिसे उन्हे कोई 
मी यथार्थ रूपमे नहीं जान सरता, क्योंकि वे लोकिऊ शेय वस्तुओंकी मोति बुढिके द्वारा जाननेमे आनेवाले नहीं हें | २५॥ 


॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 
TR -+--- 


3 च्या 
तृतीय वही 
सम्बन्ध-द्वितीय वल्गीमें जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपका पुथफ-पुथफ वर्णन किया गया और उनको जानकर पर्व 
आए कर हेनेका फक भी बतलाया गया । सहदे यह बात भी कही गयी कि जिसके बे परमात्मा खीझाए करते दै, दही उन्हे जान 
सकता है, परतु परमात्माको प्रा करनेंके साथनोंफा वहां स्पष्टरूपसे वर्णन नहीं हुआ, अत साधनो वर्णन फरनेके हिमे तृतीय वल्री- 
का आर्म करते हुए यमराज पहूर स्परे जीवएणा और पमात्माज़ा नित्य सम्बन्य और निवास-स्थान बतरूते हैं--- 
ते पन्तो सुकृत लोके गुहा प्रविष्टी परमे परां । 
छायातपी ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो थे २० आशयो ये च तिणाचिकेताः॥१॥ ` त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥ 
ही जाना जा सस्ता है । साधफ जिस आत्माझा वरण करता है, 


त उस वरण करनेवाले आत्मारे द्वारा यह आत्मा खय दी प्राप्त किया जाता १ 
उस आत्मकामीके प्रति वह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूपको किया जाता ६ 


यथार्थ रूपे प्रकट कर देता है । 


* कठोपनिषदू # _ २०७ 





खुकतस्य छोकेन्शुम कमाके फल्खरूप मनुष्य-गरीरमें, परमे परा्ध-प्र्रह्के उत्तम निवास-स्थान ( छृठय- 
आकान ) मे, गुहाम्‌ प्रविषेस्वुदिल्प गुफामें छिपे हुए; ऋतम्‌ पिवन्तौ-सत्यका पान करनेवाले (दो हैं), छायातपौः= 
( वे ) छाया और आतपी भाँति परस्पर भिन्न दै, ( यह वात ) ब्रह्मचिद्‌ःन्त्रहमवेत्ता जानी महापुरुप, वदन्तिन्कहते है, 
च येःतथा जो; त्रिणाचिकेता-=तीन वार नाचिकेत अग्निका चयन कर लेनेवाळे ( ओर ), पञ्चाञ्चयःन्पञ्वामिसम्पन्न 
गृहस्थ दै; [ ते चदन्तिन्वे मी यही वात कहते हें ] | १ ॥ 
व्याख्या-पमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता जानी 
महानुभाव तथा यजादि शुभ कमोंक्रा अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सञ्जन- -समी एक म्वरसे यही कहते दै कि यह मनुप्य-धरीर 
बहुत ही दुर्लभ है । पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यकरमांको निमित्त वनाकर परम कृपाळ परमात्मा कृपापरवश दो जीवको उसके 
कल्याण-सम्पादनके लिये यह श्रेष्ठ गरीर प्रदान करते ह॑ और फिर उस जीवात्माके साथ ही खय भी उसीके हदयके 
अन्तस्तलमें--परत्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ खानमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट दो रहते द । इतना दी नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ 
वहाँ सत्यका पान करते दै--शुभ कमोके अवभ्यम्मात्री सत्फळफा मोग करते ह ( गीता ५-२९ ) | अवश्य ही दोनोंके मोगमें 
चढ़ा अन्तर है । परमात्मा असग और अमोक्ता है, उनका प्रत्येक ग्राणीके हृदयमें निवास करके उसके शुमकमोके फलका 
उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला दै, जेसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना । इसलिये यह कहा जाता है कि वे मोगते 
हुए मी वस्तुतः नही मोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते है--छम कर्मका फल मुगताते 
हैं, और जीवात्मा पीता दे--फल भोगता दै । परतु जीवात्मा फलभोगके समय असग नहीं रहता । वह अमिमानव उसमें 
सुखका उपभोग करता दै । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया ओर धूपकी माति परस्पर भिन्न 
हैं । जीवात्मा छायाकी मॉति अत्यप्रकाश--अव्यज दै, और परमात्मा धूपकी मोति पूर्णप्रकाश--सर्वज । परन्तु जीवात्मामें जो 
कुछ अल्यजान है; वह मी परमात्माका ही दै, जैसे छायामें असप्रकाया पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है |# 


इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी आक्ति-सामर्थ्यका अभिमान नही करना चाहिये और 
अन्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृदयमें रनेवाले परम आत्मीय परम कृपाळ परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाहिये ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध-परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन उन्हें जानने और पानेकी ठाक्ति प्रदान करनेके लिये 
उन्ह प्रार्थना करना हैं? इस वातको यमराज स्त्र प्रार्थना कग्ते हुए बतळति हैं--- 
यः सेतुरीजानानामक्षरं त्रम यत्परम्‌ । 
अमयं तितीर्षतां पारं नाचिकेत^ शकेमहि ॥ २॥ 
ईजानानाम्‌=यत्ञ करनेवाळोंके लिये, यः सेलु-=जो दु ख-समुद्रसे पार पहुँचा देने योग्य सेतु है, ( तम्‌) नाचिकेतम= 
उस नाचिकेत अग्निको ( और ), पारम्‌ तितीपताम-ससार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालेकि लिये, यत्‌ अभयम्‌=ङजो 
भयरहित पद दे, (तत्‌) अश्नरम्‌=उस अविनाशी, परम्‌ व्रह्मन्सखझ पुरुषोत्तमको, शकेमद्धि-जानने और प्राप्त करनेमे 
मी हम समर्थ हों ॥ २॥ 
च्याख्या-यमराज कहते हैं फि हे परमात्मन्‌! आप हमें वह सामर्थ्य दीजिये, जिससे इम निष्कामभावसे यज्ञादि 
शुभ कर्म करनेकी तिथिको भलीर्मोति जान सके ओर आपके आजापाळनाथ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त 
कर से | तथा जो ससार-सपुठसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुपाके लिये निर्भयपद है, उस परम अविनागी आप पख्रझ 
युरुपोत्तम भगमान्‌को भी जानने और प्राप्त करनेके योग्य वन जायें । 
इस मन्त्रमे थमराजने परमात्मासे उन्हे जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया हैं कि 
परब्रह्म पुदपोत्तमको जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही/है ॥ २ ॥ 


# इस मन्तर्म 'जावात्मा' और “परमात्मा को ही य॒द्दार्ने प्रविष्ट बतलाया गया है, “बुद्धि! और 'जाव'को नही । व्युहाहितत्व छु" * * 
परमात्मन ण्व इदयते? (देसिये--तक्षव त्र अध्याय १ पाद २ प० ११ का झाद्गरमाष्य ) । 


२०८ अ ` चिसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


TTT TTT TTT TTI 


सम्बन्ध-अव उस परजक्त पुरुषोत्तमके परमघाममें किन साधनेसि सम्पन्न मनुष्य पहुँच सना रै, यह बात रथ और रधी- 
के रूपककी कल्पना करके समझायी जाती हे-- 
आत्मान* रथिनं विद्वि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धिं तु सारथिं विद्वि मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ 


को तो; रथिनम= उसमे बंकर चलनेवाला १; 
आत्मानम्‌=( हे नचिकेता | तुम ) जीवात्माको तो; र रथमा स्वामी ( उसमे बैठफर च ; 
विद्धिःसमझो, तु=और, शारीरम्‌ एव-शरीरको ही, रथमूररथ ( समझो ), तु चुहिम-तथा बुद्रिको; खारथिमूङमारथि 
( सयको 'चलानेवाला ), विद्धिल्‍समझो, च सनः एवनऔर मनो ही, प्रश्रहमूरन्गाम ( समझो )॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषया*स्तेपु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीपिणः ॥ ४॥ 


मनीषिणः=्शानीजन (इस रूपमे ) इन्द्रियाणि-इन्द्रियोज़ो; इयान्‌नयो श आहुल्‍चतलाते हे ( और ); 
विषयानलविषयाँको; तेषु गोचरान्‌ः=उन घोड़ोके विचरनेफा मार्ग ( बतलाते हे ), आत्मेद्वियमनोयुक्तम्‌=( तया ) 
शरीर, इन्द्रिय और मन--इन सके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही, भोक्ता-भोक्ता दे, इति आहु.्यो फएते दे ॥ ४ ॥ 


च्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है अनन्त फाल्से, वह अनपरत संसाररूपी बीहड़ वनमे इधर-उधर 
सुखकी खोजमें भटक रहा है । सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं धोखा खाता है । सर्वथा साधनदीन और दयनीय है | 
जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं पहुँच जाता, ततक उसे सुख शान्ति फभी नहीं मिल सकती । उसकी इस 
दयनीय दशाको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। इन्द्रियरूप बलवान्‌ घोडे 
दिये । उनके मनरूपी लगाम ल्गाकर उसे चुडिरूपी सारथिके हाथोमे सोप दिया और जीवात्माफ़ो उस रथ बैठाफर--उसफा 
स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे और परमात्माफी ओर छे जानेवाळे भगवानके 
नाम, रूप, लीला, घाम आदिके श्रवण; कीर्तन, मननादि विपयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलफर प्र परमात्मक 
घाममे पहुँच जाय । । 








जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मातऊ पहुँच जाता, परतु वह अपने परमानन्दमय भगवत्पासिरूप 
इस महान छतो महश भूल गया। उसने सुको प्रेरणा देना बद कर दिया, जिसते घुदिरूपी सारथि असावधान हो 
गया) उसने मनरूपी उगामको इन्द्रियस्पी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ फि जीवात्मा विषयप्रवण 
इन्द्रियोके अधीन होकर सतत संसारचक्रमें डारनेवाऊे लौकिक शब्द स्पर्शादि विषयोमे भटकने लगा | अर्थात्‌ वह जिन शरीर, 
इनद मनके सह्योगसे भगवाऩे मात करता) उन्हे साथ युक्त होऊर वट विषय विपके उपभोगमे लग गया | ३-४ ॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा संदा । 
दुशश्वा इ सारथेः॥ ॥५॥ 
य. सद्दाल्जो सदा, अविज्ञानचान्‌ तु=विवेकहीन बुद्धिवाला ( और कोनऱअवशीभूत 
मनसे ( युक्त ), मवतिःरइता है, तस्यसउसफी, रका र bro rn 


दुष्ट घोड़ोंकी भाति; अचध्यानि-वश में न रहनेवाली, [ भवन्ति-हो जाती है ] व सारथिके, दुशश्वा+ इच 


च्याख्या--रथको घोड़े ही चलाते हैं, परतु उन घोड़ोंको चाहे जिस ओर, 


हाथमें थामे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है । इन्द्रियरपी 
ह वलवान्‌ और 
रि संसाररूप इरी-इरी घासके जगलकी ओर मनमाना दौड़ना चाहते i 


चाहे जिस मार्गपर ले जाना--लगाम 


स्वाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंसे 
परठु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे' 


>“ 
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सींचकर उन्हें अपने वदामे कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी ल्गामके सददारे मरिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। 


यद सभी जानते £ कि इन्द्रियाँ विषयोका ग्रद्दण तमी कर सकती दै) जज गन उनके साथ होता है । घोड़े उसी ओर 
दौड़ते ९, जिस ओर लगामका सहारा होता है; पर इस छगामकों ठीक रखना सारयिकी बल घुद्धिपर निर्भर करता है। 
यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त, खामीका आशा कारी; लक्ष्यपर सदा खिर) बळ्यान, मार्गके शानसे सम्पन और इन्द्रियरूपी 
घोडाको चलानेमं दक्ष नहीं पता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वग न रद फर ल्गामके सहारे सारे रथकी दी अपने वहारे 
पर लेते और पल्खरूप रथी और सारयिममेत उस रथको लिये हुए गदर गदग गिर पड़ते धै! घुढिके नियन्त्रणसे 
रदित दन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उच्छुशठ ही रोती चली जाती ६ ॥ ५॥ 
सम्बन्ध-अब स्वयं साउधान सटर अपनी शुद्धिफो तिविशशीर भननिसे ऐनिशगा साग बताते ऐं-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा श सारथे ॥ ६॥ 
तु यः सदास्परत जो सदा; विष्रानवान्‌=वियेकयुक्त घुडियाला (और ); युक्तेनल्सग्मे किये हुए, मनसास्यानते 
सम्पन्न; भवतिङरदता दे; तस्य=उसङी, इन्द्रियाणि८रन्द्रियाँ, खारथेः=सावधान सारथिकै; सदश्वाः एइथ-अच्छे घोटी 
भाति; वश्यानिन्तरगमे) [ भवन्तिररएती ६] ॥ ६॥ 
व्यास्या-जो जीवात्मा अपनी घुद्विको यिवेजसम्पन्त बना लेता ऐे-जिसक्री बुद्धि अपने लब्ष्यकी ओर ध्यान रसती हुई 
नित्य निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोको सम्मार्गपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रखती ४, उसका मन भी लटयकी ओर 
लगा रद्ता है णब उसकी दून्द्रियाँ निश्चयात्मिका घुजिके अधीन रदकर भगवत्सम्मन्धी पवित्र विपयेकि सेवनम उसी प्रकार 
संछम रती ६, जैसे श्रेष्ठ अश्च सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चलते ४ ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध-पाचों मन्त्रे अनुसार जिसके बुद्धि और गन आदि शिये और संगगसे हीन इति है, उसकी कया गति होती 0-- 
इसे बतटाते दै-- 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 
न स तत्पदमामोति सथ्सारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
थः तु सदानन कोई सदा; अविश्षानचान=तिवेकदीन घरुद्धिवाला; अमनस्क-शसंयतचित्त और; अशुचि 
अपवित्र; भवति=गइता द, सः तत्पदमल्सए उरा परमपदफो) न आझ्नोतिङ्नदी पा सकता, चनभपितु; संसारम्‌ 
अधिगच्छतिस्वार-बार जन्म झृव्युरूप ससार-चत्रग ही भटफता रएता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक--कर्तव्याकर्तन्यके शानसे रदित और मनक्रो वगम रसनेम असमर्थ रती 
है, जिसका मन निग्रदरदित---असयत और जिसका विचार यूपित रद्दता है और जिसकी इन्दियॉ निरन्तर दुराचारं प्रदत्त र्ती 
६, ऐसे बुद्धिशक्तिस रहित मन इन्द्रियकि वदार्मे रइनेवाले मनुष्या जीवन कभी पवित्र नहीं र पाता और इसलिये बह 
मानव गरीरसै प्राप्त दोनेयोग्य परमपद्रको नहीं पा सकता, वर अपने दुष्प्रमकि परिणामस्वरूप अनवरत इस ससार चक्र्म ऐी 
भटकता रहता है--झकर-कृकरादि विभिन्न योनियोर्म जन्गता एव मरता रहता ह॥७॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचि । 
स॒ तु तत्पदमामोति यसाद्‌ भूयो न जायते ॥८॥ 
तु यः सदास्सरठु जो सदा; विशानवान-ग्रिवेफशील बुद्धिरो युक्त, समनस्कःऱ्रायतचित्त (और); शुचिःन्पवित्रा 
भवति-रदता दै; सः तुन्यद तो; वत्पद्मलउस परगपदफो) आमोतिऱ्मातत हे जाता है यस्मात्‌ भूय+-जएँसे 
( लौटकर ) पुनः; न जायते=गन्म नदी लेता ॥ ८ ॥ $ 
व्याख्या-इसके विपरीत जो छठे मन्त्रफे अनुसार खय सावधान ऐकर अपनी बुद्धिको निरन्तर ' विवेकशील बनाये 









२१० » महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति = 





SO फडचइंइि लि ली ०१ण०त्१ण्ण्फ्क्कसताच्च्न्च eres re जम तोडी कोकीळ कीट 





रखता रै और उसके दवारा मनको रोककर दन्त्रियाके द्वारा भगवानकी आजाक़े अनुसार पवित्र मोका Me नया 
करता दे तथा भगवानको अर्पण किये हर मोगोका राग हेपमे रत्ति हो निष्काम भावने ग्ररीरनिर्पाहके लिये उपभोग करता 
रहता ह, बह परमेश्वरे उस परमधाम! मात कर लेता ढे, जहामि फिर ळाटना नहीं हाता ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--आउते मन्म उद्दी हुई बातको फिस स्पष्ट करते हुए ग्यक र एकवा उपमहाग काते र 

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःपरग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाझोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९॥ 

यः नरः=नो ( कोई ) मनुष्य; विधानसारथि' तु=वियेरशील धुद्विरूप साग्थिसे सम्पन्न (और) मनःपग्रद्दवानूर 
मनरूप ल्गामको बामे रसनेवाला है; सःय, अध्यनःऱ्मसार-मार्गफे, पारमन्तार पईँचिकर) विष्णो स्पर्जाम्न पुमपोत्तम 
भगवानऊे, तत्‌ परमम्‌ पद्म-“उस मुमि परमपढको, आझोतिऱ्याप्त हो जाता र ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--तृतीय मन्त्रम नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रीम रथे स्पकस यह वात समसायी गयी टै कि यद अति 
दुर्डम मनुप्य-गरीर जिस जीवात्माको परमात्माकी कपासे मिल गया ह, उसे श्रीत्र सचेत होकर भगप्रद्यात्िके मार्गम लग 
जाना चाहिये। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण टसका हास हो रहा हे । यदि अपने जीयनके इस अमूल्य समयो पकी 
भाति सासारिक भोगोके भोगनेम ही नष्ट कर दिया गया तो फिर वारवार जन्म मृत्युल्प ससारचनमे घूमनेको वाश्य 
होना पड़ेगा | जिम महान्‌ कार्यक्री सिद्धिके लिये यह दुढम मनुष्य शरीर मिला था) बट पूरा नहीं होगा । अत, मनुष्यको 
भगवानक्री कृपासे मिली हुई मिवेकत्रक्तिका उपयोग करना चाहिये । ससारकी अनित्यत्ाक और दन आपातरमणीय विग्रय- 
जनित मुखोकी यथार्थ दुः्खरूपताको समझकर इनके चिन्तन ओर उपभोगले सर्वया उपरत हे जाना चाहिये | फेल शरीर- 
निर्वाध्के उपयुक्त कर्तब्यकर्मोका निणकामभावसे भगतानी आजा समझकर अनुदान उरते हुए अपनी बुद्धिमे भगतानके 
नाम, रूप; ठीला, धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेनुवी दयापर दृढ विश्वास उन्यत्न वरना चाहिये और सर्वतो- 
“मावते भगवानपर ही निर्भर दो जाना चाहिये । अपने मनको भगयानफे तच्च चिन्तनमे+ वाणीको उनके गुण-चर्णनमें, नेत्रोफो 
उनके दर्शनम तथा कानॉको उनकी महिमा-श्रवणमे लगाना चाहिये | दस प्रकार सारी इन्द्रियोफा सम्बन्ध भगवानसे जोड़ 
देना चाहिये । जीवनका एक क्षण भी भगवानूकी स्मृतिके बिना न बीतने पाये । टसीमे मनुष्य जीवनकी सार्थकता है। जो 
ऐसा करता हे, वह निश्चय ही परब्रद्य पुमपोत्तमके अचिन्त्य परमपढफो प्राप्त होकर सदाके लिये कृतक ये हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--उ्प्युक्त वर्णनमें रके रूपकती कराना करके मन्त्रठातिके मिथ जो साधन वतकाया गया, उसमें विवेशणीर 
युद्िक दाग मनको वठाम काके, इन्द्रियोंकी विपरीत मामि हयर, मगवत्याप्तिके मर्म ठगनिरी बात उरी गयी १ उसरर यर जिशासा 
होती है फि सभातले ही दुष्ट और वरदान, इन्द्रियोक्रे उनके प्रिय ओर भन्यल असत्‌-मार्गछ दिस प्रज्ञा हटाया जाय, अत, इस 

तका तारितरऊ विवेचन उसके इन्द्रियोको असत-मा्गम रेफर भगयानकी और लगाने प्रशा बतरने हैं-- 

न्द्र्यिभ्य क 
इन्द्रियेम्य; परा ह्यर्था अर्थेम्यक्ष परं मनः । 
a 
मनसस्तु परा चुद्धिबुद्धरात्मा महान्‌ परः॥ १०॥ 
~ ` ee NN ९५. 2 
गा हि इन्द्रियेभ्य/ल्क्योकि याना, अर्थी+्=्गन्दादि पिपय) पराः चन्यल्यान्‌ दै ओर, अर्थेभ्यःम्डाब्दादि 
वेपयासे, मनः=्मन, परम्पर (प्रमळ) हे तु भनखः=भीर मनम भी, चुद्धिः-बुद्धि, परात्पर (वळवती ) है; घुः 
तथा ) चुद्विसे आत्मा-महान्‌ आत्मा, (उन होनेके 
(तथा) वुद्रिसे, मद्दान्‌ का मान्‌ आत्मा, (उन समा स्वामी लेनेके कारण); परः=्तयन्त श्रेष्ठ ओर बलवान है ॥१०॥ 
व्याख्या-इस मन्त्रम “पर? शब्दका प्रयोग बछ्वानके अर्थम हआ र हि 0 
मा निक का हे | वैटवानके अथम हुआ है, यह बात समझ लेनी चाहिये, परयो कार्य- 
या सू" मता रृष्टिते डन्डियाकी अपेक्षा गठाडि विपयाको अ वतळाना युक्तियुक्त नहीं करा जा सकता । इसी 
६ दान्‌? विशेषण रिस (2 घब्द भी | 

सकार “महान्‌ विभेषणकरे सरित “आत्मा? शब्द भी “जीयात्मा’का वाचक हे, पत्ता नहीं । जीवात्मा टन सबका 

स्वामी हैं; अत" उसके लिये "मदान? विशेष ढना उचित ही हे | यदि महनत्तऊे अर्थ र 
शब्दके प्रयोगफी कोई आउतयकता ही नहीं थी | दूमरी बात यह भी? सा 
< न्ग { बात + जि £ तर की ०० 
~ ^ | दून वात यह भी दे फि बुद्धि तत्व ही मदत्तत्व है। तत्त्न-विचारफाल्में 


+” कठोपनिंषद्‌ *- २११ 








इसमें भेद नहीं माना जाता | इसके सित्रा आगे ,चळकर जहाँ निरोध ( एक तत्वको दूसरेमें छीन करने ) का प्रसङ्ग है, 
वहाँ भी बुद्धिका निरोध “महान्‌ आत्मा”मे करनेके लिये कहा हे । इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको साख्यमतानुसार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहाँ “महान? विशेषणके सहित “आत्मा? 
पदका अर्थ जीवात्मा ही है ।# इसलिये मन्त्रका साराश यह है कि इन्द्रियोसे अर्थ ( विषय ) बलवान्‌ है | वे साधककी 
इन्द्रियौंको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधकको उचित है कि इन्द्रियांको विपयोसे दूर रक्खे । 
विपयोसे बलवान्‌ मन है | यदि मनकी विपयोमे आसक्ति न रहे तो इन्द्रियों और विपय--ये दोनों साधककी कुछ भी हानि 
नहीं कर सकते । मनसे भी बुद्धि बलवान्‌ है, अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषरहित बनाकर अपने वगर्मे कर 
लेना चाहिये । एव बुद्धिसे भी इन 'सबका स्वामी 'महान्‌ आत्मा? बलवान्‌ है | उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य है, 
अतः मनुष्यको आत्मगक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमे रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महतः परमव्यक्तमच्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुपान्न, प्रं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ 


महतः=उस जीवात्मामे; परमऽवलवती है, अव्यक्तम>भगवानकी माया; अव्यक्तात्‌=अव्यक्त भायासे भी; 
श्रेष्ठ है; पुरुषः्भरमपुरुप ( स्वय परमेश्वर ), पुरुषात-्भरम पुरुष भगवानसे, परमश्रेष्ठ ओर बलवान्‌; किञ्चित्‌=कुछ 
भी, न=नहीं है, सा काष्ठास्वश्ै सबकी परम अवधि (और), सा परा गतिः=पद्दी परम गति है || ११ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रमे अव्यक्त शब्द भगवान्‌की उस त्रिगुणमयी देवी मायागक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामे 
दुरत्यय ( अति दुस्तर ) बतायी गयी है ( ७। १४ ), जिससे मोहित हुए जीव भगवान्‌को नही जानते (गीता ७ | १३) | 
यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है, जिसके कारण जीव सर्दव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी 
नही देख पाता | इसे इस प्रकरणमेँ जीव॑ंसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं 
हटा सकता; भगवानकी शरण ग्रहण करनेपरं भगवानकी दयाके बलसे ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( गीता ७। १४ }। 
यहाँ अव्यक्तः गब्दसे साख्यमंतावलम्बियोंका “प्रधान तत्त्व? नहीं ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि उनके मतमे “प्रधान? स्वतन्त्र है, 
वह आत्मासे पर नहीं है, तथा आत्माको भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाला है | परतु 
उपनिपद और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नही माना है । अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है 
कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि--इन सबप्र आत्माका अधिकार है, अतः यह स्वर्यं उनको वशमें करके भगवानूकी ओर बढ 
सकता है । परतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक और तत्त्व है, जिसका नाम “अव्यक्त है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया 
भी कहते,हैं । इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वर्मे हो रहा है । इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है, 
अतः इससे भी बलवान्‌ जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर हैं---जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तिर्योकी अन्तिम 
अवधि और परम आधार हैं,---उन्हीकी आरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके इस मायारूप परदेको स्वय हटा लेंगे; तब 
उसी क्षण वही भगवानकी प्राप्ति|ही ,जायगी, क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान है ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-यही मात अग॒के मन्त्रमें स्पष्ट करते हें--- 

# भाष्यकार प्रात स्मरणीय! स्वामी शकराचार्यजीने भी यहाँ “महान्‌ भात्मा'को जीवात्मा ही माना है, महत्ततत्व नहीं ( देखिये न्रद्वासूत्र 
अ० १ पा० ४ स्‌? १ का शाङ्करभाष्य )। । 

+ इन ( १०-११ ) मन्त्रेकि कुछ आदरणीय विद्वानोंद्वारा निम्नलिखित अर्थ भी किंये गये हैं-- १ 

( १) इन्द्रियोंसे उनके विषय सूक्ष्म, महान्‌ और अत्यगात्मस्वरूप हैं, विपयोंसे सूक्ष्म महान्‌ और प्रत्यगात्मस्वरूप मन है, मनसे 
सृक्ष्मतर, महत्तर और प्रत्यगात्मस्वरूप बुद्धिशब्दवाच्य भूतसूष्षम दै, उस बुद्धिसे सक्षम और महान्‌ है सबसे पहले उत्पन होनेवाला 
हिरण्यगर्म-तत्त्व महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त,), इस महतसे चूक्ष्मतर अत्यगात्मस्वरुप और सवसे महान्‌ अव्यक्त (मूल प्रकृति) है, इस अव्यक्त- 
की अपेक्षा समत कारणोंका कारण, और प्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष सक्ष्मतर और महान्‌ है । इस चिद्घनसात्र वस्तुसे भिन्न 
और कुछ मो नहा है, इसलिये यही सक्षमत्व, महत्तव और प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठाकी स्थिति या पर्यवसान है और यही उरक्ृष्ट गति दै ३ 


२१२ ३: महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


SSS 
एप सर्वेषु सूतेषु गूहोत्मा न ्रकाशते | 
इस्यते त्वग्यया बुद्या सक्षमया पक्ष्मदशिमिः ॥ १२॥ 


पषः आत्मान्यद्द सवका आत्मरूप परमपुरुष, सर्वेषु भूतेघुन्समम्त ्ाणियोमें रहता हुआ भी; गूढन्टमायाके 
परदेमै छिपा रहनेंके कारण, न प्रकाशातेः्सवके प्रत्यक्ष नहीं होता, तु सूद्मदशिभिन्न्केतल सूध्मतत्वोफी समझनेवाले 
परमोदारा ही, सुक्ष्मया अश्यया बुद्धवया=अति पूक्ष्म तीष्ण घुद्धिसे, इच्यतेन्देजा जाता ह ॥ १२॥ 
k ब्याख्या- थे परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सवके अन्तर्यामी हैं; अतः सत्र प्राणियोफ़े हृदयम विराजमान हं; परतु 
अपनी मायाके परदेम छिपे हुए हैं, इस कारण उनके जाननेमे नही आते । जिन्होंने भगवान्‌ आश्रय लेकर अपनी बुद्धिको 
तीब्ण बना लिया है, वे सक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे यूद्मबुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध--विवेकशीर मनुष्यको भग्वानके शरण हेफर किस प्रकार भगवानरी ्रासिके लिये सायन काना चाहिये (--उम 


जिशासाए कहते हैं--- 
यच्छेद्राइमनसी प्राजञस्तद्रच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेततद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 
प्ाक्ः=ुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि; वाक्‌ू-(पहले) वाकू आदि (समस्त इन्द्रियं) फो; मनसी>मनमें, यच्छेत्‌= 
निरु करे; तत्‌=उस मनको, ज्ञाने आत्मनि=्शानखरूप घुद्धिमे; यर्छेत्‌=पिलीन करे, भानमू-्जानम्वर्प घुद्धिफो; 
मति आत्मनि-महान्‌ आत्मामे, नियञ्छेत्‌=विरीन करे ( और ), तन्‌=उसङो, शान्ते आत्मनिन्ञान्तस्वरूप परमपुरुष 
परमात्मामे यच्छेत-विलीन करे ॥ १३॥ 


व्याख्या- डुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाफू आदि इन्द्रियोफो वाह्य तिपयोसे इटाकर मनमै 
विछीन कर दे अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो--मनमे विप्रयोफी स्फुरणा न 
रहे । जब यह साधन भलीभॉति होने लगे, तव मनको ज्ञानखरूप बुद्धिमे विलीन फर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सिवा मनकी भिन सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे । जर यहाँतक 
दृढ अभ्यास हो जाय) तदनन्तर उस जानखरूपा बुद्धिको भी जीवात्मारे शुद्ध स्वरूपर्म विलीन फर दे । अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें 
स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत्त्वके सिवा--अपनेसे भिन्न किसी भी वस्तुरी सत्ता या स्मृति नही रह जाती | इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको मी पूर्व निश्चयके अनुसार शान्त आत्माल्य परब्रह्म पुरुषोत्तममे मिलीन उर देऊ ॥ १३ || 
सम्बन्ध--दस प्रकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन, तथा उसदी प्रासिका महत्व और सायन बतराकर अब भुति मनुष्यो 
सावधान करती हुई कहती रै i 
उत्तितत जाग्रत प्राप्य ररान्नि्रोधत । 
क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ 
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(२) इन्द्रियोंकी अधिष्ठात्री देवता सोम, कुबेर, से, वरुण, अशिनो, अभि, इन्द्र, जयन्त, यम और दक्षकी अपेशा अर्थ ( विषयों के. 
अधिष्ठात्री देवता सौपणी, वारुणी और उमा ( शब्द-त्पशंकी अधिष्ठात्री सौपणी, रूप-रसकी वारुणी और गन्थकी उमा है) श्रेष्ठ है, इनसे 
मनरे अधिहात्री देवता रुद्र, वीन्द्र(पश्षिराज गरूड) और शेष भे हैं, मने देवताओंसे बुद्धिकी अधिजात्री देवता सरस्वती मे हेसरस्वतीसे मदत्तत्तके. 
अधिष्ठात्री देवता अझ्षा श्रेष्ठ हैं, जह्मासे अब्यक्तको अधिष्ठात्री देवता श्री या रमा श्रेष्ठ है और उनसे मे पुरुषशब्दवाच्य विष्णु है । वे 
परिपूर्ण हैं, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कैसे हो १ 

# इसका यह अर्थ मी किया गया है-- 

विवेकी पुरुष वाकूइन्द्रियका मनमै उपसहार करें, यहाँ वाक शब्द उपलक्षणमात्र है, 


अधीन करे, उस मनको शान शब्दवाच्य बुद्धिरूप आत्मार्मे सयत करे, उस घुद्धिको द्रिण्यगर्मक 
महत्तत्वको भी शान्त ( निष्क्रिय ) आत्मामें निरोध करे। 





तात्पर्य यह है कि समस्त इन्द्रियोंकी मनके- 
मंकी उपाधिरवरूप महत्तस्वमँ लीन करे और 


$ कठोपनिषद्‌ # २१३ 





उच्तिष्ठत=( दे मनुष्यो |) उठो, जञाग्रत=जागो (सावधान हो जाओ और), वरानलश्रेष्ठ महापुरुषोंके, प्राप्यन्पास 
जाकर ( उनके द्वारा ), निवोधत-उस परब्रह्म परमेश्वरको जान छो ( क्योकि ); कवयः=त्रिकाळ्ञ ज्ञानीजन, तत्‌ पथम्ट 
उस तत्त्वशानके मार्गको, क्रुरस्यन्छूरेकी, निशिता दुरत्यया=तीदण एव दुस्तर, धारा ( इव )=धारके सदृश, दुर्गम्‌= 
दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ), बदन्तिन्बतलाते हैं ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--हे मनुष्यों दुम जन्म उन्मान्तरसे अशाननिद्रामें सो रहे हो | अब तुम्हे परमात्माकी दयासे यह दुर्लभ 
मनुष्य-शरीर मिला है | इसे पाकर अव एक क्षण भी प्रमादमे मत खोओ | गीघ्र सावधान हो जाओ । श्रेष्ठ महापुरुषोंके 
पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और परमात्माका रहस्य समझ लो | परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; 
उसके स्वरूपका ज्ञान, उसकी प्राप्तिका मार्ग महापुरुणींकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना वेसा ही दुखर है, जिस 
प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सरळ उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता 
सकते हैं, जो खय इमे पार कर चुके है ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध--जहाप्रापिफा मार्ग इतना दुस्तर क्‍यों है १--इस जिज्ञासारर परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जानने- 
का फळ बतरते हैं-- र 

अशव्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च ` यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाथ्य तन्मृत्युमुखात्मरमुच्यते ॥ १५ ॥ 

यत्‌=जो) अदाब्दम>गब्दरदित, अस्परशम-स्पर्शरहित, अरूपम-रूपरहित, अरसम”रसरहित, चऔर, 
अगन्धवत्‌-बिना गन्धवाला है, तथान्तथा ( जो), अव्ययम्‌-अविनागी, नित्यम्‌=नित्य, अनाद् अनादि, अनन्तम्‌ः 
अनन्त ( असीम ); महत. परम्‌ङ=मद्दान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ( एव ); घुबम:न्सर्वथा सत्य तत्त्व है, तत्‌=उस परमात्माको) 
निचाय्य-जानफर ( मनुष्य ); मृत्युमुखातर्मृत्युके मुखसे, प्रमुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है || १५ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे उस परत्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्दा, रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह 
दिखलाया गया है कि सासारिक विपयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे नित्य, अनादि और असीम 
हैं । जीवात्मासे मी भे और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है ॥ १५ ॥ 

सम्बन्ध--यहातक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आल्यानके श्रवण और वर्णनका माहात्म्य बतलते हैं-- 

नाचिकेतय़ुपाख्यानं सृत्युप्रोक्तर सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 

मेघावी-चुद्धिमान्‌ मनुष्य, खुत्युप्रोक्तम्यमराजके द्वारा कहे हुए, नाचिकेतम-नविकेताके। सनातनम्‌ 
( इस ) सनातन, उपाख्यानम-उपाख्यानका, उक्त्वान्चर्णन करके, चः=भौर; श्रुत्वा-भ्रवण करके, ब्रह्मलोके-अक्मलोकर्मे; 
महदीयते-महिमान्वित होता है ( प्रतिष्ठित होता दै ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है, यह परम्परागत 
सनातन उपाख्यान है | इसका वर्णन करनेवाला और श्रवण करनेवाला मनुष्य त्रह्मलोकमें प्रतिष्ठावाला होता है ॥ १६ || 


य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
ग्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 


# एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अर्थ किया है-- 
जो अशाब्द) अस्प, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य और अगन्ध दै, जो अनादि, अनन्त, मइत्तत्तसे भी विलक्षण और कूटस्थ नित्य 
है, उस श्रम आत्माको जानकर पुरुप मृत्युके मुखसे छूट जाता दै । 


२१४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति =` 











य+=जो मनुष्य, प्रयत-=पर्वथा शुद्ध होकर, इममङ्दस परमम्‌ शुह्यमू्परम शुद्ध रहस्यमय प्रसञ्गको, 
ब्रह्मसंसद्स्याह्मणोकी समामे, श्रावयेत्‌ःन्ुनाता है, वा=अथवा, थाद्धकाले=्भाऽमालमे) श्रावयेतत्‌=( भोजन करने- 
वालोको ) सुनाता है, तत्‌=( उसका ) वर्‌ श्रपण ऊरानारूप फर्म, आनन्त्याय कहपते=ननन्त नेम ( अविनाशी फल 
देनेमे ) समर्थ होता है, तत्‌ आनन्त्याय कर्पते इतिन्सह अनन्त होनेम समर्थ होता है ॥ १७॥ 

व्यास्या--जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानतापूर्वक टस परम रहस्यमय सको तत्तिवेचनपूर्वक भगवत्मेमी 
श्ुद्धबुद्धि ब्राह्मणोंकी सभासे सुनाता है अथवा श्राडफालमे भोजन ऊरनेवाळे ब्राह्मणोको सुनाता है; उसका चहद वर्णनरूय कर्म 


अनन्त फल देनेवाला होता है । अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुवारा फ्हफर इस मिद्ठान्तमी निश्चितता और अध्यायफी 
समासिका लक्ष्य कराया गया है ॥ १७ ॥ 


~_॥ तृतीय चली समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





७७, 


3०४ 
द्वितीय अध्याय 
प्रथम वही 


सम्वन्थ--तुतीय वछीमें यह बतराया गया फि वे परबह परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणिर्गॉमे वर्तमान हें, परतु सबको दीखत नहीं । रोई 
विरा ही उन्हें सूष्म बुद्धिके द्वारा देख सकता है । इसपर यह प्रश्न होता है फि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमें हैं तो उन्हें समी कोग 
अपनी चुद्धिरुप नेत्रेंद्वाग क्यों नहीं देख लेते १ कोई विरळा हो क्यों देखता टे १ इसपर कहते है-- 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्खयंभूरतसात्पराङपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदाइत्तचक्षुरसृतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


खयंभूः=स्वय प्रकट होनेवाले परमेश्‍वरने, खानिःसमस्त इन्द्रियोंकी, पराञ्चिन्वाहरकी ओर जानेवाली ही, 
व्यतृणत्‌न्तनाया है, तस्मात=्इसलिये (मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा प्राय ), पराङन्याहरकी वस्तुओको ही, पझ्यतिन 
देखता है, अन्तरात्मन्‌=अन्तरात्माको, नस्नहीं, कञ्चित=किसी भाग्यशाली, धीरः-बुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही, अस्रृतत्वमः 
अमर पदको, इच्छनू=्पानेकी इच्छा करके, आवृत्तचश्षुःनचक्ष आदि इन्ट्रियोंको बाह्य विपर्योकी ओरमे लौटाकर, 
प्रत्यगात्मानम्‌=अन्तरात्माको, ऐेक्षत्‌=्देखा है ॥ १॥ 


व्याख्या--शान्दःस्पश रूप-रस गन्ध--इन्द्रियोके ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं । इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये 
इन्द्रियोकी रचना हुई है । क्योकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विपयके स्वरूप और गुणको ही जान सकता , 
है ओर न उसका यथायोग्य त्याग एव ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा 
नवीन घुम कमोंका सम्पादन ही कर सकता है । इन्द्रिय निर्माण इसीळिये है कि मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा स्वास्थ्यकर) 
सुबुद्धिदायक) विशुद्ध विपर्योफा अहण करके सुखमय जीवन विताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो । इसीलिये स्वयंभू भगवानने 
इन्द्रियोका मुख वाहरकी ओर बनाया, परतु विवेके अभावसे अधिकात मनुष्य इस वातफो नहीं जानते और विषयासक्ति- 
वद उन्मत्तकी भाति आपातरमणीय परतु परिणाममें भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमे पहुँचानेवाळे अशुद्ध विषय- 
भोगोंमे ही रचे-पचे रहते दै । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं । कोई विरला ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐसा होता 
है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध विपयभोगोंकी परिणामदुः्खताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्रास्त 
करनेकी इच्छासे इन्द्रियोको वाह्य विपयोंसे छौटाकर, उन्हे भगवत्सम्बन्धी विषयमे लगाकर) अन्तरात्माको-अन्तर्यामी 
परमात्माको देखता द्वेश ॥ १ ॥ 

पराचः कामानचुयन्ति वाछास्ते मृत्योगन्ति विततस्य पाशम्‌। 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा धुवमधुवेष्विह न प्राथयन्ते॥ २॥ 

(ये) वालाः=( परतु ) जो मूर्ख, पराचःन्त्राह्म, कामान-भोगोंका, अझुयन्ति=अनुसरण करते हैं ( उन्हींमे 
रचे-पचे रहते हैं), तेम्वे, चिततस्यःनसर्वत्र फेले हुए, सृत्योः-्मृत्युके; पाशमल्तन्धनमें, यन्तिन्मडते हैं, अथ-किंत॒, 
घीराः-्चुद्धिमान्‌ मनुष्य, घुवम>नित्य, अस्रृतत्वम्‌=अमरपदको, विदित्वा=विवेकद्वारा जानकर, इहनइस जगतमें, 
अधुवेषु-अनित्य भोगोरमिसे किसीको ( भी), न प्रार्थयन्ते-नहीं चाहते अर्थात्‌ उनमें आसक्त नहीं होते ॥ २॥ 

अ एक मद्दानुभावने ऐसा अर्थ किया है-- 

स्वयम्भू भगवानूने कृपा करके ( उस भक्ते ) वाहरकी ओर जानेवाले इन्द्रिय-प्रवाइको रोक दिया--भीतरकी ओर मोड़ दिया। 
अतएव वह पुरुप बाइरकी वस्तुओंको नहीं देखता, अन्तरात्माको देखता दै । अमृतत्वकी इच्छा करनेवाला कोई शान्तस्वमाव सत ही 
मगवत्कृपासे इस प्रकार वहिविंषर्योसे चक्षु आदि इन्द्रियोंको मोडकर अन्तयोमी परमात्माको देखता दै । 


२१६ क महात्त॑ विभुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति + 
व््््त्त्च्त्त््््््च््व्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्चच्क्चच्क्कक्क्तत 

ब्यास्या---जो वाह्य (भगवद्‌-विमुख) विपयोकी चमक दमक और आपातरमणीयताको देखकर उनमे आसक्त हुए रहते 
हे और उनके पाने तथा भोगनेम ही दुर्लभ एव अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं) वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालन्यापी 
मृत्युके पाशमें बैध जाते हैं, दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनिगोमें जन्म धारण करके बार वार हक रहते हें; परतु जो 
बुद्धिमान्‌ हैं वे इस विप्रयपर गहराईखे यो विचार करते हैं कि “वे इन्द्रियोंके भोग तो जीवको दूसरी योनियामै भी पर्याप्त मिल 
सकते है । मनुष्य शरीर उन सबसे विलक्षण दै । इसका वास्तविक उद्देश्य विययोपभोग कमी नदी हो स्ता ।' इस प्रकार 
विचार करनेपर जब यह बात उनफी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति करना 
है और वह इसी झरीरमे प्रात की जा सक्ती है, तब वे सर्वतोभावसे उसीकी ओर ल्ग जाते है । फिर वे इस विनाशशीळ जगत्‌मे 
क्षणमङ्कुर भोगोंको प्रास करनेकी चेश नहीं करते; इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साघनमे लग 
जाते हैं ॥ २॥ 


येन रूपं रसं गन्ध शब्दान्स्पश्ीऽथ मैधुनाच्‌ | 
पतेनैव बिजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत्‌ ॥ ३॥ 


येन=जिसके अनुग्रहसे मनुष्य, शब्दानऱ्यन्दोको, स्पशोन>स्पर्शोफो, रुपम्‌रख्प-समुदायको) रसम्‌ररस- 
समुदायको, गन्धमङ्गन्ध-ममुदायको; च=भौर, मैथुनान>त्री-प्रसण आदिके सुखोको, चिज्ञानातिर्भनुभव करता है 
(और ); पतेन एब-इसोके अनुग्रहसे यह मी जानता है कि, अत्र किम्‌ल्यहाँ क्या, परिंशिष्यतेन्डोप रह जाता है, एतत्‌ 
वैन्यह ही है, ततनद परमात्मा ( जिसके विपयमें ठुमने पूछा था) )॥ ३ ॥ 

व्याख्या--शब्द! स्पर्श; रूप, रस और गन्धात्मक सब प्रकारके विपयोरा और खी-सहवासादिसे होनेवाले मुखो फा मनुष्य 
जिस परम देवसे मिली हुई शानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हींड़ी दी हुईं भक्तिसे इनकी क्षणमल्नुरताको देसकर वह 
यह मी समझ सक्ता है क्रि इन सत्रमेसे ऐसी कोन वस्तु है, जो यहाँ शेष रहेगी ! विचार फरनेपर यही समसमे आता है 
कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलनेत्राले होनेसे विनाशशील हे । इन समके परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य 
हैं | वे पहले मी थे और पीछे मी रहेंगे | अत, हे नचिकेता ! तुम्हारा पछा हुआ वह ब्रह्मतत्त यही है जो सबका शेती है, 
सबका पर्यवसान हे, सबकी अवधि और सबकी परम गति है | ३ ॥ 


खम्ान्त॑ जागरितान्तं चोमो येनानुपश्यति । 
सहान्तं विञ्चुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति॥४॥ 
खप्रान्तम्‌ च=लमके श्यो ओर, जागरितान्तम्‌=जारत्‌-अवखाके दृश्यों; उभी-इन दोनोको (मनुष्य); येः 
जिससे; अजुपश्यतिन्चासवार देखता है, [ तम्‌=उस, ] मद्दान्तम्‌-्वश्रेष्ठ विञुमङसव्यापी, आत्मानम>सबके 
आत्माको, सत्वा>जानकर; घीरः-्युद्धिमान्‌ मनुष्य, न शोचतिन्शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस परमात्माके द्वारा यह जीवात्मा स्वप्नमे और जाग्रते होनेवाली समस्त घटनाओफऊा वारवार अनुभव 
करता रहता है; इन सबको जाननेकी शक्ति इसको जिस परत्रझ परमेश्वरसे मिली है, जिसी इझपासे ही दस जीपको उस 
(परमात्मा )की बिजानशक्तिका एक अश प्रास हुआ है, उस सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सरददा सर्व ब्याप्त पर्रहा परमात्माको 
जानकर घीर पुरुष कमी, किमी मी कारणसे, किञ्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता ३॥ ४ ॥ 
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१--जिम्‌ आत्माके दार समन तथा जामद अवस्थाके अन्तर्गत दोखनेवाले पत्राथीको मनुष्य देखना 
आत्माको जानकर अर्थात्‌ वह “परमात्मा मै ही हूँ? ऐसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता । 

२--निद्राके अन्त और जानदवखाके अन्तर्मे अर्थात्‌ चींदसे जागनेपर और सोनेते पइळे जो उस महान्‌ स्वेब्यापी परमात्मामे 
मन लगाकर उसोको देखता दै--उसीकी स्तुति-उपातना कर अपना सारा दायित्व उसीपर छोड उसीके अनन्य आश्रित हो ह 
उस मुद्धिमान्‌ पुरुषको कोई शोक नहीं होता । - र 90 


है, उस भद्दान्‌ और विज 
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य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते । एतद्वै तत्‌ ॥ ५॥ 
यः=जो मनुष्य; मध्चद्म-ऊर्मफलदाता, जीचम्‌#=सवको जीवन प्रदान करनेवाले} ( तथा ) भूतभव्यस्यन=भूतः 
वर्तमान और भविष्यका, ईशानमू=्शझासन करनेवाले, इमम्‌=इस, आत्मानम्‌ङपरमात्माको, अन्तिकात चेद=( अपने ) 
समीप जानता दै, ततः ( सः )=उसके वाद वह, न विज्ञुशुप्खते=( कमी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; पतत्‌ वैय 
ही (दै); तत-बह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जो साधक सत्रको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम जीवन और उन्हे उनके कोका फळ 
भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगतका एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ 
लेता दै कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे हृदयमें ही स्थित है)? ओर इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर 
लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सबके हृदयमे स्थित है, वह फिर उनके इस महिमामय खरूपको कभी नहीं 
भूल सकता । इसलिये वह कभी किंसीकी निन्दा नहीं करता या किसीसे भी घृणा नहीं करता । नचिकेता ! तुमने जिस 
ब्रह्मके विपयमें पूछा था, वह यही है, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है] ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--अब यह वतकाते हैं फि ब्रह्मासे लेकर स्यावरपर्यन्त समस्त प्राणी उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं, 
अत" जो कुछ मी है, सब उन्हींका रूपविशेष है । उनसे भिन्न यहाँ कुठ भी नहीं है, क्योंकि इस सम्पूर्ण जातके अभिन्ननिमित्तोपादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हें, वे एक ही अनेक रूपेमें स्थित हैं । 
यः पूयं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्न्तं यो भूतेभि्यपञ्यत॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ६॥ 
यः्=जो, अ हूव्यः=जल्से, पूर्वम्‌्पहले} अजायतनदिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था, [तम्‌=उस,] पूर्वम-सबसे 
पहले, तपसः जातम-तपसे उत्पन्न, गुहाम्‌ प्रविश्यन्द्वदय-गुफामेँ प्रवेश करके, भूतेभिः (सह )>जीवात्माओंके साथ, 
तिष्ठन्तम्‌=स्थित रहनेवाळे परमेश्वरको, य+-जो पुरुप, व्यपदयत-देखता दै ( वही ठीक देखता है ), पतत्‌ वेन्यह ही 
दै; तत्‌=वह ( परमात्मा, जिसके विपयमें तुमने पूछा था )॥ ६॥ 
व्याख्या- जो जलसे उपळक्षित पाचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके रूपमे प्रकट हुए थे, उन अपने ही स्ुल्परूप 
तपसे प्रकट होनेवाले ओर सब जीर्बोके हदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाळे परमेश्वरको जो इस प्रकार जानता 
है कि “सबके हृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्दीकी महिमाका प्रकाश 
करता है,” वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके हदयमें रहनेवाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--उन्हीं परन्रहाका अब अदितिदेवीके रुप्से वर्णन करते हैं-- 


या प्राणने सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भृतेभिव्यजायत॥ एतद्वै तत्‌॥ ७॥ 
# यहाँ "जीव! शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ दै, क्योंकि भूत, भविष्य और वतैमानका शासक जीव नहीं हो सकता । 
और प्रकरण मी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं ( देखिये ्रमसन्न १। ३। २४ का शाद्द्रभाष्य ) । 
† कुछ विद्वानोंने इसका यद्द अर्थ किया है 
१---जो पुरुप कर्मफलभोक्ता और प्राणधारक इस जीवात्माको अपने समीप भूत और भविष्यका ( त्रिकालका ) ईश्वर समझता 
है, वह फिर किसी मयसे अपनेको छिपाकर नहीं रखता । ( एक अह्मसत्ताका शान दोनेपर फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दूसरेकी सत्ता 
माननेसे ही भय होता दै । ) 
२--जो मनुष्य मधु अर्थात्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत और भविष्यके शासक, जीवके नित्य समीप रद्दनेवाठे, जीवके जीवन 
` परमात्माको जान लेता दै, वह फिर किसीसे भय नहीं करता । 
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याजो, देवतामयी=्देवतामयी} अदितिः्=अदिति, प्राणेनस्मार्णोके सहित; खंभवति=उतन्न होती है; याजो; 
भूतेभिःन्आणियोँके सहित, व्यजायतन्उसन्न हुई हे, (तथा जो) गुद्दामल्हदयल्सी शुफामे; प्रविइयऽ्अवेश करके; 
तिष्ठन्तीम-वह्दी रहती है; (उसे जो पुरुष देखता है; वही यथार्थ देखता है, ) एतत्‌ वेल्यही हे; ततलचढ ( परमात्मा, 
जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) || ७ ॥ 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अआदितिदेवी पहले पहल उस परब्रझके सड्कल्मसे सब जगतूकी जीवनी-शक्तिके 
सहित उन्न होती है, तथा जो सम्पूर्ण प्राणिर्योफो बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदयरूपी गुहदार्मे प्रविष्ट होकर 
वहीं रहनेवाली वह मगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाशक्ति भगवानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ और उनकी शाक्तिमें 
कोई मेद नहीं है, मगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सबके हृदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता | वही ये ब्रह्म हैं; जिनके 
विषयमें तुमने पूछा था । 

अथवा--जननीरूपमें समस्त देवताओंका सुजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वैदेवतामयी हैं, शन्दादि समस्त 
भोगसमूहका अदन-मक्षण करनेवाली होनेते मी जिनका नाम अदितिं है, जो दिरण्यगर्मरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती हैं 
और समस्त मूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूतप्राणियोकी हृदय-शुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ 
स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही हैं। स्वय परमेश्वर ही इस रूपमे अपनेको प्रकट करते हैं। 
यही वह ब्रहम हैं, जिनके सम्बन्धमै नचिकेता | तुमने पूछा था ॥ ७॥ 

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गमिणीभिः । 
दिवे दिव ईड्यो जागूवद्धिहविष्मद्धिर्मनुष्येमिरग्रिः ॥ एत्व तत्‌ ॥ ८ ॥ 

(यः)=जो, जातवेदा+=पर्वत्ञ; अञ्चिः=अग्निदेवता, गर्सिणीभिः-गर्निणी खियोद्वारा; सुभूतः=उपयुक्त अन्नपानादिके 
द्वारा मढीमाँति परिपुष्ट हुआ, रभे+नर्भरी, इवन्मॉति, अरण्योःन्दो अरणियोमें। निहितःनघुरक्षित है-छिपा है (तथा 
जो), जायुवद्भिःऽ्सावघान ( और है हविष्मदूमिःन्हवन करनेयोग्य सामग्रियाँसे (युक्त); मजुष्येमिः-वमनुरष्योद्वारा; दिवि 
द्विन्मतिदिन, इड्य.-स्व॒ति करनेयोग्य (है), पतत्‌ वैन्यदी है; तत्‌न्घह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा या )॥८॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार गर्भिणी स्त्रीके द्वारा शुद्ध अन्न-पानादिसे परिपुष्ट होकर बालक गर्भमें छिपा रहता है और 
अद्धा रीति एव प्रसवकालीन छ्लेशरूप मन्यनके द्वारा समयपर प्रकट होता दै, उसी प्रकार अघर और उत्तर अरणि 
( ऊपर-नीचेके काइलण्ड ) के अदर अभि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमाद्रहित होकर एकाग्रता, श्रद्धा 
तथा प्रीतिके साय स्तुति करते हुए अरणि-मन्यनके द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं । तदनन्तर आज्यादि विविध हवनसामग्रियोंके 
दारा इन्हें सन्तुष्ट करते हैं | ये अमिदेवता सर्वच परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। नचिकेता | ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए बह्म हैं ॥८॥ 


य॒तश्रोदेति सर्योऽस्तं यत्र च गच्छति। 
Es सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन | एतद्दै तत्‌ ॥ ९ ॥ 
यतः=्जहांसे, सूये:न्यर्यदेव; उदेतिःउदय होते हैं, चनऔर; यप्तरजहों; अस्तम्‌ च= ; 
गच्छतिस्प्राप्त होते हैं, सबं-सभी, देवा:-देवता, तमूलउसीमे, अर्पिताःन्समर्पित हैं। तत्‌ smn 2074 


कश्चन-्कोई ( कमी भी ), न अत्येति-नहीं लॉघ $ =यही 
पूछा था )॥ ९॥ घ सता; पतत्‌ बै-यही है, ततम ( परमात्मा, जिसके वरयम तुमने 


# कठोपनिषद्‌ # २१९, 


यदेवेह तदमुत्र यद्म्रत्र तदन्विह। 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
यत्‌ इह-जो परब्रह्म यहाँ (हे); तत्‌ एव अमुच्न-तह्दी वहा ( परळोकमें मी है ); यत्‌ अमुचन्जो वहाँ (दै); तत्‌ अनु 
इहःपदी यहाँ ( इस लोकमें ) भी दै; 'स; सुत्योःम्त्रह मनुष्य मृत्युसे; सत्युम-मत्युको ( अर्थात्‌ वारंवार जन्म-मरणको ); 
आप्रोतिन्यास होता है; यः=जो, इद्दन्इस जगतूर्मे; नाना इव>(उस परमात्माको) अनेककी माति, पदयति-देखता है ॥ १०॥ 
व्या ख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोकमे 
हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात्‌ देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त ळोकोमे मी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वही यहाँ भी हैं | एक ही 
परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं जो उन एक ही परबह्मको ळीलासे नाना नामों और रूपोमें प्रकाशित देखकर मोहवद्य 
उनमें नानात्वकी कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है; उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
छूटता । अतः रृढरूपसे यही समझना चाहिये कि वे एक ही परत्र परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपॉमे 
प्रकट हैं और यह सारा जगत्‌ वाहर-मीतर उन एक परमात्माठे ही व्याप्त दोनेके कारण उन्हींका स्वरूप है ॥ १० | 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन। 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥ 
पच=( शुद्ध ) मनसे ही; इदम्‌ आप्तव्यम-यह परमात्मतत्त्व प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह-इस जगतूमें 
( एक परमात्मासे अतिरिक्त ); नानान्नाना ( भिन्न-मिन्न भाव ), किंचन-कुछ मी, न अस्ति-नहीं है, ( इसलिये ) यः इह> 
जो इस जगतूर्मे; नाना इच-नानाकी मॉति, पश्यतिस्देखता है; स+न्‍्वह मनुष्य, खृत्योःनशृत्युसे, सृत्युम्‌ गच्छतिल्मृत्युको 
प्रात दोता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-परमात्माका परमतत्त्व झुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगतूमें एकमात्र पूर्णब्रह्म 


परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सव कुछ उन्दींका स्वरूप हे । यहाँ परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं है । जो यहाँ विभिन्नताकी 
झलक देखता है, वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्रात होता दै अर्थात्‌ वार-वार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अद्गुष्ठमात्रः पुरुपो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईश्वानो भूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥१२॥ 
अङ्कुएमात्रम्=अङ्कुडमात्र ( परिमाणवाला ); पुरुपःन्परम पुरुष ( परमात्मा ) आत्मनि मध्ये=्शरीरके मन्यमाग- 
दयाकाशे; तिष्ठति=स्थित है; भूतभव्यस्य>जो कि भूत, ( वर्तमान ) और मविप्यका} ईशानःन्झासन करनेवाला (दै ); 
ततः=उसे जान ळेनेके वाद (वह ); न विजुग्गुप्सते-किसीकी भी निन्दा नहीं करता, पतत वैत्यही दै; ततू-वह 
( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था )॥ १२॥ 

“यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानमावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि हृदयमें उनका विशेष खान 
` माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूळ-सुक्म आकार-विश्येपवाले नहीं हैं, परंठु स्थितिके अनुसार वे समी आकारोंसे सम्पन्न हैं । 
क्षुद्र चींटीके हृदयदेशे वे "चींटीके छदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय द्वाथीके दृदयमें उसके हृदय- 
परिमाणवाले बनकर विराजित हैं । मनुष्यका हृदय अङ्कु-परिमाणका है, और मानवशारीर ही परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी 
माना गया है | अतः मनुष्यका हृदय ही परञ्रह्म परमेश्वरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता है । इसलिये यहाँ मनुष्यके हृदय- 
परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अन्नुष्ठमात्रपरिमाणका कहा गया है | इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृदयमें स्थित देखनेवाला 
स्वाभाविक ही यह जानता. है कि इसी भाँति वे सवके हृदयमें स्थित हैं; अतएव वह फिर किसीकी निन्दा नहीं करता अथवा 
कितीसे घृणा नहीं करता । नचिकेता | यही वह ब्रह्म हैं, जिनके विपयमें तुमने पूछा था ॥ १२॥ 


अङ्गुष्टमात्रः पुरुपो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्थ स एवाद्य स उ श्वः॥ एतद तत्‌ ॥१२॥ 


२२० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
अङ्कुष्ठमात्रः=भह्ुषठमात्र परिमाणवाला; पुरुषःन्परमडुरुष परमात्मा; अधूमकःन्थूमरद्दित, ज्योतिः इवस्ज्योतिकी 
मोति दै; भूतमव्यस्थरभूत, (वर्तमान और ) भविष्यपर। ईशानम्न्धाउन करनेवाला; सः पव अद्यन्त्रह परमात्मा ही 
आज है; उज्और। सः (एव ) श्वः्ञ्यही कळ भी है ( अर्थात्‌ वह नित्यः सनातन है), एतत्‌ बे-यदी दै; तत्वह 
( परमात्मा) जिसके विषयमे ठुमने पूछा था) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी ह्वृदय-गुफामे स्थित ये अझ्नुष्ठमात्र पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य, अभिकी भोति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परतु दिव्य, निर्मल और शान्त मफादाखरूप 
हैं। लौकि ज्योतियोमि धूम्ररूप दोप होता है; ये धूम्ररहित--दोपरहित; सर्वथा विशद है। अन्य ज्योतियों घटती-त्रढती है 
और समयपर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं; बैसे दी कल भी हैं। इनकी एफरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो 
घटते-वढते हैं और न कभी मिटते ही हैं । नचिकेता | ये परिवर्तनरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे त्रक्ष हैँ, जिनके सम्बन्धमे 
तुमने पूछा था# ॥ १३ ॥ ले विधावति टु 
यथोदकं दुगे वृष्ट॑ पर्वतेषु विधावति। 
एवं धमोन्‌ पथक्पश्यंसतानेवाचुविधावति ॥१४॥ 
यथा=जिस प्रकार, दुर्गेन्ऊँचे शिखरपर, वृष्टमूऱबरसा हुआ; उदकम्‌; पर्वतेषु-पहाड़के नाना खडोंमें; 
विधावति-चारों ओर चला जाता है; पवमङउसी प्रकार; घमौनूटभिन्न-भिन्न धमो ( स्वभावो ) से युक्त देव, असुर, 
मनुष्य आदिको, पृथकन्परमात्मासे एथक्‌ ; पञ्यन्‌न्देखरर ( उनफा सेवन करनेवाला मनुष्य); तान्‌ पच=उन्दीकि; अनु- 
विधावतिम्पीछे दौडता रहता है ( उन्दीके शमाशभ लोफोमे और नाना उच्च-नीच योनियेंमें भटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जळ एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर वरसता है तो वहाँ ठहदरता नहीं) 
तुरत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको घारण करके पर्वतमें चारों ओर बिसर जाता हे । इसी प्रकार 
एक ही परमात्मासे प्रदत्त विभिन्न खभाववाळे देव असुर मनुष्यादिको जो परमात्मासे पृथक्‌ मानता है और एथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जलफी भाति ही विभिन्न देव-असुरादिके छोकोमें एव नाना प्रफारकी योनियों- 
में भटकना पड़ता है, वदद अझको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥ 
यथोदकं द्वे शुद्धमासिक्त॑ ताव्गेव भवति । 
एवं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
यथान( परतु ) जिस प्रकारः शुद्धे ( उदके )स निर्मळ जल्मे; आखिक्तम्‌-( मेघोंद्वारा सत्र ओरसे बरसाया हुआ; 
शुद्धमनिर्मल, उद्कमःःजछ) तादक्‌ एवन्बैसा ही, मवतिम्ही जाता दै; एवम-उसी प्रकार; गौतमःन्दे गौतमवशी 
नचिकेवा; विजानतः-( एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार ) जाननेवाळे; मुनेःन्सुनिका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ); ह पक भवतिः जरह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५॥ 
ब्याख्या--परतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलूमें ही वरसता है तो वह उसी हिल 
हो जाता है । उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है। कती ad 


नचिकेता | जो इस बातको भळीभाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परत्र 
ह पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील--ससारके 
बाहरी खरूपसे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावको प्राप्त हो जाता है ॥ १५॥ 


प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ ( ४) 





"क य व्जहुएमाक्र शब्द परमालाका वाचक छे केक पापत एमात्र' शब्द परमात्माका 
“परमात्मैवायमजु्ठमात्रपरिमित पुरुषों भवितुमईति वाचक है, जीवका नही । प्रात सरणीय आचागन लए उन्तत कह इ 
... मीशिता।” अर्थात्‌ यहाँ अङ्नु्मात्र-परिमाण पुरुष SN जाचा १ नो हय की र्त आ 
र | १ ढशानो' आदि 

नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं शे सकता । ( देखिये मक्षसूज्न १ । ३। २४ का मेड य 
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द्वितीय वढी 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 


अनुष्ठाय न शोचति विश्ुक्तश्च विश्ुच्यते॥। एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 

अवक्रचेतखः=सरल, विद्युद्ध शञानखरूप, अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका; षकाद्शद्वारमःग्यारद द्वारोवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ), पुरम्‌=पुर ( नगर ), ( अस्ति )=दै ( इसके रहते हुए ही ), अन्नुष्ठाय=( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचचति=( मनुष्य) कभी शोक नहीं करता; च=अपि ठ, विसुक्तःनजीवन्मुक्त होकर; विम्मुच्यते-( मरनेके बाद ) 
विदेहमुक्त हो जाता दै; पतत्‌ चै-यही दै; तत्‌-चह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नाभि, शुदा 
और शिक्ष--इन ग्यारह द्वारोवाला है । यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके दय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं | इस रहस्यको समझकर मनुष्यगरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो मनुष्य भजन- 
स्मरणादि साधन करता है; नगरके महान्‌ खामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; 
बह शोकके कारणरूप ससार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है और शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक त्रझ है; यही वह हैं, जिनके 
सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्बरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-- 


हस; शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्गोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । | 
नुपद्दरसच्तसद्धयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २॥ 


शुचिपत्‌=जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवाला; हंखः=स्वयपराश पुरुषोत्तम है ( वही ); अन्तरिक्षसत्‌-अन्तरिक्षमें 
निवास करनेवाला; वखुःनवसु है, दुरोणसत्‌>घरोंमें उपस्थित होनेवाला; अतिथिः>अतिथि है ( और), वेदिषत्‌ 
होताःन्यज्ञकी वेदीपर स्थापित अझिस्वरूप तथा उसमें आहुति डालनेवाला “होता? है (तथा); ज्ुषत्‌=समस्त मनुष्यॉमें 
रहनेवाला, वरसत्‌--मनुष्योंसे श्रेष्ठ देवताओंमें रहनेवाछा, ऋृतसदऽसत्यमें रहनेवाला और; व्योमसत-आकाशर्मे रहने- 
वाला (है तथा); अच्जाः=जलोमे नाना रूपोसे प्रकट होनेवाला, गोजाः=परथिवीमें नानारूपोंसे प्रकट होनेवाला, = 
सत्कर्मोमि प्रकट होनेवाला (और); अद्रिजाःन्पर्वतामे नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ), बृहत्‌ ऋतम्‌-सबसे बड़ा परम 
सत्य है ॥ २॥ 

ब्याख्या- -जो प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परमधाममे विराजित खयप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षमें विचरनेवाळे वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें ग्हस्थके घरोमे उपस्थित होते हैं; वही यशफी वेदीपर प्रतिष्टित 
ज्योतिर्मय अभि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुधयोके रूपमें स्थित हैं, मनुष्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पितू आदि रूपमे स्थित, आफागमे स्थित और सत्यमे प्रतिष्ठित हैं, वही जलोमे मत्स्य, शङ्ख, शुक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, प्रयिवीमे दक्ष, अङ्कुर, अन्न, ओषधि आदिके रूपमें। यजादि सत्कमोमे नाना प्रकारके यज्ञफळादिके रूपमे और 
पर्वतोमें नद-नदी आदिके रूपमे प्रकट होते हैं । वे सभी दृष्टियोंसे समीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान्‌ और परम सत्य तत्त्व हैं# ॥२॥ 


# कुछ आदरणीय मद्दानुभाबोने इस मन्त्रके ये अर्थ किये है 

१--जो सर्वथा दोषदीन सबंसाररूप “इस! हैं ( द्द चासौ--दोपहीनश्रासौ, सश्च साररूपश्च इति इस ), विशुद्ध (वायु) में 
स्थित शुचिपद्‌ हैं, अन्तरिक्षमे स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप वसु ( वरवर, सु+सुख, यस्य स वु ) हैं, समस्त इन्द्रियोके नियन्ता होता है 
सबके द्वारा सम्मान्य वेद्य वेदिषत्‌ हैं, घरोंमें अतिथि हैं या मद्दान्‌ ऐश्वर्यस्वरूप ( अति--महान्‌, थ---सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमरूपसे कलशमें 
खित दुरोणसत्‌ हैं, जो मनुष्योमें हैं, उनसे श्रेष्ठ देवताओंमें हैँ, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, मदान्‌ प्रकृतिमें या शमे है, जले उत्पन्न 


६5 # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 





अङ्ु एमात्रः=महुषमत्र परिमाणवाछा; पुरुष+न्मरमपुरुष परमातमा) अधूमकःन्धूमरदितः ज्योतिः इचन्ज्योतिकी 
मति है; भूतमन्यस्य=भूत, (वर्तमान और) भविष्यपर; ईंशानभ्त्यासन करनेवाला; खः एव अद्यस्वह परमात्मा ही 
आज है उन्और, सः (पव ) श्वान्बही कछ मी है ( अर्थात्‌ बह नित्य, सनातन दै), एतत्‌ वेन्यही है; ततत्वद 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी ृदय-गुफामे खित ये अङुुडमात्र पुरुप भूत, भविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले 
जतन््र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय है। सूर्य, अभिकी मोति उष्ण प्रकाशवाठे नहीं, परतु दिव्य» निर्मल और शान्त प्रकाशखरूप 
हैं। डौकिऊ ज्योतियोम धूम्ररूप दोप होता है, ये धूम्ररहित--दोपरहित, सर्वथा विशुद्ध है। अन्य ज्योतियाँ घटती-बढती हैं 
और समयपर बुझ जाती हैं, परतु ये जैसे आज हैं, वैसे ही कल मी हँ । इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कमी नतो 
घट्ते-वढते हैं और न कमी मिटते ही हैं । नचिकेता ये परिव्नरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म हैं, जिनके सम्बन्धमें 
तुमने पूछा था# ॥ १३ || ति विधावति 
यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवतेषु विधावति । 
एवं धान्‌ पृथक्पश्यंसतानेवातुविधावति ॥१४॥ 
यथानजिस प्रकार, हुर्गे>ऊँचे शिखरपर; चृष्टमून््ररसा हुआ; उद्कम्‌>जछ; पर्वतेघुन्महाइके नाना खर्लो; 
विधावतिङचारों ओर चला जाता दै, एवमूत्उसी प्रकार; घमोन>मिन्न-मित्न धर्मा ( खभावों ) से युक्त देव, असुर, 
मनुष्य आदिको; पृथकन्यरमात्मासे एयक्‌, पशुयन्‌-देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान्‌ पच=उन्हीके} अज्ञः 
विधावतिम्सीठे दोइता रहता है ( उन्हींके शभाशुभ लोफेमिं और नाना उच्च-नीच योनियोमें भटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--वर्षाका जळ एक ही दै; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, 
ठुरत ही नीचेकी ओर वहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करकेपर्वतमे चारों ओर विखर जाता है । इसी प्रकार 
एक ही परमात्मासे मत्त विभिन्न खभाववाळे देव असुर मनुष्यादिफो जो परमात्मासे प्रथक्‌ मानता है और एथकू मानकर 
ही उनका सेवन करता है, उसे भी विखरे हुए जलकी माँति ही विभिन देव-असुरादिके लोकॉर्मे एव नाना प्रफारकी योनियों- 
में भटकना पड़ता है, वह नरको प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १४॥ 
यथोदकं शुद्वे शुद्वमासिक्तं ताइगेव भवति । 
एवं घुुनेविजानत आत्मा भवति गोतम ॥१५॥ 
कुक 2 परह ) जिस प्रकार; शुद्धे ( उद्के )-निमेछ जल्म, आसिक्तम्‌-( मेघोंद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ, 
=नमेछ; उद्फम्‌लजछ) तादक्‌ पचन्वेसा ही; भवतिऱ्ही जाता दै, एवम्‌>उसी प्रकार, गौतमरहे गौतमवशी 


नचिकेता, विजानत+={ एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है, इस प्रकार 
र ) जाननेवाले, सुने+न्मुनिका ( अर्थात्‌ ससारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ), आत्मान्ञात्मा, भवति ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५ ॥ ह FR 


व्याख्या--परंठु बही वर्षाका निर्मल 
हो जाता है । उसमें न तो कोई जळ यदि निर्मेल जडे ही वरसता है तो वह उसी क्षण निर्म जळ ही 


विकार उतपन्न होता है और न वह कहीं ब्रिखरता ही है 
आ | इसी प्रकार, है गोतमवशीय 
यक ख्य वातकरो भळीमॉति जान गया है कि जो कुछ है; वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस अनंत >-संसारके 
रत उुरुषका आत्मा परनहामें मिलकर उसके साथ तादात्म्यमावक्ो प्राप्त हो जाता है ॥ १५॥ 


प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १॥ (४) 


मै 


+य मक शब्द पलाला जक इ उ-#---त-_म7तम यहाँ «उङ्गुएमात्र' शब्द परमात्माका वाचक 
।प्रमात्मैवायमहुष्ठमात्रपरिमित पुरुषो भवितुमहंति । कलात ! लि । भात सरणीय आचार्यने स्पष्ट शब्दोर्मे कहा है 


मीशिता ।” अर्थात यहाँ अहु्माज-परिमाण पुरुष परमात्मा GS सूतमन्यस्य' इति । न न्यः परमेश्वराद्‌ भूतमयस्य निरडु श- 


नियन्ता परमेश्रके सिवा दूसरा नहीं हो सकता । ( देखिये जक्यूत १ । २। बा 0200 2003 


$ कठोपनिषदू * २२१ 


द्वितीय वही 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 


अनुष्ठाय न शोचति विशुक्तश्च विमुच्यते | एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ 
अवक्रचेतसः=सरल, विशुद्ध जानखरूप, अजस्य=अजन्मा परमेश्वरका, एकाद्शद्वास्म>्यारद द्वारोंवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ), पुरम्‌=पुर ( नगर ); ( अस्ति )=ै ( इसके रहते हुए ही), अनुष्ठाय-( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति=( मनुष्य ) कमी शोक नहीं करता, च=अपि ठ, विशुक्तःस्जीवन्सुक्त होकर; विसुच्यते=( मरनेके वाद ) 
विदेइयुक्त हो जाता है; पतत्‌ चैःन्यही दै, तत्व ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) || १ ॥ 
ब्याख्या--यह मनुष्य-गरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नामि, गुदा 
और शिश्र--इन ग्यारह द्वारोवाला है । यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य निर्विकार, एकरस, विशुद्ध शानस्वरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र समभावसे सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यशरीरके छदय-प्रासादमें 
राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित रहते हैं । इस रहस्यको समझकर मनुष्यशारीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो मनुष्य मजन- 
स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता; 
वह शोकके कारणरूप ससार-वन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेके पश्चात्‌ विदेहमुक्त हो जाता है-- 
परमास्माका साक्षात्कार करके जन्म मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म दै, यही वह हैं, जिनके 
सम्वन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ | 
सम्बन्ध--अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते ह 
हस; शुचिपद्ठसुरन्तरिक्षसद्गोता वेदिपदतिथिुरोणसत्‌ । 
बृषद्वरसहृतसढ्योमसदत्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ २॥ 


शुक्चिपत्‌=नो विशुद्ध परमधामर्मे रहनेवाला; हंसः<स्वयप्रकाश पुरुषोत्तम है ( वही ), अन्तरिक्षसत्‌=अन्तरिक्षमे 
निवास करनेवाला, वखुःन्वसु दै, दुरोणसत-्धरॉमे उपस्थित होनेवाला, अतिथिःनअतिथि है (और), वेदिषत्‌, 
होता=यञकी वेदीपर स्थापित अमिखरूप तथा उसमे आहुति डाळनेवाला “होता? है (तथा), चुषतर्समस्त मनुष्योंमें 
रहनेवाला, चरसतन्मनुर्ष्योसे श्रेष्ठ देवताओर्मे रहनेवाला; 'भ्रतसदम्सत्यमे रहनेवाला और, ब्योमसत्‌=आकाममें रहने- 
वाला (है तथा), अब्जाः=जलोमें नाना रुपोंसे प्रकट दोनेवाला, गोजाः-प्रथिवीमें नानारूपोसे प्रकट होनेवाला, ऋतजा$= 
सत्कमॅ्मि प्रकट होनेवाला (और); अद्विजाःनमर्वतेमि नानारूपसे प्रकट होनेवाला ( है ), बृहत्‌ ऋतम्‌=सतरसे वड़ा परम 
सत्य है ॥ २॥ 

व्याख्या--जो प्राकृतिक शुर्णोसे सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परमधामर्मे विराजित स्वयप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वही 
अन्तरिक्षम विचरनेवाळे वसु नामक देवता हैं, वही अतिथिके रूपमें गहस्थके घरोमे उपस्थित होते हैं, वही यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमे आहुति प्रदान करनेवाले होते हैं, वही समस्त मनुष्योंके रूपमे स्थित हैं, मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
और पितृ आदि रूपमै स्थित, आकारामें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं, वही जलोर्मे मत्स्य; गद्भ। शुक्ति आदिके रूपमें प्रकट 
होते हैं, प्रथिवीमें दक्ष, अङ्कुर) अन्न, ओषवि आदिके रूपमे यशादि सत्कमोर्मे नाना प्रकारके यशफछादिके रूपमें और 
पर्वरवोर्मे नद-नदी आदिके रूपमै प्रकट होते हें । वे सभी दृष्टियोसे सभीकी अपेक्षा श्रेष्ठ, महान्‌ और परम सत्य तत्त्व हें ॥२॥ 


# कुछ आदरणीय महानुभावोंने इस मन्त्रके ये अर्थ किये दै-- 

१--जो सर्वथा दोपद्दीन सवंसाररूप “इस” हें ( इ चासौ--दोषद्दीनश्वासौ, सञ्च साररूपश्च इति इस ), विशुद्ध (वायु) में 
स्थित शुचिषद्‌ हैं, अन्तरिक्षमें स्थित सर्वोपरि सुखस्वरूप वसु ( वस्वर, सु--सुख, यस्य स वसु ) हैं, समत्त इन्द्रियोंके नियन्ता होता हैं, 
सबके दारा सम्मान्य वेच वेदिषत्‌ है, घरोंमें अतिथि हैं या मदान्‌ ऐश्वयस्वरूप ( अति--महानू, थ--सम्पत्ति-ऐश्वर्य ) हैं, सोमहूपसे कलझमें 
स्थित दुरोणसत्‌ हैं, जो मलुष्योंमें हैं, उनसे भए देवताओंमे दें, वेदोंमें ऋत या सत्यरूप हैं, मदान पकृतिमें या श्रीमें हैं, जलसे उत्पन्न 
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eer 


ऊध्वं ग्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मघ्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते॥ ३॥ 


प्राणम्‌=( जो ) प्राणको, ऊर्ध्वम्‌=ऊपरकरी ओर, उन्नयति=्उठाता है ( और ); अपानम्‌=अपानको) प्रत्यक्‌ 
अस्यतिः्नीचे ढकेलता है, मध्येन्शारीरके मध्य (हृदय ) में, आसीनमञ्चेठे हुए ( उस ), बामनमल्सर्वश्रे् 
मजनेयोग्य परमात्माकी, चिश्चे देवा.न्समी देवता, उपासतेरउपासना करते हैं ॥ ३ | 


व्याख्या-दारीरमें नियमितम्पसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है; इन जड पदाथोंमें जो क्रियाशीलता आ 
रही है, वह उन परमात्माकी शक्ति ओर प्रेरणासे ही आ रही है | वे ही मानव हृदयर्मे राजाऴी भाति विराजित रहकर 
प्राणको ऊपरकी ओर चढा रहे हैं ओर अपानको नीचेकी ओर ढकेळ रहे है। इस प्रकार शरीरके अदर होनेवाले सारे 
व्यापारीका सुचाइरूपसे सम्पादन कर रहे हैं | उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुपोत्तमकी सभी देवता उपासना कर 
रहे है-शरीरस्थित प्राण मन बुद्वि-इन्द्रियादिके सभी अघिग्रातृ-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये उन्हींकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त फार्योका यथात्रिधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ ३ |] 


अस्य॒ बिस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 
देहदियुच्यमानय किमत्र परिशिष्यते ।। एतद्वे तत्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्यन्दस) शरीरस्थस्यन्रीरमें स्थित, विञ्ञंसमानस्य=एक शरीरसे दूसरे गरीरमे जानेवाळे, देहिनः= 
जीवात्माके; देहातूऱ्यारीरसे, विसुच्यमानस्य=निऊ जानेपर, अत्रन्यहाँ (इस शरीरमे ), किम्‌ परिशिष्यतेः 
क्या शेप रहता हे, एतत्‌ चे>यद्दी है, ततूऱ्न्वह ( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था )॥ ४॥ 
व्याख्या--यद एक शरीरसे दुसरे गरीरमै गमन करनेके म्वभाववाला देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे 
निकलकर चला जाता है और उसके साय द्वी जब इन्द्रिय, प्राण आदि भी चळे जाते हैं, तब इस मृत शरीरमें क्या वच 
रहता दै ! देखनेमें तो कुछ मी नहीं रहता, पर वह परत्रझ परमेश्वर, जो सदा-मर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन 
जीव तथा जड प्रकृति--समीमें सदा व्याप्त है; वह रह जाता है । यही वह ब्रह है, जिसके सम्बन्थमें तुमने पूछा था ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--अब निम्नाक्भित दो मन्त्रोमे यमराज नचिकेताके पूछे हुए तरवक। पुन दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
फ र 





न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति यसिन्नेतावुपाश्रितौ ॥ ५ ॥ 
इन्त ते इदं प्रवक्ष्यामि गुद्य॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६॥ 
कश्चन=गोई मी, मत्यः=्मरणधर्मा प्राणी, न प्राणेन-न तो प्राणसे (जीता है 
| और), न अपानेन-न 
(ही), जीवति-जीता है मो का यस्मिन्‌=जिसमें, एतो उपाश्रितौ=( पाण और अपान ) ये दोनों आश्रय पाये हे, 
इतरेण-(ऐसे किसी) दूसरेसे ही, जीचन्ति-(सब) जीते हैं, गौतम-हे पाह ह उने सल सिह तीय, यम सनातनमूल( वह) रहस्यमय गुह्मम्‌ सनातनम्‌=( वह ) रन 
सुक्त पुरुपोमे हैं ( मुक्तोको “ऋता' कहते हैं, उनमें 
२---जो गमन करनेवाला दै, आकाशमै चलनेवाला सूर्य है, banned 
ग ) र्‌ वाळा आकाशमै 
कलशमे स्थित सोम दै, घरोंमें रइनेवाला आक्षण अतिथि है, मनुष्योमे गमन लान स लहर तरती 
करनेवाला, आकारामें चलनेवाला, जल्में शख-सीपी आदि रूपेमि उत्पन्न होनेवाला, कात 


पृथ्वीमें 
उत्पन्न होनेवाला, पर्वतोसे नदी आदिके रूपमें उत्पन्न होनेवाला, सत्यस्वरूप और महान्‌ है उ लेके क ह 
सवन्यापक आत्मा है। 
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सनातन; ब्रह्म-्त्रह्म (जैसा है), च5और; आत्मा-जीवात्मा, मरणम्‌ प्राप्य-्मरकर, यथा=जिस प्रकारसे; भवतित्रहता है; 
इदम्‌ तेस्यह वात तुम्हें; इन्त प्रवक्ष्यामिन्न्मे अव फिरसे बतछाऊँगा ॥ ५-६ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं-नत्रिकेता | एक दिन निश्चय ही मृत्युके मुखमें जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं और न अपानकी शक्तिसे ही । इन्हें जीजित रखनेत्राला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और 
वह है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; 
जव जीवात्मा जाता है, तब केवल ये ही नहीं; इन्दीके साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं | अब 
मैं ठुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके वाद इस जीवात्माका क्या होता है, यह कहों जाता है, तथा क्रिस प्रकार रहता है 
और साथ ही यह भी वतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परत्रझ परमेश्वरका क्या 
स्वरूप है ॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्याणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
यथाकम-जिसका जैसा कर्म होता है, यथाश्रुतम्‌=और शास्त्रादिके श्रवणद्वारा जिसको जेसा माब प्राप्त हुआ है 
( उन्हीके अनुसार ), शरीरत्वायः=रीर धारण करनेके लिये, अन्ये=क्रितने ही, देहिन-=जीतात्मा तो, योनिम्‌=( नाना 
प्रकारकी जङ्गम ) योनिर्योको, प्रपद्यन्तेत्मास हो जाते हैं और; अन्ये=्दूसरे (कितने ही), स्थाणुम्‌=स्याणु (स्थावर) भावका; 
अनुसंयन्तिरअनुसरण करते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या- यमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार और शास्त्र; गुरु; सङ्घ, शिक्षा, व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सुने हुए भार्वोसे निर्मित अन्त कालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर 
धारण करनेके लिये शुक्रके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्या) 
और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु पक्षीका गरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं और कितने ही, जिनके 
पाप अत्यधिक होते हैं, वे स्थावरभावको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि जड शरीरोमें उत्पन्न होते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--यमराजने जीवात्माकी गति और परमात्माका स्वरूप--इन दो बातोंको बतउानेकी प्रतिज्ञा की थी, इनमें 'मरनेके 
बाद जीवात्माकी क्या गति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बतळाते हैं- 
य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुपो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रम तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिंछोकाः श्रिताः सर्वे तढु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्‌ ॥ ८ ॥ 
यः पषः=जो यह; कामम्‌ कामम्‌=( जीवोंके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके मोर्गोका, निर्मिमाणः=निर्माण करनेवाला; 
पुरुषः=्परमपुरुष परमेश्वर; खुततेषु=( प्रलयकालमें सबके ) सो जानेपर मी, "=जागता रहता दै, तत्‌ पवनी; 
शुक्रम-अरम विद्युद्ध तत्र है; तत्‌ ब्रह्मन्वही बह्म है, तत्‌ पवन्त्रही; अस्ुतम्‌=अमृत; उच्यतेत्क्रहलाता है; (तथा ) 
तस्मिन्‌=उसीमें, सर्व-सम्पूर्ण, लोकाः ञ्रिताः=्लोक आश्रय पाये हुए हैं, तत्‌ कश्चन उन्उसे कोई मी; न अत्येतिर 
अतिक्रमण नहीं कर सकता; पत्‌ बै-यही है; ततत्र ( परमात्मा, जिसके विपयरमे तुमने पूछा था )॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्माओंके कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेवाळा तथा उनकी यथायोग्य 
व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवोँके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रलयकालमै सबका शान ढुत हो जानेपर भी 
अपनी महिमार्मे नित्य जागता रहता है, जो स्वय ज्ञानस्वरूप है, जिसका शान सदैव एकरस रहता है, कमी अधिक-न्यून या 
प्त नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही परअक्ष हे, उसीको ज्ञानी महापुरुषोंके द्वारा प्राप्य परम अमृतस्वरूप 
परमानन्द कहा जाता है । ये सम्पूर्ण लोक उसीके आश्रित हैं । उसे कोई मी नहीं छॉघ सकता--कोई भी उसके नियमोंका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता । समी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाळे और उसीके अधीन हैं | कोई मी उसकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । यही है वह त्रक्म-तत्त्त, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ॥ ८॥ त 
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सस्बन्ध--अब अञ्िके इष्टान्तसे उस परहए परमेशरकी व्याप्ता और निलेंपताफा वर्णन करते हैं-- 
अभिर्ययैको स्वनं प्रविष्टी रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सरवेमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९॥ 
यथा=जिस प्रकार, शुवनमू=समख ब्रह्माण्डमे, प्रविष्टःऱ्प्रविष्ट एकः अग्निः८एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूपम>नाना 
स्पोर्मे, प्रतिरूप+=्उनके समान रूपबाछा ही; वथूवन्डो रहा है; तथान्वेसे ( ही ); सर्वंभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियाँका 
अन्तरात्मा परब्रह्म, पकः ( सन्‌ )=एक होते हुए भी; रूपस्‌ रूपमूल्नाना स्योमे, प्रतिरूपः=उन्दीके-जैसे रूपाला ( हो 
रहा है); च वहि+=और उनके बाहर भी है ॥। ९ ॥ 
व्याख्या--एक ही अभि निराकारूूपसे सारे ब्रह्मण्डमे व्याप्त है, उसमे फोई भेद नही है; परतु जय वह 
साकाररूपसे प्रज्वल्ति होता है, तब उन आधारभूत वस्तुओंका जैसा आकार होता है, वेसा ही आगार अभिका भी दृष्टिगोचर 
होता है। इसी प्रकार समख ग्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हे और सवमें समभावसे व्याप्त हे, उनमे किसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियोंमे उन-उन आणियोके अनुरूप नाना रूपोंमें प्रकाशित होते हे | भाव यह फि 
आधारभूत वस्ठुके अनुरूप ही उनकी महिमाझा पराकख्य होता है । वावमे उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे 
बहुत अधिक और विलक्षण है । उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्तम अशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रफारकी आश्चर्य- 
मय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा दै ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--वही बात वायुके इशन्तसे कहते है-- 
वायुरयथैको शर्नं प्रविष्टो रुपं रूपं प्रतिर्पो वभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥ 
यथा=जिस प्रकार; शुचनम्‌=समसत ब्रह्माण्डमें; प्रविष्टःऱप्रविए, एकः चायुः्=एक (ही) वायु; रूपम्‌ रूपसू-नाना 
स्पोमे, प्रतिरूपः=उनके रब बिरु he, रा है, तथान्बैसे ( ही, ) सर्वभूतान्तरात्मान्सय प्राणियोंका 
अन्तरात्मा परब्रह्म, यकः ( सुन्‌ अपि )=एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम-नाना ख्पोमे प्रतिरूपः=उन्हींके-जेसे 
( हो रहा है ); वहिः च=ओर उनके बाहर भी दै ॥ १०॥ ४5% 
व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्हमे व्यास है, तथापि व्यक्तमे भिन्न-भिन्न वस्तुऔंके 
सयोगसे उन-उन वस्तुओके अनुरूप गति और शक्तिवाला दिखलायी देता है | उसी मार समख माणियोका अन्तर्यामी 
परमेश्वर एक होते हुए भी उन-उन प्राणियेकि सम्बन्धसे एकू पथक्‌ शक्ति और गतिवाला दीखता है किंतु 
नहीं है; उन सबके बाहर भी अनन्त--असीम एव विलक्षण रूपे खित है। ( नवम मन्नकी sn वह उतना ही 
भी समझ लेना चाहिये )। १० ॥ जया अनुसार इसे 


सम्बन्ध--इस मन्त्रे सूर्षेके दधन्तसे परमात्माकी निर्लपता दिखते है 
सर्यो यथा सर्बलोकय चुन हिष्यते चाक्षुपेवाद्यदोपे; । 


९ 


निज प्रकार हर पक पल 2७5 छोकदु;खन वध. 
न ३ मस्त ब्राण्डका, चञ्चुः सुयंःल्यफाशक सूर्य देवता; चाक्षये? ऑखों 
ह चाह्मदोषे:-बादरके दोषोसे; लिप्यते-लिप्त नहीं होता; या ee sin 
मका अन्तरात्मा परमात्मा, एकः-एक है, (तो भी ) रका वग त्मा= 
[ यतःन्क्योकि, ] वाह्यः्न्तवमे रहता हुआ भी बह रर. a सि दु'खोसे, न लिप्यते=लिक्त नही होता; 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है [उसका द 
उस का ऑखोंका 


# कठोपनिषद्‌ % २२५ 


जानेवाले नाना प्रकारके वाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह्म 
पुरुषोत्तम एक हैं, उन्दींकी गक्तिसे शक्तियुक्त होकर मन) बुद्धि और इन्द्रियोद्दारा मनुष्य नाना प्रकारके श्ुभाश्जुम कर्म करते 
हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं । परंठ वे परमेश्वर उनके कर्म और दुःखोसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे 
सवर्मे रहते हुए भी सबसे एथक और सर्वथा असङ्ग है ॥ ११॥ 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽनुपस्मन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
यमजो; सर्व॑भूतान्तरात्मा=सव प्राणिर्योका अन्तर्यामी, एकः वशी=अद्वितीय एव सबको वशमें रखनेवाला 
(परमात्मा), एकम रूपम्‌=( अपने ) एक ही रूपको; वहुघान्तरहुत प्रकारसे, करोति-बना लेता है; तम्‌ आत्मस्थम=उस 
अपने अंदर रहनेवाळे (परमात्मा) को, ये चीरा+=जो ज्ञानी पुरुप; अनुपदयन्तिन्निरन्तर देखते रहते हैं; तेषास-उन्हींको, 
शाश्वतम्‌ खुखम्‌-सदा अटळ रहनेवाला परमानन्दखरूप वास्तविक सुख (मिळता है), इतरेषाम्‌ न-दूसरोंकों नहीं ॥१२॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय हैं और सम्पूर्ण जगतूमे ढेव-मनुष्यादि 
समीको सदा अपने वदामे रखते है; वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी ळीलासे बहुत 
प्रकारका बना लेते हैं | उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अदर स्थित देखते है, उन्हींको सदा स्थिर 
रहनेचाला--सनातन परमानन्द मिळता है, दूसरोंकों नहीं ॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनञ्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति - धीरास्तेपां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
यः=नो, नित्यानाम्‌#=नित्योका (मी); नित्यः=नित्य (है); चेतनानाम्‌ः=चेतनोका (भी), चेतन+=चेतन है (और); 
पकः वहुनाम्‌=एक होते हुए भी इन अनेक (जीवो)फी; कामान=क्ामनाओको, विद्घातिन्पूर्ण करता दै, तम्‌ आत्मस्थम= 
उस अपने अंदर रहनेवाळे (पुरुषोत्तमकी), ये घीरा+=जो ज्ञानी; अन्नुपझ्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं, तेषाम्‌८उन्हींको; 
शाश्वती शान्तिः=सदा अटळ रहनेवाली शान्ति ( प्राप्त होती है ); इतरेघाम्‌ न=्दूसरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो खयं एक होते हुए 
ही अनन्त जीवोके भोगोंका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैँ; उन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुपोत्तमको जो 
ज्ञानी महापुरुष अपने अदर निरन्तर स्थित देखते हैं, उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाढी--सनातनी परम शान्ति 
मिळती है, दूसरोको नहीं † ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रह्प्राधिके आनन्द और आान्तिकी महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार 


करने रगा-- 
' तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं नु तडिजानीयां किग्नु भाति विभाति वा ॥१४॥ 
# कुछ छोगोंने “नित्य अनित्यानाम्‌? पाठ मानकर उसका अर्थ यद्द किया दै कि यह आत्मा जितने भी विनाशशील भाव- 


पदार्थ हैं, उनमें अविनाशी दै । अर्थात्‌ यह शाक्ति्ेषलयका आधार" है । जब समस्त पदार्थीका लय हो जाता है, तव उस लयको भी अपने 
अद्र विलीन करनेवाला, ल्यका भी साक्षी आत्मा रद्द जाता है। इसलिये वह अनित्योंमें नित्य है । 


+ कुछ महानुभावोने इस मन्त्रका ऐसा अर्थ किया दै-- 


जो आकाश, काळ आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदार्थोको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम नित्य दै और जो ब्रक्ादि चेतनोंको 
भी चेतनत्व अदान करनेवाला चेतन दै, जो अकेला दी अनेकॉको कामनाएँ पूर्ण करता दै, अपनो बुद्धिमें स्थित उस आत्माको जो 
विवेकशील पुरुष देखते दै, उन्हींको नित्य शान्ति प्राप्त होती दै, दूसरोंको नहीं । 


उ० अं० २९-- 


se 


२२६ # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 





ततन, अनिर्देश्यमू-भनिर्वेचनीय, परममून्परम, सुखम्‌ल्युस) पततूऱ्यह ( परमात्मा ही दै ), इतिय; 
मन्यन्ते=( शानीजन ) मानते हैं; तव्‌=उसो, कयम सुङकिस प्रकारले; विजानीयामल्मै भढीमाँति समझें, किप्तु८ 
क्या वह, भातिन्यकायित होता दै, वान्या, विभाति=अनुभतरमें आता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्रात ज्ञानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परन्रद् 
पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है; जिसका निर्देश मन-वाणीरे नहीं क्रिया जा सक्ता | उस परमानन्दखरूप 
परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे फिस प्रकार जानूँ १ क्या वह अत्यक्ष प्रकट होता है ! या अनुमवर्मे आता है १ उसका शान क्रिस 
प्रकारे होता है! ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहा-- 


न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति छुतोऽयममिः । 
तमेव मान्तमचुभाति सर्वं तस्य॒ भासा सर्वभिदं विभाति ॥१५॥ 
तञरन्वहॉ, न सूर्यः भाविन्न ( तो ) सूर्य प्रफागित होता है, न चन्द्रतारकम्‌ऽन चन्द्रमा और तारोंका समुदाय 
(ही प्रकागित होता है ), न इमा. विद्युतः भान्तिन( और ) न ये विजलियों ही ( वहाँ ) अरफागित होती है, अयम्‌ अञ्चिः 
कुतन्नफिर यह ( लौकिक ) अभि कैसे ( प्रकाशित हो सकता दै क्योकि ); तमू=उसके, भान्तम्‌ पवस्प्रफागित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ), सर्वेम+ऊपर बतछाये हुए सूर्यादि सब, अनुभातिन्प्रमायित होते है; तस्य भासारउसीके प्रजागरे; 
इद्म्‌ सर्वमून्यह सम्पूर्ण जगत्‌, विभाति्प्रकाशित होता है ॥ १५॥ 
ब्याख्या- उस खग्नकाश परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप. यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छ हो जाता दै, वैसे ही यूर्वक्ष आशिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
छत हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी बहो नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अझिकी तो त्रात ही क्या है। 


क्योंकि प्राकृत जगतूमें जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रफाग शक्तिके अशको पारर ही 


प्रकाशित हैं | वे अपने प्रकाशकके समीप अपना मकाश कैसे फैला सफते हैं। साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 


जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अगते प्रकाशित दो रहा हे ॥ १५ ॥ 
॥ द्वितीय वल्ली समाप्त ॥२॥ (५) 


——— hE 


तृतीय वही 


उरष्व॑यूलोऽवाकशाख एषोऽ्चत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं त्म तदेवासतमुच्यते 


तस्मिहोकाः शिता; सव तदु नात्येति कथन एतद्वै तत्‌॥ १॥ 
कम्वेमूछःल्कपरकी ओर मूळवाळा, अचाकशाखःननीचेकी ओर शाखावाला, पष -नयह (प्रत्यक्ष जगत्‌ ? 
अश्चत्थःन्छनातन पीपछका इश्च दै । [ तन्मूलम्‌=दसका मूलभूत; ] तत्‌ एव हे ( त 
ह शुक्रम-वह (परमेश्वर) ही विशुद्ध तत्त्व है 
"या प है ७ >वंत्‌ गक कका कहलाता है, सर्वे लोकाःच्सत्र लोक, तासन ताई 
म्न्आञित है, कश्चन उन्कोई भी, तत न अत्येतिज्लॉध नहीं चैः ततून्वह 
( परमात्मा, जिसके विषयमै तुमने पूछा था )॥ १ ॥ Re त? 


व्याख्या-जिसका मूलभूत परत्रझ पुरुषोत्तम ऊपर है अ 
मधान शाखा त्रा तया अवान्तर शाखाएँ देव, पितर, मनुष्य, 
अनादिकाळीन--सदासे है । कमी प्रकटरूपमे और कमी अग्रकटरूपसे 


थोत्‌ सर्वश्रेष्ठ, सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ है और जिसकी 
प पक्षी आदि क्रमले नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्माण्डूप पीपल चृक्ष 
कररूपसे अपने कारणरूप परत्रह्ममे नित्य स्थित रहता है, अतः 


# कठोपनिपदू * २२७ 





सनातन है । इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता दै, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही 
विशुद्ध दिव्य तत्त्व है; वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं; तथा सब लोक उसीके आश्रित दै | कोई भी उसका अतिक्रमण 
करनेमें समर्थ नहीं है । नचिकेता | यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


यदिदं किं च जगत्सर्वे प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महडूयं वज्ञमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २॥ 


निःसृतम्‌ः(परत्रह्म परमेश्वरसे) निकला हुआ, इद्म्‌ यत्‌ कि चः्यह जो कुछ भी, सर्वम्‌ जगत्‌=सम्पूर्ण जगत्‌ है; 
प्राणे पति=उस प्राणम्वरूप परमेश्वरमें ही चेष्टा करता दै, पतत्‌=इस; उद्यतम्‌ वज़्मूऊठठे हुए वज्रके समान; मह्‌ 
भयम=महान्‌ भयस्वरूप ( सर्वशक्तिमान ) परमेश्वरको, ये विढुःत्जो जानते है, तेन्ने; अस्ताः भवन्ति=अमर हो जाते 
हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे छूट जाते दै ॥ २॥ 
व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने, सुनने और समझनेमे आनेवाला सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ दै, सत्र अपने परम कारणरूप जिन प्रह पुरुपोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणखरूप परमेश्वरमें चेश करता है। 
अर्थात्‌ इसकी चेशाआके आधार एव नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं | वे परमेश्वर परम दयाळ होते हुए भी महान्‌ भयल्प 
ई---छोटे-बढ़े समी उनसे भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए; वजके समान हैं | जिस प्रकार हाथमे वज्र लिये हुए प्रभुको 
देखकर सभी सेवक यथातिधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्र रहते हैं; उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आजापाळनमें नियुक्त रहते हैँ | इस परत्रह्मको जो जानते हैं, वे तत्वश पुरुष अमर दो जाते हे--जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छूट जाते द ॥ २॥ ५ 
भयादस्याग्रिसपति भयात्तपति सयः । 
भयादिन्द्रथ वायु्च॒ सृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३॥ 
अस्य भयात्‌>इसीके मयसे; अञ्चिः तपतिरअभि तपता है, भयात्‌=(इसीके) मयसे; सूर्य; तपतिःसर्य तपता है; 
चूतथा; ( अस्य ) भयात्‌-इसीके भयसे, इन्द्र: वायुः-इन्‍्द्र, वायु, चःऔर; पञ्चमः सत्युःच्पॉचवे मृत्यु देवता; 
घावति-( अपने-अपने कामर्मे ) प्रदत्त हो रहे हैं ॥ ३॥ 
व्याख्या--सवपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमे रखकर नियमानुसार चलानेवाळे इन परमेश्वरके भयसे 
ही अभि तपता है, इन्हके मयसे सूर्य तप रहा है, इन्दीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें मृत्यु देवता दौड़-दौड़कर जल आदि 
बरसाना, चलना, जीरवेकि शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूर्वक कर रहे हैं । साराश यह कि इस जगतूमें 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूपसे सम्पन्न हो रहे हैं; वे इन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, सबके शासक एव नियन्ता 
परमेश्वरके अमोघ शासनसे ही हो रहे हैं ॥ ३॥ 
इह चेंदशकद्‌ वोढुं प्राक्शरीरस्य विससः । 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४॥ 


चेत्‌=यदि; दारीरस्यन्शरीरका, विद्धसः-पतन होनेसे, प्राकूऱ्पहळे-पहळे; इदद>इस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ), 
वोद्धुम्‌=परमात्माका साक्षात्‌; अशकत्‌-कर सका (तब तो ठीक दै); ततः=्नहीं तो फिर; सगेघु=अनेक कल्पोतक; 
खोकेघु=्नाना लोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्पतेर्शरीर धारण करनेको विवश होता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान; सबके प्रेरक और सत्रपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ 
मनुप्यशरीरका नाञ्च दोनेसे पळे ही जान लेता दै, अर्थात्‌ जवतक इसमें भजन स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुई है 
और जबतक यहद मृत्युके मुखमे नहीं चला जाता, तमीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके 
तत्वका शान प्राप्त कर ळेता है, तब तो उसका जीवन सफळ हो जाता है; अनादिकाळसे जन्म-मृत्युके प्रवाइमें पड़ा हुआ वह 
जीव उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो, फिर उसे अनेक कर्ल्योतक विभिन्न लोकों और योनियाँमै शरीर धारण करनेके 


२२८ % महान्तं विभुमात्मानं मत्त्वा धीरो न शोचति + 


लिये वाध्य दोना पड़ता हे | अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले पहले ही परमात्माको जान लेना घाहिये# ॥ ४॥ 
यथाऽऽदर्शे तथात्मनि यथा खमे तथा पितुलोके। 
यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ 


यथा आदश्जेसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है ); तथा आत्मनिन्वैसे ही शद अन्तःकरणमें ( त्रझके _ 
दर्जन होते हैं), यथा खम्ने=नेले स्वभरमे (वस्तु अस्पष्ट दिखलायी देती है), तथा पितुलोके=उसी प्रकार पितूलोकमें (परमेश्वर 
दीखता है); यथा अप्खु>जेसे जलमें ( वस्तुके रूपकी झलक पडती दै ); तथा गन्धर्वळोके=उसी प्रकार गन्धर्वलोकर्मे, परि 
दडशे इच-्परमात्माकी झलक सी पड़ती है ( और ); त्रह्मलोकेन्नझमळोकर्मे (तो), छायातपयोः इव=्छाया और धूपकी भाँति 
(आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप पृथक्‌ प्रथक स्पष्ट दिखलायी देता है) | ५॥ 


व्याख्या--जेसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणे विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी 
प्रकार शानी महापुरुपोके विशुद्ध अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एव स्पष्ट दिखलायी देते हैं । जैसे स्वप्न वस्तुसमूह्‌ 
यथार्थरूपमे न दीखकर स्वप्नद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारोंके अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्रङ्कलरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती है; बैसे ही पितृलोऊमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योकि पितृलोको 
प्राप्त माणी पूर्व-जन्मकी स्मृति और बहॉके सम्बन्धियोंका पूर्ववत्‌ शान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजालमे आबद्ध रहते हैं । 
गन्धर्वलोरु पितृलोफफी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिये जैसे स्वप्तकी अपेक्षा जाग्रत्‌ अवस्थार्मे जळके अदर देखनेपर प्रतिबिम्त्र 
झुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता दै, परतु जलक्री हरोंके कारण हिळता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीखता, वैसे ही गन्धर्वछोकमें भी. मोग-लहरियोमे लहराते हुए चित्ते युक्त बोके निवासियोंको भगवानूके सर्वथा स्पष्ट दर्शन 
नहीं होते । किं ब्रहलोकमे वहाँ रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परत परमेश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष और 
युस होता है । वढो किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता । तीसरी वल्लीके पहले मन्त्र बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों छाया और घूपकी तरह दृदयरूप गुफार्मे रहते हैं। अतः 
मनुष्यको दूसरे लोफोकी कामना न करके इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परबह परमेश्वरको जान लेना चाहिये | यही 
इसका अभिप्राय है। ॥ ५॥ 


* पक महानुभावने शस भन्त्रमे '्सगेंपु'के स्यानपर “स्वगेंपु' पाठ मानकर इस प्रकार अर्थ किया दै--- 


यदि इस शरीरका पतन होनेसे पहले ही कोई भगवानको जान लेता है तो वह फिर स्वरम नाणे रे 
में अप्राइत चिदानन्दात्मक शरीर प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । बैकुण्डादि दिव्य लोकों- 


† इस मन्वका भावार्थ निम्नलिखित रूपोर्मे भी किया गया है--- 








दुपहरीका प्रकाश रइता है और न रात्रिका अन्धकार होता है एव वस्तु स्पष्ट दीखती है । 
२--जैसा काँच होता है, उसके सामने आयी हुई वस्तु उसीके अनुसार छोटी-वढी, 

६ । वैसे ही इस छोकमें मनुष्यका जैसा--.मलिन, मिश्रित अथवा स्वच्छ अन्त करण होता है, वैसा 

आता ६ । पिठरोक अपेक्षाकत शुद्ध है, इसलिये वहाँ, जैसे सप्रे वस्तु विश्टक्वल दोखनेपर भी 


दूर-समीप या ळाल-पीली दिखलायी देती 
। ही उसके द्वारा भगवानूका रूप समझमें 


छाया तथा भूपका मति बहुत स्पष्ट रूपर्मे ऐसा शान होता है कि पूर्णप्रकाश 
तथा भू त परमेश्वरके 
सित ए वर्षात्‌ णक ही परमात्मा दो ख्पॉर्मे प्रकट हँ। 


$ कठोपनिषद्‌ ॐ २२९ 








इन्द्रियाणां एथम्मावमुद्यातमयी च यत्‌। 
पृथगुत्पचमानानां मत्वा धीरो न शोचति॥ ६॥ 
पृथक्‌= (अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न रुपोर्मे, उर्पच्यमानानाम्‌= उतपन्न हुई; इन्द्रियाणाम= इन्द्रियों की; यतः 
जो; पृथक्‌ भावम्‌=इथक-एथक्‌ सत्ता है; चः=ओर, [ यत्‌=जो उनका, ] उदयास्तमयोः=उदय दो जाना और लय हो जाना- 
रूप स्वमाव दे, [ तत्‌5उसे ]; सत्वा=जानकर, घीरः=( आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण समझनेवाला ) धीर पुरुष, 
शोचतिन्गोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-शन्द-स्पर्गादि विषयोंके अनुभवरूप एथक-प्रथक कार्य करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोके 
जो पथक-प्रथक भाव हैं तथा जाग्रत्‌ अवस्थामै कार्यशील हो जाना और सुषुसिकालमें ळय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन 
झीळता है, इनपर विचार करके जव बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यको समझ ळेता है कि “ये इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका 
सङ्घातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, में इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा बिश्युद्ध एवं सदा एकरस हूँ, तव वह किसी 
प्रकारका शोक नहीँ करता । सदाके लिये दुःख ओर शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध --इस मन्त्रमे तच्वविचार करते हैं-- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्वञुत्तमम्‌। 
सत्तादधि महानात्मा महतोः्व्यक्तमत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इन्ट्रियेभ्यः=इन्दरियोते (तो), मन+-मन, परमस्श्रेष्ठ है, मनसः=मनसे; सत्त्वमुद्धिः उत्तमम्‌=उत्तम है; 
सत्त्वाव-चुद्धिते, महान्‌ आत्मा=उसका स्वामी जीवात्मा, अधि>ऊँचा है और; महतः=जीवात्मासे, अव्यक्तम-अव्यक्त 
शक्ति, उत्तमम=उत्तम है || ७ ॥ 
व्याख्या-इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ दै, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे उनका सामी जीवात्मा ऊँचा है; क्योंकि उन सबपर 
उसका अधिकार है। वे समी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैं और यह इनका शासक है; अतः उनसे सर्वेथा विलक्षण दै । 
इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त गरीर--भगवानकी वह प्रकृति प्रबल है, जिसने इसको वन्धनमें डाल रक्खा है। तुळसीदास- 
जीने भी कहा है 'जेहि वस कीन्हे जीव निकाया? । गीतार्मे भी प्रकृतिजनित तीनों गुर्णेकि द्वारा जीवात्माके वोधे जानेकी वात 
कही गयी है (१४।५)॥७॥ 
हि अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च! 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति॥ ८॥ 
तुन्सरन्ठ; अव्यक्तात्‌ू-अव्यक्तसे (भी वह ), व्यापकः=व्यापक; च=और, अळिङ्गः एवस्सर्वया आकाररहित; 
पुरुष.न्परम पुरुष, परः-श्रेष्ठ है, यम-जिसको, ज्ञात्वास्जानकर, जन्तुः=नीवात्मा, मुच्यते-्मुक्त हो जाता है; चन्और, 
अम्तृतत्वम>भग्गतखरूप आनन्दमय ब्रह्मको, गउछतिज्याप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-परंठु इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं 
( गीता ९ | ४ ) | अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके वन्धनसे छूटनेके लिये इसके स्वामी पखह्म पुरुषोत्तमकी 
शरण ग्रहण करे । परमात्मा जव इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हा लेते हैं, तमी इसको उनकी प्राप्ति होती है। 
नहीं तो, यह भाग्यहीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए मी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता, जिनको जानकर यह 
जीवात्मा प्रकृतिके वन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ओर अमृतखरूप परमानन्दको पा लेता दै ॥ ८ ॥ 
न संद्शे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कशथ्चननम्‌। 
हृदा मनीषा मनसाभिक्छुप्लो थ एतद्विदुरसरृतास्ते भवन्ति ॥ ९॥ 
अस्य=इस परमेश्वरका; रूपम्‌ःवास्तविक खरूप; संडओे-अपने सामने प्रत्यक्ष बित्रकके रूपें} न तिष्ठति-ननदीं ठहरता 


२६० + महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *- 





एनम्‌>इसको, कञ्चनन्कोई मी; चश्वुपान्वर्मचक्षओद्वारा, न पद्यतिङनहीं देख पाता, मनसान्मनसे, अभिक्लूछ-+ 
वारंवार चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ (बह परमात्मा), हदासनिर्मल और निश्चल दयसे, मनीपा=(ओर) विद्व बुद्धिके 
द्वारा, [ डद्यते=देखनेमें आता है; ) ये एतत्‌ विद्ु-नो इसको जानते है, ते असृताः भवन्तिस्वे अमृत ( आनन्द ) 
खल्प हो जाते है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-दन परब्रक्ष परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विपयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्य- 
रुपको कोई भी मनुभ्य प्रात चर्मचक्षुओंकि द्वारा नहीं देख सकता। जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक मनसे उनका 
चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयर्मे जव भगवानके उस दिव्य खरूपका व्यान प्रगाढ होता है, उस समय उस साघफका 
हृदय मगवानके घ्यानजनित खरूपमें निश्चल हो जाता है । ऐसे निश्चल दयसे ही वह साधक विदध वुद्धिरुप नेत्रेकि द्वारा 
परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झाँकी करता है । जो इन परमेश्वरको जान लेते है, वे अमृत हो जाते है, अर्थात्‌ परमानन्द- 
स्वरूप बन जाते है ॥ ९॥ 

सम्वन्ब--योगवारणत दारा मन और इन्द्रियो रोककर परपातमाको प्रा करनेका दूसरा साजन बतकाने हैं--- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
यदा=जव, सनसा खहद=्मनके सहित, पञ्च शानानिन्‍्योचों शानेन्दरियाँ, अवतिष्टन्ते=भलीमोति खिर हो जाती 
हैं; बुद्धिः चल्‍और इद्धि भी, न विचेशति-क्सी प्रकारकी चेश नहीं करती, ताम्‌लउस स्थितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आइुः=( योगी ) परमगति कहते है ॥ १० || 
व्याख्या--योगाम्यास करते-करते जब मनके सहित पाचों इन्द्रियां मलीमाँति खिर हो जाती हैं और चुद्वि भी एक 
परमात्माके खर्परे इस प्रकार स्थित हो जाती है; जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य करिसी भी वस्तुका तनिक मी शान 
नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं वनती, उस स्थितिको योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति--वतलते है ।|१० ॥ 


ताँ योगसिति मन्यन्ते सिराभिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अग्रमचखदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥११॥ 


ताम>उत, स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंकी खिर घारणाको ही, योगम्‌ इति>प्योगः, मन्यन्तेर 
मानते हैं; तदाःरउस समय; अप्रमत्त+-(साधक) प्रमादरहित; भवतिन्हो जाता है; हि योगः=क्योकि योग, प्रभवाष्ययौ- 
उदय और अस होनेवाला है || ११] 


व्यास्या--इन्द्रिय, मन और चुद्धिकी खिर घारणाका ही नाम योग है--ऐसा अनुभवी 
च Fea, योगी महानुभाव मानते हैं; 
क्योंकि उस समय साधक विषयदर्दानरूप सुत्र प्रकारके प्रमादे सर्वथा रहित हो जाता दै । परतु यह योग उदय और आल 


होनेवाढा है, अत परमात्मा ग्रास करनेकी इच्छावाडे साधककी निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ अभ्यास करते रहना 


चाहिये || ११ ॥ 
चे ७ 
नंब चाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा | 


अस्तीति घ्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 
च साचा वह परत्र परमेश्वर ) न तो वाणीहे; न मनान मनठे (और) 
3 स्‌ चद्छया $ 
लम पिया जा सकता है (फिर), तत्‌ अस्तित्व “अवश्य हैः, इति चुवतः FR 0७२२ है 
अतिरिक्त दूसरेको, कथम्‌ उपलम्यते-कैसे मिल सक्ता दै १ | १२॥ कं 


ज्याल्या--वह परजझ परमात्मा बाणी आदि कमेन्दियोसे, चक्ष आदि शानेन्द्रियोसे और मन बुद्धिरूप अन्त,करणसे 


# कठोपनिषद्‌ # २३१ 


मी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे है | परंतु वह है अवश्य और उसे प्रात्त करनेकी तीव्र 
इच्छा रखनेवालेको वह अवध्य मिलता हे--इस बातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका इढ 
विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है ! अतः पूर्व मन्त्री बतलायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य है और साधकको मिलता है? ऐसे हढतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्ञगील रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येबोपलव्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येबोपलव्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥१३॥ 
अस्ति=( अतः उस परमात्माको पहले तो ) “वह अवश्य है?; इति एच-दइस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपळच्धव्यः= 
ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके अस्तित्वका दृढ निश्चय करना चाहिये; [तदज्जु--तदनन्तर,] तत््वभावेन=तत्त्वभावसे 
भी; [उपलव्धव्यः=उसे प्रात करना चाहिये, | उम्योः-इन दोनों प्रकारोमिसे, अस्ति इति पववद अवश्य है? इस प्रकार 
निश्चयपूर्वक), उपलब्धस्य-्परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये, तत्त्वमाचः=परमात्माका तात्विक खरूप 
( अपने-आप ); प्रसीदृतिः( शुद्द हृदयमें ) प्रत्यक्ष हो जाता दै ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--साधकको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ निश्चय करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक- 
को अव्य मिळते हैं, फिर इसी विश्वाससे उन्हे स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ तात्त्विक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 
करके उन्हें प्राप्त क्रे । जव साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवानको स्वीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने ृदयमें 
ही विराजमान हैं, यत्षशीळको उनकी प्राप्ति अवश्य होती है” तो परमात्माका वह तारिक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध ृदयमें 
अपने-आप प्रकट ही जाता है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अत्र निष्कामभावकी महिमा वतरते हैं-- 
यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
अथ मर्त्योऽबृतो भवत्यत्र ब्रम समश्नुते ॥१४॥ 
अस्य-इस ( साधक” के, दि श्रिताः=््दयमे स्थित, ये कामाः=जो कामनाएँ (हैं); सर्वे यदा=(वे) सब-की- 
सब जव, प्रसुच्यन्ते=समूल नष्ट हो जाती हैँ, अथः=्तव, मरत्य-मरणधर्मा मनुष्य, अस्तः=अमर, भवति-हों जाता है (और), 
अन्न-( वह ) यहीं, ब्रह्म समइनुते-अह्मका भलीमाति अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर विभिन्न प्रकारकी इहलौकिक और पारछो किक कामनाओसे भरा रहता है; इसी 
कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ओर न 
काम्यविपर्याकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी अमिलाप्रा ही करता है । ये सारी कामनाएँ साधक पुरुपके हृदयसे 
_ जब समूल नष्ट हो जाती हैं; तव वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और यहीं--इस मनुष्य-शरीरमें ही उस 
परब्रह्म परमेश्वरका मलीमॉति साक्षात्‌ अनुभव कर लेता है ॥ १४ || 


सम्बन्ध--सशयरहित इढ़ निश्चयकी महिमा वतलाति हैं-- 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय; । 
अथ  मर्त्योड्सती  भवत्येतावडयनुश्ासनम्‌ ॥१५॥ 
यदा>जब ( इसके ), हृद्यस्य८छृदयकी, सर्वे-सम्पूर्ण; ग्रन्थयःऱ्ग्रन्थियॉ, प्रमिद्यन्तेरमलीभॉति खुल जाती हैं; 
अथस्तत्र; मर्त्य+न्वह मरणधर्मा मनुष्य, इद्द८इसी शरीरमें। अस्गत+-अमर; भवतिन्हो जाता है, हि प॒तावतुन्त्रस, 
इतना ही; अनुशासनम्‌=ठनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ ® 


र्श्र + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ५ 


ग्रन्थियों पनत कर जा है उतने सब मेक: भलीमॉति कट जाती है; उसके सब प्रकार- 
व्याख्या-जब साधकके हृदयकी अइृता-ममतारूप समस्त अजान ग्रन्थियाँ भलीभाति कट जा 
के सगय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ निश्चय हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं? तब वह इस गरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है । बस, 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५॥ 
सम्बन्ध-अब मरनेके बाद होनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हें-- 
७ 0.5 
शत यैका च हृदयस्य नाड्यतासां मूर्घानममिनिःसृतेका । 
तयोर््मायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति॥१६॥ 
इृदयस्यन्द्वदयकी; शतम्‌ च एका चन्द कुछ मिलाकर ) एक सौ एक, नाउ्यः=नाड़ियाँ हैं; तासाम्‌=उनमेसे; 
एकाएक; भूधीनम्‌नमू्धा ( कपाळ )की ओर, अभिनिः्ख॒ता=निली हुई है ( इसे ही सुपुग्णा कहते हैं); तया= 
उसके द्वारा, ऊर्ध्व॑म्‌=ऊपरके लोकोर्मः आयन्‌ः=जाकर (मनुष्य), अस्रृतत्वम्‌=अझृतमावफो$ पतिन्यरास हो जाता है; 
अन्याःन्दुसरी एक सौ नाढ़ियों; उत्क्रमणे=्मरणकालमें ( जीवको ); विष्वडनाना प्रकारकी योनिर्योमे ले जानेकी हेतु; 
भवन्तिन्दोती है ॥ १६ ॥ 
व्याख्या-दृदयमें एक सौ एक प्रधान नाड़ियों हैं, जो वहॉसि सत्र ओर फैली हुई है । उनमेसे एक नाड़ी, जिसको 
सुषुम्णा कहते हैं; दयसे मस्तककी ओर गयी है। भगवानके परमधाममे जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे बाहर 
निकलकर सबसे ऊँचे छोकमें अर्थात्‌ मगवानके परमधाममे जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; 
और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे वाहर निकलकर अपने-अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना 
योनियोंको प्रास होते हैं ॥ १६ ॥ 
अदुष्ठमात्रः पुरुपोच्न्तरात्मा 


सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
त॑ खाच्छरीराठाइहेन्युञ्जादिवेपीको ैर्येण। 
तँ विधयाच्छुक्रमश्ृतं तं विद्याच्छुक्रमसृतमिति ॥१७॥ 
अन्तरात्मांऽसबका अन्तर्यामी, अझ्नुष्ठमाचः-अन्नुष्ठमात्र परिमाणवाला; पुरुघः=परम पुरुष, सदाःसदेव, जनानाम्‌= 
मनुष्योंके, द्ये=दवदयमें), सन्निविष्ट:-भलीमोति प्रविष्ट है; तम्‌=उसको, सुञ्जातन्मूजसे; इपीकाम्‌ इवस्सींककी माति, 
खातू=अपनेसे (और), शारीरात्‌=शरीरसे, चैयेण-धीरतापूर्वक, मन्रहेत्‌ऽथक्‌ करके देसे; तम्‌=उसीको, शुक्रम्‌ अस्तम्‌ 
विद्यात्‌:विश्वद्ध असृतस्वरूप समझे, तम्‌ शुक्रम्‌ असृतम्‌ विद्यात्‌=( और) उसीफो विशुद्ध अमृतस्वरूप समझे || १७ ॥ 
व्याख्या-सबके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृदयके अनुरूप अल्नुष्ठमात्र रूपवाले होकर सदेव सभी मनुरष्योके 
भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं ! जो प्रमादरद्दित होकर उनकी प्रातिके साधनमे लगे हैं, 
उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्य परमेश्वरको इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह पृथक्‌ और विलक्षण समझें; 
जैसे साधारण लोग मूँजसे सींकको एथक देखते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार भूँजमें रहनेवाली सीक मूँजसे विलक्षण और पृथक है, 
उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण ब 


न क्षण है । वद्दी विशद अमृत है; बदी 
विशुद्ध अमृत है । यहो यह वाक्यकी पुनरावृत्ति उपदेशकी समासत एव सिद्धान्तकी निश्चितवाको सुचित करती दै ॥ १ ७॥ 
ॐ लासि एव सिद्धान्तकी निश्चितवाको सुचित करती है+ ॥ १७॥ 


# इसका अन्य आदरणीय महानुभावोंने यह अथे किया है--- 

“अहुष्ठमात्र पुरुष, जो जीवेकि ढृदयमै स्थित उनका अन्तरात्मा है, उसे धैये---अप्रमादपूर्वक 
शरीरसे बाहर निकालकर एथकू करे । शरीरमे पृथक्‌ किये हुए उस 
यहा “त विदयाच्छुक्रममृतम्‌? इस पदकी द्विरुक्ति और धति? 


प्रमादपूर्वक मूँजसे सींकके निकालनेके समान 
अज्जुछमात्र पुरुषको द्दी चिन्मात्र विशुद्ध और अम्रृतमय ब्रह्म जाने । 
उपनिषदूकी समाप्तिके लिये दै ।? 


# कठोपनिषद्‌ # २३३ै 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लन्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कझृत्खम्‌ । 
्रह्मप्रा्तो विरजोऽभूद्िमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 


अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; नचिकेतःन्नचिकेता; सृत्युप्रोक्ाम्‌ऽ्यमराजद्वारा बतळायी हुई; 
पताम्‌=इत; विद्याम्‌ च=विद्याको और; कृत्रमःसम्पूर्ण) योगविधिम्‌=योगक्री विधिको; छब्ध्वान्या करके; चिस्रृत्यु:- 
मृत्युसे रहित (और); विरजः( सन्‌ )-विज्यद्व- सत्र प्रकारके विकारोंसे शून्य होकर : अभूतत्र्मको प्राप्त हो 
गया; अन्यः अपि यःन्दूसरा भी जो कोई; ( इद्म्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवं वित=इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
वाळा है; ( सः अपि एवम्‌) पव (भवति )=त्रह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोसे रहित होकर ब्रह्मको 
प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 


व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको श्रद्धापूर्वक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे सुक्त, सब प्रकारके विकारोंसे रहित एव 
सर्वथा विद्युद्ध होकर परत्र परमेश्वरको प्राप्त हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी 
भाँति ठीक-ठीक जाननेवाला और श्रद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाला है, वह भी नचिकेताकी भॉति सब विकारोंसे रहित तथा 
जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 


॥ तृतीय वल्ली ॥३॥ 
॥ द्वितीय अध्याय ॥२॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ ॥ 
' शान्तिपाठ 
उँ” सह नाववतु । सह नौ ज्चनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिषद्के आरम्ममे दिया जा चुका है । 





॥ डे? श्रीपरमात्मने नम ॥ 
श्ञोर्पा षद्‌ 
प्रभोपनिषद अथर्वेदके पिप्पलाद शाखीय ब्रा्मणमागके अन्तर्गत है। इस उपनिषदूमे पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा 
आदि छ, ऋषियोंके छः प्रश्नोफा रमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्शोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवाः भद्रं परयेमाक्षमिर्यजत्राः । 
थ्ररिरद्ेस्तु्वा<सस्तन्‌भिव्यशेस देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो इद्धश्रवाः सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
सस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेसिः खस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 


देवल दै देवगण ॥ ( वयम्‌) यजत्राः ( सन्त; )= इम भगवानका यजन ( आराधन ) करते हुए, कर्णेभि 

कानोसे, भ्रम कल्याणमय वचन, शणुयाम= सुनें, अक्षभिः-नेत्रेठि) भद्रम्‌= कल्याण (ही),पड्येम देखें, स्थिर 
अङ्गैः=अङ्ञों, तनूभिः्=एव शरीरे, तुष्टवांसः ( वयम्‌ )=भगवानकी स्तुति करते हुए मलोग; यत्‌ जो} आयुः= 
आयु, देवहितम्‌> आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )= उसका; व्यशेमन उपभोग करें, वृद्धश्रवा।नसब ओर 
पैले हुए सुयशबाले, इन्द्रम इन्द्र, नः= हमारे लिये; खस्ति दृघातु= कल्याणका पोषण करे; विश्बवेदा सम्पूर्ण विश्वका 
शान रखनेवाळे, पूषा=पूषा; नः=हमारे लिये; खस्ति ( दघातु )= कल्याणका पोषण करें} , अरिष्टनेमिः अरिशेक्रो 
मिटानेके लिये चक्रसहन शक्तिशाली, ताक्य= गरुडदेव, नः=इमारे ल्मि} खस्ति ( दधातु )= कल्याणका पोषण करें; 
[ तथारतथा, ] वृद्दर्पति-= ( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नः= हमारे लिये, स्वस्ति ( द्धातु )= कल्याणकी पुष्टि करें} 
४० शान्तिः शान्तिः शान्तिःन्परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


व्याख्या--शुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते 
हुए देयताओसे प्रार्थना करते है कि “हे देवगण | हम अपने कानोंसे झभ--कल्याणकारी वचन ही सुने । निन्दा, चुगली, 
गाली या दुसरी दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढ़ें और हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--इम सदा भगवानकी 
आराधनामे ही लगे रहँ । न केवळ कानोसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करें । किसी अमङ्गलकारी अथवा 
पतनकी ओर छे जानेवाले दृश्योकी ओर हमारी इष्टिका आकर्षण कभी न हो | हमारा शरीर, हमारा एक एक अवयव सुहढ 
एव सुपुष्ट हो--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा मगवानका स्तवन करते रै । हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न" 
बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके कार्यमे आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्यात्त रहकर उसका सरक्षण 
ओर सचालन करते हे | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियां सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी रह सकती है, अत, उनसे प्रार्थना 
करनी उचित दी है। ] जिनका सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्व पूषा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्ये ( गरुड़ ) 
ओर बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य विभूतिर्या हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी 
कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे | आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक--समी प्रकारके तापोंकी शान्ति शे । 


कै प्रश्नोपनिषद्‌ १ २३५ 





श्रथस भश्च 


तत ॐ सुकेशा च भारद्वाज; रैव्यथ सत्यकामः सौर्यायणी च गाण्य; कौसल्यथाश्वकायनो भार्गवो 
¦ कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा; परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वे तत्सर्व वक्ष्यतीति 
ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥ 


३०=ॐ० इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषदूका आरम्भ करते हैं; भारडाजः सुकेशा=भरद्वाज-पुत्र 
सुकेशा; च द्रब्य; सत्यकामः=और शिबिकुमार सत्यकाम} च गाग्यैः सौयोयणी८तथा गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी; 
च कौसल्यः आश्वलायनः्=एव कोसल्देशीय आश्वलायन; च वेदिः भागंचःन्तथा विदर्भनिवासी भागव; ( च ) 
कात्यायनः कवन्धी=भर कत्य ऋषिका प्रपौत्र कबन्धी; ते पते ह॒ ब्रह्मपणाःन्ने ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो कि वेदपरायण 
(और); ब्रह्मनिष्ठाः=वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते दृ>वे सब-के-सब) परम्‌ न्नह्मन्पखह्यकी; अन्वेषमाणाःन्खोज करते हुए; 
पषः ह चे तत्‌ सर्वम्‌ वक्ष्यति इति= यह समझकर कि ये ( पिप्पलाद ऋषि ) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमे सारी बातें 
वतायेंगे; समित्पाणयः=द्दाथमे समिधा लिये हुए; भगवन्तम्‌ पिप्पलादम्‌ उपसन्ना+- भगवान्‌ पिप्पलाद ऋषिके 
पास गये ॥ १ ॥ 


व्याख्या--ओँकारखरूप सचिदानन्दधन परमात्माका स्मरण करके उपनिपद्का आरम्भ किया जाता है । प्रसिद्ध है 
कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिविकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमे उत्पन्न सोर्यायगी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन) विदर्भदेगीय 
भार्गव और कत्यके प्रपौत्र कवन्धी--ये वेदाभ्यासे परायण और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्र्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाले 
थे । एक वार ये छहों ऋषि परञ्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले । इन्होंने सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस 
विषयको विशेषरूपसे जानते हैं, अतः यह सोचकर कि “परत्रझके सम्बन्धमे इम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें 
बता देंगे? वे लोग जिश्ञासुके वेषमे हाथमे समिधा लिये हुए, महर्षि पिप्पलादके पास गये ॥ १ ॥ 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्वया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पूच्छत 
यदि विज्ञास्यामः सवं ह चो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 


तान्‌ सः इ=उन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्ध; ऋषिः उवाच (पिप्पलाद) ऋषि बोले--; भूयः पवर ठुमलोग 
पुनः; ध्रद्धया-भ्रढाके साथ; ब्रह्मचर्येणःव्रह्मचर्यका पालन करते हुए; (और ) तपखा=तपस्यापूर्वंक) संवत्सरम्‌ 
एक वर्षतक ( यहाँ ); संचत्स्यथ= भलीमाति निवास करो, यथाकामम्‌= ( उसके बाद ) अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार; 
प्रश्नान्‌ एच्छतम्प्रश्न पूछना; यदि विक्षास्यामः- यदि ( तुम्हारी पूछी हुई बातोको ) में जानता होऊँगा। इ खर्वेम्‌= 
तो निस्सन्देह वे सब बातें, बः वक्ष्यामः इति= ठुमलोर्गोको वताऊँगा ॥ २॥ 

व्याख्या--उपयुक्त छौं ऋषियोंको परब्रह्मफी जिशासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा-- 
ठुमलोग तपस्वी हो; तुमने व्रझचर्यके पालनपूर्यक साङ्गोपान्च वेद पढे हैं, तथापि मेरे आश्रममे रहकर पुनः एक वर्षतक भ्रद्धा- 
पूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो । उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना । यदि तुम्हारे पूछे हुए 
विपयका मुझे ज्ञान दोगा तो निस्सन्देह तुम्हें सव वाते भढीमाँति समझाकर बतलाऊँगा ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध--ऋपिके आजानुसार सबने श्रद्धा, त्रमचर्य और तपस्याके साथ विधिपूर्वक एक वर्षतक बहो निवास किया \ 

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ छुतो ह वा इमा; प्रजा; प्रजायन्त इति॥ २॥ 

अथर तदनन्तर ( उनमेसे ); कात्यायनः कबन्धी= कत्य ऋषिके प्रपौत्र कबन्धीने उपेत्य ( पिप्पलाद ऋषिके ) 
प्रास जाकर; पप्रच्छन पूछा--)भगचन्‌= भगवन्‌ |, कुतः ह बै८किस प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविगेपसे; इमाः प्रजा$= 
यह सम्पूर्ण प्रजा; प्रजायन्ते= नाना ल्पोमे उत्पन्न होती दै, इतिनयहृ मेरा प्रश्न है ॥ ३ ॥| 


२३६ % मददान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति < 








व्याख्या--महर्षि पिप्पडादकी आजा पाकर वे लोग श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या 
करने लगे । महर्षिकी देख रेखमें सथमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होने स्यागमय जीपन विताया । उसके बाद वे सब पुनः 
पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपौत्र कबन्धीने श्रद्धा और बिनयपूर्यक पूछा--*मगवन्‌ | 
जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रुपोर्मे उसन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है; वह कौन दै ? ॥ ३ ॥ 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपसप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । 
रयिं च ग्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४॥ 

तस्मै खः ह उचाच=उससेवे प्रसिद्ध महर्षि बोले; चे प्रजाकामः- निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला (जो); 
प्रजापतिः= प्रजापति दै, सः तपः अतप्यत उसने तप किया; स तपः तप्त्वा उसने तपस्या करके ( सृष्टि आरम्भ की; 
उस समय पहले ); स= उसने} रयिम्‌ च एक तो रयि ( चन्द्रमा ) तथा$ प्राणम्‌ चः दूसरा प्राण ( सूर्य भी; इति मिथुनम्‌= 
यह जोड़ा; उत्पादयते= उसन्न किया, एतौ मेन (इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था ) कि ये ( दोनों मिलकर ) मेरी; 
बहुघा=नाना प्रकारकी} प्रजा+= प्रजाओको, करिष्यतः इति= उत्पन्न करेंगे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पछाद बोले--हे कात्यायन ! यह बात वेदौमे प्रसिद्ध है कि 
सम्पूर्ण जीवोँके स्वामी परमेश्वरको सृष्टिके आदिम जब प्रजा उत्पन्न फरनेकी इच्छा हुई तो उन्होंने सकल्परूप तप किया । तपे 
उन्होने सर्वप्रथम रयि और प्राण--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न किया | उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों 
मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारकी सृष्टि उतपन्न करेंगे । इस मन्त्रम सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो समष्टि जीवनी-शक्ति है, 
उसे ही “प्राण? नाम दिया गया है। इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थूल स्वरूपर्मे--समस्त पदार्थोमे जीवन, स्थिति और यथा- 
योग्य सामक्षत्य आता है एव स्थूल भूत समुदायका नाम “रयि? रक्खा गया दै, जो भ्राणरूप जीवनी शक्तिसे अगुप्राणित 
होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना दै, रयि शक्ति या आइत्ि दै । घनात्मक और श्रृणास्मर दो तत््वोकी भाँति प्राण और 
डे उ सृष्टिका समख कार्य सम्पन्न होता दै । इन्हींको अन्यत्र अभि और सोमे एव पुरुष तथा प्रकृतिके नामसे 

कहा गया हे ॥ ४ ॥ 


आदित्यो ह वग्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवो एतत्‌ सर्वे यन्मूर्त चामूर्तं च तसान्मूतिरेव रयिः ॥५॥ 


हर यह निश्चय है कि; आदित्यः वैन्य ही; प्राण/-प्राण हैं ( और ); चन्द्रमाः एव चन्द्रमा ही) रयिःर 

प हः य este क शता है( ह जळ और तेज ); अमूतेम्‌ च=और जो आकाररहित है 
आकाश ओर बायु ), एतत्‌ सवम्‌ चेर यह सभी कुछ; रयिः=रयि हैः तस्मात: इसलिये; सूतिः पवर 

देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ, रयिः=रयि हैं ॥ ५ ॥ bE Rn PRR DNS 

व्याख्या--इस मन्त्रमे उपयुक्त प्राण और रयिका स्वरूप समझाया गया है । पिप्पलाद कहते है 

कहते है कि यह 

सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि--इन दोनो तत्त्वेके सयोग या सम्मिश्रणसे बना है, इसलिये यद्यपि इन्हें पृथू ns 
बताया जा सकता; तथापि तुम इस प्रफार समझो--यह सूर्य, जो इम प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है क्योंकि इसीमें 
सबको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-शक्तिकी प्रधानता और अधिऊता है । यह सूर्य उस सूक्ष्म जीवनी वकिल घनीभूत स्वरूप 
दे । उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “रयि? है, क्योंकि इसमें स्थूळ ततत्वोको पुष्ट करनेवाली भूत तन्मात्राओंकी ही अधिकता है | 
समस्त प्राणियोँके स्थूल शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता दै। हमारे गरीराँमे ये दोनों गक्तियाँ प्रत्येक 
अङ्ग प्रत्यक्षमें व्यास हैं । उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सुर्यसे है और मास; मेद आदि स्थूल तत्त्वोका सम्बन्ध चन्द्रमासे हैषा 


, अथादित्य उदयन्यत्माची दिशं प्रविशति तेन ग्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते । यदक्षिणां 


यत्मतीची यदुदीचीं यदधो यदृध्चे 
तण यदथा यदूध्व यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रक्ष्मिषु 


* प्रश्नोपनिषदू * २३७ 


अथ=रात्रिके अनन्तर; उद्यन्‌= उदय होता हुआ; आदित्यःट सूर्य; यत्‌ प्राचीम्‌ दिशम-जो पूर्व दिशामेँ; 
प्रविद्यति-प्रवेश करता है; तेन प्राच्यान्‌ प्राणानूः: उससे पूर्व दिश्ाके प्राणोंको; रदिमिधु= अपनी किरणोमे; संनिधत्तेट 
घारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणाम्‌=जो दक्षिण दिशाको; यत्‌ प्रतीचीम्‌=जो पश्चिम दिशाको; यत्‌ 
उदीचीम=जो उत्तर दिशाको; यत्‌ अघः--जो नीचेके लोकोंको; यत ऊध्वंम्‌= जो ऊपरके छोकोंको; यत्‌ अन्तरा दिश+= 
जो दिशाओंके वीचके मागों ( कोणों ) को ( और ); यत्‌ सर्वम्‌=जो अन्य सबको; प्रकाशयतिनप्रकारित करता है; 
तेन प्राणान उससे समस्त प्राणोंको अर्यात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्राणीको; रदिमछु संनिधत्ते= अपनी क्िरणेमिं धारण 
करता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम सम्पूर्ण प्राणियेंके शरीरोमे जो जीवनी-शक्ति है; उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया 
है। भाव यह है कि रात्रिके वाद जब सूर्य उदय होकर पुर्वदिश्ामे अपना प्रकाश फैलाता दै, उस समय बह्हॉके प्राणियाके 
प्रार्णाको अपनी किरणोमें धारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-शाक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
आ जाती है । उसी प्रकार जिस समय जिस दिद्यामे जहाँ-जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फेलाता दै, वहॉ-बद्दोके प्राणियोको स्फूर्ति 
देता रहता है; अतः सूर्य दी समख प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 


स एप वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽम्निरुदयते । तदेतदचास्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 


सः पुषः- वह यह सूर्य ही; उद्यते=उदय होता दै; वैश्वानरः अज्विः८( जो कि ) वैञ्वानर अभि ( जठराभि ) 
और; विश्वरूपः प्राणः= विश्वरूप प्राण है; तत्‌ पततः वह्दी यह वातः ऋचा-ऋचाद्ारा; अभ्युक्तम्‌= आगे कद्दी गयी है ॥७॥ 
व्याख्या--प्राणियोंके शरीरमे जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाळी जठराप्मि दै, जिससे अन्नका पाचन होता दै 
(गीता १५। १४ 9 वह सूर्यका ही अश दै; अतः सूर्य दी है । तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान--इन 
पाँच रूपमे विमक्त प्राण है; वह भी इस उदय होनेवाळे सूर्यका ही अंग है, अतः सूर्य ही दै । यही वात अगली ऋचा- 
द्वारा समझायी गयी दै ॥ ७ ॥ 
विश्वरूपं इरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररर्मिः वर्तमान; प्राणः प्रजानामुदयत्येप दर्यः ॥ ८॥ 
विश्वरुपम्‌>सम्पूर्ण रुपोंके केन्द्र, जातवेदसमङ सर्वश; परायणम्‌=सर्वाधार; ज्योति: प्रकाशमय; तपन्तन्‌ 
तपते हुए; हरिणम्‌ किरणोवाले सूर्यको; पकम्‌ः= अद्वितीय ( वतलाते हैं), पपःङ यद} सहस्जरदिमः=सह्लो किरणोवाा; 
खूये+=सूर्यः ° “सैकड़ों प्रकारसे वता हुआ; प्रजानाम्‌= समख जीर्वोका; प्राणः=प्राण ( जीवनव्तता ) 
ददोकर; उद्यति उदय होता दै ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस सूर्यके तत्वको जाननेवालेंका कहना है कि यह किरणजालसे मण्डित एव प्रकाशमय, तपता हुआ 
- सूर्य विश्वके समस्त स्योका केन्द्र दै । समी रूप ( रग और आकतियाँ ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। यह सविता ही 
` सबका उसत्तिखान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका मूललोत है । यहद सर्वेश और सर्वाधार है, वैश्वानर अभि और प्राण- 
शक्तिके रूपमे सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किये हुए है । समस्त जगतका प्राणरूप सूर्य एक ही है--इसके समान इस 
जगतूमे दुसरी कोई मी जीवनी-शक्ति नहीं है । यह सहर्खा किरणोंबाळा सूर्य हमारे सैकड़ों मारके व्यवहार सिद्ध करता हुआ 
उदय होता दै । जगतूर्मे उष्णता और प्रकाश फैछाना सबको जीवन प्रदान करना; छतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही सूर्यके रूपमै उदित होता हे ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्धीके ्रश्नानुसार सश्षेपमें यह बताया गया कि उस सर्वशक्तिमान परजद्द 
परमेश्वरसे ही उसके सडुलपद्ारा प्राण और रयिके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति आदि होती है \ अब इस प्राणशक्ति और रथि- 
शक्तिके सम्बन्धसे परमेश्ररकी उपासनाका प्रकार और उसका फर वतलानिके लिये दूसरा प्रकरण आम करते हैं-- 


२३८ + सद्दान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति » 
rrr 
संवत्सरो वै प्रजापतितखायने दक्षिण चोत्तरं च । तथे ह वे तदिशपूर्ते ऋतमित्युपासते ते 
चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एप 
इ वे रयिर्यः पितृयाणः ॥ ९ ॥ 
संवत्सरः वैर सवत्सर ( बारह मदीनोंवाला काल ) दी; प्रजापतिः- प्रजापति दै; तस्य अयने= उसके दो अयन 
है, दक्षिणम्‌ च=एक दक्षिण और; उत्तरम्‌ च=दूसर उत्तर, तत्‌ ये हर वह मनुष्योमि जो लोग निश्चयपूर्वक; तत्‌ 
इशपूर्त वैर (केवळ) उन इष्ट और पूर्त कर्माको ही, छतम्‌ इति-करने योग्य कर्म मानकर (साम भावे ); उपासते 
उनकी उपासना करते है (-उन्दीके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ), ते चान्द्रमसमङ वे चन्द्रमाके; लोकम्‌ पव=्लोकको द्दी 
अभिजयन्ते=जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ( और ), ते एच-वे ही, पुनः आवर्तन्तेर पुनः ( वद्देसि ) छोटफर आते 
हैं, तस्मात एंते+इसलिये ये, प्रजाकामाः ऋषय+-सतानकी कामनावाले ऋषिगण, दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते= 
दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं; ह एपः वै रयिः=निस्सन्देइ यही वह रयि है; य. पिद्याणःटजो 'पितृयान' 
नामक मार्ग है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रर्मे सवत्सरको परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रयिस्थानीय भोग्य पदार्थोकी उपासना और 
उसका फल वताते हैं । भाव यह है कि वारद मदीर्नोका यह सवत्सररूप काल ही मानो सष्टिके स्वामी परमेश्वरका खरूप है । 
इसके दो अयन हैं--दक्षिण और उत्तर । दक्षिणायनके जो छः महीने हैं, जिनमे सूर्य दक्षिणी ओर घूमता दै--ये मानो 
इसके दक्षिण अङ्ग हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्क हैं। उनमें उत्तर अद्भ तो प्राण है अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारूप उस परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी खर्म है और दक्षिण अङ्ग रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य भोग्य खरूप है । इस जगतूमें 
जो सतानकी कामनावाले ऋषि सर्गादि सासारिक भोगोंमें आसक्त हैँ; वे यशादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण एव 
श्रेष्ठ पुरु्पोका धनादिसे सत्कार करना; दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कु आ, वावली, ताछाव, बगीचा, 
धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुखकाल्य आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोको 
श्रेष्ठ समझते है और इनके फल्खरूप इस लोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान 
करते हैं, यह उस सवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अङ्गकी उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषदूमे असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव; पितर, मनुष्य आदि शरीरौकी सेवा बताया है । इसके प्रभावसे वे चन्द्रलोफको ग्राप्त होते दें और वढ्दो अपने 
कर्माका फल भोगकर पुनः इस लोऊमें लौट आते हैं, यद्दी पितृयाण मार्ग है || ९ ॥ 


अथोचरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया बिद्यया55त्मानमन्विष्यादित्यममिजयन्ते | एतद्वै प्राणानामा- 
यतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतसान्न पुनरावतन्त इत्येप निरोधस्तदेप शोकः || १० ॥ 


अथ= किंतु ( जो ), तपसा=तपस्याके साथ; व्रह्मचर्यण- व्रझचर्यपूर्वक ( और ); भ्रद्धया- श्रद्धाते युक्त होकर 
विद्ययान्अध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानम्‌-( सूर्यरूप ) परमात्माकी; अन्विष्य-खोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं, वे 3; 
उत्तरेण= उत्तरयण-मार्गते) आदित्यम>सर्यछोकको; अभिजयन्तेन-जीत हेत हैं ( प्राप्त करते हैं ), एतत्‌ वैरयह (सूर्य) 
ही, प्राणानामू-प्राणोंका, आयतनमूर केन्द्र है, एतत्‌ असतम्‌= यह अमृत ( अविनाशी ) और, अभयम्‌ निर्भय पद 
हे, एतत्‌ परायणमूरयद्द परमगति है, एतस्मात्‌-इससे, न पुन. आवर्तन्ते=पुन, लौटकर नहीं आते, इति पपः= इस 
प्रकार यद, निरोध-- निरोव ( पुनरादृत्तिका निवारक ) है, तत्‌ पपः=इस बातो स्पट करनेवाला यह ( अगला ), 
र्छोकः= छोऊ है ॥ १० ॥ 

व्यास्या--उपर्युक्त सकाम उपासकोसे भिन्न जो कल्याणकामी साधक है, वे 
हु खरूपताको समझकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते है। वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका 
जीवन विताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सबके 
आत्मखरूप परब्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं । यह मानो उस सवत्सररूप 


याग ररूप अजापतिके उत्तर अद्जकी उपासना दै । 
देसको ईगावास्य-उपनिपद्‌में सभूतिकी उपासना कहा है | इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोकमे जाकर सूर्यके आत्मारूप 


इन मासारिक भोगोफी अनित्यता और 
पालन करते हुए सयमके साथ त्यागमय 


+ प्रश्नोपनिषद्‌ % २३९, 





A, 





परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं | यह सूर्य ही समस्त जगत्के प्रार्णोका केन्द्र है। यही अमृत--अविनाञी और निर्भय 
पद है। यही परम गति हे । इसे प्रात हुए महापुरुष फिर लौटकर नहीं आते | यह निरोध अर्थात्‌ पुनर्जन्मको रोकनेवाळा- 
आत्यन्तिक प्रलय है | इस मन्त्रम सूर्यको परमेश्वरका स्वरूप मानकर ही सब बातें कही गयी हैं | इसी बातको अगले मन्त्रमे 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥ 


पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं 
सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति ॥ ११॥ 


( कितने ही लोग तो इस सूर्यको )-पञ्चपादम्‌= पाच चरणोंबाला; पितरम्‌= सबका पिता; हाद्शाकृतिम- बारह 
आक्कतिर्योवाला; पुरीषिणम्‌ जलका उत्पादक; दिवः परे अर्घै-( और ) खर्गछोकसे भी ऊपरके स्थानमें ( स्थित ); 
आइुः=बतलाते हैं; अथ इमे=तथा ये; अन्ये ड=दूसरे कितने ही लोग; परे=विशुद्धः सप्तचक्रेलसात पहियोवाले 
(और ); षडरे=छः अरोवाळे (रथमे); आपतम्‌= बैठा हुआ ( एव); विचक्षणम्‌=सवको भलीमाति जाननेवाला है, 
इति आइः=एऐसा बतछाते हैं ॥ ११॥ 


व्याख्या--परन्रह्म परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचर स्वरूप इस सूर्यके विषथर्मे कितने ही तत्त्ववेत्ता तो यों कहते हैं 
कि इसके पाच पैर हैं । अर्थात्‌ छः ऋत॒ओंमेंसे हेमन्त और शिशिर--इन दो 'ऋतुओंकी एकता करके पाँच ऋतुओंको बे _ 
इस सूर्यके पाच चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आकृतियॉ अर्थात्‌ बारह शरीर 
हैं । इसका खान खर्गलोकसे भी ऊँचा दै । स्वर्गलोक भी इसीके आछोकसे प्रकाशित दै । इस लोकर्मे जो जळ बरसता है; 
उस जळकी उत्पत्ति इसीसे होती है । अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका पिता है । दूसरे ज्ञानी 
पुरुषोंका कहना है कि लाळ, पीले आदि सात गोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्त आदि छः "ऋवुओंके हेतुभूत इस विशुद्ध 
प्रकाशमय सूर्यमण्डलमे--जिसे सात चक्र एव छः अरोंवाला रथ कहा गया है--बैठा हुआ इसका आत्मारूप, सबको भलीमाति 
जाननेवाळा सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य दै । यह स्थूल नेत्रोंसे दिखायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है । इसलिये यह 
उसीकी महिमा है ॥ ११ ॥ 


मासो चे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः  प्राणस्तस्मादेत ¦ शुक्ल इष्टं इुचेन्तीतर 
इतरस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ 

मास; बैन मदीना ही; प्रजापतिः= प्रजापति दै; तस्य= उसका} कृष्णपक्षः एव-- कृष्णपक्ष ही} रयिः=रयि है 
और; शुक्कः प्राणः= शुक्लपक्ष प्राण है; तस्मात्‌= इसलिये; पते ऋषयः-ये ( कल्याणकामी ) ऋृषिगण} शुङ्के ुङ्क- 
पक्षमे ( निष्काममावसे ), इष्ठम्‌= यज्ञादि कर्तव्य-कर्म; क्कुर्वीन्ति=किया करते हैं; ( तथा) इतरेः दुसरे (जो सासारिक 
भोर्गोक्रो चाहते हैं); इतरस्मिन= दुसरे पक्षमे--कृष्णपक्षमें ( सकामभावसे यज्ञादि शुभकमोंका अनुष्ठान क्रिया 
करते हैं )॥ १२॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमेश्वरकी कर्मोद्वारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया" 
हे । भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापति दै, उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्माका दाहिना अङ्ग हैं; 
इसे रयि ( स्थूलभूत-ससुदायका कारण ) समझना चाहिये । यह उस परमेश्वरका शक्तिखरूप भोगमय रूप है। और शुक्क- 
पक्षके पद्रह दिन ही मानो उत्तर अङ्ग हैं | यही प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी _ रूप 
है । इसलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय भोग-पदार्थोसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परन्रह्म 
को चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मोको झङ्कपकमें करते हैं अर्थात्‌ झङ्कपक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण 
करके करते हैं--स्वय उसका कोई फल नहीं चाहते, यही गीतोक्त कर्मयोग हे । इनसे भिन्न जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे 
कृष्णपक्षमे अर्थात्‌ कृष्णपक्ष-स्थानीय स्थूळ पदार्थोकी प्रातिके उद्देशयसे सत्र प्रकारके कर्म किया करते दै | इनका वर्णन गीतामें 
“सवर्गपराःके नामसे हुआ है ( गीता २। ४२-४४ ) ॥ १२॥ 


२४० + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति त 
rrr 


अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव पराणो रात्रिरेव रथिः ग्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तघद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ 


अहोराजः वै=दिन और रातका जोड़ा ही, प्रजापति+-प्रजापति है; तस्य= उसका; अः एच=दिन दी; घ्राणः 
प्राण है ( और ), राजिः एव-रात्रि ही; रयिः-रयि है; ये दिवा=( अतः ) जो दिनमे; रत्या संयुज्यन्ते= खी- 
सहवास करते है, एते>ये छोग; वै प्राणमू=सचमुच अपने प्राणोको ही; भरस्कन्दन्ति= क्षीण करते हैं तया ( मनुष्य ); 
यत्‌ राज्ो-जो रातिम; रत्या संयुज्यन्ते= जी-सहवास करते हैं; तत्‌ ब्रहमचर्यम्‌ पव वह ब्रह्मचर्य दी दै ॥ १३॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम दिन और रात्रिरूप चौबीस घटेके कालरूपमे परमेश्वरके स्वरूपक्री कल्पना करके जीवनोपयोगी 
कर्मोंका रहस्य समझाया गया है । भाव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जगत्यति परमेश्वरका पूर्णरूप ह । उसका यह 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाला प्रकाशमय विद्युद्ध खरूप दै और रात्रि ही मोगरूप रयि हे। अतः जो 
मनुष्य दिममे ख्री-प्रसङ्ग करते है अर्थात्‌ परमात्माके विश्चद्ध खरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रकाशमय मार्गमे चलना प्रारम्भ 
करके भी ख्री-प्रसङ्ग आदि विलासमे आसक्त हो जाते है, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको व्यर्थ खो देते 
हैं । उनसे भिन्न जो सासारिक उन्नति चाइनेवाले है, वे यदि ज्ञात्ञके नियमानुसार ऋतुकालमे रात्रिके समय नियमानुकूल 
स्री-प्रसङ्घ करते है तो वे झाकी आज्ञाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं । लौकिक दृष्टिसे यो. कह सकते हैं 
कि इस मन्त्रमे ग्हस्थोको दिनमे ज्री-प्रसङ्ग कदापि न करनेका और विहित रात्रियॉमें झात्रानुसार नियमित और संयमितरूपमें 
केवल सन्तानकी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है । तभी वह ब्रह्मचर्यकी गणनामे आ सकता है# ॥ १३ ॥ 


अननं बै प्रजापतिस्ततो ह पै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजा! प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

अन्नम्‌ चैरअन्न ही; प्रजापतिः प्रजापति है; हृ ततः चे क्योंकि उसीसे; तत्‌ रेतः= वद वीर्यं ( उत्पन्न होता 
है ), तस्मात्‌= उस वीर्यसे, इमाः प्रजाः ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति= उत्पन होते हैं ॥ १४ ॥ 

च्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी महिमा बतळाते हुए कहते हैं कि यह सत्र 


प्राणियोंका आहाररूप अन्न ही प्रजापति है, क्योकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समख चराचर प्राणी उत्पन्न होते 
हैं। इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना गया हे ॥ १४॥ 


सस्वन्ध--अव पहरे बतराये हुए दो प्रकारके साधकोंको मिर्नेवारे पुथक-पुणक फलका वर्णन करते हैं-- 


तद्ये ह बै तत्मरजापतित्रतं चरन्ति ते मिथुनयुत्पादयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येपां तपो ब्रह्मचर्य 
येषु सत्यं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १५॥ 


तत्‌ ये इ चैननो कोई भी निश्चयपूर्वक; तत्‌ ्रजापतित्रतम्‌= उस प्रजापतिजतका; चरन्ति= अनुष्ठान करते हैं; 

ते मिथुनम्‌=वे जोडेको उत्पादयन्ते उत्पन्न करते हैं येषाम्‌ तप+= जिनमें तप ( और ); ब्रह्मचर्यसूर ब्रह्मचर्य (है); 

यु टता सत्य; प्रतिष्ठितम>प्रतिष्ठित दै; तेषाम्‌ एव-उन्डीको; एषः अह्यलोक/> यह ब्रह्मलोक 
[है॥ १५॥ 


व्याख्या--जो लोग सन्तानोसत्तिरुप प्रजापतिके जतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात्‌ खर्गादि लोकोके भोगकी प्राप्तिके 
लिये शाञ्जविहित शुभ कमांका आचरण करते हुए नियमानुसार ख्री-प्रसङ्ग आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, बे तो पुत्र और 
कन्यारूप जोडेको उत्पन्न करके प्रजाकी इद्धि करते हैं। और जो उनसे भिन्न हें, 


तसा ता ह पहली चार रात्रियाँ तथा ग्यारद्ववीं और 
तेरएवीं रात्रियाँ सर्वथा वर्जित हे । शेष दस रात्रियोंमें पर्ने एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा; अहण, व्यतिपात, सक्रान्ति, जन्माष्टमी, 
शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीनेमें केवल दो रात्रि जी-सहवास करता है, वह 
गृहस्थाअममें रहता हुआ ही अद्दाचारी माना जाता है । ( मतुर्तूति ३। ४५---४७, ५० ) 


~ प्रश्नोपनिपदू * २४१ 








जिनका जीवन सत्यमय हैं तथा जो सत्यस्वरूप पुरमेश्वरको अपने हृठयमे नित्य स्थित देखते हे, उन्हीको वह ब्रह्मलोक ( परम 
पद, परमगति ) मिलता है; दूसरोंको नदी ॥ १५ ॥ 


तेपामसों विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ १६॥ 


येषु न=जिनमें न तो, जिह्ाम्‌= कुटिलता ( ओर), अनुतम्‌>झूठ दै; च नः=तथा न, -माया=माया ( कपट) 
ही दै, तेषाम्‌= उन्दींको; असौ= वह, विरजः- विद्यदः विकाररहित, ब्रह्मलोकः इति ब्रह्मलोकत ( मिळता है )॥ १६ ॥ 


व्याख्या--जिनमे कुटिल्ताका लेश मी नहीं है, जो खभमे भी मिथ्या-भापण नहीं करते ओर असत्यमय आचरणसे 
सदा दूर रहते है, जिनमे राग-द्वेषादि विकारोका सर्वथा अमाव दै, जो सत्र प्रकारके छछ-कपटसे शून्य है; उन्दींको वह विशुद्ध 
विकाररहित ब्रह्मलोक मिलता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोवाले हें, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रस्न समाप्त ॥ १ ॥ 


Coe TT - 


द्वितीय प्रश्न 


अथ हेनं भागवो वेद्मि! पग्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते 
क; पुनरेपां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 


अथ ह पनम्‌= इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिणलाद ) ऋषिते, वेदर्भिः भार्गचः=विदर्मदेशीय भार्गवने; 
पप्रच्छ=पूछा, भगवन्‌=मगवन्‌, कति देवा. पव=कुल कितने देवता, प्रजां विधारयन्ते= प्रजाको धारण करते हैं; 
कतरे एतव्‌-उनमेंसे कौन-कौन इसे, प्रकाशयन्ते= प्रकाशित करते दे; पुनः: फिर ( यह भी वतलाइये कि), पघाम्‌= 
इन सत्रमें; कः= कौन) चरिष्ठः=सर्वश्रेए दै; इति= यह्वी ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षि पिप्पलादसे तीन बातें पूछी हे--( १ ) प्रजाको यानी प्राणिर्योके शरीरको 


चारण करनेवाले कुळ कितने देवता है ( २ ) उनमेंसे कोन-कोन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! ( ३ ) इन सवमें अत्यन्त 
रेष्ठ कीन है? ॥ १ ॥ 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरभिरापः एथिवी वाद्यानश्रक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकाञ्या- 
मिवदन्ति वयमेतद्वाणमतष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 


सः हु=उन प्रसिद्ध महर्षि ( पिप्पलाद) ने, तस्मे उवाच=उन मार्गवमे कहा; ह आकाशः वे= निश्चय ही वह 
प्रसिद्ध आकाश, पापः देवः= यह देवता दै (तथा), चायुः= वायु, अञ्चिः= अभि; आपः= जल; पृथिवी= एथ्वी, चाक्‌= वाणी 
( कमेन्द्रियोँ ); चक्रुः च श्रोजम्‌ मनः नेत्र और श्रोत्र ( ज्ञानेन्द्रियॉ ) तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं ]; 
प्रकाइय- वे सब ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवदन्ति= अमिमानपूर्वक कहने लगे; वयम्‌ पतत्‌ वाणमः 
हमने इस शरीरको, अचष्टभ्यमआश्रय देकर, विघारयामः= धारण कर रकखा दै ॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछनेपर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं । यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया गया है । वे कहते हैं कि सवका आधार तो वैसे आकाशरूप देवता ही है, परतु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अभि; 
जळ और प्रथ्वी--ये चारों महाभूत भी शरीरको धारण किये रहते हैं | यह स्थूलशरीर इन्हीसे वना है | इसलिये ये धारक 
देवता हैं । वाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, नेत्र और कान आदि पाँच शानेन्द्रियोँ एव मन आदि अन्तःकरण--ये चौदह 
देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं । ये देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिये ये प्रकाशक देवता कहलाते हैं | ये इस 
देइको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े और अभिमानपूर्वक् परस्पर कहने लगे कि “हमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण 
कर रवखा दै? ॥ २॥ 
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तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्रथाहमेेतत्यत्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद्याणमवष्टम्य 
विधारयामीति तऽश्रदथाना बभूव: ॥ २॥ 

तान्‌ रिट" प्राणम्टउनते सर्वश्रेंड पाग उवाचसवोच; मोहम( ठमलोग ) मोहन; मा आपद्ययर्‌ 
न पडो अहम्‌ एवल्ने ही एतत्‌ आत्मानम्‌=अपने इच खन्‍्पत्ी पञ्चधा पविमज्यर पंच मार्गानं विमक्त करके; 
एतत्‌ वाणम्‌=इ्ठ चारो अचषएभ्य= आश्रय देकर, विधारयामिङघारय करता हूँ इनि ने यह ( सुनऊर मी ) वे; 
अश्वदधाना+अविश्रार्स ही चमूघुन्चने गदै | २ ॥ ह 

व्याख्या प्रआर जव सम्पूर्ण मदाचूत इन्द्रियों ओर अन्त करणल्य देना परसर विवाद करने लगे, तब सरमे 


५० 


गणा PD SS क्रो तम्मेसे क्वि > व्र घारण क्ग्ने झ्य संग्धि उत 
याउने उनदे नद~ 'ठुमलोग अनव आज्ये विवाद मत करो तुममेठे क्वीमें मी इस शरीरको धारण करने या छुरति 


रखने शक्ति नदी दै | इसे तो मैंने ही अनेनो ( घाग; अपान; समान, व्यान और उदानन्प) पाँच भागेमिं विभक मरके 
उक्र ते हुए, धारण कर रक्वा है और मझ्चे ही झरक्षिन डवै | प्रागडी चहू मुनफर मी उन देवताओंने उसपर 
आश्य दद हुए घारण करका २ आर दझ्ने दा यह दुर्राड्न है | प्रागको यह बात नुनफर भी उ बताआने उ 
विश्वात नहीं किक बे अविश्वाठी ही बने रहे ॥ ३ ॥ 


= 


सोडमिमानादृध्वमुत्क्रमत इव तसिन्चुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्त्रामन्ते तसि<च प्रतिष्ठमाने सर्व 
एत्र आतिष्ठन्ते | त्था मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तसि< प्रतिष्ठमाने सी 
एव ग्रानिषटन्त एवं वाद्यनश्रश्चुःश्रोत्रं च ते प्रीताः ग्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 


खन्न त) वद आग अभिमानातूस्अमिमानरूवंक ऊर्ध्वम्‌ उत्कमते इवर मानो ( उरु झरीन्मे ) उपग्की 
ओर बदर निकलने ल्याः तस्मिन्‌ उत्तामनिःउसके बाहर निकल्नेपरः अथ इतरे सर्वे एव-उसीके साथ-ही-साथ अन्य 
सव नी उत्कामन्ते चन््रीरते बाहर निकलने लो और" तस्मिन अ्रतिएमाने«( सरीरमे लौटकर) उसके ठहर 
जनेर सर्च एव घातिष्ठन्ते=मर सत्र देवता मी ठहर गे तत्‌ यधा-्तत लेखे ( मढुके छत्तेते )* मधुकरराजानम्‌र-महु- 
नेन्सिरेके गजाके उत्कामन्तमरनिकछनेरर उनीके चाथ-वाथ सबीःएवस्वारीडी मक्षिकामत्मधुमक्षिचयँ, उत्कामन्तेर 
बादर तिकड जाती हे च तरिपिन-और उचके प्रतिष्ठमातेत्बैड जामेरर सर्वोः एवस्सत्र-ी-सज. पातिए्टस्तेल्मैठ जाती 
है एवमल्ऐेसी ही दक्षा (इन सकी हुई) चाक चश्चुः ओजम्‌ च मनः=अन. वाणी, नेत्र, ओज्र ओर मन; सेन्ये 
(5मी ) पीता: याणं स्तुन्वन्तिर( प्राणको शेतात अनुभव करके) प्रसन्न होकर प्राणी स्ति करने ल्गे || ४ ॥ 
च्यास्या--चव डनको अपना प्रमाव दिखलाक्र सात्रधान करनेके लिये वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें ठेत रूगनेते 
मानो रूठकर इत दर्ररते बादर निकल्येके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा । फिर दो तवःके-सव देवता विवश होकर उदीक्े 
साथ बाहर निकलने लये कोई मी खिर नही रह सका | ज्च बहू पुन लर्कर अपने खानरु सित हो गया, तव अन्य सत्र 
मी सित हो गये । जेठे महुमक्लियेंका राजा जब अपने खानते उड़ता है तत्र उसके चाय ही हों बेढी हुई अन्य सब मधु- 
क उड जाती हैं. ओर ज्व चह वेठ जाता है तो अन्य तत्र भी वेड जनी हे ऐसी ही दा दन सत्र वागादि 
ताजा मा हुई] वह ठेतकर वाजी चछ्ु श्रोत्र आदि सत्र इत्त्रियांको और मन आदि अन्त करणी दृत्तियोको 
निशात हो गया कि हम सव प्राण ही शेड है ह डल क ताको का लेता लाति ६ 
उनके [वन्न प्रक्रार गक स्तुति क्ग्ने लगे ४ 
सम्बन्ध--ऋणकों ही Ri ज क क निवे उसन म्वत्नदूस्रे महज उतरावा जामा ई 
एयोउग्िस्तपत्वेप वर एवं पजन्यो भघवानेष वायुः | 
एप दोथती रायिदवः सदसञ्चामृतं च यन्‌ ॥ ५॥ 
ए अञ्चि; तपतिय याण अमिल्यते उना दै एयः सूर्य-=पही मूर्व है 
सभवानल्यश सत्र है एप. वायु न्यदी बाबु दै (तथा) पथ, देव--पह परागत 
रयिः्नरयि हैः (व्या) यव्र्स्ञो इछ 
कदा आठा है; वह भी है ॥ ५॥ 


क देव ही, पृथिवी-ध्ृघ्वी ( एव 
= और हि छ ण 2: 
7. चल, चनजोर, अलतल्अव्न है, चन्नण, [यततन्जो ] अग्नुतम> अमृत 


शै: प्रश्षोपनिषद्‌ * २४३ 


पन ७१०१ :29७००५८३०४००५/++करपकम१५/तककक, SSN म जू मम, 


व्याख्या--वे वाणी आदि सत्र देवता स्तुति करते हुए बोढे--“यह प्राण ही अग्निरूप धारण करके तपता है और 
यही सूर्य है । यही मेघ, इन्द्र और वायु है । यही देव पृथ्वी और रयि ( भूतसमुदाय ) है । तथा सत्‌ और असत्‌ एव उससे 
भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा हे, वह भी यह प्राण ही है ॥ ५॥ 
अरा इव रथनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । ` 
ऋचो यजू<षि सामानि यज्ञः क्षत्र त्रज्म च॥ ६॥ 
रथनाभौ=रथके पहियेकी नाभिमें रगे हुए; अराः इचन्अरोकी भाँति, ऋचः यजूंषि-ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ, 
यजुर्वेदके मन्त्र ( तथा), सामानिन्‍्सामवेदके मन्त्र, यज्ञः च=्यज्ञ ओर; ब्रह्म, क्षन्रम्‌=( यज्ञ करनेवाले ) त्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; सर्वम-ये सब के-सब; प्राणे=( इस ) प्राणमें; प्रतिष्ठितम--प्रतिष्ठित हैं ॥ ६॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नामिमे कळो हुए अरे नामिके ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी 
सब ऋचाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र, सब-का सत्र सामवेद; उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यजादि शुभ कर्म और यज्ञादि शुभ 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के सब प्राणके आधारपर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय * 
प्राण ही है ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणका महत्त्व वतळाकर अव उसकी स्तुति की जाती है--- 


प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति थः प्राणैः 


ग्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

प्राण=्हे प्राण; [ त्वम्‌, णवस्तू ही; ] प्रजापतिः-्प्रजापति हैः त्वम्‌ एवस्तू ही, गर्भे चरसिऱगर्भमे विचरता 
है, प्रतिज्ञायसेन और तू ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है, लु=निश्चय ही, इमाःऱ्ये सब, प्रजञाः-जीव, 
तुभ्यम्‌ऽ्चुशे; बलिम्‌ हरन्तिन्मेंट समर्पण करते हैं, यःन्जो तू; प्राणेः प्रतितिष्ठरि= (अपानादि अन्य ) आणोंके 
साथ-साथ स्थित हो रहदा दै ॥७॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है, तू ही गर्भमै विचरनेवाला और माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपमें जन्म लेनेवाळा है । ये सब जीव तुझे दी भेंट समर्पण करते हैं तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके शरीर- 
में स्थित हो रहा है ॥ ७॥ 

देवानामसि वह्वितमः पितुणां ! स्रधा | 
ऋषीणां चरितं सत्यमथ्वोङ्गिरसामसि ॥ ८ ॥ 

(दे प्राण ! ) देवानाम-( तू ) देवताओंके लिये; वक्चितमः- उत्तम अभि है; पितृणाम्‌= पितरोंके लिये; प्रथमा 
खधा-पहली स्वघा दै; अथवोङ्किरसामङ अथर्वाङ्गिरस्‌ आदि, ऋषीणाम- ऋषियेकि द्वारा; चरितम्‌= आचरित, 
सत्यमू= सत्य, अखिन्हे ॥ ८॥ 

व्याख्या--हे प्राण । तू देवताओंके लिये इवि पहुँचानेवाळा उत्तम अभि है। पितरोंके लिये पहली खधा है । 
अथर्वाश्विस्‌ आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य मी तू दी दै ॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। , 
त्वमन्तरिशे चरसि द्वर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ 

घाणः=हे प्राण; त्वम्‌ तेजसा=्तू तेजसे ( सम्पन्न), इन्द्रः इन्द्र; रुद्रः=र्द्र ( और); परिरक्षिताः 
रक्षा करनेवाळा; अखि-है, त्वम-व्‌ ही; अन्तरिक्षे= अन्तरिक्षमे; चरसि=विचरता है (और); त्वम= त ही, ज्योतिषां 
पतिः्=वमस्त ज्योतिर्गणोका स्वामी; सूर्यम्टसूर्व हे ॥ ९ | 
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व्याख्या--दे प्राण | तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियाँ ) से समन्न, तीनों छोकोंफा स्वामी इन्द्र दै। तू दी 
प्रलयकाले सबका सहार करनेवाला रुद्र है और तू ही सबकी भलीमॉति यथायोग्य रभा हा है।तू ही अन्तरिक्षम 
(पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें ) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अभि, चन्द्र; तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोंका खामी सर है॥९॥ 
यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजा! । 
आनन्दरूपात्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१०॥ 
प्राणनहे प्राण, यदा त्वम्‌=जव तू, अभिचर्षसि= भलीभॉति वर्षा करता हे; अथर उस समय, ते इमाः प्रजाः= 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा; कामाय= यथे, अन्नम्‌= अन्न, भविष्यति= उत्पन्न होगा; इति=यदृ समझकर, आनन्द्रूपाः= 
आनन्दमयः तिष्ठन्ति=ददो जाती है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--है प्राण ! जव तू मेघरूप होकर एथ्बीळोकमे सत्र ओर वर्षा करता है, तव तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 
हमळोगोके जीवननिर्वाइके छिये यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमे मझ टो जाती है ॥ १० ॥ 


व्रात्यस्त्व॑ प्राणेकर्पिरत्ता बिश्व सत्पतिः । 
वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरित्र न; ॥११॥ 
प्राण-हे प्राण; त्यमटव्‌ । व्रात्यः संस्काररहित ( होते हुए भी ), पकर्षिः= एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है (तया)! 
वयम- इमलोग ( तेरे ल्यि ), आद्यस्य भोजनको, दातारः देनेवाळे हैं ( और तू), अ्ता=भोक्ता ( सानेवाला ) हैः 
चिश्वस्य=समस्त जगतका, खत्पति-= ( वू दी ) श्रेष्ठ खामी है, मातरिश्व=ददे आकाशम विचरनेवाले वायुदेव, त्वम्‌= व; 
न-= मारा; पितापिता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--दे प्राण । तू संस्काररद्दित होकर मी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है । तात्य यह कि तू खभाबछे ही शुद्ध है, 
अतः तुझे सस्कारद्वारा शुद्धिकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि दै । 
इमलोग ( सब इन्द्रियों और मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी भोजन-सामग्री अर्पण करनेवाले है और तू उसे खानेवाला 


है । त्‌ ही समख विश्वका उत्तम खामी दे । हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूम प्राण ! तू हमारा पिता दै, क्योकि तुझसे ही 
हम सबकी उत्पत्ति हुई है ॥ ११ ॥ 


या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२॥ 
(दे प्राण |) या ते तनूः=जो तेरा खरूप, चाचि-वाणीमें, प्रतिष्ठिता चरखित दै, तथा; या श्रोत्रे=जो 
भोतर्मे, या चक्षुषि च=्जो चक्षुमे और, या मनसि=जो मनमें, संतता=व्यास दै, ताम्‌=उसफो) शिवाम्‌-- 
कल्याणमय, कुछ--बना ठे, मा डत्क्रमीः=( तू ) उत्रमण न कर ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--हे प्राण । जो तेरा खरूप वाणी, श्रोत्र, चक्कु आदि समस्त इन्द्रियोमें ओर मन आदि अन्तःकरणकी 
बृत्तियोमें व्यास दै, उसे तू कल्याणमय बना छे । अर्थात्‌ ठुझमें जो इमे सावधान करनेके लिये आवेश आया है, उसे शान्त 
कर ले और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा । यह हमलछोगोंकी प्रार्थना है ॥ १२॥ 


प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रात्‌ रक्षख श्रीश रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
इद्म्‌=यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला जगत्‌ (ओर), यस्‌ त्रिदिचे=जो कुछ स्वर्गलोकर्मे, प्रतिष्ठितम्‌= स्थित है; सवमः 
बह सब-का सब, प्राणस्य=प्राणके; बशे> अधीन दै ( हे प्राण | ), माता पुत्रान्‌ इवन जैसे bod हा 


करती है, उसी प्रकार ( तू हमारी 39 रक्षस्व- रक्षा कर, चळतवा 
र न्व्तवा; नः श्रीः अ= हमें ; पक्षाम्‌=बुदि} 
विधेद्धि- प्रदान कर, इति= इस प्रकार यह दूसरा प्रश्न त्मात हुआ ॥ १३ ॥ रा होति ह 


$ प्रश्षोपनिपदू *- २४५ 








व्याख्या-अत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकर्मे जितने भी पदार्थ हे और जो कुछ खर्गमें स्थित दै; वे सब-के-सब 
इस प्राणके दी अधीन दै | यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तर्मे प्राणसे प्रार्थना करते हँ--«हे प्राण | जिस प्रकार माता 
अपने पुत्रोंकी रक्षा करती हैं, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू इमलोगोंकों श्री अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति ओर 
प्रजा ( ज्ञान ) प्रदान कर |? 

इस प्रकार इस प्रकरणमे भार्गव ऋपिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि पिग्पलादने यह बात 
समझायी कि समस्त प्राणियोंके शरीगेकी अवकाश देकर बाहर और भीतरसे धारण करनेवाला आकादा-तत्व है। साथ ही 
इस शरीरके अवयर्वोकी पूर्ति करनेवाले वायु, अभि, जल और प्रथ्वी--ये चार तत्त्व दै | दस इन्द्रियों और अन्त“करण-- 
ये इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनानेवाले हें | दन सबसे श्रेष्ठ प्राण है । अतएव प्राण दी वासतवमें इस गरीरको 
धारण करनेवाला दै, प्राणके विना गरीरको वारण करनेकी शक्ति किसीमे नहीं है | अन्य सब इन्द्रिय आदिम इसीकी शक्ति 
अनुस्यूत है, इसीकी शक्ति पाकर वे गरीरको धारण करते दद । इसी प्रकार प्राणी श्रेठताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिपद्के पॉचवें 
अध्यायके आरम्भमें और वृहृदारण्यक-उपनिपद्के छठे अध्यायके आरम्मर्मे आया दे | इस प्रकरणमें प्राणकी स्तुतिक्रा प्रसङ्ग 
अधिक है ॥ १३॥ 


॥ द्वितीय प्रस्न समाप्त ॥२॥ 
+-->#७&:---5५ 


तृतीय प्रश्न 


` अथ हेनं कोसट्यश्चाश्चलायनः पप्रच्छ भगवन्कुत एप प्राणो जायते कथमायात्यसिञ्शरीर 
आत्मानं वा प्रविभज्य कथं ग्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं वाह्मममिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 


अथ ह पनम=उसके बाद इन प्रसिद्ध मद्दात्मा पिप्पलाद ) से, कोसल्यः आश्वकायन+-कोसलदेशीय 
आश्वलायनने, चरमी; पप्रच्छन्पूछा; भगवनूलमगवन्‌ ; एपः प्राणःन्यद्द प्राण, कुतः जायते-किससे उत्पन्न होता है, 
अस्मिन्‌, दारीरे=्दस शरीरमें, कथम्‌ आयातिमकेते आता है; वा आत्मानम्‌=तथा अपनेको, प्रविभज्य-विभाजित 
करके, कथम्‌ प्रातिष्टते=किस प्रकार स्थित होता दै, केन उत््रमते=किस ढगसे उत्तमण करता--आरीरसे बाहर निकलता 
है; कथम्‌ वाद्यमङकिस प्रकार बाह्य जगत्को, अभिधत्तेस्मलीभॉति धारण करता है ( और ); कथम्‌ अध्यात्ममः 
किस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शारीरके मीतर रहनेवाले जगत्को, इतिन्यही ( मेरा प्रश्न है ) ॥ १ ॥ 


च्याख्या--दस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिप्पलादसे कुल छ. बातें पूछी हॅ---( १ ) जिस प्राणकी महिमा- 
का आपने वर्णन किया; वह प्राण किससे उसन्न होता दै ? ( २ ) वह इस मनुप्य-रीरमें कैसे प्रवेश करता है? (३) 
अपनेको विभाजित करके किस प्रकार दारीरमे स्थित रहता दै १ ( ४ ) एक गरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले 
शारीरसे किस प्रकार निकलता दे १ (५) इस बाह्य ( पाञ्चमोतिक ) जगत्को फ्सि मकार धारण करता है £ तथा (६) मन 
और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है १ यहाँ प्राणके विषयमे वे ही बातें पूछी गयी 
हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रभके उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं, इससे यह 
हो जाता है कि प्रभोत्तरके समय सुकेशादि छह्मों ऋषि वदँ साथ-साथ बैठे सुन रहे ये ॥ १ ॥ 


तस्मै स होवाचातिग्रश्नान्पृच्छसि ब्रह्मि्ोऽसीति तस्त्तेऽहं त्रवीमि ॥ २॥ 


तस्मै सः ह उवाच=उनसे उन प्रसिद्ध महर्पिने कदा; अतिप्रश्चान्‌ पृ-छखि-तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है 
(किन्तु ); त्रह्मि्ः असि इति-्वेदोंकी अच्छी तरह जानेवाला दै, तस्मात्‌-अतः, अहम्‌=में, तेन्तेरे; ब्रवीमि= 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २ ॥ 


च्याख्या--इस मन्त्रमें महर्षि पिणलादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोको कठिन बतछाकर उनकी बुद्धिमत्ता और 


२४६ ५ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 

SSSI 
तर्कशीळताकी प्रभसा की है और साय दी यह भाव भी दिउछाया है कि 'तू जिस ढगसे पूछ रद्वा दै, उसे देखते हण त तो 
मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये । परतु मै जानता हूँ कि तू तर्फबुडिसे नही पूछ रहा है; तू श्रद्धाळ है, वेदों 
निष्णात है, अत; मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे र्दा हूँ ॥ २॥ 


आत्मन एष प्राणो जायते यथैपा पुरुष छायेतखिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिञ्शरीरे ॥ २॥ 


एषः प्राण/न्यह प्राण, आत्मनःन्यरमात्मासे; जायतेस्डत्पक्न होता हे, यथाङजिस प्रकार; पपा छायास्यद 
छाया, पुरूपेन्युरुपके होनेपर ( ही होती दै), [ तथा नसी प्रकार) ] पतत्‌ल्यदद ( प्राण ); प॒तस्मिनुल्दम ( परमात्मा ) 
के ही; आततमल्भाश्रित है ( और ) अस्मिन्‌ शारीरे=इस गरीरमें, मनोळतेनस्मनके फ्यि हुए ( सकल्प ) से; 
आयातिण्आता है ॥३॥ 

व्याख्या--यहदं महर्पि पिप्पलादने ऋमसे आश्वलायन ऋषिके दो प्रश्नांका उत्तर दिया हे | पहले प्रश्नका उत्तर तो 
यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ भाण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है। चह परज्रददा परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है और बही इसकी रचना करनेवाला है, अत इसकी स्थिति उस सर्वात्मा मेश्वरके अधीन--उसीके 
आश्रित है--ठीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती दै । दूसरे प्रश्नका उत्तर यह हे कि यह मनद्वारा 
किये हुए सकल्यसे किसी शरीरमें प्रवेश करता है ] भाव यह फि मरते समय प्राणीके मनमे उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प 
होता है, उसे बैसा ही शरीर मिळता है, अतः प्राणका शरीरे प्रदेश मनके उफत्यसे ही होता हे | ३ ॥ 


सम्बन्ध--अब आश्वसागनके तीसर प्रश्नका उत्तर दिस्तुएपुईुक आरम्भ किया जाता रै-- 


यथा सम्राड़ेवाधिकृतान्विनियुदक्ते एताण्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिएस्वेत्येवमेयैप प्राण इतरान्‌ 
प्राणान्पृथकपूथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 


यथा=जिस प्रकार, स्राद्‌ एच>चक्रवर्ती महाराज स्वय ही, पतान्‌ घामान पतान्‌ आरामान्‌ अधितिष्ठख-इन 
गॅबॉर्मे ( तुम रहो, )इन गॉंबोमें तुम रहो, इति+इस प्रकार, अधिकृतान->अधिकारियोंको, विनियुडके=अरुग-अलग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ एच-इसी प्रकार; एष; प्राणल्‍वयह मुख्य प्राण, इतरानु-दूसरे, प्राणानस्यार्णोको; पृथक पृथक एव 
पृथक पृथक्‌ ही, सनिचः्तेन्स्यापित करता हे || ४ || ति 

व्याख्या--यह महर्षि उदाइरणद्वारा तीसरे प्रश्नका समाधान करते हुए कहते हैं--५जिस प्रकार भूमण्डलका 
चक्रवर्ती महाराज भिन्न-भिन्न ग्राम) मण्डल और जनपद आदिर्मे एयक-पथक अधिकारियोंकी नियुक्ति करता हे और उनका 


कार्य वॉट देता है; उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ माण भी अपने अङ्गखरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंकों शरीरके प्रथक- 
पथक्‌ स्थानोमें पृथक्‌ एथक्‌ कार्यके लिये नियुक्त कर देता है ॥ ४ ॥ हि 


सम्बन्ध--अब भुख्म प्राण, अणून ओर समान--इन तौनोंका वासस्यान ओर कार्य बतऊाया आता ऐ-- 


पायूपस्थे5पानं चक्चुःश्रोत्रे शुखनासिकाम्यां ग्राणः खयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः | एप 
होतद्धुतमन्न समं नयति वसादेता; सप्ताचिपो भवन्ति ।। ५॥ 


प्राण.- वह ) प्राण, पायूपस्थेन्णुदा और उपस्थमे; अपानम्‌ ( नियुङ्कके )=अपानको रखता है खयम्‌ः 
८ वि म न न 
खय, मुखनासिकाथ्यामून्सुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ), चक्षुःधोघेस्नेत्र और श्रोत्रमें, प्रातिष्ठते-खित 
रहता है, तु मध्येख्ओर शरीरके मध्यभागमें, समानश्ञसमान ( रहता दै), एप हिप्टयटट ( समान वायु ) ही; पतत्‌ 
इतम्‌ अचमूल्छस प्राणाभिमे हवन किये हुए अन्नको, समम्‌ नयति-समस्त शरीरमे यथायोग्य सम्रभावते पहुँचाता है, 


तस्मात्‌=उससे; पताः स्तन्ये सात, अर्चिष-ज्वालाटॅ ( विपर्योको प्रकाशित करनेवाले १ म=उत्पन्न 
७ ऊपरके हार ) भवन्तिः 


व्यास्या--यह स्वं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्रे स्थित रहता है, 


>“ 


तथा गुदा और 


~ 


+ प्रश्नोपनिपद्‌ + २४७ 





उपस्थर्मे अपानको स्थापित करता है । उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है, रज-वीर्य और गर्भको बाहर 
करना भी इसीका काम है । शारीरके मध्य भाग-नामिमें समानको रखता है । यह समान वायु ही प्राणरूप अभिमेँ हवन किये 
-हुए- उदरमें डाले हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण गरीरके अद्भ-प्रत्यज्ञोंमे यथायोग्य सममावसे पहुँचाता है । 
उस अन्गके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात्‌ समस्त विषरयोको प्रकागित करनेवाले दो नेत्र, दो कान, 
दो नासिकाएँ और एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते हैं, उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हृदि क्षेष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकेकस्यां दासप्ततिद्वासप्रतिः प्रति- 
ञ्राखानाडीसइस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६॥ 


प॒षः ट्विन्यह प्रसिद्ध, आत्मा=जीवात्मा, हृद्]दृदयदेशमें रहता है; अघ्र=इस ( हृदय ) में; पतस्‌ःन्यइ} 
नाडीनाम्‌ एकशतम5पमूलरूपसे एक सौ नाड़ियोंका समुदाय है, तासाम=उनमेसे, एफेकस्याम-एक-एक नाड़ोमें; 
शतम्‌ शतम=एक-एक सौ ( गाखाएँ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी ), दॉसत्ततिः द्वासप्ततिःनमइत्तर-बहत्तर} 
प्रतिशाखानाडीसददस्त्राणि=्इजार प्रतिशाखा-नाड़ियोँ, भवन्ति=्होती हैं आख्ु=इनमें, व्यानः=व्यानवायु, चरति= 
विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस गरीरमें जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सो मूलभूत नाड़ियों हैं, 
उनमेसे प्रत्येक नाहीकी एक एक सौ शाखा-नाड़ियाँ हैं और प्रत्येक शाखा-नाड़ीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडियाँ 
हैं । इस प्रकार इस शरीरमे कुळ बहत्तर करोड़ नाड़ियों हैं, इन सबमें व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतलते हैं, साथ ही आश्वरायनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते हैं-- 
अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुर्ण लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७॥ 


अथन्तथा; पकया=जो एक नाड़ी और है, उसके द्वारा, उदानः ऊ्ध्वः=उदान वायु ऊपरकी ओर, [ चरति 
विचरता है, ]( सः ) पुण्येन-्व्रह पुण्यकर्मके द्वारा; [ मनुष्यम्‌= मनुष्यको) ] पुण्यम्‌ लोकम्‌=पुण्यलोकोंमे, नयति= 
छे जाता है, पापेनज्यापकर्मके कारण ( उसे ), पापम्‌ नयति=पापयोनियोमें छे जाता है ( तथा ), उभाभ्याम्‌ एघःपाप 
और पुण्य दोनों प्रकारके कमोद्वारा ( जीवको ), मञ्नुप्यळोकम्‌= मनुष्य-शरीरमे, [ नयतिरले जाता है ] ॥ ७ ॥ 


ब्याख्या--इन ऊपर बतळायी हुई बहत्तर करोड़ नाड़ियोसे भिन्न एक नाड़ी ओर है, जिसको 'सुपुम्णाः कहते हैं, 

जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है । उसके द्वारा उदान वायु शरीरमे ऊपरकी ओर विचरण करता है। (इस 

प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अव महर्षि उसके चोथे प्रश्नका उत्तर सक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य 

पुण्यशीळ होता है, जिसके झुभकर्मोके भोग उदय हो जाते हैं, उसे यइ उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके सहित 

वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकोमें अर्थात्‌ स्वर्गादि उच्च लोकोंमें छे जाता है | पापकम से युक्त मनुष्यको झक़र-कूकर 

आदि पाप-योनियॉमें और रोरवादि नरकोंमें ले जाता दै तथा जो पाप और पुण्य--दोनो प्रफारके कर्माका मिश्रित फल भोगनेके 
लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य शरीरमें ले जाता दै # ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब दो मन्त्रोमें डाश्वळायनके पॉचवें और छठे प्रश्नका उत्तर देते हुए जीआात्माके प्राण और इन्द्रियोसहित एक 
शरीरसे दूसर शरीरमें जानिकी बात भी स्पष्ट करते हे-- 

# एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसमे द्वारा दूसरे शरीरमें जाता हे, तव अपने अङ्गभूत समान 
आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ ले ही जाता हे, इन सवका स्वामो जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है--यह वात यहाँ 
कहनी थी, इसीलिये पूर्वमन्त्रमे जावात्माका स्थान हृदय वतलाया गया है । 


= 


~ छन 
२४८ ४ महन्त विभुमात्मान मत्वा चीरे न शोचति - 
rrr rr 


० ७ ७. ७ ~ Dt 
आदित्यो ह बै वाह्यः प्राण उदयत्येप झोन॑ चाक्षुपं प्राणमनुणह्वान; । एथिव्यां या देवता संपा 
पुरुपस्यापानसमष्टम्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यांन: ॥ ८॥ 


हर यह निश्चय दै कि, आदित्यः वैर सूर्य टी, वाह्य प्राण वाह्य प्राण है; एप हिन्यद्दीः एनम्‌ चाक्षुपम्‌= 
दस नेत्रतम्बन्धी, ्राणम=प्राणरर, अनुगहान-= अनुग्रह करना हुआ, उद्यति=उदित होता दै, पृथिव्याम्‌ः 
पृथ्वीम, या देवता=ओ ( अपान बायुकी आक्तिल्प ) देवता है; खा पया= वदी वर; घुरुयस्य= मनुग्यके; अपानम्‌ 
अपान वायुको) अवप्रभ्य-खिर किये; [ चर्तत-रहता है, ] अन्तरारपरव्वी और म्वर्गके बीच, यत्‌ आकारा+=जो 
आकाच्च ( अन्तरिक्षलोक ) है; स. समान “वह ममान है, वायु ब्यान+=वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


च्यास्या--वह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही-सबका बाह्य प्राण है । यह मुख्य प्राण सुर्यल्पमे उदय 
होकर इस शरीरके बाह्य अङ प्रत्यज्ञोको पुछ करता है और नेत्र-दन्द्रियल्प आध्यात्मिक चरीरपर अनुग्रह करता है--उसे 
देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ राश देता है । प्रथीम जो देवता अर्थात्‌ अन चायुक्री शक्ति है, बह इस मनुष्यके भीतर रहनेवाले 
अपान वायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती हैं । यह अपान वायुऊी शक्ति शुदा और उपस्थ इन्द्रियाकी सहायक दे तथा 
इनके बाहरी स्थूळ आकारको धारण करती दै । पृथ्वी और स्वर्गलोके बीचका जो आकाश है, वही समान वायुफा बाह्य 
स्वरूप दै । बह इस शरीरके बादरी अझ-प्रत्यङ्घोफो अवक्राण देकर इसकी रक्षा करता टे और गरीरके मीतर रहनेवाछे समान 
वायुको विचरनेके लिये शरीरमे अवकाश देता दै, इसीकी सदायतासे श्रोत्रइन्ट्रिय ब्द सुन सफ्नी दै । आकाशमे विचरने- 
वाला प्रत्यक्ष वायु दी च्यानका वाह्य म्वम्प हैं; यह इस अरीरके बाहरी अद्ज-पत्यड्रकों चेष्ठाशील करता दै और शान्ति प्रदान 
करता है, मोतरी ब्यान वायुको नाडियोमे सचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको सका आन फगनेमे भी यह सहायक है ॥८॥ 


तेजो ह वा उदानस्तसाटुपश्ञान्ततेजाः पुनर्भत्रसिन्द्रियैर्भनसि सम्पद्यमानैः ॥ ९॥ 


हृ तेज, वैसप्रनिद्द तेज (गर्मी) ही, उदानः=उदान है तस्मात्‌= इसीलिवे, उपञ्चान्ततेजा-= जिसके 
शरीरका तेज नान्त दो जाता है; बह ( जीवात्मा ), मनसि=मनमे, खम्पद्यमाने-=विछीन हुई, इस्छ्रियेभ= इन्तरियोके 
साथ, पुनर्भचम>पुनर्जन्मको ( प्राक्त होता है ) ॥ ९ ॥ 

च्याख्या-वूर्य और अभिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उप्णत्व हे, वही उदानफा बाह्य स्वरूप दै। वह शरीरके 
बाहरी अङ मत्यद्गोको ठडा नहीं होने देता ओर गरीरके मीतरकी ऊप्माको मी स्थिर रखता है । जिसके आरीर्से उदान वायु 
निकळ जाता दै, उसका शरीर गरम नहीं रहता | अत, शरीरकी गर्मी शान्त हो जाते ही उसमें ग्ट्नेवाला जीवात्मा मनमे 
विळीन हुई इन्द्रियोको साथ लेकर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे शरीरम चला जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अब आश्वलायनके चाथे प्रक्षमें आयी हुई एक शरीएसे निकरकर दूसेर ठारीग्में या सोके प्रवेश नेकी चातका 
पुन" स्पष्टीकरण किया भाता है--- 


यचित्तस्तेनेप आणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥ १०॥ 

भ्न्यद ( जीवात्मा ), यच्चित्त=जिस सङ्कसवाल होता है, नेन= 

आयाति= स्थित हो जाता है, घाणः= मुख्य प्राण, तेजस्रा युक्त 

इन्द्रियोसे युक्त *( जीवात्माको ), यथाखंकहिपतम्‌=उसके सफसानुसार 
नयतिनले जाता दै | १० || 

व्याख्या-भरते समय इस आत्माका जैसा सकत्य होता है, इसका मन अन्तिम क्षणम जिस भावका चिन्तन करता 

है ( गीता ८। ६ ), उस सङ्करे सहित मन, इन्द्रियोंकी साथ लिये हुए यह मुख्य प्रागमे खित हो जाता है। वह मुख्य 

प्राण उदान बायुसे मिलकर मन और इच्द्ियोंके सदित जीवात्माको उस अन्तिम सकत्यके अनुसार यथायोग्य मिन्न-मिन्न 

शेक अयया योनिम छे जाता है । अतः मनुष्यको उचित है कि अपने मनें निरन्तर एक भगवानूऊा ही चिन्तन रक्खे दूसरा 

५.) 


ै उस सङ्कलके साथ, प्राणमू मुख्य प्राणमें। ˆ 
तेज ( उदान ) से युक्त हो; आत्मना सहसमन, 
१ लोकम- भिन्न भिन्न लोक अथवा योनिको, 


रन पर्षोपनिपद्‌ १८ २४९, 


संकल्प न आने दे | क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है; न जाने कव अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय | वदि उस समय 
मगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सङ्कल्प आगया तो सदाकी मोति पुनः चौरासी लाख योनिर्योमें भटकना पड़ेगा ॥ १०॥ 


सम्बन्ध--अब प्राणविषयक ज्ञानका सासारिक और पारलौकिक फक बताते हैं-- 


य एवं विद्वान्ग्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते$मृतो भवति तदेष श्लोकः ॥ ११॥ 
यः विद्वान नो कोई विद्वान; एवम्‌ घ्राणम्‌= इस प्रकार प्राण ( के रहस्य ) को, वेदः जानता है, अस्य= उसक्री; 
प्रजा=सन्तानपरम्परा; न ह हीयते=कदापि नष्ट नहीं होती; अम्मृतः-( वह ) अमर, भवति=द्दो जाता दै, तत्‌ पयः 
इस विषयका यह ( अगला ); २्छोकः्=्ळोक ( दै )॥ ११ ॥ 
व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ ळेता है, प्राणके महत्वको समझकर हर प्रकारसे 
उसे सुरक्षित रखता दै, उसकी अवहेलना नहीं करता, उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीर्य अमोघ 
और अद्भुत झाक्तिसम्पन्न हो जाता दै। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्थक वना 
लेता दै, एक क्षण भी मगवानूके चिन्तनते चतय नहीं रहने देता, तो सदाके लिये अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसारसे मुक्त हो जाता है । इस विपयपर निम्नलिखित ऋचा दै ॥ ११ ॥ 
उत्पत्तिमायतिं स्यानं विशुत्वं चेय पश्चधा। 
ew विज्ञायासृतमस्नुते 
अध्यात्मं चेव प्राणस्य विज्ञायामृतमस्तुते विज्ञायास्रतमस्नुत इति ॥ १२ ॥ 
प्राणस्यः= प्राणकीः डत्पत्तिम्‌= उत्पत्ति; आयतिम्‌= आगम, स्थानम्‌= खान; विसुत्वम्‌ पवर और व्यापकताको भी; 
च=तथा; ( वाह्यम्‌) एव अध्यात्मम्‌ पञ्चचा चः=वाह्म एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंको मी, विशाय- मलीमॉति जानकर; 
असुतम्‌ अञ्नुते=( मनुष्य ) अमृतका अनुभव करता है, विज्ञाय अस्तम्‌ अश्नुते इति= जानकर अमृतका अनुभव 
करता है( यह पुनरक्ति प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेके लिये दै) ॥ १२ ॥ 
च्याख्या--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उसत्तिको अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न - 
होता है---इस रहस्यको जानता दै, शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका जान रखता है तथा जो 
प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ वाहर और भीतर--कहॉ-कह्दॉ वह रहता है, इस रहस्यको तथा इसके वाइरी और भीतरी अर्थात्‌ 
आधिमोतिक और आध्यात्मिक पॉर्चो भेदोंके रहस्यको भलीमाँति समझ लेता दै, वह अमृतखरूप परमानन्दमय परब्रह्म 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता दै तथा उस आनन्दमयके सयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है || १२॥ 
॥ तृतीय प्रश्‍न समाप्त ॥ ३॥ 
8 ९ 
© 
चतुर्थ प्रश्न 
अथ हैन सौर्यायणी गार्य पप्रच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिङ्ञाग्रति कतर 
एप देवः खम्तान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कसिन्बु सर्वे संग्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 
अथन्तदनन्तर; ह पनम्‌=इन प्रसिद्ध मदात्मा ( पिप्पलाद मुनि )से; गाग्यः=्र्ग गोत्रमे उत्पन्न; सौयौयणी 
पप्रच्छन्योर्यायणी ऋपिने पूछा, भगवन्‌=मगवन्‌; घतस्मिन्‌ पुरुपे=इस] मनुष्य-गरीरमें, कानि खपन्ति=्क्ौन- 
कौन सोते दे, अस्मिन्‌ कानि-इसमें कोन-कोन; जाञ्रति=जागते रहते है; पापः कतरः देवः्यह कौन देवता; 
खप्तान्‌ पदयतिःनर्मोको देखता दै, पतत्‌ खुखम्‌=्यद सुख, कस्य भवति=किसको होता है; सर्वे"( और) ये सव- 
के-्सव+ कस्मिन-किसमें; चुननिश्चितरुपसे; सम्प्रतिछिताः=सम्पूर्णंतया स्थित, भवन्ति इति=रइते हैं, यह (मेरा 
प्रश्न है) ॥ १॥ 
उ० अ० ३२ 
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व्याख्या--यहाँ गार्य मुनिने महात्मा पिष्मलादसे पाँच बातें पूछी हैं--( १ ) गाढ निद्राके समय इस मनुष्य गरीर- 
में रहनेवाळे पूर्वोक्त देवताओर्मेसे कौन-कौन सोते हैं १ (२) कौन-कौन जागते रहते हैं ( ३) खम्त-अवस्थामे इनमेंसे 
कौन देवता खप्तकी घटनाओंको देखता रहता है ! (४ ) निद्रा-अवस्थामे सुखका अनुभव किसको होता हे! और (५ र 
सब केसब देवता सर्वभावसे किसमे स्थित हैं अर्थात्‌ किसके आश्रित हैं १ इस प्रकार इस प्रश्नमँ गाग्य सुनिने जीवात्मा अ 
परमात्माकां पूरा पूरा तत्व पूछ लिया ॥ २ ॥ ह साडी 
तस्मै स होवाच यथा गाग्ये मरीचयोऽर्कस्ासतं गच्छतः सर्वा एतसिस्तेजोमण्डर एकीभवन्ति। 
ता; पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्व परे देवे मनस्थेकीमवति । तेन तमप पुरुपो न शृणाति 
न पच्यति न जिघ्रति न रसयते न खृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते 
खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
तस्मै सः ६ उवाच=उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गार्य यथानहे गार्ग्यं | जिस प्रकार अस्तम्‌ 
गच्छतः=भस होते हुए, अकस्य मरीचयःन्यर्थक्री किरणें; पतस्मिन्‌ तेजोमण्डले=डस तेओमण्डल्म; सवोः 
पकीमचन्ति=सव की-सव एक हो जाती हैं. ( फिर); उद्यतः ता+=उदय होनेपर वे (स्प), पुनः पुनः=पुनः पुन! 
प्रचरन्ति=सत्र ओर पोल्ती रहती दै, ह एवम्‌ चैन्ठीक ऐसे ही ( निद्राके समय ), तत्‌ सर्वमूझसे सब इन्द्रियों ( भी ); 
परेदेवे मनसि=परम देव मनमें, प॒कीभवतिटएक हो जाती दै, तेन तर्दि पयः पु्पः=्इस कारण उस समय यह जीवात्मा; 
न श्टणोतिजन (तो) सुनता दै, न पश्यतिस्न देखता है; न जिब्रतिन्न सूँघता हे; न रसयतेरन खाद लेता दे; न 
्पुशतेन्न स्पर्श करता है, न अभिवद्तेजन बोलता है, न आदत्ते न आनन्दयते=्न महण करता देश न मधुना 
आनन्द भोगता दै, न चिखजतेन इयायते=न मल-मूता त्याग करता है और न चलता ही है, खपिति इति आश्वक्षते= 
उस समय “वह सो रहा है? यों ( लोग ) कहते है ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे महात्मा पिप्पलाद ऋषिने गार्ग्यके पहले प्रश्नका इस प्रकार उत्तर दिया है--“गार्ग्य | जब 
सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब ओर फैली हुई सम्पूर्ण फिरणें जिस प्रकार उस तेजःपुज्ञम मिलकर एक हो जाती 
हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सत्र देवता अर्थात्‌ सत्र-की-सब इन्द्रियों उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप 
देव है, उसमें बिलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसलिये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता दे, न देखता दे, न दूँघता 
है, न खाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल भूना त्याग करता है और न 
मैधुनका सुख दी भोगता है । भाव यह है फि उस समय दसौं इन्द्रियौंका कार्य सर्वथा वद रहता है । केवळ लोग कहते 
हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है ।# उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियां मनसे पृथक्‌ होऊर अपना-अपना कार्य करने 
लगती हैं---ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सव ओर फैल जाती हैं ॥ २॥ 
सम्बन्ध--अब गाग्यके प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रेद्वारा यह मी बतराते हैं कि सब इन्द्रियंकि रय होलेपर 
मनको कैसी स्थिति रहती रै--- 0600 
रणाय एवैतसिन्पुरे जागति । गाहपत्यो ह वा एपोऽपानो व्यानोड्वाहार्यपचनो यद्वाईपत्यात्‌ 
प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 


-----पहस्मिन रइस गरीरल्प नगरका भाणाप्रयः एचन्यॉच माणल्य अनी, जाग्रतिल्जागती रहती है ह. पुरेन्इस गरीररूप नगरमे; प्राणाझयः एवन्माँच प्राणरूप अभियोँ ही, जाग्रतिरजागती रहती है; ह 


* यहां सुपुप्तिकाउमें मनका व्यापार चाद रहता दै या नहीं) इस विषयमे कुछ नहीं कहा । सब इन््रयोका मने विन ह 
जाना तो बताया गया, किंतु मन भी किसीमें विलीन हो जाता है--यह वात नहीं कही गयी । महर्षि पतञ्जलि भी निद्राको चित्तकी एक 
त्ति मानते हैं ( पा० यो० ) । इससे तो यह जान पडता है कि मन विलीन नहों होता । परतु मगे मन्त्र प्रबल कक वितो 
ही जागनेवाला बताया गया दै, मनको नहीं, अत मनका छ्य होता है या नहीं--यह वात स्पष्ट नहीं होती । पुन चतुर्थ मन्त्रमे मनको 
यजमान बताकर उसके बद्दारोकर्मे जानेकी वात कही गयी है । इससे यह कहा जा सकता दै कि मनका भी कप हो बम हि. 
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पुष; अपानः चेन्यह प्रसिद्ध अपान ही, गाइँपत्यः-गाईपत्य अभि है, व्यान+-व्यान, अत्वाहायपचनः-अन्वाहार्य पचन- 
नामक अभि ( दक्षिणाभि ) है, गाहंपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयतेनगा्ईपत्य अभिसे जो उठाकर ले जायी जाती है (वह), 
आहवनीयः=आइवनीय अग्नि, प्रणयनातल्प्रणयन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण ही, प्राणःऱ्पाणरूप है ॥ ३॥ 


व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अभियाँ ही जागती रहती हैं। यह गार्ग्यद्वारा 
पूछे हुए दूसरे प्रश्नका सक्षेपमें उत्तर है । यहाँ निद्राको यज्ञका रूप देनेके लिये पॉचों प्राणोंको अभिरूप बतलाया दै । यशमें 
अभिकी प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ सक्षेपतः प्राणमात्रको अभिके नामसे कह दिया । परतु आगे इस यजके रूपकमे किस 
प्राणदत्तिकी किसके स्थानमै कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं । कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान- 
वृत्ति है, यही मानो उस यशकी “गाईपत्य” अभि है; “व्यान? दक्षिणाप्मि है; गाईपत्य अभिरूप व्यानसे प्राण उठते हैं, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यकी कल्पनामें आहवनीय अम्मि है। क्योकि यज्ञमें आहवनीय अभि गाहपत्यसे उठाकर लायी 
जाती है । पहले तीसरे प्रश्नके प्रसङ्गमें भी प्राणको 'अन्नरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है? इस ब्युप्पत्तिद्वारा आहवनीय 
अभि ही बताया है (२। ५)॥ ३॥ i 


ˆ यअहुच्छ्लासनिःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । मनो ह वाव यजमानः इष्टफलमेवो- 
दानः । स एनं यजमानमहरहन्र्स गमयति ॥ ४॥ 
यत्‌ उच्छ्वासनिःश्वासौ=जो ऊध्वेश्वास और अघःश्वास हैं; पतौन्ये दोनों ( मानो ), आहुती=(अभिहोत्रकी) 
दो आहुतियों हैं, [ एतौ य+-इनको जो, ] सममङसमभावसे ( सब ओर ), नयति इति खः समानःनमहुँचाता है और 
इसील्यि जो “समान? कहलाता है, वही; [ होतान्इवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है, ] ह भनः वावन्यह प्रसिद्ध मन ही; 
+न्यजमान दै; इृष्टफलम्‌ पवन्अभीष्ट फल ही, उदान+=उदान है, सः एनमू-वह (उदान) ही इस; 
म्‌ अहः अहःन्मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ), ब्रह्म गमयतिन्खझलोकर्मे मेजता है अर्थात्‌ हृदय 
गुहामै छे जाता है ॥ ४॥ 
व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्श्वासके रूपमे गरीरके बाहर निकलना और भीतर लौट जाना दै, वही 
मानो इस यजञमें आहुतियाँ पड़ती हैं, इन आहुतियोँद्वारा जो शारीरके पोषक तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं; वे ही हवि 
हैं । उस इविको समस्त दारीरमें आवश्यकतानुसार सममावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है, इसलिये उसे समान कहते 
हैं । वही इस रूपकमें मानो “होता? अर्थात्‌ हवन करनेवाला त्विक्‌ है । अभिरूप होनेपर भी आहुतिरयोको पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होता? कहा गया है । पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, और उदान वायु ही मानो उस 
य॒जमानका अभीष्ट फल है; क्योकि जिस प्रकार अभिहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार स्वर्गादि ोकोंमें छे जाता दै, उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगखरूप ब्रह्मलोक्मे-परमात्माके निवासस्थानरूप हृदयगुहामें ले जाता है। वहाँ इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्वामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है। यह 
बात छठे मन्त्रमें कही है | यहाँ “ब्रह्म गमयति? से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रा्तिके सुखकी 
किसी मी अशमे समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सुख है और परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों शुर्णोसे 
अतीत है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--अब तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं-- 
अत्रैष देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌ इष्टं इष्टमनुपञ्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति । 
देशदिगन्तरैश्च प्रत्यजुभूत पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दष्टं चाइष्टं च श्रुतं चाश्चुतं चालुभूत॑ चानचुभृतं च 
सर्वे पश्यति सवः पश्यति ॥ ५॥ 
अन्न खम्नेन्इस खप्त-अवस्थामे, एषः देव+-यह देव ( जीवात्मा )) महिमानम्‌=अपनी विभूतिका, अनुभवतिः= 


२५२ »# सहान्ते विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
rrr 
अनुमव करता दैः यत्‌ इष्टम्‌ दृश्मलजो वार-वार देखा हुआ हैः अनुपश्यति=उसीको वार-वार देखता है“ श्रुतम श्रुतम्‌ 
एव अर्धम्‌ अघ्ुग्रणोतिन्चार-वार उनी हुई वातौको ही पुन“पुनः इनता हैः देशदिगन्तरेः चसनाना देश और 
दिद्यार्गमे प्रत्यनुभूतमः्वार-वार अनुभव किये हुए विषर्योको, पुनः पुनभ्च्युनःसुन" प्रत्यलुभवति-अनुमव करता दै 
( इतना ही नहीं ), इष्टम्‌ च अइएम्‌ चन्देखे हुए और न देखे हुएको भी; थतम्‌ च अश्रुतम्‌ चन्छुने हुए और 
न सुने हुएको भी, अनुभूतम्‌ चन्अनुमव किये हुए और. अननुभूतम्‌ चन्भनुभव न किये हुएरो भी; सत्‌ चर असत्‌ 
च=तिद्यमान और अविद्यमानको भी ( इस प्रकार ). सर्वम्‌ पश्यतिनन्‍्सारी घय्नारओफो देखता है, (तथा) सवः ( सन्‌ )८ 

खय सब कुछ बनकर; पश्यतिन्देखता है ॥ ५ ॥ 

व्यात्या--गारग्य सुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि “कौन देवता खर्मोको देखता है ? उसका उत्तर महर्षि 
पिप्पलाद इस प्रकार देते हैं । इस खप्त-अवस्थार्मे जीवात्मा ही मन और सुक्ष्म इन्द्रियोद्दारा अरनी विभूतिफा अनुभव करता 
है। इसका पहले जहाँ कहीं मी जो कुछ वार-वार देखा, उना और अनुभव फ्या हुआ है; उसीफो यह खप्नमे बार-बार 
देखता, सुनता और अनुभव करता रहता है । परठु यह नियम नहीं है कि जायत-अवख्थार्मे इसने जिस प्रकार जिस दयसे 
और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है; उसी प्रकार यह खप्नम भी अनुमव करता है। अपितु खप्नमें 
जाप्रतकी किसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अशके साथ मिलकर एक नये ही स्पर्म इतके अनुभवर्मे 
आता है, अतः कहा जाता है कि खम्नकालमें यह देखे और न देखे हुएफो भी देखता दै, सुने और न सुने हुएको मी 
सुनता है; अनुभव किये हुए और अनुभद न किये हुएको भी अनुभव करता है । जो वस्तु वाखवमे है उसे, और जो नहीं 
है उसे भी, खम्ममें देख लेता हे । इस प्रकार खम्नर्मे यह विचित्र ढंगसे सत्र घटनाओका बार बार अनुभव करता रहता 
है, और खय ही सव कुछ वनकर देखता है। उस समव जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नही रहती ॥ ५॥ 


स यदा तेजसाभिधूतो भवत्यत्रैप देवः स्मान्न पश्यत्यथ ददैतसिञ्चरीर एतत्सुखं भवति ॥६॥ 


सः यदान्वद (मन) जब, तेजसा अमिभूतःऱ्तेज ( उदान वायु )से अभिभूत) भवतिस्डो जाता है,# अन्न पप; 
देव+=इतत स्थितिमें यह जीवात्मारुप देवता, खप्नान>सखप्नोको, न पश्चयतिस्नरदी देखता, अथस्तथा; तदा-उस समय; 
एतस्सिन शररीरे-इस मनुष्य-शरीरमे ( जीवात्माको ), एततूलइस, सुखमर्सपुतिके सुसका अनुभव, भवति= 
होता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने चौथी वात यह पूछी थी कि प॑निद्रामें सुखका अनुभव किसिफो होता है? १ उसका उत्तर 
महर्षि इस प्रकार देते हैं । जब निद्राके समय यह मन उदान वायुके अघीन हो जाता है, अर्थात्‌ जव उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवासस्थान हृदयमें पहुँचाक्र मोहित कर देता है, उस निद्रा-अवस्थामे यह जीवात्मा मनके द्वारा समनी 
घठनाओंको नहीं देखता | उस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमै उुख-दु खो 
मोगनेवाला प्रत्येक अवस्थार्मे प्रकृतिस् पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ( गीता १३। २१ )॥ ६॥ 


स यथा सोम्य वर्यांसि वासोवृद्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह चै तत्स्व पर आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ ७॥ 


स+-( पाँचर्बी वात जो तुमने पूछी थी ) वह ( इस प्रकार समझनी चाहिये » सोम्यऱ्दे प्रिय; यः प्रकार 
ip था=जिस प्रकार; 
वर्यांसि- पक्षी ( सायकाल्मै » वासोवृक्षस्‌-अपने निवासरूप इक्षपर ( आक 95 सति आरामसे ठते 
ह (बेरा लेते हैं ), ह एवम्‌ वे तत्‌ सवेमूल्ठीक वैसे ही, वे ( आगेवताये जानेवाळे परथिवी आदि तत्ते लेकर प्राणतऊ ) 
सुव-केसव, परे आत्मनिन्मरमातमा्मे; संप्रतिष्ठति-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥ ७॥ 


“एप रझफऊपफ्र्जार 7575८ शंजया जोर आण रब केस किसमे थे मन; बुद्धि, इन्द्रियों और प्राण--सब के-सव किसमें 
* पहले तीसरे प्रकरणमें ( ३ । ९-१० ) दतला आये हैं कि उदान वायुका 
Rn र का नाम तेज है । इस प्रकरणमें भी 
उदान वाउु ही मनको जझलोकर्मे अर्थात्‌ हृदयमें ले नाता है, अत यहाँ देजसे अभिभूत होनेका अर्थ कहा गया है कि 
जाना है--यड वात समझनी चाहिये । दान वाझुसे आक्रान्त हो 


के प्रश्षोपनिषदू * २५३ 


स्थित हैं--किसके आश्रित हैं ७ उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते ईैँ--“प्यारे गार्ग्यं । आकाशमें उड़नेवाले पक्षिगण जिस 
प्रकार सायकालमें लौटकर अपने निवासभूत इक्षपर आरामसे बसेरा लेते हैं; ठीक उसी प्रकार आगे बतळाये जानेवाले प्रथ्वीसे 
लेकर प्राणतक जितने तत्त हैं, वे सब-के-सब परब्रह्म पुरुषोत्तममे, जो कि सबके आत्मा हैं; आश्रय लेते हैं, क्योंकि वही इन 
सबके परम आश्रय हैं॥ ७ ॥ 


पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चा- 
काशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च 
स्पशीयितव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्ती चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसजेयितव्यं च 
पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्राहङ्कतेव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च 
तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥ ८॥ 
पृथिवी चत्एथिवी और; पृथिवीमात्रा च=उसक्री तन्मात्रा ( सूकम गन्ध ) भी; आपः च आपोमात्रा च=जल 
और रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा च=तेज और रूप-तन्मात्रा मी, वायुः च वायुमात्रा चन्‍्वायु और स्पर्श- 
तन्मात्रा मी; आकाशः च आकाशमात्रा चः=आकाश और शाब्द-तन्मात्रा मी, चक्षुः च द्रष्टव्यम्‌ चः्नेत्रइन्द्रिय 
और देखनेमें आनेवाली वस्तु मी; थ्ोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ चनश्रोत्रइन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु मी; घाणम्‌ च 
घातव्यम्‌ चस्त्राणेन्द्रिय और सूँघनेमें आनेवाली वस्तु मी; रस; च रसयितव्यम्‌ च=रसना-इन्द्रि और रसनाके विषय 
मी; त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यम्‌ च>त्वक्‌इन्द्रिय और स्पर्शमें आनेवाली वस्तु भी, वाक च वक्तव्यम्‌ च-वाकू इन्द्रिय 
और बोळनेमें आनेवाल शब्द भी, हस्तौ च आदातव्यम च=दोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी, उपस्थः 
” च आनन्दयितव्यम्‌ चर-उपस्थ-इन्द्रिय और उसका विषय भी; पायुः च विसर्जयितव्यम. चन्णुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भी, पादौ च गन्तव्यम्‌ च-दोनों चरण ओर गन्तव्य स्थान मी, मनः च मन्तव्यम्‌ घन 
मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; वुद्धि: च बोद्धव्यम्‌ चन्बुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी, अहंकारः च 
अहंकर्तन्यम्‌ चःअइकार और उसका विषय मी, चित्तं च चेतयितव्यम्‌ च=चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु 
मी, तेजः च विद्योतयितन्यम्‌ चःप्रभाव और उसका विषय भी, प्राणः च विधारयितव्यम्‌ च्माण और प्राणके 
द्वार धारण किये जानेवाले पदार्थ मी ( ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं )॥ ८ ॥ 

__इस मन्त्रे यह बात कही गयी है कि स्थूल और सूक्ष्म पाँचों महाभूत, दसौं इन्द्रियों और उनके विषय, 
चारो प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पॉच भेदोवाला प्राण-वायु--सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं । कहना 
यह है कि स्थूळ प्रथ्वी और उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा, स्थूळ जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा; स्थूल तेज-तत्त्व 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा) स्थूळ वायु-तत्त और उसका कारण स्पर्श-तन्मात्रा, स्थूळ आकाग और उसका कारण 
शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने कारणोंसददित पाँचौं भूत तथा नेत्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्ठएँ, 
भ्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता दै वह सब, धाणेन्द्रय और उसके द्वारा सूँधनेमें आनेवाळे पदार्थ, 

.__ रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा आखादनमें आनेवाले खट्टे-मीठें आदि सब प्रकारके रस, त्वचा-इन्द्रिय और उसके द्वारा 
स्पर्श करनेमें आनेवाळे सब पदार्थ; वाक्‌-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोले जानेवाळे शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्थ-इन्द्रिय और मेथुनका सुख, गुदा-इन्द्रिय और उसके 
द्वारा त्यागा जानेवाला मळ, मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले सब पदार्थ, अहकार और उसके विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रभाव और प्रमावसे 
प्रभावित होनेवाले; पाँच दृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाळे सब शरीर--ये सब-के-सब 
इनके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥ 


एष हि द्रष्टा श्रोता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर 
आत्मनि संग्रतिष्ठते ॥ ९॥ 


२०७ # महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ४ 





पनयद जो; दरा स्मष्टार्देलनेवाळा, सर्भ करनेवाला; ओता घातानछननेतराल, वेँशनेवाल। रसयिता 
भन्ताऽम्वाद लेनेवाला, मनन करनेवाळा; वोद्धा कतो=जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; or 
घुरुथः्युक् { जीवात्मा ) है, सः हिन्द भी, अक्षरेनअविनामी, परे आत्मनिन्‍्परमात्मामे। खंग्रतिएतेन 
खित दै ॥ ९ ॥ हि 

व्याख्या--देखनेवाला, स्पर्ग करनेवाला, सुननेवाला, सूँचनेवाला, खाद लेनेवाला, मनन फरनेवाला, जाननेचाडा तया 
सम्पूर्ण दन्टियो और मनके द्वारा समख कर्म करनेवाला जो यह विज्ञनखरूप पुरुप--जीवात्माहै; यद भी उन परम अविनाशी 
सबके आत्मा पख्रहा पुरुपोत्तममें ही स्थिति पाता दै । उन्हे प्राप्त कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिल्ती हे, अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


परसेवाक्ष्र प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स 
सर्वज्ञः सर्वो अवति । तदेप 'होकः ॥ १०॥ 


ह यः दे=निश्चय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम्‌=उस छायारहित; अशरीरमञ्गरीररहित; अलोहितमः 
लाळ, पीले आदि रगे रहित, शुञ्रम्‌ अक्षरम=विशद्ध अविनानी पुरुपको, चेदयते=जानता है; सा": वह, परम्‌ अक्नरम्‌ 
एव=परम अविनाशी परमात्माको दी; प्रतिपद्यते=्भासत हो जाता हे; सोस्यम्डे प्रिय | थः तु ( घचम्‌ )=जो कोई 
ऐशा है; सः सर्वक्ञःन्वह सर्वजन (और), सवै; भचतिनसर्वरूप हो जाता है, तत्‌ पपः=उस विपयमें यह ( अगला ); 
२्छोकः=छोऊ (है) ॥ १० ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता दै फि जो कोई भी मनुष्य उन छायारहित, आारीररदित) लाल-पीछे 
आदि सब रगोसे रहित, विद्ध अचिनागी परमात्माको जान लेता है, चह परम अक्षर परमात्माको ही प्रास टो जाता 
है--इसमें तनिक भी सञ्चय नहीं है | हे सोम्य | जो कोई भी ऐसा है, अर्यात्‌ जो मी उस पररह परमेश्वरको प्राप्त कर 
केता है, वह सर्वश और सर्वरूप हो जाता है | इस विपयमै निम्नलिखित शचा है ॥ १० ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवेश्च सैः आणा भूतानि संग्रतिष्टन्ति यत्र । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ' सर्वसेवाविवेशेति ॥११॥ 
यब<जिसमे, प्राणाः-समस्त प्राण ( और ); भूतानि चऱ्यॉर्चा भूत तथा, सर्वे: देवैः सहन्सम्पूर्ण इन्द्रिय और 
अन्त.करणके सहित, विधानात्मा-विज्ञानखरूप आत्मा, संप्रतिष्ठन्ति-आश्रय छेते हैं; सोस्य-हे प्रिय ! तत्‌ अक्षरम्‌= 
उस अविनाशी परमात्माको, यः तु चेद्यते>जो कोई जान लेता है, खः सर्वन्नःन्वह सर्वज्ञ है; सर्वम्‌ पवॉ( वह ) सर्व- 
खल्प परमेबरमे, आवियेदास्मविष्ट हो जाता है, इतिन्हस प्रकार ( इस प्रश्नका उत्तर समास हुआ )॥ ११ ॥ 
व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वरका समख प्राण और पॉर्चो महाभूत तथा समस्त इन्द्रियो और अन्तः- 
करणके सहित खय विज्ञानखरूप जीवात्मा--ये सब आश्रय लेते है, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान 
ता है वह सर्व है तथा सर्वरूप परमेश्वरमे प्रविष्ट हो जाता है । इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ ) ११ ॥ 
॥ चतुर्थ प्रश्‍न समाप्त ॥ ४॥ 


“AMID 


पञ्चम्‌ प्रश्न 


अथ हेनं सैन्यः सत्यकामः पप्रच्छ। स यो ह मै तद्वगवन्मचुष्येपु प्रायणान्तमोङ्क 
कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १॥ 230 


अथ ह एनमू=उसके बाढ इन ख्यातनामा महर्षि परिपछादरे, सन्यः सत्यकामःऱशिविपुत्र सत्यकामने 
का + += त्यकामने; पप्रच्छः 
छा) >भगवन , मञुण्येघु= मनुष्योग्रिंसे, स: यः ह वै-बह जो कोई मी, प्रायणान्तम्‌-मृत्युपर्यन्त, तत्‌ ओफारमू 


ॐ प्रश्नोपनिषद्‌ # २५५ 








उस ओकारका, अभिध्यायीत-भलीमॉति ध्यान करता है; सः तेन उस उपासनाके वलसे, कतमम-किस, छोकमःः 
लोकको; चाच जयति=निस्सन्देह जीत लेता है, इतिन्यह (मेरा प्रश्न है ) ॥ १॥ 
ब्याख्या- इस मन्त्रे सत्यकामने औंकारकी उपासनाके विषरयमें प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो 
मनुष्य आजीवन ऑकारकी भलीभॉति उपासना करता है, उसे उस उपासनाके द्वारा कौन-से छोककी प्रात्ति होती है, अर्थात्‌ 
उसका क्या फल मिळता है ॥ १॥ i 
तस्मै स होवाच एतद्दै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः । तसादिद्वानेतेनैवायतनेनैकतर- 
मन्वेति ॥ २ ॥ 
तस्मै सः ह उवाच=उससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा; सत्यकामे सत्यकाम; एतत्‌ बै-निश्चय ही यह; यत्‌ 
आकारः=जो ओकार है, परम्‌ ब्रह्म च अपरम्‌ च=( वही ) परब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है; तस्मात=इसलिये, विद्वान्‌= 
इस प्रकारका जान रखनेवाला मनुष्य, पतेन पवसइस एक ही; आयतनेन=भवलम्तसे ( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ), 
पकतरम्‌=अपर और परब्रहममेसे किसी एकका; अन्चेति=( अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 
व्याख्या--इसके उत्तरमे महर्षि पिप्पलाद “ओम? इस अक्षरकी उसके लक्ष्यभूतत पखह्म पुरुपोत्तमके साथ एकता 
करते हुए, कहते हैं--सत्यकाम । यह जो *३ है, बह अपने लक्ष्यमूत परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न नहीं है । इसलिये यही परब्रह्म 
है और यही उन परबरहसे प्रकट हुआ उनका विराटू-खरूप--अपर ब्रहम मी है । केरल इसी एक ओकारका जप, स्मरण और 
चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इएको चाहनेवाळा विजञानसम्मन्न मनुष्य उसे पा लेता हे । भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर- 
के विराटू-खरूप--इस जगतके ऐश्वर्यमय किसी भी अङ्गको मास करनेफी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है, वह 
/ अपनी भावनाके अनुसार विराट्‌-खरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्रास करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण 
ब्रहम पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा 
लेता दै । यही बात अगले मन्तरोमें भी स्पष्ट की गयी दै ॥ २॥ 
स यद्येकमात्रमभिष्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्याममिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोक- 
मुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३॥ 

, स्वः यदिव उपासक यदि; प॒कमात्रमङएक मात्रासे युक्त औकारका; अभिष्यायीत=्भलीमाति ध्यान करे तो, 
खः तेन एव-बह उस उपासनासे दी, संबेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ, तूर्णम्‌ एव-शीघ्र ही; जगत्याः 
पृथ्वीमे, अभिसंपद्यते=उत्पन्न हो जाता है; तम्‌ 'ऋचः्#उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ, अचुण्यळोकमःमतुष्य-शरीर, 
उपनयन्ते=्मात करा देती हैं, तत्र स+्न्वहों वह उपासक, तपसा ब्रह्मचर्यैण श्रद्धया सम्पन्नश=्तप+ बरह्मचर्यं और 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम्‌ङमदिमाका अन्नुमवति=अनुमव करता है ॥ ३॥ 

ब्याख्या--औंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके भू सुवः और स्वः--इन तीनो रूपॉमेसे 
भूलोकके ऐ्र्यमे आसक्त होकर उसकी प्रासिके ल्ये_ऑकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने ग्रापगीय ऐश्वर्य 
की ओर प्रेरित होकर तत्काल एश्वीलोकमें आ जाता है । 5“कारकी पहली मात्रा ऋग्वेदखरूपा है, उसका एथ्वीलोकसे सम्बन्ध 
है; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य- 
जन्ममें तप; ब्रह्मचर्य और भ्रद्वासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंबाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ऐश्वर्यका उपभोग करता है। 
अर्थात्‌ उसे नीची योनिर्य्मि नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः छम कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है 
और वहाँ नाना प्रकारके खुखोंका उपभोग करता है ॥ ३॥ 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुमिरुनीयते सोमलोकम्‌ स सोमलोके 


विभूतिमचुभूय पुनरावर्तते ॥ ४॥ | 
अथ यदविन्परत यदि; द्विमात्रेणनदो मात्राओंसे युक्त ( ओकारका ); [ अभिष्यायीतन्अच्छी प्रकार ध्यान 


२५६ = महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति “- 
_---.तवत्त्त््त्त्च्च्च्च्चच्च्च्च्च््् 
करता है तो ( उतठे) ] मनसिन्ननोमव चन्द्रलोकको संपद्मतेन्यात होता दे. ख यज्ञुभि-=्द यहुवेंदके मन्त्रोद्वारा; 


~ १ अनमव करके" पुन आवर्तते=एन लेक्ष्में लोड जाता है 
चन््रलेम्मे' विभूतिमन्वहंकि ऐेखर्वका अनुभूय=अदुमव करके' पुनः आवतेतन्उुन, इत लोकन राद जाता द ॥४॥ 





७ हि करता है) अर्थात्‌ उस विराट्म्वरूप परमेश्वरी भू" 
व्याख्या--यदि साधक दो नात्रावाळे ओकारकी उपाठना करता है, अशान्‌ उस विराट्स्वरू्न परनदरमा नू और 
सुवः--इन दो मात्राओकी अर्यात्‌ खर्मलोक्नक्े ऐसर्वकी अमिलापाठे उनीको ख्य वनाकर आकारका डणछना करता हेतो 


ब्नोन्य चन्द्रलोके उसको यजेंदके मन्त्र अन्तरिउन ऊपरी ओर चन्ट्रलेक्मः पहेँचा देते रे। उस 
वद मनोनय चन्त्रलोक्को प्रात दोता हे. उदको यजुनेदवे सन्त्र अन्तारउन उपरणा आर चन्द्रलाकम पहुच दत हू । ड 
"लोक्ने नाना प्रकारके ऐका उपभोग करके अपनी उपाठनाडे ०३ पप्यक्ष क्षय FE पुन ङत्यलोक्में 
विनाण्यील सर्गलेक्ने नाना प्रकारके ऐखखाका उपमोग करके अपनी उपाठनाके एप्यक्ष कय हो जानेर पुन, खत्युलोक 
कोई Lo 


आ जाता दै । वहों उसे अगने पूर्व-कर्मानुठार मनुष्य-दारीर या उचठे कोई नीची योनि निळ जाती है ॥ ४ ॥ 





यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुपमभिष्यायीत स तेजसि दर्ये संपन्नः । यथा 
पादोदरस्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह दे स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिस्नीयते ब्रह्मलोकं स 
एतसाज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो 'हाको भवतः ॥ ५॥ 

पुत. य+रंद॒ जो त्रिमाञ्जेणन्तीन मात्राओकडे, ओम्‌ इति= ओम्‌ उ, पतेन=रच; अक्षरेण पवन्अक्षरके 
द्वारा ही) पतम्‌ परमङ्श्ठ परम पुरुषमज”ू्यु्यक्ष अभिष्यायीत=निरन्तर ध्यान उरता है; सः तेजसिन्त्रट्ट तेजोमय; 
सुर्य सम्पन्नः=पर्वलोक्ने जाता दै (तया) यथा पादोद्र+=ङ्ठि प्रत्ञर सः. त्वचा विनिमुच्यतेन्नेंडुलीसे अलग हो 
जाता है एवम्‌ ह वैल्ठीक उठी तरह, स. पाप्मनान्वह पापले विनिर्सुक्त+नपर्दया दुद हो जताई सः ( इसके वाद ) वह; 
साममिन्टदामबेदकी श्ुतियोद्वारा; ब्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते=ऊपर त्रझोक्मे ठे जावा जाता है, सः एतस्माद>तद इस, जीव- 
घनादङजीवचनुदायल्मः पयत्‌ परम्‌=परतच्तते अत्यन्त श्रेष्ठ पुरिशयम>अन्तर्यामी- पुर्पमून्परमपुरूप पुर्पोत्तमको 9 
ईक्षतेन्तादान्‌ कर लेता है; तत्‌ एतौ>इस विषग्मे ये ( अगछे ), नोक भवत-च्दो शोक (हैं) ॥५॥ 

व्यारपा-_इत मन्त्रमें “पुन.” शब्दके प्रयोगरे यह रचित होता है कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस लोक और 
स्वर्गलेक्‍्तञके ऐश्वर्वरी अमिळ याते अपर त्को लक्ष्य वनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाले साधकोंसे विलग साधक्का 
यहाँ वर्गन क्या गया है। उपासनाका सर्वोच्तन प्रकार वही हे--यह भाव प्रकट करनेके लिपि ही इत मन्त्रम “यदि पदका 
प्रयोग मी नहीं क्या गया दै" क्योंकि इसमें कोई विकस्य नहीं है। इत मन्त्रमे यह भी सप्टल्पते वतला दिया गया है कि 
ओकार उठ परत्रझका नान है; इसके द्वारा उत पख परमेश्वरकी उपासना की जाती है । मन्त्रने कदा गया है कि जो कोई 
उावक्ष इन तीन मात्राजीवाळे ओकारसल्य अक्षरद्वात परब्रह्म परनेश्वर्की डपाउना ऋरता है, वह जैसे सई केंचुलीसे 
अल्प हो जाता दै--उदी प्रक्र ख्व प्रकारके कर्मवन्धनेखि छुटक्र सर्वथा निर्विजार हो जाता है। उसे सामवेदके मन्त्र 
देजोनप चूर्वनन्डङमेछे छे जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोके पहुँचा देते हैं। वहाँ वह जीव-सडुदायलूप चेतनतच्तते अत्यन्त श्रेष्ठ उन 
परत्रझ पुच्पोचमको मात हो जाता है; जो सम्पूर्ण जगत्को अपनी झकिके किती एक अंझमे घारण किये हुए हैं और 
सम्पूर्ण विश्वमै व्यात है । इसी विउयको स्पष्ट करनेवाडे ये दो आगे कहे हुए कोळ हे ॥५॥ § 


तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यतक्ता अनविग्रयुक्ताः 
क्रियासु वाझ्ास्यन्तरमध्यमास्‌॒सम्यकञ्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः ॥६॥ 


तिसः माञा-=ओंक्रकी दीनों मात्राएँ ( 'अ', ९ड' तया 'न ) अन्योन्यसक्ता.-एक दूसरीते संयुक्त रहकर: 

प्रयुक्ताम-प्रचुक्त की गयी हों, अनविमयुक्ता-=या एयक-पयक एक-एक ध्येयके चिन्वननें इनका 0 

“क कै ह १ गनय व एक-एक श्यवक चिन्तन इनका प्रयोग किया जाय 
क्रियाओं; सस्धकप्रयुक्ताछु> पूणतया इन मात्राआका प्रयोग क्वि जानेरर; ज्ञ; न कम्पते उस परमेश्वरको जाननेवाला 

झानी विचलित नहीं होता ॥ ६॥ 33 


न्याख्या--इत मन्त्रे यद भाव दिखाया गया है कि ओकारबाच्य परज परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराटखरूप 
he 


7 प्रश्नोपनिषद्‌ ॐ २०७ 
ooo 


है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खरूप नहीं है, यह परिवर्तन- 
ओळ है, अत. इसमें रहनेवाळा जीव अमर नहीं होता । वह चाहें ऊँची-से ऊँची योनिको प्राप्त कर ले, परतु जन्म-मृत्युके 
चक्रसे नही छूटता | इसके एक अद्ड एथ्वीळोककी या पृथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लोकोकी अथवा तीनो छोकोंको मिलाकर 
सम्पूर्ण जगतूकी अमिछापा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगतूके आत्मरूप परत्र पुरुषोत्तमकी ओर लक्ष्य 
नहीं है, वर जो जगतूके बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार वार जन्मता-मरता रहता 
है। उन्हें तो वही सावक पा सकता है, जो अपने गरीरके बाहर; भीतर और गरीरके मभ्यस्थान--हृदयदेगमें एव उसके 
द्वारा की जानेवाली बाहरी, भीतरी और वीचकी समस्त क्रियाओंमे सर्वत्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुपोत्तमको 
व्याप्त समझता है और ओकारके द्वारा उनकी उपासना करता है---उन्हे पानेकी ही अमिछापासे ओकारका जप, स्मरण और 
चिन्तन करता है; वह जानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नही होता ॥ ६ ॥ 
ऋग्मिरेत॑ यजुभिरन्तरिक्षं ~ सामभिर्यत्तत्कवयो ha 
ऋग्मिरेतं यज्ञुभिरन्तरिक्षं साममियत्तत्कवयो वेदयन्ते । 

` तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरमम्रृतमभयं परं चेति ॥ ७॥ 

ऋग्भिः्= ( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओंद्वारा, एतम्‌= इस मनुप्यलोकमें ( पहुँचाया जाता है ), 
यजुर्सि:-( दूसरा दो मात्राओंकी उपासना करनेवाला ) यजुःभ्रुतिर्योद्वारा, अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिकषमें ( चन्द्रलोकतक 
पहुँचाया जाता रै), खामभिः=( पूर्णरूपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला ) सामशुतियोंद्वारा, तत्‌-उस ब्रह्मलोकमे 
( पहुँचाया जाता हैं), यत्‌-- जिसको, कचयः= जानीजन, चेदयन्ते= जानते हैं, विद्वान: विवेकशील साधक, ओङ्कारेण पचः 
केवळ ओकाररूप; आयतनेन= अवलम्बनके द्वारा ही, तमू उस परब्न्न पुरुपोत्तमको, अन्बेति= पा लेता है, यत्‌ जो, ततर 
वह; शान्तम्‌=परम गान्त; अजरम्‌ जरारहित, असतम: मृत्युरहित, अभयम्‌= भयरहित, च= और, परम्‌ इति= 
सर्वश्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पॉचवे मन्त्रेके भावका सक्षेपमे वर्णन करके ब्राह्मण-ग्रन्यके 
वार्क्योमें कही हुई वातका समर्थन क्रिया गया हे | भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाले साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यछोकमे पहुँचा देती है । दो मात्राकी उपासना करनेवाळेको अर्थात्‌ जगतके 
ऊॅचे-से-कॅचे--सर्गीय ऐ:धर्यको लक्ष्य बनाकर ऑकारफी उपासना क्ररनेवालेको यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रलोकमे छे जाते हैं ओर 
जो इन सबमे परिपूर्ण इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है, उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रह्मलोकमें 
पहुँचा देते हैं; जिसे जानीजन जानते हैं । सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य वाह्य जगतूर्मे आसक्त न होकर 
ऑंकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगतूके आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा लेते हें, जो परम शान्त और सब प्रकारके 
विकारोसे रहित हैं, जहॉ न बुढापा है, न स्यु है, जो अजर, अमर, निर्भय; सर्वश्रेष्ठ एव परम पुरुषोत्तम हैं ॥ ७॥ 





॥ पञ्चम प्रश्‍न ॥५॥ 
नापी टरेलकेनणालण" 
प्रश्न 
से ७ 
अथ हन सुकेशा भारदाजः  --भगवन्हिरण्यनामः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नम- 


एच्छत । पोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ । तमहं कुमारमहुव॑ नाहसिम वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं ते 

नावक्ष्यमिति समूलो वा एप परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तसाज्नार्हाम्यनतं बक्तुम्‌। स तृष्णीं रथ- 
। तं त्वा पृच्छामि कासौ पुरुष इति ॥ १ ॥ 

अथन फिर; ह एनम्‌= इन प्रसिद्ध महात्मा पिप्पछाद ) से; भारद्वाजः= भरद्वाजपुत्र, सुकेशा= सुकेशाने, पप्रच्छः 

पूछा--, भगवन्‌ भगवन्‌; कौसल्यः= कोसलदेशीय; राजपुननः राजकुमार; हिरण्यनाभः दिरण्यनामने, माम्‌ उपेत्य 

मेरे पास आकर, पतम्‌ प्रश्नमू-यह प्रभ; अपृच्छतन्पूछा, भारद्वाज=हे भारद्वाज ! (क्या तुम), षोडदा- 


उ० अें० ३३८- 


२५८ ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति + 





कलम्‌=सोल कलाओंवाळे, घुरुपम= पुरुषको, चेत्य= जानते हो; तम्‌ क्ुमारमू=(तव ) उस राजङुमारसे, अहम: मैंने, 
अन्नुवम्‌= कहा~}अहमङ मैं; इमम इसे, न वेर= नही जानता; यदिः यदि; अहमू= मे, इमम्‌ अवेदिपम्‌ल इमे जानता 
होता (तो); तेर तुझे, कथम्‌ न अवश्यम्‌ इति=क्यों नहीं बताता, एषः येस वह मनुष्य अपरय, समूल, मूलफे सहित, 
परिशुष्यति>सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है), यजो) अनृतम्‌> शठ; अभिवदतिर बोलता है, तस्मालू> इसलिये 
(मै), अचृतमून शठ, चसु सङ वोल्नेमें)न अहीमिर समर्थ नहीं हूँ, सः बह राजकुमार ( मेरा उत्तर चुनकर), तूष्णीम 
चुपचाप, रथम्‌=रयपर, आरुहानसवार होकर; ्रववाज= चला गया, तम्‌=उसीको; त्वा पृच्छामि=मै आपसे पूछ रदा 
हूँ, असौ-चह ( सोलह कलाओवाला ), पुरुषः= पुरुप, क इतिरूकहों है १ ॥ १ ॥ 


ब्याख्या--इस मन्त्रमे सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पशता और सत्य-भापणका महत्त्व प्रकट करते हुए सोलह कलओ 
वाले पुरुषके विषयमे प्रश्न किया हे । वे बोले--“भगवन्‌ । एक बार कोसल्देशफा राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया 
था । उसने मुझसे पूछा--“भारद्वाज ! वया तुम सोलह कलाओवारे पुरुपके विषयमे जानते हो ?? सेने उससे स्पष्ट कह 
दिया--भाई ! मै उसे नहीं जानता, जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता | न बतानेका कोई कारण नहीं हे) 
तुम अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाल दिया है, क्योकि मे चठ नहीं बोलता । झूठ 
बोलनेवालेका मूलेच्छेद हो जाता है, चह इस लोकमे या परलोकर्मे कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता ।? मेरी इस बातफो 
सुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया | अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह 
कलाओंवाठे पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहों है और उसका सरूप क्या है !? ॥ १॥ 


तस्मै स होवाच । इहेवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुपो यस्मिन्नेताः पोडश कलाः प्रभवन्ती ति ॥ २॥ 


तस्मै= उससे, सः इःने सुप्रसिद्ध महर्षि, उवाच बोले, सोम्य=हे प्रिय |, इह यहाँ, अन्तःशरीरे=इस शरीरके ` 


भीतर, एव्ही, स+८वह, पुरुषः पुरुष है, यस्मिन्‌ जिसमे, एताः=थे, पोडशसोलइ, फला: कलाएं; प्रभवन्ति 
इति प्रकर होती हैं ॥२॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम उस सोलह कलओंबाळे पुरुषका सफेतमात्र किया गया है। महर्षि पिप्पछाद कहते है-- 

“प्रिय सुकेशा । जिन परमेश्वरसे सोलह कलाऔंफा समुदाय सम्पूर्ण जगद्रूप उनका विराट शरीर उत्पन हुआ है, वे ही 

पुरुष हैं, उनको खोजनेके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, चे हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान है।? भाव यह है 

याळ वन छ्द्यमे परमात्माको पानेके छिये उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदयमे ही 
ज ॥२॥ 


उम्पन्ध-उन पक पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये स्षेपसे सुधि्रमका वर्णन करते हैं-- 


स ईक्षांचक्रे। कसिन्नहस॒त्कान्त उत्कान्तो मविष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठायामीति ॥ ३ ॥ 


स= उसने, ईश्लांचक्रेलविचार किया ( कि ); कस्मिन्‌= ( शरीरसे ) किसके; उत्कान्तेर्‌ 
उत्क्रान्तः=मै ( मी ) निकला हुआ ( -सा ), भविष्यामि-हो जाऊंगा; चामतथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितेः=क्रिसके स्थित 
रहनेपर, प्रतिष्ठास्यामि इतिन्मै स्थित रहूँगा ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--महासगके आदियें जगतूकी रचना करनेवाले परम 
ब्रक्षाण्डकी रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन 
न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्प्ल्पसे व्यक्त न रहे औ 


पुरुष परभेश्वरने विचार किया फि भें जिस 
नसा तल्ल डाला जाय कि जिसके न रहनेपर मैं खय भी उसमे 
र जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे? ॥ ३॥ 

_ स माणमसुजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योंतिरापः पथिवीन्द्रिय मनोउन्नमन्नाद्वीय तपो मन्त्रा; 
कमे ठोका लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥ ’ 


नौ 


निकल जानेपर; अहम्‌ : 


ॐ प्रक्षोपनिषदू ॐ २५९ 











सः= उसने" प्राणम्‌ अखजत-( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना की; प्राणात्‌ ्द्धाम= प्राणके बाद 
श्रद्धाको ( उसन्न किया ), खम्‌ वायुः ज्योतिः आपः पृथिवीट( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु) तेज, जळ और 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम्‌ मन ( अन्तःकरण ) और इन्द्रियसमुदाय (की उत्पत्ति हुई), 
अन्नम्‌=( अनन्तर ) अन्न हुआ; अन्नात्‌= अन्नसे; वीरयमऊ वीर्य ( की रचना हुई) फिर ); तपः तप; मन्श्राभ्= नाना 
प्रकारके मन्त्र; कर्म-माना प्रकारके कर्म; च लोका+= और उनके फळरूप मिन्न-मिन्न छोकों ( का निर्माण हुआ ); च=ओऔर; 
लोकेघु= उन छोकॉमें, नाम= नाम ( की रचना हुई )॥ ४ ॥ 

ब्याख्या--परत्रक्ष परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्मको बनाया। उसके बाद झुमकर्ममे 
प्रदत्त करानेवाली भद्धा अर्थात्‌ आखिक-चुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानमूत आकाश) वायु, तेज, जळ और 
पृथ्वी--इन पाँच महामूतोकी सृष्टि की । इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रझाण्ड है। पाँच 
महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धिः चित्त और अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा | फिर विषयेकि शान 
एव कर्मके लिये पाँच शानेन्द्रियो तथा पाँच कर्मेन्द्रियांको उत्पन्न किया; फिर ्राणियोके शरीरकी स्थितिके लिये अन्नकी और 
अन्नके परिपाकद्वारा बलकरी सृष्टि की। उसके बाद अन्त,करण और इन्द्रियोके सयमरूप तपका मादुर्भाव किया । 
उपासनाके लिये भिन्न-भिन्न मरन्त्रोकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे इन्द्रियँद्वारा किये जानेवाळे कर्मौका निर्माण किया । 
उनके भिन्न-भिन्न फलरूप लोकोंको बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की | इस प्रकार सोलह कलाओंसे युक्त इस 
ब्रझाण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वय इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष 
कहलाते हैं | हमारा यह मनुष्य-शारीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे 
ब्र्माण्डमें हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीरम भी हैं और इस झरीरमें मी वे सोलह कलाएं. वर्तमान हैं । उन हृदयस्थ 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना दै ॥ ४॥ 

सम्बन्ध--स्गैके आरम्मका वर्णन करके जिन परजद्दका क्म कराया गया, उन्हीका अब प्ररुयके वर्णनसे क्य करते हैं--- 

स थथेमा नयः खन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राप्यास्त॑ गच्छन्ति भिद्येते ` नामरूपे 
त्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं आप्यास्त॑ गच्छन्ति भिद्येते 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं ग्रोच्यते स एपोऽकलोऽगृतो भवति तदेप श्लोकः ॥ ५॥ 


ख$= वह ( प्रलयका दृष्टान्त ) इस प्रकार दै; यथा= जिस प्रकार; इमा+=ये; नद्यः= नदियों, समुद्रायणाः८ समुद्रकी 
ओर लक्ष्य करके जाती, स्यन्द्मानाः=( और ) बहती हुई; खसुद्रम= समुद्रको; प्राप्य पाकर, अस्तम्‌ गच्छन्ति 
(उसीमें)विछीन हो जाती हैं; ताखाम्‌ नामरूपे= उनके नाम और रूप; मिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम्‌? 
(फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही, ्रोच्यते= पुकारी जाती हैं; एवम्‌ फव= इसी प्रकार; अस्य परिद्रष+=सब ओरसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वरकी, इमाःन्ये ( ऊपर बतायी हुई ); षोडशा कलाः= सोलह कलाएँ, पुरुषायणाः=जिनका परमाधार 
और परमगति पुरुष दै; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रल्यकालमे ) परम पुरुष परमात्माको पाकर, अस्तम्‌ गच्छन्तिस(उन्दीर्मे) विछीन 
हो जाती हैं, च=तया, आसामः इन सवके; नामरूपे=( एथक्‌-प्रथक्‌ ) नाम और रूप; भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं, पुरुषः 
इति एवम फिर पुरुष? इस एक नामसे दी, प्रोच्यते5पुकारी जाती हैं; सः वही; पष+= यह; अकलः= कलारहित 
( और ); असरतः= अमर परमात्मा, भवतिस्दै, तत्‌=उसके विषयमे} षषः यह ( अगला ); स्छोक+-छोक है ॥ ५ ॥ 
--जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंवाली ये बहुत-सी नदियों अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती 
हुईं समुद्रमें पहुँचकर उसीमें विलीन हो जाती हैं, उनका समुद्रसे थक कोई नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र ही बन जाती हैं, 
उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) म्रळयकालमें 
अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाती हैं । फिर इन सबके अळग-अळग नाम-रूप नहीं रह्ते । 


२६० = महान्तं विश्वुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति - 
rrr 
एकमात्र परम पुरुप परमेश्वरके स्वलूपमे ये तदाकार हो जाती हे। अत' उन्हीके नामसे, उन्हीकि वर्णनसे इनका वर्णन द्वीता ह, 
अल्प नहीँ । उस समय परमात्मामे किसी प्रकारका सरस्य नही रहता । अतः चे सम कलाओंसे रहित, अमृतन्वरूप करे 
जाते रैं । इस तत्को ममझनेबाला मनुष्य भी उन परत्र प्रात होफर अकळ और अमर हो जाता है । टस विपयपर आगे 

कहा जानेवाला मन्त्र है ॥ ५ ॥ 


अरा इच रथनाभो करा यसिन्प्रतिष्टिताः । 
तं वेद्यं पुरुष वेद यथा मा यो मृत्यु; परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 


रथनासौ=रय-चक्रकी नाभिके आधारपर, अराः इचरजिम प्रकार भरे स्थित होते हृ ( वेमे ही), यस्मिन्‌ 
जिसमे, कलाम्=( ऊपर चत्तायी हुई सत्र ) कलाएं घतिछिता+=सर्वचा स्थित रैः तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुरम्‌ङ उस जानने- 


योग्य (सवके आधारभूत ) परम पुरुप परमेश्वरको) वेदर जानना चाहिये; यथाङजिसमे (हे गिष्यगण) व तुमलोगोको; 
सृत्युः्न्मत्यु मा परिव्यथाः इति=्दुःख न दे सके ॥ ६॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे स्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्युस रहित हो जाना 
बताया गया है । महर्षि पिणलाद अपने गिष्योसे कहते दै--'जिस प्रकार रथके पहियेमे लगे रहनेवाले सव अरे उस पहियेके 
मध्यस्य नामिमे प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नामि हे-- नामिके विना वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर 
बतायी हुईं माण आदि सोलद्द कछाओके जो आघार दै, ये सव कलाएँ. जिनके आश्रित ₹, जिनसे उत्पन्न दोती दे और 
जिनमे विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हे । उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये । उन्ट जान 


लेनेके वाद तुम्हे मोतका डर नहीं रहेगा; फिर मृत्यु तुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त ससारमें डालकर दुखी नहीं कर सफेगी । 
ठुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे? ॥ ६ ॥ 


तान्होवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥ ७॥ 


ह=( तत्पश्चात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिणलादने; तान्‌ उवाच=उन सबसे कदा, पतत्‌= इम, परम्‌ ्रह्म=्परम ब्रह्मरो; 
अहम्‌==मै; पतावत्‌= इतना, पच= दी, चेद्‌ = जानता हूँ, अतः परम्‌= इसमे पर, (उत्कृ तःव), नर नही, अस्ति इति=रै ॥७॥। 
व्याख्या--इतना उपदेश फरनेके वाद महर्षि पिणलादने परम भाग्यवान्‌ सुकेशा आदि छरे! आपियोको सम्बोधन 


करके कहा--“ऋषियो | इन परत्रह्म परमेश्वरके विषयमे मे इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है !? मेने तुमलोगोसे उनके विंपयमे जो कुछ कहना था, वह कह दिया || ७॥ 


सम्बन्ध-अन्तमे तशता प्रकट करते हुए दे जिष्यण महर्षिको वारवार प्रणाम करते हुए कहते हैं-- 


ते तमचेयन्तस्त्व॑ हि नः पिता योञ्साकमविद्याया; परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो 
नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८॥ 


ते=उन छदो ऋपियोने; तमू अर्च॑यन्तः-पिषछादकी पूजा की ( और कहा ), त्वम्‌= आप, हिः=ही, नः- हमारे, 
पिचा- पिता ( ह्‌ + यश जिन्होंने, अस्साकम्‌= इमलोगोको, अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌= अविद्याके दूसरे पार, तारयसि 
इंति-पहुँचा दिया है, नमः परमऋषिस्य+्आप परम ऋषिको नमस्कार है, नमः परमऋषिश्य:-परम श्ृषि- 
को नमस्कार हे ॥ ८ ॥ हु 


व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिपछादसे त्रझका उपदेश पाकर उन छद्दो ऋषियोंने पिप्पछादकी पूजा की और 
६ आप हैँ की 
कहा--“भगवन्‌ । आप ही इमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस ससार-समुद्रके पार पहुँचा दिया । ऐसे शुरसे 
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बढकर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है । आप परम ऋषि है; जानखरूप हे । आपको नमस्कार है; नमस्कार है, वारज्वार 
नमस्कार है | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्धकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ ८ ॥ 


॥ पष्ठ भरन समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अश्वरवेचेदीय प्रश्नोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


BB 
शान्तिपाठ 
ॐ भूं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
शिररङगस्तुएवा <सश्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वम्ति नम्ताक्ष्यो अरिएनेमिः खस्ति नो व्रृहस्पतिदधातु ॥ 


३० शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के आरम्भमे दिया जा चुका है । 





॥ ॐ श्रीपरसात्मने नस' ॥ 


~ Y €> 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदकी शौनकी गाखामे रै । 


शान्तिपाठ 


ॐ सत्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्र पद्येमाधभियेजत्राः । 

खिरेरड्रैस्तुट॒या <सस्तनूमिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताइ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इतका अर्थ प्रश्नोपनिषदूर्मे दिया जा चुका है । 
प्रथम छुण्डक 


प्रथम खण्ड 


$ ब्रह्ञा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस कर्ता थुवनस्थ गोप्ता । 
स ब्रहविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय अ्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 

१३१ इस परमेश्वरके नामा स्मरण करके उपनिपदूका आरम्भ किया जाता है । इसके द्वारा यहा. यह सूचित 
किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामफा उच्चारण अवश्य करना चाहिये । 

विश्वस्य कतोःनसम्पूर्ण जगत्के रचयिता ( और ), सुवनस्य गोप्ताऽसब लोकोऊी रक्षा करनेवाले, ब्रह्माः 
( चतुर्मुख ) ब्रह्माजी, देवानाम>सब देवताओंमें, प्रथमःन्यइळे, सम्वभूचन््रर हुए, स'=उन्दोने; ज्येष्ठपुत्राय 
अथवोय-मबसे बड़े पुत्र अथर्वाको, सर्वेविद्याप्रतिष्ठाम>समस्त विद्याओफी आधारभूता, ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह ब्रह्मविद्याका 
भलीभोति उपदेश किया ॥ १ ॥ 

च्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌ परज्रह्म परमेश्वरसे देवताओमें सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए । फिर इन्होने ही सब देवताओ, 
महर्षियो और मरीचि आदि प्रजापतिर्योको उत्पन्न फिया | साथ ही, समस्त लोकोकी रचना भी की तथा उन सबकी रक्षाके 
सुदृढ नियम आदि बनाये । उनके सबसे बड़े पुत्र महर्षि अथर्वा थे, उन्हीको सबसे पहले व्रझाजीने त्रह्मविद्याका उपदेश 


दिया था । जिस विद्यसे ब्रझके पर और अपर--दोनों खरूपोंका पूर्णतया जान हो, उसे ब्रह्मविद्या कहते हे, यह सम्पूर्ण 
विद्याओंकी आश्रय है ॥ १ ॥ 


अथवेणे यां प्रवदेत ब्रह्माथयो तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स॒ मारदाजाय सत्यवद्याय आह मारद्राजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ ॥ २॥ 
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ब्रह्मा=त्राने, याम्‌=जिस विद्याका, अथवणे= अयर्वाको, प्रचदेतः=उपदेग दिया था; ताम्‌ बह्मविद्याम-यही 
ब्रह्मविद्या, अथचौः=अथर्वाने, पुरा पहले; अङ्गिरे=अङ्गी श्रपिसे; उवाच-फही; खः=्उन अङ्ी ऋषिने। भारद्वाजाय= 
मरद्वाज-गोत्री, सत्यवहायन्त्सत्यवह नामक ऋषिको) प्राहन्ब्रतलायी; भारद्वाजःन्भारद्वाजने; परावरामर्पहलेवार्लेसे 
पीछेवालॉको प्राप्त हुई उस परम्परागत विद्याको, अद्धिरसे>अद्विरा नामक ऋपिसे, [ प्राह कहा ] ॥ २॥ 

व्याख्या--अयर्वा ऋषिको जो नझविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही ब्रह्मविद्या उन्होंने अङ्की ऋषिको बतछायी और 
अङ्गीने भरद्वाज-गोत्रमे उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिको कही । भारद्वाज ऋपिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर और 
अपर--दोनों खरूपीका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मवियाका उपदेश अङ्भिरा नामक ऋषिको दिया || २ ॥ 

शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिबदुपसन्नः पप्रच्छ । कसिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं 
विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 

हःविर्यात है ( कि ); शौनकः वैस्शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनिने; महाशालः-जो अति बृहत्‌ विद्यालय (ऋषिकुछ) 
के अधिष्ठाता थे, विधिवत्‌=्शा्जविधिके अनुसार; अङ्गिरसम्‌ उपसन्नः=महर्पि अद्धिराकी शरण ली; (और उनसे ) 
पप्रच्छ=( विनयपूर्वक ) पूछा; भगवः=भगवन्‌} झु=निश्चयपूर्वक} कस्मिन्‌ विश्ातेऽकिसके जान लिये जानेपर, 
इद्म्‌=्यह; सर्वम-सव कुछ, विक्षातम्‌=जाना हुआ, भवति=दो जाता है; इति=्यह ( मेरा प्रश्न है ) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--शौनऊ नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बढ़े भारी विश्वविद्याळयके अधिष्ठाता थे, पुरार्णोके अनुसार उनके 
ऋषिकुलमे अदासी हजार ऋषि रहते थे । वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये द्यास्रविधिक्रे अनुसार हाथमें समिधा लेकर 
श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्किराक्री दारणमे आये । उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षिसे पूछा--*भगवन्‌ | जिसको भलीमोति जान 


लेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमे आता है, सत्र-फा-सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्या 
है ! कृपया बतळाइये फि उसे केसे जाना जाय? ॥ ३ ॥ 


तसमै स होवाच । दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स यद्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ 
तस्मै=उन शौनक मुनिसे, सः छःन्वे विख्यात महदपि अङ्भिरा, उचाचन्त्रोले, ब्रह्मचिदः=त्रको जाननेवाळे 
इतिनइस प्रकार, ह=निश्चयपूर्वंक) चदन्ति स्म यत्‌ल्कहते आये हैं कि, द्वे विद्ये=दो विद्याएँ, पचम्ही, चेद्तिव्ये“जानने 
योग्य है, परा-एक परा, च=ओर, अपरास्दुसरी अपरा, च=भी ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार शौनऊके पूछनेपर महर्षि अङ्गिरा बोे--“शोनक ! ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोका कहना है 
कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ है--एक तो परा और दूसरी अपरा ॥ ४॥ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद; सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिंप- 
मिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 

तत्र=उन दोनॉमेंसे, ऋग्वेद+-ऋग्वेद; यजुर्वेद्‌+न्यणुर्वेद, खामचेद्‌ः=सामवेद; ( तथा ) अथर्वेवेद्‌+=भथर्ववेद, 
शिक्षारशिक्षा; कल्प; व्याकरणमलव्याऊरण; निरुक्तम#निरुक्त, =्छन्द} ज्योतिपमरज्योतिष, इति 
अपरास्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं ), अथन्तथा, ययारजिससे; ततू-वह, अक्षरम्‌=अविनाशी परब्रह्म, 
अधिगम्यते=तच्वसे जाना जाता है, [ सान्तर, ] परापरा विद्या (है) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--उन दोनोमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोऊसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका शान 
प्राप्त किया जाता हे; जिसमें भोगोंफी स्थिति, मोगोंके उपभोग फरनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको उपलब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या दै; जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद---ये 
चारों वेद । इनमें नाना प्रकारके यर्जोकी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है । जगत्के सभी पदार्थोका एव 
विषयोंका वेदोमि मलीभाति वर्णन किया गया है । यह अवशय है कि इस समय वेदकी सब शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और 
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उनमे बर्णित विविध विजानसम्बन्धी बातोको समझनेचाले भी नही ह । वेदोका पाठ अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण ऊरनेकी विविका 
उपदेश “दिक्षा? हे । जिसमे यज-याग आदिकी विधि बतलायी गयी हे, उसे 'कन्पः फहते ₹ ( य्द्ययृत्र आदिफी गणना 
उत्पमे ही है ) । वैदिक और लौकिक अब्दोके अनुगासनका--प्रकति प्रत्यय विभागपूर्वक नब्ड-साधनकी प्रकिया, बब्दार्थ- 
चोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोके उपदेशका नाम “व्याकरण? हे | बैदिक घब्डोका जो कोप हे, जिसमे अमुक पद अमुक 
वस्तुका वाचऊ है--यह बात कारणसदित बतायी गयी दै, उसको *निदक्त? कहते ह । वेदिक छन्ढोकी जाति और भेद बतलानेवाली 
विदा “छन्द? ऊहलाती है । ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति; गति ओर उनके माथ हमारा क्या सम्बन्ध हैं--दन सब बातोपर 
जिसमे विचार किया गया हे, वह “ज्योतिष! विद्या है | टस प्रकार चार वेद ओर छः वेदाद्ग--टन ढसका नाम अपरा विद्या है; 
और जिसके द्वारा परबद्द अविनाशी परमात्माका तत्वभान होता है; वह परा विद्या हे । उसका वर्णन भी वेदाम ही हे, अतः 
उतने अगको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाङ्गोंगो अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 


सस्घन्ध--ऊपर बतरायी हुई पा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता हे, वह अत्रिनाजी ब्रह्म कसा ₹---इस जिज्ञासापर 
महते हैं-- 

यनदद्रेश्यमग्राह्वमगोत्रमवर्णमचक्षु;श्रोत्रै तदपाणिपादम्‌ । नित्यं व्रइ सर्वगतं सुक्ष्म तदव्ययं 
यद्भतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 

ततूऱ्वह, यतूनजे, अद्रे इयसून्जाननेमे न आनेवाला, अगराह्मम्‌न्परु्रनम न आनेवाला, अगोचम्‌=गोत्र आदिखे 
रहित, अचणेम्‌=रग और आझतिसे रहित; अचक्षुःोत्रमल्नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियाँसि ररित (भर) अपाणिपादम्‌ः 
(और) हाथ, पैर आदि समेंख्रियोंसे (भी) रहित है; [ तथास्तया; ] नताः यतूः जो, नित्यमूसनित्य, चिभुमः> 
सर्वव्यापी, सर्वगतमूनसवमे फैला हुआ, सुसक्ष्ममूऱअत्यन्त सतम ( ओर), अच्ययभ>अविनाभी प्रा है १) तत्‌=उम; 
भूतयोनिम-समस्त प्राणियाँके परम फारणको, धीयाः=श्ञानीजन, परिपश्यस्तिस्सर्वत् परिपूर्ण टेसते द्द ॥ ६] 

व्याख्या--इस मन्तरमे परत्रह्य परमेश्वरके निराकार स्वरूपफा वर्णन क्रिया गया हे । साराग यह हे किचे 
परब्रह्म परमेश्वर शानेन्द्रियोद्रारा जाननेमे नही आते, न कमेन्दरियोद्वारा पफड़नेमे ही आते हैं। वे गोत्र आदि डपाधियोमे रहित; 
तथा ब्राह्मण आदि वर्णयतमेदसे एव रग और आझतिते भी सर्वथा रहित ह । बे नेत्र कान आदि जानेन्ट्रियोसे और 
हाथ, पैर आदि कमैन्दियोमि भी रहित दै । तथा वे अत्यन्त सक्ष्म, व्यापक, अन्तगन्मारुपसे सरमे फेठे हुए और कभी 
नाग न होनेवाठे सर्वथा नित्य है!। समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको आनीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते ह | ६ ॥ 


सम्बन्ध--3 जगदात्मा कसे ९ ड 2 es 
स्का लचक त्मा परमेश्वर समस्त भूर्देकि परम कारण कैसे हे, सम्पूर्ण जगत्‌ उनसे फिस प्रकार उत्प होता ₹, इस 


यथोणेनामिः सूजते गृहृते च यथा प्रथिव्यामोपधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुपात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्मवतीह विश्वस्‌ ॥ ७॥ 
येथासजिस प्रकार; ऊर्णनाभिः=्मकडी, सजतेर( जालेको ) बनाती है, च=भीर; ग्रहुतेसनिगल जाती है (त 
यथा=जिस प्रकार; पृथिव्याम-पृथ्वीमे, ओपथयः=नाना प्रकारफी ओपधियों, सस्भचन्तिञ्उत्न्न होंती ( जर 5 
यथा=निक्ष रकार, सतः पुरुपात्‌=मीवित मनुष्यसे, केशळोमानिस्मेग ओर रोएँ (उसन्न होते हे), sats 











सम्पूर्ण जातक नित और ज, हैं पे तमि कक हे कि पक्ष पलोबर ही इस ता 
४ ए यह « 
__ अपने पेटे स्थित जालेमो बाहर निकालकर फैळाती है और फिर उसे निगल छ है कि जित मकार मुडी 


nv र मकार वह परत्रहा परमे 
रर दृहमरूपले लीन हुए जड-चेतनरूप जगत्को सृष्टिके जारन्मन नाना प्रकारसे उसन्न करके फेलाते ₹ और जब 


५७४ पुनः उसे अपनेमे लीन कर हेते हैं ( गीता ९ | ७-८ ) । दूसरे उदाहरणसे यह चात समझायी है कि जिस प्रकार 
वे फार 


# मुण्डकीपनिषद्‌ # २६५ 








पृथ्वीर्मे जिस जिस प्रकारकी अन्न, तृण, वृक्ष, लता आदि ओपधियोके बीज पड़ते हैँ; उसी प्रकारकी भिन्न-भिन्न भेदोंवाली 
ओपधियों वहों उत्पन्न हो जाती ह--उममें पृथ्वीका कोई पश्चपात नहीं है; उसी प्रकार जीवोंके नाना प्रकारके कर्मरूप बीर्जेकि 
अनुसार ही भगवान्‌ उनफो भिन्न-भिन्न योनियोम उत्पन्न करते है, अत. उनमें किसी ग्रफारकी विषमता और निर्दयताका 
दोप नही है ( ब्रह्मसूत्र २। १। ३४ ) । तीसरे मनुध्य-्ारीरके उदाहरणसे यह वात समझायी गयी है कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित डारीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख अपने-आप उत्पन्न होते और बढते रहते ई--उसके 
लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पडता; उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ खभावसे ही समयपर उत्पन्न हो 
जाता दै और विस्तारको प्राप्त दोता है, इसके लिये भगयानकों कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता | इसीलिये भगत्रानूने गीतार्मे 
कहा है कि "मे इस जगनको चनानेवाळा होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? ( गीता ४ | १३ ), “उदासीनकी तरद स्थित रहनेवाले 
मुझ परमेश्वरको वे कर्म लित नहीं करते? ( गीता ९ । १० ) इत्यादि ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--अब मक्षेपमें जगतूडी उत्त्तिफा क्रम वतकात हैं-- 


तपसा चीयते ब्रम ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कमसु चामृतम्‌ ॥ ८॥ 


ब्रह्मन्गरत्रह, तपसाः=विजानमय तपसे, चीयते= उपचय ( बृद्धि ) को प्रात दोता है, ततः=उससे; अन्नमूङ 
अन्न अभिज्ञायते= उत्पन्न द्ोता र; अन्नात्‌= अन्नसे ( क्रमशः), प्राणः=प्राण, मनः=,मन; सत्यम सत्य 
( स्थूळभूत ), लोकाःन्समख लोक ( और कर्म ), चन्तवा) कर्मेखुन्कर्मेसे अस्ुतम्‌=अवस्यम्भावी सुख-दुः्खरूप 
फल उत्सन्न होता दै ॥ ८ ॥ 

ब्याख्या- -जत्र जगतकी रचनाका समय आता है; उस समय परब्रह्म परमेश्वर अपने सकस्परूप तमसे बृद्धिको प्राप्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोवाली सष्टिके निर्माणका सकल्प उठता है । जीवेंके कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तमर्मे 
जो सिके आदिमे स्फुरणा होती हे, वही मानो उनका तप दे, उस स्फुरणाके होते टी भगवान्‌, जो पहले अत्यन्त चूहमरूपमें 
रहते है, ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रमे आ चुका है ) उसकी अपेक्षा स्थूळ हो जाते है अर्थात्‌ वे सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण 
कर ठेते हैं| व्रह्मासे सव प्राणियोफी उत्पत्ति और बृद्धि करनेवाला अन्न उसन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण; मन; कार्यरूप 
पाँच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वासस्थान; उनके मिन्न-मिन्न कर्म और उन कमेसि उनका अवश्यम्मात्री सुख- 
बुःखरूप फल--दस प्रकार यह,सम्पूर्ण जगत्‌ उसन्न होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--अब परमेश्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसहार करते हैं--- 

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तसादेतद्र्म नाम रूपमन्नं च जायते॥९॥ 
यः्5जो; सर्वेक्ष-न्सर्व्त ( तथा ), खर्ववित्‌ङसवक्रो जाननेवाला (दै ), यस्य=जिसका, शानमयमत्जानमय 9 
- तपः्न्तप (दे), तस्मात्‌-उसी परमेश्वरसे, एततूल्यद, ब्रह्म=पिराट्खरूर जगत्‌; चम्तया, नामन्वाम) रूपम्‌= 

रूप, ( और ) अन्नम-भोजन, जायते=उत्मन्न होते दै ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--ने सम्पूर्ण जगतूके कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारणरूपसे तथा विश्वेषरूपसे मी सबको भलीमाँति 
जानते है; उन परत्रझका एकमात्र जान ही तप है | उन्हें साधारण मनुष्योक़ी भाति जगतूकी उत्पत्तिके लिये कए-सदनरूप 
तप नहीं करना पडता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परत्रझ परमेश्वरके सकव्यमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराट्खरूप 


जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म कदते दे) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समख प्राणियों तथा छोकोंके नाम, रूर और 
आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते है । 


शौनक ऋपिने यह पूछा था कि "किसको जाननेते यह सव कुछ जान लिय जाता दै १ इसके उत्तरमें समस्त जगतूके 
उ० अ० ३४-३५ 


लल 


२६६ + महान्तं विभुमात्मार्न सत्वा धीरो न शोचति ? 


प्रम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगत्की उत्पत्ति वतलाक्र सक्षेपमे यष्ट वात समझायी गयी कि उन सर्वक्तिमान्‌, सर्वश) सबके 
कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सव कुछ जात हो जाता हे॥९॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
PC य i 
द्वितीय खण्ड 
सम्बन्ध--पहले खण्डके चौथे मन्त्रमे परा आर अपरा- इन दो विद्याफ़ों जाननेयोग्य बनाया या, उनमेस अब इस एण्डमे 
अपरा जिसका स्वरूप और फळ बतराफर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न फी जाती रै 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेष कमोणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ 
नियतं सत्यकामा एष वः पच्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १॥ 


ततः वह, पतत= यह; सत्यम्‌= सत्य है कि, कचयः= बुद्धिमान्‌ ऋषियोने, यानि>जिन कमौणिल फमोंको; 
म्न्रेषु= वेद-मन्त्रमें+ अपञ्यन्‌=देखा था, तानिनवे; चरेतायामङतीनो वेदोमे, वहुघान्बहत प्रझारसे} संततानि= 
व्यास हैं, सऱ्यकामाः= हे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यो, ( ठुझलोग ) तानि=उनगा; नियतमङ=नियमपूर्वक; आचरथ= 


अनुष्ठान करो, लोे=इस मनुप्य गरीरमे; च«=उम्टारे ल्यि, एपःन्यही, खुङ्तस्य=शुभ फर्मफी पल प्रातिया, 
पन्थाः=्मार्ग है ॥ १॥ 


व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है फि बुद्धिमान्‌ महर्पियांने जिन उन्नतिके साधनरूप यजादि नाना प्रफारके कमोंगो 
वेद-मन्त्रोमे पहले देखा था, वे कर्म ऋक) यजुः और साम- दन तीनो वेदोमे बहुत प्रमारसे विस्तारपूर्वक वर्णित  ( गीता 
४। ३२) ।% अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योफो उन्हें भलीभॉति जानकर नियमपूर्वक उन कमोंफो करते 
रहना चाहिये । इस मनुष्यशरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है । आल्स्य और प्रमादमें या भोगॉको भोगनेमे पशुओंकी 
भाति जीवन बिता देना भनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं है । यही इस मन्त्रका भाव है ॥ १॥ 


सम्बन्ध-चेदोक्त अनेक प्रकारके कमोमेसे उपरुघणरुपसे प्रधान अभिहोत्ररूप कर्मका वर्णन आरम्भ करते ऐं--- 


यदा लेलायते ह्ाचिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाइतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 


यदा हि= जिस समय, हव्यचाहने समिद्धे विष्यो देवताओके पास पहुँचानेवाली अझिके प्रदीप्त हो जानेपर, 
अचि$= ( उसमें ) ज्वालाएँ, लेलायते=ल्पलपाने लगती हैं, तदा८उस समय, आज्यभागौ अन्तरेण= आण्यमागके] 
वीचमें आहुतीः= अन्य आहुतियोको, प्रतिपादयेत्‌= डाले || २॥ 
व्याख्या-अधिकारी मनुर्प्योको नित्यप्रति अभिहोत्र करना चाहिये | जव रेवताओंको हविष्य पहुँचानेवाली अग्नि 
अग्नद्ोत्रकी वेदीमें मरीमाति प्रज्वलित हो जाय, उसमेंसे परें निकलने लगे, उस समय आञ्यभागके स्थानफो छोड़कर 
मध्यमे आहुतियाँ डालनी चाहिये । वर्योकि नित्य अभिहोत्रमे आज्यभागकी दो आहुतियाँ देनेका नियम नहीं है । इससे यह , 
बात भी समझायी गयी दै कि जबतफ अभि प्रदीत न हो; उसमेसे ल्पटें न निकलने लगें, तवतक या निकलकर शान्त हो 
जायें, उस समय अभिमें आहुति नहीं डालनी चाहिये । अभिको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अभिहोत्र करना चाहिये ॥ २ ॥ 


# अधानसुपसे वेदोंकी सस्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहां 'वेदजयी' आदि नामेते चेद, यजुपेर और सामझेद इन 
तीनका ही उल्लेख मित्ता है । पेसे खलोंमें चौथे अथर्ववेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 


2 † यजुदेदके अनुसार प्रजापतिके लिये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके लिये “आघार'नामदी दो शताहुतियों देनेके पश्चात्‌ जो 
झि डौर सेम देवताओफे लिये पथय्‌ूथक्‌ दो आहुत्तियो दी जाती हैं, उनका नाम “माज्यमाग' है।%ॐ अभये खाहा' 


दौर «हे - र करकर उत्तर-पूर्वीथमे 
जर" सोमाय स्वाहा' वहकर दक्षिण-पूरवीदमे ये आइतियों डाली जाती है, इनके बीचमे शेष आहुतियाँ डाऊनी चाहिये । 
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सम्बन्ध--नित्य अग्निहोत्र करनेवाळे मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


यस्यागनिहोत्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमतिथिवर्ितं च। | 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति॥३॥ 
यस्य=जिसका, अश्निहोत्रमःअभिहोत्र, अद्शम-दर्शनामक यजसे रहित है, अपोर्णमासम-पौर्णमासनामक 
यजसे रहित है, अचातुमोस्यमःचातुर्मास्यनामक यसे रहित दै, अनाग्रयणम्‌>आग्रयण कर्मसे रहित हे; चरूतथा, 
अतिथिवर्जितम्‌ङजिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता, अहुतम्‌-जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती, अवेश्वदेवम्‌> 
जो वलिवेश्वदेवनामक कर्मसे रहित है, (तथा) अविधिना हुतम्‌-जिसमें गास्र-विधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है, 
ऐसा अग्निहोत्र, तस्य=उस अभिहोत्रीके, आसप्तमान-सातो, छोकान-पुण्य लोकोका; हिनस्ति-नाग कर देता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--नित्य अमिहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्शक और पौर्णमासयज्ञां नहीं करता या चातुर्मास्य यज्ञ[ नहीं 
करता अथवा शरद्‌ और वसन्त ऋतुओंमें की जानेवाळी नवीन अन्नकी इष्टिर्प आग्रयण यज नहीं करता, यदि उसकी 
यजशालामें अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अभिहोत्रमें ठीक समयपर और गास्रविधिके 
अनुसार हवन नहीं करता एव बलिवेश्वदेव-कर्म नहीं करता, तो उस अभिहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातो लोकोंको वह अद्गहींन 
अग्निहोत्र नष्ट कर देता है । अर्थात्‌ उस यजके द्वारा उसे मिळनेवाले जो एथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक सातौं लोकोमें पास 
होने योग्य भोग हैं, उनसे वह वञ्चित रह जाता है ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--दूसेर मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जन अभ्निमें कपट निकरुने उगें, तव आहुति देनी चाहिय, अत, अब 
उन लपटोके प्रफाए-मेद और नाम बतकाते हैं-- 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता था च सुधूम्रवर्णा । 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४॥ 


यार जो, काली- काळी, कराळी= कराली, च-तथा, मनोजवा= मनोजवा, च और; झुलोहिता- घुलोहिता; 
चतथा, खुधूम्रवणीर सुधूम्रवर्णा, स्फुलिङ्गिनी= स्फुलिङ्िनी, चतथा, विश्वरुची देवी=विश्वर्ची देवी, इति= ये 
( अमिकी ), सत्तर सात; लेळायमानाः= लपलपाती हुई, जिह्वाः=जिह्वाएँ हैं ॥ ४॥ 

व्याख्या--काली--काळे रगवाली, कराळी--अति उग्र ( जिसमें आग लग जानेका डर रहता है), मनोजवा--मन- 
की मॉति अत्यन्त चञ्चल) सुलोहिता--सुन्दर लाली लिये हुए, सुधूम्रवर्णा- सुन्दर धूऐॅके-से रगवाली, स्फुलिङ्गिनी 
चिनगारियोंचाली तथा विश्वरुची देवी-सब ओरसे प्रकाशित, देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी ठपर्टै मानो अग्निदेवकी 
हविको ग्रहण करनेके लिये लपलपाती हुई सात जिह्ाएँ हैं । अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप भोजन ग्रहण करनेके 
लिये तैयार हो, उसी समय भोजनरूप आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अम्निमे दी 
हुई आहुति राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--उपर्युकत प्रकारसे प्रदीत अभिमें नियमपूरक नित्यप्रति हवन करनेका फक बतळाते हैं-- 


एतेषु यश्चरते ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सरयस्य रस्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५॥ 
यः च =जो कोई मी अभिहोत्री, पतेषु भ्राजमानेषु=इन देदीप्यमान ज्वालाओंमें, यथाकालम्‌= ठीक समयपरः 


# प्रत्येक अमावस्याको की जानेवाली इष्टि । 
† प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि । 
| चार मद्दीनोंमें पूरा होनेवाला एक श्रौत यागविशेष । 
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चरतेनअग्निदोत्र करता दै; तमङउस अझिहोत्रीमो' हिम निश्चय आददायन अपने साथ लेकर, 8४4 
आहुतय+-आहुतियों, खूर्यस्यल्‍वर्वद्दी, रञ्मय [ सुत्वा हरिणं (अनरर ); कप ळे ON 
यच=जदो) देवानाम=देवताओका एक. एकमात्रः पति.=न्वामी ( उन्ढ )* अधिवास = निवास कर्ता र ॥ 5 ॥ 
च्यास्या--जो कोई मी साध पूर्वमन्त्रम त्रवलावी हुई सात प्रराररी लगटोसे युक्त भलीमाँति ्रन्वलित अम्निमें 
ठीक समयपर माखतिविके अनुसार नित्यप्रति आहुति देकर अमिहोत्र परता हे, उसे मरणउाळमे असने साथ लेकर ये 
आहुतियाँ वयकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं; जहाँ देववाओका एकमात्र स्वामी इन्द्र निवास करता ४ । तासर्द यह कि 
अभिहोत्र खर्गके सुर्खोफी प्रातिका अमोव उपाय है ॥ ५ |! ॥ 
सस्वन्ध--दिस प्रकार ये आहुतिया मूर्य-किरणेंद्वाग यजमानो दन्द्रयोकम के जाती दपा जिन्ञारा सेमे जने ह 
एह्येहीति तमाहुतयः सुबचेसः खरयेस्य रस्मिभिर्येजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचेथन्त्य एप चः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६॥ 
सुवर्चस+=( वे ) देदीप्यमान, आहुतयः=आहुतिो; पहि परि=आओ) आओ पपतप”, वज्युम्हार सुरूतः= 
शुभ क्मेसे प्रात पुण्यःन्यवित्र ब्रह्मलोकः्छझलोम (खर्ग ) हे इतिन्दस प्रसारी, थियामङपिर, वाचमल्याणी। 


अभिवदर्त्य-=्त्रास्वार कहती हुई (और), अर्चयन्त्यः=्उसका आदर सत्कार उरती हुई' तमङ्उम* यजमानम 
यजमानको, सूर्यस्यस्पू्तकी रश्सिसि-रव्मियरेद्वारा, बहन्तिन्ले जाती है॥ ६॥ 


व्याख्या--उन प्रदीप ज्याद्यओंम दी हुई आहुतियाँ सरकी फिरणोके रूपमे परिणत होकर मरणसालम उस साधक- 
से कहती है--'आओ) आओ, यह तुम्हारे शुभ मोका फल्खरूप झहालोक अ पत्‌ भोगरूप सुर्सोफ़ो मोगनेठ खान खगे- 
लोक है ४ इस प्रमारकी प्रिय वाणी बारबार महती हुई आदर-सत्कारपूर्वर उसे सूरी फिरणोफे मार्ससे छे ज्यरर स्वर्गलोकमें 
पहुँचा देती हैं । यहाँ खर्गको व्रहलोक फहनेका यह भाव माझम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र भी भगत्रानके दी अपर 
स्वरूप दै, अतः प्रक्तरान्तरसे ब्रह्म ही हैं ॥ ६ ॥ 


सस्बन्ध--»ब सासारिक मोगामे वैराग्यरी और एम आनन्दरखख्य परमेश्वरको पानेकी अभिरापा उत्पत्त -नेके निर उपयुक्त 
स्वर्गलोब्के साचनरूष यज्ञादि सकाम कर्म और उनके फकरूप लौकिक एव परहोफिर मोगोमी तुच्छता बतकाते है-- 


एवा ह्येते अददा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमे। 
एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेचापि यन्ति ॥७॥ 
हिट निश्चय ही, पते=ये यज्ञरूपाः= यञरूप, अएादश प्ळवाः= अठारह नौकाएँ, अदढा:८ अद ( अखिर ) हैं। 
येछु= जिनमें, अवरमू=नीची श्रेणीमा, कर्म=उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तम्‌=वतारा गया है, ये=जो, मूढाःन्पूर्ख, 


पतत्‌ [फव] = यही, श्रेयन=कल्याणरा मार्ग है (यों मानकर), अभिनन्दन्ति दसमी प्रघसा करते हं, ते=वे, पुन, अपिः 
बारबार; ए=निःमदेइ, जरास्तत्युम-इद्धावखा और सृत्युसे, यन्ति= प्रात होते रहते हैं ॥ ७॥ 


ब्याख्या--इस मन्त्रम यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी सख्या अठारह ब्रतछायी गयी है; इससे 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्ज, पोर्णमास, चातुर्मास्य आदि भेदेसि यके अठारह प्रधान भेद होते है | कहना यह हे कि 
जिनमे उपासनारदित सक्राम कर्मोका वर्णन है, ऐसी ये यजरुम अठारह नौकाएँ हे, जो फि दृढ नहीं हे । इनके द्वारा ससार- 
समुडसे पार होना तो दूर रहा; इस छोकके वर्तमान दु खरूप छोटी सी नदीसे पार होफर स्मत पहुँचनेमे भी 
संदेह है, क्योकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अडूकी कमी रह जानेरर वे साधकको सरगम नहीं पहुँचा सकतीं, बीचमें 
री छिन्नभिन्न हो जाती हैं । इसलिये ये अदृढ अर्थात्‌ अस्थिर हे | इस रहस्यरो न समझऊर जो मूर्खलोग इन सकाम 
कर्मोको दी कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलको परम सुख मानकर इनकी प्रशसा करते रहते हैं, उन्हे निःसदेह 

बारवार दुद्धावस्या और मरणके दु ख भोगने पड़ते है ॥ ७ || noon 


सम्वन्ध--े फिस प्रकार दु'ख नोगत हें, इसका स्पष्टीकरण करते हुँन 
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अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः खयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
परियन्ति अन्धेनेच 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 


“ अविद्यायाम्‌ अन्तरे-भविद्याके भीतर, वर्तमानाः=स्थित होकर (भी), स्वयंचीराः=अपने-आप बुद्धिमान्‌ बनने- 
वाले ( और ), पण्डितम्‌ मन्यमानाः=अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले। सूढाःन्वे मूर्खलोग; जद्दन्यमानाःन्वार-वार 
आघात ( कष्ट ) सहन करते हुए; परियन्ति=( ठीक वेसे ही) भटकते रहते हैं, यथा-नैसे, अन्धेन पवर 
अन्धेके द्वारा ही, नीयमानाः=चळाये जानेवाले, अन्धाः=अंघे ( अपने छध्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उघर 
भटकते और कष्ट भोगते रहते है ) ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जव अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखळानेवाला भी अन्धा दी मिल जाता है, तत्र जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान- 
पर नही पहुँच पाता; वीचमे ही ठोकर खाता भटक्ता है और कॉटि-ककड्रोसे बिंधकर या गहरे गडे आदिमे गिरकर 
अथवा किसी चट्टान, दीवाळ और पञ्च॒ आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता दे, वैसे ही उस मूर्खको भी पशु, 
पक्षी, कीट पतग आदि विविध डु खपूर्ण योनियोमें एव नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मातक अनन्त यन्त्रणाओँका भोग 
करना पडता है, जो अपने-आपको ही घुढिमान्‌ और विद्वान्‌ समझता है, विद्या-बुद्धिके मिथ्यामिमानमे शास्त्र और महापुरुषोंके 
वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अमहेळमा करता और प्रत्यञ्च सुखरूर प्रतीत होनेताले भोगेकी भोग करनेमें तथा 
उनके उपार्जनमे ही निरन्तर सलग्न रहकर मनुप्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध-- लोग वारबार दुःखोमे पडऊ मी चेनति कर्यो नहीं, कल्याणके लिये चेश कयो नहीं करते, इस जिनासापर 
कहते हैं-- 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति वाला! । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ ९ ॥ 
वाल्ग-ज्जे मूर्खलोग, अविद्यायाम्‌=उपासनारदित सकाम कर्मोमि, बहुघान्त्रहुत प्रकारमे, चर्तमाना+न्तर्तते हुए, 
वयम्‌=दम, कृताथो-=दरतार्थ दो गये, इति अभिमन्यन्तिस्ऐेखा अभिमान कर ठेते हैं, यत्‌-लयोंकि, कर्मिण+-त्रे सकाम कर्म 
करनेवाले लोग, रागात्‌=विपयोकी आसक्तिके कारण, न प्रवेदयन्ति=कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते} तेन=इस कारण, 
आतुरा-न्चारबार दु“खसे आतुर हो, श्टीणलोकाः=पुण्योगार्जित लोकेति हटाये जाकर, च्यचन्ते=नीचे गिर जाते हैं |] ९ ॥ 
व्यास्या-पूर्षमन्त्रमँ कहे हुए म्रकारसे जो इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्रातिके लिये सासारिक उन्नतिके 
दाघनरुप नाना प्रकारके सकाम कर्मेमि ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हं, वे अविद्यामे निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि 
“मन अपन क ब्यका पालन कर लिवा |? उन सासाग्कि कमामे लगे हुए. मनुप्याकी भोगोम अत्यन्त आसक्ति होती है, 
इस कारण वे सासारिक उन्नतिके सिवा कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते । उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेश न करके 
बारबार दुखी होते रहते हे और पुण्यकमोंका फल पूरा होनेपर वे सर्गादि ळोकोसे नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 
सम्वन्व--ऊपर करी हुई वातको ही और मी स्पष्ट करते हैं--- 
इएापूतं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पूछे ते सुकृतेऽलुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥ 
इषापूर्तम्‌= इए और पूर्त ( सकाम ) कमोंको ही, वरिछएम्‌= श्रेठ, मस्यमानाः= माननेवाले, ध्रमूढा+न अत्यन्त 
धूर्लळोग, अन्यतः उससे मिन्न, श्रेयः-वालविक श्रेयको, न चेद्यन्ते=नदीं जानते, तेरवे, खुक्ततेरपुण्यकर्मोके 
# यश्न-यागादि औत कर्माको “इष्ट तथा बावली, कुआँ खुदवाना और वगाचे लगाना आदि स्मृनिविहित कर्मको भप्त 
कहते हैं । 
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पलखरूप, नाकस्य पृष्ठेर खर्गके उच्चतम खानमे, अनुभूत्या ( जाकर श्रे क्के फलस्वरूप ) वहोंके भोगोंका 
अनुभव करके, इमम्‌ लोकम्‌=इस मनुष्यलो ऊ, चा= अथवा, हीचतस्म्‌ = इससे भी अत्यन्त हीन योनियोमि} विश्ान्ति= 
प्रवेश करते हैँ ॥ १०॥ 

च्याख्या--वे अतिशय मूर्ख भोगासक्त मनुष्य इष्ट और पूर्वको अर्थात्‌ वेद और स्मृति आदि घाम्नोमे सासारिक 
सुखोकी प्राप्तिके जितने भी साधन बताये गये है, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साघन मानते ह । इसलिये उनमे पछ भिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन) ध्यान और निष्कामभावसे कर्तेव्यपाळन करना एव परमपुरुष परमात्माको ३ लिये तीव 
जिज्ञासापूर्वक चेश करना आदि जितने भी परम फल्याणके साधन ह उन्हें वे नही जानते, उन फ्व्याण-्ठाधनोफी ओर लक्ष्य- 
तक नहीं करते । अतः वे अपने पुण्यफमोफे फलरूप खगैलोफतफके सुसौंफो भोगफर पुण्य क्षय होनेपर पुनः उस मनुष्यलोके 
अथवा इससे भी नीची झूकर कूकर, फीट पतज्ध आदि योनियोमे या रौरवादि घोर नग्फोमे चळे जाते ई। (गीता ९। 
२० २१ ) ॥ १० | 


सम्बन्ध---ऊपर बतकांम हुए सासारिफ भोषोसि विरक्त मनुप्यके आचाग्-च्यजदाग और उनके पला उर्णन पते हैं-- 


तपःश्रद्धे ये ह्युपत्रसन्त्यरण्ये शान्ता विठ्ठांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुपो छाव्ययात्मा ॥११॥ 


हिम किन्छु, येन जो; अरण्ये [ स्थिताः |= चनमे रहनेत्राले, झान्तान=्गान्त खभाववाले} चिडासः= विद्वान्‌; 
सैश््यचयोम चरन्तः=तथा भिक्षाके लिये विचरनेवाले, तपःश्रद्धे=मयमनूप तप तथा श्राका; उपवखन्तिरसेमन परते 
हैं, ते=वे+ विरजाः=रजोशुणरहित, सुर्यद्वारेण= र्यके मार्गसे, [ तत्र ] प्रयान्ति=वरो चले जाते ई, यत्र हिः जापर; 
खः्=्वह, अघुतः= जन्म-मृत्युसे रहित, अव्ययात्मा८ नित्य, अविनाशी, पुरुपः=परम पुरुष ( रद्दता दे) ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुग्योसे जो सर्वथा भिन्न हैं) मनुष्यगरीरका महत्व समझ लेनेके कारण जिनके 
अन्तः्करणमे परमात्माफा तत्व जाननेकी और परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जम उठी है, चे चाहे चनमें निवास 
करनेवाले वानप्रस्थ हो, आान्त स्वभाववाले विद्वान्‌ सदाचारी गह्य हों या भिक्षासे निर्वाह करनेयाले ब्राचारी अथवा 
सन्यासी हाँ, थे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते दै, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थितिके 
अनुसार जिस समय जो कर्तब्य होता है, उसका गाखकी आजाके अनुसार विना किसी प्रकारफी कामनाके पालन करते रहते द और 
सयमपूर्वक शम-दमादि साधनोसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके साधनोमे लगे रहते 
हैं। इसलिये तम और रजोशुणके विकारोंसे सर्वथा शून्य निर्मळ सच्गुणमें स्थित वे सजन सूर्यलोके होते हुए. वहाँ चले 
जाते है; जहॉ उनके परम प्राप्य अमृतखरूप नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निवास ऊरते हं ॥ ११ ॥ 


i सम्बन्ध--उन परत्र परमेश्वरको जानने ओर प्राप्त करनेके जयि मनुष्यको कया करना चाहिये, इस जिनासापर 


परीक्ष्य लोकान्कमेचितान्त्राह्मयो निर्वेदमाथा्नारत्यकृतः कृतेन । 

तहिज्ञानाथं स गुरुमेवामिगच्छेत समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
ति कर्मचितान- ऊर्मसे प्रा किये जानेवाळे, लोकान्‌ परीक्ष्यः 
वेराग्यको, आयातङ ग्रा हो जाय ( यह समझ ले फि), कृतिन- 
नित्य परमेश्वर, न अस्ति=नहीं मिळ समता, स= वह, तदिशाना्थमः 

x = =उस परत्रझाफा जान प्राप्त फरनेके लिये; 
समित्पाणिन्=हाथमे समिधा लेकर, श्रोचियम्‌=वेदो भलीमोति जाननेगाले (ओर ), ब्रह्मनिष्ठम्‌ परन्रहा वाति 


स्थित, शुरुमनगुरके पास, एवन्दी, अभिगच्छेत्‌: =विनयपूर्यऊ जाय | १२ || 
व्याख्या--अपना 


छोफोकी परीक्षा करके; ब्राह्मणः ब्राह्मण“ निवेदम= 
क्रिये जानेवाळे सकाम कमसे, अरूतः= स्वत:सिद्ध 


एना कल्याण चाइनेवाळे मनुष्यको पढे बतछाये हुए सकाम कर्मके फलखरूप इस लोक और परलोके 


समस्त सासारिक सुखोंकी मलीमॉति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको समझकर सत्र 


कै सुण्डकोपनिषदू + 


२७१ 


अकारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये । यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकाममावसे 
किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाळे तथा स्वय भी अनित्य हैं । अतः जो सर्वथा अङ्कत है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है, 
ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यह सोचकर उस जिनासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रद्धा और विनयमावके सहित ऐसे सद्ुरुकी शरणमें जाना चाहिये, जो वेदोंके रहस्यको 
भलीर्भॉति जानते हों ओर परत्रह्म परमात्मामे स्थित हों ॥ १२॥ 


सम्बन्ध---ऊपर वतकायै हुए लक्षणोंवाळा कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय ती गुरुको क्या करना चाहिये, इस 


जिज्ञासापर कहते हैं-- 


तस्मै स विद्वालुपसनाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्वतो जक्षविद्याम्‌ ॥१३॥ 


सःन वह विद्वानङ्जानी महात्मा; उपसरन्नाय=्शरणमे आये हुए, सस्यकप्रशान्तचित्तायन्पूर्णतया शान्त- 

चित्तवाले; शमान्वितायः=मन और इन्द्रियॉपर विजय पाये हुए; तस्मै=उस शिष्यको, ताम्‌ ब्रह्मविद्याम्‌=उस ब्रह्मविद्याका; 
तत्त्वतःन्तत्त्व-विवेचनपूर्वक, प्रोवाच-भलीमॉति उपदेश करे, येन [ सः ]=जिससे वह शिष्य; अक्षरम्‌ःअविनाशी; 
सत्यम=नित्य, पुरुपम-परमपुरुषको, चेद्‌=जान छे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमे आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त 

पूर्णतया गान्त--निश्चल हो चुका हो; सासारिक भोगोंमें सर्वथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तर्मे किसी प्रकारकी चिन्ता, 

„ च्याकुलता या विकार नहीं रह गये हो, जिसने अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको भलीमोति बशर्मे कर लिया हो, उस 
ˆ ज्रहमविद्याका तत्त्व-विवेचनपूर्वक भलीमॉति समझाकर उपदेश करे, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परत्रझ पुरुषोत्तम का 


ज्ञान प्राप्त ऊर सके ॥ १३ ॥ 





॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ प्रथम सुण्डक समाप्त ॥ १॥ 
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द्वितीय घुण्डक 
प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--प्रथम मुष्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्या स्वरूप और फर बताया तथा जम तु झड़ ठित हुए ज्म 
विरक्त होनेकी बात कहकर परविद्या प्राप्त करनेके किये सढुझमी शरणमे जानेको ऊहा । अब परविद्यारा वर्णन फरनेङे दिये प्रस्षण 
आर्म करते हैं--- 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्षात्पावकाडिस्फुलिज्ञाः ससश; म्रमवन्ते सरूपा; । 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ १॥ 
सोस्य- दे प्रिय |, दत-वह, सत्यमरूसत्य, एततू-्यद रे; यथारजिस प्रफार, खुदीप्तात्‌ पावकात 
प्रज्वलित अग्निमेसे} खरूपाऽ=उसीके समान रूपवाली, सहस्मश:-हजारे) विस्फुलिड्ा-लचिनगारियों, प्रभवन्तेच 
नाना प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथाः=उसी प्रकार, अक्षरातत्अविनाग्री ब्रहसे, विविधा:-नाना प्रकारफे, भाचा = भाव; 
प्रजायन्ते=उत्पनन होते हैं, च=और, तत्र पवर उसीमें, अपियन्ति=विलीन हो जाते ₹# ॥ १ ॥ 


व्याख्या- -महर्षि अङ्गिरा कहते हैं--प्रिय शौनक ! मेने तुमको पहले परन्रह्म पग्मेश्वरके स्वरूपा वर्णन उरते 
हुए ( पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमे छठे मन्त्रसे नवेतक ) जो रहस्य वतलाया था, बह सर्वथा मत्य दे, अब उसीको पुनः 
समझाता हैँ) तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्यलित अभिमेसे उसीके जैसे रूप-रगवाली हजार चिनगारियॉ चारे ओर ' 
निकलती हैं, उसी प्रकार परमपुरुप अविनाशी ब्रह्मसे सष्टिफालमें नाना प्रकारके भाव--मूर्त-अमूर्त पदार्थ उसन्न होते 
हैं और प्रल्यकाल्मे पुनः उन्हीमे लीन हो जाते हैं। यहाँ भावोफे प्रकट होनेरी वात समझानेके लिये ही अग्नि ओर 
चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया गया है । उनके विलीन होनेकी वात दृशन्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 


सस्बन्ध--जिन परत्रद्य अविनाणी पुरुणेत्तमंस यह जगत्‌ उत्पन्न होकर पुनः उन्हामें विलीन हो जना २, ब्र मय फंसे 
हैं--इस जिशासाएर कहते हैं--- 


दिव्यो ह्यमूः पुरुपः सवाद्याम्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ २॥ 


हिल्निश्वय ही, दिव्यः्=्दिव्य, पुरुपःन्पूर्णपुरुष; अमूत.=आकाररहित, सवाद्याभ्यन्तर, हि=समम्त 
जगतूके बाहर और भीतर भी व्यास, अज.=जन्मादि विकारोंसे अतीत, अप्राणः्प्राणरहित, अमनाः=मनरहित; हि्होनेके 


कारण, शुञ्-=सर्वथा विशुद्ध है ( तथा ), दि=इसीलिये, अक्षरात्‌+अविनाणी जीवात्मासे, परतः परः=भत्यन्त 
श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--वे दिव्य पुरुप परमात्मा निःसन्देह आकाररहित और समख जगतूके बाहर एव भीतर भी परिपूर्ण 
हैं । वे जन्म आदि. विकारोसे रहित, सर्वथा बिशुद्ध हे, क्योंकि उनके न तो आण हैं, न इन्द्रियों हे और न मन ही है। 
वे इन सबके विना ही सब कुछ-करनेमे समर्थ हैं, इसीलिये वे सर्वगक्तिमान्‌ परमेश्वर अविनाञी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ- 
सबैधा उत्तम हैं ॥ २॥ 


सम्बन्ध--उपयुक्त रक्षुणोव॒क्के निराकार परमेश्चरसे यह साकार जप कर न 
सर्वशक्तिमत्ताका वर्णन करते हें-- त (फस प्रखर उसन हो जाता है, इस जिशासापर उनकी 
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सुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमे मकडी, पृथ्वी और मनुष्य; 
अन्तरे अधिके दृष्टन्तते समझायी गयी है । १ एच्वी आर मदुष्य-शरीरके इष्टान्नते जो वात कदी थी, वही बात इस 
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एतसाञ्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥ 
सि एतस्मात-इसी परमेश्वरसे, प्राण:८ प्राण, जायते= उत्पन्न होता हे ( तथा ), मनभ्=मन ( अन्तःकरण ), 
णि- समस्त इन्द्रियो, खमन आका, वायुः वायु, ज्योतिः= तेज, आपः< जल, च= और, विश्वस्य 
धारिणीस्सम्पूर्ण प्राणियोंकी धारण करनेवाली, पृथिवीन पृथ्वी ( ये सब उत्पन्न होते हैं ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन; इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित है, तथापि 
सब कुछ करनेमें समर्थ हैं | इन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमे ही सष्टिकालमें प्राण, मन ( अन्तःकरण ) ओर सम्पूर्ण 
इन्द्रियां तथा आकाग, वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये पॉचो महाभूत, सब के-सब उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार सक्षेपमें परमेश्वरसे सूक्ष्म तरवोंकी उतपत्तिका प्रकार बतलाकर अब इस जमतमें भगवानका िराट्रूप 
देखनेका प्रफार बतळूते हे-- 
अभिमूर्धा ७ श्रोत्रे [a 
अनिसूर्घा चक्षुपी चन्द्रस्य दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्र वेदाः । 
वायुः प्राणी हृदयं विश्वमस्य पद्भयां थिवी ह्येष सर्वभूतान्तरान्मा ॥ ४॥ 
अस्य-इस परमेश्वरका, अश्चिः अग्नि, सू्घो= मस्तक है; चन्द्रसर्योर चन्द्रमा और सूर्य, चक्षुषी= दोनों 
नेत्र हैं, दिझाः=सव दिशाएँ, श्रोज्रे= दोनों कान हैं, च=और, बिब्वृताः वेदाः=प्रकट वेद, चाक्‌=वाणी हैं (तथा), 
चायुः प्राण/- वायु प्राण दै, विश्वम्‌ हृदयम्‌=जगत्‌ हृदय है, पद्भ्याम्‌= इसके दोनो पैरोसे, पृथिवीनथ्वी उत्पन्न 
हुई है, पपः हिन्यही, सर्वभूतान्तरात्मा=्समस्त प्राणियोका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--तूसरे मन्त्रर्मे जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया गया है, उन्हीं परअह्मका यह प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाला जगत्‌ विराटरूप है । इन विराट्स्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ द्युलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और 
सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिगाएँ कान हैं, नाना छन्द और ऋचाओंके रूपमें विस्तृत चारो वेद वाणी हैं, वायु प्राण है; 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय है, पृथ्वी मानो उनके पैर दै । यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--उन परमात्मासे इस चराचर जगतक्री उत्पत्ति किस कमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्‌की उत्पत्ति- 
का क्रम बताते हैं _ 
तस्मादमिः समिधो थस्य स्यः सोमात्यजन्य ओपधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिश्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुपात्सम्प्रधताः ॥ ५॥ 
तस्मात्‌= उससे ही, अग्निन अभिदेव प्रकट हुआ, यस्य समिधभ्«जिसकी समिधा, खूयेःनू्यं है, (उस 
अग्निसे सोम उसन्न हुआ ) सोमात्‌- सोमे, पर्जन्यश्= मेघ उत्पन्न हुए ( और मेघौंसे वर्षाद्वारा ) पृथिव्याम्‌= 
पृथ्वीमं, ओषधयः्= नाना प्रकारकी ओपधियों उत्पन्न हुई, रेतः=( ओषधियोंके भक्षणसे उत्पन्न हुए ) वीर्यको, 
पुमान-- पुरुष, योपितायाम्‌= ज्रीमे सिश्वतिस सिंचन करता है ( जिससे सतान उत्पन्न होती है), [ एवम्‌= इस 
प्रकार, ] पुरुषात्‌; उस परम पुरुषसे ही, बह्नीः प्रजा#-नाना प्रकारके जीव, सम्प्रस्ूताः= नियमपूर्वक उत्पन्न 
हुए हैं ॥ ५ ॥ 
उयाख्या--जब जब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे, तब-तब सदेव एक प्रकारसे ही होता हो--ऐसा नियम 
नहीं है। वे जब जैसा सकल्प करते हैं, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है | इसी भावको प्रकट करनेके लिये 
यहाँ प्रकारान्तरसे सष्टिकी उत्पत्ति बतलायी गयी है । मन्त्रका साराश यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी 
अचिन्त्य शक्तिका एक अश अद्भुत अम्नितत्त्व उत्पन्न हुआ, जिसकी समिधा ( इधन ) सूर्य है, अर्थात्‌ जो सूर्यबिम्पके रूपमे 


२७४ ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 








प्रज्वलित रहती है, अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमासे ( सर्जैकी रश्मियोमे र स्थित जलमै कुछ 
शीतलता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न हुए । मेघोंसे वर्षाद्वारा पृरथ्वीमै नाना प्रफारकी ओपवियों उत्पन्न हुई । उन 
ओषधियोँके भक्षणसे उतपनन हुए वीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी ख्रीमै सिंचन करता है, तब उससे सन्तान उत्पन्न दोती 
है । इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये नाना प्रझारके चराचर जीव उतन्न हुए दै ॥५॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पतता क्रम बतकाऊर अव रन सबकी राके रिये किये जनिनफ़े बरादि, उनके 
साधन ओर फर मी उन्हीं परमेश्वरसे प्रकट होते हें---यह वात बतायी जाती रै-- 
तसाचचः साम यजूंषि दीक्षा गज्ञाश्र सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च | 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र प्रय: ॥६॥ 
तस्मात्‌लउस परमेश्वरसे ही, ऋचः=ऋगेदकी ऋचाएँ, सामन्मामवेदके मन्त्र, यजूंपि>यजुर्वेदकी भ्रुतियों, 
[ च= और; ] दीक्षा-दीक्षा, च=तथा, सवे=समस, यक्षाःन यज, क्रतवः कतु, चर एव, दक्षिणा. दक्षिणाएँ; चर 
तथा, संवत्सरः=सवत्सरस्प फाल, यजमान. यजमान, च=और, लोकाः=सर लोक ( उत्पन्न हुए दै); यर जदो, 
सोमः= चन्द्रमा, पवते-प्रकाश पेलाता है ( और ), यत्र= जहॉ; सूर्य सूर्य, [ पचते=प्रमान देता है ]॥६॥ 
व्याख्या--उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र और यजु्ेदकी भ्रुतियाँ एव यजादि फमोंडी 
दौक्षा, सब प्रकारके यश और ऋतु, उनमें दी जानेआली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते है---बह स बत्मररूप फाल, उनको 
करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलस्वरूप वे सब लोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फेलाते ₹,--थे सप उसन हुए इ ॥६॥ 
सम्बन्ध--अन देवादि समस्त प्राणियोके मेद और सब प्रजारके सदाचार भी उन्हीं र्मे उत्पन्न हुए है।यह वतळाते हैं--- 
तसाच देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पणवों वयांसि। 
प्राणापानौ त्रीहियबी तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ७॥ 
च=तथा, तस्मात्‌=उसी परमे-धरसे, वहुघा= अनेक भेदोंवाले, देचाः=देवतालोग; सम्प्रसूता+= उत्पन्न हुए, 
साध्याः=साध्यगणः मुष्याः- मनुष्य, पशवः चयासिन्सञ्जसक्षी; प्राणापानौ>प्राण अपान वायु; ्रीहियवोऽ धान) जो 
आदि अन्न, चनतथा, तपन तप; श्रद्धान श्रदा, सत्यम्‌=सत्य ( और ); ्रह्मचर्यम्‌=त्रहाचर्य; चर एवः चिधिः=यञ्ञ 
आदिफे अनुष्ठानकी विधि भी; [ एते सम्प्रखूनाः=ये सत्र के सव उत्पन्न हुए हैं | ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परत्र परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेदोंवाले देवतालोग उत्पन्न हुए दै । उन्हीसे साध्यगण, 
नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियोके पशु, विविध भॉतिके पक्षी और अन्य सत्र प्राणी उत्पन्न हुए हृ । सबके जीवनरूप 
प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप वान, जौ आदि अनेक प्रफारके अन्न भी उन्हीसि उत्पन्न हुए है । उन्डसि तप, 


श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्ये प्रकट हुए हैं तथा यजादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट हुई हे । तात्पर्य यह फि 
सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न हुआ है । चे ही सबके परम कारण है || ७॥ चः 


सप्त प्राणा; प्रभवन्ति तसात्‌ सप्ताचिपः समिधः सप्त होमाः। 
सप्त इमे ठोका येषु चरन्ति प्राणा शुद्दाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८॥ 


तस्सातूल्उसी परमेश्वरते, सप्त-सात, माणाः=पाण, प्रभवन्तिःउसन्न होते है (तथा चि 
[ )) सप्त अचिपः=अत्चिः्ी 
( काली-कराली आदि ) सात लपरें, [ सत्त ] समिघःऱन्सात ( विपयरूपी ) समिधाएँ, सप्तर सात प्रझारफे, होमाः= हवन 
(तथा), इमे सप्त लोकाःन्ये सात लोऊ--इन्द्रियोके सात द्वार ( उसीसे ¬ सत शोक इनके सात द्वार ( उसीते उत्पन्न होते | होते हैं ), येषु=जिनमे, प्राणाः- प्राण 
* शास्रविधिके अनुसार किसी यक्षका आर-भ करते समय यजमान जो फे अनुषानसम्ब्पी सट 
भन लेता दै, उसका नाम “दीक्षा? दै | 0000 र साहका 


गै यड और क्रतु--ये यशके हो दो मेर हैं। जिन यशोमे यूप वनानेकी विधि है, उन्हें ऋतु’ कहते हे । 





+ सुण्डकोपनिषद्‌ः # २७५ 








चरन्तिसविचरते हे, गुद्दारायाःन्द्ददयल्प गुफामें शयन करनेवाले ये; सत्त सत्त्सात-सातके समुदाय; निहिताः-- 
९ उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमे स्थापित किये हुए हैं | ८॥ 

व्याख्या--उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विपर्योको प्रकाशित करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी 
सात इन्द्रियॉ--कान, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण तथा वाणी एव मन, # मन और इन्द्रियोफी मनन करना, सुनना) स्पर्ग 
करना; देखना, खाद लेना; सूँघना और बोलना इस प्रकार सात दृत्तियोँ अर्थात्‌ विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ, उन 
इन्द्रियोके बिपयरूप सात समिधाएँ, सात प्रकारका हवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधाओका इन्द्रियरूप अभियोंमें निक्षेपरूम 
क्रिया और इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते है।-- 
निद्राके समय मनफे साथ एक होऊर हृदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त 
श्राणियामै स्थापित किये हें ॥ ८॥ 

सम्बन्ध--<्‌स प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओकी उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरसे बतकाकर अब बाह्य जगतूकी रत्पत्ति भी उसीसे 
बताते हुए प्ररणफा उपसहार करते हे-- त 

अत; समुद्रा गिरयथ सर्वेऽसात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवरूपाः। 
अतश्च सर्वा ओपथयो रसश्च येनेप भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ९॥ 

अतःन्इसीसे, सर्चे=्समस्त, समुद्राःस्समुद्र, चःऔर, गिरयःन्पर्वत ( उत्पन्न हुए हैं), अस्सातूऱ्हसीसे 
(प्रस्ट होकर ), सर्वरूपा/-अनेक रूपोवाली, सिन्धवःन्नदियॉ, स्यन्दन्तेन्नहती हैं, चन्तथा, अतः-इसीसे, सची: 
सम्पूर्ण, ओपधय+-ओपधियों, च=और, रस४+रस (उसन्न हुए दै); येन=जिस रससे (पुष्ट हुए शरीरोमें), दिनही: पषःन्यह) 
अन्तरात्माः=( सबका) अन्तरात्मा (परमेश्वर ); भूतैःन्सब प्राणियों (की आत्मा )के सहित; तिष्ठते-( उन-उनके दृदयमें ) 
बस्थित है।। ९ ॥ 

व्याख्या--इन्दी परमेश्वरसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए है; इन्हीसे निकलकर अनेक आऊारबाली नदियों बह 
रही हें, इन्हींसे समस्त ओपधियों ओर वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए ञरीरोमे वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सत्र प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके ह्ृदयमे रहते हैं ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--उन परमेश्वरस सबकी रत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हीका स्वरूप है, यह कहर उनके जाननेका फळ बताते हुए 
उस खण्डकी समाहि करते हे-- ६ निहित का प 

पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोडविद्याग्रन्थि 
विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ 

तपःन्तप, कर्म=कर्म (और ), परास्यृतम्‌ः्परम अमृतरूप, ब्रह्मन्त्रझ) इद्मूल्‍्यह, विश्वमू=सत्र कुछ, पुरुषः 
पुव-परमपुरुष पुरुषोत्तम ही है, सोम्यन्हे प्रिय) एतत-इस; शुहायाम=््दयरूप शुफामें, निहितम-स्थित अन्तर्यामी 
परमपुरुषको, य+=जो, चेद्-जानता हे, सः्त्रह, इह [ एव ]-यहों ( इस मनुष्यशरीरमें ) ही, अविद्यान्नन्थिम>अविद्या- 
जनित गॉठको, विकिरतिन्खोल डालता दै ॥ १० ॥ 

व्याख्या--तप अर्थात्‌ सयमरूप साधन, कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोद्वारा किये जानेवाळे कृत्य तथा परम अमृत त्रह्म-- 
यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है | प्रिय शौनक ! हृदयरूम गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान 
लेता है, वह' इस मनुष्यगरीरमै ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गॉठका भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके सराय 
और भ्रमसे रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रास हो जाता है ॥ १० ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
— ooo —— 

# अहासूत्रर्मे इस विपयपर विचार किया गया दै कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्यों बतलायी गयी हैं । वहाँ कद्दा गया है कि इन 
सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा युदा भी इन्द्रियां हे, अत मनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ दें । यहाँ प्रधानतासे सातका वर्णन दै 
र अह्ावज्ञ २ । ४ । ५ ६) । 


२७६ # सहान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ~ 





द्व्तीय 
द्वितीय खण्ड । 

आविः संनिहितं शुहाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समर्पितम्‌ । एजलआणज्निमिपत्र यदेतजानथ 
सदसदरेण्य॑ परं विज्ञानाघद्वरि्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १॥ त 

आविःन जो ) ग्रक्नगखनूप सन्निहितिम्‌=भत्यन्त समीपख गुहाचरम्‌ नामसू हद्यरूप गुदामे सित व 
कारण ) गुहाचर नामसे प्रसिद्ध, महत्‌ पडम्‌=( ओर ) महान्‌ पद (परम प्राप्य) है यतत ज्तिने भी एजत्‌ल चेरा परनेवाठे; 
घाणत= श्वास लेनेवाले, च-और निमिपत्‌= ऑलोके खोलने मूदनेवाले प्राणी रे पनतून्ये ( समके स) अन्नरसीमे) 
समर्पितम्‌ज्समर्पित (प्रतिष्ठित) है णतत्‌= व्च परमेश्वरको जानथ=तुमलोग जानो यत्‌=नो; सत्‌=सत्‌; असतः 
(और) अर्त्‌ दै वरेण्यम्‌=सवके द्वारा वरण करने योग्य ( और ) चरिष्टमल्‍अतिशय भेट ने (तथा ); घ्रजानाम्‌= 
समल ग्रागियोंरी विज्ञानातन्इद्विये, परम्येरे अर्थात्‌ जाननेमे न आनेताला ह |] » | 





व्याख्या--सर्वशक्तिमान, सर्वन और सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशन्वस्य है। समल प्राणियोफे अनयन्त समीप 
उन्हींके छृदयल्ग शुहामे छिपे रहनेके कारण ही ये गुह्यचर नामते प्रसिद्ध है। जितने भी हिल्ने चल्नेगले आस लेनेयाले 
आंग आँख खोल्ने मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरम समपित अर्थात्‌ रिउत है । सबके आत्रय ये 
पमात्मा ही हैं । तुम इनको जानो | ये सत्‌ और असन्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एव प्रकट और अप्रस्ट---सब झ्छ है | सबके 
द्वारा वरण करने योग्य और अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा समन प्राणिर्योकी चुद्धिसे परे अर्थात्‌ बुडिद्वारा सअजय हे ॥ १ | 


सन्वन्ध- उन्ही प्रह पमेश्वरको समयानेक लिये पुनः उसके स्वरात दूस डाच्दोने वर्जन >रते हैं--- 


यदचिमधदणुभ्योऽणु च यिँछोका निदिता लोकिनथ । तदेतदक्षरं त्रह्म स प्राणस्तदु 
वाब्यनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्वि ॥ २॥ 


यत्‌=जो अचिमत्‌= दीसिमान्‌ हे च=आऔर यत्‌=जो अणुभ्य -सृध्मोसे भी अणु=्सूम है. यस्मिन्‌= 
जिसमें रोका = ममल लोक; च=और, लोकिन डन लोमोमे रहनेवाले प्राणी निहिता -खित हे, तत्‌=त्ररी; एनत्‌र 
यह अक्षरम्‌= अविनाशी ब्रह्मनन्रह्म हे स =वही प्राण.ऱ्याणहे तत्‌ उ=प्रदी बाकन्याणी, मन.=(और) मन है 


« ततव 
वही एतत्‌-यह, सन्यमू-्सत्य है, ततू-वह अस्ृतम्‌=अमृत है सोम्य=हे प्यारे ततर उन, वेद्धव्यम>पेधने योग्य 
ल्न्वको विद्धि= त्‌ वेघ ॥ २॥ 


व्याख्या--ओो परब्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान--परानम्वर्प हैं, जो खुटसोसे भी अतिशय सूक्ष्म दै, जिनमे 


समन्त खोर और उन लोक्ेमें रइनेगळे समस्त माणी खित हैं अर्यात्‌ ये सत्र जिनके आश्रित हे, दे दी परम अक्षर ब्रह्म हैं, 

ही सबके जीवनदाता घाण हैं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समल जगतके इन्द्रिय और अन्त*फरणल्पमे प्रकट हें । 
वे ही यह परम सन्य और अमृत--अविनाशी तत्त हैं। प्रिय शौनक । उस वेधने योग्य छक्ष्यमे तृ वेध अर्थात्‌ आगे बताये 
जञानेवाठे पारमे साधन करके उसमें तन्मय होजा॥२॥ 


सम्बन्ध--उव्यक्षे बेधनेके सिय धनुष और बाण चाहिये, अतः टस रूपी पूर्णनाके 


| ~ 0 


d 


स्यि मारी सामग्रीका वर्णन 


करत हल 
Ca «६ धनुगृहीत्वोपनिपदं ७ ७ ७ ON ७ 
ह महात्र शर छुपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्धावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं साम्य विद्रि॥३॥ 
यौपनिपदम्‌=उपनिपदमं वर्णित प्रणवरूप सदारत्रम्‌=महान्‌ अन्न 


क ५02 ॥ महान्‌ अल धनु.=धनुयको ग्रहीत्वा< लेकर ( उसपर ), 

लनिश्चय ही, आसा नशितमूलउपासनाद्वारा तीइग किया हुआ, शरम्‌-वाण सेचयीत= चदाये भावगतेन=(फिर) 
भावपण, चतसा=चित्तके द्वारा, तत-उस चाणको) आयम्यन्खीचकर सोम्यःनहे प्रिय तत्‌ज उस अन्नरम्‌=परम अक्षर 
पुदपाचमको), पच= ही छकच्यम्‌= ल्क्य मानकर विद्धि=वेषे [| ३ ] न 


+ मुण्डकोपनिपद्‌ + २७७ 
त त त तत य च 


ञ्याख्या- जिस प्रकार किसी वाणफो लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी नोकफो सानपर धरकर तेज किया जाता है, 
उसपर चढे हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एव चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी बाणको 
उपासनाद्वारा निर्मळ एव झुद्ध बनाकर उसका प्रणवरूप घनुपपर भलीमॉति सधान करना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवके 
उच्चारण एव उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमे सम्यक प्रक्ारसे लगाना चाहिये । इसके अनन्तर जैसे धनुपको पूरी शक्तिसे 
खींचकर बाणको ल्प्यपर छोड़ा जाता है; जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यको वेध सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
आकारका अधिक-से-अधिक लया उच्चारण एव उसके अर्थका प्रगाढ एव सुदीर्घ कालतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया 
दै, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमात्मामे प्रवेश कर जाय, उसमे एकीभावसे अविचल स्थिति प्रात कर ले । दूसरे शब्दोंमें, 
ऑफारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एच उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी पापिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 








सम्बन्घ-- पूईमन्त्रमें ऊंट हुए रूपक यहाँ स्पष्ट करते हैं-- 
प्रणवो धनु! गरो ह्यात्मा ब्रह्म तहक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्रव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रणचः= ( यहॉ ) ओकार ही, घञ्ु= धनुप है; आत्मा= आत्मा, हिन्दी, शारः=वाण दै ( और ), व्रह्वान्ट्परत्रझ 
परमेश्वर ही, तल्लक्ष्यम्‌-- उसका लक्ष्य, उच्यते= कहा जाता है, अप्रमत्तेन= ( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही, चेद्धव्यम= 
चाँधा जाने योग्य है ( अतः ) दारवत्‌=( उमे वेधक ) बाणकी तरह, तन्मयः= ( उस लक्ष्यमे ) तन्मय, भवेत हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए रूपऊमे परमेश्वरका वाचक प्रणव ( ओकार ) ही मानों धनुप है; यह जीवात्मा ही 
बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसके लक्ष्य हे | प्रमादरहित तत्परतासे उनक्री उपासना करनेवाले साधऊद्रारा ही वह 
लक्ष्य वेधा जा सकता है; इसलिये हे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्तरूपसे उस लक्ष्यको बेघकर बाणफी ही भॉति उसमें तन्मय हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--पुन परमेश्रग्के स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरदित और विरक्त होकर उसे जाननेके लिये श्रुति 
कहती है--- _ 
यस्मिन्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणश्च स्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विशुञ्चथासतस्यैप सेतुः ॥ ५ ॥ 

यस्मिन्‌- जिसमें, दयौ-= खरग, पृथिवीन एथ्वी, च= ओर, अन्तरिक्षम्‌= उनके बीचका आकाश; चः= तथा, 
सवैः प्राणैः सहःसमस्त प्राणोंके सहित, मनः=मन, ओतम्‌=शुँया हुआ दै, तम्‌ पच=उसी, एकमत एक, 
आत्मानम्‌=सवके आत्मरूप परमेश्वरको, जानथ>जानो; अन्या: दूसरी, वाचः=सव बातोंको, चिसुञ्चथः सर्वथा छोड़ दो; 
पषः= यही, अस्रतस्य= अमृतका, सेतु-= सेठ दै ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जिन परब्रह्म परमात्मामे स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका सम्पूर्ण आकाश एव समस्त प्राण ओर 
इन्द्रियोके सहित मन-चुद्धिरूप अन्तःकरण सब के-सब ओतप्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो, दूसरी सब बार्तोकी--आम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे साधनमे विघ्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनमें तत्पर हो जाओ । यही अमृतका सेतु है, अर्थात्‌ ससार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त 
करनेके लिये पुलके सदृश है || ५ ॥ 

सम्बन्ध--पुन परमेश्वरके खरूपका वर्णन ऊरते हुए उनकी प्राप्तिका साधन बताते हें-- _ 

अरा इव रथनाभौ संहता थत्र नाड्यः स एपोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं खस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ 


न सुण्डकोपनिषदू नर २७९ 








अविद्याल्प गॉठ खुळ जाती है, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा दै | इतना ही नहीं, इसके 
समस्त सगय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त झुमाद्युम कर्म नष्ट हो जाते हैं | अर्थात्‌ यह जीव सत्र वन्धनोंसे सर्वथा मुक्त 
होकर परमानन्दम्वरूप परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है | ८ ॥ 
सस्वन्ध--ठन परब्रह्मके स्यान आर स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें आननेका महत्त्व बनाते है: 
हिरण्मये परे कोळे घिरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुन्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ९॥ 
तत्‌ः वह, विरजम्‌= निर्मळ, निष्कळम्‌= अवयवरहित, ्रह्म= परतरः हिरण्मये परे कोशे प्रक्राशमय परम 
कोगमे--परमघाममे ( विराजमान है ); वत्‌त्वह) श्ुश्रम्‌=सर्वथा विशद, ज्योतिपाम्‌=समख ज्योविर्योकी भी, 
ज्योतिः=ज्योति दै, यतः जिसको, आत्मविदः आत्मजानी, विदुः= जानते है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--वे निर्मेल-निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममे विराजमान हैं, 
चे सर्वथा वि्युद्ध और समस्त प्रकागयुक्त पदार्थोके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हे आत्मजानी महात्माजन ही जानते है ॥ ९॥ 
न तत्र खर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति ङुतोऽयमसनिः 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥१०॥ 
तत्र= वह, न=न ( तो ), सूर्य: सूर्य, भातिः प्रकानित होता है; न= न; चन्द्रतारकम्‌= चन्द्रमा और तारागण 
ही' न=( तथा ) न, इमाः=ये, विद्युतः=तिजलियां ही; भान्ति=( वहाँ ) कौधती हैं, अयम्‌ अझ्निः कुतः फिर इस 
अभिके लिये तो कहना ही क्या है, तम्‌ भान्तम्‌ पव=( क्योक्रि) उसके प्रकागित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ), 
सर्वम्‌= सव; अनुभाति प्रकाशित होते हैं, तस्य= उसीके; भासा= प्रकाशसे, इदम्‌ सर्वेम-यह सम्पूर्णं जगत्‌, विभाति 
प्रकाशित होता है ॥ १० || 
व्याय्या--उन खप्रकाश परमानन्दखरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाग छस हो जाता है, वेसे ही सूर्यका आगिक तेज भी उस असीम तेजके सामने 
लुप्त हो जाता हे । चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते, फिर इस लौकिक अभिकी तो बात ही क्या है । 
क्योंकि प्राकृत जगतमे जो कुछ भी तत्त्व प्रकाशशील हैं; सब उन परत्रह्म परमेश्वरकी प्रकाग-गक्तिके अशको पाकर ही 
प्रकामित दै | वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेळा सकते हे । साराश यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकागसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम असे प्रकागित हो रहा है ॥ १० || 
त्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताठ्रह्म पशाद दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्चोध्वं च प्रसृत ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
इदम= यह, असूृतम्‌= अमृतखरूप, ब्रह्मन परत्रह्म, पुव॒- ही; पुरस्तातू= सामने दे, ब्रह्म ब्रह्म ही, पश्चात्‌ पीछे 
है. ब्रह्म-्त्र्म ही, दक्षिणतः=टायां ओर, चतथा, डत्तरेण=वायी ओर, अधभ्ननीचेकी ओर, च तथा, 
ऊध्चेम्‌= ऊपरकी ओर, च-भी, प्रसृतम्‌ फेला हुआहै, इदम्‌ [ यदू ]>यह जो, चिश्वमः=सम्पूर्णं जगत्‌ है, इदम्‌= 
` बरिष्ठटमल-सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म एव=्ब्रह्म ही हे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमे परमात्माकी सर्वव्यापक्ता और सर्वरूपताका प्रतिपादन किया गया दै । साराग यह कि 
ये अमृतस्वरूप परत्रह्म परमात्मा ही आगे-पीछे, दायें-वायें, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फैले हुए हैं, इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं ॥ ११ ॥ 
व्याकरि: 
॥ डितीय खण्ड समाप्त ॥२॥ 
॥ डितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
पण be 


र्य 


a) 
तृताय झुण्डुक 
प्रथम खण्ड 
डा सुपर्ण सबुजा सखाया समानं वृक्ष परिपखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं खाइच्यनश्नननन्योी.. अभिचाकशीति ॥ १॥ 
सयुजा-एक माथ रहनेवाले ( तया ), सखायास्सरसर सग्वाभाय र्गनेपाले) ढाङदी सुपर्णान्पत्री ( जीयात्मा 
और परमात्मा ); समानम्‌ बृक्षम्‌ परिपखजञातेस्एक ही इक्ष ( घरीर ) पा आश्रय लेउर रते ४; तयाएलाउन 
दोनेमिमे, अन्यन्टएक तो' पिप्पळमूङउम वृक्षके फर्मत्प फेका, स्वाडुरूस्वांद लेखेर अक्तिङउपभोग फग्ता है 
( किंतु ); अन्यः=दूसरा, अनइतन न साता हुआ अभिचाकशीतिन्तेत्रड देखता रःता र ? ॥ 
च्याख्या--जिम प्रकार गीतामे जगतूका अश्वत्थ (पीपल) वृक्षके रूपमे पर्गन क्या गया हे; उसी प्रकार एस मन्त्रे 
आरीरको पीपलके बृक्षफा ओर जीवात्मा तथा परमात्माको पक्चियोफा रूप देउर वर्णन जिगा गया ह) उसी तरका वर्णन 
कठोपनिपद्मे भी गुदामे प्रविष्ठ छावा और घूपके नामठे आया रै । भाव दोनो जगत प्राय" एक री रे । मन्त्रा मागग सह 
है कि यह मनुष्य गरीर मानो एक वृक्ष हे । ईश्वर और जीव--ये सदा माथ रहनेबाछे दो मित्र पती ₹। थे टस झरीग्सूप 
चृक्षम एक साथ एक ही हृदयरूप घोसळेमे निवास उरते है । इन दोनोमे एक--जीगात्मा तो उस वृक्षे पलरूप अपने 


कर्म-फलोको अर्थात्‌ प्रारव्धानुसार प्राप्त हुए चुख-दु सोझो आसक्ति एव द्वक भोगता ₹ ओर दूसग--ईशरर उन फर्म- 
फलोसे किसी प्रकारका किञ्चित भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता दै ॥ १ ॥ 


समाने वृक्ष पुरुप निमग्नोऽनीशया शोचति  मुद्यमानः । 
जुप्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
समाने दृक्षेन्पूर्वोक्त गरीररुपी समान वृक्षपर ( रहनेवाछा ), पुरुपःन्जीवात्मा; निमञ्चः=( करीरकी गहरी 
आसत्तिमें ) इया हुआ है, अनीदाया-असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ' मुहामानःन्मोहित रोकर$ शोचति 
शोक करता रहता दै, यदाळअव ऊभी ( भगवानकी अहैतुरी दयासे » सुम: भक्तोद्वाग नित्य) सेपित ( तथा ); 
अन्यम्‌=अपनेसे मित्र; ईशम्मसमेश्रको (और ); अस्य महिमानम्‌ङउनवी महिमानों; पदयतियर प्रत्यक्ष कर 
केता रै, इतिन्तव, बीतशोकः-्तर्वया शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 
व्यास्या--पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही वृक्षपर हुदयरूप घोसलेमे रह्नेवाला यर जीवात्मा जवतक अपने 
साथ रहनेगले उन परम सुद्ठद्‌ परमेश्वररी ओर नहीं देखता; शरीरमे ही आमक्त होकर इसीमे निमग्न हुआ रहता है अर्थात्‌ 
गरीरम अतिशय ममता करके उसके द्वारा मोगोके मोगनेम दी रचा-पचा रहता है, तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित 


शोर वह नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है । जब कमी भगवानऊी नि्दैतुकी दयाने अपनेसे भिन्न, नित्य अपने ही समीप 
रहनेवाले, परम सुद्दद, परमप्रिय और भर्कोद्वारा सेवित ईश्वर 


प ॥ फो और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगतूमे सर्वत्र 
न्षे-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही दै, प्रत्यक्ष ऊर लेना है, तब तत्काळ ही बह सर्वथा शोकरद्दित हो जाता है ॥ २॥ 
सम्वन्ध--ईशरके खरपका वर्णन उरते हुए उन्‍हें जान हेने फर बति हँ 

यदा पद्यः पश्यते रुक्मचर्ण _कर्तोरमीशं पुरुपं ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदा बिढान्युण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यगुपेति॥ ३॥ 

यदाजव) पश्य+-यह डा ( जीवात्मा ), ईशम्‌>स्वके शासक, बह्मयोनिम्‌=त्रह्ाके भी 
। स = आदि कारण; 

कतारमूल्चम्पूर्ण जगत्के रचयिता, रुकमचणमूङदिव्य प्रकानस्वरूप, पुरुपम्परमपुरुपफो; पर्यते-अत्यक्ष कर 
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लेता है; तदा=उस समय; पुण्यपापे=पुण्य-पाप दोनोको; विधूयन्भलीमभोति हटाकर; निरञ्जन; निर्मल हुआ; 
विद्वान्‌ः=वहृ शानी महात्मा; पस्मम-सर्वोत्तम; खास्यम्‌=समताको; उपेतिस्प्रातत कर लेता दै ॥ ३॥ 
व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेवाला 
द्रश ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाश- 
स्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोका समूल नाशकर उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारइवें अध्यायमें शलोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 


प्राणो होप यः सर्वभूतैविभाति विजानन्विद्यान्मवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदां परिष्ठः॥ ४॥ 
पपःन्यद्द ( परमेश्वर ), हिन्दी; `धाणः=प्राण दै, यमजो; सर्वेभूतेः सब प्राणियोंके द्वारा; 
विभाति=्अकाशित हो रहा दै; विजानन्‌ः=( इसको ) जाननेवाला, विद्वान्‌ः=शनी; अतिवादी=अभिमानपूर्वंक 
बढ-बढकर बातें करनेवाला; न भवते-नहीं होता ( किंठु वह ); क्रियाचान्‌=पथायोग्य भगवत्पीत्यर्थ कर्म करता हुआ, 
आत्मक्रीडः=पत्रके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमे क्रीडा करता रता है ( और ); आत्मरतिम्=सबके आत्मा अन्तर्यामी 
Fir ही रमण करता रहता हे; पपःन्यद्द ( ज्ञानी भक्त ) अ्रह्मविदाम-अद्यवेत्ताओमें भी; वरिष्ठः 
श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 
च्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेष्टाएँ प्राणके द्वारा होती हैं, 
उसी प्रकार इस विश्वमे भी जो कुछ हो रदा है; परमात्माकी शक्तिसे ही हो रदा हे । समस्त प्राणियोर्मे भी उन्दीका प्रकाश 
है, चे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं | इस बातको समझनेवाला शानी भक्त कमी बढ़-बढकर बातें नहीं करता । 
क्योंकि वह जानता है कि उसके अद्र भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान 
करे । वह तो लोकसम्रइके लिये भगवदाशानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्यामी 
भगवान दी क्रीडा करता दै । वह सदा भगवानसे ही रमण करता है । ऐसा यह भगवानका ज्ञानी भक्त अ्मवेत्ताओंम भी 
अति श्रेष्ठ है। गीतामे भी सबको वासुदेवरूप देखनेवाळे ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुलंभ बताया गया है (७।९)॥ ४॥ 


सम्बन्ध--उन परमात्माकी प्रारिके साधन बताते हें-- 


सत्येन ऊम्यस्तपसा हेप आत्मा सम्यण्ज्ञानेन अझचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुओ यं पञ्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 
पषःन्यइ; अन्तःशरीरे दवि्रीरके भीतर दी ( यमे विराजमान ); ज्योतिमंयः= प्रकाशखरूप ( और ); 
शुभ परम विशद; आत्मा= परमात्मा, छिन निस्सदेह; सत्येन-सत्य-भाषण) तपसा= तप ( और); त्रह्मचर्येण=बरह्मचर्य- . 
` पूर्वक} सम्यसशानेन-यथार्थ शानसे ही; नित्यम्‌= सदा; ऊभ्यः्न्पास शेनेवाळा है; यम्‌=जिसे; क्षीणदोषाः सब 
प्रकारके दोषोसे रदित हुए; यतय#-यक्शील साधक ही; पश्यन्ति=देख पाते हैं ॥ ५॥ 
च्याख्या--सवके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विञ्चद्ध प्रकाशमय शानखरूप परब्र परमात्मा, जिनको 
सब प्रकारके दोषेति रहित हुए प्रयक्षधील साधक ही जान सकते हैं, सदेव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, सयम और खार्थत्याग 
तथा ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्रास हो सकते हैं । इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं, भोगोंकी 
प्रातिके लिये नाना प्रकारके मिथ्याभाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे 
सार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमातमाका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--पूरोंक साधनेंमेंसे सत्मकी महिमा बताते हें-- 


ठ० अं० देदे-- 


२८२ # भान्तं दिसुसात्मानं भत्वा घीरो न शोचति > 


~“ = 
सत्यमेर अयति तातृतं सत्येन पब्था विततो देवयातः । 
कु a 
वेवाक्रमन्त्यपयो ह्यापकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६॥ 
¢ ~ १०. क्याक्ि ०, वह 
सत्यमूःूतत्य* पवन्दी जयति-विज्पी होता है. अनृतम्‌=यठ. नसनदी, दिल्व्योक्नि देवयानन्त्व यी 
नामक, पन्थाभूमार्ग, सत्येन=्सत्पते; विततः परिपूर्ण हे; येन= जिसमे, आघकामा र एर्णमाम- ऋषयः= 
(चहद), आक्रसन्तिऽगनन करते हे, यत्ररूजहाँ, सत्‌=षह, सत्यस्थनसत्यस्वरूप पक्ष परमात्मावा; परमम्‌ः 
उस्कष्ट निधानस>घाम है॥ ६॥ । डी 
व्यात्या-उत्यकी ही विनय होती है. घठरी नहीं) अमिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यन्धरुप हे अत उनी प्राति 
लिये मनुष्ये उत्वकी प्रतिडा होनी चाहिये । परमापमपाहिके ल्थि तो सत्य अनिवार्य साधन है ही. नगत्‌मै दूसरे सग कार्यमि मी 
अन्तत" सत्यक्षी ही विजय होती है झठकी नहीं । से लोग निष्या भग) दम्भ और वपटसे उलतिडी आगा रखते द वे 
अन्तर्ने चुरी तरइसे निराश होते हैं । मिध्या-भापण और निघ्या आचरणोर्म भी जो सत्यका आभास है, जिनके कारण दूसरे लोग 
उसे किसी अंशने तत्य मान लेने दै, उसीते कुछ क्षणिक लाम-सा हो जाता है । परतु उसका परिणाम अच्छा नदी होता । 
अन्तमे सत्य सत्य ही रहता दै और झूठ इ ही । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्पमापण और सदाचारको ही पपनाते रैं झठओो 
नहीं क्योंकि जिनकी भोग-वारना नह हो गयी हैं; ऐसे पूर्णकाम ऋषिलेग ज्सि मार्गठे यददो पहुंचते दै, जहाँ दस सत्यके 
परमाघार घर्ना परमात्मा खित हैं, वइ देवयान मार्ग अर्धात्‌ उन परमदेद परमालाको प्रात उरनेका साधनरूप मारग सत्यसे 
ही परिपूर्ण है, उसमें असस्यन्मापण और दम्भ, कपड आदि असत्‌ आचरणोके लिपि खान नहीं है ॥ ६ ॥ 
सम्चन्थ--उपयुल साधनेत प्रस इनिवळे पमात्नाके खख्पका पुन वर्णन करते हैं-- 
ons Ln ७. सु (८) 
बृहच्च तहिज्यसचिन्त्यरूपं माच्च तत्झाहं विकाति | 
a तदिहान्तिके = पत्यत्खिहेव निहितं 
दरत्सुद्रं तदिहान्तिके च पञ्यल्सिदैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 
चदव पद्म, चहत>महान्‌, दिच्यमूल दिव्य, च जोर) अचिन्त्वएम्‌=अचिन्त्यत्वरूप है, चतथा} 


तलव, सुक्ष्मातूलतळमठे भी शष्मतरम्‌= असन्त परमल्मने, चिभाति=क्रानित हेना र, ततः ( तथा ) वह; 
दूरातःदुरते भो, खुइरेल अत्यन्त दूर दे; च= ओर; इद इव ( नरो ) मे र्ऊर, अन्तिक्षे चरू अति समीप भी है; 
इद्दन्यह, एश्यत्छु>देखनेत्ञालेके मोतर; पवर ही, गुहायाम्‌+ उनऊी हृदवरूपी गुफामे, निहितम्‌रूखित दै ॥ ७ ॥ 

व्यास्या-चे परह परमात्मा सबसे मदाच, दिव्य--अलैक्कि और 
समके द्वारा चिन्वनमें आनेशला नहीं हे. । अत. मनुष्यको भ्रदापूर्वक परमात्माक्ष 
चाहिये | साधन चरते-करते वे परमात्मा अचिन्त्य एव दइ्मठे भी अत्यन्त दल होनेर भी स्वयं अपने स्वरुपको इदयमे 
प्रकाशित कर देठे हं । परमातमा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा कोई भी खान नहीं, जहों वे न दो ( अतः दे दूरसे भी दूर है, 
अर्थात्‌ जहत इमलोग दूरका अनुभव करते हैं, बही भी दे हैं और निकटसे भी निस्ट, यहीं अपने भीतर ददी हैं। 
अधिक क्या; देखनेबराडोर्नि ही उनके दृदयरूप गुफामें छिपे हुए है । अत. 
आवश्यक्ता नहीं है ॥ ७ ॥ 


न चपा शते नापि वाता नाग्येदेवैसपसा कर्षणा वा | 
शानम्रसादेन विशुद्धस्तसतस्तु तं पश्यते निष्कं ध्यायमानः ॥ ८॥ 


न चञ्ुपा=( वह परमात्मा ) न तो नेत्रेदे, न बाचारन वाणीसे ( और त 
इन्द्रियोते. अपि हो; अह्यमतिमनमहण करनेमे आता है ( तथा ), तपसा तपे; सथान ८5 
[न शुहाते>महण नहीं किया जा सकता,] तमु उल, निष्कलम्‌ अवयञरहित ( पमा हे च). 
चिशुद्धत्वविशद्ध अन्त करणवाल्य ( साधक ), ततः=उस ।) को; तुल्तो; 


के तत+-+उत विशद अन्तःकरणसे, ध्यायमानः८ निरन्तर 
भ्यान करवा हुआ झै, शानप्रसादेन-हानकी निर्मल्तासे, पर्चते+ देख पाता है॥<८॥ ( उसका ) 


अचिन्त्यस्वल्प हृ अथात्‌ उनका स्वरूप 
तकी प्रातिके पूर्कयित साघनाने लगे रहना 


रम 


> > 


उन्हे खोजनेके लिये कहीं दूसरी अगद जानेकी 
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व्याख्या--उन परब्रह्मको मनुष्य इन ऑखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं वाणी आदि अन्य इन्द्रियोद्वारा 
भी वे पकड़मे नहीं आ सकते । तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन 
अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सव मोगोसे मुख मोड़कर, निःस्पृह होकर विशुद्ध अन्तःकरणके द्वारा 
निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते जानकी निर्मळतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे; 
उसे उचित है कि ससारके भोगोसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्माको ही 
पानेके लिये उन्हींके चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--जब वे परजह परमात्मा सबके दृदयमें रहते हैं, तब समी जीन उन्हें क्यों नहीं जानते ? शुद्ध अन्तः्करणबाला 
पुरुष ही क्यों जानता है १ इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 


एपोऽणुरात्मा ह वेदितव्यो थस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
प्राणेश्चित्त प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येप आत्मा ॥ ९॥ 


यस्मिन्‌= जिसमे; प्चघार पॉच मेदोवाला, ्राणः= प्राण; खंविवेश= मलीरमाति प्रविष्ट है (उसी शरीरमें रहनेवाला ); 
पषः= यह} अणुः= सूकम; आत्मा= आत्मा, चेतसार मनसे, चेदितव्यः=जाननेमे आनेवाळा है, ्रजान्नाम्‌=प्राणियो- 
का ( वह ); सवेमः सम्पूर्ण, चित्तम्‌= चित्त; घ्राणेः प्राणोसे; ओतम्‌=व्यास दै, यस्मिन्‌ चिञयुद्धे= जिस अन्तःकरणके 
बिद्युद्ध होनेपर, पपः= यह; आत्मा आत्मा; विभवति=सव प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९ || 

व्याख्या--जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान--इन पाँच भेदोंवालछा प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चेटटायुक्त कर रद्दा दै, उसी शरीरके भीतर हृदयके मध्यमागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म 
जीवात्मा मी रहता है । परतु समस्त प्राणियोके समस्त अन्तःकरण प्रार्णोे ओतप्रोत हो रहे हैं, अर्थात्‌ इन पाण और 
इन्द्रियौंको तृत करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाआँसे मलिन और क्षुव्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग 
परमात्माको नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विद्युद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सव मकारसे समर्थ होता है । अतः 
यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है; तब तो परमात्माको प्रात कर लेता है, और यदि भोगोंकी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 


य॑ यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्सत्तः कामयते याँश्च कामान्‌ । 
तं त॑ लोकं जयते तांश्च कामांसस्मादात्मज्ञं ह्यचयेद भूतिकामः ॥१०॥ 
विशुद्धसत्त्वः विशद अन्तःकरणवाळा ( मनुष्य ), यम्‌ यम्‌= जिस-जिस, लोकम्‌ लोकको) मनसा= मनसे, 
संविभाति=चिन्तन करता है; च= तथा; यान्‌ कामान्‌ कामयते जिन भोगोंकी कामना करता दै, तम्‌ तम-उन-उन, 
लोकम्‌=ळोकोंको, जयते जीत लेता है, च=और, तान्‌ कामान्‌= उन ( इच्छित ) भोगोंको भी, [ जयतेः प्राप 
कर लेता दै, ] तस्मात्‌ दिर इसीलिये। भूतिकामः=ऐेश्वर्यकी कामनावाळा मनुष्य, आत्मश्म्‌= शरीरसे भिन्न आत्माको 
जाननेवाले मदात्माका, अचयेत्‌= सत्कार करे ॥ १० ॥ 
है व्याख्या--विश्वुद अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
परज्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है--तब तो उन्हें प्रात्त कर लेता है, यह बात आठवे मन्त्रमे कही जा चुकी है, परतु यदि. 
वह सर्वथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोको चाहता हैं; उन-उन 
लोर्कौको ही जीतता है--उन्हीं छोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोंकों ही प्राप्त करता है, इसलिये ऐश्वर्यकी कामनावाले 
मनुष्यको शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाळे विझुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करनी 
चाहिये, क्योकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये मी जो-जो कामना करता है; वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
जन ——— regs hs 


२८४ # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 
rrr 


द्वितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पुर प्रकरणमें विशुद्ध अन्त'करणदांके साधककी साम्या वर्णन करनेके सिये प्रमहुचश कामनाओंनी पूर्तिकी नात 
मा गयी शी, अतः निष्काममावदी प्रशसा और सकाममावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आर्म करते ई-- 


स वेदैतत्परमं बरह्मथाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रमू । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवरतन्ति धीराः ॥ १॥ 


सः वह ( निष्काम भाववाला पुरुष ); एतत्‌= इस; परममत्मरमः श्रमः विश्व ( प्रकाशमान )) ब्रह्मघाम= 
ब््मघामको, वेद्‌=जान लेता है यत्रन्जिसर्मे; विश्वम=सम्पर्णं जगत्‌; निहितम्‌=सित हुआ} भातिन्अतीत होता है; 
चे हिजो भी कोई, अकामाःननिष्काम साधक) पुरुषम्‌ उपासते=परम पुरुपकी उपासना करते हैँ; ते=वे; चीरा+= 
बुद्धिमान, शुक्रामः=रजोवीयमय, पतत इत जगतको; अतिवर्तेन्ति= अतिक्रमण कर जाते हैं॥ १ ॥ 
व्याइ्या--योड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समझमें यइ चात आ जाती दे कि इस प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले जगतके रचयिता और परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं । इस प्रकार जिनमें यद सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित 
हुआ प्रतीत होता दै, उन परम विशुद्ध प्रकाशमय घामखरूप पसह परमात्माको समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर 
उनका ध्यान करनेवाला साधक जान लेता है। यह वात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुप परमात्माकी उपासना करते, 
एकमात्र उन्दींको चाहते हैं, वे इस रजोवीर्यमय ( भोगमय ) जगतको लॉघ जाते हैं, किसी प्रकारके भोगेमि,उनका मन नहीं 
अटकता वे सर्वया पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं। इसीलिये उन्हे बुद्धिमान्‌ कहा गया है, क्योकि जो सार वस्तुके लिये _ 
असारको त्याग दे; वही बुद्धिमान्‌ हैक १॥ 
सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातजन स्पष्ट करते हैं-- 
कामान्यः कामयते मन्यमानः स काममिजोयते तत्र तत्र। 
पर्याकामस्य कृतात्मनस्त्विहैचच सर्व प्रविलीयन्ति कामाः॥ २॥ 


यः= जो} कामान मोगोंको$ मन्यमानः= आदर देनेवाला मानव, कामयते= ( उनकी ) कामना करता है; खः, 
कामसिः=उन कामनाओके कारण, तत्र तत्रनउन-उन खानोंमें, जायते=उसन्न होता दै ( जहाँ वे उपलब्ध हो सके ); 
तु=परतु; पर्योप्तकामस्य>जो पूर्णकाम दो चुका दै, उस; कृतात्मनः विज्चद्ध अन्तःकरणवाले पुरुपकी, सर्वे= सम्पूर्ण; 
कामा+=्क्रामनाएँ, इह पव= यही; ्रविळीयन्ति= सर्वथा विलीन हो जाती हैं॥ २॥ 


ब्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके भोग सुखके हेतु हैं, वही 
भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहॉ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ 
कर्मानुसार उत्पन्न होता है; परतु जो भगवानको चाइनेवाळे भगवाचके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगतूके भोगोंसे ऊब 
गये हैं; उन विशद अन्तःकरणवाळे भक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं। खमर्मे भी उनकी दृष्टि , 
भोगोंकी ओर नहीं जाती। फळतः उन्हें शरीर छोडनेपर नवीन जन्म नहीं घारण करना पढ़ता | वे भगवानको पाकर जन्म- 
मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥ २॥ 


oo 
# एक आदरणीय महानुभावने यह अर्थ किया है-- 
“बह ( आत्मश ) समख कामनाओके उत्कृष्ट भाअयभूत उस अ्रझको जानता है, जिसमें यह सम्पूर्ण जगद अर्पित है और 
जो 
र चे प्रकाशित हो रद्दा दै। उस इस प्रकारके आत्मश पुरुषकी भी जो रोग निष्काम मावसे सुसुक्च होकर परमदेवके समान रा 
वे बुद्धिमान्‌ कारणरूप 
र न्‌ के शरीरके उपादान कारणरूप भनुष्यदेइके बीजको अतिक्रमण कर जाते हैं छमोठ्‌ फिर योनिमें प्रवेश 


# सुण्डकोपनिपदू # २८५ 
ooo 


सम्बन्ध--पहरे दो मन्त्रोंमें भगत्रानके परम हुरारे जिन प्रेमी भक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्हींको वे सर्वात्मा परब्रह्म 
पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं---भह वात अब अगले मन्त्रमें कहते हैं--- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यसेयेप वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तजु खाम्‌ ॥ ३॥ 


अयम्‌= यह; आत्मा= परब्रह्म परमात्मा; न प्रवचनेन- न तो प्रवचनसे; न मेधया=न बुद्धिसे (और ); न वहुना 
श्रतेन न बहुत सुननेसे ही; लभ्यः प्राप्त हो सकता हे; पषः= यह; यम्‌= जिसको} बृणुते--खीकार कर लेता है; तेन एव 
उसके द्वारा ही; लभ्यः=प्रा्त किया जा सकता है; ( क्योकि ) पषः= यइ; आत्मा परमात्मा, तस्य=उसके लिये; 
खाम्‌ तनुम्‌= अपने यथार्थ खरूपको$ विद्वणुते= प्रकट कर देता है ॥ ३॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमे यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा न तो उनको मिलते हैं, जो शास्रांको पढ-सुनकर 
ळच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्तका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तर्कगील बुद्धिमान्‌ मनुष्यौंको ही मिलते हैं, जो बुद्धि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वार विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे खय स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वीकार उसीको करते 
हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती दै, जो उनके बिना रह नहीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साघनपर भरोसा 
न करके केवळ उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा-निर्मर साधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमाया- 
का परदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खरूपमें प्रकट हो जाते हैं# ॥ ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्येप आतमा विशते ॥४॥ 


अयम्‌=यह; आत्मा परमात्मा; वळद्वीनेन=व॑ळददीन मनुष्यद्वारा, न ळभ्यः=नहीं पात किया जा सकता, च तथा; 
प्रमादात्‌= प्रमादसे; वारअथवा; अलिङ्ञात्‌= लक्षणरहित; तपसः तपसे, अपि=भी, न [ लभ्यः ]-नहीं प्रास किया जा 
सकता; तु किंतु; यः जो; विद्वान बुद्धिमान्‌ साधकः पतैः= इन; उपायैः=उपार्योके द्वारा; यतते प्रयत्न करता है; 
तस्य= उसका, एच+- यह; आत्मा= आत्मा; ब्रह्मयामः ब्रह्मघाममे, विशातेन प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परन्रह्म परमेश्वर उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा 
नहीं प्रात किये जा सकते । समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर 
विञुद्धमावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बलका सचय करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे , 
नहीं मिळते । इसी प्रकार कर्तन्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्त्विक लक्षणोसि रहित सयमरूप तपसे भी किसी 
साधकद्वारा नहीं प्रात किये जा सकते। किंठु जो बुद्विमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपार्योसे प्रयत्न करता है, अर्थात्‌ 
प्रमादरहित होकर उत्कट अभिलाप्राके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके 
स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ ह 


सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्रा हुए महापुरुषोके रक्षण बतळाते हें--- 





# एक आदरणीय महानुभावने इसका यहद अर्थ माना दै-- 

“यह आत्मा न तो वेद-श्ञाळके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त होनेयोग्य दै, न अन्धके अर्थको धारण बरनेकी शक्ति भेधासे 
अथवा न अधिक शास्त्र-श्रवणसे ही । यह विद्वान्‌ जिस परमात्माको वरण करता--प्राप्त करनेकी इच्छा करता दै, उस इच्छसे ही 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती दै । नित्य प्राप्त दोनेके कारण अन्य किसी साधनसे वद प्राप्त नदीं हो सकता । यह आत्मा उसके 
ग्रति अपने आत्मस्वरूपको प्रकट कर देता दै । जिस प्रकार प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार निद्याकी प्राप्ति दोनेपर 
आत्माको भाविमीब हो जाता है । जन 
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ंग्राप्यैनपयो शञानवह्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते स्म॑ सत; प्राण्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 
दीतरायाः=सःया आउक्तिरहित, कतात्मानः=( और) विशद. अन्त-वरणवाठे; ऋषयः श्वपिलोगः पनमू- इ 
परमात्माको सम्माण्य= पूर्णतया प्रात होकर ज्ञानदपान्ट्जानछे ठ्त ( एव » ्रशान्ता=पत्म झान्त ( हो जाते १ )) 
युक्तात्मान--अपने-आपको परमात्नामे संयुक्त कर देनेवाले, ते=े; घीए४+णानीजन सर्वेगम्‌-सर्ब्यारी परमात्माको; 
सर्दत-=उत्र जोरते प्राप्य-प्रात करके, सर्वम्‌ एवस्सर्वल्स परमात्मामे दी आविशन्तिम्रिष्ट हो जाते ६ ॥ ५ ॥ 
ब्याख्या बे विशद अन्त करणवाळे सईया आतक्तिरहित मइप्रिंगण उपर्युक्त प्रकारे इन परब्रह्म परमात्माको 
भलीमॉति ग्रात दोकर ज्ञनते ठृत हो जाते है। उन्हे किती मारके अभावका बोध नहीं होताः बे पूर्णकाम हो जाते है । वे 
अपने-आपके परमात्मामें लगा देनेत्ाले शनीजन सईव्यापी परमात्माको सब ओरने प्रात करके सपैलुप परनात्माने री पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ 
सम्बन्ध--उस ऽर परमात्मा प्रा हुए महाउन्पेंदी महिमान दर्णन चरके 94 ब्रते जानेवरि महापुररेंदी एषि 
का वर्जन करते हे-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिशितार्थाः संन्यासयोगाघ्चतयः रसता । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिपुच्यन्ति सर्वे ॥६॥ 


[ये ] वेशन्तविध्ानखुनिञ्चिताथोः= मिन्दने वेदान्त ( उपनिपद्‌ ) शारके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा- 
को पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है ( तया ). संन्यासयोगातऽतर्मफळ और आसन्किके त्यागल्प योगने, झुद्धसत्वा जिनका 
अन्त करण शुद्ध हो गमा दै, ते=वे; सर्वेऽसमल चतय प्रयत्नशील साघक्गग, परान्तक्जाले= मरणकाल्मे ( शरीर 
त्यायकर ), अह्मलोकेपुन्अब्नलेक्ष्मे ( जाते है और वहाँ ). पराम्ठता/+परम अमृतखरूप होकर परिसुच्यन्तिन्सर्बया मुक्त 
हो जाते हैँ ॥ ६ ॥। 

व्यास्या--जिन्होंने वेदान्तद्यात्रके सम्यक जानद्वारा उसके अर्थस्वरूप परमात्माको मलीमोति निश्चयपूर्वक जान 
लिया है तया कर्मफल और कर्मानक्तिके त्यासल्य योगे जिनका अन्तःकरण सथा शद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रवक्षणील 


साधक मरणकाल्में शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके परम घाममें जाते दै और बहदं परम अमृतन्वल्स होकर सतार- 
बन्धनते सदाके ल्यि सर्वथा मुक्त हो जाते है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--जिनत्ते पजह परमात्नाती प्राप्ति इसी जरीरम हो जानी है, उनकी झलकास्मे कैसी स्थिति हेती हद 
नितातापर कहते हे-- 


गताः कला; पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे ग्रतिदेवतासु । 


कर्माणि विज्ञानसयक्ष आत्मा परेऽव्यये सै एकीभत्रन्ति ॥ ७॥ 
पद्चदश>पंड्रद, कछा++कलाएँ; च=औरः सर्वर सम्पूर्गे, देवा. देवता अर्थात इन्द्रियाः प्रतिदेवतासु 
अभिमानी देवताओं, सता 59 कनान त्‌ इन्द्र्या द्‌ =अपने- 
pe व चळ गता++जाकर प्रतिष्ठा.“ सित हो जाते हैं, कमीणिः= (फिर) समसत कर्म, वे और चिश्चानमय' 
निशञानमय, आत्मा=जीवात्मा, सरचे=ये सत्र के-सब अव्ययेन्यरम अविनाशी कौभवन्ति न 
ra ) प्रे अच्ययेन्मरम अविनाशी परम, पकीभवन्तिव्एक दो 


च्यारल्या--उस महापुरुपका जब देहपात होता दै उस समय पद्रह कलाएं # और 55:5० जे # और मनले सब केना सत्र इन्द्रियोंके देवता--- 
$ पद्रइ कळप ये हैं-.0र्ठा, आकाशादि पञ्च इन्द्रिय, मन 
अक्नोपनिरद्‌ ला शा भहाभूत, £ मन, अक्ष, बीर्य, नप, मन्त्र, कर्मे, लोक नथा नाम ( देखिये 
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ये सब अपने-अपने अभिमानी समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं॥०॥ 


सम्बन्ध--किस प्रकार लीन हो जाते हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यथा नघः स्थन्दमानाः स्चद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
तथा विद्वान्नामरूपाद्वियक्तः परात्परं पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८॥ 
यथाः जिस प्रकार; स्यन्द्माना+= बहती हुई, नयः= नदियाँ; नामरूपे= नाम-रूपको, विह्ाय= छोड़कर, समुद्रे= 
समुद्रमे; अस्तम्‌ गच्छन्ति= विलीन हो जाती है, तथा- वैसे ही, विद्वान्‌ ज्ञानी महात्मा, नामरूपातङ नाम-रूपसे, विसुक्त*र्‌ 
रहित होकर, परात्‌ परम: उत्तम-से-उत्तम, दिव्यम्‌ दिव्य, पुरुषम्‌ परमपुरुष परमात्माको, उपेतिः प्रास दो जाता है ॥८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियों अपना-अपना नाम-रूप छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही 


_शानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परअहझ परमात्माको प्राप्त हो जाता है- सर्वतोभावसे उन्हींमें 
विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ 


स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्यात्रह्मवित्कुळे भवति । तरति शोकं तरति 
पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो वियुक्तो5मरतो भवति ॥ ९॥ 

इः= निश्चय ही, यः चैः=जो कोई भी, ततः उस; परमम्‌ ब्रह्मन परमन्रह्म परमात्माको, बेद्‌= जान लेता है; सभव 
महात्मा, रह्म एवन, ही, भवति=हो जाता दै, अस्य=इसके; कुलेन कुल्में, अन्नह्मवित्‌-ब्क्षको न जाननेवाला; न 
भवति=नहीं होता, शोकम्‌ तरति ( वह ) शोकसे पार हो जाता दै, पाप्मानम्‌ तरत्ति= पाप समुदायसे तर जाता है; 
गुद्दाग्रन्थिभ्यः= ्ृदयकी गॉठोसे, विस्युक्तः= सर्वथा छूटकर, अस्रूतः=भमर, भवति-्हो जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--यहद बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कीई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह रह्म ही हो जाता दै । 
उसके कुलमे अर्थात्‌ उसकी सतानोंमे कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाळा नहीं होता । वह सब प्रकारके शोक और 
चिन्ताओसि सर्वया पार हो जाता दै, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है, द्ृदयमें स्थित सब प्रकारके सशय, विपर्यय 
देहाभिमान, विषयासक्ति आदि ग्रन्थियाँसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है-जन्म-सृत्युसे रहित हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध-इस त्रहमविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं--- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः खयं एकर्षिं श्रद्धयन्त+ । 


. तेषाभेयैतां ब्रह्मविद्यां देत शिरोत्रत॑ विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 

ततर उस ब्रहमविद्याके विषयमे} पततः यद बात) ऋचा अभ्युक्तम्‌ ऋचाद्वारा कही गयी है, क्रियावन्तः जो 
_ निष्कामभावसे कर्म करनेवाले; श्वोत्रियान्टवेदके अर्थके शाता ( तथा ), ब्रह्मनिष्ठाः=्रह्मके उपासक हैं ( और ); 
श्रद्धयन्तः= भद्धा रखते हुए, खम-खय, पकर्षिम्‌= “एकषिं’ नामवाळे प्रज्वलित अग्निमें, जुद्धतेर नियमानुसार हवन 
करते हैं, तुरू तथा, यैम= जिन्होंने, विधिवत्‌- विधिपूर्वक, शिरोव्रतम्‌--सवंशरेष्ठ जतका; चीर्णम्‌=पालन किया दै, तेषाम्‌ 
पवन उन्हींको; पताम्‌= यह, ्रह्मवि्ाम्‌=त्र्मविया+ बदेतन्बतळानी चाहिये || १० ॥ 

वयाख्या--जिसका इस उपनिषदूमे वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्याके विषयमे यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि 
जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्काममावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अभिप्रायको 
समझनेवाळे) परबक्ष परमात्मा्मे श्रद्धा रखनेवाले और उनके जिशासु हैं; जो खय “एकर्षि? नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमे 


~ 
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शाह्रविधिके अनुसार इवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक बरहमचर्यमतका पालन किया दै, उन्दीको यइ त्रझविदया 
बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ 


तदेतत्सत्यमपिरज्ञिराः पुरोवाच  नेतदचीर्णत्रतोष्यीती । नमः परमऋषिभ्यो नमः 
परमक्रपिस्य; ॥ ११॥ 

तत्‌ उसी, पतत्‌:- इस; सत्यम्‌ सत्यो अर्थात्‌ यथार्थ विद्याको; पुरा-पहले, अङ्गिराः ऋषि: अङ्गिरा ऋषिने) 
उवाच कहा था, अचौीर्णब्रतःटजिसने ब्रह्मचर्यत्रतका पालन नहीं किया है, पततू-( वह ) इसे; ननन) अधघीते-पढ़ 
सकता; परमऋषिश्यः नम+-परम ऋषियोंकों नमस्कार हे, परमऋषिश्यः नमः= परम ऋषियोफ़ो नमस्कार है॥ ११॥ 


व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अद्धिराने उपर्युक्त प्रकारे शौनक क्षिक उपदेश दिया 
था। जिसने विधिपूर्वक ब्रद्मचयंत्रतका पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पढ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ अभिप्राय नहीं 
समझ सकता । परम ऋषियोंकी नमस्कार है, परम ऋषियोंकों नमस्कार है । इस प्रकार दो वार श्रपियोको नमस्कार करके 
ग्रन्थ समासिकी सूचना दी गयी है ) ११ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३॥ 
॥ अधर्वचेदीय मुण्डफोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


pe 


शान्तिपाठ 
अँ भर कर्णेभिः Mn देवा मद्रं पश्चेमाक्षभिर्यजत्राः । 
खिरेरङ्गैस्तुषुवा देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
सरिति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 


३° शान्तिः ] शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ प्रश्नोपनिषदुके प्रारम्भमें दिया जा चुका है। 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
एण्डूक्यो | षद्‌ 


शान्तिपाठ 
३ भत्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मत्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 


खिरिरडेस्तुष्ट्या<सस्तन्‌मिर्व्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
खसि न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः | 
खस्ति नस्ाक्ष्यो अरिएनेसिः खस नो वृहस्पतिर्दथातु ॥ 
3० शान्तिः ! शात्तिः !! शान्तिः ||! 
इसका अर्थ प्रश्नोपनिषदूमें दिया जा चुका है । 


ओमित्येतदक्षरमिद* सर्वे तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ 


32८3; इति इस प्रकारका, एतत्‌- यह, अक्षरम्‌= अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है; इद्म्‌ यह, सर्वम्‌= सम्पूर्ण 

जगत्‌; तस्य5 उसका ही; उपव्याख्यानम्‌= उपव्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाला हैः 

“भूत (जो हो चुका ); भवत्‌ङवर्तमान ( और), भचिष्यत्‌= भविष्यत्‌ ( जो होनेवाला है ), इतिः यहः 

सर्वम्‌=सत-का-सव जगत्‌} कारः= ओंकारः एवनडी है, चतथा, यत्‌= जो, त्रिकाळातीतम्‌= ऊपर कहे हुए 
तीनों कालेसि अतीत, अन्यद्‌=दूसरा ( कोई तत्त्व है ), तत्‌ वह; अपि= मी, ओंकार+= ओंकार; पव=ही है ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस उपनिपद्में परत्र परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझानेके लिये उनके चार पादोक्री कल्पना की गयी 
है । नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ) उ और म्‌--इन तीन मात्राओके साथ और मात्रा- 
रहित उसके अब्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक एक पादकी समता दिखलायी गयी है। इस प्रकार इस मन्त्रम 
परब्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है; उसको समग्र पुरुपोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि "ओम्‌? यह अक्षर ही 
पूर्णब्रह्म अविनाशी परमात्मा है । यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपब्याख्यानी 
अर्थात्‌ उन्दींकी निकटतम महिमाका निदर्शक है | जो स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका 
है और जो इस समय वर्तमान है; तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाला है--वह सब-का-्सव ओंकार ही है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा 
ही है। तथा जो तीनों काळोसे अतीत इससे भिन्न दै, वह भी ओंकार ही है । अर्थात्‌ कारण; सूक्ष्म और स्थूळ---इन तीन मेदों- 
वाळा जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले परञ्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमे अभिव्यक्ति होती है; 
उतना ही उन परमात्माका स्वरूप नहीं दै; इससे अळग मी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अश और उससे अतीत भी जो 
कुछ दै, वह सव मिलकर ही परब्रह्म परमात्माका समग्र रूप है । i 

अभिप्राय यह दै कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते है या निराकार मानते है या सर्वया निर्विशेष मानते हैं 
उन्हें सर्वता, सर्वाधारता, सर्वकारणता) सर्वेश्वरता, आनन्द; विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन 
परन्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं । पूर्णब्रह्म परमात्मा साकार भी हैं, निराकार मी है तथा साकार-निराकार 

उ० अ० ३७-- 
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स्वम्मस्ानोऽन्तःग्रज्ञः सप्ताह्न एकोनविंशतिमुखः प्रबिविक्तशुक्तैजसो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 

खप्तस्थान:- स्वप्नझी मोति सुक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःप्रक्षः= जिसका शान सूदम जगतूर्मे व्यास है; 
सप्ताह पूर्वोक्त सात अङ्ञांवाला (और); एकोनविशतिसुखः- उन्नीस मुखोवाला, प्रविचिक्तसुक=दक्ष जगतका भोक्ता; 
तैजखः=तैजस--प्रमागका स्वामी सूत्रात्मा दिरण्यगर्भ; द्वितीयः पादः= उस पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम पूर्णत्रहा परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है | भाव यह है कि जिस प्रकार खम्न-अवस्थामें 
सूक्ष्मरारीरका अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए सृष्ष्म सात अङ्गोवाला और उन्नीस मुखोंबाला होकर सूक्ष्म विपर्योका 
उपभोग करता है और उसीमे उसका भान फैला रहता है; उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थासे भिन्न सूट्ष्मरूपमें परिणत हुए 
सात लोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुर्खोसे युक्त सुक्ष्म जगत्रूप शरीरमें स्थित, उसका 
आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतके समस्त तत्त्वाका नियन्ता ज्ञाता और सबको अपनेमे प्रविष्ट 
किये हुए दै, इसलिये उसका भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है | वह तेजस अर्थात्‌ दूक्षम प्रकाशमय हिरण्यगर्भ 
उन पूर्णन्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है । 

समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तेजस 
नामसे हुआ है । ब्रहासूत्रके “ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌? ( १ | १ । २४ ) इस सूत्रमे यह वात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
प्रकरणमे आया हुआ “ज्योतिः? वा तेजः? शब्द बरका वाचक ही समझना चाहिये । जहाँ ब्रह्मके पार्दोका वर्णन हो, वहाँ 
तो दूसरा अर्थ--जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है । उपनिषदोमे बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन 
“ज्योतिः? ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते-छा० उ० ३। १३। ७) और "तेजस? (येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः 
तै० आ० ३। १२। ९ ७ ) के नामसे हुआ है। इसलिये यहाँ केवळ खम़र्‍थानः? पदके वलपर स्वभावस्थाके अभिमानी 
जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूम होता । इसमे तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामे बताये हुए कारण तो 
हैं ही । उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रतू-अवस्थाकी अपेक्षा कम हो जाता 
है; किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजसके नामसे किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भका शान जाग्रतकी अपेक्षा अधिक 
विकसित होता है । इसीलिये इसको तेजस अर्थात्‌ नानस्वरूप बतलाया है और दसवें मन्त्रमे ओंकारकी दूसरी मात्रा उ” 
के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ बताया है ओर इसके जाननेका फल शान-परम्पराकी वृद्धि 
और जाननेवालेकी सतानफा ज्ञानी होना कहा है | स्वमामिमानी जीवात्माके जानका ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिये 
भी तैजसऊा वाच्यार्थ सूक्ष्म जगतके स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 


। यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वमं पश्यति तत्सुपृप्तम्‌ । सुपुपतस्यान एकीभूतः 
अ्ज्ञानधन एवानन्दमयो द्यानन्दभुक्चेतोमुख; प्राज्स्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ 

यत्र८ जिस, अवस्थामै; खुप्तः-सोया हुआ ( मनुष्य ); कञ्चन=किसी भी, कामम्‌, न कामयते=भोगकी कामना 
नहीं करता; कञ्चन=कोई मी, खप्तमर स्वप्न; नट नहीं; पश्यतिदेखता; तत्‌= वद; सुपुप्तम--सुपुसि-अवस्था है; 
जुपु्तस्थानः= ऐसी सुपुप्ति अर्थात्‌ जगत्‌की प्रलय अवस्था, अथवा कारण-अवस्था ही जिसका शरीर है; एकीभूत:-जो एकरूप 
हो रहा है; प्रज्ञानघनः पवरजो एकमात्र घनीभूत विशानस्वरूप हे; आनन्दमयः हि=जो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोसुखः- प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्द्सुकू=जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता 
है ( वह ); प्राक्षःम प्राश, तृतीयः पाद: ( ब्रह्मका ) तीसरा पाद हे ॥ ५॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे जाग्रतकी कारण और ल्य-अवस्थारूप सुषुसिके साथ प्रल्यकालमै स्थित कारणरूप 
जगत्की समानता दिखानेके किये पहले सुप्रसिद्ध सुषुसि-अवस्थाके लक्षण वतलाकर उसके वाद पूर्णब्रह्म परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो 
कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वम्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्थाको सुषुति कहते हैं। 
इस सुपुसि-अवस्थाके सदश जो प्रलयकाळमें जगत्‌की कारण-अवस्था दै, जिसमें नाना “रुपों?का प्राकव्य नहीं हुआ दै-- 
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ऐसी अब्याङत प्रकृति ही जिष्ठका जरीर है, तथा जो एक अद्वितीयरूपमे स्थित है; उपनिपदोमे जिसका वर्णन कहीं सतके 
नामसे ( "सदेव सोम्बेठमग्र आसीत्‌! छा» उ० ६। २ | १) और कहीं आत्माके नामसे ( “एप सर्वेपु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न 
प्रकाशते? ) आया है; जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है, वह विजानघन, आनन्दमय 
प्राज ही उन पूणंब्रह्मका तीसरा पाद है। 


यहाँ प्राठ नामसे भी सृष्टिके कारण सर्वश्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है | ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत 
पाँच सूत्रमे 'पानः शब्द ईश्वरके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; इसके सिवा और भी वहुत से सूज्नोमे ईश्वरके खानपर “पराश 
नब्दका प्रयोग किया गया है | पूज्यपाद स्वामी शाङ्कराचार्यने तो ब्रहमसूत्रके भाप्यमे खान-खानपर परमेश्वरके वदले “प्राश? 
झब्दका ही प्रयोग किया है । उपनिपदोमे भी अनेक स्यलोपर “प्रान? शब्दका परमेश्वरके स्थानमे प्रयोग किया गया है 
(बृ० 3० ४। ३। २१ और ४।३। ३५) | प्रस्तुत मन्त्रमे साथ-ही-साथ ईश्वरसे भिन्न झारीराभिमानी जीवात्माका 
मी वर्णन है । यह प्रकरण भी सुपुसिका है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे प्याशः शब्द जीवात्माका 
वाचक नहीं है । त्रह्मसूज (१) ३। ४२) के भाष्यमें खयं शङ्कराचार्यजीने लिखा है कि 'सर्वजतारूप प्रशासे नित्य 
सयुक्त होनेके कारण 'प्राजः नाम परमेश्वरका ही है, अतः उपर्युक्त उपनिपद्‌-मन्तरमे परमेश्वरका ही वर्णन है |? इसलिये 
यहाँ केवल भ्सुषुप्तस्थान.” पदके वळपर सुपुत्ति-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं माझम 
होता, क्योंकि इसके वाद अगले मन्त्रमे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनो अवस्वाओंमें स्थित तीन पादोंके नामते 
जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर, सर्वज, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्के कारण और समस्त प्राणियों उत्पत्ति और प्रलयके 
स्थान हे । इसके सिवा ग्यारहवे मन्त्रमे ओकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादजी एकता करके उसे जाननेक्रा फळ सबको 
आनना और सम्पूर्ण जगतको विलीन कर लेना वताया है, इसलिये भी श्राजः पदका वाच्यार्थ कारण-जगत्के अधिष्ठाता 
परमेश्वरको दी समझना चाहिये । वह रान ही पूर्ण ब्रह्म परमात्माका तीसुरा पाद है ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध कपर बतढाये हुए के पाद वैश्वानर, तेजस और प्रा फिमके नाम हैं, इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एपोऽन्तर्याम्येप योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 


एप+-यह, सेश्वरः=सत्रमा ईश्वर है, पप+्=्यह, सर्वशः-सर्वन दै; एप: यह, अन्तयीमी= सवका 
अन्तर्यामी दै, एप+= यह, सर्वस्य=सम्पूर्ण जगतका, योनिः-कारण है, हि= क्योकि) भूतानामू=समस्त प्राणियोंका; 
प्रभवाप्ययो- उत्पत्ति, स्थिति और प्रछवका स्थान यही है ॥ ६॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरका तीनों पादोके रूपे वर्णन किया गया है, ये सम्पूर्ण ईश्वरोके भी ईश्वर हैं । ये ही सर्वश 
और सबके अन्तर्यामी हैं । ये ही सम्पूर्ण जगतके कारण हैं, क्योकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके स्थान 
ये ही हैं । प्रश्ोपनिषद्मे तीनो मात्राओते युक्त आंकारके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी वात कहकर उसका फल 
समस्त पापोसे रहित हो अविनाशी परातर पुरुपोत्तमफ़ों प्राप्त कर लेना वताया गया है ( ५। ५ ) । अत, पूर्ववर्णित वैश्वानर; 
तैजस और प्रान परमेश्वरके ही नाम हैं | अलग-अला स्यितिमै उन्हींका वर्णन मिन्न-मिन्न नामोते किया गयाहे ॥६॥ 


सम्बन्थ--अव पूर्गनक्ठ परमातमाके चौथे पादका वर्णन करते हैं--- 
नान्तःप्रज्ञं न तिता 0०:०१: पता नोमयत/अज्ञ न ज्ञानघनं न प्रश लाग्रज्म । - 
रै मपश्चोपशमं शान्तं शिवमद्रैत चतुर्थ मन्यन्ते 
स विज्ञेयः ॥ ७॥ र द 


द बन न मीतरकी ओर प्र्ावाळा है; न वहिष्परशम्‌=न वाइरकी ओर प्रज्ञावाळा हेः न 

र पक र अवाला है, न ध्रक्षानघनमूरन प्रज्ञानघन है, न भशस्‌=न जानेवाला है; न अप्रशम्‌= 
न नहीं जाननेवाला है, अदृष्रम>जो देखा नहीं गया हो; अव्यवहायम- जो व्यवहारमे नहीं छाया जा सकता; 
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अग्राह्मम्‌=जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अळक्षणम्‌=जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं दै; अचिन्त्यम्‌लजो चिन्तन 

करनेमें नहीं आ सकता; अव्यपंदेश्यम-जो बतलानेमें नहीं आ सकता; पकात्मप्रत्ययसारम्‌=एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशममजिसमें प्रपश्चका सर्वथा अभाव है, ऐसा; शान्तम्‌= सर्वथा 
शान्त; रिवम्‌=कल्याणमय, अद्वेतम्‌= अद्वितीय तल; चतुर्थम-( परत्रह्म परमात्माका ) चौथा पाद दै, मन्यन्ते= 
( इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी ) मानते हैं; खः आत्मा=वह परमात्मा ( है ); सः विश्ञेयः=वह जाननेयोग्य ( है ) | ७ ॥ 

च्याख्या--इस मन्त्रमै निर्गुण-निराकार निर्विशेष खरूपको पूर्णब्रह्म परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव 
यह है कि जिसका जान न तो बारकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो न ज्ञानस्वरूप दै, न 
जानेवाला है और न नहीं जाननेवाला ही है; जो न देखनेमें आ सकता है; न व्यवहारमें लाया जा सकता है, न अहण 
करनेमें आ सकता है, न चिन्तन करनेमें, न वतळानेमें आ सकता है और न जिसका कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपञ्चका 
अमाव दै, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तस्व 
पूर्णब्रह्कका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोंमें विभाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म 
परमात्मा हैं, उन्हींको जानना चाहिये । 

इस मन्त्रमें “चतुर्थम्‌ मन्यन्ते’ पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पार्दोकी कल्पना 
केवळ उनका तत्त्व समझानेके लिये ही की गयी दै । वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण 
ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगतूर्मे परिपूर्ण हैं, वे ही सूइम और कारण-जगत्के अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता भी हैं, तथा वे ही इन 
सबसे अळग निर्विगेष परमात्मा हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं और सब शक्तियोसे रहित भी हैं वे सगुण भी हैं और निर्युण 
भी | वे साकार मी हैं और निराकार भी । वास्तवमै वे हमारी बुद्धि और तर्कसे सर्वथा अतीत हैं ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त परज्रह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रणनके साथ एकता करते हुए कहते है-- 


सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राथ पादा अकार उकारो मकार इति॥ ८॥ 

सः वह (जिसको चार पादवाला बताया गया दै); अयम्‌= यह, आत्मा= परमात्मा; अध्यक्षरम्‌ ( उसके वाचक) 
प्रणवके अधिकारमे ( प्रकरणमें ) वर्णित होनेके कारण, अधिमात्रम्‌=तीन मात्राओँसे युक्त; आँकार+= ओंकार है, 
अकारः-- “अथ उकारः=६उ? (और); मकारः= मः, इति<ये ( तीनों ), माजाः= माताएँ ही, पादाः= (तीन) पाद है; 
च=आऔरः पादा$= ( उस व्रझके तीन ) पाद ही, मात्राः८(तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--त्रे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोका वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नमसे 

अभिन्न दोनेके कारण तीन मात्राओंबाला ओंकार हैं । "अ “उ? और “मःये तीनों मात्राए ही उनके उपर्युक्त तीन पाद 
हैं । और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ हैं । जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राआँसे अलग नहीं दै, उसी प्रकार 
अपने पार्दोसे परमात्मा अलग नहीं हैं । यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की 
गयी है--ऐसा माळूम होता दै ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--ओँकारकी किस मावासे जद्वके किस पादकी एकता है ओर वह क्यों है, इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य 
समझानिके लिये प्रथम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 

जागरितखयानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमचाद्वाऽऽप्नोति ह चे सर्वान्कामानादिश्व 
भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 

प्रथमा= ( ओंकारकी ) पहली, मातन्नात्रमात्रा, अकारः= अकार ही; आप्तेश= ( समख जगतके नामॉमें अर्थात्‌ 
शब्दमात्रे ) व्याप्त होनेकै कारण, वार और; आदिमत्त्वात्‌= आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थानः= जाग्रतूकी 
भाँति स्थूल जगत्रूप शरीराला, वैश्वानरः वैश्वानर नामक पहला पाद है, यः< जो; एवमू-इस प्रकार; घेद= 


२९४ ३९ महान्तं विखुमात्सानँ मत्वा धीरो न शोचति * 


जानता है; [ खः] ६ वै>वह अवश्य ही, सर्वानुलसम्पूर्ण) कामान्‌=मोगोँक्रो; आप्नोति= प्राप्त कर लेता दै; चर 
ओर, आदिः=सत्रक्ा आदि ( प्रधान); भवति=वन जाता दै ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा 'अः है, यह समस्त जगतूके नामोमे अयात्‌ 
किसी मी अर्थको वतलानेवाले जितने मी शब्द हैं, उन सबमें व्याप्त है । खर अथवा व्यज्ञन--कोई भी वर्ण अकारसे रहित 
नहीं है । श्रुति भी कहती हे--“अकारो वे सर्मा वाक्‌? ( ऐतरेय आरण्यक० २।३।६) | गीतामे भी भगवानने कहा 
है कि अक्वरॉमे (वर्णोम ) मैं "अः हूँ (१० | ३३ ) | तथा समख वणोमे “अ? ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार 
इस स्थूळ जगतूरूप विराट्-गरीरमे वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्यात हैं और विराट्रूपसे सबके ता प्रकट 
होनेके कारण इस जगत्‌के आदि भी वे ही है | इस प्रकार “अ? की और जाग्रत्‌की भाँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्थूळ 
जगत्र्प शरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके कारण “अ? ही पूर्णब्रह्म परमेश्वरका पहला पाद है | 
जो मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता है और उनकी उपासना करता दै, 
वह सम्पूर्ण कामनाऔंको अर्थात्‌ इच्छित पदायोको पा लेता है और जगतूमे प्रधान--सर्वमान्य दो जाताहै ॥ ९॥ 


सम्वन्ध--अव दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं-- 


खमखानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्पादुभयत्वाहोत्कर्षति इ वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति 
नाख्यान्रह्मवित्कुळे भवति य एवं वेद ॥ १० | 


डितीया= ( ऑॉकारकी ) दूसरी, माघ्रा मात्रा; उकारः उ, उत्कर्पात5( “अः से ) उत्कृष्ट होनेके कारणः 
चा=और; उभयत्वात्‌= दोर्नो भाववाळा होनेके कारण, खप्नस्थानः-खप्तकी मोति सूकम जगत्रूप शरीरवाला; तेजसः 
तैनस नामक (दूसरा पाद) है; यम्=जो, एवम इस प्रकार; चेद्‌=जानता दै, [ सः] द्द चै=वद अवश्य ही; शान- 
संततिम्‌ जानकी परम्पराको; उत्कर्षति- उन्नत करता हैं; चः और; समानः=समान भाववाला; भवति-हो जाता है; 
अस्य-इसके, कुलेन कुल; अन्नह्मवित्‌-वेदरूप ब्रह्मको न जाननेवाला; न-नहीं। भवति=होता ॥ १० || 


व्यास्या--परत्रहञ परमात्माके नामात्मक ओंकारकी दूसरी मात्रा जो “उ” है, यह यः से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा 
हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा 'अ' और “म” इन दोनेळि वीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है, अतः यह उमयस्वरूप है | इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजस ( हिरण्यगर्म ) उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राशके मध्यगत 
नेसे वह उभयसम्न्धी मी है | इस समानताके कारण ही “उ? को वीजा? नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह 
कि इस स्थूळ जगतूके प्राफट्यते पहले परमेश्वरके आदि सकस्पद्वारा जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस 
सुटके नामसे आता है, जिसमे समख तत्त्व तन्मात्राओकि पे रहते है, स्थूलल्पर्मे परिणत नहीं होते, उस सूक्ष्म जगत्रूप 
अरीरमे चेतन प्रकाशखलूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते है। तथा कारण-जगत्‌ और स्थूल-जगतू--- 
इन ढोनोठे ही सूम जगतका घनिष्ठ सम्वन्ध है, इसलिये वे कारण और स्थूल दोनों रूपवाले हैं | इस तरह «उ? की और 
भानतिक सष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण «३? दी पूर्णत्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। 
जो मनुष्य इस प्रकार “3? और तेजोमय हिरण्यगर्म-खरूपकी एकताके रहस्पको समझ लेता है, वह स्वयं इस जगतूके सुषम 
तर्त्रोफ़ो मलीमॉति प्रत्यक्ष कर लेता है; इस कारण इस शानकी परम्पराको उन्नत करता है--उसे बढाता है तथा सर्वत्र 
सममाववाळा हो जाता है, क्योंकि जगतूके सूक्ष्म तत्तोंकोी समझ ठेनेके कारण उसका 


उसकी विपमताका नाश हो जाता है | इसलिये उससे उत्पन्न हुई सतान भी कोई ऐसी नहीं १ 
परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका शान न हो जाय || १० || FPP 


सुपानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा  सर्वमपीतिः 
य एवं वेद ॥ ११॥ पताति वाह थ भवति 
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तृतीया--( ओंकारकी ) तीसरी; मात्रार मात्रा; मकारः= “म” ही; मितेम्ट्माप करनेवाला ( जाननेवाला ) होनेके 
कारण; चा= और; अपीतेः=विलीन करनेवाला होनेसे; खुघुप्तस्थानः-सषुत्तिकी मॉति कारणमें विलीन जगत्‌ ही जिसका 
शरीर है; घाक्षः०ा नामक तीसरा पाद दै; य+्=जो; यवम्‌:=इस प्रकार; वेदर जानता है; [ खः] ह वैर वह अवश्य 
ही; इदम्‌= इस; सर्वमर सम्पूर्ण कारण-जगत्‌को; मिनोति= माप लेता है अर्थात्‌ भलीभॉति जान छेता है; च=औरः 
अपीतिः= सबको अपनेमे विलीन करनेवाला; भवति= दो जाता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ऑकारकी जो तीसरी मात्रा "म? है, यह “मा? घाठुसे बना हे । "मा? धाठुका 
अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी दै, यह समझ ळेना दै । यह म? ओकारकी अन्तिम मात्रा है; 'अ? और “उ? के 
पीछे उच्चरित होती दै--इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है; अतः यह उनको जाननेषाळा हे। तथा धम? का 
उच्चारण होते-होते मुख बद हो जाता है; 'अ और '3? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः बह उन दोनों मात्राऑको 
अन्तर्मे विलीन करनेवाला मी है। इसी प्रकार सुषुसस्थानीय कारण-जगत्का अधिष्ठाता प्राश मी सर्वज्ञ है | स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण--इन तीनों अवखाओंमें स्थित जगतको जानेवाला है । कारण-जगतूसे ही सूक्ष्म और स्थूल जगतूकी उत्पत्ति 
होती है और उयीमें उनका लय भी होता दै । इस प्रकार "म? की और कारण-जगतूके अधिष्ठाता प्राज नामक तीसरे पादकी 
समता होनेके कारण “म” रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार "म? और “प्राण? 
खरूप परभेश्वरकी एकताको जानता दै--इस रहस्यको समझकर ओकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
इस मूल्सद्वित सम्पूर्ण जगत्‌को भली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है, अर्थात्‌ उसकी बाह्य 
दृष्टि निवृत्त हो जाती है । अतः वह सर्वत्र एक परबक्ष परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है ॥ ११॥ 


सम्बन्थ--मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते हुए इस उपनिषदूका उपसंहार करते हैं--- 


अमत्रश्रतुर्थोव्यवदार्यः प्रपश्वोपणमः शिवोऽद्वैत शवमोङ्कार आत्मैव संबिशात्यात्मनाऽऽत्मानं य 
एवं वेद थ एवं वेद ॥ १२॥ 


` एवम्‌=इसी प्रकार अमात्रः= मात्रारदित; ओकारः=प्रणव ही; अव्यवहायः=व्यवहारमे न आनेवाला, 
प्रपञ्चोपशमः परपञ्चसे अतीत, शिवः=कल्याणमय; अद्वैतः अद्वितीय; चतुर्थः पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद है; [ खः ] 
आरम वह आत्मा; पवर अवश्य ही, आत्मना= आत्मके द्वारा, आत्मानमल्यरातर ब्रह्म परमात्मामें; संविश्ति> पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जाता है, यः जो; पचमः इस प्रकार; वेदर जानता है, यः एवम्‌ वेद जो इस प्रकार जानता है॥ १२॥ 


व्याख्या--परह्य परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो सात्ारहित, बोलनेमें न आनेवाळा, निराकार खरूप दै) वही 
मन-वाणीका अविषय होनेसे व्यवहारमै न छाया जा समनेवाला) प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय--निर्शुण-निराकाररूप 
' जौथा पाद है। भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए तीन पार्दोके साथ समता है, उसी प्रकार ओंकारके 
निराकार खरूपकी परत्र परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार 
और परहा परमात्माकी अर्थात्‌ नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परमझ परमास्माकी पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्ब लेकर तत्परतासे साधन करता है, वह निस्सन्देद्द आत्मासे आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परह परमात्मामें 
विष्ट हो जाता दै । 'जो इस प्रकार जानता है? इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की समाति सूचित की गयी है। 
परब्रह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार दै, उसका कोई पार नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम 


पूर्णब्रह्म परमात्माके चार पार्दोकी कलना उनके स्थूळ, सुम और कारण--इन तीनों सुण रूपोंकी और निर्गुण-निराकार 
खरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वमवन- 


२९६ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा. धीरो न शोचति 7 
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सामर्थ्यलप जो अचिन्त्य शक्ति है; वह उनसे सर्वथा अभिन्न है--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है, ऐसा अनुमान 

होता है ॥ १२॥ 


॥ अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


CTT 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाकषमिर्यजत्राः । 
खिरेरडेस्तुष्टवा<सस्तनुभिरव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न; पूपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


3» शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिपद्म दिया जा चुका है । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम, ॥ 
ऐ रेयोर्पा षद्‌ 
ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यकर्मे दूसरे आरण्यकके चौथे, पॉचवें और छठे अभ्यायोको ऐतरेय-उपनिपद्के नामते कहा 
गया है । इन तीन अध्यायेमि अक्षविद्याकी प्रधानता है, इस कारण इन्हींको 'उपनिपद? माना है । 


शान्तिपाठ 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि ग्रतिष्टितमाबिरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्यः 
शतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं चदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ 

3 शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!] 


ˆ उ“नहे सश्चिदानन्दखरूप परमात्मन्‌, मेरमेरी; वाकू=वाक्‌-इन्डि) मनसि=मनमे, प्रतिष्ठितार स्थित हो जाय 
मेन्मेरा; मनः= मन, वाचिःनवाक्‌.इन्ट्यमे; प्रतिष्ठितम्‌ स्थित दो जाय, आचिः=हे प्रकागस्वरूप परमेश्वर; मे=मेरे लिये; 
आचीः एथि> (तू ) प्रकट हो, मे=( हे मन और वाणी ! तुम दोनों ) मेरे लिये, वेदस्यरवेटविपयक जानको, आणीस्थः= 
लानेवाले बनो; मेर मेरा; श्रुतम्‌= सुना हुआ जान; मा प्रहासी:-( मुझे ) न छोडे; अनन अधीतेन- इस अध्ययनके 
दारा; अहोराजान्‌= ( मैं ) दिन और रातरियॉको, संदधामिरएक कर दूँ, ऋतम (मै ) श्रेष्ठ शब्दोंको ही , 
चदिप्यामि=वोदधगा, सत्यम्‌=सत्य ही} बदिग्यामि= बोला करूँगा, ततू-बह (नह); माम्‌ अवतु>मेरी रक्षा करे; 
तत्‌ >वह ( ब्रह्म ), वक्तारम्‌ अचतु> आचार्यक्री रक्षा करे, अवतु माम्‌- रक्षा करे मेरी ( और ), अवतु वक्तारम्‌ 
रक्षा करे ( मेरे ) आवार्यकी, अवतु वक्तारमटरक्षा करे ( मेरे ) आचार्यकी; ओम्‌ शान्तिः भगवान्‌ शान्तिखरूम हैं; 
शान्तिः= गान्तिखरूप है; शान्तिः=धान्तिस्वरूप है | 

व्याख्या--डस शान्तिपाठमे सब प्रकारके विप्नोकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। मार्थनाका भाव यह 

दै कि "हे सचिदानन्दखरूप परमात्मन्‌] मेरी वाणी मनमे स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी 
दोर्नो एक हो जायें । ऐसा न दो कि मै वाणीसे एक पाठ पढता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे, या मनमै दूसरा 
दी भाव रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे सकल्प और वचन दोनों विशु होकर एक हो जायेँ । हे प्रकाशखरूप 
परमेश्वर | आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये--अपनी योगमायाका पर्दा मेरे सामनेसे हटा लीजिये । (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अव उपासक अपने मन और याणीसे कहता है कि) हे मन और वाणी ! तुम दोनों मेरे लिये वेदविपयक शानकी 
प्राप्ति करानेवाळे बनो--तुम्दारी सहायतासे में वेदविपयक शान प्रात कर सकूँ । मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवमे 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे---मैं उसे कमी न भूलें | मेरी इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मै दिन और रात एक कर दूँ । अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मवियाका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ । मेरे 
समयका एक क्षण भी व्यर्थे न बीते । मे अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही गब्दोका उच्चारण करूँगा, जो सर्वथा उत्तम हो; जिनमे 
किसी प्रकारका दोप न हो; तथा जो कुछ बोळेंगा, सर्वथा सत्य बोलूँगा--जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक 
वही माव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा । उसमे किसी मकारका छल नहीं करूँगा | ( इस प्रकार अपने मन और वाणीको इढ 
वनाकर अब पुन, परमात्मासे प्रार्थना करता है--) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे ब्रह्मविद्या सिखाने- 
वाळे आचार्यकी रक्षा करें | वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अभ्ययनमे किसी प्रकारका वित्न उपस्थित न 
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हो । आधिभौतिक; आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विश्नोक्री सर्वया निवृत्तिके लिये तीन बार शान्तिः? पद- 
का उच्चारण क्या गया है । मगवान्‌ गान्तिखरूप है; इसलिये उनके स्सरणसे झान्ति निश्चित दै । 


प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किंचन सिपत्‌ । स ईक्षत लोकाल्चु सूञा इति ॥१॥ 

टन ३; इदम्‌= यह जगत्‌) अग्चे= (प्रकट होनेसे) पदले, पक एकमा; आत्मा= परमात्मा, वै= ही; आसीतर्‌ 
था; अन्यत्त्‌= (उसके सिवा) दूसरा, किंचन= कोई; एव= मी; मिषत्‌= चे करनेवाला; ननी था; खः= उस ( परम पुरुप 
परमात्मा )ने- चु =( मैं निश्चय ही लोकान रुजैंन लोकोंकी रचना क्रें, इति=रस प्रसर; ईक्षतर विचार किया ॥१॥) 

व्यास्या--इस मन्त्रमें परमात्मावे सष्टि-स्वना-विपयक प्रथम सक्त्पका वर्णन है। माव यह है फि देखने, 
लुनने और समझनेमे आनेवाळे जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगनूके इस रूपमे प्रफ्ट होनेसे पहले झारण-अवस्यामें एकमात्र परमात्मा 
ही थे । उस समव इसमे भिन्न-भिन्न नाम-ल्पोंडी अभिव्यक्ति नही थी । उस समय उन परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई 
मी चेश करनेवाला नहीं था । उष्टिके आदिमे उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार तिया कि "मै प्राणियोंके क्स-फल 
मोगार्थ भिन्न-भिन्न लोकोकी रचना कलें? ॥ १ ॥ 


स इमॉछोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्मः परेण दिवं धौ; प्रतिान्तरिक्षं मरीचयः 
पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ | 


स= उसने, अस्भः=अम्म ( युलोऊ तथा उसके ऊपरके लोर ), मरीचीः= मरीचि ( अन्तरि ); मरमर 
मर (मर्ललोक ) ओर आप-+जछ ( पृथ्वीके नीचेके लोक ) इमानू इन सब, लोकान्‌ असजतरलोर्कोकी रचना 
वी; डिचम्‌ परेण>चुलोक--खर्गछोकसे ऊपरके लोक प्रतिष्ठा (तथा ) उनका आधारभूत, चौ--युलोक भी, अदः-्बे 
सव; अस्स अम्भः के नामसे इहे गये है, अन्तरिक्षम्‌= अन्वरिक्ष लोक ( भुवर्छोक ) ही भरीचय-= मरीचि है 
( तथा ) पृथिवीस्यह पृथ्वी ही, मर+= मर--मृत्युछोकके नामते कही गयी है ( और ) याचो, अधस्तातर्‌ 
(य्बीके ) नीचे--भीतरी भागमे ( स्थूळ पातालादि ल्येरु ) हे, तामे आपः जले नामसे कहे गये हैं ॥२॥ 

व्यास्या--बह विचार करके परत्रझ परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर और जछ--इन लोकोंकी रचना की | इन 
चन्दोंको सष्ट करनेके डिये आगे शुतिमे ही कहा गया है कि सर्यलोकसे ऊपर जो मह., जन: तप. और सत्य लोऊ है, वे और 
उनका आधार चुलोक- इन पाँचो लोसेको यहाँ 'अम्म ? नामे कहा गया है । उसके नीचे जो अन्तरिक्षकोक ( भुवर्लोक ) 
है; जिवे सर्व, चक्र और तारागण--ये सव निरणोताले छोकविशेष है, उसमा वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया गया है। 
उसके नीचे जो यह प्रथ्वीलोक है--जिसको मत्यढोक मी न्‌ सा है 0७ ए गया 
ड हए ह्‌ का मृत्युलोक भी कहते हॅ, वह हॉ 'मर'के नामसे कहा गया डरै और उसके नीचे 


अर्थात्‌ इ्वीके भीतर जो पातालादि लोक है, वे “आप.” के नामसे कहे गये है। तात्य यह कि जगतूमे जितने भी लोक 


त्रिलोकी, चतुर्दश सुवन एव सप्त लोकोके नामसे प्रसिद्ध हे; उन सव लोकोकी परमात्माने रचना की || २॥ 


स वतेम उ राका लोकपालान्चु सुजा इति सोऽङ्कच एव पुरुप समुदृधत्यामूर्छयत्‌ ॥ ३॥ 
हन टक विचार क्रिया; इसेन्थे; चुतो हुप लोकाः= लोम, { अत्र ) लोकपालान्‌ नु 
काव 4000 उश अवन्य करनी चाहिये, इति>यह विचार करके, सः-उसने; अद्भय/>जल्से, 

रद गल पल्प उस्पकों, समुदृशचत्य= निकालकर, असूछ॑यत्‌>उसे मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ 
ल्म बन प्रकार इन समख डोकी रचना करनेके अनन्तर परमेश्वरने फिर बिचार किया कि ध्ये सम 
ग य ह ए बन लकाकी रमा करनेवाळे लोकयालोंकी रचना भी मुझे अवद्य करनी चाहिये, अन्यथा बिना 
छराक्षत नहीं रह सकेंगे |? यह सोचकर उन्होंने जलमेसे अर्यात्‌ जळ आदि सृधठम महाभूतोमिंसे दिरण्यमय 








se ee So ee पार थे 


प्रकट किये जानेवाळे ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रहमासे ही सत्र लोकपालोंकी और प्रजाको वढानेवाळे प्रजापतियोंकी 
उत्पत्ति हुई है--यह विस्तृत वर्णन शास्रोमि पाया जाता है और ब्रह्माकी उत्पत्ति जळके मीतरसे--कमलनाळसे हुई, ऐसा भी 
वर्णन आता है | अतः यहाँ “पुरुष? शब्दका अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है ॥ ३॥ 


तमभ्यतपत्तस्याभितप्षय मुखं निरभिद्यत यथाण्डंद्रुखाद्वाग्वाचोऽग्निनीसिके निरभिद्येतां 
नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरमिद्येतामक्षिम्यां चक्ुथक्षप आदित्यः कणों निरमिदयेतां 
कणोभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वड निरभिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओपधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत 
हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरमिद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिश्नं निरभिद्यत शिक्षाद्वेतो 
रेतस आपः ॥ ४ ॥ 


(परमाव्माने) तम्‌ उस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुष) को लक्ष्य करके; अभ्यतपत्‌ संकल्परूप तप किया; असितत्तस्यर 
उस तपसे तपे हुए; तस्य= हिरण्यगर्मके शरीरसे; यथाण्डम्‌= ( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ), सुखम्‌ मुख-छिद्र; 
निरभिद्यत= प्रकट हुआ; सुखात्‌= मुखे; वाक्‌= वाक्‌-इन्द्रिय ( और ); वाचः= वाक्‌ इन्द्रिय; अञ्चिः= अम्िदेवता प्रकट 
हुआ (फिर), नासिके=नासिकाके दोनों छिद्र, निरभिद्येताम=प्रकर हुए; नासिकाभ्याम्‌= नासिका-छिद्ोमेसे; 
प्राणः-प्राण उत्पन्न हुआ (और); प्राणातःट प्राणे, वायु: वायुदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); अक्षिणी दोनों आँखोंके 
छिद्र, निरभिद्येतामङप्रकर हुए; अक्षिभ्याम्‌= ऑँखोके छिद्रोमेसे; चक्षुः नेत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई ( और ); चक्षुषः= 
ने-इन्त्रियछे, आदित्यः= र्यं प्रकर हुआ; (फिर) कणो दोनो कानोके छिद्र, निरभिद्येताम्‌=प्रकट हुए; 
कणोभ्याम्‌=कार्नोरिः श्ोत्रम्‌=श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकर हुई ( और); श्रोचात्‌=श्रोत्रइन्त्रियसे; दिशि३८दिगाएँ 
प्रकट हुई (फिर ); त्वक्‌=त्वचा; निरभिद्यत=्प्रकट हुई, त्वचः्=त्वचारे; छोमानि=रोम उत्पन्न हुए (और ); 
ळोमभ्यःन रोमोसे; ओषधिवनस्पतय.-= ओप्रधि ओर वनस्पतियाँ प्रकट हुई ( फिर), हृदयमः हृदयः निरमिद्यत= 
प्रकर हुआ; छदयात्‌=द्ददयसे, मनः मनका आविर्माव हुआ ( और ); मनस+= मनसे, चन्द्रमाः= चन्द्रमा उत्पन्न 
हुआ ( फिर ); नामिः< नाभि, निरभिद्यत= प्रकट हुई; नाभ्याः= नामिसे, अपानः= अपानवायु प्रकट हुआ ( और ); 
अपानात्‌=अपानवायुसे, शरृत्युः=मुत्युदेवता उत्पन्न हुआ (फिर ); शिक्षमङलिङ्ग निरभिद्यत=्प्रकट हुआ; 
'शिक्षात्‌८ लिङ्गसे, रेतः वीर्यं ( और ); रेतखः= वीर्यसे; आपः= जळ उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 


--इस प्रकार दिरण्यगर्म पुरुषको उत्पन्न करके उसके अङ्क-उपाङ्गौंको व्यक्त करनेके उद्देशयसे जत्र परमात्माने_ 
सकल्परूप तप किया, तव उस तपके फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुपके शरीरमें सतंप्रथम अण्डेकी भोति फटकर मुख-छिद्र निकला । 
मुखसे वाक्‌-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक्‌-इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातू-देवता अभि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए, 
उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और ग्राणोंसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ | यहाँ घाणेन्ट्रियका अळग वर्णन नहीं दै, अतः प्राण- 
इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार मी न।सिफासे ही उत्पन्न हुए--यों समझ ळेना चाहिये । इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और 
उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं दै; अतः मुख़से वाकूइन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी 
उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना चाहिये । फिर आँखेकि दोनों छिद्र प्रकट हुए; उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका 
देवता सूर्य उत्पन्न हुआ । फिर कानोंके दोनों छिद्र निके, उनमेंसे श्ोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता 
दिशाएँ उसन्न हुई; उसके बाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए और रोमोंसे ओषधियाँ और वनस्पतियाँ 
उत्पन्न हुईं | फिर दय प्रकट हुआ, दयसे मन और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ | फिर नाभि प्रकट 
हुई, नामिसे अपानवायु ओर अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ । नामिकी उतत्तिके साथ ही 
गुदा-छिद्र और शुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये । यहाँ अपानवायु मळ-त्यागमे हेतु होनेकै कारण और उसका 
स्थान नाभि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं दै, वह युदा-इन्द्रियका 


३०० + महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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अधिष्ठाता है, अतः उपलक्षणसे गुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है । फिर लिङ्ग कट 
हुआ, उसमेते वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ । यहाँ लिङ्गे उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ-- 


यह बात भी समझ लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 





॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


DE 


द्वितीय खण्ड 


ता एता देवताः सृष्टा असिन्‌ महत्यर्णवे प्रापतंस्तमशनायापिपासास्यामन्यवाजत्‌ ता एनमघुवना- 
यतनं नः ग्रजानीहि यसिन्‌ ग्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १॥ 

ताः=वे, पताः सुषाः्= परमात्माद्वारा रचे हुए ये सब, देवताः= अभि आदि देवता, अस्मिन्‌= इस ( ससाररूप ); 
महति महान्‌} अर्णवे5सघुद्रमें; प्रापतन्‌= आ पडे, ( तब परमात्माने ) तम्‌= उस ( समख देवताओऊे समुदाय ) को; 
अशनायापिपासाभ्याम्‌= भूख और प्यासपे, अन्ववाजेत्‌=युक्त कर दिया, ( तव ) ताः्म्वे सप अभि आदि देवता; 
पनम्‌ अन्नुचन्‌= इस परमात्मासे बोले, (भगवन्‌ ) नः हमारे लिये; आयतनम्‌ प्रजानीहि= एक ऐसे स्थानी व्यवस्था 
कीजिये} यस्मिन्‌=जिसमे; ्रतिष्टठिता+= स्थित रहकर; [चयम्‌ हमलोग; ] अन्नम्‌:- अन्न; अदाम इति= भक्षण करें ॥ १ | 

व्याख्या--परमात्माद्वारा रचे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अभि आदि सब देवता ससाररूपी इस महान्‌ समुद्रमे आ पढ़े। 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरसे उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट थान नही मिला, जिससे वे उस समछि-शरीरम ही 
रहे। तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख और पिपासासे सयुक्त कर दिया | अतः भूख और प्याससे पीड़ित 
होकर वे अभि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले--*भगवन्‌ ! हमारे लिये एक ऐसे खानकी ब्यवस्था 
कीजिये, जिसमें रहकर हमछोग अन्न भक्षण कर सकें--अपना-अपना आहार अहण कर सफ, ॥ १॥ 


ताम्यो गामानयत्ता अघ्ुपन्न वे नोऽयमलमिति ताम्योष्धमानयत्ता अघ्नुवन्न वै नोऽयमलमिति २॥ 


तास्यः= (परमात्मा) उन देवताओके लिये; गाम्‌= गोका शरीर; आनयत्‌=लाये, ( उसे देसफर ) ताम उन्दने; 
अहुचन्‌=कहा; नः=हमारे लिये; अयम्‌=यह; अळम्‌=पर्या् न चैनहीं है; इति=्इस प्रकार उनके कहनेपर 
(परमात्मा ), ताभ्य+्उनके लिये; अश्वमू= घोडेका शरीर, आनयत्‌= लाये, ( उसे देखकर भी ) ताः उन्होने ( फिर 
वेते ही ) अहुवन्‌=कहा कि, अयमून्यह भी; न/८हमारे लिये; अलमू>पर्यात, न बै इति नहीं हे ॥ २॥ 

व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना रनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके लिये एक गोका गरीर बनाकर 
उनको दिखाया । उसे देखकर उन्होंने कहा--'भगवन्‌ | यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस गरीरसे' हमारा कार्य 
अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ फिसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये |? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर 
रचकर उनको दिखाया । उठे देखकर वे फिर बोले--'भगवन्‌ | यह मी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, 


नहीं चळ सकता । आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिये? | २ ॥ इससे भी हमारा काम 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अनुवच्‌ सुकृत बतेति । पुरुपो वाव अत्रवीद्यथायतनं 

विशतेति ॥ ३॥ डु सुकृतम्‌ । ता अन्नवीद्यथायतनं 
ताभ्यः<( तब परमात्मा 


) उनके लिये; पुरुषम्‌ मनुष्यका , शरीर; आनयत्‌ | देखकर 

ग । ह्य । शरीरः लाये; ( उसे देखकर ) तानट 

ss देवता ); अन्नुचन्‌बोले, वतः वस, सुकृतम्‌ इति= यह बहुत सुन्दर बन गया; चाच Bs ही, 

नार १ छुरुतमू>( परमात्माकी ) सुन्दर, रचना है, ता. अन्रवीतूँ ( फिर ) उन सब देवताओंसे 
कहा; ( ठुमलोग ) यथायतनमू> अपने-अपने योग्य आश्रयोमें, भ्रविशत इति- प्रविष्ट हो जाओ ॥ ३॥ 
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व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके गरीरांको अपने लिते यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने 
उनके लिये पुरुपकी अर्थात्‌ मनुप्य-गरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बढ़े प्रसन्न 
हुए और बोे--“यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान वन गया | इसमे हम आरामसे रह सकेंगे और हमारी सब 
आवध्यकताएँ मढी मोति पूर्ण हो सकेंगी ।? सचमुच मनुष्य-दारीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है, इसील्यि यह देवदुर्लभ 
माना गया है और शारतरमे जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी है; क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके 
आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हे प्राप्त कर सकता है । जब सव ठेवताओंने उस शरीरको पसद किया; तब उनसे 
परमेश्वरने कहा--तुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमे प्रवेश कर जाओ ॥ २ ॥ 

अग्निवाग्भृत्वा मुखं प्राविशद्वायु; प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रक्लुभूत्वाक्षिणी प्रा 
विशद्दिश; श्रोत्रं भूत्वा कणा प्राविशन्नोपधिवनस्पतयों लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्रन्द्रमा मनो भूत्वा 
हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 

अशि ( तब ) अभिदेवता, घाक्‌= वाक्‌-इन्ट्रिय) भूत्वा= वनकर, सुखम्‌ प्राविशतूळ मुखमे प्रविष्ट हो गया, 
वायुःनवायुदेवता, घाणः्=््ाण, भुत्वा=वनकर, नाखिके प्राचिशात्‌= नासिकाके छिद्रोमे प्रविष्ट हो गया; 
आदित्यः ूर्यदेवता, चश्चुम्मेत्रइन्द्रि)  भूत्वार्वनकर; अक्षिणी पाविशत्‌=ऑखके गोलकोमें 
प्रबिए हो गया, दिइाः=दिंगाओके अभिमानी देवता, श्वोत्रम--शोत्र-इन्द्रिय) भूत्वा वनकर, कर्णौ प्राविशन्‌ कानमे 
प्रविष्ट दो गये, ओपधिवनर्पतयः=ओपधि और वनसतियोके अभिमानी देवता, खोमानि=रोएऐँ, भूत्वा= 
वनकर, त्वचम्‌ प्राचिशान्‌=त्वचामे प्रविष्ट हो गये, चन्द्रमाः= चन्द्रमा; मनः मन, भूत्वा= वनकर, हृदयम्‌ 
घाविदात्‌=द्ददयमे प्रविष्ट दो गया, शृत्युः= मृत्युदेवता, अपानः= अपानवाञु$ भूत्वा=वनकर) नाभिम्‌ प्राविशत्‌ 
नाभिमें प्रविष्ट हो गया, आपः जलका अभिमानी देवता, रेतः=वीर्य, आूत्वा= वनकर) शिक्षम्‌ प्राविशन्‌=ळिङ्कमे 
प्रनिष्ट हो गया | ४ ॥ 

व्याख्या--सष्टिकर्ता परमेश्वरकी आशा पाकर अभिदेत्रताने वाकइन्ड्रियका रूप धारण किया और पुरुपके 
( मनुष्य-शरीरके ) सुखम प्रतिष्ठ हो गये । उन्दने जिह्वाको अपना आश्रय वना छिया । यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय 
बनकर मुखमे प्रविष्ट दो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर वायुदेवता प्राण होकर नासिकाके छिठ्रोंमे 
( उसी मार्गसे समस्त शरीरमे ) प्रविष्ट हो गये | अश्विनीकुमार भी ध्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामे मविष्ट हो 
गये--यह वात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका प्रथक्‌ वर्णन नही है | उसके वाद सूर्यदेवता 
नेत्र-इन्द्रिय बनकर ऑखोमे प्रविष्ट हो गये | दिद्यामिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये । 
ओप्रधि और बनस्पतियोंके अभिमानी ढेवता रोम वनकर चमडेमै प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके द्वदयमें 
प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान ( और पायु-इन्द्रिय ) का रूप वारण करके नामिमे प्रविष्ट हो गये । जलके अधिएात देवता 
वीर्य बनकर लिड्डमें प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार सव-के-सव देवता इन्द्रियोके रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ट- होकर 
स्थित ददो गये ॥ ४ ॥ 

तमशनायापिपासे अत्रूतामाबाभ्याममिश्रजानीहीति । ते अत्रवीदेताखेव वां देवताखाभजाम्येतासु 

भागिन्यो नद करोमीति ८.१ देवताये हविगृद्यते 9 भागिन्यावेबास्या मशनायापिपासे 

भागिन्यो करोमीति। तसाद्यस्ये कस्ये च देवताये ह | भवतः ॥५॥ 

तम्‌= उस परमात्मासे, अश्ानायापिपासे= भूख ओर प्यास--ये दोनों, अन्नूताम-वोढी। आवाभ्यामः हमारे 
लिये मी; अभिप्रजानीहिनट (खानकी) व्यवस्था कीजिये, इतिन््यह (सुनकर), ते=्उनसे; अन्नवीत्‌- ( परमात्माने ) 
कहा; चामूळ्तुम दोनाको (में), एताखु>इन सव, देवताखुरू देवताओमें, पवर ही, आभजामिम भाग दिये देता हूँ, 
एताखु- इन ( देवताओं ) में ही ( तुम्हे ), भागिन्यो= भागीदार, करोमि इति=वनाता हूँ, तस्मात्‌-इसल्य यंग्ये 
कस्यै च>जिस किसी भी; देवताये-देवताके लिये, हवि+-हृत्रि ( भिन्न-भिन्न विपय ), गृद्यनेत( इन्डियोद्वारा ) 

१ 
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DN ४४7 दोनों 
ग्रहण की जाती है; अस्याम्‌=उस देवता ( के भोजन ) मे; अद्दानायापिपासे= भूख और प्यास-दो्नो पचन ही! 
भागिन्यो= भागीदार; भवतः=होती हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--तब भूख और प्यास--ये दोनों परमेश्वरसे कहने ल्गी-<“मगवन्‌ | इन सबके लिये तो आपने 
रहनेके खान निश्चित कर दिये, अव हमारे लिये भी किसी खान-विशेपमी व्यवस्था करके उसमे हमे स्थापित कीजिये ।? उनके 
यो कहनेपर उनसे सुटके रचयिता परमेश्वरने कहा--'ठुम दोनोंके लिये पुथक स्थानफी आवश्यकता नहीं है । ठम दोनोंकी 
म इन देवताओंके ही स्थानोमे माग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहाररमे मैं तुम दोनोको भागीदार बना देता pe 6 
सके आदिमें ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था, इसीलिये जव जिस किसी भी देवताको देनेके ल्यि दन्द 
विपय भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमे ये क्षुधा और पिपासा भी हिस्सेदार होती री हं अथात्‌ उस 
उन्द्रियके अभिमानी देवताकी तृत्तिके साथ क्षुधा-पिपासाको मी शान्ति मिळती है ॥ ५ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
— ६055 


तृतीय खण्ड 
स ईक्षतेमे बु लोकाश्च ठोकपालाश्रानमेभ्यः सृजा इति ॥ १॥ 


सः उस ( परमात्मा ) ने, ईक्षत-फिर विचार किया; लु=निश्रय ही; इमेन्त्ये सस; लोकाः=छोक; च= और) 
लोफपालाःन लोकपाल, च=्मी; (रचे गवे, अव) पशभ्यः्=्इनके लिये; अन्नम्‌ खुजे इति=मुशे अन्नकी 
सृष्टि करनी चाहिये ॥ १ ॥ 

व्याख्या- इन सबकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया--'ये सव छोफ और लोकपाल तो रचे 
गये--इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया । अब इनके निर्वाहके लिये अन्न मी होना चाहिये--भोग्य पदार्थाकी भी 
ब्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है। अतः उसकी (अन्नकी) भी रचना करूँ? ॥ १ ॥ 


सोऽपोऽम्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताम्यो मूतिरजायत । या वै सा मू.तेरजायतान्न वै तत्‌ ॥ २॥ 


सन उस ( परमात्मा ) ने; अपः जर्डोको ( पार्चो सूक्ष्म महाभूर्ताको ); अभ्यतपत्‌ तपाया ( सकल्मद्वारा उनमे 
क्रिया उसन्न की ), तास्यः अभितक्ताभ्यः्=उन तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूतोंसे, सूर्तिभ्ममूर्ति, अजायत=्उसन्न हुई; 
चे= निश्चय ही, या=जो, सार वद; मूर्ति मूर्त; अजायत= उन्न हुई, तत्‌ चै= वही, अन्नम्‌= अन्न दै ॥ २ ॥ 

व्याख्या--उपर्थुक्त प्रकारे विचार करके परमेश्वरने जळोंको अर्थात्‌ पाँचौ सूक्ष्म महाभूतोको तपाया--अपने 
सकल्यद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की । परमात्माके सकस्पद्वारा सचालित हुए. उन सूक्ष्म महाभूतोसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 


उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ । वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पाँच महाभूतोका स्थूलरूप उत्पन्न हुआ, वही अन्न--देवताओंके 
लिये मोग्य है ॥ २ ॥ 


„ तदेनत्सृष्ट पराङत्यजिधांसततदवाचाजिशक्षचन्नाशकनोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यदैनद्वाचाग्रदेष्यदमिज्या- 
हत्य हवान्नमत्रप्खत्‌ ॥ ३ ॥ 

सृएमलउसन्न किया हुआ, ततर 
अत्यंजिघांसत्‌भागनेकी चेण करने लगा, 
करनेकी इच्छा की; (परतु वह) तत्‌= 
सका, यतूळ यदि, स्त॒ः= वह, 
अब भी मनुष्य ) इः 

। जाता ॥ ३ ॥ 


चह, एनतू>यह अन्न, पराङ्‌=( भोक्ता पुरुपसे ) विमुख होकर, 
तत्‌>( तब उस पुरुषने ) उसको, वाचा= वाणीद्वारा; अजिघुक्षत्‌= हण 
उसको, चाचारवाणीद्वारा, भहीतुम्‌ न अशक्तोत्‌-अहण नहीं कर 
पनतू-इस अन्नको) वाचार वाणीदवारा; ह=ही, अग्नददैष्यत्‌ू-ग्रहण कर सकता; ( तो 
अवश्य ही, अन्नम्‌ अभिव्याहत्य- अन्नका वर्णन करके, एव-दी; अत्रप्स्यत्‌= तृत 


# पेतरेयोपनिपद्‌ # ३०३ 








व्याख्या--छोकों और छोकपा्ोकी आहारसम्वन्धी आवव्यक्ताको पूर्ण करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह 
अन्न यो समझकर क्रि यह मुझे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर भागने लगा | 
तव उस मनुप्यके ल्पर्मे उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं 
सका | यदि उस पुरुपने वाणीद्वारा अन्नको अहण कर लिया होता तो अव भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृप्त हो जाते--अन्नका नाम ळेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परतु ऐसा नहीं होता ॥ हे ॥ 


तत्म्राणेनाजिशरक्षचन्नाशक्नोत्माणेन ग्रहीतुं स यद्धेनत्माणेनाग्रदैष्यदभिप्राण्य दैवा्मत्रप्स्यत्‌ ॥४॥ 


( तव उस पुरुपने ) तत्‌=उस अन्नको; घाणेन=घ्राण-इन्द्रियके द्वारा,# अजिछुक्षव्‌=पकड़ना चाहा, ( परंतु 
वह ) तत्‌ उसको; घाणेन=घराणेन्त्रियद्वारा मी, श्रहीतुम्‌ न अशक्नोत्‌=नहीं पकड़ सका; यत्त=्यदि; सः=बह 
एनत्‌= इत अन्नको, प्राणेन=घराण-इन्टरियद्वारा; ही; अग्रददैष्यत्‌=पक्रइ सकता; ( तो अव भी मनुष्य ) हु=अवः्य, 
अन्नम्‌= अन्नको, अभिप्राण्य सुँघकर; पवन्ही; अञ्जप्स्यत्‌= तुस्त हो जाता ॥ ४॥ 

व्याख्या--तव उस युरुपने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ घाण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको 
घाण-इन्ट्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नको धाण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको 
नाकसे सूँत्रकर ही तृत हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४॥ 

तचश्रुपाजिधधत्तनाशक्रोचश्षुपा ग्रहीतुं स यद्वेनचश्वुपाग्रदेष्यद्‌ इरा हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५॥ 

( तत्र उस पुरुपने ) तत्‌=उस अन्नको, चक्षुपा= ऑखोसे, अजिघुक्षत्‌=पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) ततर 
उसको; चक्चुपा= ऑखोंके दवारा; ग्रहीतुम्‌ न अशक्कोत्‌=नदीं पकड सका; यत्त=यदि, सः= वह) पनत्‌= इस अन्नको; 
चश्नुषा= ऑखोसे हदी; अग्रहैष्यत्‌= पकड़ लेता तो; हः=अवघ्य ही, (अब मी मनुष्य) अन्नमू=अन्नको, 
इषट्रा=देखकर पच=्ही अत्रप्स्यत्‌= वृत्त हो जाता ॥ ५ ॥ ठ 

व्याख्या--फिर उस पुदुपने अन्नको आँखोसे पकडूना चाहा, परतु वह उसका ऑखोके द्वारा भी नही पकड 
स॒का | यदि वह इस अन्नको आँखाँसे ग्रहण कर सकता तो अवध्य ही आजकल भी लोग अन्नको केत्रळ ढेखफर ही तृत्त हो 
जाते परतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५॥ 

तच्छोत्रेगाजिवरक्षत्त नाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतुं स यदधेनच्छरोत्रेणागरैषयच्रत्वा दवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥६॥ 

(तत्र उस पुरुपने ) तत्‌-उस अन्नको, रोत्रेण= कानोंद्वारा, अजिध्वक्षत्‌--पफइना चाहा; (परंतु वह ) 
ततः: उसको श्रोत्रेण-कनोद्वारा; अहीतुम न अशक्तोदनहीं पकड़ सका, यत्त= यदि) स= वह, पनत्‌= इसको 
श्वोच्ेण=्कानांद्वार हल्दी अग्रहैष्यवपकड़ लेता तो, छ=निस्सन्देह+ ( अव मी मनुष्य ) अन्नम्‌= अन्नका नाम 
श्रुत्वा= सुनकर, पच=टी अञप्स्यत्‌=तृत्त हो जाता | ६ || 

व्याख्या--फिर उस पुरुपने अन्नको कानोद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कार्नोद्ारा भी नहीं पकड़ सफा । 
यदि वह इसको कानेसि पकड सकता तो अवव्य ही अव भी मनुष्य केवळ अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते, परतु यह 
देखनेम नहीं आता ॥ ६ ॥ 

~~ ग्रहीतु यद्वेनच्यचाग्रहेण्यत्स्पष्ा ब 

तचचाजिध्ृक्षतत्नाशक्रोचचा ग्रहीतु स यद्वेनत्वचाग्रहेष्यत्स्पृष्टा हैवान्नमत्रप्खत्‌ ॥७॥। 

( तब उस पुरुपने ) तत-उसको, त्वचारचमड़ीद्वारा, अजिघुक्षत्‌=पकडना चाहा) ( परंतु) तच्‌= उसको, 

कै माण-इन्द्रियका विपय गन्त्र वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियक्ारा अहण होता दै तथा घाण-इन्ट्रियके निवासस्थान 
नासिकाछिदोंसे ही प्राणका आवागमन होता है । इसलिये यहाँ प्राणेद्धियके ही स्वानमें आण? शब्द प्रयुक्त हुआ दै, वह जान पढ़ता 
दै, क्योंकि अन्तम प्राणके ही एक भेट अपानद्वारा अन्नका म्हण होना बताया गया दै । अत यहाँ प्राणसे अहण न किया जाना माननेसे 
पूर्वापरविरोध आयेगा । 


३०४ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति < 





त्वचा चमड़ीद्वारा, ग्रहीतुम्‌ न अशक्रोत्‌= नहीं पकड एमा) यत्‌ल्यदि; स्+=ष oe हला गाचा” ७02 
द्वारा, हन्दी; अग्रहेप्यत्त=पफड़ सकता तो) ह>अवध्य ही (अब भी मनुष्य); अन्नस्‌- अन्नको; स्पृष्टास छुफ़र पवनी; 
अन्नप्खतुन्तृ्त हो जाता ॥ ७॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको चमडीद्वारा पडना चाहा, परतु वह उसफो चसड्रीद्वारा भी नहीं पकड़ सका। 
यदि वह इसरो चमड़ीद्वारा पकड पाता तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तृप्त हो जाते; परतु ऐसी बात 
नहीं है ॥ ७॥ 


तन्मनसाजिधृक्षत्त्ञाशक्तोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्भैनन्सनसाग्रहैष्यद्धयात्वा हैवान्ममत्रप्खत्‌ ॥८॥ 


( तब उस पुरुषने ) ततर उसको; मनसा मनसे, अजिचक्षत्‌>पकड़ना चाहा; ( परतु ) ततूम उसको) मनसा 
मनसे भी, ग्रहीतुम्‌ न अशाक्कोतूँ नहीं पड़ सफा, यतूयदि} सः वह, पनत्‌= इसको} मनसार मनसे; ह= ही; 
अग्नहैप्यत्‌=पकड़ लेता तो, हःत्अवऱ्य ही; (मनुष्य ) अन्नमटअन्नको, ध्यात्वा=चिन्तन करके; एव=दी; 
अत्नप्स्यवस्तृत हो जाता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुपने अन्नको मनसे पऊड़ना चाहा, परतु वह उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि 
वह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुप्य अन्ना चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी वात 
देखनेम नहीं आती ॥ ८ ॥ 


तच्छिस्नेनाजिधृक्षतन्नाशक्रोच्छिस्नेन ग्रहीतु स यद्वेनच्छिशनेनाग्रहेष्यद्विसूज्य देवा जमत्रप्स्यत्‌॥। ९ 


( फिर उस पुरुषने ) ततरउस अन्नको, शिइईनेनर उपस्थके द्वारा, अजिछुक्षत्‌= ग्रहण करना चाहा, (परतु ) 
तत= उसको; शिइनेन= उपस्थके द्वारा भी; ग्रहीतुम्‌ न अशक्कोत्‌ङ नही पकड़ सफा, यत्‌&यदि। सः वह; पनत्‌= 
इसको, शिश्नेन- उप्थद्वारा, हर्‌ ही, अग्रहेष्यत्‌= पइ पाता तो; हर अवस्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ चिखुज्यः 
अन्नफा त्याग करके, पव ही; अत्रण्स्यत्‌= तृप्त हो जाता ॥ ९॥ 


व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ ( लिङ्ग ) द्वारा पफइना चाहा, परतु वह उसफो उपख्यके द्वारा नही पकड़ 
सफा | यदि वह उसको उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवव्य ही अब भी,मनु'य अन्नफा त्याग करके ही तृप्त हो जाते; परतु यह 
देखनेमे नहीं आता ॥ ९॥ 


तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सेपोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरननायुर्वा एप यद्वायुः ॥ १०॥ 


(अन्तमें उसने) तत्‌=उस अन्नफो, अपानेन=अपानवायुके द्वारा, अजिघृक्षत्‌>ग्रहण करना चाहा; ( इस वार 
उसने) तत्‌=उसफो, आवयत्‌भ्रदण कर लिया, सःवह, पप्य अपानवायु ही, अन्स्य-- भन्नका; चहः्मह 
अर्थात्‌ अहण करनेवाला है, यत्‌>जो, वायुः-वायु, अन्नायु+=अन्नसे जीवनफी रक्षा करनेवालेफे रूपमे, वै-प्रतिड दै; यत्‌ 
जो; एषःऱ्यह, चायुः= अपानवायु है ( वही वह वायु है )॥ १०॥ 

व्याख्या--अन्तर्मे उस पुरुषने अन्नको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात्‌ अपानवायुद्ध 

रा 
मुखसे गरीरमै प्रवेश करानेक्री चेष्टा की, तब वह अन्नको अपने शरीरमैं 


रमे ठे जा सका । वह अपानवायु जो बाइरसे शरीरके 
भीतर प्रश्वासके रूपमे जाता है, यही अन्नका अह--उसऊो पकडूनेवाला अर्थात्‌ भीतर ले जानेवाला है | प्राण-वायुके सम्बन्धे 


जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस अपानवायुको लेकर 
ही है, जो प्राण आदि पाँच मेदो्मि विभक्त मुख्य प्राणका ही एक अश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन हे ॥१०॥ 


स इशत कथं न्विदं मधते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति भि 

aa प ति । स इक्षत यदि वाचामि- 
व्याहृतं यदि नम सिम गत भाद चक्षुपा चष्ट यदि त्रेण श्रुतं यदि त्वचा सृष्टं यदि मनसा ध्यातं 
यद्यपानेनाभ्यपानित यदि दिश्नेन विसृश्मथ कोऽहमिति ॥११॥ 


# पेतरेयोपनिषदू * ३०५ 
TFS TTS TITRA 
सः= (तत्र) उस (सृष्टिके रचयिता परमेश्वर) ने; ईक्षत=सोचा फि, चु= निश्रय ही; इदम यह; सत्‌ तेल मेरे बिना, 
कथम्‌= तिस प्रकार, स्यात्‌=रदेगा, इति=यह सोचकर; ( पुनः ) सः उसने, इश्षत=विचार किया कि, यदिः= यदि; 
चाचाः= टस पुरुषने मेरे विना ही केरळ ) वाणीद्वारा, अभिव्याहृतम्‌=बोलनेकी क्रिया कर ली; यदिन यदि; प्राणेन= 
घ्राण-इन्द्रियद्वाराः अमिप्राणितमस्सेभनेकी क्रिया कर ली, यदिर यदि, चश्चुपार नेत्रद्वारा, डएम्‌= देख लिया; यद् यदि; 
श्रोत्रेण कर्ण-इन्टरियद्वारा, श्रुतम्‌= सुन लिवा, यदि= यदि, त्वचा5लरूइन्द्रियद्वारा, सुपृएम्‌=स्पर्शं कर लिया; यदिः 
यदि, मनसा= मनद्वारा. ध्यातम-मनन कर लिया; यदि यदि, अपानेन= अपानद्वारा; अस्यपानितम्‌= अनग्रहण आदि 
अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली ( तथा ) यदि=यदि; शिइनेन= उपस्थसे, चिसएमूङ मूत्र और वीर्यक्रा त्याग कर लिया; 
अथल्तो फिर; अहमूरमें, कः= कौन हैँ; इतिल्यट सोचकर, ( पुनः) सः उसने; इक्षत= विचार किया कि, 
कतरेण ( पैर और सस्तक--टन दोनोमेंसे ) मिस मार्गसे, प्रपद्चै इति मुझे उसमें प्रवेश करना चाहिये || ११ ॥ 
व्यास्या--इस प्रकार जब लोक और लोगमाळोंकी रचना हो गयी, उन सबके लिये आहार भी उन्न हो गया तया 
मनुष्य शरीरधारी पुरुपने उस आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया, तत्र उस सर्वष्टा परमात्माने फिर विचार 
क्रिया--“यह मनुष्यरूप पुरुष मरे विना केसे रहेगा ? यदि इस जीबात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस 
प्रसार टिक सफेगा १% साथ ही यह भी विचार किया फि यदि मेरे महयोगके बिना इस पुरुपने वाणीद्वारा वोळनेकी क्रिया 
कर ली, घाण-इन्ट्रियमे सॅथनेका काम कर लिया, प्राणोसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेक्री क्रिया कर ली, 
नेत्रेन्द्रियद्वारा देख लिया, कर्णेन्द्रियद्धारा सुन लिया, त्वक इन्द्रियद्वारा सर्ग कर लिया, मनके द्वारा मनन कर लिया; 
अपानद्वारा अन्न निगल लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मृत्र और वीर्यक्रा त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर ली, तो 
फिर मेरा वया उपयोग रह गया भाव यह फि मेरे विना इन सव इन्द्रियोद्वार कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव 
है ॥ यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि में इस मनुष्य शरीरमें पेर और मस्तक--इन दोमेंसे फिस मार्गसे प्रविष्ट 
दोऊे १ ॥ ११ ॥ 


स एतमेव सीमानं बिदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सेपा विदृतिर्नाम आस्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य त्रय 
आवसथास्रयः स्वाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति॥ १२॥ 

( यों विचारकर ) खः उसने, षतम्‌ एव इस (मनुष्य गरीरसी), खीमानम्‌=सीमाको+ चिदार्य= चीरकर; पतया 
द्वारा=इसके द्वारा, प्रापद्यत उस सजीव गरीरमे प्रवेश किया, खा= वह; णपा= यह; द्वः=द्वार, विडतिः नाम विदृति 
नामसे प्रसिद्ध है; तत= वदी, पतव यह; नान्दनम्‌= आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म प्राप्तिका द्वार है; तस्यः=उस परमेश्वरके; 
त्रयः=तीन; आचसथाः= आश्रय ( उपलब्धि-खान ) हैं; ्रयः=तीन) स्वप्नाः= खप्न हैं, अयमूलयह ( ृदय-युद्दा ); 
आवसथः-एक खान है; अयम्‌ः-यह्‌ ( परमधाम ) आवसथः=दूसरा खान है; अयमूच्यह्ट ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आवसथः इति=तीसरा स्थान है || १२॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य शरीरकी सीमा (मूर्धा) को अर्थात्‌ ब्रह्मरन्भ्रको चीरकर ( उसमें छेद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-गरीरमे प्रविष्ट दो गये । वह यह द्वार विति ( ब्रिदीर्ण किया हुआ द्वार ) नामसे 
प्रसिद्ध है । वही यह बिद्दति नामका दार ( व्रझरन्त्र ) आनन्द देनेबाला अर्थात्‌ आनन्दखरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला 
है | परमेश्वरकी उपलब्धिके तीन स्थान है और खभ भी तीन हैं। एक तो यह छदयाकाश उनकी उपलब्धिका खान 
हे । दूसरा विझदध आफागरूप परमधाम दै--जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेतलोक, केलास आदि अनेक नामोंसे 
पुकारा जाता है । तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | तथा इस जगतूकी जो स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप तीन अवस्थाएँ हैं, 
वे ही इसके तीन खम हे ॥ १२॥ 

# इसीलिये तो भगवानले गोतामे कदा है कि समस्त भूतोंका जो कारण दे, वह मैं हूँ । ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं दै, 
जो मुझसे रदित हो ( १० । १९ ) । 
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स जातो भूतान्यभिवयैल्यत्‌ किमिहान्यं वावदिपदिति । स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपञ्यत्‌ । 


इदमद्शेमिती रे ॥ १३॥ | - 

जातः सः मनुष्यरूप प्रकट हुए उस पुरुपने; भूतानिनपञ्च मद्दाभूर्तोकी अर्थात्‌ भौतिक जगतकी रचनाक; 
असिव्येख्यत्‌= चारे ओरसे देखा, ( और ) इह=्यर्होश अन्यम्‌ = दूसरा; किंस्‌ङकोन है; इति= यह; वावदिपत्‌ङ कदा? 
खः=( तव ) उसने; एतमू-इस, पुरुषम्‌= अन्तर्यामी परम पुरुपफो, पव= ही; ततमम=मर्वैब्यापी, ब्रह्मन परतरह्मके 
रुपमे, अपञ्यत्‌= देखा, ( और यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ईन अहो ! बडे सोमाग्यकी वात है फि; इदम इस 
परब्रह्म परमात्माको; अद्शम्‌-मैने देख लिया ॥ १३ ॥ 


ब्याख्या--मनुष्यरूपमे उत्पन्न हुए उस पुरुपने इस भौतिक जगतकी विचित्र रचनाको वडे आश्चर्यपूर्वक चारो 
ओरसे देखा और मन ही-मन इस प्रकार कहा--“इस विचित्र जगतूकी रचना करनेवाला यहो दूसरा फोन हे ! क्योकि यह 
मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होनेके कारण इसका कोई-न कोई कती अवश्य होना चाहिये ।' इस प्रकार विचार 
करनेपर उस साधकने अपने हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण जगतूर्मे व्यास परत्रझके रूपमे 
प्रत्यक्ष किया । तब वह आनन्दर्मे भरकर मन ही-मन कहने लगा--'अहो । बड़े ही सीमाग्यफी वात है फि मेने परत्रहा 
परमात्माको देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया ।? 

इससे यह भाव प्रकट किया गया हे कि इस जगतूकी विचित्र रचनाओं देसकर टसके कर्ता थता परमात्माफी सत्तामे 
विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हे जानने और पानेको उत्सुक हो; उन्हीपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अबश्य ही उन्हे जान 
सकता है । परमात्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य गरीरमे ही हो सकता हे, दूसरे शरीरमे नही । अतः मनुष्यों 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये; उसे व्यर्थ नहीं गॅवाना चाहिये । इस अभ्यायमे मानो परमात्माकी 
महिमाका और मनुष्य शरीरके महत्वका दिग्दर्शन करानेके ल्यि ही सृष्टि रचनाका वर्णन किया गया है ॥ १३ ॥ त 


तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवा; ॥ १४॥ 

तस्मात्‌= इसील्यि, इदन्द्रः नाम-वह 'इदन्द्र' नामवाला है; छ=वासवमे} इद्न्द्रः नाम चैलवह “इदन्ट? 
नामवाला ही है, ( परतु ) इदन्द्रमःइदन्दः सन्तम्‌ होते हुए दी, तमूळ उस परमात्माफो; परोक्षेण-परोक्षभावसे 
( गुप्त नामसे ), इन्द्र 'इन्हः, इतिन्यो, आचक्षतेरपुकारते हैं; हि=क्याि; देवाः देवतालोग, परोक्षप्रियाः 
इव मानो परोक्षमावसे कही हुई बातो पसद करनेवाले होते हैं, हि देवाः परोक्षप्रियाः इब= देवतालोग मानो 
परोक्षभावसे कही हुईं बातोंको ही पसद करनेवाले होते हैं || १४॥ 

व्याख्या--परबह्म परमात्माको उस मनुष्य गरीरमै उत्पन्न हुए पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी 
कारण परमात्माका नाम 'इदन्द्रः है। अर्थात्‌ 'इदम-+द्ध.-इसऊो मैंने देख लिया? इस व्युपत्तिके अनुसार उनका "इदन्द्र? 
नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम इदन्द्र? ही है, फिर भी लोग उन्हे परोक्षभावसे इनदर? करकर पुकारते है, क्योकि 


देवतालेग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसद करते हें । 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः? टस लेक 
इस खण्डफी समासि सूचित की गयी है || १४॥ ति टस अन्तिम वाक्यको दुबारा कहकर 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


--+अ 64. 


| 4 ५५ अ ड 
[ताथ अध्याय 
सम्बन्ध--प्रयम अध्यायमें सुषि्ी उतत्तिका क्र और मनुप्य-गरीग्का महत्व व्नाया गया और यह बान भी संकेत 
गयी कि डीउत्मा टस अरीरमें परमात्माको जानकर इनइत्य हो सकता टे । अब टन जरीरकी अनित्यता दिखाकर वेगग्य उत्पन्न 


करनेके सि टम >ध्यापमें मनुप्य-नरीरळी उतरत्तिका वर्णन किया जाता है--- 


पुरुष ह वा अयसाढिता गर्भो मबति। यदेतद्वेतः तदेतत्सर्वस्योञ्ज्नेम्यस्तेज; सम्मृतमात्मन्यवात्मान 
बिभति | तद्यदा स्वियां सिञ्चत्यथनज्ञनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ 


अयम्‌ऽ यर्‌(संसारी जीउ) हर निश्चयपूर्वक आहदित-पहले-पहल पुरुपे=्पुरुप-रीन्मे चैल्ही गर्भः मचतिऊ 
वीयन्पमे गभ बनेती दे यतूस जो. पनच=बदन ( पुरुपमें ) रेतन्स्वीर्य है नतन्वह एतत-वयह* (पुरूपके ) 


दी 


सर्वेभ्यभन्सन्पर्ण अद्भेश्य>-अड्डोगे सम्भूतमूर्‌ उतन्न हुआ तेजतेज है आत्मानम्‌=( यह पृरुष पहले तो ) 





अपने ही खल्यभूत इस वीर्ममय तेजको आत्मनिर अपने चमीम्मे ही विभर्तिज वारण करता है (फिर) 
यंदार वव (यह ) ततः उसको स्त्रियामूळ तीम सिंच्रतिट्सिचन करता है, अथरतव पनत्‌= इसको; 
ज्ञनयनि=गर्भरूमे उत्पन्न करता दे तत्‌ऽ अस्य इसका प्रथममपहला' जन्म= जन्म है ॥१॥ 2- 


ब्याख्या---घह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-दारीरमे ( पिताके दारीरमे ) वीर्यरूपमे गर्म वनता है--प्रक्ट होता हैं। 

पुरुषके छारीस्म जो यह वीर्य है वह सम्पूर्ण अद्डमिंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार) दे। यह पिता अपने 
स्वरूयभूत उस वीर्पनय तेजको पळे तो अपने च्रीर्‌मे ही वारण-पोपण करता दै-त्रझचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; 
फिर जब यह उसनो न्रीके गर्माशयरमे सिंचन ( स्थापित ) करता दै; तब टसे गर्मरूपमे उत्पन्न करता दै | वह माताके झरीरमें 


प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १ ॥ ककी 
तात्त्रया आत्मभूत गच्छात । यथा खमझू तथा । तसादना न इनास । सास्यतमात्मानमत्र- 
ग॒तं भावयति ॥ र 


ततर वद ( गर्भ) ख्त्रियाः्=्त्रीके आन्मभूतम्‌ङ आत्ममावको गच्छतिल्ग्रापत हो जाता है यथाः=जैसे, 
खम अपना अङ्गम=अङ्क होता दे तथा=वेसे ही ( हो जाता दै), नर्मात्‌=इसी कारणसे पनामू=इस त्रीको, 
न हिनस्ति=वट पीडा नहीं देता, सारूवद्द स्त्री ( माता ), अत्रगतम्‌= यहाँ ( अपने झरीरमे ) आये हुए; डमे 
( अग्ने पति) के आत्मानम्‌ङ=आन्माल्प ( खन्पबूत ) पतम्‌ भावयति= इस गर्भा पालन-पोषण करती है ॥ २॥ ८ 
व्याख्या--उस श्री ( माता ) के शरीरम आया हुआ वह गर्भ---पिताके द्वारा स्थापित क्या हुआ तेज उस ख्रीके 
आत्मभावरों ग्राप्त दो जाता दै--अर्थात्‌ असे उसके दूसरे अङ्क है; उसी प्रकार वह गर्म भी उसके शरीरका एक अङ्-सा 
ही हो जाता दै । यदी कारण दै क्रि वह गर्भ उस जीके उदरमें रहता हुआ मी गर्भिणी त्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसें 
भारख्य नहीं प्रतीत होता । वह खरी अपने ब्ररीरमे आये हुए अपने पतिक्रे आत्मालप इस गर्भको अपने अड्डोंकी भोति हीं 
मीजनके रससे पुष्ट करती है ओर अन्य सब प्रक्रारके आवश्यक नियर्मोका पालन करके उसकी भढीभॉठि रक्षा करती दै ॥२॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति | तं खरी गर्भ विभति । सोऽग्र एव ङुमारं जन्मनोऽग्रेऽधि- 
भावयति । स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिमावयत्यात्मानमे्र तङ्कावयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं 
सन्तता हीमे लोकास्तदस्य दवितीयं जन्म ॥ ३॥ 

सानवद भाचयिच्ञी=उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली खी. भाचयितब्या=पालन-पोपण करनेयोग्व, 


३०८ % महान्तं विभुमात्मार्न मत्वा धीरो न शोचति # 


प््व्व्त््व्व्व्व्व्व्क्क्व्व्क्क्क्व्व्व्व्व्व्व्क्क्क्क्क््क्त्च्च्च्स्च्च्क्ि 
छ अग्रे>प्रछवके पहळेतक, ख्रीलज्ी ( माता), विभर्तिटघारण करती है 
कुमारको; (जातकर्म आदि सस्कारोंद्वार) भावयतिनःअम्युद्यमीछ बनाता तथा उसकी उन्नति कर है; कर १04. 
यतूरूजो; जन्मनः अधिन्जन्म हेनेके बाद, अग्ने [ एवं }=पहरे ही) कुमारम्‌ साववतिच्वालक 
है; तनह, ( मानो ) एवाम्‌= इन) छोकानामललोकोको ( मनुष्योको )) संतत्या=वढानेगे द्वारा, आत्मानम्‌ पुव 
मावयति-अपनी ही उन्नति करता है, द्विलक्योंकि, पावमूङइसी प्रकार; इमेल्ये सम; खोकाः=लोऊ ( मनुष्य )9 
संतताः= विस्तारको धात हुछ हैं, तत्‌>वह, अस्य= इसका; द्वितीयमङदूसरा, जन्म जन्म है॥३॥ लि 
व्याख्यां--अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गमैफो उव प्रकारसे रक्षा करनेवाली गर्भिणी खी घरके लोगोद्वारा और 
विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ घरके लोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक फर्तेब्य है कि 
वे सब विकर उसके खान-पान और रहन सहनकी सुव्यवस्था करके सब प्रफारसे उसकी सभा ग्कखें | उस गर्भको पहले 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो स्त्री ( माता ) अपने दारीरमै धारण करती है, फिर जन्म ठेनेके चाद--अन्म लेते ही वह उसका 
पिता जातफ आदि सस्करारोसे और नाना प्रकारके उपचारोसे उस कुमारको अम्युदयशीर बनाता है और अन्मसे लेकर 
जबतक बह सर्वथा योग्य न बन जाय) तब्रतक हर प्रकारने उसका पालन पोषण करता है--नाना प्रकारकी विद्या और 
शिव्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रफारसे उन्नत बनाता दै । वह पिता अन्मके वाद उस ्राळफओो उपयुक्त बना देनेके 
पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रफारसे योग्य बनाता है; वह मानो इन लोकोको अर्थात्‌ मनुप्यौँकी परम्पराको 
बढानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार एक-से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य बिस्तारको प्राप्त हुए बै) 
बहू जो इस जीवका गर्भसे वाइर आकर वाळफल्पर्मे उत्पन्न होना है) वह इसका दूसरा जन्म है | 
इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने व्यम शिक्षा दी यवी है । पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि 
उसपर अपने माता पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेया कर सफ, थोड़ी है। और पिताको इस 
प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है; वर यह समझना चाहिये कि मैने अपनी ही बुडि 
करके अपने कर्तव्यका पालन किया है ॥ २॥ 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येम्य प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । स 
हतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य ठृतीयं जन्म ॥ ४॥ 


मबद ( पुत्ररूपर्मे उत्पन्न हुआ ), अयम्‌ यह, आत्मा=( पिताका ही ) आत्मा, अस्य-इस पिताके ( दव्य 
आचरणीय ); पुण्येभ्यः ुभकमोंके लिये; प्रतिघीयते=उसक्रा प्रतिनिधि बना दिया जाता है, अथःउसके अनन्तरः 
अस्य इस ( पुत्र ) का; अयम्‌ पद ( पितारूप ); इतरः=दूसरा; भात्मा= आत्मा; छृतकृत्य+-अपना कर्तव्य पूर करने; 
चयोगतः्= आयु पूरी होनेपर, भैति+( यहाँसे ) मरकर चला जाता है, सप्न्यह) इत+न्यहोंसि, भ्रयन्‌ जाकर; धवः 
पुनःपुन; जायते उपपन्न हो जाता दै, तत्‌ वह, अस्य इसका, लुतीयम्‌ङतीसरा, जन्म=जन्म है ॥ ४ ॥ 
च्याख्या--भूर्वोऊ प्रकारे इस पिताका ही आत्मखरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है, तय वह 
पिता उसको अपना मविनिधि बना देता है--अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और लौकिक जितने भी 
शुभ कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रको सौंप देता है । शहरका पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर स्वय कृतकृत्य हो जाता दै १ 


अर्थात्‌ अपनेको पिठ ऋणसे मुक्त मानता है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर यहे 
विदा हो जाता दै, तब यदसि जाकर दूसरी जगह कमौनुसार जहाँ जिस योनिमें जन्म र 
इसी तरह यह अन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चल्ती रहती है | ro ON ह) 


जवतक जन्म-मत्युके महान्‌ कष्टी आलोचना करके इससे 
चेश नहीं करता, तबतऊ यह परम्परा नही छुटकारा पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-झरीस्मे 


ई हूटती : इसके जे 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता दै ॥ ४ || हल । अर: इसके हिये मतुष्यको अवस्य चेश करनी चाहिये । यही इत 


# पेतरेयोपनिषद्‌ # ३०९ - 


सम्बन्ध--इस प्रकार वार-चार जन्म ठेना और मरना एक मयानक यन्त्रणा है, और जबतक यह जीत इस रहस्यको समझ- 
कर इस शरीररूप पिजेरको काटकर इससे संथा अरुण न हो जायगा, तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा-- 
यह माव अगे दो मन्त्रोमे वामदेव ऋषिके दष्टान्तसे समझाया जाता हे-- 

तदुक्तमृपिणा-- 

गर्भे बु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 

श॒तं मा पुर आयसीररक्षत्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति । 

“6 एवैतच्छयानो ~ 

गर्भ एवेतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५॥ 

ततूरूवही वात (इस प्रकार ); ऋषिणा ऋषिद्दारा, उक्तम्‌=कही गयी है; चु: अहो, अहम्‌ऽ मैंने, गर्भे= 
गर्ममें, सन्‌=रदते हुए ही, पपाम्‌= इन, देवानाम्‌ङ देवताओकि, विश्वा= बहुत से, जनिमानि=जन्मोको, अन्ववेद्म- 
मलीमॉति जान लिया, मा= मुझे, शतम सेकड़ी, आयसी: लोके समान कठोर, पुरः=शरीरोंने, अरक्षन्‌= अवरुद्ध कर 
सखा था, अघ.= अब (मै), इयेनः=वाज पक्षी (की माति), जवसा= वेगसे, निरदीयम्‌ इति= उन सबको तोड़कर उनसे 
अलग हो गया हूँ, गर्भे= गर्ममें, पवर दी: शायानः= सोये हुए, वामदेचः= वामदेव ऋषिने; पवम्‌ङउक्त प्रकारसे; एतत्त 
यह वात, उचाच= कही ॥ ५॥ > 

व्याख्या-उपर्युक्त चार मन्त्रमें कही हुई वातका ही रहस्य यहाँ ऋषिद्वारा बताया गया है । गर्भमै रहते हुए ही अर्थात्‌ 
गर्मके बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ शान हो गया था; इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही कदा था--“अहो | 
कितने आश्चर्य भीर आनन्दकी बातै कि गर्ममें रहते-रहते ही मैंने इन अन्त करण और इन्द्रियरूप देवताओकि अनेक जन्मोका 





- रहस्य मढीमोति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवर्मे इन अन्तःकरण और इन्द्रियोके 


जा 


ही होते हैं, आत्माके नहीं । इस रहस्प्रको समझनेसे पहले मुझे सेकड़ों लोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोंने अवरुद्ध कर 
रक्खा था । उनमें मेरी ऐसी दृढ अहता हो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था । अब मैं बाज पक्षीकी 
भाँति ज्ञानरूप बलके वेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अळग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा, में सदाके लिये उन शरीरोंकी अइताउे मुक्त हो गया हूँ ॥ ५॥ 


स एवं विद्वानसाच्छरीरभेदाद्ध्वे उत्क्रम्याशृष्मिन्‌ खर्गे लोके सर्वान्कामानाप्त्वामृतः सममवत्‌ 
सममचत्‌ ॥६॥ _ 

एवम्‌इस प्रकार, विद्वान: ( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) जाननेवाला; खः वामदेव ऋषि, अस्मात्‌= इस; 
झारीरमेदात्‌= शरीरका नाश होनेपर, ऊर्ध्वः उत्कम्यन-ससारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्वगतिके द्वारा, अझुष्मिन्‌= उस; 
स्वगे ोके=परमधामर्मे ( पहुँचकर ), सवीन्‌= समस्त, कामान्‌= कामनाओको+ आप्त्वा= रात करके, अस्त: अस्त) 
सममचत्‌=दो गया, समभवत्‌=द्दो गया ॥ ६ ॥ 

च्याख्या---इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्वको अर्थात्‌ जबतक यह उत्र इन गरीरोंके साथ एक हुआ रहता है, 
शरीरको ही अपना खरूप माने रहता है, तत्रतक इसका जन्म-मृत्युमे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना योनियोँमें 
जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ट भोगने पडते हैं--इस रहस्यको समझनेत्राला वह जानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर 
अन्तमें शरीरका नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्वगतिके द्वारा मगवानके परमधामर्मे पहुँचकर वहाँ समस्त 
कामनाओंको पाकर अर्थात्‌ सवथा आप्तकाम होकर अमृत हो गया ! अमृत हो गया । जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छुट 
शया । “समभवत्‌? पदको दुइराकर यहाँ अध्यायक्री समासिको सूचित किया गया है ॥ ६ ॥ 

॥ द्वितीय अध्याय ॥२॥ 
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तृतीय अध्याय 
कोऽयमात्मेति वयमुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पत्यति येन वा शृणोति येन वा 


गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 


चयम= इमलोग, उपार्मदे= जिसकी उपासना करते हे; [खः=वह)] अयमू यह; आत्माट आत्मा) कः इति= कौनहै; 
बार अथवा, येन- जिससे; पश्यति- मनुष्य देखता है, वाऱ्या, येन- जिसमे, श्टणोति-सुनता दै, वार अथवा, येन- जिससे; 
गन्धानरगन्यांरो, आजिधति- यूँघता है, वा=अथवा, येनन जिससे, वाचम्‌= वाणीफो, व्याकरोति= स्प बोलता है, 
चाप्या, येन-जिससे, खा दु" खादयुक्त, च= और, अखादुर स्वादहीन वस्तुको, चमी, विजानाति= अलग-अलग जानता है, 
खः= वह, आत्मा= आत्मा; कतरः= ( पिछले अध्यायोमे कहे हुए दो आत्माओंमेसे ) कोन हे#॥ १॥ 


व्याख्या--इस उपनिपद्फे पहले और दूसरे अध्यायोमे दो आत्माओऊा वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा 
( परमात्मा ), जिसने इस सृष्टिकी रचना फी और सजीव पुरुपको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये खय उसमे प्रविष्ट 
हुआ, दूसरा वह आत्मा ( जीवातमा ), जिसको सजीव पुरुपरूपमे उसने प्रकट क्रिया था और जिसके जन्म जन्मान्तरकी 
परम्परामा वर्णन दूसरे अध्यायमे गर्भमे आनेसे लेजर मरणपर्यन्त किया गया है । इनमेंसे उपास्य देव फौन हे; वह कैसा हे, उसकी 
क्या पहचान हे--इन बार्तोका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है | मन्त्रका तात्पर्यं यह हे फि उस 
उपास्यदेव परमास्माके तत्वको जाननेझी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमे प्रिचार करने लगे--'जिसफ़ी हमलोग उपासना 
करते है अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा फोन हे ? दूसरे ब्दोमे जिसके सहयोगसे 
मनुष्य नेत्रेकि द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानाद्वारा शब्द सुनता हे, जिससे घ्राणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गरेंघ सूँघता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है, जिससे रसनाद्वारा खादयुक्त और खादहीन बस्तुको अलग अलग पहचान 
लेता है, वह पहले और दूसरे अध्यायोंमें वणित दो आत्माओंमेंसे कौन है १ ॥ १ ॥ 


यदेतद्ुदयं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञान विज्ञान परज्ञानं मेधा इ्टिरतिमतिर्मनीपा जूतिः स्मृतिः 
संकल्प! क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येषैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 


यतः जो, पतत्‌= यह, हृदयम्‌=्ददय है, एतत्‌=यही) मनः=मन, चमी है, संश्ञानम्‌= सम्यङ ज्ञान शक्ति) 
आशानम्‌=आजा देनेकी शक्ति, विशानम्‌=विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति, प्रशानम्‌तत्कारू जाननेकी गक्ति, मेधा 
चारण ऊरनेकी शक्ति, डष्टिः= देसनेकी शक्ति, चचतिः= पर्य, मतिः= बुद्धि, मनीपाः=मनन शक्ति, जूतिः= वेग, सूमृतिः= 
स्मरण गक्ति, संकढ्पः-सफत्प शक्ति, क्रतु+=मनोरथ शक्ति, अखुःरप्राण शक्ति, कामः्= कामना शक्ति, वशः--स्री ससर्ग 
आँदिकी अमिलापा, इति-इस प्रकार, एतानिन्ये, सवौणिन-सब के सब, प्रश्ञानस्य--खच्छ जानखरूप परमात्माके 
'एवन्टी, चामधेयानित्नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण, भचन्ति= हैं ॥ २॥ 


व्याख्या इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले 
बताया हुआ मन है, इस सनकी जो यह सम्यकू प्रफारसे जाननेकी शक्ति टेखनेमें आती है--अर्थात्‌ जो दूसरोपर आशाद्वारा 
गासन करनेकी शक्ति, पदार्थोका अलग-अलग विवेचन करके जाननेफी शक्ति, देसे सुने हुए पदाथोंको तत्काळ समझ लेनेफी 
paneer शक्ति, ठेखनेऊी शक्ति धैर्य अर्थात्‌ विचरित न होनेफी क्ति, बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय करनेफी 
शक्ति; मनन ३ शक्ति; वेग अर्थात्‌क्षणभरमे कही-से कही चले जानेकी 

ञो गे शक्ति, स्मरण शक्ति, सफल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति 
प्राण शक्ति, कामना शक्ति ओर स्त्री-सहवास आदिकी अभिळापा--इस प्रफार जो ये शक्तियों है; वे सम फी सब उस लेच 


# केनोपनिपद्रकै आरम्भकी इसके साथ बहुत अजोमें समानता ह्दे। 


ऋ पेतरेयोपनिपद्‌ १ ' ३११ 


ज्ञानरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं, इन सबको देखकर इन सवके रचयिता, 
सचालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २॥ 


एप ब्रह्मेप इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि एथिवी वायुराकाश 
आपो ज्योतींपीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव चीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुपा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच स्थावरं 
सर्व तखन्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३॥ 

पपः=्यह, बह्मानत्रह्ा है, पपः=यह; इन्द्रभ्न्इन्ट्र दै, एुप+-यही, प्रजापतिः्=प्रजापति है; एंते-ये, 
सर्वे=समस, देवाः देवता; च=्तया; इमानि=ये, पृथिवी-एथ्वी, चायुः= वायु, आकाशाः= आकाश; 
आपः्=जल, और ज्योतीपिरतेज, इति=इस प्रकार पतानिञ्ये, पश्वस्पॉच, मद्दाभूतानि= महाभूत, 

तथा, इमानिनये, श्वुद्रमिश्चाणि इवरछोटे-छोटे, मिले हुए से, चीजानि= बीजरूप समस्त प्राणी, चरऔर, 

इतराणि=इनसे मित्र; इतराणि=दूसरे, च=्भी, अण्डजानि=अडेसे उसन्न दोनेवाले, च<एव; जारुजानि=जेरसे 
उत्पन्न होनेवाले, चतथा, स्वेदजानि=पसीनेसे उसन्न दोनेवाले, चर ओर, उद्भि्जानि= जमीन फोड़कर उतपन्न होनेवाले, 
चम्स्तथा, अश्वाः=धोड़े; गावः= गाये, इस्तिन,= हाथी, पुरुषाः= मनुण्य ( ये सब-के-सब मिलकर » यत्‌= जो, किम्‌=कुछ, 
चः्भी, इदम्‌ यह जगन्‌ दै, यत्‌ च=जो भी कोई, पतत्रि=पॉखोवाला, च= और, जड्मम- चळने-फिरनेवाला; च= 
और, स्थावरम्‌=नही चलनेवाला, प्राणि=प्राणिममुदाय दै, तत्‌: वह, सर्वेम-सब, प्रशानेत्रम्‌ःःप्रशानसवरूप परमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होनेवाळे दै (और), प्रश्षाने= उस प्रज्ञानखरूप परमात्मामे ही, प्रतिष्ठितम्‌=स्थित 
है. लोकन ( यह समस्त ) ब्रह्माण्ड, परन्नानेअ+= प्रजानखरूप परमात्मासे ही जान शक्तियुक्त है, प्रश्ञा= प्रजानखरूप परमात्मा 
ही प्रतिष्टा-इस खितिका आधार दै, प्रज्ञानम यह प्रजान दी, ब्रह्मन ब्रह दै ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान 
करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले स्वच्छ जानम्वरूप परमात्मा ही उपास्थदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले अध्यायमें 
वर्णित इन्द्र हे । ये ही सबकी उत्तत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हे । ये सब इन्द्रादि 
देवता; ये पाँचो महाभूत--जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जेल और तेजके रूपमे प्रकट है, तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए-से 
बीजरूपमे स्मित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे मी--अर्थात्‌ अडेसे उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाळे, पसीनेसे 
अर्थात्‌ गरीरके मैलसे उत्पन्न होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाळे तथा घोडे, गाय; हाथी; मनुष्य--ये सब 
मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है, जो भी कोई पखोवाले तंथा चलने-फिरनेवाले और नही चलनेवाळे जीबेंकि समुदाय हैं-वे 
सब के-सव प्राणी प्रजानस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमे समर्थ होते हे और उन प्रज्ञानखरूप परमात्मामे 
ही स्थित दै । यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रनानस्वरूप परमात्माफी शक्तिमे ही जान-शक्तियुक्त दे । इसकी स्थितिके आधार प्रजान- 

सरूप परमात्मा ही हैं । अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया दै, जो सबकी रचना और रक्षा करने- 

` चाळे तथा सत्रको सब प्रकारकी शाक्ति देनेवाले प्रजानस्वलूप परमात्मा दै, वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म है--यह निश्चय 
हुआ ॥ ३ ॥ 

स एतेन प्रज्षेनात्मनासाछोकादुस्क्रम्यायुप्मिन्स्वर्ग लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाशृतः समभवत्सम- 
भवत्‌ ॥ ४॥ 

सःऱवह;, अस्मात्‌=ःस, खोकात्‌= लोकमे; उत्क्रर्य= ऊपर उठकर; अझ्ुष्मिन्‌=उस, स्वर्ग लोके परम 
घाममे, पनेन= उम, प्रजेन आत्मना प्रनानस्तरूप ब्रह्के सहित, सवौनलसम्पूर्ण, कामान्‌=दिव्य भोगोको, आप्त्वा= 
प्रात होफर, असत अमर, समसवत्‌> हों गया, समभवतङहो गया ॥ ४ ॥ 


„ महान्तं विभुमात्मान मत्वा घीरो न शोचति * 

आ 

स्यास्या--जिसिने इस प्रसार प्रशानन्तरूप परमेश्वरको जान लिया; वह इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका 

लाग करे उस परमानन्दमय परमघाममे; जिसके स्वरूपमा पूर्वमन्त्रमै वर्णन किया गया है, इस प्रनानस्वरूप ब्रह्मके साथ 

सम्पूर्ण दिव्य अलोस्कि मोगल्प परम आनन्दको प्रात होकर अमर हो गया अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया । 
व्हममरल! ( हो गया )--इस वाक्यवी पुनरक्ति उपनिपदूकी समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी हे॥४॥ 





॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
——— ooo ——— 


घग्वेद्रीय 


॥ ऋग्वेद्ीय पेतरेयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


Cee TY. 


शान्तिपाठ 
ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविरात्री्म एथि। वेदस्य म आणीस्थः 
रतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्ति, ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


इसा अर्थ उपनिपद्के प्रारम्ममे दिया जा चुका है । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम. ॥ 
| रीयोर्पा षद्‌ 
यह उपनिपद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय गाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यका अङ्ग हैं तैत्तिरीय आरण्यके दस 
अध्याय हैं। उनमेसे सातवे, आठवें और नवें अध्यायोंकरो ही तैत्तिरीय उपनिपद्‌ कहा जाता है । 


शान्तिपाठ 
ॐ शुं नो मिन्नः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः | 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
स॒त्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । 
४० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमे दिया गया है । 


शिक्षा-वल्ठी+ 
प्रथम अचुवाक 


३ श॑ नो मित्र श॑ वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः | 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिप्यामि । तन्मामवतु । ,तडक्तारमवतु । अवतु मास्‌ । अवतु वक्तारम्‌ ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

उँ” इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिपदूका आरम्भ किया जाता है । 

नः=इमारे लिये, मित्रः=( दिन और प्राणके अधिष्ठाता ) मित्र देवता, शाम्‌ [ भवतु ]= कल्याणप्रद हों 
( तथा ), चरूणः=( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) वरुण ( भी ), शाम्‌ [ भवतु ]=कस्याणप्रद हों, अर्यमा 
( चक्षु और सूर्य-मण्डळके अविष्ठाता ) अर्यमा; नः= हमारे लिये, शाम्‌ भवतु= कल्याणकारी हों, इन्द्रः ( वळ और शुजाओके 
अधिष्ठाता ) इन्द्र (तथा), बृहस्पति: (वाणी ओर बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति, नः= (दोनों) हमारे लिये, शम्‌ [मवताम्‌]= 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों, उरुक्रमः त्रिविक्रमरूपसे विशाळ डर्गोवाले) चिष्णुः=विष्णु ( जो पैरोके अधिष्ठाता हैं ), नः 
हमारे लिये, शाम्‌ [ भवतु ]= कल्याणकारी हों, ब्रह्मुणे= ( उपयुक्त सभी देवताओँके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये, नमः= 
नमस्कार दै, चायो-हे वायुदेव, ते तुम्हारे लिये, नमन नमस्कार है, त्वम-तु॒म, एव ही, प्रत्यक्षम: प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे 
प्रतीत दोनेवाले ), ब्रह्मन ब्रह्म; अखि= हो, (इसलिये मे) त्वाम्‌= तुमको, पव ही, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष, ब्रह्म- ब्रह्म, वद्धिष्यामिर 


# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य इस लोक और परछोकके सर्वोत्तम फलको पा 
सकता है और मद्धाविधाको अइण करनेमें समर्थ हो जाता दै--एस मावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम सिक्षावछी रखा गया है? 


3१४ £ महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति +` 








क्हेंगा, ऋतम-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मे तुम्हे ) ऋत नामसे; चदिष्यामिर्‌ पुकारूगा, सत्यम तुम 
सुन्पके अधिष्ठाता हो; अतः मै नुम्हे) सत्य नामसे, बदिग्यासिङकहूँगा तत्‌ ब (सर्वेगक्तिमान्‌ परमेश्वर), माम्‌ अवतु= 
मेरी रक्षा करे. तत्‌=वह वक्तारम्‌ अतरतु= वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यकी रका के, अवतु मामङरमा करे मेरी, ( और ) 
अवतु बक्तारम्‌=रक्षा करे मेरे आचार्यक्री, ॐ शान्तिः इगन्तिः शान्तिः्= भगवान्‌ आन्तिखरूप है, चान्तिस्वरूप 
हृ झान्निन्वरुप ह | 

च्याल्या--दस प्रथम अनुवाकमे भिन्न-भिन्न शाक्तियोके अभिष्टाता परत्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रुपेर्मे उनकी 
स्तुति मरते हुए प्रार्थना की गयी है। भाव यह हैं कि समर आधिदेविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियोके सपमे तथा 
उनके अभिष्ाता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर टे; वे सम प्रकारते हमारे “लिये 
कल्याणम हों । हमारी उन्नतिके मागमे और अपनी प्रासिे मार्गमे किसी प्रकारका विज्न न आने दे | हम सबके 
अन्तर्यामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते हैं । 

दस धकार परमात्माने शान्तिकी यार्यना करके सूत्रात्मा माणके रूपमे समल ाणियोमे ब्यास उन परमेश्वरकी वायुके नामसे 
स्तति करते ह---हे सर्वश्षक्तिमान्‌ सबके घाणम्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हे नमस्कार है । तुम्ही समस्त प्राणियोके प्राणखरूप 
प्रत्यक्ष त्रह्म हो, अत, मै ठुम्हीकों प्रत्यक्ष अह्मके नामसे पुफारूगा । मे ध्यृतःनामसे भी तुम्हे पुफारूँगा, क्योंकि सारे प्राणियेकि 
लिते जो ऊल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतमके नुम्हीं अधिष्ठाता हो | तथा भै तुम्हे “सत्यः नामसे पुकारा करूँगा, 
क्योकि सन्य ( यथार्थ भाषण ) के अधिषात-टेवता तुम्हा हो । वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
भापग करनेकी और स्तू-विद्याफ़ों रण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मग्णरूप ससार चक्रसे मेरी रक्षा करें, तथा मेरे 
आचार्यको इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें | यहाँ ध्मेरी रक्षा 
वरे वक्तारी रक्षा ऋरें?---इन वावयोको दुवारा फहनेका अभिप्राय आमन्तिपाठकी समात्तिको सूचित करना है | 

„ओम्‌ शान्ति › न्ति, शान्ति म प्रकार तीन बार कहनेझ भाव यह है फि आधिभोतिक, आधिदैविक 

और आत्यात्मिऊ--तीनों प्रकारके विश्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ झान्तिस्वरूप हें, अत, उनके स्मरणसे सब 
प्रमारकी शान्ति निश्चित है। 


॥ प्रथम अनुवाक समात ॥ १॥ 
द्वितीय अनुवाक 


शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्ण; स्वर! | मात्रा चरम्‌ । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्याय; । 

रक्षाम्‌ व्यास्यास्यामः्= अव हम सिक्षामा वर्णन करेंगे, चर्ण:८ वर्ण, खरखर मात्रा 
साम=वणाका सम इत्तिसे उच्चारण अथवा गान फर्नेफी रीति, ( ओर ) संतानः 
वेदफे उच्चारगफी विन्नामा अध्याय, उक्तः= कहा यया । 


- व्याख्या--डस मन्त्रे वेदके उच्यारणफे नियमोका वर्णन करनेकी प्रतिना करके उनका सकेतमात्र किया 
गया ₹ | इससे मात्रम होता है कि उस समय जो श्षिप्य परमात्माकी रहस्-विदयाका जिजालु होता या, वह इन नियम 
पन्त ही पूर्णतया जाननेवाला होता था, अत, उसे सावधान करनेके लिये सकेतमात्र ही यथेष्ट था | जड संकेतो भा न 
यट मनीत लेता रे कि मनुष्यमो वैसे तो पत्येक शब्दके उच्चारणर्मे सावधानी वरतते हुए छद बोलनेका पे जपान 
सितारे | प बदि झक झब्दोम नियमका पाल्न नही भी किया जा सके तो फम-से-कम वेदमन्त्रोंका उण तताल ह 
पक कक । क, ख आदि व्यज्ञन वणा और अ, आ आदि खर बर्णोका स्पए उच्चारण करना चाहिये । 
ia एलन दार या मूर्धन्य पप? ता उचारण नही करना चाहिये | “क के खानमें प्व का उच्चारण नही करना 

पत ममार अन्य वर्णेके उच्चारणमें भी जि्षेप त्यान रखना चाहिये । इसी प्रकार वोलते समय किस वर्णका किस 


“- माजा), बरूम्‌= प्रयल, 
नसघि इति>्स प्रकार, शीक्षाध्यायः- 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३१५ 








जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च म्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य खरसे और किसका निम्न खरे 
उच्चारण करना उचित है--इम बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरसे बोलना चाहिये । वेदमन्त्रोके उच्चारणमें 
उदात्त आदि स्वरका ध्यान रखना और कर्हे कौन खर है--इसका यथार्थ जान होना विशेष आव्यक है, वर्योकि मन्त्रम 
स्वरभेद दोनेसे उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेफो अनिष्टका भागी होना पड़ता है ।# हृस्व, 
दीर्घ और छत--दस प्रकार मात्राओंके मेदोको भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये, क्योंकि हुस्वके स्थानमे दीर्घ 
और दीर्घके स्थानमें हस्त उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है--जैसे 'सिता और सीता? | बलका अर्थ है प्रयत्न । 
वरणोके उच्चारणमें उनकी भ्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है; वही प्रयत्त कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकारके होते 
हैं--आम्यन्तर और वाह्य । आभ्यन्तरके पॉच और वाह्यके ग्यारह भेद माने गये है । स्पष्ट, ईपत्‌ स्पष्ट, विद्वत, ईपदू विद्वत, 
सवृत--ये आभ्यन्तर प्रयत्न हँ । विचार, सवार, श्वास, नाद; घोष, अघोप+ अप्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित--ये वाह्य प्रय्न है । उदाइरणके लिये “कःसे लेजर 'मःतकके अक्षरोंका आम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है, क्योकि कण्ठ आदि 
स्थानोमे प्राणवायुके स्पर्शसे इनका उच्चारण होता है । “फ”का वाह्य प्रय्न विवार, “वास, अघोप तथा अल्पप्राण है--इस विषयका 
विद्याद जान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये । वर्णोका समदृत्तिसे उच्चारण या साम गानकी रीति ही साम हे । इसका 
भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है | सन्तानका अर्थ है सहिता--सधि । खर, व्यञ्जन, विसर्ग अथवा 
अनुस्वार आदि अपने परवती वर्णके सयोगसे कहीं-कही नूतन रूप धारण कर लेते ह, इस प्रकार वर्णांका यह सयोगजनित 
विकृतिमाव--'सधिः कहलाता है | किसी विशेष स्थलमें जहाँ सधि बाबित होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे 
“प्रकृतिभाव? कहते हैं | कहनेका तात्पर्य यह है कि वर्णके उच्चारणमे उक्त छददों नियमोंका पालन आवश्यक है । 
॥ द्वितीय अनुचाक समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अनुवाक 


सम्बन्ध--अब आचार्य अपने ओर गिप्यके अम्युदयवी इच्छा प्रकट करते हुए सहिताबिषयक उपासनाविधि आर्म 
करते ह 

सह नो यशः। सह नौ त्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः स<हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधि- 
करणेषु । अधिलोकमधिज्योतिपमधिविद्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता महास<हिता इत्याचक्षते । अथाधि- 
लोकम्‌ । पृथिवी पूर्वरूपम्‌ । द्योरुत्तरूपम्‌ । आकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 

नो-हम ( आचार्य और गिप्य ) दोनोका, यझाभ=यन, सह एक साथ बढे ( तथा), खह=एक साथ ही, 
नो=इम दोनोंका, भह्मवर्चसमः- ब्रह्म-तेज भी बढे; अथर इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर, अतः यहॉसे, ( इम) 
अधिलोकम्‌= लोकोके विपयमे, अधिज्योतिपम= ज्योतियोके विषयमे, अधिविद्यम्‌ विद्याके विप्रयमे, अधिप्रजम्‌ङ प्रजाके 
विपयमें, (और) अध्यात्ममः= शरीरके विपयमे, (इस तरह ) पञ्चखु= पॉच, अधिकरणेषु= स्यानोमें, संहितायाः=सहिताके; 
उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः रहस्पका वर्णन करेगे, ता+=इन सबको, महास॑हिताः= मद्दार्सद्दिता, इतिन इस नामसे, 
आचक्षते=कहते दे, अथर उनमेसे ( यह पहली ), अधिलोकम्‌= लोकविपयक सहिता दै, पूथिची= ए्वी, पूर्वरूपम्‌ 
पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, यौः= खर्गलोक, उत्तररूपम्‌= उत्तररूप (परवर्ण ) है, आकाश; आकाग, संधिः=सघि-मेलसे 





* महर्षि पतभलिने मद्दमाप्यमे कहा दै-- 

दुष्ट शब्द खरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यतमान हिनस्ति यथेन्द्रअन्नु खरतो5पराधात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ खर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित आब्द ठीक-ठाक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । इतना ही 
नहीं, वह वचनरूपी वज्र यजमानको हानि भी पहुँचाता है । जैसे <न्द्रणनु' अब्दमें म्वरकी अशुद्धि हो जानेके कारण 'वृत्रासुर' खय ही 
इन््रके हाथसे मारा गया । 


३१६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ४ 


Sd 
बना हुआ रूप, (तया ) वायुमा, संधानम्‌ दोस सयोजरु है, इति =इस प्रकारा ( यह) अधिलोकम्‌= 
लोकविषयक़ सदिताकी उपासनाविधि पूरी हुई । 
व्याख्या--इस अनुवाकमे पहले समदशी आचार्यके द्वारा अपने छिपे और दिष्यके लिये भी यदा और तेजमी बृद्धिके 
उद्देश्यंसे झुम आकाङ्का की गयी है । आचार्यदी अमिलापा यह है कि हमको तथा इमारे श्रद्धाउ और विनयी शि'यफो भी शान 
और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्ततेजकी प्राप्ति हो । इसके पश्चात्‌ आचार्य सहिताविषयक उपनिपदूकी व्याख्या 
करनेङी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते है | वणोंमें जो सभि होती है, उसको “महिता? कहते हं | वही सरिता दृष्टि 
जत्र व्यापफरूप धारण करके लोक आदिको अपना विषय बनाती है; तब उसे 'महासहिता? कहते हं । सहिता या सघि पांच 
्रझारी होती रै, यह प्रसिद्ध है स्वर) व्यञ्जन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार--ये ही सधिके अधिष्ठान बननेपर पञ्चसधिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये सधिके पाँच आश्रय हैं । इसी प्रकार पूर्वोक्त महासहिता या महासचिके भी पाँच आश्रय 
है--लोऊ) ज्योति, बिद्या, प्रजा और आत्मा ( शरीर ) । तार्य यह फि जेंसे वणोमे सधिका दर्शन किया जाता है, उसी 
प्रकार इन लोक आदिमे भी सहिता-दृष्टि करनी चाहिये । वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती हे । प्रत्येक सधिके 
चार भाग होते हैं--पूर्ववण, परवर्ण, दोनोके मेले होनेवाल रूप तथा दोनोका सयोजक नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक 
आदिमे सहिता दृष्टि की जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे--पूर्वरूप, उत्तररूप, सषि (दोनेके मिलनेसे टोनेवाला रूप) और 
संधान ( सयोजफ ) । 
इस मन्तरमे छोफविपयक सहिता-दृष्टिका निरूपण रिया गया हे । एथ्वी अर्थात्‌ यह लोक ही पूर्वरूप है। तात्पर्य 
यह फि लोकविषयक महासहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर एश्वीको देखना चाहिये । इसी प्रकार खर्ग ही सहिताका उत्तररूप 
( परवर्णं ) है । आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी सधि है और वायु इनका सधान ( सयोजक ) है । जैसे पूर्व और 
उत्तर वर्ण सधिमे मिलकर एक हो जाते है, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्णस्थानीय इस भूतळमा प्राणी डत्तरवर्णस्थानीय 
स्वर्गलोकसे मिलाया जाता है ( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो समता है । 
यहाँ यह अनुमान होता दै कि इस वर्णनमें यथेष्ट लोफोकी प्रातिका उपाय बताया गया है, क्योंकि फछभुतिमें इस 
विद्याको जाननेका फल स्वर्गलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है, परतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेकै कारण इस 
सकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझर्मे नही आती फि किस प्रकार कौनसे लोककी परासि की जा समती हे । इतना तो समझमें 
आता है कि लोकोंकी प्रासिमे प्राणोंकी प्रधानता है । प्राणोके द्वारा ही मन और इन्द्रियोके सहित जीवात्माका प्रत्येक लोकर्मे 
गमन होता है--यह बात उपनिषदोमें जगह-जगह कही गयी है, किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और 
घुलोऊ दूसरा वर्ण है एव आकाश सघि (इनका सयुक्तरुप) है---इस कथनका वया भाव है, यह ठीफ ठीक समझमें नहीं आता । 
अथाधिज्योतिपम्‌ ७ 6 
गया । अग्नि; पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तरूपस्‌। आपः संघि; । वैद्युतः संधानम्‌ । 
इत्यधिज्योतिपम्‌ । - 
oon अब, अधिउ्यौतिषम्‌= ज्योतिविषयक सहिताका वर्णन करते हैं, अग्निम अभि, पूर्वरूपमन पूर्वरूप 
NE SNe 
अधिज्योतिपम्‌= ज्योतिविपयक सहिता कही गयी | हात SUN eR 
च्याउ्या--अर्भ्म इस भूतलपर सुम है, अत' उसे सहिताका पूर्चवर्ण? माना है, और सूर्य चुलोकमे 
लोफमे प्रकाशित होता दै, अत, बह उत्तररूप ( परचणै ठव par ह 
तथा वियुत्‌ शक्ति ही इस सधिकी हेतु { न) रा) र हे इल दोनति उत हने कारण मेष ही सथ है 


इस मन्त्रम ज्योतिषिषयक सहिताका वर्णन करके ज्योतियोके सय 
उ योगसे नाना प्रझारके भौतिक पदार्थोकी 
nnd का ar समझाया गया है । उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न ददोनेवाले भोग्य टा ए 
न सबक उत्पत्तिमे विजळीको कारण बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आजकलके वैशानिको- 


*- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ + ३१७ 


ने मी बिजलीसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमे यह भौतिक उन्नतिका 
साधन भी भलीमाति बताया गया है, परतु परम्परा नष्ट हो जानेकै कारण उसको समझने और समझानेवाळे दुर्लभ हो गये हैं। 
अथाधिविद्यम्‌ । आचार्यः पूर्वरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचन<संधानम्‌ । 
इत्यधिविद्यम्‌ । 
अथ-अब, अधिचिद्यम्‌ङ=विद्याविपपक महिताका आरम्भ करते हैं, आचारयः=गुरु, पूर्वरूपम-पहला वर्ण 
दै; अन्तेचासी=समीप निवास करनेवाला गिष्य, उत्तररूपम्‌=दूसरा वर्ण है, विद्या=( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) 
विद्या; सँधिः= मिला हुआ रूप ह, प्रचचनम्‌= गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही, खंघानम्‌= मधिका हेतु दै, इति= इस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्‌ङ विद्याविपयक सहिता कही गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रमे विद्याके विपयमे सहिता-दृष्टिका उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्यामासिका रहस्य 
समझाया गया है। भाव यह हे कि जिम प्रझार बर्णोकी सधिमे एक पूर्ववर्ण और एफ परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या- 
रूप सहदितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण दै और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाला विद्याभिलापी शिष्य परवर्ण है, तथा 
सधिमें दो वर्णके मिळनेपर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता दै, उसी प्रकार गुरु और गिग्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होने- 
वाली विद्या--जान ही यहाँ सवि है | इम विद्यारूप सथिके प्रकट होनेका कारण दै--प्रमचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और 
झिष्यद्वारा उसको श्रद्वापूर्वक सुन समझकर वारण करना, यही सधान है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान्‌ शुरुकी 
सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान्‌ हो जाता है । 
अधाघिप्रजम्‌ । माता पूर्वरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संघि; । प्रजनन<संधानम्‌ । इत्यधिग्रजम्‌ । 
अथन-अब; अधिप्रजमूर्‌ प्रजाबिपयफ सहिता कहते दै, मातान्माता, पूर्चरूपमू:पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है, 
पिता-पिता, उत्तररूपम्‌ उत्तररूप ( परवर्ण ) है, प्रजा= ( उन दोनोक्रे मेळसे उत्पन्न ) सतान, संधिः-सचि है, (तथा) 
प्रजननम्‌-- प्रजनन ( सतानोत्पत्तिके अनुकुल व्यापार ), खंघानम्‌=सधान (सघिका कारण) है, इति= इस प्रकार (यह), 
अधिप्रजमः प्रजाविपयक सहिता कही गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रमें सहिताके रूपमे प्रजाफा वर्णन करके सतानप्रासिका रहस्य समझाया गया है । भाव यह है 
कि इस प्रजा-विपयक सहितामे माता तो मानो पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है । जिस प्रकार दोनों वर्णोकी सधिसे एक नया 
बर्ण बन जाता है; उसी प्रकार माता-पिताके सयोगसे उत्पन्न होनेवाली सतान ही इस सहितामे दोनोंकी सधि ( सयुक्त खरूप ) 
है| तथा माता और पिताका जो ऋदुकालमे शास्त्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे सहवास 
करना है, यही सघान ( पुत्रोत्पत्तिका कारण ) है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर सतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे त्रतुकालमे 
धर्मयुक्त ख्रीसहवास करता है, वह अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ सतान प्राप्त कर लेता है । 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हनु; पूर्वरूपस्‌ । उत्तरा हनुरुत्तरूपम्‌ । वाक्संधिः । जिह्वा संधानम्‌ । 
इत्यध्यात्मम्‌ । 
अथन अब); अध्यात्ममूळ आत्मविपयक सहिताका वर्णन करते हैं, अधरा हजुः=नीचेका जबडा; 
पूवेरूपम्‌--पूर्व रूप (वर्ण ) है, उत्तरा छनुः= ऊपरका जबड़ा, उत्तररूपम्‌= दूसरा रूप (वर्ण) है, वाक्‌=( दोनोके मिलनेसे 
उत्पन्न ) वाणी, संघिः-सघि है, (और) जिह्वा= जिहा, सँघानम्‌--सघान ( वाणीरूप सबिकी उत्पत्तिका कारण ) है, इतिः 
इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम्‌-- आत्मविपयक सहिता कही गयी । 
व्याख्या--इस मन्त्रर्मे गरीर-बिपयक सहिता दृष्टिका उपदेश किया गया है । शरीरमे प्रधान अङ्ग मुख है, अतः 
मुखके ही अवयबोमे संहिताका विभाग दिखाया गया है । तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो सहिताका पूर्ववर्ण है, ऊपरका 
जबड़ा परवर्ण है, इन दोनोंके सयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त होनेवाली वाणी ही सधि है और जिह्वा ही सधान ( वाणी- 
“ रूप सधिके प्रकट होनेका कारण ) है, वर्योकि जिहाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता । वाणीमें विलक्षण शक्ति 


८ बाद ननम + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


हे । वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण ओर उसे उन्नत करनेकी सभी सामग्री ८४९ फर सकता है। pon 
रूप परमेश्वरके नाम जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार वाणीमे शारीरिक अ आत्मविषयक-- ने र 
की उन्नति करनेड़ी सामर्थ्य भरी हुई है । इस रहस्यों समझकर जो मनुष्य अपनी वाणी यथायोग्य उपयोग करता है, 
वह वाक्शक्ति पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है । 


इतीमा महास<हिता थ एवसेता महास*हिता व्याख्याता वेद । संघीयते प्रजया पशुभिः । 
त्रह्मवर्चसेनाननाधेन सुत्रेण लोकेन । 


इतिनइस प्रकार; इमाःच्ये, महासंहितानटपोँच महासहिताएँ कही गयी ह, य. जो मनुष्य, एवमू>इस प्रकार 
एतता।-इन) व्याखण्यातए॑ ऊपर बतायी हुई, महासहिताभ-महासहिताओंओो चेद्रः= जान लेता है; ( वह ) प्रजयाट 
सतानसे, पश्ुमि+- पश्चओंसे, घह्मव्चंसेनः ब्रह्षतेजसे, अञ्ञाद्येन= अन्न आदि भोग्य पढाथसे (और) सुचगेणः-स्वर्गेरुप; 
लोकेन-छोफसे, संधीयते= सम्पन्न हो जाता है | 


व्याख्या---इस मन्त्रमे पॉच प्रझारसे कही हुई महासहिताओके यथार्थ जानका फल बताया गया हे | दूनफो जानने- 
चोला अपनी इच्छाके अनुकूछ सतान प्राप्त कर समता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेज सम्पन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके अनुतार 
नाना म्रकारके पद्मुओंफो और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थाकी प्राप्त कर समता है। इतना ही नही, उसे खगेलोफकी प्रापि 
भी हो जाती है। इनमेंसे छोफबिपयक सहिताके शानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योति-त्रिपयफ सहिताके शानसे नाना 
प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्रजाविषयक्र सधिके जानसे सतान, विद्यातिप्रयक सहिताके जानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यात्म- 
सहिताके विशानसे बाकशक्तिकी प्राति--इस प्रकार एयर थक्‌ फल समझना चाटिये । 'नुतिमे समस्त शहिताओंके जानका 
सामूहिक फल बताया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी है, अतः इसफा रहस्य समझफर श्रडा और विश्वासके साथ उपर्युक्त 
उपासना करनेसे निस्सन्देद्द वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है। 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अनुवाक 


| यश्‍छन्द्सामृपभो विश्वरूपः । छन्दोस्योऽष्यमृतात्सम्वभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य 
देव धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्वुवम्‌ । ब्रह्मणः 
कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । 


यभर जो; छन्दखाम्‌=वेदोमे, ऋषम+न्सर्श्रेष्ठ हे, विश्वरूपः-सर्बरूप है, ( और ) असतात अमृतम्वरूप 
छन्दोभ्यः=वेदोसे, अधि-म्रधानरूपमें, सम्वभूव- प्रकट हुआ दै, सम्न्यह ( re १ आम सामी 
( परमेश्वर )) मार मुझे, मेघया= धारणायुक्त बुडिसे, स्पृणोतुन्सम्पन्न करे देवर हे देव, (मे आपकी पासे ) अस्तस्य 
धारणः= अमृतमय परमातमा ( अपने हदवम ) धारण करनेवाला, भूयासमूल्वन जाउँ, मे>मेरा। शरीरम अरीर 
विचपैणमूर विगेप फुर्तीछ---सब प्रफारसे रोगरहित हो, ( और ) सेन्मेरी, जिहा(= जिहा, ० कि 
मधुमती ( मधुरभाषिणी) [ भूयातूर जाय, ] कर्णीभ्यामङ ( मै ) दोनों कानोंद्रारा; भूरि अधिक, चिश्रुयम्‌= सुनता 
रहूँ; ( हे प्रणव । तू ) सेघया८ लोकिक बुद्धिसे, पिहितः ढकी हुई, च्रह्मण-परमात्माकी, कोशः-निधि, असिनरै 
(दू) मे-मेरे, थुतम्‌ गोपाय- सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर । म त्य क? 


द 


व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवाकर्मे भे श्रुतम्‌ गोपाय’ इस वाक्यत परत्रह्म परमात्माकी प्रातिके लिये आवश्यक 


ॐ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३१९ 








बुद्धिबळ और शारीरिक बलकी प्रात्तिके उद्देशयसे परमेश्वरसे उनके नाम ऑकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। 
भाव यह है कि “ओम यह परमेश्वरका नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र हैं, उन सबसे श्रेष्ठ है और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिमे ओकारका उच्चारण किया जाता है और ऑकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण वेदोके उच्चारणफा फल प्राप्त होता 
है | तथा अविनाशी वेदोंसे यह ओंकार प्रधानरूपमै प्रकट हुआ है। ओंकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों 
परस्पर अभिन्न है । वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र? नामसे प्रसिद्ध है। वे इन्द्र मुझे मेघासे 
सम्पन्न करे । “धीर्धारणावती मेघा” इस कोषवाक्यके अनुसार धारणागक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है। तात्पर्य यह कि 
परमात्मा मुझे पढे और समझे हुए भार्बोको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे । हे देव | मे आपकी अहेतुकी कृपासे आपके 
अमृतमय खरूपको अपने द्वृदयमें धारण करनेवाला बन जाऊ । मेरा शरीर रोगरहित रहे; जिसेसे आपकी उपासनार्मे किसी 
प्रकारका विघ्न न पढे । मेरी जिह्वा अतिगय मधुमती अर्थात्‌ मधुर स्वरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन 
करके उनके मधुर रसका आस्वादन करनेवाली बन जाय । मै अपने दोनों कारनोद्वारा कल्याणमय बहुतसे अब्दोंको सुनता रट 
अर्थात्‌ मेरे कानोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्पको पूर्णतया सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय 
यश सुननेको मिलता रहे | है ओंकार । तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझमे भरे हुए है, क्योंकि 
नामी नामके ही आश्रित रहता है । ऐसा होते हुए भी तू मनुष्योकी लौकिक बुद्धिसे ढका हुआ है---लोकिक तर्कसे अनुसन्धान 
करनेवार्लोकी बुद्धिमे तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता | हे देव । तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ ऐसी कृपा कर कि 
मुझे जो उपदेश सुननेको मिले, उसे में स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूँ । 


सम्बन्ध--अब ऐश्वर्यरी कामनावरिके किमि हवन करनेके मर्न्त्राका आरम्भ करते हे-- 


आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः । वासा<सि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । 
ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्वाहा । 


ततः= उसके वाद ( अब ऐश्वर्य प्रात करनेकी रीति बताते हैं--हे देव ! ), [ या श्री'=जो श्री, ] ममः मेरे, 
आत्मनः= अपने लिये, अचीरम- तत्काल ही, वासांसिर नाना प्रकारके वर्ष, च=और, गाचः= गौएँ, चतथा, 
अन्नपाने= खाने-पीनेके पदार्थ, सर्वेदारसदेव, आवहन्तीनला देनेवाली, दितन्वाना=उनका विस्तार करनेवाली, 
[ चतथा, ] कुर्चीणा= उन्हे बनानेवाली है, लोमशाम्‌=रोएँवाले--भेड़-बकरी आदि पशुओसे युक्त, पशुभिः सहः 
(तथा अन्य ) पञुओंके सहित; [ ताम्‌ ] श्रियम्‌= उस श्रीको, मे=( तू.) मेरे लिये, आवह=ले आ, सखाद्दार खाहा 
( इसी उद्देव्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है) । 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अशमे “ततः? पदसे लेकर “आवह स्वाहा? यहातिक ऐश्वर्यकी कामनावाले सकाम 

मनुर्ष्योके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अभ्निमें आहुति देनेक्री रीति बतायी गयी है । प्रार्थनाका भाव यह है कि «हे 

अभिके अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना विलम्ब तत्काळ ही नाना प्रकारके 

व्र, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदेव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे, ऐसी 

श्रीको तू मेरे लिये भेड-बफरी आदि रोएँवाले एव अन्य प्रकारके पशुओँसहित ला दे | अर्थात्‌ समस्त भोग-सामग्रीका 

साधनरूप धन मुझे प्रदान कर । इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? इस गब्दके साथ अभिमे आहुति देनी चाहिये, 
~ यह ऐ:अर्यकी प्राप्तिका साधन है | 


सम्बन्ध--आार्यको ब्रह्माचारियेकि हितार्थ फिस प्रकार हवन करना चाहिय, इसकी विधि बतायी जाती रे-- 

आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 
दमायन्तु प्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

त्रझचारिणः= ब्रह्मचारीलोग+ माए= मेरे पास; आयन्तु= आर्ये, स्राह्दा=्स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी 


= 


मम ae % महान्तं चिशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


नाती है ), ब्रह्मचारिणः=बरह्मचारीछोग, चिमायन्तु= कपव्शत्य हों, स्वाहा खाहा ( इस उद्देश्यते यह आहुति है)! 
चह्मचारिण+-ब्रह्मचारीलोग, प्रमायन्तुट प्रामाणिक जानको ग्रहण करनेवाले हो; खाहा स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहूति है ), ्रहचारिणः= बझचारीछोग, दमायन्तु=हन्ियोका दमन करनेवाले हों, खाहा-स्वाह्य ( इस उद्देश्यते यह 
आहूति हे); त्रह्मचारिणः= त्रह्मचारीलोग + शमायन्तु= मनको वमे करनेवाले हो; खाहाः स्वाहा ( इस उद्देव्यसे 
अद आहुति रै ) । 


च्याख्या---चतुर्थं अनुवाकके इस अशमे ग्रिप्योके हितार्थं आचार्यको जिन मन्तरोद्वास हवन करना चाहिये; उनका 
वर्णन किया गया दै। माव यह है कि आचार्य “उत्तम ्रहमचारीलोग मेरे पास विद्या पढनेके लिये आये? इस उद्देश्यमे मन्त्र पढकर 
“स्ताहा? शब्दके साथ पहली आहुति दे, मेरे ब्रह्मचारी कपटशून्य हो? इस उद्देव्यसे मन्त्र पढ़कर स्वाहा? डान्दके साथ दूसरी 
आहुति दे; 'ब्रह्मचारीलोग उत्तम जानको ग्रहण करनेवाले हो? इस उद्देव्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहाः शब्दके साथ 
तीसरी आहुति दे, 'बरह्मचारीलोग इन्दरियोका दमन करनेवाले हो? इस उद्देच्यसे मन्त्रोच्वारणपूर्वक “स्वाहा आन्दके साथ चौथी 
आहुति दे तथा 'जह्नचारीलोग मनको वशमे बरलेबाछे हों? इस उद्देश्यसे मन्ञ्रोच्ारणपूर्वक “स्वाहा! शब्दके साथ पॉचिवी 
आहुतिदे । 


सम्बन्ध-- आचार्यको अपने लिक और पारकोषिक हितके तिथि तेस प्कए हवन वरना चाहियि। दसरी विणि बतायी 
जती छठ 


यशो जनेऽसानि खाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा मग प्रविशानिस्वाहा । स मा 
भग प्रविश स्वाहा । तसिन्‌ सहस्रशाखे नि भगाहं त्ययि मृजे स्वाहा । 


जने=ोगोमे ( में )) यशः यनी, असानि होऊे, खाद्दा=म्वाहा (टस उद्देश्यते यह आहुति है ); वस्यसः= 
महान्‌ घनतरानोकी अपेक्षा मी, शरेयानू=अधिऊ धनवान; असानि=हो जाऊँ, खाहा=स्वाहा ( टस उद्देश्यसे यह आहुति 
है ), भगरहे भगवन, तम्‌ त्वा=उस आपमें, प्रविशानिल मे प्रवि हो जाऊें, खाहारखाहा ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ), भग=हे भगवन्‌ | खः वह ( तू ); मार्‌ मुझमें, प्रविशः प्रविष्ट हो जा, खाहा=खाहा ( इस उद्देश्यमे यह 
आहुति दै); भगरहे भगवन्‌, तस्मिन उस, सहसाशाखे- हजारो गाखावाले) त्ययि= आपमे, ( न्यानद्वारा निमग्न होकर ) 
अहम मैं) निसूजेसअपनेको विशुद्ध कर दूँ, खवाह्मःखाह्दा ( इस उद्देव्यसे यह आहुति है ) । 


व्याख्या--चत॒र्थ अनुवाकके इस अशमे आचार्यो अपने हितके लिये जिन मन्त्रोद्ारा हवन करना चाहिये; उनका वर्णन 
किया गया है। भाव यह है फि आचार्यको 'लोगोंमें मैं यशस्त्री वनू, जगतूर्मे मेरा यज सौरभ सर्वत्र फैल जाय, मुझसे कोई भी 
ऐसा आचरण न बने, जो मेरे यशमें धन्वा छगानेवाला हो! इस उद्देश्यसे “यशो जनेऽसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? 
शब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये । “महान्‌ चनवार्नोफी अपेक्षा भी मे अधिऊ सम्पत्तिगाली बन जाऊँ? इस उद्देश्यसे 
भन्त्रोचारणपूर्वक “सराह शब्दके साथ दूसरी आहुति अभ्निमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन्‌! आपके उस दिव्य स्वरूपमें मै प्रविष्ट 
हो जाऊँ? इस उद्देव्यसे मन्त्रोद्चारणपूर्वक 'स्वाहाः शब्दके साथ तीसरी आहुति अमिमे डालनी चाहिये | हे भगवन्‌ ! नं 
आपका दिव्य खरूम मुझमें प्रविष्ठ हो जाय--मेरे मनमे वत जाय? दस उद्देशयसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके साथ चौथी 
आहुति अभिमें डालनी चाहिये । 'हे मगवन्‌ ! हजारों शासाचाके आपके उस दिव्यरूपमे ध्यानद्वारा निम्र होकर मै अपने 
आपको बिशुद्ध बना ढेँ? इस उद्देव्यसे मनत्रोचारणपूर्चक “वाहा” शन्दके साथ पॉचवीं आहुति अभिमै डालनी चाहिये । 


यथाऽऽपः प्रवता यत्ति यथा मासा अहजरम्‌ । एवं मां ब्रह्मचारिणो ८ 
प्रतिवेशोररि ८. बर । धातरायन्तु सवतः 
ऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ॥ रायन्तु सवतः स्वाहा ! 


यथा=जिस प्रकार, आप+-( नदी आदिके ) जळ, प्रवता= निम्न 
ल्क ; =निम्न स्थानसे होकर; यन्ति=समुद्रमे ह 
=जिस प्रसार, मासा+महीने, अहजेरम-+दिनोंक़ा अन्त करनेवाले सवत्मररूप कलमे, [ यन्ति ८ नन ह] 
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घातः=हे विधाता; पवम्‌= इसी प्रकार मामङमेरे पास; खर्वतः=सतर ओरसे; ब्र्मचारिणःन त्रमचारीछोगः आयन्तु= 
साये; खादा=खाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेशः= ( तू ) उतका विश्राम-स्यान; अखि- है; माञ मेरे लिये; 
अभाहि= अपनेक्रो प्रकाशित कर; मार्‌ मुझे; प्रपद्य प्राप्त हो जा। 

व्याख्या--'जिस प्रकार समस्त जळ-अवाइ नीचेकी ओर वहते हुए समुद्रम मिल जाते हैं, तथा जिस प्रकार महीने 
दिनांका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमे जा रहे हैं, हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सव ओरसे ब्रह्मचारीलोग आयें और मैं 
उनको विद्याभ्यास कराकर तया कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्नव्यक्का एवं आपकी आशाका पालन करता रटँ ।? इस 
उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारण करके “स्वाह? शब्दके साथ छठी आहुति अमिमें डाऊनी चाहिये । “हे परमात्मन्‌ | आप सबके विश्राम- 
स्थान हैं; अव मेरे लिये अपने दिव्य खरूपको प्रकाशित कर दीजिये और मुझे प्रत दो जाइये? इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक 
“सादा? शब्दके साथ सातवीं आहुति अभिमे डाले । 


इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमे इस लोक और परलोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके 
साथ-साथ इवनको बताया गया-हे । प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर दै । अपना कल्याण चाइनेवाळे मनुर्ष्योको इसमें 
ताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये । 


॥ चतुर्थं अनुवाक ॥ ४॥ 


~ ITO 


पञ्चम अनुवाक 


भूवः सुवरिति वा एतासिस्रो व्याहृतयः । तासायु ह समैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
अह इति | तद्र । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । थुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते । 


_ _ भूम्न्भूऽ शुचः धुः; खुवः= खः इति इस प्रकार; एता+- ये; वेर्‌ प्रसिद। तिर्थ: तीन; व्याहृतयः व्यातियाँ 
ह; ताखाम्‌ उ- उन तीनोंकी अपेक्षासे; चतुर्थीम्‌= जो चौथी व्याद्वति; महः इति= “मह” इस नामसे, इ=प्रसिद दै; पताम्‌= 
इसको; माहाचमस्यः=भहाचमसके पुत्रने, प्रवेदयते स्मन्सबसे पहले जाना था, तत्‌=वह चोयी व्याति ही; 
अह्म-त्रक्ष हे; सः्=वद; आत्मा=ऊपर कही हुई व्याहृतियोंकी आत्मा दै; अन्याः=अन्यः देवताः= सत्र 
देवता; अझ्ानि=उसके अङ्ग हैं, भूर भू; इतिल्‍यह व्याहृतिः बैतडी; अयम्‌ लोकभ्न्यह प्रथ्वी-छोक है, भुवः 
ध्युव*; इतिन यह; अन्तरिश्षमङ अन्तरिक्ष-्ोक है; सुवः= :ख.7; इति=यह, असो छोक+-वह प्रसिद्ध खर्गलोक दै; 
अहः महः} इति= यह, आदित्य; आदित्य--सूर्य है; आदित्येन= ( क्योंकि ) आदित्यसे; वावर ही; सरवे= समस्त; 
लोका+=लोक, महीयन्ते= महिमान्वित होते है । 

व्याख्या--इस पञ्चम अनुवाकमें भूः, सुवः, स्वः और महः--इन चारों व्याह्तिर्योकी उपासनाका रहस्य बताकर 
उसके फलका वर्णन किया गया है । पहले तो इसमें यह बात कही गयी है कि भू७ सुवः और खः--ये तीन व्याद्वतियाँ तो 
-असिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याह्वति महः? है; इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले मदाचमसके पुजने 
लाना था । भाव यह है कि इन चारों व्याहृतियोको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे 
बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्याहतियॉर्मे किस प्रकारकी मावना करके उपासना करनी 
“चाहिये; यह समझाया गया दै । इन चारों व्यादतियोंमें “महः? यह चौथी व्याहति सर्वम्रधान है । अतः उपास्य देवोमें “महः? 
ब्याह्ृतिको व्रझका खरूप समझना चाहिये--यह माव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चोथी व्याहति “महः? ब्रह्मका नाम होनेसे 
अस ही है; क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अङ्ग हैं; अतः जिस किसी भी देवताकी 
इन व्याहतियोंके द्वारा उपासना की जाय; उसमें इस बातको नहीं भूलना चाहिये कि यह सर्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है। 
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सब देवता उन्हीके अङ्ग होनेसे अन्य देवोकी उपासना भी उन्हींडी उपासना दै। उसके पश्चात्‌ इन व्याइतियोंमे लोकोंका चिन्तन 
करनेकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है--'भू.?,यह तो मानो एश्‍्वील्नेक दै, 'धुवः? यह अन्तरिक्षलोक है; 'ख.7 यह सुप्रसिद्ध 
खर्गलोक है और महः? यह सूर्य है, बोकि सूर्दसे ही सब लोक्‌ महिमान्वित हो रहे हैं । तात्पर्य यह कि भूः, सुवः, खः--ये 
तीनों व्याइतियों तो उन परमेश्वरके बिराट शरीररूप इस स्थूळ ब्रह्माण्डको वतानेवाळी--अर्थात्‌ परमेश्वरके अज्ञेकि नाम 
है तथा “मइ, यह चौथी व्याहति इस विराट शरीरको प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप खय परमेश्वरको बतानेवाळी हैक 
कद, यह सूर्यका नाम है; सूर्यके भी आत्मा है परमेश्वर, अतः यूर्यरूपसे सब लोकको वे ही प्रकाशित करते है । इसलिये 
यहाँ सूर्यके उपल्क्षणसे_ इस बिराट शरीरको आत्मारूपसे प्रकाशित करनेवाले परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य 


कराया गया है। | | | 

भूरिति वा अशि! | च इति वायुः । सुवरित्यादित्यः | मह इति चन्द्रमाः | चन्द्रमसा वाव 
सर्वाणि ज्योतीषि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः। सुव इति सामानि । सुवरिति यजू<पि । मह इति 
रह्म । जह्मणा वाच सर्वे वेदा महीयन्ते। | 


भूम; इतिन्यह व्याहति, वै=ही, अग्निः-अग्नि हैः [भुवः 'सुवः, इतिन्यह; वायुम्गवाथु हैः 
खुव+= “स्व; इतिन्यह, आदित्यःनआदित्य है, मह+= “महः; इतिम्यह, चन्द्रमान्टचन्द्रम है; ( क्योंकि } 
वन्द्रस सारू चन्द्रमासे, वाच-ही, सचौणि= समख; प्योर्तीषिः-प्योतियाँ; महीयन्ते=मदिमावाली होती है; भूः= भू; 
इंति>यह व्याहृतिः वैनही) ऋचः- ऋग्वेद है, भुवः=ुव?) इतिन्यह; सामानिः्ामवेद है, सुवः सः?) इति 
यह, यजन यजुरेद है, महः=“मह?, इति यह} ब्रह्मन बरहम है, ( क्योंकि ) ब्रह्मणा=त्से, वावरी, सबे=तमखः 
चेदाः= वेद, महीयर्ते= महिमावान्‌ होते हैं । 


व्याख्या--इली प्रकार फिर ज्योतियोमें इन व्याहृतियोद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव 
यह दै कि “भू.” यह व्याहति आसिका नाम होनेसे मानो अभि ही हे । अग्निदेवत वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक 
विषयको व्यक्त करके खयं प्रकाशित होनेसे ज्योति है, अतः वह भी ज्योतियांकी उपासनामें मानो “भू? है | “शवः? यह वायु 
है। वायुदेवता रक्‌ इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्‌-इन्द्रिय स्पशको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योतिविपयक 
उपासनामे वायु और स्वचाको “भुवः'रूप समझना चाहिये । खः यह सूर्य है | सूर्य चलुःइन्द्रिका अधिष्ठातृ-देवता है; 
चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु- 
इन्द्रियको “खः व्याद्वतिखरूप समझना चाहिये । “महः? यह चौथी व्याहृति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिएातृ- 
देवता है । मनकी सहायतासे, मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियों अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर समती है, मनके 
विना नहीं कर सकतीं, अतः सब ज्योतियोंमें प्रधान चन्द्रमा और मनको ही '्महः? व्याद्दतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि 
चन्द्रमासे अर्थात्‌ मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियां महिमान्दित होती है । इस प्रकार मनके रुपमै परमेश्वरकी उपासना 
करनेकी विधि समझायी गयी । फिर इसी भाँति वेदोंके विषयमे व्याहृतियॉके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उ पासनाझा प्रकार बताया 
गया है । भाव यह दै कि “भूः? यह क्रग्देद है, “शुचः? यह सामदेद है, खः? यह यूजुर्वेद है और *महूः? यह ब्रह्म है, क्योकि 
र्से ही समस वेद महिमायक्त होते हैं। तात्पर्य यह कि सम्पूर्ण वेदोर्मे वर्णित समस्त शान परत्र परमेश्वरसे ही प्रकट और 
उन्हींते व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तरूका इन देदोमें वर्णन है, इसील्यि इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदोंमें इन 


ब्याह्वतियोका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये । 
भूरिति बै ग्राणः । शुव इत्यपानः । सुवरिति व्यान! । मह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन चाव सर्वे रणा 


महीयन्ते । ता वा एताअतरुथतुर्था। चतरुअतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रहम । सेसी 
देवा बलिमावहन्ति । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # , | ३२३ 





भू: “भू. इतिल्यह व्याइति; चेल्दी। प्राणःरप्राण दै, सुवः= “भुवः; इतिस्यह, अपानः अपान- है; 
खुव* “स्वः; इति= यह; च्यानः=व्यान दै, मह+-“महः?, इति= यर; अन्नम्‌= अन्न है, (क्योंकि) अन्नेन- अन्नसे, वान 
दी; सर्चे=समल, प्राणाः=प्राण, महीयन्ते=महिमायुक्त होते. हैं; ताः=वे; चे=ही; पताः=ये, चतस्नः= चारे 
व्याह्ृतियों, चतुर्धा-चार प्रकारकी हैं, ( अतएव) चतस्रः चतस्रः=एक-एकके चार-चार मेद दोनेसे कुछ सोलह; 
व्याह्ृतयः=व्याइृतियों हैँ; ताः<उनको; यः= नो; तत्वसे जानता है; सः वह; ब्रह्म=त्रझको, चेद्‌=जानता हे; 
अस्मे= इस व्रमयेत्ताके लिये; खर्चे समख; देवाः देवता, वलिम भेंट; आवहन्तिः= समर्पण करते दै । 

ज्याख्या--उसके वाद प्राणोके विषयमें इन व्याद्तिर्योका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया हे । भात्र 
यह दै कि “भू.” यही मानो प्राण है, *सुवः? यह अपान है; “ल्ल? यह व्यान दै | इस प्रकार जगद्व्यापी समख प्राण -ही 
मानो वे तीनों न्याइतियों है और अन्न “मह रूप चतुर्थ न्याह्टति दे, क्योकि जिस प्रकार व्याहतियेमिं “महः? प्रधान है; 
उसी प्रकार समस्त प्रार्णाका पोपण करके उनकी महिमाको बनावे रखने ओर बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान रै, 
अतः प्राणोंके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमे उपासना करनी चाहिवे । - 

इद तग्द चारों व्याहृतिर्योको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेक्री रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना 
करनेका फळ बनाया गया दै । भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याइृतिर्योकी उपासनाके भेदको जो कोई जान 
लेता दै, अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार परत्र परमात्माकी उपासना करता है; वह ब्रझको जान लेता है और समस्त 
देव उसको भेंट समर्पण करते हैं--उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते है । ॥ 

॥ पञ्चम अनुचाक ॥५॥ 
Ce छि 8 ७०--बै- 


अनुवाक 


स य एपोऽन्तहृदय आकाशः । तसिन्नयं पुरुपो मनोमयः । असतो हिरण्मथः । 


__ सभ्नवह ( पहले बताया हुआ ); यः्=्जो, पः यह; अन्तह्व॑दये= हृदयके भीतर, आकाशः= आकाश है; 
तस्मिन्‌ः=उसमें; अयम्‌ः= यह, हिरण्मयः बिशुद्ध प्रकाशखरूप; अम्ृतः=अविनाशी, मनोमयः= मनोमय, पुरुषः= पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता दे | 

व्याख्या--इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैँ, उनका पूर्व अनुवाकमे वतलाये हुए उपदेशसे अलग-अलग 
संवन्ध दै और उस उपदेदाकी पूर्तिके ल्यि ही यह आरम्म किया गया है; ऐसा अनुमान होता है । 

पूर्व अनुवाकमे मनके अघि्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियांके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी 
ब्रह्मरूपसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परअह्म--सबके अन्तर्यामी पुरुप कहाँ हे, उनकी उपलब्धि 
कहाँ होती है--यह वात इस अनुवाकके पहले अंद्यर्म समझायी गयी है | अनुवाकके इस अञ्चका अभिप्राय यह है कि पहले 
चतळाया हुआ जो यह छदयके भीतर अहुषठमात्र परिमाणवाळा आकाद्य दै, उसीमें ये विश्वुद्ध प्रकाशस्वरूप अविनाशी मनोमय 
अन्तर्यामी परम पुरुप परमेश्वर विराजमान है; वहीं उनका साक्षात्कार दो जाता दै, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । 
अन्तरेण ताके | य एप स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपो 


शीर्षकपाले । भूरित्यौ ग्रतितिष्टति । भुव इति वायौ । सुघरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । $ 


- अन्तरेण ताद्ुके- दोनों ताडओंके वीचमे; यः८ जो; एुपः-यह, स्तनः इवर खनके सद्य, अवळस्वते= छटक रहा 
है [ दम्‌ अपि अन्तरेणए-टसके भी मीतर, ] यच्चरजहों, असौ-वह; केशान्तः केका मूलस्यान (न्रझरन्त्र); विवर्ततेर 


३२४ ६ महान्ते विशुमात्मार्न मत्वा घीरो न शोचति < 


ग ) चीर्पकपालेः $ = मेदन करके सता या निऊली हुई ओ सुपुम्णा 

; शीपकपादे- तिरके दोनो कपालोको; व्यपोह्यन मेदन करके, [ चिनिःखुता यार sr 

a इन्ठ्रयोनिः= इन्द्रयोनि ( परमात्माकी मापिका द्वार ) दै; ( अन्तक्रालमें साधक ) भूः | 

इच व्याइतिके अर्थरूप, अग्नौ अग्निमे, प्रतितिष्ठति= प्रतिष्ठित होता है, सुवः इति ग्युप;' इस व्या्ृतिके अ 

व्ययौरवाचुदेवतार्मे खित होता दै, ( फिर ) सुव, इति= “सव. ? इस व्याइतिके अर्थरूप; आदित्येर वर्यमे खित होता है; 
(उसके वाद ) महः इतिः-“महः” इस व्याह्ृतिके अर्थखलूपः ब्रह्मणि-त्क्षम स्थित होता दै । 


व्याख्या--उन परत्रह्म परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला महापुरुष इस डत करके जव 
ज्ञाता दै, तव किस प्रकार किस मार्गसे वाहर निकछकर किस क्रमसे भूः, सुवः और स्वःख्प समल लोकोंमे परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है--यह वात इस अनुवाकके दूसरे अश्वमें समझायी गयी है । भाव यह मनुर्ष्योके 
मुखमें ताछओके वीचो-वीच जो एक थनके आकारका मास पिण्ड लटकता है जिते वोलचालकी भाषामे / कहते रै, 
उसके आगे केशोंका मूलखान बरनर है, वहाँ ृदय-देगसे निकलकर घोंटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपालोको भेद- 
कर गयी हुई जो सपुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्राप्तिका द्वार है। 
अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके वाहर निकलकर भू,” इस नामसे अमिहित अग्निमें स्थित होता है। गीतामें 
मीं यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब व्रह्मलोऊमें जाता है, तत्र वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी देवताके 
अधिकारमें आता है ( गीता ८। २४) । उसके वाद वायुर्मे खित होता है। अर्थात्‌ पृथ्वीसे लेकर सूर्यलोकतक समस्त 
आकाशर्मे निसा अधिकार है; जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है, और जो "भुवः! नामसे पञ्चम अनुवाकर्मै 
कशा गया है, उसीके अधिकारमे वह आता है । वह देवता उसे «खः इस नामसे कहे हुए सूर्यलोके पहुँचा देता दै, वहेति 
फिर वह “महः? इस नामसे कहे हुए रह? मे स्थित हो जाता है। 


आमोति खाराज्यम्‌ । आप्नोति मनसस्पतिग्र । वाइपतिश्नक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । 
एतचतो भवति । 


स्रासज्यम्‌= ( वह ) खाराज्यको, आम्लोति=्प्रास कर लेता है, मनसस्पतिम्‌>मनके स्वामीको, आम्नोतिट 
पा खेवा है, वाक्पतिः भवति ]=वाणीका स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पतिम्टनेञोका स्वामी; श्रोश्रपतिः- कार्नोका 
स्वामी; (ओर) विज्ञानपति- विज्ञानका स्वामी हो जाता है; तत. उस पहले वताये हुए साधनसे, पतत 
बह फल, भवति>होता है | 


- व्याख्याच अहमलोकमे प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता हे--यह वात इस अनुवाकके तीसरे अंशमे बतलायी 
गयी है। अनुवाकके इस अशक्रा अमिप्राय यह है कि वह स्वराट्‌ बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर प्रक्कतिका अधिकार नहीं 
रहता; अपिठ वह खयं ही मकृतिका अधिष्ठाता वन जाता है, क्योकि वह अनके अर्थात्‌ समस्त अन्त,करणसमुदायके स्वामी 
परमात्माको प्राप्त कर ळेता है, इसलिये वह वाणी, चल्नु, भ्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियो और उनके देवतार्भोफा तथा विज्ञान- 


खर्प बुद्धिश भी खामी हो जाता है! अर्थात्‌ ये सव उसके अधीन हो जाते हैं | उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त 
फल मिल्ता है। 


आकाशशरीरं ब्रह्म। सत्यात्म प्राणारामं सनआनन्द्म्‌ । शान्तिसशृद्धमसृतम्‌ । इति प्राचीन 
योम्योपास्ख । 


अह्म-वह ब्रह्म, आकाशशरीरम्‌= आकाशके सहद्य शरीरवाला; सत्यात्मन्सचारूप; प्राणारामम्‌5इन्द्रियादि 
य मार्णोको विश्राम देनेवाला, भनआनन्द्म्‌= मनको आनन्द देनेवाला, शान्तिसमृद्धम= शान्तिरे सम्पन्न; ( तथा ) 
अखवमूल अविनाशी दै, इति=यों मानकर, प्राचीनयोग्य-हे प्राचीनयोग्य; उपास्स्व तू उसकी उपासना कर | 


ब्याख्या- चे मातव्य ब्रह्म कैसे है, उनका क्सि प्रकार चिन्तन और भ्यान करना चाहिये--यह 
अहुपाकफे चोथे आरामे वतायी गयी दै । अमिम्राय चाहिये--यह चात इस 


प्राय यह है कि वे ब्रह आकाशके सहद निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय 
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सूक्ष्म शरीरवाले हैं । एकमात्र सत्तारूप हैं । समस्त इन्द्रियोको विश्राम देनेवाले और मनके छिये परम आनन्ददायक हैं । 
अखण्ड शान्तिके भडार है और सर्वया अविनाशी हैं | परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकक्रो उनकी प्रातिके लिये 
उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साय लग जाना चाहिये, यइ भाव दिखळानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमे 
श्रृषि अपने गिष्यसे कहते हैं--'हे प्राचीनयोग्य [$ तू उन त्रझका खरूप इस प्रकारा मानकर उनकी उपासना कर |? 


॥ षष्ठ अनुवाक ॥ ६॥ 


अचुवाक्‌ 
पृथिच्यन्तरिक्षं धोर्दिशोऽवान्तरदिशः । अभ्नर्वायुरादित्यशचन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओपधयो 
वनस्पतय आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाच्यात्मम्‌ । प्राणी व्यानोऽपान उदानः :। चक्षुः 


ओत्र॑ मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चर्म मा<स<ख्ावाख्ि । एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ । पाङ्क्तं वा 
इंद सर्वम्‌ । पादक्तेनेव पाडक्तरस्परणोतीति। " ७. यु 


पृथिवीऽ एथ्वीलोक; अन्तरिक्षम्‌=अन्तरिक्षछोक; द्यौ४ स्वर्गलोक; दिशः- दियाएँ; अवान्तरदि्चः्= अवान्तर 
दिद्या:--दिद्याओोके बीचके कोण (यह पाँच छोकोंकी पड्क्ति है); अग्निःरअमि; वायु+-वायु। आदित्यः सूर्य; चन्द्रमाः- 
चन्द्रमा; नक्षत्राणि-( तथा ) समख नक्षत्र (यह पाँच ज्योतिःसमुदायकी पढक्ति दै), आप+= जल, ओपघय#+-ओपधियोँ। 
भ््वनस्पतियों, += आकाश; “आत्मा ( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूलगरीर (ये पाचों 
मिलकर स्थूल पदार्थौकी पडक्ति दै), इतिः यहः; अधिभूतम्‌ भाषिभीतिक इष्टिसे वर्णन हुआ; अथर अव; अघ्यात्ममूर्‌ 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतळाते हैं, प्राण: प्राण, व्यान+-व्यान; अपानः--अपान; उदान+- उदान; (और) समान/-समान 
(यह पॉँचों प्राणोंकी पडक्ति दै ); चञ्चु नेत्र धोतरम कान; मनः< मन; घाक्‌=वाणी; ( और ) त्वकून त्वचा ( यह 
पॉचों करणोंकी पडक्ति दै); चमे-चर्म, मांसमू मास, स्नावार नाडी, अस्थिर इड्टी; ( और ) मज्जा-मजा ( यहं 
पाँच शरीरगत धाठुओंकी पड्क्ति है ), एतत्‌-यह ( इस प्रकार ); अधिविधाय=सम्यक कल्पना करके; ऋषि+- ऋषिने; 
अवोचत्‌- कहा; इदमःयहः सर्वस्‌=सवः वैरनिश्रय दी; पाडन्कम-पादक्त दै† पाडन्केन एवं पाडन्कमूर 
(साधक ) इस आध्यात्मिक पाङ्कसे ही वाह्य पाडक्तको और वाह्यसे अध्यात्म पाडक्तको; स्पृणोति इति पूर्ण करता है । 
--इस अनुवाकके दो माग हैं। पहले भागमें मुख्य-मुख्य आधिभौतिक पदार्थोको लोक, ज्योति और स्थूछ- 
वदार्थ---इन तीन पडक्तियोमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदार्थोको प्राण, करण और घातु--इन तीन पडक्तियोमे विमक्त करके उनका वर्णन किया दै । अन्तर्मे उनका उपयोग करने- 
की युक्ति बतायी गयी है । “ 
भाव यह है कि प्रथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि दिशाएँ और आग्नेय-नेऋत्य आदि अघान्तर 
दिशाएँ--इस प्रकार यह छोकोंकी आधिमौतिक पडूक्ति है । अग्नि) वायु, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
च्योतियोंकी आधिमौतिक पड्क्ति है। तया जळ, ओषधियाँ, वनस्पति, आकाद्य और पाश्चमीतिक स्थूछशरीर--दइस प्रकार 
यह स्थूळ जड-पदार्थोकी आधिमौतिक पड्क्ति दै । यह सत्र मिलकर आधिमौतिक पाङ अर्थात्‌ भौतिक पड्कियोंका समूह है । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक--झरीरके भीतर रहनेवाळा पाङ्क दै । इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान भोर 
समान--इस प्रकार यह प्राणोंकी पडक्ति है । नेत्र, कान; मन, वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पडक्ति दै । 
तथा चर्म, मास, नाडी, हड्डी और भज्ञा--इस प्रकार यह शरीरगत घाठओंकी पडक्ति दै । इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिमीतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोंकी त्रिविध पड्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है; अतः शेष पदार्थीको मी इनके 


# बहलेसे दी जिसमें जक्ष-प्राप्तिकी योग्यता हो, वह 'भाचीनयोग्य' दे । जभना यह शिम्यका नाम दै। 
3 भढक्तिका समूह ही 'पाइ््त' दै । 
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अन्तरगत समझ लेना चाहिये । इस प्रकार वर्णन करनेके वाद श्रुति कहती है कि ये १डक्तियॉमे विमक्त करे यतायै हुए पदार्थ 
सब के-सय पदक्तियोंके समुदाय हैं । इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है । इस रहस्यको समझकर अर्थात्‌ किस आधिमौतिक 
पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है, इस वातफो मलीमॉति समझकर मनुष्य आण्यात्मिक शक्तिसे मीतिक 

पदार्थोका विकास कर छेता है और भौतिक पदायोसे आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है । 

पहली आधिमीतिक्र छोक्सम्बन्धी पडक्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पडक्तिका सम्बन्ध है, क्योंकि एक 
होक्से दूसरे लोकको सम्बद्ध करनेमें प्राणोंक्री ही प्रधानता है--यह वात सहिता-प्रकरणर्मे पहले बता आये दै | दूसरी ज्योति- 
विषयक आधिभौतिक पड्किरे पॉचर्वी करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पड्कतिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिमीतिक ज्योतियाँ 
इन आध्यात्मिक ज्योतियोकी सहायक है, यह वात झात्रोंमें जगह-जगह वतायी गयी है। इसी प्रमार तीसरी जो स्थूल पदार्थो- 
की आधिभौतिक पड्क्ति है; उसका छठी शरीरगत घातुओऊी आध्यात्मिक पडूक्तिसे सम्बन्ध है; क्योकि ओषवि और वनसति- 
रुप अन्नसे ही मास मा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती है; यह प्रत्यक्ष दै । इस प्रझार प्रत्येक स्यूल और साटम तत्त्वको 
भलीमॉति समझकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सव प्रकारकी सासारिऊ उन्नति कर समता दै, यदी इत वर्णनका माव 


मालूम होता है । ० 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 





अष्टम अनुवाक, 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीद सर्वस्‌ । ओमित्येतद्सुऋतिह स चा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । 
ओमिति सामानि गायन्ति । ओ<शोमिति श्राणि श<सन्ति । ओमित्यष्वर्युः प्रतिगरं प्रतिशृणाति । 
ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यसनिहोत्रमचुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रक्मोपामवानीति । 


ब्रह्मेदोपाप्रोति । 
| ओम-'ओम?, इति-यह, अहा-त्रप्न है, ओम्‌= 'ओम्‌?, इतिस्ही, इदम्‌=्यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला; 
सवम्‌लसमख जगत्‌ है, ओम्‌= 'ओम?, इति८इस प्रकारका, एतत्‌>यह अक्षर, इन्ही, बै८निःसदेद, अनुकृतिः 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है, स्म-यह वात प्रसिद्ध है; अपिन्टसके सिवा, ओ=हे आचार्य; भ्रावय-मुझे सुनाइये; इति= 
यों कहनेपर, आश्रावयन्ति=( “ओम? यो कहकर गिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं, ओमर ओम्‌! (बहुत अच्छा ), इति 
इश प्रकार ( खीकृति देकर ), [ सामगाम्त्सामगायक विद्वान्‌, ] सामानि=सामतेट, गायन्तिर गाते दै, ओम्‌ शोम्‌= 
“ओम्‌ शोम्‌?, इंति- यों कहकर ही, शस्त्राणि< शर्त्नो को अर्थात्‌ मन्त्रीको; शंसन्ति-पढते हँ ओमर ओम, इति= 
यों कहकर अध्वयु++अछ्वर्यु नामक ऋत्विक्‌, रतिगरम्‌ प्रतिण्रणातिर्‌प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है “ओम 
ओम, इतिन्त्यो कहकर, ब्रह्ान्त्रझा (चौथा ऋत्विक्‌); ्रसौति=अन्नुमति देता है; ओम्‌='ओम्‌?, इतिल्‍यह 
कहकर, अग्निद्दोच्रम्‌ अनुजानाति अग्निहोत्र करनेफी आजा देता है, प्रवक््यन-अध्ययन करनेके लिये उद्यत; 
श्राह्मणःनब्राह्मण, ओम्‌ इति> पहले ओमका उच्चारण करके, आह कहता है, ब्रह्मन ( मै )वेद्फो) उपाप्तवानि इति= 
प्रात करु, ब्रह्मन ( फिर वह ) वेदको) पुवरनिश्चय ही, उपाप्नोति=पास करता है । हु 
व्याख्या--इस अनुवाकर्मे “३2 इसपरमेश्वरके नामके प्रति मनुप्यकी भद्धा और उ«्फारकी 
महिमाका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि ५३० यह परब्रह्म परमात्माका नाम डीपी 0 त 
नाम मी मगवत्खरूप ही होता है ड Mb cs 
स होता है | यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जगत्‌ 'ॐ» है अथात्‌ उस व्ह्क्रा ही 
दै | “३०० यह अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका जब हन 
त्‌ अनुमोदनका सूचक है । अर्थात्‌ जब किसीकी बातफा अनुमोदन करना होता है; तब श्रे 
मि नामखरूप इस उ“कारका उच्चारण करके सकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे न्य 
| “यह वात प्रसिद्ध दै । जब शिष्य अपने गुरुसे तथा श्रोता किसी व्याख्यांमदावासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना 


+ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २४ ३२७ 


करता है, तब गुरु और वक्ता भी 3” इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते हैं । सामवेदका गान 
करनेवाले भी ८3” इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका मलोर्माति गान करके उसके वाद सामवेदका गान किया करते हैं । 
न्यशकर्ममै शस्र-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक “ओम्‌ शोम? इस प्रकार कहकर ही गल्लोका अर्थात्‌ तद्विषयक 
-भन्त्रौका पाठ करते हैं | यजकर्म करनेवाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी “३ इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही 
अंतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है । ब्रह्मा ( चोथा ऋत्विक ) भी “३ इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज- 
कर्म करनेके लिये अनुमति देता है; तथा "ॐ? यो कहकर ही अभिहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अभ्ययन करनेके लिये 
उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी मी “३ इस प्रकार परमेश्वरके नामफा पहले उच्चारण करके कहता है कि “मैं वेदको भली प्रकार पढ 
सूँ | अर्थात्‌ “कार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे ३“कारके उचारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि “मैं वेदको- वैदिक 
ज्ञानको प्राप्त कर दूँ--ऐसी बुद्धि दीजिये ।? इसके फलस्वरूप वह वेदको निःसन्देह प्राप्त कर लेता दै। इस प्रकार इस मन्त्रम 
<3“कारकी महिमाका वर्णन है । 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 





नवम अनुवाक 


ऋत॑ च खाध्यायप्रवचने च | सत्यं च खाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च खाध्यायप्रवचने च । अग्नयथ खाध्यायप्रवचने च । अमिहोत्रं च 
स्वाच्यायप्रचचने च । अतिथयश्च खाध्यायप्रवचने च । मालुप॑ च खाध्यायप्रवचने च। प्रजा च 
स्वाच्यायप्रवचने च । प्रजनश्च खाध्यायग्रवचने च । प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तय इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायग्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि 
त्तपः । 
ऋातम-यथायोग्य सदाचारका पालन; च= और, खाध्यायप्रवचने चन्शास्रका पढना-फ्डाना भी ( यह सव 
अवद्य करना चाहिये ), खत्यम्‌=सत्यमाषण, च= ओर, स्वाध्यायप्रवचने चरवेदोंका पढना-पढाना मी ( साथ-साथ 
“करना चाहिये ); तपः= तपश्चर्या, च= और, खाध्यायप्रवचने च वेदोका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
-दमः्= इन्द्रियोंका दमन, च=और, खाध्यायप्रवचने चर वेदो पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), शामः= 
-मनका निग्रह; च= और, खाध्यायप्रवचने च= वेदोका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अञ्यः= अग्नियोँका 
“चयन, चर और; खाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अञ्चिद्दोत्रम्‌= अग्निहोत्र; 
= और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), अतिथयः= अतियिर्योकी सेवा, 
-च= और, खाध्यायप्रवचने च= येदोका पढना-पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), मानुषम्‌= मनुष्योचित लौकिक 
व्यवहार, च= और, खाध्यायप्रवचने चः=वेदोंका पढना पढाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ), प्रजा गर्माधान- 
'संस्काररूप कर्म, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजनः= गाञ्रविधिके 
अनुसार स्रीसहवास, च=और, स्वाध्यायप्रवचने च= वेदोंका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), प्रजातिः= कुडम्व- 
नूद्धिका कर्म, च= और, स्वाध्यायप्रवचने च शास्त्रका पढना-पढाना भी ( करना चाहिये ), सत्यम-सत्य ही इनमें 
श्रेष्ठ है, इति=यो, राथीतरः=रयीतरका पुत्र, सत्यवचा#-संत्यवचा ऋषि कहते हैं, तप+-तप ही सर्वश्रेष्ठ हे, इति> 
नयो, पौरशिए्टिः- पुरुशिष्टका पुत्र; तपोनित्य+-तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं, खाध्यायप्रवचने पच= वेदका पढना- 
'वढाना ही सर्वश्रेष्ठ है, इति+यों, मौह्नल्य+- मुद्दलके पुत्र; नाकः='नाकः सुनि कहते हैं; हि=क्योंकि, तत्‌ वही, तपः- 
ताप है, तत्‌ हिल्वही, तपः=तप है | है 
व्याख्या--इस अनुंवाकर्मे यह बात समझायी गयी है कि अध्ययन ओर अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन-अध्यापन- 


विवि 
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के साथ-साथ झाज्जोमे बताये हुए मार्गपर खय चलना भी चाहिये । यही वात उपदेशक और उपदेश सुननेवालोके विधये 
भी समझनी चाहिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी है, शास्रोके अध्ययनसे दी मनुष्य- 
को अपने क्तैव्यका तया उसकी विधि और फलका शान होता है, अत. इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
'ारका पालन, सत्यमाषणः खधर्मपाल्नके लिये वड़ेसेवड़ा कष्ट सहना) इन्द्रियोको वशम रखना, मनको वशम रखना, अमि- 
होत्रके लिये अभिको प्रदीत्त करना, फिर उसमे हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना, सरके साय सुन्दर मनुष्योचित. 
लौकिक व्यवहार करना, शास्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना और श्वतुकालमै नियमितरूपसे स्री-उटवास करना तथा कुट्म्बको 
बढानेका उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ क्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । अध्यापक तया उपदेशक्के लिये तो इन सत्र 
कर्तव्याँका रुमुचित पाल्न और मी आवश्यक है; क्योकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा भोता ग्रहण करते हैं । रयीतरके 
पुत्र सत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि “इन सब कमोंमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कर्मे सत्यमापण और 
सत्यमावपूर्दक किये जानेपर ही यथार्यरूपसे सम्पन्न होता है ।? पुरुनिष्टपुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 'तरश्र्या 
ही सर्वश्रेष्ठ है, वयोकि तपसे ही सत्यभापण आदि समस घमोके पाठन करनेरी और उनमे हद्तापूर्वक स्थित रहनेकी शक्ति 
आती है |! सुह़लके पुत्र नाक नामक मुनिका कहना है कि 'वेद और धमेद्यालांका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वदी 
तप है, वही तप है । अर्थात्‌ इन्हीसे तप आदि समस्त घमोंका शान होता हे !! इन समी ऋषियोंका कहना यथार्थ है । उनके. 
कयनको उद्धत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममे इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये । जो कुछ कर्म किया 
जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शाखशानके अनुकूल होना चाहिये। कितने ही विध्न क्यों न उपस्थित हौं, अपने कर्तव्यपाल्नरूप 

तपमे सदा दृढ रहना चाहिये ओर प्रसेक न्रियामें सत्यभाव और सत्यमाप्रणपर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


—— Si 


दशम अनुवाक 


८ अहं इषस रेरिवा । कीर्ति; एष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव खमृतमखि । द्रविण स- 
वचसस्‌ । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोवेदातुवचनम्‌ । 

अहम मैं; चुक्षस्य>संसारइक्षका; रेरिवा=उच्छेद करनेवाला हूँ, [ सम ] कीति+-मेरी कीर्ति, गिरे+- पर्वतके; 
एठम्‌ इच-शिखरकी भॉति उन्नत है, चाजिनि=अन्नोतादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे, स्रस्तम्‌ इवम्जेसे उत्तम 
अमृत है उसी प्रकार मैं भी, ऊर्ध्वपवित्रः अस्मि=अतिशय पवित्र अमृतखरूप हूँ, (तया मैं) सवर्चेखम्‌= ्रकाशयुक्त; 
डषिणम्‌= धनका भडार हूँ, अस्रृतोक्षितः्= ( परमानन्दमय ) अमृतसे अभिपिश्चित; ( तथा ) सुमेघा#- भे दुद्धि- 
वाला हूँ, इति=इस प्रकार (यह), चिशाङ्को= निशङ्क ऋषिका; वेदालुवचनम्‌= अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन दै) 

व्याख्या--िशङ नामक ऋषिने परमात्माको मातत होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाक- 
में उद्धत क्या गया है । चिशडुके वचनानुसार अपने अन्त.करणमें भावना करना भी परमात्माकी प्राप्तिका साधन दै, यही 
बतानेके ल्यि इस अनुवाक्का आरम्भ हुआ है। भ्रुतिका भावार्थ यह है कि सैं प्रवाहरूपमे अनादिकाठसे चले आते 
झु इउ जन्म-हुत्युर्य ससारडक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके वाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका । भेरी कीर्ति पर्वत शिखरकी साति उन्नत एव विशाळ है। अन्नोलादक शक्तिसे युक्त सूर्यमे जैसे उत्तम 
अमृतका निवास है; उठी अक्तर मै भी विद्यद--रोग दोप आदिसे स्या मुक्त हुँ, अमृत्तखरूप हूँ । इसके सिवा मैं प्रकाशयुक्त 
घनका भडार हूं) परमानन्दरूप असते निमग्न और श्रेष्ठ घारणायुक्त बुद्धिखे सम्पन्न हूँ | इस प्रकार यह निश ऋषिका 
वेदाइवचन है अर्थात्‌ शानप्रासिके वाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्धार है | र 


मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वेसा ही बन जाता है, उसके संकत्पमें यह अपूर्व--आश्चर्यजनक शक्ति है । 
अतः जो मनुष्य अपनेमै उपर्युक्त भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही वन जायगा | परंतु इस साथनमें बूर्ण 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३२९ 


सावधानीकी आवश्यकता है । यदि भावनाके अनुशार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है । यदि. 
इस वेदानुबचनके रहस्यको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अमिमानकी आशङ्का भी नहीं की जा सकती । 


॥ द्शस अनुवाक ॥ १०॥ 
RS 
एकादश अनुवाक 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमचुशास्ति । सत्यं वद्‌ । धमं चर । खाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय 
रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपित॒कार्यास्थां न 
श्रमदितच्यम्‌ । 
चेदम्‌ अनूच्य=्वेदका भलीमॉति अध्ययन कराकर, आचार्येन आचार्य, अन्तेवासिनम्‌=अपने आश्रमर्मे 
रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको, अनुशास्ति-शिक्षा देता है; सत्यम्‌ बदर ठुम सत्य बोलो, धर्मम्‌ चरन धर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात्‌--खाध्यायसे; भा प्रमद्म्टकमी न चूको, आचारयोय= आचार्यके लिये, ग्रियम्‌ घनम्‌= 
दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित घन, आहत्य ळाकर ( दो, फिर उनकी आज्ञासे गहस्थ-आश्रमर्मे प्रवेश करके ); प्रजातन्तुम्‌-- 
संतान-परम्पराको ( चालू खखो, उसका ) मा व्यवच्छेत्सीः उच्छेद न करना, सत्यात्‌ ( तुमको ) सत्यसे; 
न प्रमदितव्यमः कभी नहीं डिगना चाहिये, धमीत्‌=धर्मसे; नध नहीं; प्रमदितव्यम्‌ डिगना चाहिये, कुशलात्‌= 
झुम कमोसे; न प्रमदितव्यम्‌=कभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्यै उन्नतिके साधनोसे, न प्रमदितव्यम्‌= कमी नहीं 
चूकना चाहिये; ख्राध्यायप्रवचनाभ्याम्‌=वेदोके पढने और पढानेमे, न प्रमदितव्यम्‌= कमी भूल नहीं करनी चाहिये; 
देवपिठकारयाभ्यामः= देवकार्ये और पितृकार्यसे, न प्रमदितव्यम कमी नहीं चूकना चाहिये । 
ब्याख्या--शहस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये, यह बात समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया 
गया है । आचार्य शिष्यको वेदका भलीभॉति अध्ययन कराकर समावर्तन-सस्कारके समय ग्रहस्थाश्रममे प्रवेश करके गहस्थ-धर्मका' 
बालन करनेकी शिक्षा देते हैं--पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना; आपत्ति पड़नेपर भी झठ़का कदापि आश्रय न लेना, अपने 
वर्ष-आश्रमकें अनुकूल शास्रसम्मत धर्मका अनुष्ठान करना; स्वाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोके अभ्यास, सध्यावन्दन, गायत्रीजप और! 
भगवन्नाम-ुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कमी मी प्रमाद न करना--अर्थात्‌न तो कमी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलस्यवश 
उनका त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणाके रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप धन लाकर प्रेमपूर्वक देना, फिर उनकी आज्ञासे 
गहस्याश्रममे प्रवेश करके खघर्मका पालन करते हुए सतान-परम्पराको सुरक्षित रखना--उसका लोपन करना । अर्थात्‌ शाञ्जविधिके 
अनुसार विवाहित धर्मपल्लीके साथ घऋतुकालमें नियमित सहवास करके सतानोतपत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना | तुमको कमी 
भी स्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हॅसी-दिछगी या व्यर्थकी बातोर्मे वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न 
बरिहास आदिके वहाने कमी झूठ ही बोलना चाहिये । इसी मकार धर्मपाळनमें भी भूल नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । लौकिक और शाख्रीय--जितने मी कर्तव्यरूपसे 
आस झुम कर्म हैं, उनका कमी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये । धन-सम्पत्तिको वढानेवाळे लौकिक उन्नतिके साघनोंके प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये | इसके लिये मी वर्णा- 
भमानुकूर चेश करनी चाहिये । पढने और पढानेका जो मुख्य नियम है, उसकी कमी अवहेळना या आल्स्यपूर्वैक 
त्याग नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अभिददोत्र और यशादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्यके 
सम्पादनमें मी आळस्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


मादुदेवो भव । पिदुदेवो भव । आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । 
दानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्वसाकःसुचरितानि। तानि त्वयोषास्यानि,। नो इतराणि । ये 


- ३३० ३- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 





के चासच्ड्रेया<सो तराह्मणा! । तेवां त्वयाऽऽसनेन ग्रश्चसितन्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्वयादेयम्‌ । 


शरिया देयस्‌ । हिया भिया देयस्‌ । संविदा देयम्‌ । 

मातुदेवः भव=तुम मातामे देवबुद्धि करनेवाले बनो, पितृदेवः-पिताड़ों देवरूप समझनेवाठे, भवर होओ; 
अच्चायंदेव- आचार्यको देवरूप समझनेवाले, भवरबनो; अतिथिदेयः= अतियिको देवतुल्य समसनेवाले, भव=होओ; 
यानि=जो जो, अनवद्यानि= निदोप, कमोणि-कर्म रें, तानि=उन्हीमा, सेवितव्यानिर तुम्हे सेवन करना चाहिये) 
इतराणि- दूसरे ( दोपयुक्त ) कर्मोफा, नोऽकभी आचरण नहीं करना चाहिये, अस्माकमूङरमारे ( आचरणोंमेसे भी ); 
यानि= जे-जो, सुचरितानि अच्छे आचरण है तानि=उनका ही; त्वया तुमको; उपास्यानि=सेपन करना चाहिये; 
इतराणिर दूसरीफा, नो कभी नहीं, येर जो, केर कोई, चन भी, अस्मतन हमसे, श्रेयांसान श्रेष्ठ ( युरुमने एव 3) 
चह्णाःरमाक्षण आयें, तेपाम= उनको, त्वया तुम्हे, आसनेन=आसन दान आदिके द्वारा सेवा मस्के; 
अश्वसितव्यम= विश्राम देना चादिये श्रद्धया देयसू=शद्ापूर्वक दान देना चाहिये, अश्रद्धया विना भडाफे, अदेयम्‌= 
नहीं देना चाहिये, श्रिया आर्थिक स्थितिके अनुसार, देयम= देना चाहिये, ह्विया= रारे, [देयम देना चारिते;] भिया 
अयसे भी, देयम=देना चाहिये, ( और ) सबिदा=( जो कुछ भी दिया जाय, वह सप) विवेकपूर्यक, देयभू= 
देना चाहिये । 

व्याख्या--पुत्र ! दुम मातामे देवबुद्धि रखना, पितामे भी देवबुद्धि रखना, आचार्यमे देवचुद्धि रसना तथा अतिथिमें 
भी देवबुद्धि रखना | आगय यह फि इन चारोको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर भद्धा और भक्तिपूर्वक सदा इनसी आजाका 
पालन, नमस्कार और सेवा करते रहना, इन्हें सदा अपने बिनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगत्तूर्म जो-जो निर्दोप कर्म हैं 
उन्हींका तुम्हे सेवन करना चाहिये । उनसे भिन्न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं, उनका कमी मूलफर--सममै भी 
आचरण नहीं करना चाहिये । इमारे-अपने शुरुजनोंके आचार-ब्यवहारमै भी जो उत्तम--शान्र एव गिष्ट पुरुपांद्वारा 
अनुमोदित आचरण है, जिनके विषयमे किसी प्रफारकी शाङ्काको खान नहीं है, उन्होरा तुम्हे अनुकरण करना चाहिये, 
उन्हींका सेबन करना चाहिये । जिनके विषयमै जरा-सी भी राटा हो, उनफा अनुकरण कमी नहीं करना चाहिये । जो कोई भी 
हमसे ओेइ---बय, विद्या, तप, आचरण आदिमे बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधार) उनको पाय, अर्घ्य, आसन 
आदि प्रदान करके सब ्रकारसे उनफा सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके 
लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो कुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धायूचेंफ देना चाहिये । अश्रद्वापूर्वक नहीं 
देना चाहिये, क्योकि विना भ्रद्ाके किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये है ( गीता १७ । २७ ) । छजापूर्वक देना 
चाहिये । अर्थात्‌ सारा धन भगवानका है, मैने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया हे! इसे सत्र प्राणियाके हृदयमे स्थित 
अगवानी सेवामे ही छगाना उचित था, मैने ऐसा नहीं किया । मै जो कुछ दे रहा हुँ, वह भी बहुत कम है'। यों सोचझर 
समोचका अनुमव करते हुए देना चाहिये । मनमे दानीपनके अभिमानको नहीँ आने देना चाहिये । सर्वत्र और सबमें भगवान्‌ 
हैं, अत' दान ठेनेवाळे भी भगवान्‌ ही दै) उनी बड़ी कृपा है फि मेरा दान स्वीकार कर रहे हें। यो. विचारकर 
अगवानसे भर मानते हुए दान देना चाहिये। “हम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना सनमें सफर अभिमान या 
अविनय नही त । परु जो कुछ टिया जाय--बह विवेकपूर्वक, उसके परिणामको समझऊर निष्कामभारसे 
अव्य समझकर देना चाहिये ( गीता १७ । २० ) | इस प्रकार दिया गवानूफी 
ला के परी आया किक । दिया हुआ दान ही भगवानूझी म्रीतिका--कल्याणका 


CAN वृत्तविचिकित्सा ~ 
अथ यदि ते कर्मबिचिकित्सा चा इत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । 
दका आइुक्ता; । अल्का घर्मकामाः सयुः । यथा ते तत्र वरन्‌ । तथा तत्र वेधाः । अथास्याख्यातेषु। 
hae | । बुक्ता आयुक्ता; । का घसेकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा 
सश ॥ * । एप उपदेश; । एषा | 
ष्य we निषत्‌ । एतदलुशासनम्‌ । एवमुपासितन्यम्‌ । 


आ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३३१ 
न्य्य्च्य्य्च्श््वश्स्लश्च्श्श्श्स्ल्ल्स्ल््््ल्च्च्चज्च्ःंःःःसःजःः_-_ः_-_ःसफ्ििआ oe ed 
अथ इसके बाद, यदिः= यदि, ते= ठुमफो, कर्मविचिकित्सा-कर्तव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शङ्का हो; 
चान्या, चृत्तविचिकित्सा-सदाचारके विप्रयमे कोई शङ्का, वार कदाचित; स्यात्‌=द्दो जाय तो, तत्ररवहॉ, ये= जो; 
सम्मदिनःऱउत्तम विचारवाले, युक्ताः=पगमर्श देनेमें कुशळ, आयुक्ताम्टकर्म और सदाचारमे पूर्णतया लगे 
हुए; अच्छश्चाः= लिग्ध खमावताले, ( तथा ) धर्मेकामाः= एकमात्र धर्मके ही अमिलापी; ब्राह्मणा+-त्राह्मण, रुघुः=हो; 
ते=वे, यथा=जिस प्रकार, तत्र-उन कमामे ओर आचरणोमें, चर्तेरन्‌:=वर्ताव करते हों, तत्र= उन कर्मों ओर आचरणोंमें; 
सथा-चेंसे दी; चतैथाम्-ठमक्रो भी वर्ताव करना चाहिये; अथ=तया यदि, अभ्याख्यातेघु=क्रिसी दोषठे लाञ्छित 
अंनुष्योके साथ वर्ताव करनेमे(सदेह उत्तन्न हो जाय, तो भी), येर जो, तत्रच्वहों, सम्प्रशिनः- उत्तम विचार- 
चाळे, झुक्ता+=परामर्श देनेमे कुगळ, आयुक्ताः सत्र प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारमें मडीमोति छगे हुए, अळ्ूक्षा+= 
रूखेपनसे रदित, धर्मकामाः= धर्मके अभिळापी, ब्राह्मणाः= ( विद्वान्‌) ब्राह्मग, स्थुः=हो) ते=वे, यया= जिल प्रकार; 
तेखुःङ उनके साथ, वर्तेस्न्‌--वर्ताव करें; तेघु=उनके साथ, तथा= वेसा ही; वर्वेथाभ्दठमकरो मी वर्तांव करना चाहिये; 
श्पः्-्यह, आदेदाः्=गानतरकी आजा है, पयः यही, उपरेशः= ( गुरुजनोंका अपने यिर्ष्यों और पुत्रोंके लिये ) उपदेश 
है; पपा यही; वेदोपनियत्‌-वेदोंका रहस्य है, चर और, षतत्‌=यद्दी। अनुशासनम्‌> परम्परागत गिक्षा है, एवम: 
इसी प्रकार; उपासितब्यम्‌=ठुमको अनुशन करना चाहिये, एवम्‌ उ=इसी प्रकार, पतेत= यह; उपास्यम्‌= अनुषान 
“करना चाहिये । 

ब्याख्या--यह सब करते हुए. भीयदि तुमको किसी अवसरपर अपना कर्तब्य निश्चित करनेमे दुविधा उसन्न हो 
-जाय; अपनी घुद्विसे किसी एक निश्चयपर पहुँचना कठिन हो जाय--दुम किंकतंव्यविमूढ हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमे बह 
“जो कोई उत्तम विचार रखनेवाळे, उचित परामर्श देनेमें कुशळ, सत्कर्म और सदाचारमें तसरतापूर्वक्र को हुए, 
सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाले तथा एकमात्र धर्म-पाळनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई वेसे 
ही महापुरुष ) हो--वे जिस प्रकार ऐसे प्रसङ्गोपर आचरण करते हों, उसी प्रफारका आचरण तुम्हे मी करना चाहिये । 
ऐसे खरछोमै उन्डकि सत्परामशंके अनुसार उन्हीके स्थापित आदर्गका अनुगमन करना चाहिये | इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
(किसी दोषके कारण लाञ्छित हो गया हो, उसके साथ किम समय केसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमे मी यदि तुमको 
सुबिधा ग्राप्त हो जाय- जुम अपनी बुद्धिसे निर्गय न कर सहो तो वहाँ भो लो विचारशीछ, परामर्श देनेमें कुशळ, सत्कर्म और 
सदाचार्रम पूर्णतया संलग्न तथा घर्मकामी ( सासारिक घनादिकी कामनासे रहित ) निःस्वार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मण हों, वे लोग 
उसके साथ जेसा व्यवहार करें, वेसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका व्यवहार ही इस विषयमै प्रमाण है । 

यही श्यास्रक्री आजा है--आख्नोंका निचोड दै | यही गु८ एयं माता-पिताका अनने शिष्यो और सतानोके प्रति उपदेश 
“है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है | इतना ही नहीं, अनुशासन मी यही है । ईश्वफी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेशका 
~ -नाम अनुशासन है । इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सराचारका पाठन करना चाहिये । इसी प्रकार कर्मव्य एवं 
-सदाचारका पालन करना चाहिये । 





॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११॥ 
“RSE 


ठादश अनुवाक 
श॑ नो मित्रः श॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पति; | शं नो विष्णुरुरुक्रमः । . 
नसो ब्रह्मणे । नमरते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष त्रह्मावादिषस्‌ । ऋतमवादिषय । 
न्सत्यमवादिपम्‌ । तन्मामाचीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीड्क्तारम्‌ ॥ 
४० दान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
नम्=दमारे छिरे, मिञ्र+=( दिन और माणके अघिउावा ) मित्रदेववा, दाम्‌ [ भवतु }= कल्याणप्रद हों, ( तथा) 
व्वरुणः+( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण मी, शम्‌ [ भचतु ]= कल्याणभद ह; अग्रमा-( चञ्चु और 


३२२ # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
TT 
सूर्यमण्डल्के अधिष्ठाता ) अर्यमा, नः हमारे लिये; शाम्‌=कल्याणमय, भवतु>हों। इन्द्रः (बळ और शुजाओंके अधिष्ठाता) 
इन्द्र, ( तथा ) बृहस्पति+-( वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति, नः=हमारे लिये, शम्‌ [ भवताम्‌ = शान्ति प्रदान 
करनेवाले हों, उरुक्रमः= निविक्रमरूपसे विशाल डगोंबाले, चिष्णुः= विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता है ), नः हमारे लिये; 
शम्‌ [ भवतु ]=कल्याणमय हों; ब्रह्मणे= ( उपर्युक्त सभी देवताओंके आत्मरूप ) ब्रह्मके लिये; नमः नमस्कार है; 
घायो=हे वायुदेव, ते तुम्हारे लिये, नमन्ट्नमस्कार दै, त्वम्‌=दुम, प॒व्ही, प्रत्यक्षम्‌=पत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत 
होनेवाले ) १ तल्ल तरल; असिन्द्दी, ( इसलिये मैने ) त्वाम= तुमको, पवन ही, प्रत्यक्षम= प्रत्यक्ष, ्रह्म= ब्रह्म, अवादिषम्‌ 
कहा है, ऋतम ( उम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने तुम्हें ) ऋत नामसे, अवादिषमङ पुकारा है; सत्यम्‌ ( तुमः 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैने तुम्हें सत्य नामसे, अवादिषस कहा है; तत्‌-उस ( सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरने ); माम 
आवीत मेरी रक्षा की है; तत उसने, वक्तारम्‌ आचीत्‌--वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की है, आवीत्‌. माम रक्षा 
की है मेरी, (और ) आवीत्‌ वक्तारमङरक्षा की है मेरे आचार्यकी, 32 शान्तिः= भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं; शान्ति: 

शान्तिखरूप हैं, शान्ति+= शान्तिलवरूप हैं । 

व्याख्या--शिक्षावल्लीके इस अन्तिम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियोके अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न 
नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति करते हुए, प्रार्थनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गयी है। भाव यह है फि समख आधिदैविक, 
आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियोके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमे जो सबके आत्मा 
अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका विघ्न न आने 
दे । हम सबके अन्तर्यामी त्रक्षको नमस्कार करते हैं | 


इस प्रझार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूज्रात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोमें व्याप्त परमेश्वरकी वायुकेः 
नामसे स्तुति करते हैं--- 'हे सर्वशक्तिमान्‌, सबके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार दै । आप ही समस्त प्राणियोंके 
प्राणखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है । मेने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; 
क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम दै, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं । यही नहीं, मैने “सत्य? 
नामसे भी आपको ही पुकारा दै, क्योंकि सत्य--यथार्थ भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आप ही है । उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी 
परमेश्वरने मुझे सत्‌-आचरण एव सत्य भाषण करनेकी और सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरणरूष, 
ससारचक्रसे मेरी रक्षा की है। तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति अदान 
करके उनकी रक्षा--उनफा भी सब प्रकारसे कल्याण किया है। यहाँ 'मेरी रक्षा की है, मेरे चक्ताकी रक्षा की है? इन; 
वाक्योंको दुइरानेका अभिप्राय शिक्षावल्लीकी समासिकी सूचना देना है । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार “शान्ति: पदका उच्चारण करनेफा भाव यह है कि आधिभौतिक 


आधिदैविक ओर आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विष्नोका सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान्‌ शान्तिस्वरूप हैं । अतः उनके 
स्मरसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 


दादश अनुवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 
॥ प्रथम वही समाप्त ॥ १॥ 





ब्रह्मानन्दवछी 


शान्तिपाठ 


3# सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
3» शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ कठोपनिपद्के आरम्ममें दिया गया । 


प्रथम अनुवाक 
मह्मविदाभोति परम्‌ । तदेपाम्युक्ता । 
अह्वितूरव्रह्मनानी, परम परबझको, आप्तोति- प्राप्त कर लेता है; तद उसी भावको व्यक्त करनेबाली; पवार 
ह ( श्रुति ); अभ्युक्तारकही गयी है । 
ब्याख्या--त्रह्मज्ञानी महात्मा परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, इसी रातको बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म । यो वेद निहितं शुहायां परमे व्योमन्‌ | सो$डनुते सर्वान्‌ कामान्‌ 
सह बिपश्चितिति। ' 


अ्रह्म=ब्रह्; सत्यम-सत्य; श्ञानम्‌:-जञानखरूप; ( और ) अनन्तम्‌= अनन्त है, यः= जो मनुष्य; परमे व्योमन्‌ 
अरम विशुद्ध आकाशर्मे ( रहते हुए भी ); शुहायाम्‌= प्राणियाके दयरूप गुफामें, निहितम्‌=छिपे हुए ( उस ब्रह्मको ); 
चेद=चानता है, सः वद, चिपञ्चिता=( उस ) विज्ञानखलूप; ब्रह्मगा सह त्रह्मके साथ; खवीन्‌= समस; कामान्‌ 
आअइनुते= मोर्गोक्रा अनुमत्र करता है, इति= इस प्रकार ( यह ऋचा दै ) । 
व्याख्या--इस मन्त्रमे परत्रझ परमात्माके स्वरूपत्रोधक लक्षण बताकर उनकी प्रासिके स्थानका वर्णन करते हुए 
"उनकी प्रातिका फळ बताया गया है । भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्यस्वरूप हैं। “सत्य? शब्द यहाँ नित्य सत्ताका 
चोधक है । अर्थात्‌ वे परखह्म नित्य सत्‌ हैं, किसी भी कालमे उनका अमाव नहीं होता | तथा वे ज्ञानखरूप हैं, उनमें 
अज्ञानका लेश भी नहीं दै । और वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और कालफी सीमासे अतीत--सीमारहित हैं । चे ब्रह्म परम 
पैवेशुद्ध आकागर्मे रहते हुए भी सबके हृदयकी शुफामें छिपे हुए ई । उन परब्र परमात्माको जो साधक 
'तत्त्वते जान लेता दै, वह भलीभोति सत्रको जाननेवाले उन अझके साथ रहता हुआ सत्र प्रकारके मोगोंको अलोकिक ढगसे 
अनुभव करता दै$ | 
£ इस कथनके रहस्यको समझ ठेनेपर ईश्ञावास्योपनिप्रदके अथम मन्त्रम साथकके लिये दिये हुए उपदेशका रहस्य भो स्पष्ट हो जाता 
है । चहाँ कहा दै कि इस मूतलपर जो कुछ मी जड-चेतनमय जगत्‌ है, वद ईश्वरसे परिपूर्ण दै, उन्हें अपने साय रखते हुए अर्थात्‌ निरन्तर याद रखते 
हुरही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया दै, वही वात यहाँ सिद्ध मद्दात्माकी स्थिति 
“मतानेके लिये कही गयी दै । 'वद्द नह्मके साथ सव भोगोंका अनुभव करता है? इस कथनका अभिप्राय यही दै कि वह परमात्माको प्राप्त 
सिङ पुरुष इन्द्रियोंद्ारा बाह्य विषयका सेवन करते हुए भी खय सदा परमात्मामें ही स्थित रहता दै । उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
च्यवार, उनके द्वारा दोनेवाली समी चेथ्टाएँ परमात्मामें स्थित रते हुए द्दी होती हैं। ऊोगॉके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका 
अन्द्रियोंद्रा उपभोग करते समय भी बद परमात्मासे कमी एक क्षणक्रे लिये भी अलग नहीं होता, अत सदा सभी कमसे निळेप 
र्‌इता दै । यदी माव दिखानेके लिये “विपश्चिता जक्षणा सह सर्वान्‌ कामान्‌ अश्नुते? कदा गया दै । इस प्रकार यह श्रुति परनक्षके स्वरूप 
क्या उसके शानकी महिमाको बतानेबाली दै । छ 


३२४ ५. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


सम्बन्ध--वे पर्रम परमात्मा दिस प्रकार कैसी शुफामें छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहियें--इंस 
घांगेका प्रकरण आरम्म किया जाता है त 
तखाद्वा एतसादात्मम आकाश; सम्भूत।। आकाशाहायुः । $ । अग्नेरापः । अद्म्यः 
पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुपः । स वा एप पुरुपोञ्नरसमय) । तस्येदभेक 
शिरः । अयं दक्षिणः पक्ष: । अयमुत्तरः पक्ष: । अयमात्मा। इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येप छोको भवति ।. 
बै-निश्रय ही; तस्मात्‌ ( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस, पतस्मात्‌--इस, आत्मनः परमात्मासे; ( पहले पहल ) आकाझाः= 
आकाग-तस्व, सगभूतः उत्पन्न हुआ, आकाशाच>आकाशसे, चायुःर वायु, वायोः वाधुरे, अझिम्न अग्नि, अस्ते+- 
अग्निसे, आपः-जल, ( और ) अद्भ्यः=जल-तत्तसे; पृथिची=एश्वी-तत्व उत्पन्न हुआ, पूथिव्या+- एष्वीसे; 
ओपघय/:- समख ओपधियों उसन्न हुईं, ओषचीभ्यः-ओपधियोसे, अन्नमःःअन्न उसन्न हुआ; अन्नातः-अन्नसे' 
ही, पुरुष-=( यह ) मनुष्य शरीर उपपन्न हुआ; सम्न्वह। पपःयह; पुरपः मनुष्य शरीर, बैननिश्चय ही; 
मन्नरखमयः=अन्न-रसमय रै, तस्य>उसका, इब्म-यद (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर); एवनही। शिर पश्नीकी 
कव्पनामें ) सिर है, अयमृ>यह ( दाहिनी युजा) ही, दक्षिणः पक्षः्सदाहिना पस दै, अयमूलयह ( वार्थी 
भुजा) ही' उत्तरः पक्षः्न्यायो पख है, अयमूळ्यह ( शरीरका मध्यमाग ) ही, आत्मा=पक्षीके अड्डोंका मम्प- 
भाग दै, इदम्‌>यह ( दोनों पैर ही ), पुच्छम्‌ प्रतिष्टा-पूँछ एव प्रतिष्ठा है; तत्‌ अपिटउसीके विषयमे) दपः बई 
'( आगे कहा जानेवाला ), न्छोक+= शोक, भवतिःन्हे । 
व्याख्यों--इस मन्त्रमे मनुष्यके हृदयरूप शुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य शरीरकी उसत्तिफा प्रकार सक्षेपमें 
बताकर उसके अज्ञोंकी पक्षीके अङ्के रूपमें कल्पना की गयी है। भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मासे पहु आकाश- 
तत्व उत्पन्न हुआ । आकाशते वायु तत्त्व, वायुसे अग्नि तब, अग्निसे-जल तत्र और जलसे पृथ्वी उपपन्न हुई । एथ्वीसे नाना 
प्रकारकी ओपधियो--अनाज्के पौधे हुए और ओपधियोसे म्नुप्यौंका आहार अन्न उत्न्न हुआ | उस अन्नसे यह स्थूल- 
मनुष्य-दरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ | अन्नके रससे बना हुआ यह जो मनुष्य हारीरधारी पुरुष है, इसी पक्षीके रूपमै कल्पना की 
गयी है । इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पश्नीका सिर है दाहिनीं धुजा ही दाहिना पख है । बायीं भुजा ही 
बायाँ पख है। शरीरका मध्यमाय ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है । दोनों पैर ही पूँछ एव प्रतिष्ठा ( पक्षीके 
पैर ) है। अन्नकी महिमाके विषयर्मे यह आगे कहा जानेवाला छोक--मन्त्र है। 


. ॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥ । 





` द्वितीय अचुवाक ; 


अन्नद प्रजा; जायन्ते । याः काश्च एथिवीऽश्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति | अथैनद्पि 
यन्त्यन्ततः । अक'<हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। तसात्सबोंपधयुच्यतते । सै वै तेऽन्नमापुषर्ति येऽन्नं ्रह्मोपासते। , 
अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तखात्सरवोपधमुच्यते । अननाद्वूतानि जायन्ते। जातान्यन्नेन बधेन्ते । अदयतेऽचि 
च भूतानि । तसरादन्नं तदुच्यत इति । ' ॥ 

| पृथिवीम्‌ श्रिताः १थ्वीलोकका आशय लेकर रहनेवाले, याः जो, का =कोई; च> भी; प्रजा++ प्राणी है (वे सब); 

अन्ञात्‌=अन्नसे, चे=ही; प्रजायन्ते=उलन्न होते हे, अथो= फिर, अन्नेन एव अन्नसे ही, जीचन्ति=जीते दै; अथर 
तया पुनः, अ्तत.= अन्तमें, एनत्‌ अपि= इस अन्नमै ही, युन्तिविलीन हो जाते हैं, अन्नम्‌= (अतः) अन्न, हिदी; 
भूतानास-सब भूतोंमें, ज्येप्ठमुः भ्रष्ट है, तस्मात्‌= इसलिये, ( यह ) सर्वोषधम-सर्वोपधरूप, उच्यतेः कहलाता है 

क मध्य्‌ कषेपामङ्गानामात्मा' इस धुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अङ्गोंका आत्मा है। «बा बेपकाननाला सबकी व्यप पर्थ कम जय जह 77 
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थे=जो साधक, अन्नम अन्न; ब्रह्मन ब्रह्म है; [इति= इस भावसे, | उपासते-- (उसकी) उपासना करते हैं, तेः= वे, चे= अवश्य ही; 
खर्वम्‌= समसत, अन्नम--अन्नको, आप्नुवन्ति-प्रात कर लेते हैं; हि= क्योंकि, अन्नम्‌=अन्न ही, भूतानाम> मूते; 
ज्येप्ठम-श्रेष्ठ है; तस्मात इसल्यि, सर्वोपधम-( यह )-सर्वोषध नामसे; उच्यते= कहा जाता दै, अन्नात्‌= अन्नसे ही? 
भूतानि-सब प्राणी; जायन्तेन उत्पन्न होते हैं; जातानि=उसन्न होकर, अन्नेन= अन्नसे ही; वर्घन्ते= वदते हैं, तत षहः 
अद्यते= ( प्राणियोद्वारा ) खाया जाता दै, चरतथा, भूतानि=( खय मी.) प्राणिर्योको; अत्तिरखाता दै; तर्मात्‌= 
इसलिये, अन्नम्‌='अन्न?; इति=इस नामसे, डच्यते=कहा जाता है। 


व्याख्या- इस मन्त्रमे अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि इस पृश्वीळोकमे निवास करनेवाले 
जितने भी प्राणी हैं, वे सत्र अन्नसे ही उत्पन्न हुए हैं--अन्नके परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं, उत्पन्न 
होनेके वाद अन्ने ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे जीते हैं | फिर अन्तमे इस अन्मे ही--अन्न उत्पन 
करनेवाली पृथ्वीमँ ही विलीन हो जाते हैं । तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन और मरण स्थूळदारीरके सम्बन्धसे 
ही होते हैं, और स्थूलशरीर अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही जीते हैं तथा अन्नके उद्गमस्थान एथ्वीमें ही विलीन होः 
जाते हैं । उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवातमा हैं, वे अन्नमें विलीन नहीं होते, वे तो मृत्युकालमें प्राणोके साथ इस शरीरसे' 
निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते है । 


इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति आदिका कारण दै, इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही 
सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिये यह सर्वोषधरूप कहलाता है--क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधाजन्य सताप दूर होता है। सारे 
संतापोंका मूल क्षुधा है, इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे सताप दूर हो जाते हैं । जो साधक इस अन्नकी त्रह्मरूपर्मे उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ “यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समख अन्नको प्राप्त 
कर लेते हैं । उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता दै, अन्नका अमाव नहीं रहता । यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब 
मृतोंमे श्रेष्ठ है; इसलिये यह सर्वोषधमय कहलाता है-। तथा सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं. और उत्पन्न होनेके वाद अन्नसे 
ही बढ़ते हैं--उनके अज्जोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही होती हे । सत्र प्राणी इसको खाते हैं, तथा यह भी सब प्राणियोंकी खा. 
जाता--अपनेमें विलीन कर लेता है इसीलिये 'अद्यते, अत्ति च इति अन्नम्‌? इस व्युत्पत्तिके अनुसार इसका नाम अन्न है। 


तसाह्ा एतसादन्रसमयादन्योञ्न्तर आत्मा प्राणमयः । तेनेष पूर्णः। स चा एप पुरुषविध एव 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः | तस्य प्राण एव शिरः। व्यानो दक्षिणः पक्ष; | अपान उत्तरः पक्ष; । 
आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष ःछोको भवति । 
चें-निश्रय ही, तस्मात उस, एतस्माव्‌= इस, अन्नरसमयात--अन्न-रसमय मनुष्युगरीरसे, मिन; 
अन्तरः-उसके भीतर रहनेवाला, प्राणमयः आत्मा«-प्राणमय पुरुष है; तेन= उससे; पुषः यह ( अन्न-रसमय पुरुष ); 
पूर्ण+-व्याप्त है, स: वह, पष: यह प्राणमय आत्मा; वेः निश्चय ही, पुरुषविधः एव-पुरुषके आकारका ही है, तस्य-उस' 
( अन्न-रसमय ) आत्माकी, पुरुषविधताम> पुरुषतुस्य आकृतिमें, असुर अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही, अयम्‌=यह 
पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है, तस्य उस ( प्राणमय आत्मा ) का, प्राणः- प्राण, पवरही, शिर+= ( मान्नो ) 
सिर है; व्यान+-व्यान, द्क्षिणः= दाहिना, पक्षः=पख हे, अपान-= अपान, उत्तरः=वायो, पक्ष: पख है, आकाशः= 
आकाश, आत्मा=ररीरका मध्यभाग है, ( और ) पृथिवी-पथ्वी, पुच्छम्‌=पूँछ, ( एवम्‌ ) प्रतिष्ठा: आधार है; 
तंत्‌=उस प्राण ( की महिमा ) के विपयमें, अपि= भी, पषः= यह आगे वताया जानेवाला, स्छोक+- लोक); भवति=दै । 
` व्याख्या--द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अशर्म प्राणमय शरीरका वर्णन किया गया है | भाव यह दै कि पूर्वोक्त 
अन्नके रससे वने हुए स्थूलगरीरसे भिन्न उस स्थूलशरीरके भीतर रहनेवाल एक और गरीर है, उसका नाम 
“प्राणमय’ है, उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है । अन्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण प्राणमय शरीर 
इसके अङ्ग-परत्य्भमे व्यास है | वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है | अन्नमय आरीरकी पुरुपाकारता प्रसिद्ध 
है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय कोश भी पुरुघाकार कहा जाता है | उसकी-पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है- 


३३६ १० अहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति :- 








भाण ही मानो उसका सिर है, क्योकि शरीरके अङ्कोमे जेसे मस्तक श्रेष्ठ टे, उसी प्रकार पॉर्चा माणोमे मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ 

है। व्यान दाहिना पख हे । अपान बायाँ पख है । आऊाश अर्थात्‌ आकाशमै फैले हुए वायुकी भोति सर्यशरीरव्यापी “समान 

चायु’ आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीरमे समानभावसे रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय दारीरको पुष्ट करता है | इसका 

स्यान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशे सम्बन्ध है, यह वात प्रभोपनिपद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके पाँचै और 

आठवें मन्त्रेंमि कही गयी है | तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर रसनेवाली प्रथ्वीकी आघिदैबिक 

शक्ति ही इस प्राणमय पुरुपका आधार है | इसका वर्णन भी प्रभोपनिपद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके आठवें मन्त्रमे ही आया है । 
इस प्राणकी मह्दिमाके विषयमे आगे कहा हुआ “छोक--मन्त्र है। 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
---+०960--...- 


तृतीय अनुवाक 


भणे देवा अनु प्राणन्ति | मनुष्या; पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्ात्सवायुप्मुच्यते । 


त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तखात्सर्वायुपमुच्यत इति । तस्वैष 
घब शारीर आत्मा यः पूर्य 


येरजो-जो, देवाः देवता, मनुष्याः मनुष्य. चरऔर, पशवः- पशु आदि प्राणी हैं; 
आणका अनुसरण करके ही, प्राणन्ति>चेष्ट करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं, दिमक्योंकि; प्राणः-प्राण ही; 
शूतानाम्‌=पाणिर्योकी, आयुःऱआयु दै; तस्मात्‌ इसलिये) ( यह प्राण) खबोयुषम्‌=सउका आयु; उच्यते 
कहलाता है; प्राण=पाण; द्विल्ही, भूतानामू=पराणियो फी; आयुः= आयु--जीषन है; तस्मात्‌= इसलिये, ( यह ) 
र्षायुषम्‌=सवक्रा आयु; उच्यते= कहलाता है; इतिय समझफर; ये=जो कोइ; प्राणमू=प्राणकी; अहल 
मसते, उपासतेन'उपासना करते हैं; ते>वे, सर्वम्‌ एव निस्वन्देह समख; आयु: आयुको; यन्तिः पराप्त कर लेते 


7 तस्य=उसक्रा धयः घच=्यदी; शारीर+=शरीरमें रइनेवाला; आत्माऽ अन्तरात्मा हे; यः= जो} पूर्वस्प-पहलेबालेका 
अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है । 


व्याख्या---ठतीय अजुवाकके इस पहले अंशर्मे 
भाणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया 


[तते=वे;] प्राणम्‌ अचु= 


प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस 


7 है । भाव यह है फि जितने भी देवता, मनुष्य, पञ्च आदि 
झरीरथारी आणी हैं, वे सब पराणे सहारे ही जी रहे हैं । प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता, क्‍योंकि प्राण 


ही सव प्राणिर्योकी आयु--जीवन है, इसीलिये यह माण प्सर्वायुष$ कहछाता है। जो साधक ध्यह प्राणियोंकी आयु है, 
। इसलिये यह सबका आयु--जीवन कहलाता है? यों समझकर इस प्राणकी ब्रक्मरूपसे उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको 
आ कर लेते हैं। प्रशोपनिपद्‌्म भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राणके तत्तो जान लेता है) वह खय अमर हो जाता है 


उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती ( ३। ११) । जो सात्मा परमेश्वर अन्नके रसले बने हुए स्थूलशरीरघारी 
इुर्षका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुषरा भी शरीरान्तर्व॑ती अन्तर्यामी आत्मा है। 


तखाद्दा आत्मा मनोमयः । तेनेष पूर्ण । स वा एप पुरुषविध 
एव । तस्य पुरुपनिधतामन्व्यं पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिर) ऋग्दक्षिणः पक्ष; | सामोत्तरः पक्ष; । 
आदेश आत्मा । अथर्वाद्विरसः पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष शोको भवति | 

चै>यह निश्चय है कि, तस्मात्‌-उस, एतस्मात्‌ इस; प्राणमयात्‌=प्राणमय पुरुषसे, अन्य+=मिन्न; अन्तर्‌ः= 
उसके भीतर रहनेत्राला, मनोमयः= मनोमय, आत्मान आत्मा (पुरुष) है; तेन=उस मनोमय आत्मारे; पुष: यह प्राणमय 
शरीर; पूणेः=न्यात है; सर वह; चाम यह मनोमय आत्मा; चै-निश्वय ही; पुरुषविधः पुरुषके आकारका, एही 
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है; तस्य= उसकी; पुरुषविधताम्‌ अनु पुरुष-तुल्य आङ्कतिमें अनुगत (व्याप्त ) होनेसे ही, अयम्‌=यह मनोमय 
आत्मा; पुरुषचिधः= पुरुषके आकारका है, तस्य=उस ( मनोमय पुरुष) का, यजुम-्यजुवँद; पवरही; शिरः= 
(मानो ) सिर है; ऋषकर ऋग्वेद; दक्षिणः= दाहिना, पक्षः= पंख दै, साम=सामवेद, उत्तरः वायो, पक्षः्= पख है; 
आदेशाः= आदेश ( विधिवाक्य ); आत्मा=गरीरका मध्यमाग दै, अथ्वाङ्गिरसः= अथर्वा और अङ्गिरा ऋषिद्वारा देखे 
गये अथर्ववेदके मन्त्र ही, पुच्छम्‌= पूँछ; ( एवं ) घतिष्ठा=आधार है, तत्‌=उसक्री महिमाके विषयमे; अपि भी; 
पषः यह आगे कहा जानेवाला, ज्छोक+८ -छोक, भवति है| 
च्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि पहले 
बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाळा दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा दै । वह यह मनोमय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका है | प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आकारवाला है । 
उसकी पीके रूपमै इस प्रकार कल्पना की गयी हे--उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद बायाँ पंख है, आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा और अङ्गिरा ऋषियोंद्वारा 
देखे हुए अयर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और आधार हैं । 


यज आदि कमोमें यजुर्वेदके मन्त्रकी ही प्रधानता हे । इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा 
जिसकी पाद:पूर्तिका कोई नियत नियम न हो; ऐसे मन्त्रको 'यजु"छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है| इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहाः पद जोड़कर अग्निमें आहुति दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र मी “यजुः 
ही कहळायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अभिको हविष्य अर्पित किया जाता दै, इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है । अद्धोमे 
भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेदको सिर बतळाना उचित ही दै | वेद-मन्त्रांके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये 
पहले मनमै ही संकल्प उठता है; अतः सकल्पात्मक दृत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अद्भोर्मे खान दिया गया दै । शरीरमें जो स्थान दोनों झुजाओंका दै, वही स्थान मनोमय 
पुरुषके अज्ञोमे ऋग्वेद और सामवेदका है । यज्ञ-यागादिमें इनके मर्न्तरोद्दार सवन और गायन होता है; अतः यजुर्मन्त्रोंकी 
अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी झुजाओंकी मोति यज्ञे विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया है । 
आदेश ( विधि )-वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अङ्गौका मध्यभाग बताया गया है। अथर्ववेदसें 
शान्तिक-पौष्टिक आदि काके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एव प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसगत 
ही है। संकल्पात्मक बृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रौंको उसका अङ्ग 
बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमे भी यह आगे चतर्थ अनुवाकर्मे कदा जानेवाला छोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ ठुतीय अज्ञुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


6 
चतुर्थ अनुवाक \ 

य॒तो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य सह । आवन्द॑ ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कदाचनेति । 
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 

यतः जहॉसे, मनसा सरह=मनके सहित, चाचः्=वाणी आदि इन्द्रियो अधाप्य=उसे न पाकर; 
निवतेन्ते=लेर आती हैं, [ तस्य ] ब्रह्मणभ्=उस ब्रक्मके, आनन्दम्‌= आनन्दको, विद्वान्‌= जानेवाला पुरुष; 
कदाचन=्कमी; न विभेतिर भय नहीं करता, इति=इस प्रकार यह शोक दै, तस्य=उस मनोमय पुरुषका भी; 
पपः पचम यही परमात्मा, शारीरः=शरीरान्तर्वती, आत्मा=आत्मा दै, यः जो, पूर्वस्य पहे बताये हुए अन्नरसमय 
शरीर या प्राणमय शरीरका दै । 


उ० आँ० ४दै-- 





३३८ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति २ 
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व्याख्या--इस मन्त्रम ब्रहमके आनन्दको जाननेवाले विद्वानकी महिमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी 
महिमा प्रकट की गयी है। माव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द है, बद्दातक मन; वाणी आदि 
समस्त इन्दरियोके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है, परत ब्रह्मको पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको 
यह त्रके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक है । ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पुरुपको उन परब्रह्मके द्वारतर पहुँचाकरः 
उसे वहीं छोड़कर खय लोट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है । त्रके आनन्दमय खरूपको जान लेनेवाला 
विद्वान्‌ कमी मयमीत नहीं होता । इस प्रकार यह मन्त्र है । 

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके 
अन्तर्यामी हैं । 

विज्ञानमयस्तेनेप कडे 

तसाद्दा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा |; पूण; । स वा एप पुरुपविध 
एवं । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुपविध; | तस्य भ्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिण; पक्ष; । सत्यमुत्तरः 
पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येप 'छोको भवति । 

चेरनिश्वय ही; तस्मातरउस पहले बताये हुए, पतस्मात्‌=इस, मनोमयात्‌मनोमय पुरुपसे; अन्यः= 
अन्य; अन्तरः= इसके भीतर रइनेवारा, आतमा= आत्मा, विज्ञानमयःर विज्ञानमय है, तेन=उस विज्ञानमय आत्मासे, 
पषः=्यह मनोमय शरीर, पूर्णः्=व्यास है; सः=वह, पप+्न्य विज्ञानमय आत्मा, चै>निश्चय ही; पुरुषविधः 
पवर निस्सदेह्द पुरुषके आकारका ही है, तस्य=उसी, पुरुषविघताम्‌ अनु=पुरुप्राक्ृतिमे अनुगत होनेसे ही, ,अयमूर्‌ 
यह विज्ञानमय आत्मा, पुरुषविध+८पुरुषके आकारका बताया जाता है, तस्य=उस विशनमय आत्माका; श्रद्धा 
श्रद्धा प॒वटदी; शिर+-( मानो ) सिर दै, ऋतम्‌=सदाचारका निश्चय; दक्षिण;- दादिना, पक्षः-पख है; सत्यम्‌ 
सत्य-भाषणका निश्चय, उत्तर#-बायों, पक्षः<पख है, योगः (ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप) योग दी; आत्माट 
शरीरका भध्यभाग दे, महः= “महः नामसे प्रसिद्ध परमात्मा ही, पुञ्छमङ पुच्छ, ( एव ) प्रतिष्ठा= आधार दे, ततर 
उस विषयमे; अफि= भी, पषः= यह आगे कहा जानेवाला, म्छोकः= रोक, भचति= है । 

व्याख्या--चवुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अशमे विज्ञानमय पुरुषका अर्थात्‌ विशानमय ग्रीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है । भाव यह है कि पहले बताये हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है । वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप शुफामें निवास करनेवाळा और उसमें तदाकार-सा बना हुआ 
जीवात्मा । उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरम सर्वत्र व्याप्त है । और मनोमय अपनेसे पहले- 
चाळे प्राणमय और अन्नमयमे व्याप्त है । अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीरमे व्याप्त है | गीतामें भी यही कहा है कि 
जीवात्मारप क्षेत्र शरीररूप क्षेत्रमें सर्वत्र स्थित है (गीता १३। ३२) । वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुषके आकार- 
का है । उस मनोमय पुरुषमे व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता हे । उस विज्ञानमयके अङ्झोकी पक्षीके रूपमे इस 
प्रकार कल्पना की गयी है । शद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप इत्तिको, वही उस विशानात्माके शरीरमे प्रधान 
अङ्गरूप सिर है; क्योंकि यहद दृढ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका कारण है । परमात्माकी प्ासिमे तो सत्रसे पहले और 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है । सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पख है, सत्य भाषणका निश्चय ही इसका वार्या 
पख है । ध्यानद्वारा परमात्माके साथ सयुक्त रहना ही विशानमय शरीरका मध्यभाग है और “भइ: नामले प्रसिदध परमात्मा 
पुच्छ अर्थात्‌ आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है । 

इस चिशानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पञ्चम अनुवाकमें कहा जानेवाला शोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
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* शिक्षावछीमै “मू ', “युव ५ “स्व ' और “मह शन चार व्याहतियोंमें “मह! को अद्याका स्वरूप बताया है, अत पद! 
व्याइति गद्दाका नाम दै और नह्मको आत्माकी प्रतिष्ठा वतळाना सर्वथा युक्तिसगत दै | 


* तेत्तिरीयोपनिपद्‌ * ३२९ 








पञ्चप अनुवाक 


विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तचुतेऽपि च । विज्ञानं देवा; सर्वे । त्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञान 
ब्रह्म चेद्वेद । तसाच्येन् प्रमाद्यति । नरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समञ्चुत इति । तस्येप एव 
शारीर आत्मा यः पूवस्य | 


विशानम्‌- विनान ही; यज्ञम्‌ तञुने=यर्जोका विस्तार करता दै; च= और; कर्माणि अपि तञ्ञुते= कर्मोका भी 
विस्तार करता है, खर्चे=सत्र; देचाः= इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्ठम्‌=सर्वशेए; त्रह्म=व्रह्मके रुपें, विघानम्‌ उपासते= 
बिज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत्‌=यदि$ ( कोई ) विन्ञानम्‌= वि्ानक्रो} त्रह्मनत्रह्मरूपसे; वेदर जानता दै, ( और ) 
चेत्‌=यदि; तस्मात्‌=उससे, न प्रमाद्यति=प्रमाद नहीं करता, निरन्तर उसी प्रकार चिन्तन करता रहता है, (तो) 
पाप्मनः= ( झरीरमिमानननित ) पापसमुदायको} शारीरे=शरीरमें ही, दित्वा=छोइकर; सचोन्‌=समस्त, कामान्‌ 
समझ्नुते=मोर्गोका अनुभव करता है; इतिर इस प्रकार यह ब्लोक है, तस्यः= उस विजानमयका; पप+=यद्द परमात्मा; 
पवः ही; शारीर. शारीरान्तर्वती, आत्मा आत्मा है; यः जो; पूर्वस्य= पहळेवालेका है । 

व्यास्या--इस मन्त्रमे बिज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन और उसकी ब्रह्मल्पसे उपासना करनेका फळ बताया गया 
है । मात्र यह दै कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यर्नोका अर्थात्‌ शुम-कर्मरूप पुण्योका विखार 
करता है और यही अन्यान्य लोकिक कमोका भी विस्तार करता है । अर्थात्‌ वुद्धिसे दी सम्पूर्ण कर्माको प्रेरणा मिलती है | 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ त्रझके रूपमें इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी-अपनी वृत्तिर्यो- 
द्वारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं | यदि कोई साधक इस बिज्ञानखरुप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस 
घारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस घारणामे भूल नहीं करता या शरीर आदिमे स्थित, एकदेशीय एवं वद्धखरूपमें 
ब्रझ्मका अमिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्मेकि सचित पापसमुदायकों शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगोंका 
अनुमत्र करता दै । इस प्रकार यह ब्लोक है । 

उस विज्ञानमयके मी अन्तर्यामी आत्मा बे ही परत्रझ परमेश्वर हैं, जो पहलेवालोंके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलशरीरके, 
प्राणमयके और मनोमयके हैं | 


तसाद्ा एतसादिज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनेप पूर्णः । स वा एप पुरुपविध एव | 
तस्य पुरुपविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः | प्रमोद उत्तरः पक्षः । 
आनन्द आतमा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति । 


चे=निश्रय ही; तस्मात्‌=उस पहले कहे हुए; पतस्माद्‌= इप, विशानमयात्‌- विजानमय जीवात्मासे; 
अन्यः=मिन्न। अन्तरः= इसके भी भीतर रहनेवाळा आत्मा, आनन्दमयः आत्मा= आनन्दमय परमात्मा दै; तेन= 
उससे, पप बह विनानमय, पूर्णः पूर्णतः व्यास दैः सब; पपः=्यद आनन्दमय परमात्मा, वेस मी, पुरुपचिधः= 
पुरपके समान आकारवाला; वरही दै; तस्य=उस विनानमयकी, पुरुपचिधताम्‌ अ= एुरुपाकारतामें अनुगत 
दोनेते ही, अयमू=यइ ( आनन्दमय परमात्मा), पुरुपचिधः= पुरुषाकार कहा जाता दै, तस्य=उस आनन्दमय- 
का; प्रियम्‌- प्रिय, एवस्दी; शिरः= ( मानो) सिर दै, मोदभ्नमोद, दक्षिणः= दाहिना; पक्ष+-पंख दै; प्रमोद्‌+८ 
प्रमोद, उत्तरःनवार्यो; पश्ष++पंख दै, आनन्दः=आनन्द ही; आरमा=गरीरका मब्यमाग है, ब्रह्मनत्रह्म, पुच्छम्‌= 
पूँछ, ( एव ) प्रतिष्ठा- आधार दै, तद्‌ उसकी महिमाके विपयमें, अपि=भी, पणः= यह, श्ोक+=ग्लोक; अवतिः=दै । 


व्याख्या--पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंश्रमें आनन्दमय परमपुरुपका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले 
अशमे कदे हुए विजानमय जीतात्मासे भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है, वह है आनन्दमय परमात्मा | 


उससे यद विज्ञानमय पुरुप व्यास दै अर्थात्‌ वह इसमे भी परिपूर्ण है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ३। ७।२३) में भी 


३४० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








परमात्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया है। वे ही वास्तवमें समस्त पुरुषोंते उत्तम 
होनेके कारण पुरुष? शब्दके अभिधेय हैं। वे विज्ञानमय पुरुषके समान आझारवाठे हैँ । उस विज्ञानमय पुरुषमे व्याप्त 
होनेके कारण ही वे पुरुपाकार कहे जाते हैं । पक्षीके रूपकरमे उन आनन्दमय परमेश्वरके अल्का कल्पना इस प्रकार की 
गयी है | प्रियमाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं । समस्त प्राणी 'आनन्द! से प्रेम 
करते हैं, समी “आनन्दको? चाहते हैं; परतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते । यह “प्रियता’ उन आनन्दमय परमात्मा- 
का एक प्रधान अझ है; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्ग सिर है । मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंज है, आनन्द 
ही परमात्माफा सध्य-अङ्ग है तथा खय ब्रह्म ही इनकी पूँछ एव आधार हैं । परमात्मा अवयबरहित होनेके कारण उनके 
खरूप और अज्ञोका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता । फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी १ इसका समाधान करते हुए 
र्मसूज्र ( ३। ३। १२ से ३। ३। १४ तङ) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्मके विपयमें ऐसी कल्पना केवल 
उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती है; दूसरा कोई प्रयोजन नहीं दै । इस प्रररणमें विज्ञानमयफा अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात ब्रह्मसुज्न ( १ । १ | १२ से १९ तकके विवेचन ) में युक्तियी तथा 
श्रुतियेकि प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है । 
इन आनन्दमय परमात्माके विषयमे मी आगे षष्ठ अनुवाकमे कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र दै । 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
— 
षष्ठ अनुवाक 

असन्नेव स भवति । असट्क्षेति वेद चेत्‌ । असि ब्रक्षेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । 

चेत्‌= यदि, ( कोई ) ब्रह्म तरह: असत्‌रनहीं है; इति=इस प्रकार; वेदर समझता दै, (तो) सः वह, असत्‌ट 
असत्‌} पवर ही, भवति> हो जाता है, ( और ) चेत्‌रयदि। ( कोई ) ब्रह्वास्त्रह; अस्तिरहै; इति= इस प्रकार; वेदर 
जानता है, ततः=तो; [ चिद्वांसः= ज्ञानीजन,]| पुनम: इसको; खन्तमू=सत--सतुरुष, बिहु-समझते हैं; इति इस 
प्रकार यह इलोक है । 

व्याख्या-इस मन्त्रमे अ्क्षकी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया गया है । भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य 
यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह “असत्‌? 
हो जाता दै, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारे भ्रष्ट, नीच प्रकृतिका हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य ब्रह्मके यथार्थ 
तत्तको न जानकर भी यह समझता दै कि “निःसदेह ब्रह्म दै”, अर्थात्‌ शाख और महापुरुषोपर दृढ विश्वास होनेके कारण 
यदि उसके मनें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्यको ञानी और महापुरुष “सत? अर्थात्‌ सत्पुरुष 
समझते हैं, क्योंकि परमातमाके तत्वशानकी पहली सीढी उनकी सत्तामें विश्वास ही है । परमात्मा सत्तमे विश्वास बना रहे 
तो कभी न-कमी किन्ही महापुरुषकी कासे साधनमें छगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है | 


तस्यैप एव शारीर आत्मा थः पूर्वस्य । 


तस्य= उस ( आनन्दमय ) का भी? षषः पव=्यदी, शारीरः=शरीरान्तर्वती; आत्मा आत्मा है, याळ जो: 
पूर्वस्य=पहलेवारे ( विज्ञानमय) का हे । ० 2०२: fee 0) शात) 
व्याख्या--षडठ अनुवाकके इस दूसरे अशर्मे पहलेके वर्णनानुसार आनन्दमयका आनन्दमयको 
बताया गया है । भाव यह है कि उन आनन्दमय ब्रह्मके वे खय ही गरीरान्तर्वती आर ना मै बोर 
शरीरीका भेद नहीं है | जो पहले बताये हुए अन-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी परमात्मा हैं, ८ pros 


है, उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं दै । इसीलिये वे स्वय ही अपने अन्तर्यामी 
समाप्त कर दिया गया दै । ® दे । इसलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं 


नौ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ नै ३४१ 








सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशर्म ब्रहाको "असत्‌? मानने और “सत्‌? माननेका फकत बताया गया है, उसे सुनफर प्रत्मेक 
मनुष्यके मनमें जो प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्षोंका निर्णय करके उन न्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके सिये श्रुति स्वय ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 
अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वान छोक॑ प्रेत्य क्न गच्छती ३ । आहो विद्वान लोकं प्रेत्य 
कश्रित्समच्नुता ३ उ । 
अथर इसके वादे; अतः यहासे; अलुप्रश्चा:> अनुप्रश्न आरम्म होते हैं; उत= क्या, अविद्वान्‌=ब्रह्मको न जानेवाला} 
कश्चन- कोई -पुरुष, प्रेत्य= मरकर; असुम्‌ लोकम्‌ गच्छति उस लोकमें (परलोकर्मे) जाता दै, आहोरअथवा। 
कश्रित्‌- कोई भी; विद्वान्‌ शनी; परेत्य मरकर, अझुम्‌= उस; ळोकम्‌ङलोकको; समइनुतेः प्रास होता है; उ=क्या ¦ 
व्याख्या--अव यहेसि अनुप्रश्न# आरम्म करते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको 
न जानेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं १ दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जानेवाला 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेके वाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं १ 
_ सम्बन्ध--इन परशनोफे उत्तरम श्रुति त्रहके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाकमें जो सध्षेपरे सुष्टिकी 
उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी विशद्रूपसे समझाया जाता है-- 
सोऽकामयत । वहु सया प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा इद*सर्वमसूजत यदिदं 
किच । तत्यृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌। तदनुप्रविश्य सञ्च त्यचाभवत्‌ । निरुक्त चानिरुक्तं च । निलयनं 
चानिरूयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । 


तदप्येप शलोको भवति । 
सः=उस परमेश्वरने; अकामयतः्विचार किया कि; प्रजायेय-मैं प्रकट होऊँ; ( और अनेक नाम-रूप धारण 
“करके ) वहु= बहुत; स्याम्‌ इतिः दो जाऊँ; सः= ( इसके बाद) उसने, तपः = तप किया अर्थात्‌ अपने सकल्पका 


विस्तार किया; सः उसने) तपः तप्त्वा-इस प्रकार संकस्पका विस्तार करके} यत्‌= जो, किम>कुछ, च=्मी; इदम्‌ 
यह देखने और समझनेमै आता दै, इदम= इए, सम्‌ अखुज॒त= समस्त जगत्‌की रचना की, तत्‌ स्वष्टाचउस जगत्की 
रचना करनेके अनन्तर, तत्‌ फव (वह खय) उसीमे; अन्लुप्राविशव्‌ साथ-साथ प्रविष्ट हो गया, तत्‌ अञ्ु्विश्य= उसमें 
साथ-साथ प्रविष्ट दोनेके बाद, ( वह खय ही ) खतङमूर्त; च=और, त्यतः अमूर्त; च=भी, अभवत्‌= गया; 
_निरुक्तम्‌ च अनिरुक्तमवतानेमे आनेवाे और न आनेवांडे, चरतथा/ निलयनम्‌ 0... च अनिरुक्तम>बतानेमे आनेवाले और न आनेवांले, चतथा, निळयनम= आश्रय देनेवाले, च=ओऔर, 

# अनुप्रश्न उन प्रश्नोंकी कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्यके मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता दै । 


इस अनुवाकर्मे जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन ऐं--( १) वास्तवमें अक्ष हैं या नहीं ! ( २) जव अञ आकाशकी 
भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरहित---सम है, तव क्या वे अविद्वान्‌ ( अपना शान न रखनेवाले ) को भी ग्राप्त होते हैं या नहीं ! 
( ३ ) यदि अविद्दानूको नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्वानको भी नहीं प्राप्त होंगे, इसलिये यहद तीसरा प्रश्न है कि 
विद्वान्‌ पुरुष जह्षका अनुभव करता दै या नहीं ! इनके उत्तरम ब्रह्मको सष्टिका कारण बतळाकर अर्थत उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी । 
फिर “तत्‌ सत्यम्‌ इत्याचक्षते ” इस वाक्यद्वारा थुतिने स्पष्टरूपसे भी उनको सत्ताका प्रतिपादन कर दिया । सातवें अनुवाकमें तो 
और मी स्पष्ट बचन मिलता दै--«को श्ेवान्यात्‌ ! क प्राण्यात्‌ १ यदेष आकाश आनन्दो न स्याद! अर्थात्‌ यदि ये आकाशखरूप आनन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रइता और कौन चेष्टा भी कर सकता ! अर्थात्‌ प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर ही निर्भर 
हैं। दूसरे प्रझके उत्तरमें सप्तम अनुवाकर्मे यह वात कही गयी है कि जवतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें 
थोडा-सा भी अन्तर रख लेता दै, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता । तीसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसदारमें श्रुति 
'ख्य काइती दै--“स य एववित्‌ आनन्दमयमात्मानमुपसक्रामति' अर्थाव्‌ जो यह जानता है, वह क्रमश अन्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त 
करता हुआ अन्तम आनन्दमय परमेश्वरको प्राप्त कर छेता है ।' ह 


३४२ % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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अनिलयनम्‌ः=आश्रय न देनेवाले, च तथा; विक्षानम्‌= चेतनायुक्त, चन और; अविश्षानम्‌= जड पदार्थ, च=तया} 
सत्यम>उत्य; च=और; अनुतम्‌= हठ ( इन सवके रूपमै ), चर मी; सत्यम्‌= वह सत्यस्वरूप परमात्मा ही; अभवत्‌= 
हो गया, यत=जो; किम्‌=कुछ, चरभी, इदम्‌ यह दिखायी देता है और अनुभवमे आता है; तत्‌लवह) सत्यम्‌ 
सत्य ही है; इति=इस प्रकार, आचक्षते=जानीजन कहते हैं, तत उस विषयमें, अपि भी, पापः यह, रोकः 

इलोक; भवति=दै | न 

व्याख्या--सर्गके आदिमे पररह परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। 
यह विचार करके उन्होने तप किया अर्थात्‌ जीर्वोके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये सकल्प किया | सफल्प करके यह जो 
कुछ मी देखने, सुनने और समझनेमें आता है; उस जड-चेतनमय समस्त जगतूकी रचना की; अर्थात्‌ इसका सकल्पमय स्वरूप 
चना रिया । उसके वाद खय भी उसमें 'प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतूमे वे परमेश्वर पहलेसे द्व 
प्रविष्ट थे,--यह्‌ जगत्‌ जव उन्हीँका स्वरूप है, तव उसमें उनफा प्रविष्ट होना नहीं वनता,--तथापि जड-चेतनमय जगत्‌में 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन पर्ह्म परमेश्वरके विशेष खरूप--उनके अन्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह वात 
कही गयी है कि “इस जगतूकी रचना करके वे स्वय भी उसमें प्रविष्ट दो गये |? प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त और अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाळे पृथ्वी, जल और तेज--इन भूर्तेकि रूप तथा वायु और आकाग--इन न दिखायी देनेवाळे 
भूर्तेकि रूपमें प्रकट हो गये । फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; ऐसे विभिन्न नाना पदायाँके 
रूपॉमें हो गये । इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाले, चेतन और जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र 
परमेश्वर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये | वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सत्य और झुठ--इन 
सबके रूपमें हो गये | इसीलिये शानीजन कहते हैं कि “यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता दै, वह सव-का सव 
सत्यखरूप परमात्मा ही दै ।? 

इस विषयर्मे भी यह आगे सप्तम अनुवाकर्मे कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 








सं अनुवाक 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत । तदात्मानखयमकुरुत । तसात्तत्सुकृतमुच्यत इति । 


अग्ने> प्रकट होनेसे पहले, इद्म्‌ यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; अखत्‌= अव्यक्तस्पर्मे, वैर ही; आसीत्‌ या; तत+- 
as सत्‌=सत्‌ अर्थात्‌ नि प्रत्यक्ष जगत्‌, अजायत=उत्पन्न हुआ दै, तत्‌- उसने, आत्मानमूळ 
अपनेकी, खयमजखय, अकुरुत>( इस रूण्मे ) प्रकट किया है, तस्मात-इसीलिये, तत्‌=वह। सुकृतम्‌ 'सुकृतः; 
उच्यते=कद्दा जाता है; इति इस प्रकार यह लोक है। त होया ना न 


व्याख्या--सूक्ष्म और स्थूलरूपमे प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ असत्‌--अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें 
ही था, उस अव्यक्तावस्थासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ है| परमात्माने अपने- 
को खय ही इस जड-चेतनात्मक जगतूके रूपमे बनाया है, इसीलिये उनका नाम “सुकत? ( अपने-आप बने हुए )है |# 


क़ `+ गोतामे कई प्रकारसे इस जब-चेतनातक जगतका अन्ये उन शन केर उसे ज उ पल उप उठ कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगदूका अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसीमें लय होना वताया गया दै (गीता ८ । 
१८, ९॥ ७, २। २८ )। परतु भगवान्‌ जव खय अवतार लेकर लीला करनेके लिये जगतमें प्रकट होते हैं, तव उनका वद्द प्रकट 
होना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं दे, वद तो अलौकिक है। 
इसलिये वहाँ भगवानले कहद दै कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे ुद्धिद्दीन हैं ( ७। २४ ), वहाँ जब्तत्तों और उनके 
नियमोंका प्रवेश नहीं है। भगवानूके नाम, रूप, ठीला, धाम--सव कुछ अप्राकृत है, चिन्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिव्य दै । 
भगबानूके म्राक्यका रहस्य मे देवता और महर्पिलोग भी नहीं जानते ( गीता १०। २ )। 


>: तैत्तिरीयोपनिषद्‌ * ३४३ 








_ यष्दै तत्सुकृतं रसो वै सः । रस<ह्येवायं लब्ध्वाऊनन्दी भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष 

आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एप ह्येवानन्दयाति । 

चे=निश्रय ही, यत्‌= जो, तत्‌= वह, खुकूृतम- बुत दै; सः वैर वही; रखः=रस है, हि=क्योंकि, अयम्‌= यह 
( जीवात्मा ); रखम्‌=इस रसको, छञ्ध्वा= प्रास करके, पव= ही, आनन्दी= आनन्दयुक्त, भवति=द्दोता है; यत्‌=यदि, 
पषः्=्यह; आनन्द्‌+= आनन्दखरूप, आकाशः= आकागकी भोति व्यापक परमात्मा, न स्यात्‌=न होता; हि=तो} कः एच 
कोन; अन्यात्‌= जीवित रह सकता; ( और ) कः= कोन; प्राण्यात प्राणोकी क्रिया ( चेष्टा ) कर सकता, हि=निःसंदेइः; 
पषः्-्यह परमात्मा; पवर ही; आनन्द्याति= सत्रको आनन्द प्रदान करता है । 

व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमे “सुक्त? नामसे कहे गये हें, बे परत्रह्म परमात्मा सचमुच रसस्वरूप 
( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि अनादिकाळसे जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह 
जीवात्मा इन रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है । जवतक इन परम प्राप्य आनन्दखरूप परमेश्वरसे इसका 
सयोग नहीं हो जाता, तत्रतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द नही मिल सकता । इसीसे उन 
वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसदेह सिद्ध होता है, क्योकि यदि ये आकागकी भाति व्यापक आनन्द- 
खरूप परमात्मा नहीं होते तो कोन जीवित रह सकता और कोन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सकता । अर्थात्‌ 
समस्त प्राणी सुखखरूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि चेष्टा करते हैं | इतना ही नहीं, सबके जीवन- 
निर्वाहकी सव प्रकारसे सुव्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित और 
व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती । अतः मनुष्यको यह दृढतापूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतूके कर्ता- 
इर्ता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं तथा निःसदेह ये परमात्मा ही सवको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्दखरूप 
एकमात्र परमात्मा ही है, तव दूसरा कौन आनन्द दे सकता है । 


यदा ह्येयैप एतसिन्नदस्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽमयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो 


भवति । 

हि=क्योकि; यदा पवर जब कमी, पयः यह जीवात्मा; पतस्मिन्‌= इस; अरच्ये= देखनेमें न आनेवाले, अनात्म्ये= 
शरीररहित, अनिरुक्ते= त्रतलानेमें न आनेवाले, ( और ) अनिलयने= दूसरेका आश्रय न लेनेवाले परब्रझ परमात्मामें, 
अभयम=निर्मयतापूर्वक, प्रतिष्ठाम्‌= स्थिति, विन्दते=लाम करता है, अथ=्तत्र, सः वह, अभयम निर्मयपदको; 
गतः= प्रात, भवति= ददो जाता दै । 

ब्याख्या--क्योकि उन परन्रह्म परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा रखनेवाला यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाळे, 
वतलानेमें न आनेबाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीर-रहित परब्रझ परमात्मामें निर्मय ( अविचल ) स्थिति लाम 
करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भय एव शोकसे रहित हो जाता है । 


यदा झवैप एतसिन्लु दरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य । 
तदप्येष छोको भवति । 


हिर क्योकि; यदा एच जवतक) पषः=यइ; उ द्रमङथोड़ा-सा; वैन भी, एतस्मिन्‌ अन्तरम्‌ इस परमात्मासे 
वियोग, कुरुतेः=किये रहता दै, अथर तवतक} तस्य= उसको; भयम्‌=जन्म-त्युरूप भय, भवति=्प्रास होता हैः 
तु=रतया; तत्‌ एवरवही, भयम्‌= मय; ( केवल मूर्खको ही नहीं होता, किंतु ) = अभिमानी, चिडुषः= शास्त्रज्ञ 
विद्दानको भी अवश्य होता हे; ततः उसके विषयमै, अपि मी, एषः-यह ( आगे कहा हुआ ), स्छोकःइलोक) 
भवतिन है । 

व्याख्या--क्योंकि जवतक यह जीवात्मा उन पर्नक्ष परमात्मासे थोडा-सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण 
स्थिति छाम नहीं कर लेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्‍्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है; तबतक उसके 
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लिये भय है; अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं दै, वह भगवानको 
भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसमा अन्तिम सस्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित है । 
क्योकि भगवानले गीतामें कहा है--।जिस-जिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकारमे शरीर छोड़ता दै, उसीके 
अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है ( ८ । ६) ।? और मृत्यु प्रारव्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है । इसीलिये 
योगभ्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी वात गीतामें कही गयी है ( ६। ४०-४२ ) । जबतक परमात्मामे पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती 
अथवा जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तबतक यह पुनजैन्मका भय--जन्म-मुत्युका भय सभीके लिये बना हुआ 
है---चाहे कोई बढ़े-से-बड़ा शास्रज्ञ विद्वान्‌ क्यों न हो, चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्‍यों न माने | 
वे परमेश्वर सब॒पर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिसे जगतूकी सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है । इसी 
विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकर्मे कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


“eo BEE Oe 


अष्टम अचुवाक 
सम्बन्ध-पिछले अनुवाकमें जिस इरोकका लक्ष्य कराया गया था, उसका उल्लेख करते हे-- 


भीपासाद्वातः पवते । भीषोदेति र्यः । भीपासादमिश्रेन्द्रथ। स॒त्युर्धावति पञ्चम इति। 


अस्मात्‌ भीषा=इसीके भयते, चातः पवनः पवते=चलता दै, भीषा=( इसीके ) भयते, सूर्यः पूर्य; उदेति= 
उदय होता है, अस्मात्‌ भीषा= इसीके भयसे, अभि अभि; च=और, इन्दःनइन्द, चः=और; पञ्चमः=्पोचवाँ; सुत्युः= 
मृत्यु, चावति=( ये सब ) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रदत्त हो रहे हैं, इतिरइस प्रकार यह इक है । 


व्याख्या-इन परमरहम परमेश्वरके मयसे ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हीके भयसे सूर्य ठीक समयपर उदय होता 
है और ठीक समयपर अस्त होता हे तथा इन्हींके भयसे अभि, इन्द्र और पॉचवों मृत्यु--ये सब अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वक सुव्यवस्थितरूपसे कर रहे हैं। यदि इन सबकी सुव्यवस्था करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतके सारे 
काम केसे चलें । इससे सिद्ध होता दै कि इन सबको बनानेवाला, सबको यथायोग्य नियममे रखनेवाळा कोई एक सत्य, ज्ञान 
और आनन्दखरूप परब्रह्म परमात्मा अवश्य हैं और वे मनुष्यको अवश्य मिल सकते हैं ४ 


सम्बन्ध-उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माका वह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दिषयक प्रिचार 
आरम्म किया जाता हे--- 


सेपाऽऽनन्दस्य मीमा<सा भवति । युवा स्थात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिष्ठो बहिष्टुस्तस्येयं 
परथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स एको मानुष आनन्दः । 


चाल ह, ए नभइ, आन्दस्य=आनन्दसम्बन्धी, सीमांसा=विचार, भवति=आरम्भ होता है; युवा८ कोई 
युवक, स्यात्‌=दो, ( वह भी ऐसा-वैसा नहीं, ) साघुयुबा-भेष्ठ आचरणोंवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायकः-वेदोका 
अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठः= शासनमें अत्यन्त कुशल हो, द ढिष्ठ$= उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्ियॉ सर्वथा हढ हों; 
( तथा ) वलिछः=वइ सब प्रकारसे बलवान्‌ हो; तस्य=( फिर ) उसे, इयम्‌=यद; वित्तस्य पूणी=धनसे परिपूर्ण; 


सवो-सब-की-सव, पृथिवी>प्रथ्वी, स्थातऱ्य़ात्त हो जाय, (तो ) स&-वइ, माझुषः= `` पक 
| एुषः= मनुष्यलोकका; पुकः= एक, 


च्याख्या-इस वर्णनमे उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य 
ह -लोकके भोगोंसे 
मिल सफनेवाले बढ़े-से-बढ़े आनन्दकी कल्पना की गयी है। भाव दकल क जज तस हे कि एक म्लष्य जुना हो, नह भी पेजला है कि एक मनुष्य युवा हो, वह भी ऐसा-वैसा 
# इसी भावकी भुति कठोपनिषदूर्मे भी आयी है (२।३।३)। 





# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३४५ 


मामूली युवक नहीं--सदाचारी, अच्छे खमाववाला, अच्छे कुलमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो, उसे सम्पूर्ण वेदोंकी गिक्षा मिली 
हो तथा झासनमे--अरह्मचारियोंकों सदाचारकी गिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशळ हो, उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ रोगरहित; 
समर्थ और सुदृढ हों और वह सब प्रकारके बळसे सम्पन्न हो । फिर घन-सम्पत्तिते भरी यह सम्पूर्ण एथ्वी उसके अधिकार- 
में आ जाय, तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है | वह मानव-छोकका एक सबसे महान्‌ आनन्द है । 


ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको सनुष्यगन्धर्वाणामानन्द; । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


तेरवे, ये=जो; माञुषाः=मनुष्यलोक-सम्बन्धी, शतम्‌ एक सो, आनन्दाः= आनन्द हैं, खः वह, मन्नुष्य- 
गन्धवीणाम्‌ः=मानव-गन्धवोका} एकः= एक; भानन्द्‌ः= आनन्द होता दै, अकामहतस्य=जिसका अन्तःकरण भोगोंकी 
कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ दै, ऐसे; श्रोज्रियस्यः वेदवेत्ता पुरुपका; चः भी ( वह स्वामाविक आनन्द है ) । 


व्याख्या-जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावक्रो प्राप्त हुए हैं, उनको “मचुष्य-गन्धर्व? कहते हैं । यहाँ 
इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले 
वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दौंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धर्वोका एक 
आनन्द दै । परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यलोके मोर्गोक्री और इस गन्धर्वछोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नहीं है, 
इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय--वेदश पुरुषको तो वह आनन्द स्वमावसे ही ग्राप्त है। 


ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते=वे ( पूर्वोक्त ), ये=जो, मजनुष्यगन्धवोणाम=मनुष्य-गन्ध्वोके, शतम्‌=एक सौ, आनन्दाः्=आनन्द हैं, 
सः्=्वह, देवगन्धवीणाम्‌=देवजातीय गन्धवोका, प॒कः= एक, आनन्द आनन्द है, चः=तथा, ( वही ) अकामहतस्यः 
कामनाओसे अवूषित चित्तवाळे, श्रोजियस्यः श्रोत्रिय ( वेदश ) को भी खमावतः प्रात है । 

व्याख्या-दस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धर्वोकी अपेक्षा देव-गन्धर्वोके आनन्दको सौशुना बताया गया है । 
भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दः 
की रागि होती है; उतना सुष्टिके आरम्मसे देवजातीय गन्धर्वरूप्मे उत्पन्न हुए जीवोंक्रा एक आनन्द है | तथा जो मनुष्य 
इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है; अर्थात्‌ जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेदके उपदेशको हृदयङ्गम 
कर चुका है, ऐसे विद्वानको वह आनन्द खभावतः प्राप्त दै । 


ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियल 
चाकामहतस्य । 

तेः=वे ( पूर्वोक्त ), ये=जो, देवयन्धवीणाम्‌=देवजातीय गन्धवोंके; शतम्‌=एक सो, आनन्दाः=आनन्द हैं, 
खः््वह। चिरलोकलोकानाम्‌=चिरस्यायी पितृलोकको प्रास हुए; पितृणाम=पितरोका, पकम्=एक; आनन्द्‌+= 
आनन्द है, च=और; ( वह ) अकामहतस्य=मोगोके प्रति निष्काम, श्रोन्रियस्यः=वेदज्ञ पुरुषको स्वतः प्राप्त है । 

व्याख्या-इस वर्णनमें देवगन्धवोके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृळोकको प्रास दिव्य पितरोंके आनन्दको सौयुना 
बताया गया है ! भाव यह है कि देव-गन्धवाके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेसे सो आनन्दोंको एकत्र करने- 
पर आनन्दकी जो एक राशि होती दै, उतना चिरस्थायी पितुछोकमे रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है | तथा 
जो उस छोकके मोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीँ रही है, उस श्रोत्रियको-- 
वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त है । 


ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 


उ० अँ० ४४-- 


३४६ ४ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 


तेम्बे ( पूर्वोक्त ); येर जो; चिरलोकलोकानाम्‌ः=चिरश्यायी पितृळोकको प्रात हुए; पितृणामूल पितरोके; शा्रम्‌= 
एक सौ) आनन्दाः= आनन्द हैं; ख+्=वह; आजानजानाम्‌=आजानज नामक; देवानाम्‌=देवताओका; एकः एकः 
आनन्दः आनन्द है; चसऔर (वह आनन्द ) अकामदतस्य=उस लोकतकके मोगोंमे कामनारदित; ओत्रियस्यः 
ओत्रिय ( वेदश ) को स्वभावतः प्राप्त दै । 


व्याख्या--इस वर्णनमें चिरस्थायी लोकोमे रहनेवाळे दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपेक्षा 'आजानजः मामक देवोंके 
आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि चिरस्थायी लोकोमें रहनेवाले दिव्य पितरोके जिस आनन्दा ऊपर वर्णन 
किया गया दै, वेसे सौ आनन्दोकी मात्राको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राहि होती है; उतना “भाजानज? नामक 
देवताओंका एक आनन्द है । देवलोऊके एक विशेष स्थानका नाम “आजान? है; जो लोग स्मृतियोमें प्रतिपादित किन्हीं 
पुण्यकमोकि कारण वहाँ उत्पन्न हुए है, उन्हें आजानज? कहते हैं। जो उस लोकतकके भोगोंक्री कामनासे आहत नहीं 
दै, अर्यात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुपके 
लिये तो वह आनन्द खमावसिद्ध है । 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः | ये कर्मणा 
देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 


तेने ( पूर्वोक्त ); येर जो; आजानजानाम्‌= आजानज नामऊ; देवानाम्‌ देवोके; शातम्‌ एक सो; आनन्दाः= 
आनन्द है; खः=वह, कर्मदेवानाम्‌ देवानाम्‌ =( उन ) कमैदेव नामक देवताओंका, प॒कः-एक) आनन्द्‌ः= आनन्द 
है; ये=जो; कर्मेणा=वेदोक्त कमरे; देवान्‌ देवमावको; अपियन्ति प्राप्त हुए है; अ= और; (बह) अकामइतस्यः 
उस लोकतकके भोगोंमे कामनारहित, ओत्रियस्यः= त्रिय ( वेदश ) को तो सवतः प्रात है । 


व्याख्या--इस वर्णेनमें आजानज देवोके आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोंके आनन्दको सौयुना बताया गया है | भाव 
यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, बैसे सौ आनन्दको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक 
राशि होती है; उतना आनन्द जो वेदोक्त कर्मोद्दारा मनुष्यसे देवमावको प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका आनन्द है । जो 
उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जितको देवळोकतकके मोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस 
वेदके रहस्यको समझनेचाळे विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द खभावसिद्ध है। 


ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस चाकामहतस्य । 


हो बे ( ळल १ ये= क धील क देचानाम्‌=कर्मदेव नामक बुक शतम्‌=एक सो; आनन्दाः= 
आनन्द हैं, सः वह, त दवताआका; एकम एक; आनन्दः आनन्द है, च= और; ( वह ) अकामइतस्यः 
उस छोकतकके मोगोमें कामनारहित, थोत्रियस्य=शोत्रिय ( वेदश ) को तो सभावतः प्राप्त है । 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सुष्टिके आदिकालमे जिन स्थायी देवोकी उत्पत्ति हुई है, उन खमावसिद्व 
देवेकि आनन्दको सोगुना बताया गया है । माव यह है कि कर्मदेवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, चैते सौ 
आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना उन खमावसिद्व देवताओंका एक आनन्द है। जो 
उन खभावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके 
रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो बह आनन्द खमावतिद्द ही है । 


ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रसानन्द; । श्रोत्रियय चाकामहतस्य । 
ते=वे; ये=जो, देवानाम देवताओंके, शतम्‌= एक सौ, आनन्दा+=आनन्द हैं; सः वह; इन्द्रस्य इन्द्रका; 


पक्त एक = १ च=ओर; 
pn | आनन्द है, च=और; ( वह ) अकामहतस्यन्इन्द्तकके मोगोगिं कामनारहित; थ्रोत्रियस्थ- 
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व्याख्या--इस वर्णनमें पहले बताये हुए खमाचसिद्ध देवेकि आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सोगुना बताया गया 
है। भाव यह है कि देवताओंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी 
एक राशि होती है, उतना इन्द्रमावको प्राप्त देवताका एक आनन्द है । जो इन्द्रके मोगानन्दकी कामनासे आइत नहीं हुआ 
है, अर्यात्‌ निसको इन्टके सुखकी मी आकाङ्ठा नहीं है--जों उसे मी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके 
रहस्यकों समझनेवाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द खवः प्राप्त है । 


ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दा; । स एको बृहस्पतेरानन्दः । ओत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते=वे; येर जो; इन्द्रस्य= इन्द्रके, शातम्‌= एक सौ; आनन्दाः= आनन्द दै, खः= वह, वृहदरुपतेः= वृद्दस्सतिका, 
पकः एक, आनन्द्‌+= आनन्द दै; च= और; ( वह ) अकामहृतस्य= वृहस्पतितकके भोगोमे नि.स्पृह; ्रोत्रियस्य= वेद- 
वेत्ताकी खतःप्रात दै | 

ब्याख्या--इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा वृहस्पतिके आनन्दको सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, 
उतना बृहदस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है । परतु जो मनुष्य वृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत 
नहीं है, उस भोगानन्दको भी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका दै, उस वेदके रहस्यको 
जाननेवाळे निष्काम मनुष्यको वह आनन्द खतःप्राप्त है । 


ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियय चाकामहतस्य | 


ते=वे; ये=जो; बृहस्पतेः=वृहस्पतिके, दातम्‌=एक सो; आनन्दाः= आनन्द हैं, सः<वह; प्रजापतेः= 
प्रनापतिका; पक+=एक) आनन्द्‌+=आनन्द दै; चः= और; ( वह ) अकामहतस्यः=प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारदितः 
शोन्रियस्यः= वेदवेत्ता पुरुपको खतःप्रात्त दै । 

--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रनापतिके आनन्दको सोगुना बताया गया है| भाव यह है 
कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
है, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द है | परतु जो मनुष्य इस प्रजापतिके मोगानन्दकी कामनासे भी 
आहत नहीं दै, अर्थात्‌ उससे मी जो विरक्त हो चुका दै, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह आनन्द 
स्वमावसे ही प्राप्त दै । 


ते ये शतं ग्रजापतेरानन्दाः। स एको आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 
तेन्वे; येर जो; प्रजापतेः= प्रजापतिके; श्वातमू=एक सो; आनन्दाः= आनन्द हैं, सः वह, घ्रह्मणः= ब्रहझ्ाका} 
एक+-एक; आनन्द+्=आनन्द दै, च= और; ( वह ) अकामदतस्यः ब्रह्मछोकतकके भोगोर्मे कामनारहित; श्रोत्रियस्य= 
श्रोत्रिय ( वेदश ) को खमावतः प्राप्त है । 


च्याख्या--इस वर्णनमें प्रनापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्म व्रझाके आनन्दको सोशुना बताया गया है | भाव यह 
है कि प्रजापतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि 
होती दै, उतना सष्टिके आरम्ममें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाळे हिरण्यगर्म ब्रझाका एक आनन्द दै । तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा- 
के पदसे प्राप्त मोग-सुखकी कामनासे मी आहत नहीं दै, अर्यात्‌ जो उसे मी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया दै, जिसको एकमात्र परमानन्दखरूप परबह्मको प्राप्त करनेकी ही उत्कट अमिळापा दै, उस वेदके रहस्यको समझनेवाळे 
विरक्त पुरुषको वह आनन्द खतःप्रात दै । 

इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढकर हिरण्यगर्मके आनन्दको बताकर 
यह भाव दिखाया गया है कि इस जगतूर्मे जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं, वे चाहे 
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कितने ही बड़े क्यों न हो, उस पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके आनन्दकी ठुळनामें बहुत ही तुच्छ हैं। बृददारण्यकमें कहा भी है कि 
“समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अशको लेकर ही जीते हैं ( ४। ३ । ३२ ) |? 


स यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये स एकः । स य एवंविदखाह्लोकात्मेत्य | एतमन्नमयमात्मान- 
युपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानश्चपसंक्रामति। एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रामति । एतं विज्ञान- 
सयमात्मानधुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानशुपसंक्रामति । तदप्येष 'छोको भवति । 


स्वह ( परमात्मा), यः जो, अयम्‌= यह, घुरुपे= मनुष्ये; च=और, यः जो; असो= बह, आदित्ये चः 
सूर्यमै भी हे; खः=चह ( सबका अन्तर्यामी ), एकः एफ ही है, यः जो, पर्ववित=इस प्रकार जानेवाला है; सन 
वह, अस्मात्‌ लोकात्‌= इस लोकरे, प्रेत्य-विदा होर) पतम्‌= इस, अन्नमयम्‌= अन्नमय, आत्मानम्‌ आस्माकी; 
उपसंक्रामतिरप्रात्त हो जाता है, पतम्‌=इस, प्राणमयमू प्राणमय, आस्मानम्‌= आत्माको, उपसंक्रामतिःन प्रात 
होता है, पतमून इस, मनोमयम=मनोमय, आत्मानम्‌= आत्मारे, उपसक्रामति-प्राप्त होता है, पतम्‌ इस; 
विश्ञानसयमङ विज्ञानमय, आत्मानम= आत्माको, उपसंक्रामतिन गरात होवा दै, पतम्‌= इस, आनन्दमयम्‌= आनन्दमयः 
आत्मानम= आत्माको, उपसंक्रामति- प्राप्त होता है, तत्‌= उसके विषयमे; अपिः भी, एप: यह (आगे जहा गया ); 
२्डोकः= लोक; भवतिर है । 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए समख आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्दस्वरूप परन्रहा परमात्मा ही समके अन्तर्यामी 
हैं। जो परमात्मा भनुष्योंमे दै, वे ही समे भी है । चे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान लेता है, वह 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय; मनोमय; विशानमय और आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त होता है । तासर्य यह कि इन पॉचोंके जो आत्मा दै ये पाँचौं जिनके स्वरूप हैं, उन पररह परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है । पहले इन पॉर्चोका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्वती आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था । फलरूपमें 
उन्ही प्रात्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं--यह बतानेके लिये ही यहाँ पाँचोको क्रमसे प्राप्त होनेकी वात कही गयी हे । वासतवमें 
इस क्रमसे प्राप्त होनेकी बात यहाँ नहीं कही गयी है; क्योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्रात था ही, उसे छोड़कर 
जानेके बाद परापत होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं । अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राति बतायी 
गयी है । इसलिये इन सबै परिपूर्ण, सर्वरूप, सबके आत्मा, परम आनन्दखरूप परन्रहाको प्राप्त हो जाना ही इस फछश्रुतिका 
तासर्य दै | इसके विषयमै आगे नवम अनुवाकमे कहा जानेवाला यह छोऊ भी है। 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥ 


न्स 


नवप अनुवाक 
सम्बन्ध--आउवे अनुवाकमें जिस कोक ( मन्त्र) को लक्ष्य कराया गया है, उसका उल्लेख किया जाता है 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति । 


मनसा स= मनके सहित; चाचः= वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ, यतः= जहासि, अप्राप्यः उसे न पाकर, निवरतन्ते= 


लौट आती हैं, [ तस्य ] ब्रह्मणः= उस ब्रह्मके, आचन्दम्‌= आनन्दको; विद्वान्‌= जानेवाला ( महापुरुष ); 
= पुरुष ); कुतश्चन= 
किसीसे भी, न विभेति=भय नहीं करता, इलि इस प्रकार यह ऋक है । 


मीन काक परजज्ष परमात्माके परमानन्द्खरूपको जाननेका फल बताया गया है । भाव यह है कि 
रळ सभी रा उसे sao लौट आती दै---जिस ब्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन और इन्द्रियोकी शक्ति 
नहीं ६, परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेबाळा ज्ञानी महापुरुष क्रमी किसीसे भी भय नहीं 

हो जाता है | इस प्रकार इस छोकका तात्पर्य है। | गी 
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एत<ह वाव न तपति । किमहरसाधु नाकरवम्‌ । किमहं पापमकरवमिति । स य एवं 
विद्वानेते आत्मान* स्पणुते । उभे छोवेप एते आत्मान« स्पृणुते | य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 


ह वावर यह प्रसिद्ध ही है कि, पतम्‌= उस ( महापुरुष ) को, (यह वात) न तपति= चिन्तित नहीं करती कि; अहम्‌ 
मैने, किम क्यो; साधुर श्रे कर्म, न= नहीं; अकरवम्‌= किया, किम्‌= (अथवा ) क्यों; अहम मैने, पापम्‌= पापाचरण, 
अकरवम्‌ इति= किया, यः=जो, पते= इन पुण्य-पापकमोको; पयम्‌=ऽस प्रकार ( सतापका हेठु ) विहान जानने- 
वाला है, सः: वह; आत्मानम्‌ सुपृणुते= आत्माकी रक्षा करता है, हिर अवत्र्य ही; यभर जो; पते= इन पुण्य और पाप, 
उभे पच=दोनों ही कर्माको, एवं-इस प्रकार ( सतापका हेतु ); चेद=जानता है, [ सः ] पपः्=वह यह पुरुष, 
आत्मानम्‌ स्पृणुते= आत्माकी रक्षा करता है; इति- इस प्रकार; उपनिषत्‌ उपनिपद्‌ ( की ब्रह्मानन्दवल्ली ) पूरी हुई । 


व्याख्या--इस वर्णनमे यह बात कही गयी है कि जानी महापुरुपको किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह है 
कि परमात्माको ऊपर बताये अनुसार जाननेवाला विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि (क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोका 
आचरण नहीं किया; अथवा क्यों मैने पाप-कर्म किया |? उसके मनमें पुण्य-कमोके फलस्वरूप उत्तम लोकोंकी प्राप्तिका लोम नहीं 
होता और उसे पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | लोम और भयजनित सतापसे बह ऊँचा उठ जाता है । उक्त 
ज्ञानी महापुरुप आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और पाप दोनों प्रफारके फर्मौको जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके 
प्रति राग-द्वेपसे सर्वथा रहित हो जाता दै और परमात्माके चिन्तनमे सलम रहकर आत्माकी रक्षा करता दै । 


इस मन्त्रमें कुछ गब्दोंको अक्षरग; अथवा अर्थत' दुहराकर इस वल्लीके उपसहारकी सूचना दी गयी है । 
॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


॥ त्रह्मानन्दचर्ळी समाप्त ॥ २॥ 





४, 


ड? 
यगुवठी* 
प्रथम अनुवाक 


भृगु वारुणिः बरुण पितरयुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तसरा एतत्मोवाच । अन्नं प्राण 
चक्षु: ओतं मनो वाचमिति । तरहोवाच । यतो या इमानि भूतानि आायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यतायन्त्यमिसंबिशन्ति । तद्विजिज्ञासख । तदू ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपतप्त्वा । हि 

चे= यह प्रसिद्ध है कि; वारुणिःटवरुणका पुत्र, खश; गु; पितरम्‌ अपने पिता, FoR उपससार 
पास भ और विनयपूर्बक बोला--); अयवः- भगवन्‌ ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि = ्र्मका उपदेश ) इति= इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर, तस्मै उससे, ( वरुणने ) एतव्‌= गह; प्रोवाच कहा; अन्नम्‌ अन्न} प्राणमलप्राण 'चक्षुः= नेत्र} 
श्रोत्रम्‌= श्रो, मनः मन; ( और ) चाचम्‌= वाणी, इति= इस प्रकार ( ये सत्र ब्रह्ममी उपलब्धिके द्वार हैँ $ तम्‌ ह 
उवाच=पुनः ( वरुणने) उससे कहा, येननिश्चय ही) इमानि=ये सब प्रत्यक्ष दीसनेवाठे; भूतानिप्राणी; यतः= जिससे; 
जायन्ते= उत्पन्न होते हैं, जातानि=उपन्न होकर, येन-जिसके सहारे, जीयन्ति=जीवित रहते हैं; (तथा) प्रयन्तिः 
(अन्तमं इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए; यत्‌ अभिसंविशन्ति=जिसमे प्रवेश करते हैं, ततः उसको; विजिशासख- 
तत्वसे जाननेफी इच्छा कर, तत वही, ब्रह्मन्ब्रह्म है, इतिमइस प्रकार ( पिताकी बात सुनकर), सः उसने; तपः 
अतप्यतः तप किया) सः उसने, तपः तप्त्वा5 तप करके-- 

व्याख्या--भगु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे; जो वरुणके पुन्न थे । उनके मनमै परमात्माको जानने और प्राप्त 
करनेकी उत्कट अभिलाषा हुई, तव वे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता वरुण वेदफो जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ 
महापुरुष थे; अत, भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेक्की आवश्यकता नहीं हुई । अपने पिताके पास जाकर भगुने 
इस प्रकार प्रार्थना की-'भगवन्‌ | मैं ब्रह्मको जानना चाहता हूँ; अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मा तत्त्व समझाइये ।? तब 
वरुणने भगुसे कहा--“तात ! अन्न; प्राण; नेत्र, शोत; मन और वाणी--ये सभी ब्रह्मी उपलब्धिके द्वार हैं । इन सबमें ब्रहाकी 
सत्ता स्फुरित हो रही है ।' साथ ही यह भी कहा--“ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर 
जिनके सहयोगसे, जिनका बळ पाकर ये सब जीते हैं--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं, उनको वाखवर्मे जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं |? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर 
भरु ऋषिने ब्रह्मचर्य और शम दम आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समख भोगोके त्यागपूर्वक सयमसे रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार फिया । यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्होने क्या किया, यह बात अगले 
अनुवाकर्मे कही गयी हे । 

॥ प्रथम अनुचाक समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय अनुवाक 

, अन्नं हलेति व्यजानात्‌ । अन्नाइयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति। 

अन्नं प्रयन्त्यमिसंबिशन्तीति । तद्विझ्ञाय पुनरेव वरुणं पितरुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति | तर 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञास । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


(मतने अपने पर ओके जित विका जेस दिया थम सात वे घे अपने पत्र मु ऋषिको जिस अझविधाका उपदेश दिया था, उसीका इस व्लीम वर्णन है, शस कारण इसका चाम झूशुवल्ली दै! 


कै तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कै ३५१ 


il ला 

अश्नमू= अन्नः ्रह्म=त्रझ दै, इति-इस प्रकार, व्यज्ञानात-जाना, हि=क्योंकि, खलु= सचमुच; अ्नात्‌=अन्नसे, 
एव-ही; इमानि=ये सव, भूतानि=प्राणी, जायन्ते= उत्पन्न होते हैं, जातानि=उस्न्न होकर; अन्नेन्‌= अन्नसे ही, 
जीचन्ति=जीते हैं, (और) प्रयन्ति ( अन्तमें यहोसि ) प्रयाण करते हुए, अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति अन्नमे ही प्रविष्ट 
होते हैं; इति=इस प्रकार, तत्‌= उसको, विज्ञय>जानकर, ( वह) पुनः= पुनः, पितरम्‌= अपने पिता; चरुणम एव 
उपसरसारः= वरुणके ही पास गया, ( तथा अपनी समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी, किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया । तब वह बोछा--) भगवः= भगवन्‌; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिःत्रह्मका बोध कराइये, इति=तव, तम्‌ ह उचाचः 
उससे सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने कहा, तपसा तपसे; ब्रह्म=त्रह्ममो, विजिज्ञासख-तत्त्वतः जाननेकी इच्छा कर, तपः= तप ही; 
त्रह्म>त्रह्म है; इति= इस प्रकार ( पिताकी आजा पाकर ), खः=उसने, तपः अतप्यत= ( पुनः ) तप किया, += उसने; 

तपः तप्त्वा=तप करके 

व्याख्या भगुने पिताके उपदेगानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण 
बताये थे; वे सब अन्नमें पाये जाते हैं । समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके वाद अन्नखरूप इस प्रथ्वीमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब वाते कहीं । पिताने कोई उत्तर नहीं दिया । 
उन्होने सोचा--'इसने अभी ब्रह्मके स्थूळ रूपको ही समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी, अतः इसे तपस्या 
करके अमी और विचार करनेकी आवश्यकता है । पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देनेमे भी इसका हित नहीं दै, अतः इसकी वातका उत्तर न देना ही ठीक दै ।? पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर भगुने फिर प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि मैने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तब 
वरुणने कहा--*तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्त्वको समझनेकी कोशिग कर। यह तप व्रझका ही स्वरूप है, अतः यह 
उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ है ।? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर आगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय जीबन 
बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए, उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय करनेके र्ये बिचार करते रहे | इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है । 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 
— 


तृतीय अनुवाक 
प्राणी ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाइ्थेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति। 
प्राण प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरश्चुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तर 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


घ्राणः=प्राण, श्रह्म-ब्रह्म है, इति= इस प्रकार, व्यजानात्‌= जाना; दिः=क्योकि) खळ्ु= सचमुच, प्राणात्त- प्राणसे; 
पच=ही, इमानि>ये समस, भूतानि=प्राणी, जायन्ते=उसन्न होते हैं, जातानि= उत्पन्न होकर, प्राणेनप्राणसे ही; 
जीचन्ति= जीते है, (ओर) प्रयन्ति= ( अन्तर्मे यहॉसे ) फ्रयाण करते हुए, प्राणम्‌ अभिसंचिशन्तिः= ग्राणमें ही सव प्रकारसे 
प्रविष्ट हो जाते हैं, इति= इस प्रकार, तत्‌=उसे, विज्ञायर जानकर, पुनः=फिर; पितरम्‌ वरुणम्‌ एच उपसखार= 
(अपने) पिता वरुणके ही पास गया (और वहाँ उसने अपना निश्चय सुनाया, जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तब वह बोछा-_); 
भगवः= भगवन्‌, (मुझे ) ब्रह्म अघीहि=ब्रहका उपदेश दीजिये, इति इस प्रकार प्रार्थना करनेपर, ह तम्‌ उवाच= 
सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म= त्रझको) तपसा तपसे, विजिज्ञासखन्तत्वत, जाननेकी इच्छा कर; तपः= तप 
ही, ब्रह्मन्ब्रह्म अर्थात्‌ उनकी पापिका बड़ा साधन है, इति इस प्रकार पिताकी आजा पाकर, स;--उसने; ( पुनः ) तपः 
अतष्यत* तप किया; सः= उसने, तपः तप्त्वा तप करके 


३५२ % महान्तं विभुसात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ 


rer 


लठाडडिडिहिहिहिटिहिहिहिटिटिटिटिटिटिट्ल्णिणिणण र 
व्याख्या--भगुने पिताके उपदेगानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया फि प्राण ही महा है; उन्होंने सोचा, 
पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रहाके लक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते है । समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हैः अर्थात्‌ एक 
जीवित प्राणीसे उसीके सहश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथा सभी प्राणसे ही जीते हैं। यदि 
श्वासफा आना-जाना बद हो जाय, यदि प्राणद्वारा अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय; 
तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट हो जाते है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता हे 
कि मृत गरीरमै प्राण नहीं रहते, अतः निःसदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुन' अपने पिता वरुणके पास गये | 
पहलेकी भॉति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया । पिताने फिर भी कोई उत्तर 
नहीं दिया । उन्होने सोचा कि यह पहळेकी अपेक्षा तो कुछ स॒क्ष्मतामे पहुँचा है, परतु अभी बहुत कुछ समझना घोष है, 
अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिजासामे बळ आयेगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजीसे अपनी बातफा 
समर्थन न पाकर झगुने फिर उनसे प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! यदि अब भी मैंने ठीऊ न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे 
ब्रह्मका तत्त्व समझाइये |? तत्र वरुणने पुन, वही बात ऊद्दी-'तू तपके द्वारा व्रझफो जाननेफी चेष्टा कर, यह तप ही बहा है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मके तत्वको जाननेका प्रधान साधन है ।? इस प्रकार पिताजीकी आजा पाकर भ्यु ऋषि फिर उसी प्रकार तपल्या 
करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगले अनुवाफमे बताया गया है। 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 








चतुथ अनुवाक 


मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति । 
मनः प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा | 


सनः=मन} व्रह्मस्त्रझ दै, इति= इस प्रकार, व्यजानाव्‌ङ=समझा, हिर क्योकि, खलु= सचमुच, सनसः* मनसे, 
एवलही, इमानि=ये समस्त, सूतानि=माणी, जायन्ते= उत्पन्न होते है, जातानि= उत्पन्न होकर, मनसा मनसे ही, 
जीचन्ति= जीते हैं, ( तथा ) प्रयन्ति= ( इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए, (अन्तमें) मनः अभिसंविइान्ति= मनमै ही सत्र 
प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं, इति=इस प्रकार, तत्‌--उस ब्रह्मको, विश्ञाय= जानकर, पुनः पवन फिर भी, पितरम अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपसखार=वरुणके पास गया (और अपनी वातफा कोई उत्तर न पाकर बोछा--), भगवः= भगवन्‌ 
( मुझे) रह्म अघीहिलव्रझफा उपदेश दीजिये, इति= इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर), ह तम्‌ उवाच सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने 
उससे कहा; ब्रह्म>ब्ह्मको, तपसारतपसे, विजिक्षासखर तत्त्वत, जाननेकी इच्छा कर; तपः तप ही, अह्म-त्रक्ष दै; 
इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर, सः उसने, तपः अतप्यत=तप किया, खः उसने, तपः तप्त्वा= तप करके-- 
व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा; 
पिताजीके बताये हुए ब्रझके सारे लक्षण मनमें पाये जाते हैं | मनसे सब प्राणी उत्पन्न होते हैं--स्ी और पुरुपके मानसिक 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धले ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भमै आकर उत्पन्न होते दै, उत्पन्न होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्ारा समस्त 
जोवनोपयोगी वस्तुओंका उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरनेके वाद मनमै ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके बाद इस गरीरमैं 
प्राण और इन्द्रियां नहीं रहती, इसलिये भन ही ब्रहमदै। इस प्रकार निश्चय करके बे पुनः पहले भाँति अपने पिता वरुणके 
पास गये और अपने अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार मी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा कि यह 
पहलेफी अपेक्षा तो गहराईमे उतरा है, परतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। 
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर भगुने पुनः पढ्लेफी भाँति प्रार्थना की---“भगवन्‌ ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो 
कृपया आप ही मुझे व्रझका तत्त्व समझाइये ।? तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया--“तू तपके द्वारा ब्रक्मके तत्वको जाननेकी 





‡ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॐ ३५३ 
यायाम न्‍ ल्या 


इच्छा कर अर्थात्‌ तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः बिचार कर । यह तपरूप साधन ही जह है । अह्को जानने- 
का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नही है ।? इस प्रकार पिताकी आशा पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति सयमपूर्वक रहकर 
पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमे कही गयी है । 


॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४) 





पञ्चम अनुवाक 


विज्ञान त्रक्षेति व्यजानात्‌। विज्ञानाइूयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । 
बिज्ञान प्रयन्त्यमिसंबिशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो अक्षेति । 
त<होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


विज्ञानम्‌- विश्नः रह्मन तरद है; इति=इसमरकार) व्यजानात्‌ जाना; हि क्योकि, खलु=सचसुचः विज्ञानात्‌= 
विशनसे, एब-ही, इमानि=्ये समख, भूतानि=माणी, जायन्ते«उसन्न होते हैं, जातानि=उत् होकर, विज्ञालेनर्‌ 
विशानसे ही, जीवन्तिर जीते हैं, ( और ) प्रयन्ति=अन्तमें यईसि प्रयाण करते हुए, विक्षानम्‌ अभिसंविशन्ति= 
विज्ञनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं, इतिः= इस प्रकार; तत्‌=ब्रह्मको, विश्ञाय= जानकर, पुनः एव ( वह) पुनः उसी प्रकार} 
पितरम्‌= अपने पिता; वरुणम्‌ उपससारवरुणके पास गया; (और अपनी बातका उत्तर न मिलनेपर बोछा--) 
भगवः-भगवन्‌ !, ( मुझे ) घह्म अघीहि=मह्का उपदेश दीजिये; इतिरइस प्रकार कहनेपर, ह तम्‌ उवाच-सुप्रसिद्ध 
बर्ण ऋषिने उससे कहा, ब्रह्म-त्रक्षको, तपसा= ( व्‌) तपके द्वारा; विजिज्ञासख* तत्ततः जाननेकी इच्छा कर, तप 
तप ही, ब्रह्मरनह्म है, इति इस प्रकार पिताकी आशा पाफर; सः उसने, तपः अतप्यतः पुनः तप किया; स= उसने; 
तपः तप्त्वा< त१ करके-- 


व्याख्या--इस बार उन्होने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विशानखरूप चेतन जीवात्मा ही अहा है; 
क्योंकि उन्होंने सोचा---पिताजीने जो ब्रझके लक्षण वताये ये, वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी 
जीवात्मासे ही उत्पन्न होते है; सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है । उत्पन्न होकर इस विशान- 
सरूप जीवात्मासे ही जीते है, यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियॉँ प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी 
अपना-अपना काम नहीं कर सकते । तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मार्मे ही प्रविष्ट हो जाते है--जीवके निकल 
जानेपर मृत शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते । अतः विज्ञानखरूप जीवात्मा ही ब्रह्म हे | यह निश्चय करके वे पहलेकी भॉति 
अपने पिता बरुणके पास आये । आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार मी पिताजीने कोई उत्तर 
नही दिया | पिताने सोचा--'इस बार यह बहुत कुछ ब्रझके निकट आ गया है, इसका विचार स्थूळ और सूक्ष्म--दोनों 
प्रकारके जडतस्वोंसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परत ब्रक्मका खरूप तो इससे भी विलक्षण है, वे 
` तो नित्य आनन्दसवरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही 
ठीक है ।? इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिळनेपर मी झु इतोत्साह या निराश नहीं हुए । उन्होंने पहलेकी मॉति 
पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की--।मगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बर्तलाइ्ये ।? तब 
वरुणने पुनः वही उत्तर दिया--“व्‌ तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्थापूरवक उसका पूर्व 
कथनानुसार विचार कर । तप ही ब्रह्म है । इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर रूगुने पुनः पहलेकी भोति संयमपूर्वक रहते 
हुए पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे बताया गया है। 


॥ अनुवाक ॥५॥ 


Sl 
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३५४ क महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति ॐ 


षष्ठ अङुपाक 


आवन्दो बल्लेति व्यजानात्‌ । आनन्दा देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्द ्रयन्त्यमिसंतिशन्तीति । सेपा भागी वारुणी विद्या परमे व्योमत्‌ प्रतिष्ठिता । स 


य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानक्षादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया पशुभित्रेह्मवर्चसेन । महान्‌ 
कीर्त्या । 


आनन्दः=आनन्द ही; ब्रह्मन्ब्रह्म हे, इति दस प्रकार; व्यजानात्‌ऽ निश्चयपूर्वक जाना; हिः=क्योकि} खलुः 
सचमुच; आनन्दात्‌= आनन्दसे, एव=्टी, इमानि=ये समस्त; भूतानिरप्राणी; जञायन्ते=उत्पन्न होते हैं, जातानिर 
उत्पन्न होकर, आनन्देनः=ं आनन्दसे ही, जीचन्ति= जीते हैं, ( तथा ) प्रयन्तिन् इस लोऊसे प्रयाण करते हुए; (अन्तमें) 
आनन्दम्‌ असिसंविशम्ति= आनन्दमे ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इति= इस प्रकार ( जाननेपर उसे परब्रझका पूरा शान हो 
गया ), सानबह; एपा= यह, भार्गवी= भयु जानी हुई; वारुणी=और वरुणद्वारा उपदेश की हुई; विद्या>विया- 
परमे पयोमन्‌= विश्वः आफागम्वरूप परब्रह्म परमा-ममे, प्रतिष्ठिताः प्रतिडित दै अर्थात्‌ पूर्णतः स्थित दै} यः जो कोई ( दूसरा 
साधक ) भी, एवमून््स प्रकार ( आनन्दस्वरूप ब्रक्मफो ) चेद= जानता है, ख-=बह; ( उस बिशुद्ध आकाशस्वरूप 
परमानन्दमे ) प्रतितिष्ठति स्थित हो जाता है, ( इतना ही नहीं, इस लोफर्मे छोगोंके देखनेमें भी बह ) अन्नवान:-बहुत 
अन्नवाला, अन्नाद्‌+=और अन्नको भलीमॉति पचानेकी झक्तिवाछा; भेवतिङहो जाता है, ( तथा ) प्रजया>सतानसे; 
पञ्चुमिः= पञ्चँसे, ( तया ) ब्रह्मवर्चेसेन-ब्ह्मतेजसे सम्पन्न होऊर, महान-महान्‌। भवति=द्दो जाता है, कोत्यो 
[ अपि ] उत्तम कीतिके द्वारा भी, महान-महान्‌; [ भवति>हो जाता है । ] 


ब्याख्या--इस बार शुने पिताके उपदेशपर गइरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह हे । ये 
आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अन्तरात्मा है । वे सब भी इन्हींके स्थूळ रूप हैं । इसी कारण उनमें ब्रहाबुद्धि 
होती है और ब्रह्मके आशिक लक्षण पागे जाते हैं। परतु सर्गोशसे अह्मके लक्षण आनन्दमे ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त 
प्राणी उन आनन्दखरूप परब्रह्म परमात्मासे ही सष्टिके आदिमें उतपन्न होते हैं--इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं । तथा इन 
आनन्दमयके आनन्दरा लेश पाकर ही ये सब पाणी जी रहे हैं--कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता । इतना 
ही नहीं; उन भानन्दसय सर्वान्तर्यामी परमास्माकी अचिन्त्यशक्तिमी प्रेरणासे ही इस जगत्‌के समस्त प्राणियोंकी सारी चेशएँ 
हो रही देँ । उनके गासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करें तो एक क्षण मी कोई प्राणी जीवित नहीं 
रह सकता । सबके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं । तथा प्रत्यफालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह 
ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्हींमे विलीन होता है; वे ही सबके सब प्रक्रारसे सदा-सर्यदा आधार हैं । इस प्रकार अनुभव 
होते ही झएुको परजरहाका यथार्थ शान हो गया । फिर उन्हें किसी भारी जिज्ञासा नहीं रही । श्रुति खय उस विद्याकी महिमा 
वतलानेके लिये कहती दै-वदी यह वरुणद्वारा थतायी हुई और भगुको प्राप्त हुई अरझविद्या ( त्रझका रहस्य बतानेवाली 
विद्या ) है । यह विद्या विवद आकाराम्वरूप परह परमात्मामै स्थित है वे ही इस विदाके भी आधार हैं । जो कोई मनुष्य 
सुकी भाति तपस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दम्वरूप पख परमात्माको जान लेता है, वह भी उन विशुद्ध ˆ 
परमानन्दखरूप परमात्मामे स्थित हो जाता है । इस प्रकार इस विद्याका वास्तविक फळ बताकर मनु्ष्योको उस साधनकी ओर 
लगानेके लिये उपयुक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समख तत्त्वोके रहस्य विज्ञानपूर्वक ब्रह्मनो जाननेवाळे शानीके शरीर और 
अन्त"फरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी पुति बतलाती है । वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना 
प्रकारके जीवनयात्रोपयोगी भोगसे सम्पन्न हो जाता है और उन स्वो सेवन करनेकी सामर्थ्य मी उसमें आ जाती है । अर्थात्‌ 
उसके मन, इन्द्रियों और शरीर सर्वथा निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वह सतानसे, पश्ुआँसे, त्रझतेजसे 
और बड़ी भारी बीतिसे समृद्ध होकर जगतमें सश्रेष्ठ समझा जाता है। 


॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६) 
~ TO 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॐ ३५५ 





सप्तम अनुवाक 


सम्बन्ध--हठठे अनुवकनें अद्षतानीके अन्न और प्रजा ॐडिसे सम्पच्च होनेती वान कही गयी, सपर यह जिनामा होती है 
क्रि ये सब सिद्धियो मी क्या त्रह्ममादान्नार होनेपर ही निती ई, या इन्हें प्रा करनेका दूल़ग उपाय मी हे। इसपर उन सबकी 
प्रािके दूसेर उपाय भी ब्वाय जने ईँ--- 


अन्नं न निल्ययादे । तद्रतम्‌ । प्राणी वा अन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ । आणे शरीरं प्रतिष्टितम्‌ । 
शरीरे प्राण; ग्रतिष्टितः । तदेतदश्ननन्ने प्रतिष्ठितस्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । 
अन्नवानन्नादा भात | महान्‌ भवति प्रजया पश्न क्षृत्रह्मनचंसन । महान्‌ कीर्त्वा | 
अन्नम्‌ न निन्धात्‌= अन्नकी निन्दा न क्रे; तत्वह; बनम्‌=त्रत दै. घाण.= याण, चेंही; अन्नम्‌= अन्न है; 
( ओर ) झारीरम्‌= चचरीर; ( उस ग्राणरूप अन्नसे डीनेके कारण ) अन्नादम्‌> अन्नका मोका है; शरीरम घरीर; घ्राणे= 
प्राणके आषारपर, प्रतििवम्‌=स्ित दो रहा है; ( ओर ) शरीरमक्रीरके आघारमन्; प्राण->प्राण- ्रनिितः= सवित 
हो-रडे हैं; तत्‌=इठ तरद, पतत वद, अच्चे=अन्नमें ही, अन्नम= अन्न, प्रतिष्ठितम्‌-खित हो रहा दै, यः्व्जो 
मनुष्य} अन्नेन अन्नम ही; अन्नमन्अन्न, घरतिष्टितम्‌=प्रतिउिन हो रदा दै; पतत्‌=इस रहस्यको, वेद= जानता हैं 
ऽ= वह} घतितिषठति= उसमें प्रतित हो जाता है; ( अतः ) अन्नवान्‌ अन्नत्राला, (और) अन्नाटः= अन्नको खानेत्राला; 
भवति-हो जाता है, प्रजयान््रनते; पञ्चुमि-=पश॒ओंसे, अह्मवरनसेन-( ओर ) ब्रह्मतेजले सम्पन्न होकर" महान: 
मदान्‌; अवति=वन जाता है; ( तया ) कोीत्यो=तरीर्तिठे ( सम्पन्न होकर भी ); मद्दान्‌= महान्‌; [ भवति= 
हो जातादै।] - 
च्याख्या--दस अनुवाकमे अन्नका महत्व वतलाकर उसे जाननेका फल बताया गवा दै | भाव यह है कि जो मनुष्य 
अन्नादिसे सम्पन्न दोना चाहे, उसे सबसे पहले तो वह ब्रत लेना चाहिये कि “मे कमी अन्नकी निन्दा नहीं क्लेँगा |? यह 
एक साधारण निवम है कि जिस करिसी वस्तुका मनुष्य पाना चाहता दै, उसके प्रति उसकी महत्त्वुद्धि हानी चाहिये, तभी 
वह उसके तिते प्रयन्न करेगा । जिसकी जिसमें हेवजुद्धि दे, चह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं । अन्नकी 
निन्दा न करनेका जत लेकर अन्नके इस महत्तकों समझना चाहिये क्रि अन्न ही माण है; और प्राण ही अन्न दै, क्योंकि अन्नसे 
ही प्राणॉनि बल आता दे ओर प्राण्क्तिसे ही अन्नन झरीरम जीवनी-अक्ति आती दै । यहाँ ्राणको अन्न टसलिये मी कहा 
है कि यही शरीरमें अनके रसको सर्वत्र फलाना दै । शरीर ग्राणके ही आघार टिका हुआ है; इसीलिवे वह प्राणल्प अन्नमा 
मोक्ता दै | शरीर प्राणमें स्थित दै अर्थात्‌ दारीरकी स्थिति ग्राणके अधीन है और प्राण झरीरमें खित दै--ग्राणांका आधार 
शरीर दै, यह वात ग्रन्यक्ष दै दी । इत प्रकार वह अन्नमय झरीर भी अन्न ढे | यह अनुमत्रसिद्ध विपत है कि प्रार्णोक्रो 
आहार न मिळनेरर वे झरीरकी घाठओको ही सोख ळेने हैं । ओर शरीरक्री स्मिति प्राणके अधीन इोनेसे प्राण भी अन्न ही 
हैं | अत* शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रव सम्वन्ध दोनेसे वह कदा गवा दै कि अन्नम ही अन्न सित हो रहा है। यही 
इसका तत्व है | जो मनुष्य इस रहस्यको समझ लेता दै, वही शरीर और प्राग--इन दोर्नोक्रा ठीक ठीक उपयोग कर सक्ता 
है| इसीलिये यह कहा गया है कि वह छरीर और यागोके विज्ञाननें पारङ्गत हो जाता है। और इसी विज्ञनके फल्खरन्‍ूप 
वह सब प्रकारकी मोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपमोगमें छानेद्री झक्तिसे सम्पन्न दो जाता टै । और इसीलिये वह सतानसे; 
नाना प्रकारके पद्मुओंसे और व्रझतेजसे मी सम्पन्न दोऊर महान्‌ बन जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यदा जगतून फेल 
जाता दै और उसके द्वारा मी बद जगतूमें मद्दान्‌ दो जाता हैं । 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


— ADO 


अथ्म अनुवाक 
अन्नं न परिचक्षीत । तद्‌ त्तम्‌ । आवा वा अनम्‌ । ज्योतिरत्नादम । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । 


३५६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
Rd 
ज्योतिष्यापः ग्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । br एतदज्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद ग्रतितिष्ठति । 
अन्रवानन्नादो सवति । महान्भवति प्रजया पशुमि्नक्षवर्चसेन । महान्कीर्त्या । ड 


अन्नम्‌ न परिचक्षीत=अन्नकी अवहेलना न करे; ततू=वह, नतम एक ब्रत है; आपभ्स्जल) चैन ही; 
अन्नम॒ भन्न दै, ( और ) ज्योति+-तेज, अन्नादम्‌=( रसखरूप ) अन्नका भोक्ता- दै; अप्छु=जलमें} ज्योतिः्=तेजः 
प्रतिछितम=प्रतिष्ठित है, ज्योतिषि5तेजमें, आपः्= जल, प्रतिछठिताः प्रतिष्ठित है, तत= वही; एतत्‌लयह; अन्ने= 
अन्नमें, अन्नम्‌=अन्न,प्रतिठितम्‌=प्रतिडित है, यः८जो मनुष्य, ( इस प्रकार ) अन्नेन अनम, अन्नमूट अन्न; प्रतिछितमः 
प्रतिष्ठित है; पतत इस रहस्यको) वेद भलीमॉति समझता है, खः=वह,( अन्तमे ) प्रतितिष्ठति=( उस रहस्यमे ) 
परिनिष्ठित हो जाता दै, ( तया ) अन्नवान= अन्नवाला, ( ओर ) अन्नाद+= अचर खानेवाला; भवति=दो जाता हैः 
प्रजया( वह ) संताने} पञ्चुभिः=पञ्चसे, ( और ) प्रह्मवचसेन=ब्रह्ततेजसे, मद्दानः महान्‌; भवतिनथन जाता 
है, ( तया ) कोत्योर कीर्तिते ( समृद्ध होकर मी ); महान्‌ मदान्‌, [ भवति=हो जाता है। ] 


च्याख्या--इस अनुवाकमे जल और ज्योति दोनोंको अन्नरूप बताकर उन्हें जाननेका फळ वतलाया दै। भाव यह 
है कि जिस मनुष्यक्री अन्नादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा हो, उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि “मै कभी अन्नकी 
अवहेलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उछड्डन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं करूँगा एव उसे जुढा नहीं 
छोड़ें गा ।? यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्ठुका अनादर करता है उसके प्रति उपेक्षावुद्धि रखता दै, वह वस्तु उसका 
कभी वरण नहीं करती । किसी मी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति आदरवुद्धि रखना परमावश्यक है | जिसकी जिसमें 
आद्खुद्धि नहीं है, वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवहेलना न करनेका व्रत लेकर 
फिर अन्नके इस तत्वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जल्से ही 
उत्पन्न होती हैं । और ज्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है । जिस प्रकार अभि एवं सूर्यररिमियों 
आदि बाइरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीरमे रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाळे जलीय तत्त्वांका शोषण 
करती है। जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल खमावतः ठडा दै, अतएव उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित हे-- 
यह वात समझमें नहीं आती, तथापि शाल्रोंमै यह माना गया है कि समुठ्रमे वडवानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक 
भी जलमेंसे ब्रिजली-तत्वको निकालते हें । इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है | इसी प्रकार तेजमें जल 
स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमे आता ही है, क्योकि सूर्यकी प्रखर किरणोर्मे स्थित जल ही हमलोगोके सामने दृष्टिके 
रूपमे प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याभित होनेके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थोंके कारण हैं, 
अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं, इसलिये दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्नर्मे प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस 
तत्वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विज्ञानमे प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध दो जाता है; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग 
कर सकता है। और इसीके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको यथायोग्य 
उपभोगर्मे लानेकी सामर्थ्ये युक्त हो जाता है । और इसीलिये वह सतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और ्रह्मतेजते सम्पन्न हो 
महान्‌ हो जाता है। इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यद सर्वत्र फेल जाता दै, वह बड़ा भारी यझखी हो जाता 
है । और उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है । 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ < ॥ 


क 


नवम अनुवाक 


अन्नं बहु कुर्वीत । तद्‌ बतम्‌ । पृथिवी वा अम्‌ । आकाशो5चादः । एथिव्यामाकाश; 
प्रतिष्ठित; । आकाशे एथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स थ एतदन्मन्ने प्रतिष्ठित वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानज्ञादी मवति । महान्भवति प्रजया पश्नुभित्रद्षवर्चसेन । महान्कीर्त्या । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३५७ 


-अञ्ञम्‌= अन्नको; वु कुर्वीत=वढाये; तत्‌= वह; बतम्‌= एक जत है; पुथिवीस प्रथ्वी; चेर ही; अन्नम्‌ अन है; 
आकाशः=आकाग; अन्नाद्‌+= एथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद दै; पूर्थिव्याम- एथ्वीर्मे, आकाशः-- 
आकाश; प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठित दै; आकाशे= आकागमे, पृथिवी= पृथ्वी; प्रतिष्ठिता>प्रतिष्ठित है; ततर वही; पतत्‌ 
यह, अन्ने=अन्न्मे; अन्नमः अन्न, प्रतिष्ठितमूर प्रतिष्ठित है, यः जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्नेन अन्नमें, अन्नम्‌= 
अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ङप्रतिष्ठित है, पतत्‌=इस रहस्यक्रो; चेद=भलीमॉति जान लेता है; स= वह; (उस 
विषयर्मे ) प्रतितिष्ठति= प्रतिष्ठित हो जाता दै, अन्नचान्‌= अन्नवाला; ( और ) अन्नाद्‌+= अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ 
उसे पचानेकी शक्तिवाला, भवति हो जाता है, प्रजयाः= ( वह ) प्रजासे; प्युमिःर प्थुओसे, ( और ) व्रह्मवचेसेन- 
त्रझतेजसे; मदान: महान्‌, भवति=वन जाता है; कीत्यी=कीर्तिसे, [ च= मी; ] मद्दान्‌= मदान्‌; [ भवति = 
हो जाता है । ] 

व्याख्या--इस अनुवाकर्मे एथ्वी और आकाश दोर्नोको अन्नरूप बताकर उनके तस्वको जानेका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पहले तो यह ब्रत लेना चाहिये--यह इद 
संकल्प करना चाहिये कि “मैं अन्नको खूब बढाऊँगा ।? किसी वस्तुका अभ्युदय--उसका विस्तार चाइना ही उसे आकर्षित 
करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है | जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और 
मिळनेपर टिकेगी नहीं । इसके वाद अन्नके इस तत्वको समझना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है--जितने मी अन्न है वे सत्र 
एथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं) और एथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाळा इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है । एथ्वीर्मे आकाश स्थित है, क्योंकि वह सर्वव्यापी दै, और आकाइामें पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष- 
सिद्ध है । ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखरूप हैं । पाँच भूतोर्मे आकाश पहला तत्व है और 
पृथ्वी अन्तिम तत्त्व है, वीचके तीनों तत्त्व इन्हीके अन्तर्गत हैं | समस्त मोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं; 
अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातफो तत्त्वसे जानता है कि एश्वीरूप 
अन्नमै आकागरूप अन्न ओर आकाशरूप अन्नमें प्रथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही सम्पूर्ण भूतोका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है और इसीलिये वह इस विषयर्मे सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य 
पदायोंसे और उनको उपमोगमें छानेकी गक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । और इसील्यि वह सतानसे, नाना प्रकारके पद्मुआँसे 
और विद्याके तेजसे समृद्ध हो महान्‌ बन जाता है। उसका यश समस्त जगतूर्मे फेल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी 
महान्‌ हो जाता दै । 

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 





दशम अनुवाक 
न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तद्‌ व्रतम्‌ | तसाद्यया कया च विधया बहुन आप्लुयात्‌ । 
२ Da अः स्‌ राध्यः he 

.. आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । एतद्वै मुखतोञ्नराद्धम्‌ । बुखतोऽसा अन्न*राष्यते । एतद्वं मध्यतोऽ- 
नःरादूम्‌ । मध्यतोञ्सा अन्न<राष्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्न<राद्वम्‌ । अन्ततोज्सा अन्न<राध्यते | य 

एवं वेद । । 
वसतो अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ); कंचन= किसी (भी अतिथि) को; न प्रत्याचक्षीतर 
प्रतिकूल उत्तर न दे; तवः वह; तमः एक जत दै, तस्मात्‌ इसलिये, ( अतिथि-सत्कारके लिये) यया कयां च विधया= 
जिस किसी भी प्रकारसे, वद्दु- बहुत-सा, अन्नम्‌= अन, प्राप्लुयात्‌ङ प्राप्त करना चाहिये, ( क्योकि सदुग्हस्थ ) अस्मै 
इस ( घरपर आये हुए अतिथि ) से, अन्नम्‌ भोजन, आराधिःतेयार है; इति=्योश आचक्षते=कहते हैं, ( यदि यह 
अतिथिको ) सुखतः= मुख्यइत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा; प्रेम और सत्कारपूर्वक, पएततू यह, राद्धम्‌=तेयार किया हुआ, 
` अन्नमूङ मोजन ( देता है तो )) वैन निश्चय दी, अस्मैः= इस ( दाता) को, सुखतः= अधिक आदर-सत्कारके साथ ही, अन्नमू८ 


३५८ श्री महान्तं चिशुमात्तानं मत्वा घीये न शोचति कः 
errr 
अन्न, राध्यते- प्राप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतःनमध्यम श्रेणीफी द्धा और प्रेमसे; पतत्‌= यह राद्धमल 
तैयार किया हुआ; अन्नमूर भोजन ( देता है तो ) बैटनिःसन्देह; अस्मैन इस (दाता ) को; मध्यतः< मध्यम भदा और 
प्रेमे ही, अन्नम्‌ राध्यते- अन्न प्रात होता है; (ओर यदि यह अतिथिको ) अन्ततः/८निरृष्ट भद्धा-सत्कारसे, पततूऱ्न यह; 
शाद्धम्‌=पेयार किया हुआ; अन्नम्‌= भोजन (देता है तो ), चै=अवश्य ही; अस्मैन्हतत (दाता) को, “निकृष्ट भदा 
आदिसे; अन्नमू= अननः राष्यतेः मिलता है; यः<<जो; पवम्‌= इस मकार; चेद इस रइस्यको जानता है ( बह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है ) । ; ५ । 

व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अदामे अतिथि-सेवाका महत्व और फल बताया गया है । भाव यह है कि 
मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ उठाना चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि “मेरै घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयकी आश्यासे पधारेगा, मैं कमी उसको सूखा जवाब देकर निराश नहीं ढौटाउँगा |? “अतिथिदेवो भव'-~ 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले दी दिया जा चुका है। इस प्रफारक्रा 
नियम लेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है [ यहद व्रत लेकर इसका पालन करनेके लिये--केबळ अपना तथा कुदटुम्त्रका 
पोषण करनेके लिये दी नद्वी--जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत से अन्नका उपार्जन करे । धन-सम्पत्ति और अन्नादि, 
जो शरीरके पालन पोषणके लिये उपयोगी सामग्री दे, उन्हें प्राप्त करनेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये है 
तथा पूर्दके तीन अनुांमे भी जो-जो उपाय बताये गये हैं; उनमेसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्रास करना चाहिये । 
अर्थात्‌ अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओका अधिक मात्रामे सग्रह करना चाहिये; क्योकि अतिथि-सेवा ग्रहस्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावश्यक अङ्ग है । अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतियिसे यही कहते हैं--'आइगे+ बैठिमे$ 
भोजन पेयार दै, भोजन कीजिये? इत्यादि ! वे यद्द कदापि नहीं कहते कि इमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ 
अथवा रइनेका खान नहीं दै। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए. अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तमभावसे 
विशुद्ध सामग्रियोद्वारा सेवा करता दै--उसे शुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तमभावते ही अन 
प्राप्त शेता दै अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदाथाके संग्रह करनेमे कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतियि-सेवाके प्रभावसे उसे 
किसी बातकी कमी नहीं रहती । अनायास उसरी सारी आववयऊतापे पूर्ण होती रहती हें। यदि वह आये हुए, अतिथिक्री 
मध्यमभावसे सेवा करता दै, साधारण रीतिमे भोजनादि पयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिको भोजन आदि 
कराके उसे सुख पहुँचाता दै, तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्रास होता है । अर्यात्‌ अन्न-वज् आदि पदार्थोका सग्रह 
क्रमेमें उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता दे | जिस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं । इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम शृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर- 
सत्कार किये तुच्छ भावसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट भावसे अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ 
भोजन आदि पदार्थ देता है, तों उसे वे पदार्थ देसे ही भावसे प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से-अधिक 
परिश्रम करना पड़ता दै, छोगोकी खुशामद करनी पड़ती है । जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे 
और विशुद्धभावसे अतिथि सेवा करता है, अतः उसे सर्वोत्तम फळ जो पहले तीन अनुवार्कोमि बताया गया है, चद्द मिळता है। 


सम्बन्ध--अब परमातमाका विभृतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया जाता हे-- 


क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति आणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
वियुक्तिरिति पायो । इति माजुपीः समाज्ञः । अथ दैवीः । दृपिरिति दृष्टी । बलमिति विद्युति । 
यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द॒ इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे । 

| सः परमात्मा=वहृ परमात्मा, ] चाचिन्वाणीमै; क्षेमः इति रक्षाशक्तिके रूपसे है; = 
अपाने, योगक्षमः इति= प्रास और रक्षा--दोनों शक्तियोके रूपमे है, इस्तयोः हाथमे; कर्म न 
रूपमै है, पादयोः पैरोमे, गतिः इति चलनेकी शक्तिके रूपमे स्थित है, पायो=युदामें, विसुक्तिः इति मलत्यायकी शक्ति 


बनकर दै, इति>इस प्रकार ( ये ), माझुरीः समाज्ञा-- मानुषी समाशा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं, अथर अब; 
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दैवी+-देवी उपातनाओंका धर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ब्रृष्रौटवरिमँ; तृत्तिः इति-्तृप्ति-मक्तिके रूपमें है; 
विद्युति- विजलीमें; चलम्‌ इति= वल ( पावर ) बनकर म्यित है; पश्ुपु-पशुओंमें, यः इतिरूयञके रूपर्मे स्थित है; 
“ नक्षत्रेपु=ग्रहो और नक्षत्रोंमें। ज्योतिः इति>प्योतिरुपसे खित है, उपस्थे८उपस्थमें; प्रजाति+-प्रजा उत्पन्न करनेकी 
शक्ति, असृतम्‌-वीर्यलूप अमृत ( और ); आनन्दः= आनन्द देनेकी क्ति, इति=त्रनकर स्थित है, आकाशेर (तथा) 
आकाशमें; सर्वम्‌ इति=सतमा आघार बनकर स्थित है । हे 
व्याख्या--दसवें अनुवाक्के इस अवामे परमेश्वरकी विभूतियोंका सक्षैपमे वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 
सत्यरूप वाणीमें आश्यीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती हे, उसके रूपमे वहाँ परमात्माफी ही स्थिति है। 
प्राण और अपानमें जो जीवनोपयोगी वलुऔफो आकर्षण करनेफी और जीवन-रक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माक्रा ही अग 
है। इसी प्रजर हार्थोमि काम करनेकी शक्ति, पैरॉर्म चलनेकी शक्ति और गुदार्मे मलत्याग करनेकी शक्ति भी परमान्माकी ही 
हैं। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अदा हैं। यह देखकर मनुप्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 
करना चाहिये । यदद मानुथी समाजा बतायी गयी हे, अर्थात्‌ मनुप्यके गरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी शक्तियोका स)ेपमे 
दिग्दर्शन कराया गया है । इसीको आध्यान्मिक ( दारीर-सम्बन्धी ) उपासना भी कह समते है । इसी प्रकार देवी पदार्थोर्मे 
अभिव्यक्त होनेपाली शक्तिका वर्णन करते हैं | यह देवी अथवा आधिदेविक उपासना है। बृष्टिम जो अन्नादिको उत्पन्न करने तथा 
जल-प्रदानके द्वारा सबको तृत करनेकी शक्ति दै, विजलीम जो बल ( पावर ) है, पश्मुओमे जा स्वामीका यश बढानेकी शक्ति दै, 
नक्षत्रोमे अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा और तारागर्णोमें जो प्रमाद्य है; उपस्थमे जो सतानोलादनकी शक्ति, वीर्वरूप अमृतकर और 
आनन्द देनेकी शक्ति है तथा आऊाझमें जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्वापक्तामी एवं अन्य सब प्रकारकी शक्ति 
है--ये सब उन परमेश्वरी अचिन्त्य एव अपार झक्तिके ही किमी एक अदारी अमिव्यक्तियाँ हैं | गीतामे भी कहा है कि इस 
जगतूर्मे जो कुछ भी विभूति, शक्ति और झोमासे युक्त हे, वह मेरे ही तेजका एक अद्य है ( गीता १० | ४१ ) । इन 
सबको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्याप्ताका रहस्य समझना चाहिये । 


सम्बन्ध--अब ददित मागनाते की जानिवाठी उपासनाका फरुमहित वर्णन करते हेट” 


तत्मतिप्ठेत्युपासीत । अतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ भवति । तन्मन 
इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति । तन्मम इत्युयासीत। नम्यन्तेऽसे कामा! | तद्‌ त्रक्षेत्युपासीत । त्रह्मवान्‌ 
मवति । तद्‌ त्रद्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं म्रियन्ते द्विपन्तः सपत्नाः । परि येऽग्रिया श्रादृव्याः । 

ततू-बह ( उपास्थदेव ); प्रतिष्ठा= “प्ति? ( सत्रका आघार ) है; इति=इस प्रकार, डपासीत-( उसकी ) 
उपासना करे तो; प्रतिष्टावान्‌ भवति॑ साधक प्रतिश्रायाछा हो जाता है, त= वह ( उपास्यदेत्र )) महः सरमे महान्‌ है, 
इति-इस प्रकार समझकर, उपासीत उपासना करे तो, महान: महान, भवति- हो जाता है, तत्‌- वह ( उपास्यदेव १5 
मन “मनः है, इतिरइस प्रफार समझकर; डपासीतरःउसरी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) मानवान्‌ मनन- 
शक्तिसे सम्पन्न; भवतिरहो जाता दै, ततः वद (उपाल्यदेव), नमः नमः ( नमस्कारके योग्य) है; इतिस इस प्रकार 
समझकर, उपासीतरउसऊी उपासना करे तो, अस्मैनऐसे उपासऊके लिपि, कामाम्ट्समख काम--मोग पदार्थ; 
नम्यन्ते= विनीत होते हे, ततः वद ( उपास्यदेव ); ब्ह्मनत्रह् है; इतिनइस प्करार समझकर, उपासीत उसकी 
उपासना करे तो; ( ऐसा उपासऊ ) ब्रह्ावानुलव्रझसे युक्त, भवति=दो जाता है, ठतूलवह ( उपास्यदेव ), घ्रह्मणः= 
परमात्माका; परिमरः-सयको मारनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी दै, इति= इस प्रकार समझकर, उपासीत उसकी 
उपासना करे तो, पनम्‌ परिन ऐसे उपासऊके प्रति, छ्विपन्‍्तः-द्वेष स्खनेवाले; सपल्लाः-गजु, श्रियन्तेरमर ज़ाते ह; 





# शरीरका रक्षक एव पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीर्यको अत कहा गया है । इसकी सावधानोके साथ रक्षा करनेसे 
छमृवस्पकी प्राप्ति नी सम्मव है । 
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ये=जो, परि=( उसमा) सत्र प्रकारसे, अधिया आतुच्याः= अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय चन्धुजन हैं, [ते अपि 
ञ्रियन्ते=वे भी मर जाते हैं । ] 

व्याख्या-इस भन्त्रमे सकाम उपासनाउा भिन्न-भिन्न फल बताया गया है | भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष 
अपने उपास्यदेवकी प्रति्ठाके रूपमे उपासना करे, अर्यात्‌ “वे उपास्यदेच ही सत्रमी प्रतिष्ठा--सबके आधार हैं? इस भावसे 
उमका चिन्तन करे । ऐसे उपासफकी संसारमै प्रतिष्ठा होती है । महत्त्वी प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्थदेवको महान! 
समझऊर उनकी उपासना करे तो वह मदान्‌ हो जाता है--महत्त्वको प्राप्त कर छेता है । यदि अपने उपास्यदेवको महान्‌ 
मनस्वी समझकर सनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्रास कर 
लेता हे । इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्रात करनेके लिय्रे उनकी 
उपासना करे, चह खय नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है, समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर सडी रहती हैं। समस्त 
भोग अपने-आप उसके चरणोंमें लोटने लगते हैं अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्रास हो जाती है। तथा जो अपने 
उपास्यदेवको सबसे चढ़ा--सर्वाधार व्रझ समशकर उन्हींकी प्रासिके लिये उनकी उपासना करे; वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है, अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं--उसके वश्ये हो जाते है। जो अपने उपास्यदेवको त्रह्मके द्वारा सत्रका 
सहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले शत्रु खत, 
नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते दे । वास्तवमे किसी भी रूपमे किसी भी 
उपाध्यदेवकी उपासना की जाय, वह प्रकारान्तरसे उन परन्रह्म परमेश्वरफी ही उपासना है, परतु सफाम मनुष्य अशानवश 
इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियेसि युक्त भिन्न-भिन्न देवताओफी भिन्न भिन्न कामनाओकी सिद्धिके लिये 
उपासना करते हैं, इसलिये वे वास्तविक लाभसे बञ्चित रह जाते हैं ( गीता ७] २१, २२, २३, २४; ९ | २२, २३ )। 
अतः मचुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवेंकि देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माझी उपासना उन्हींझी प्राप्तिके लिये 
करे, उनसे और कुछ न चाहे । 


0 एक ही परमात्मा परिपूर्ण हे, इस यातको समझकर उन्हें प्रा फर हेनेका फक और प्राए करनेवाकेकी स्थितिका 
वर्णन करते हें-- 


स यथाय पुरुषे यथासावादित्ये स एक; । स य एवंवित्‌। असाल्लोकालेत्य | एतमत्रमयमात्मानमुप- 
संक्रम्य । एतं आणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य | एतं विज्ञानमयमात्मानमुप- 
सक्रम्य । एतमानन्दमयसात्मानशुपसंक्रम्य \ इमॉड्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम 
गायन्नास्ते । - 

'=षद (परमात्मा); य+८जे; अयम्‌=यह; पुरुपे८इस मनुष्यमें है, चतथा; याः जो, असौ-वह; आदित्ये चर्‌ 
सूर्यमें भी ह, साव ( दोनोंका अन्तर्यामी), एक+=एक ही हे; यः जो ( मनुष्य » एवंवितर इस प्रकार तत्ते 
जाननेवाला है; खः=वह, अस्मात इत; लोकाल्‌ लोक ( शरीर ) से; प्रेत्य=उत्रमण करके; पतम्‌ इष, अन्नमयम्‌= 
अन्नमय; आत्मानम आत्माको) डपसंक्रस्य-प्राप्त होकर, एतम<इस, प्राणसयसू> प्राणमय, आत्तानम्‌= आस्माको} 
उपसक्कम्य=्प्रास होकर; एतम८इस, मनोमयम=मनोमय, आत्मानम्‌=आफमाको; उपसंक्रम्य-ग्रात होकर, पतमू= 
इस; चिज्ञानमयम्‌= विज्ञानमय, आत्मानमूङ आत्माको; उपसंक्रम्य= प्रास होकर; प॒तम्‌--इस; आनन्द्मयम्‌= आनन्दमयः 
आत्मानम=आत्माको, उपसंक्रस्य"प्रात्त होकर) =इच्छाचुसार मोगवाला; ( और ) कामरूपी इच्छानुसार 
रूपबाला हो जाता है, ( तथा ) इमानलइन, लोकान अलुसंचरन>सघ लोकॉर्मे विचरता हुआ; पतत्‌= इस ( आगे 
बताये हुए, ); साम गायन्‌=साम ( समतायुक्त उद्गारो ) का गायन करता; आस्ते= रहता है । 

“ये परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रख्यका कारण कहकर किया जा. चुका 
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है और जो परमानन्दस्वरूप है, वे इस पुरुपमे अर्थात्‌ मनुष्यमे और सूर्यमे एक ही है। अभिप्राय यह कि सम्पूर्ण प्राणियोंमे 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा हे । नाना रूपोंमे उन्हीऱी अभिव्यक्ति हो रही है। जो मनुष्य इस तत्त्व- 
को जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दखरूप परब्रहझको प्राप्त हो जाता दै, जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनन्दमय आत्माके नामसे पहले क्रिया गया है | 
इन सत्रको पाकर अर्थात्‌ स्थूल और सूक्ष्म भेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोमे स्थित हे और 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्यात्त भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता हे । साथ ही बह इन लोकोमे विचरता हुआ आगे बताये जानेवाळे साम ( समतायुक्त भावो ) का 
गान करता रहता है । 


सम्बन्ध-उसफे आनन्दमम्त मनम जो समता और सर्वरूपताके भात्र उठा फरत हैं, उनका वर्णन करते ई-- 


हाशवु हारेजु हारेवु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादो३ऽहमन्नादो३ऽहमन्नादः । 
अह<शोककृद्ह«छोककदह«छोककृत्‌ । अहमसि प्रथमजा ऋतारेस्य । पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य 
' नारेभायि। यो मा ददाति स इदेव माशवाः । अहमन्नमन्नमदन्तमारेश्चि । अहं विश्वं शुवनमभ्यभवा शम्‌ । 
° ज्योती रै ५. 
सुवण ज्योती; । य एवं वेद । इत्युपनिपत्‌ । , 
दाजु दा हाबु= आश्चर्य । आश्चर्य ॥ आश्चर्य |} अहम्‌>मै, अन्नम्‌= अन्न हूँ, अह्दम्‌= म॑; अन्नम्‌ङ अन्न हूँ; 
अहम्‌= मै; अन्नम्‌= अन्न हूँ; अहम्‌= मै ही; अन्नाद्‌:= अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌ऽ मै ही; अन्ञादः= अनका भोका हूँ; अहम्‌= 
में ही; अन्नाद्‌+= अन्नका मोक्ता हूँ; अहम्‌= मै, रछोक रतः इनका सयोग करानेवाला हूँ; अहम: में, इलोकछत्‌- इनका संयोग 
करानेवाला हूँ, अहम्‌= मैं; इलोकछत्‌= इनका संयोग करानेवाला हूँ, अहम में, ऋतस्यन्सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखने- 
वाले जगतूकी अपेक्षासे, प्रथमजा+=सबमें प्रधान होकर उत्पन्न दोनेवाला (हिरण्यगर्म), [च= और,] देवेभ्यः= देवताआँसे भी; 
पूर्वेम्‌= पहले विद्यमान, अखृतस्य= अमृतका, नाभायि (नाभिः )= केन्द्र, अस्मिन हूँ, यः=जो कोई, मार्‌ मुझे; द्दाति= 
देता है, खः= वह, इत्‌= इस कार्यसे, पच=ही, मा आचाः=मेरी रक्षा करता है, अहम्‌=मे, अन्नम्‌= अन्नखरूप होकर, 
भन्नम्‌= अन्न, अदन्तम्‌ खानेवालेको, अद्भि= निगल जाता हुँ, अहम्‌ मै, विश्वम्‌=समस} सुचनम्‌ अभ्यभवाम्‌= 
ब्रझाण्डका तिरस्कार करता हूँ, सुचः न ज्योती मेरे प्रझानकी एक झलक सूर्यके समान है 'यः=जो, पवमू इस प्रकार; 
वेदर जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ), इति इस प्रकार, उपनिषतू यह उपनिषद्‌-ग्रह्मविद्या समाप्त हुई । 


व्याख्या-उस महापुरुपकी स्थिति आरीरमे नहीं रहती । वह गरीरसे सर्वथा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है । यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है । इससे यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
के साथ एकताकी परासि कर लेनेवाले महापुरुपके ये पावन उद्गार उसके विश्चद्ध अन्तःकरणसे निकले हैं और उसकी अलौकिक 
महिमा सूचित करते हे । "हाच? पद आश्चर्यवोधक अव्यय दै । वह महापुरुष कहता है--बढ़े आश्चर्यकी बात है | ये सम्पूर्ण 
मोग वस्तुएँ, इनको मोगनेवाला जीवात्मा और इन दौनोंका सयोग करानेवाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ । मै ही इस प्रत्यक्ष 
दीखनेवाळे जगतमें समस्त देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ, और परमानन्दरूप अमृतके केन्द्र 
परब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न है, अतः बे भी मै ही हूँ । जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे मुझे किसीको प्रदान करता 
है, बह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता हैं । अर्थात्‌ योग्य पात्रमें भोग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है ! इसके 
विपरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है, उस खानेवालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ । अर्थात्‌ 
उसका विनाश हो जाता है-उसकी भोग-सामग्री टिकती नही । मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ । मेरी महिमाकी दुळनामें 
यह सब तुच्छ है । मेरे ्रकागकी एक झलक मी सूर्यके समान दै । अर्थात्‌ जगतमे जितने भी प्रकागयुक्त पदार्थ हैं वे सब मेरे ही तेज- 
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के अश हैं । ओ कोई इस प्रकार परमात्माके तत्वको जानता है, वह भी इसी स्थितिको ग्राप्त कर लेता है | उपयुक्त कथन परमात्माम 
एकीमावसे स्थित होकर परमात्माफी दृष्टिसे है; यह समझना चाहिये । 





॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ भ्रगुवल्ली समाप्त ॥ २ ॥ 
ed 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
AR SRE 
शान्तिपाठ 
उँ" शुं नो मित्रः श॑ वरुणः । श॑ नो भवत्वर्यमा । श॑ न इन्द्रो बृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः। 


नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । तामेव प्रत्यक्षं त्रह्मावादिपम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 


३ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकमे दिया गया है । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
शे श्व रोप द्‌ 


शान्तिपाठ 


3० सह नात्रवतु । सह नो शुनक्त । सह वीर्ये करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


टसका अर्थ कठोपनिषद्के आरग्भमे दिया गया दै | 


प्रथम अध्याय 
हरिः ॐ ब्रह्मगादिनों वदन्ति-- 
किं कारणं ब्रह्म कुतः स जाता जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठा; । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेपु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवखाम्‌ ॥ १॥ 
“रिः ओम्‌? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्रह्म परमेश्वरका स्मरण करते हुए. यह उपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है-- 
ब्रह्मचादिनः= ब्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिआसु, वदन्ति= आपसमे कहते हैं; ब्रह्मचिदः=दे वेदश 
मद्पियो; कारणम्‌=इस जगतूका मुख्य कारण, ब्रह्मरत्रक्ष, किम्‌=कौन हे; कुतः= ( इमलोग ) किससे; जाता 
स्मन उत्पन्न हुए हैं, केन= किससे; जीवाम जी रहे दै, चर और, करू किसमे, सम्प्रतिष्ठा हमारी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थिति 
है, (तथा ) केन अधिछिताः=क्रिसके अधीन रहकर, [ वयम दमलोग,] छुखेतरेघु= सुख और दुःखॉर्मे, 
व्यवस्थाम- निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; बतोमहे-वर्त रदे ह ॥ १ ॥ 
व्याख्या--परत्रह परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिश्रासु पुरुप आपसमें 
कहने छगो--'हे वेदअ महर्पिगण ! दमने वेढोंमे पढ़ा है कि इस समम्त जगत्के कारण ब्रह्म हैं; सो वे ब्रह्म कोन हैं! 
दम सत्र लोग किससे उत्पन्न हुए इ--हमारा मूल क्या है ? किसके प्रमावसे हम जी रहे हैं--हमारे जीवनका आधार कौन दै १ 
और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ? अर्थात्‌ हम उत्पन्न होनेसे पहले---भूतकालमे, उत्पन्न होनेके बाद--वर्तमानकालमें 
और इसके पश्चात्‌--प्रलयकालमे किसमे स्थित रहते है १ हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधि्ठाता--इमलोगोकी 
व्यवस्था करनेवाला कन दै १ जिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुख्ब-दु,ख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण 
जगतत्री सुव्यवस्था कग्नेत्राला उसका सचालक स्वामी कौन है ४४ || १ || 


कालः स्वभावो नियतियदृच्छा भूतानि योनि; पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एपाँ न त्ात्मभावादात्माप्यनीशः  सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 


# ऽस प्रकार परनक्ल परमात्माकी खोत करना, उन्हें नानने और पानेके लिये उत्कट जमिलापाफे साथ उत्साहपूर्वक आपसमें 
विचार करना, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुपॉसे उनके विषयमे विनयभाव और श्रद्धापूर्वक-पूछना, उनकी वतायी हुई बातोंको 
ध्यानपूर्वक सुनकर कामम लाना--श्सीका नाम *सत्मह' दै । इस उपनिषदे प्रथम मन्त्रमें मत्मङ्गका ही वर्णन दै । श्ससे सत्मङ्गकी 
अनादिता और अनीकिक महत्ता सूचित होती है | 


३६३ =. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो च शोदति २ 


"(क्या ) काळ काल. खसावः= मात; नियतिः निश्चित फल देनेत्प कर्म, यदच्छार आकस्मिक घटनाः 
भूतानि=्पाचो महाभूत. (या) पुरुष८जीवात्मा योनिः= जरण है. इति चिन्त्या=रमगर विचार करना 
चाहिये; पषामङ इन काल आदिका. संयोगन्ट्समुदाय, तुनभी, नटइत ज्यवा कारय नहीं हो सस्ता 
आत्ममावादः=क्योकि वे चेतन आत्माके अधीन हैं ( जड होनेके करण स्वतन्त्र नहीं हे), आत्मान जीवात्मा, अपि 
भीः [नरइत जगतका कारण नहीं हो सक्ता] खुखडु-खहेतो+=( कोकि वह) सुज दुः्लोके रेनुभत परारब्धकेः 
अनीश+= अधीन है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--वे कदने लगे कि वेद-शान्दरोमे अनेक कारणोका वर्गन आता है । कहीं तो कालको रारण बताया है; 
क्योंकि जिदी-न-किभी समयरर ही वस्लुओंकी उत्ति देसी जाती है; अगतूकी रचना और प्रलय भी राल्के ही अधीन सुने 
जाते हैं । कहीं खभावको कारण वताया जाता है, क्योकि यीजके अनुरूप ही इक उत्तत्ति होती है--जिस चलुमँ जो 
स्वामाविक शक्ति है. उतीसे उसका कार्य उत्पन होता देखा जाता है। टठसे यर्‌ सिद होता रै कि वलुगन आक्तिर्प जो 
स्वभाव दै, वह कारण है। कही कर्मको कारण बताया है. क्योकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न-भिन्न योनियोमें मिन भित 
स्वभाव आदिले युक्त होकर उसन्न होते हे कही आकस्मिक घटनाको अर्यात्‌ होनहार (भरितव्यना) को कारण बताया 
है। कई पॉचों महाभूतोंको और कहीं जीवात्माको जगतका कारण बकाया गया हे । अत दमगो उिचार करना चाहिये 
कि वास्तवर्म कारण कौन है। विचार कऋरनेते समझमे आता है कि आलये लेकर पाँच महानूर्तातळ बताये हुए जड 
पदायोमिते कोई भी जगतूका कारण नहीं है। वे अल्न अल्ग तो क्या सब मिलकर भी जगतूके कारण नहा हो सक्ते; 
क्योंकि ये सब जड दोनेके कारण देतनके अधीन है इनमें स्वतन्त्र कार्य करनेकी शक्ति नरी है । जिन जड वन्तुओके मेल्मे 
कोई नयी चीज उत्तन्न होती है. बह उसके सचालक चेतन आतमाके ही अधीन ओर उसीके भोगार्थ होनी है। इनके निशा; 
पुरुप अर्थान्‌ जीवात्मा भी जगनूका कारण नहीं हो सकता. क्योकि वह सुज दु खके देनुभत प्रारब्यके अधीन है. वह भी 
सतन्त्ररूपसे कुछ नहीं कर सक्ता । अत, कारण तत्व झुछ और ही है ॥ २॥ 

- सुन्दन्ध-=स पक्तर विचार करके उन्होने क्या निर्णेय शिया इस जिदासाफ इहा जता है-- 
ते व्यानयोगालुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति खगुगैनिंगूहाम्‌ । 


यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्वेक। ॥ ३॥ 


ते=उन्दोने. भ्यानयोगाुगता+ घ्यानयोगमे सित होकर खगुणेः-अपने गुणोतेः निगूढामू=ढकी हुई, 
देवात्मशक्तिम्‌ अपझ्यन्‌= (उन) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्वशक्तिका साक्षात्तर किया, य. जो ( परसात्मदेव ); 
पएकः>अकेल् ही. तानिलउन- कालात्मयुक्तानिनकाल्से लेजर आत्मातक ( पहले वतावे हुए). निखिलानि 
सम्पूर्ण कारणानि अधितिष्ठति= कारणोपर शासन करता दै ॥ ३ ॥ 
ब्यास्या--उत मकार आपसमें विचार करनेपर जप युक्तियोद्वाग और अनुमानने वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सके) तव दे सब व्यानयोगमे स्थित टो गये अर्थान्‌ अपने मन और इन्दियोकी वारके विपति हराकर परहाने 
जाननेके लिये उन्दीका चिन्तन करनेमे तसर हो गये । ध्यान करते करते उन्हे परमात्माकी मदिमाक्रा अनुभव हुआ । 
उन्होने उन परमदेत्र परव्रह्म पुच्पोचमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका साक्षात्कार क्या. जो अजने ही शुणोसे-- 
सनक रज; तमे ढकी है. अर्थात्‌ जो देखनेमे त्रियुणमयी प्रतीत होती है, परनु वालवमे तीनों युणोति परे हे । तर वे दस 
निर्णयरर पहुँचे कि काल्से लेकर आत्मातक जितने कारण पहले बताये गये है, उन समल कारणोंके जो अधिडाता--स्त्रमी 
है, अथात्‌ वे सत्र जिनकी आजा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस झक्तिके किसी एक अशको लेकर अपने अपने कायोके करनेमे 
समर्थ होते है. वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस जगनूके वालकिक कारण है, दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 
तमेकनेमिं त्रितं षोडशान्तं गतार्धारै विंशतिपतत्यरामिः । 
पडभिर्वि च्छ ७ ७ हविनिमित्तेकमोहस्‌ a | 
अष्टकः पड्भिर्विश्वरूपेकपाशं त्रिमार्गभेदं चैकमोहस्‌ ॥ ४ ॥ 
तम्‌= उर, पकनेमिमू=एक नेमित्राले =तीन घेरोताले, पोडशान्तमः 
म उस, पकनेसिमू=एक नेमित्राले तिज्वतम्‌5तीन पेरोवाले, उशान्तम्‌=सोनह सिरोत्राले. शताधोरंसू<- 
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पचास अरोंवाले; चिंशतिप्त्यणाभिः= बीस सहायक अरोसे, (तथा) पड्भिः अष्टकेःरछः अएकोसे) [ युक्तम्‌= युक्त ;] 
विश्वरूपेकपाशम- अनेक रुपोंवाले एक ही पागसे युक्त; च्रिमार्गभेद्म-- मार्गके तीन मेदोवाळे, ( तथा ) द्विनिमित्तैक 
मोहम्‌=दो निमित्त और मोहरूपी एक नामिवाले ( चक्रको ), [ अपञ्यन्‌=उन्होने देखा ] ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमै विश्वका चक्रके रूपमै वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वरकी 
स्वरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग कहते है--हमने एक ऐसे चक्रको देखा दै, जिसमे एक नेमि है | 
नेमि उस गोल घेरेको कहते हैं, जो चक्रके अरो और नाभि आदि सत्र अवयत्रोंको वेष्टित किये रहती है तथा यथाखान 
बनाये रखती है | यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही “नेमि” कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगतूका मूल अथवा आंधार है | 
जिस प्रकार चक्केकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोहेका घेरा ( हाल ) चढा .रहता दै, उसी प्रकार इस ससार-चक्रकी 
अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके ऊपर सत्त्व, रज और तम--ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि 
भगवानकी वह अचिन्त्यशक्ति तीन गुर्णोसे ढकी है। जिस प्रकार चक्केकी नेमि अलग-अलग सिरोके जोड़से बनती 
है, उसी प्रकार इस ससाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहद्कार तथा आका, वायु; तेज, जल और 
एथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्व और इनके ही आठ स्थूळ रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे लगे 
रहते हैं; जो एक ओरसे नेमिके ठुकड़ोंमे जुड़े रहते है और दूसरी ओरसे*चक्केकी नाभिमें जुड़े होते हैं; उसी प्रकार 
दस ससार-चक्रमें अन्तःकरणकी इत्तियोकि पचास भेद तो पचास अरोकी जगह हैं और पाँच महाभूतोंके कार्य-- दस 
इन्द्रियॉ, पाँच विषय और पाँच प्राण--ये बीस सहायक अरोकी जगह हैं। इस चक्केर्मे आठ-आठ चीजों# के छ, 
समूह अङ्गरूपर्मे विद्यमान हैं । इन्दींको छः अष्टकोके नामसे कहा गया है | जीवांको इस चक्रमें बॉधकर रखनेवांली अनेक 
रूपोंमें प्रकट आसक्तिरूप एक फॉसी है । देवयान, पितृयान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका मार्ग-- 
“ इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पुण्यकर्म और पापकर्म--ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमै निमित्त हैं और 
जिसमें अरे टेंगे रहते हैँ, उस नामिके स्थानमे अज्ञान है । जिस प्रकार नाभि ही चककेका केन्द्र है) उसी प्रकार अशान इस 
जगतूका केन्द्र है ॥ ४ ॥ 


- पश्चस्रोतोडम्चुं पञ्चयोन्युग्रवक्रा पश्चप्राणोमि पश्चबुद्धयादिमूलाम्‌ । 
पञ्चावताो पञ्चदुःखोघवेगां पश्चाशद्भेदां पश्चपर्वामधीम; ॥ ५ ॥ 


पश्चल्नोतो5म्बुम- पाँच सोतोंसे आनेवाले विप्रयरूप जलसे युक्त; पञ्चयोन्यु्रचक्राम्‌=पॉच स्थानेंसे उत्पन्न 
होकर भयानक और टेढी-मेढी चालसे चलनेवाली; पश्चप्राणोर्मिम्‌-- पाँच प्राणरूप तरङ्गोंवाली, पश्चचुद्ध/बादिमूलामपॉच 
प्रकारके,शानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका, पञ्चावतीम्‌=पॉच मेंवरोंवाली, पञ्चदुःखौघवेगाम्‌=पोच दु.खरूप 
प्रवाहके वेगसे युक्त, पञ्चपचीम्‌= पाँच पर्वोत्राली, (और ) पञ्चाशद्भेदाम्‌= पचास भेदोंवाली (नदीको ), अधीम;--इमछोग 
जानते हैं |] ५॥ 
# यहाँ 'अष्टक? शब्दसे नया अभिप्राय है, ठीक-ठोक पता नहीं चलता । चक्षॉमें भी 'अष्टक' नामका कोई अङ्ग होता है या नहीं, 
२ और यदि होना है तो उसका नया स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं---श्मका मी कोई पता नहीं चलता । शाह्वरभाष्यमें भी 
“अष्टक? किसे कहते है---यह खोलकर नहीं बताया गया । शरमीळिये 'पडष्टकम्‌? पटफी व्याख्या नहीं की चा सकी । भाइरभाष्यके अनुसार 
छ अष्टक इस प्रकार है-- 
( १) गीता ( ७। ४ ) में उलिखित आठ प्रकारको प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अशि, वायु, आफाश) मन, बृद्धि और अहद्वार, 
(० ) शरीरगत आठ घातुएँ अर्थोत्‌ त्वचा, चमड़ी, मास, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, 
( ३ ) अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा; प्राप्ति प्राकाम्य) ईमित्व और वशित्व--ये आठ प्रकारके ऐश्वर्य, 
( ४ ) धर्म, शान, वैराग्य, ऐेश्वर्य, अधर्म, अशान, अवैराग्य ( राग ) और अनैश्वर्य--ये आठ भाव, द 
( ५ ) झा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस) पितर और पिशाच--ये आठ प्रकारकी देवयोनियाँ, 
£ और (६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना ), शौच ( वाहर-भीतरकी पवित्रता ), अनायास, 
मङ्गळ, अङ्गपणता ( उदारता ) और अस्पृद्षा--ये आत्माके आढ गुण । 


१६६ ५ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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व्याख्या--इस मन्त्रे ससारका नदीके रुपम वर्णन किया गया हे । वे ब्रह्मन ऋषि कहते हैं--एम एक ऐसी 
नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच खोत हैं । संसारका शान हमें पाँच शानेन्द्रियेकि द्वारा ही होता दे, इन्दरीमिंस 
होकर ससारका प्रवाह बहता है । इसीलिये इन्द्रियांको यहाँ सोत कदा गया है । ये इन्द्रियाँ पञ्च वृक्षाभूतों ( तन्मात्रो ) से 
उत्त हुई हैं, इसीलिये इस नदीके पाँच उद्गमस्यान माने गये ऐ | इस नदीका प्रवाद बड़ा दी भयङ्कर ऐ । इसमे गिर जानेसे 
बार बार जन्म मृत्युका छेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढी है; कपटसे भरी दे । इसमेंसे निकलना फठिन है। 
इसीलिये इस ससाररुप नदीको वक्त कद्दा गया है। जगतके जीबोमे जो कुछ भी चेश--इछचल ऐोती है, बह प्रा्णेके द्वारा ही 
होती है। इसीलिये पराणोंको इस भव-सरिताकी तरद्ठमाला कहा गया है । नदीमे एलचछ तरञ्जैसि ही होती है। पांचों 
शनेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके शानोंका आदि कारण मन ऐे, जितने भी शान हश सत्र मनरी 
ही तो इत्तियों दै। सन न हो तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी किसी प्रझारका शान नहीं ोता। यह मन ही ससाररुप 
नदीका मूळ है। मनसे ही संसारकी सृष्टि होती है। सारा जगत्‌ मनफी ही कल्पना हे । मनके अमन हो जानेपर-- 
नाश हो जानेपर जगतका अस्तित्व ही नहीं रहता । जपतफ मन हे, तमीतफ ससार है। इन्द्रियेंकि गन्द-सर्थ आदि 
पाँच विषय ही इस ससाररूप नदीमे आवर्त अर्थात्‌ भेंवर हैं | इन्दींमे पैसफ़र जीव जन्म मृत्युके चकारमे पड़ जाता है । 
गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, बुढापेका दुःख) रोगका दुःस और मृत्युका दुःख--ये पाँच प्रकारके दुःस ही इस नदीफे 
प्रवाहमें वेगरूप हैं । इन्हीके थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रहता हे और इस योनिसे उस योनिमे भटफता रहता है। अविद्या 
( अशन ), असिता ( अइद्वार )) राग ( प्रियबुद्धि ), द्वेष ( अप्रियबुद्धि ) और अभिनिवेश ( मृत्युभय )--ये पञ्चविध 
झेश ही इस संसाररूप नदीके पाँच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं । इन्हीं पाँच विभागोम यह जगत्‌ बेंटा हुआ हे । रन पॉर्चोऊा 
समुदाय ही ससारका खरूप है और अन्तःकरणऊी पचास वृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न भिन्न रूप ऐ | अन्तः- 
करणकी दृततिर्योको लेकर दी संसारमै भेदी रतीति होती है ॥ ५ ॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंखे बृहन्ते असिन्हंसो आम्यते त्रच । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्या जुषए्स्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६॥ 
अस्मिन इत; सर्वोजीवेर्‌ सबके जीविकारूप; सर्चसंस्थे= सवके आश्रयभूतः घृएन्तेर विस्तृत) प्राह्ययफ्रेल अवचकमे; 
घँसः-जीवात्मा, भ्रास्यतेरघुमाया जाता है; [ सः वह; ] आत्मानम्‌ अपने आपको, चम और; प्रेरितारम्‌ः समरे 
प्रेरक परमात्माको; घृथक्‌ऽ अलग-अलग; मत्वा= जानकर, ततः= उसके बाद; तेन उस परमात्मारे; ञुष्टः= स्वीकृत होकर; 
असृतत्वम्‌= अमृतभावको, पतिङप्रापत हो जाता है ॥ ६ | 
व्याख्या--जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो समके जीवननिर्पाहका हेतु हे और जो समख प्राणियाँका आशय 
है, ऐसे इस जगत्रूप जहाचक्तमे अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्माद्वारा सचालित तथा परमात्माके ही विराटू शरीररूप संसारचक्रमे यह 
जीवात्मा अपने फमोके अनुसार उन परमात्माद्वारा घुमाया जाता है । जवत यह इसके सञ्चालकको जानकर उनका कृपापाच 
नहीं बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, ततर इसका इस चसे छुटकारा नहीं हो सता । जब यहद अपनेको 
ओर सबके प्रेरक परमात्माको भलीमाँति एथक्‌ एथक समझ लेता है कि उन्दीके घुमानेसे मे इस ससार-चक्रम घूम रहा हुँ और 
उन्दींकी इपासे छूट सकता हूँ, तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनऊर उनके द्वारा खीकार फर लिया जाता रै ( कठ० २। २३; 
मुण्डक ३] २। ३ )। और फिर तो वह अमृतभावफो प्रात हो जाता है, जन्म गरणरूप ससार-चक्रसे सदाके लिये चूर जाता 
है। परम शान्ति एव सनातन दिव्य परमधामरो प्राप्त हो जाता है ( गीता १८ । ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ 
उद्दीतमेतत्पर्म॑ तु ब्रह्म तसिं सुप्रतिष्ठाकषर॑ च। 
ss या विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिगुक्ताः ॥ ७॥ 
यह, उद्गीतमङवेदवरणित, परमम्‌ ब्रह्मन्परन्रदा; तु=दी, सुप्रतिष्ठा&सर्वभेष्ठ आश्रय, चर और! 
अक्षरम्‌ अविनाशी है; तस्मिन्‌=उसमें; ्रयम्‌ःतीनों लोऊ स्थित हें, अविद वेदे पे जानने कै 
अन्ञन्यहा ( दृदयर्म ); अन्तरम्‌--अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मो; विदित्वा जानकर) तत्पराः उसीके परायण 
हो; ब्रह्णि=उस पखक्षमें। लीनाः=लीन दोफर; योनिसुक्ताः सदाके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये ॥ ७ ॥| 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ + ३६७ 








व्याय्या--जिनकी मटिमाका वेदोंमे गान क्रिया गया है, जो परब्रह्म परमात्मा सबके सर्मात्तम आश्रय हं, उन्हीमे 
तीनो लोफोक्रा समुदायरूप गील समस्त विश्व स्थित है । वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाळे परम 
अक्षर, परम देव है । जिन्होने ध्यानमागमे स्थित दोफर परमात्माकी दिव्यगक्तिका दर्शन किया था; वे वेदके रहस्यको समञ्चनेत्राले 
ऋषिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माको यहाँ---अपने दृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर, उर्न्हके परायण होकर अर्थात्‌ 
सर्वतोभावस उनकी शरणमे जाफर; उन्दीमे लीन हो गये और सदाके लिये जन्म मरणरूप योनिसे मुक्त हो गये । उनके मार्ग- 
का अनुसरण करके हम सत्र लोग भी उन्हींकी भॉति जन्म मरणसे छुटफर परमात्मामे छीन हो सकते दै ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अब उन पामात्माफे स्वरूपा वर्णन करके उन्हें जाननका फर बनाया जाता है-- 
संयुक्तमेतत्ध्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा वध्यते भोकतृभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८॥ 
क्वरम्‌= विनाशगील जडवर्ग; चर एव, अक्षरम्‌= अविनाशी जीवात्मा; खंयुक्तम्‌=( इन दोनोके ) सयुक्त रूप; 
व्यकाव्यक्तम्‌=व्यक्त और अव्यक्तवरूप; पतत्‌ विश्वमूऱ इस विश्वका; ईदाभ्=परमेश्वर ही; भरते= धारण और 
पोषण करता दै; च=तथाः आत्मार जीवात्मा; [भोक्चभाचात्‌ः= इस जगत्के विपर्याका भोक्ता यना रहनेके कारण; 
अनीराः=प्रृतिके अधीन दो; चध्यते= इसमें बँध जाता रै; (और) देयम्‌=उस परमदेव परमेश्वरको; क्षात्वा= जानकर; 
सर्वपाशैः सम प्रमारके बन्धनेसि; सुच्यते=मुक्त हो जाता दै ॥ ८ ॥ 
व्यास्या--विनांगयीळ जडवर्ग, जिसे मगवानऊ़ी अपरा प्रकृति तथा क्षर-तत्त्य कहा गया है और भगवानूकी परा 
_ प्रकृतिल्प जीवसमुदाय, जो अक्षरतच्तके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनेंके सयोगसे वने हुए; प्रकट और अप्रकट रूपमें 
स्थित इस समख जगतूका वे परमपुरुप पुरुषोत्तम ही घारण-पोषण करते दै, जो सबके स्वामी, समके प्रेरक तथा सबका 
ययायोग्य सञ्चालन और नियमन करनेवाले परमेश्वर है । जीवात्मा इस जगतूके विपर्योफा भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसके मोदजालमे पॅसा रहता है; उन परमदेव परमात्माफी ओर दृष्टिपात नहीं करता । जब कभी यह उन सर्व- 
सुद्ददू परमात्मारी अद्देतुकी दयासे महापुरुषा सग पाकर उनको जाननेका अमिलापी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब 
उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सत्र प्रफारके वन्धर्नेसि सदाके लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--पुन जीवात्मा, परमातमा और प्रइति--इन तीनाके स्वरूपफा पृथक-पृथक वर्णन फरक, इस तरवो जानकर 
उपासना फरनेझा फल दो मन्त्रोद्वारा बनाया जाता है 
क = (१ 
ज्ञाज्ञौ द्ावजाबीशनीशावजा ह्येका भेक्तमोग्याथयुक्ता । 
अनन्तथात्मा विश्वरूपा छाकतों त्रयं यदा विन्दते अह्ममेतत्‌॥९॥ , 
शाक्षौ-सर्वत और अज्ञानी; ईदानीणोस सर्वसमर्थ और असमर्थ; द्वौ=्ये दो; अजो=अजन्मा आत्मा है; 
( तया ) मोक्ठमोग्यार्थयुक्ता= भोगनेवाळे जीवात्माके लिके उपयुक्त भोग्य सामग्रीसे युक्त; हि=्तथा; अजा=अनादि प्रकृति; 
एकाएक तीसरी भक्ति दै, (इन तीनोमि जो ईश्वरतत्व दै, वह गेप दोसे विलक्षण हे;) हिन्क्योकि, आत्मा वह 
परमात्मा; अनन्तः= अनन्त; विश्वरूपः सम्पूर्ण रुपोंबाला; च= और; अकता फर्तापनके अभिमानसे रहित दै; यदा जब; 
( मनुष्य इस प्रकार ) पतत्‌ चयम्‌= ईश्वर, जीव और प्रकृति--इन तीनोंको। बमम ब्र्मरूपमे; चिन्दते= प्रात कर 
लेना है ( तत्र वह सब प्रकारके वन्धनोसे मुक्त दो जाता है) ॥ ९ || 
व्यास्या--ईश्वर सर्वज और सर्वशक्तिमान्‌ दै, जीव अस्य और अव्य अक्तिवाला है; ये दोनों ही अजन्मा हैं । इनके 
सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है; जिसे प्रकृति कहते इछ यह मोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत करती 
है | यद्यपि ये तीनों दी अजन्मा दै--अनादि है फिर भी ईश्वर शेप दो तच्चोसे विलक्षण ₹; क्योकि वे परमात्मा हैं, अनन्त है । 
सम्पूर्ण विश्व उन्दींका खरूप--विराटू शरीर है । वे सम कुछ करते हुए---सम्पूर्ण बिश्वकी उत्पत्ति, पालन और सहार करते हुए 
भी वावमे कुछ नही करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित दै | मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विलक्षणता और 


धू ७९, क टं 
३६८ + भहान्ते विभुमात्मानं मत्वा थीरो न शोर्चात ; 
rT 
विभिन्नताको समझते हुए भी इन्हें ब्रह्मरूपमे उपलब्ध कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतिया ह॑ 
और परमेश्वर इनके स्वामी हैं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह सब प्रफारके तरन्धनोसे मुक्त हो जाता हे॥९॥ 


क्रं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्यामिध्यानाद्योजनात्तत्तभावाद्भ्यश्रान्ते विश्वमायानिशृत्तिः ॥१०॥ 


| प्रधानमःट प्रकृति तो; क्षरम-विनाशगील है, हर; इसको भागनेवाला जीवात्मा; अम्तताक्षस्म-+ अमृतस्वरूप 
अविनागी है, क्षरात्मानौ इन विनाशशील जड-तत्व और चेतन आत्मा--दोनोको; एकः एक; देवः ईश्वर; ईशाते= 
अपने गासनमें रखता है; (इस प्रकार जानकर) तस्य उसका; अभिध्यानात्‌ निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनातव-मनको 
उसमे छगाये रहनेसे, चःतथा; तत्त्वमावातू तन्मय हो जानेसे, अन्ते=अन्तमे ( उसीको प्राप्त दो जाता है ); भूयः 
फिर; विश्वमायानिदुत्तिः= समस्त मायामी निद्ृत्ति हो जाती है ॥ १० ॥ 


व्याख्या--प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाली, विनाशशील है ओर इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाझी 
अक्षरतत्त्व है । इन भर और अक्षर ( जड प्रकृति और चेतन जीवसमुदाय )--दोर्ना तत्त्वांपर एक परमदेव परमेश्वर शासन 
करते हैं, वे ही प्राप्त करनेके ओर जाननेके योग्य हे; उन्हें तत्व जानना चाहिये--दस प्रकार दढ निश्चय करके उन परमदेव 
परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्हीमे रात दिन सलग्न रहनेसे और उन्दींमे तन्मय हो जानेसे अन्तमें यह उन्द्रीको पा लेता 
है। फिर इसके लिये सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निषत्ति हो जाती है अर्थात्‌ मायामय जगत्से इसका सम्पन्ध सर्वथा छुट जाता है ॥१०॥- 


का 


। संम्बन्धे---उन परमदेवको जाननेका फर पुन बताया जाता है-- ढु 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः श्वीणेः झेशैजन्ममृत्युप्रहाणिः । 
तखाभिध्यानाचुतीय॑ देहभेदे विश्वेश्रय॑ केवल आप्तकामः ॥११॥ 


तस्य=उस परमदेवका, अभिध्यानात्‌= निरन्तर ध्यान फरनेसे; देवम्‌--उम प्रकाशमय परमात्माको; क्षात्वा= 
जान लेनेपर, सवंपाशापद्दानि+्= समस्त वन्धनोंका नाग हो जाता है; ( क्योकि ) छेशेः क्षीणैः- क्ेशोंका नाश हो जानेके 
कारण, जन्मसृत्युप्रहाणिः--जन्म मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता दै, (अतः वह ) देहभेदे=गरीरका नाश होनेपर, 
तृतीयम तीसरे लोक (स्वर्ग) तमके, विश्वैश्वयंम [ त्यक्त्या ]=समस्त ऐ-शर्या त्याग फरके, केवल+-सर्वथा विशुद्धः 
आक्तकामः= पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते करते जब साधक उन परमदेवफो जान लेता है, तत्र 
इसके समस्त बन्घर्नेफा सदाके लिये सर्वथा नाग हो जाता है, क्योकि अविद्या, अस्मिता ( अहकार ) राग, द्वेष और मरणमय- 
इन पाँचो क्लेर्णोफा नांग हो जानेके कारण उसके जन्म मरणफा सदाके लिये अभाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी 
बन्धनमे नहीं पढ़ सकता । वह इस गरीरका नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ खर्गके सत्रसे ऊँचे सर--अ्रह्मलेक्तकके 
बढ़े-से-बढ़े समस्त ऐश्वयोका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त) सवथा विद्युद्ध कैवल्यपदको प्रास हो पूर्णकाम हो जाता हे-उसे 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती, क्योकि वह सम्पूर्ण कामनाऔंका फल पा लेता है ॥ ११॥ 


एतज्जञेय॑ नित्यमेवात्मसं्थे नातः परं वेदितव्यं हि किश्चित्‌ | 
भोक्ता भोग्यं म्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत ॥१२॥ 
7 आत्मसस्थम- अपने ही भीतर स्थित, एतत्‌ इस ब्रह्मको; एवः ही, 
हि क्योंकि, अतः परम्‌= इससे बढऊर, वेदितिव्यम्‌=जाननेयोग्य तत्त्व, 
भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्यम्‌र भोग्य ( जडवर्ग ), च-ओर, 


जानकर) (मनुष्य) खर्वेम्‌=सतर कुछ (जान लेता है), पतत्‌= 
हुआ ही, ब्रह्मम ब्रह हे ॥ १२॥ 


नित्यम्‌ सर्वदा, शेयम्‌- जानना चाहिये; 
किञ्चित्‌= दूसरा कुछ भी, नम्नहीं है, भोक्ता> 
प्रेरितारमू उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा-( इन तीनोको ) 


(इस प्रकार ) गह, त्रिविधम्‌=तीन भेदोंमें, प्रोक्तम> वताया 


ॐ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ॐ ३६९ 





व्याख्या-ये परमदेव परन्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके 
लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता नही है । इन्हीको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बढकर जानने- 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । इन एकको जाननेसे ही सत्रका जान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं । 
मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य ( जडवर्ग ) और इन दोनोके प्रेरक ईश्वरको जानकर सव कुछ जान लेता है । फिर कुछ 
भी जानना शेप नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये है, वे ही समग्र ब्रह्म दै । अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा 
और उन दोर्नोके आधार तथा नियामक परमात्मा-ये तीनों ब्रहमके ही रूप हैं ॥ १२॥ 
वह्देयेथा योनिगतस्य मूर्तिन च्छ्यते नेव च िङ्गनाशः। 
स भूय  एवेन्धनयोनिगृ्द्यस्तद्वोभय॑ पै प्रणवेन देहे॥१३॥ 
यथारजिस प्रकार; योनिगतस्यन्योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काएमँ स्थित, चह्वेः अभिका) सूर्तिः-रूप, न 
इञ्यते=नहीं दीखता, च=औरः लिङ्गनाशः= उसके चिहका ( सत्ताका ) नाश; पवर भी, न= नहीं होता; (क्योकि ) 
सः वह; भूयः एवनचेश करनेपर अवश्य ही, इन्धनयोनिगृह्यः=हैधनरूप अपनी योनिमे ग्रहण किया जा सकता 
है, वा= उसी प्रकार, तत्‌ उमयम>वे दोनो ( जीवात्मा और परमात्मा ), देदेः= गरीरमें; वैर ही, ्रणवेनः= ॐ^कारके द्वारा 
( साधन करनेपर ); [ ग्रह्मतेस ग्रहण किये जा सकते है ]॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके स्थानविशेष का आदिम स्थित अभिका रूप दिखलायी 
नहीं देता, परतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है,--उसफा होना अवश्य माना जाता है, क्योंकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणियोका मन्यन करनेपर ईधनरूप अपने स्थानमेसे वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार 
उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदयरूप अपने खानमे छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु ॐ के जपद्वारा साधन करनेपर 
इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ भी सदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--ॐन्कारके दारा साधक फिस प्रकार उन परमातमाका साक्षात्‌ कर केता है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है- 
खदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ऽ्याननिरमेथनाम्यासाद्देवं पञ्येन्निगूढवत्‌ ॥१४॥ 
खदेहम्‌= अपने शरीरको अरणिम्‌=नीचेकी अरणि, च=ओऔर, प्रणवम्‌=प्रणवको; उत्तरारणिम्‌-- 
ऊपरकी अरणि, कृत्वा=वनाऊर; ध्याननिर्मथनाभ्यासातङ ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे, (साधक ) 
निगूढवत्‌=छिपी हुई अभिकी भॉति, ( दृदयमे स्थित ) देचम्‌=परमदेव परमेश्वरको, पद्येत्‌=देखे ॥ १४॥ 
व्याख्या--अमिको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणिर्याका मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने गरीरमें परम 
पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके लिये गरीरफो तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और ३“कारको ऊपरकी अरणि | अर्थात्‌ 
शरीरको नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चळ स्थित करके ऊपरकी अरणिकी भॉति 3“कारका वाणीद्वारा जप और मनसे 
उसके अर्वखरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके अम्याससे साधकको काष्ठमें 
छिपी हुई अझिकी भॉति अपने दृदयमे छिपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख लेना--अत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ || 
तिलेषु तेलं दधनीव सर्पिराप; स्रोतःस्रणीषु चाग्निः । 
एवमात्माऽऽत्मनि गशुह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥१५॥ 
तिळेघु=तिलॉंमे, तैलम-तेल; दधनि दहीमे; सर्पि:-घी, स्रोतःखु=सोतोमे, आपः- जल; चरऔर; 
अरणीघु= अरणियोमें, अञ्चिः=अभि; इव=जिस प्रकार छिपे रहते हैं, एवम्‌तउसी प्रकार, अखौ= वह; आत्मा= 
परमात्मा, आत्मनि= अपने हृदयर्मे छिपा हुआ है, य$=जो कोई साधक) पनम= इसको, सत्येन=सत्यके द्वारा; 
(और ) तपसा=सयमल्प तपसे; अनुपद्दयतिरदेखता रहता दै- चिन्तन करता रहता दै; [ तेन=उसके द्वारा; ] 
गुह्यते= वह अहण किया जाता है ॥ १५॥ 
उ० अ० ४७— 


9७० % महदान्त विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति १ 
व्याख्या--जिस प्रकार तिलोंमे तेल) दहीमें धी, ऊपरसे सूजी हुई नदीके भीतरी सोर्तीम जल तथा अरणियेमि अधि 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफार्मे छिपे हैं । जिस प्रकार अपने-अपने स्थानोमे छिपे हुए तेल 
आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सते हैः उसी प्रकार जो कोई साधक विपयेमि विरक्त होकर 
सदाचार, सत्यभाषण तथा सयमरूप तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है; 
उनके द्वारा वे परत्रह्म परमात्मा भी प्रात किये जा सकते हैं ॥ १५ ॥ 
सर्वच्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवापितस्‌ । 
आत्मविद्यातपोमूलं तहज्लोपनिषत्परम्‌ ॥ 
तदू भक्तीपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 
क्षीरे-दूधमे। अर्पितमूर स्थित; सर्पिः इवन्धीकी माति, सर्वव्यापिनम्‌= स्त्र परिपूणे, आत्मविद्यातपो- 
सूलम?- आत्मविद्या तथा तपसे प्रात होनेवाले, आत्मानम्‌ परमात्माको ( वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है ); तत्‌= वह, 
डपनिपत्‌= उपनिषदोंमे बताया हुआ, परम्‌=परस तत्त्व; ब्रह्मः ब्रह्म है, तत्‌= वह, उपन्िपत्‌=उपनिपदोम बताया हुआ, 
परम्‌=परमतत्त, ब्रह्म>त््म दै ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--आत्मविद्या और तप जिनकी प्रासिके मूलभूत साधन हैं; तथा जो दूधमे स्थित घीकी मोति सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह पूर्वोक्त साधक जान लेता दै । वे ही उपनियदोमे वर्णित परम ततत ब्रह्म हे । वे ही उपनिपदो- 
में वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनराइत्ति अध्यायी समाति सूचित ऊरनेके लिये हे ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 











द्वितीय अध्याय 


सम्बन्ध--गहुरे अध्यायमें परमशेव परमएमाके साझालारका प्रधान उपाय ध्यान बताया गया । उस घ्यानडी प्रक्रिया 
बतानेके लिये यह दूसरा अध्याय आएस्म किया जाता है \ इसमें पहले ध्यानी सिद्धिके लिये पच मन्तरोमे परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है-- 


युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः । 
अग्नेज्योतिनिंचाय्य पृथिव्या अध्याभरत॥ १॥ ` 


सविता=सबरो उत्पन्न करनेवाला परमात्मा, प्रथमसू पहले, सनः हमारे भन, ( और ) धियः 
घुद्धियोंकी, तत्वाय=तत््वकी मासिके किये, युञ्जानः अपने खल्पमें लगाते हुए, अञ्नेभ्ः अग्नि ( आदि इन्द्रियाभिमानी 
देवताओं ) की, ज्योतिः= ज्योति (प्रफाशन-सामर्थ्य ) को, निचाय्य= अवलोऊन करके, पृथिव्याः पार्थिव पदार्थोसे; अधिर 
ऊपर उठाकर, आभरत हमारी इन्द्रियोमें स्थापित करे ॥ १ ॥ 

च्याख्या--सवको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिफी बृत्तियोको तत्वकी प्रासिके लिये अपने - 
दिव्य खरूपमें लगायें और अग्नि आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विप्रयोगो प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिम 
रखते हुए बाह्य विपर्योसे लौटाफर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न 
जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरतार्मे सहायक हो ॥ १॥ 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु) सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ 


युक्तेन बल च ts उत्पन्न करनेवाले, देचस्य=परमदेव परमेश्वरकी, सवे=आराधनारूप यशर्मे, 
= हुए द्वारा; सुवगेयायर स्वगीय सुख (मगवत्‌ प्राप्ति-जनित आनन्द की प्रासिके सिके : दाकत्यार्‌ 
पूरी शक्ते, [ प्रयतामदै=प्रयत्न करें ) ॥ २॥ ) की प्रातिके लिये; शाक्‍्त्यार्‌ 


* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ + ३७१ 





क सी ऽ पारस +प कयाला आण्याचा वा 





व्याख्या--हमलोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्ररकी आराधनारूप यज्ञमे लगे हुए. मनके द्वारा परमा- 
नन्दग्रासिके लिये पूर्ण गक्तिसे प्रयत्न करें । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्‌- 
प्रासिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण गक्तिसे प्रयत्नणील रहै ॥ २॥ 


युक्त्वाय मनसा दवान्सुवयतो थिया दिवस्‌। _ 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 


सविता=सवको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर, सुचः्= सर्गादि लोफेमिँ; ( और ) दिचम्‌= आकाशे, यतः 
गमन करनेवाले, ( तथा ) बुहत्‌=वड़ा भारी; ज्योतिः= प्रफाग, करिष्यतः= फैलानेवाले, तान्‌= उन; (मन और इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता ) देवान्‌= देवताओं; मनखा=इमारे मन, ( और ) थिया घुढिसे, युकत्वाय= सयुक्त करके, ( प्रकाश प्रदान 
करनेके लिये) प्रसुचाति=प्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 

व्यास्या-ने सत्रको उत्पन्न करनेवाले परमेव्वर मन और इन्द्रियो अधिष्ठाता देवताओको, जो खर्ग आदि 
ठोकोमि और आकागमे विचरनेवाले तथा वड़ा भारी प्रकाग फेळानेवाळे हैं, हमारे मन और बुद्धिसे सयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों । हमारे मन; बुद्धि और 
इन्द्रियोमि प्रकाश फैला रदे | निद्रा, आळस्य और अकर्मण्यता आदि दोप हमारे ध्यानमें विघ्न न कर सकें ॥ ३ ॥ 

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो पिप्रा विभ्रस्य बृहतो विपश्चितः । 

' वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 

चिघ्रा+= ( जिसमे ) ब्राह्मण आदि; मन+=मनको, युञ्जते= लगाते हैं; उत= और, घधिय*-बुद्धिकी इत्तियोंको 
भी; युञ्जते= लगाते हैं, होत्राः विदधे= ( जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि झुमकर्मोका विधान किया है, (तथा जो ) 
ययुनावित्‌= समस्त जगतूके विचारोको जाननेवाला, ( और) पकः=णएक दै, बृहतः-( उस ) सबसे महान 
विप्रस्य=सर्वत्र व्यापफ, विपश्चितः-सर्वन, ( एव ) सवित्युः= सवके उत्पादक, देवस्य-परम देव परमेश्वरकी, 
इतूळ निश्चय ही; ( हमें ) मही महती, परिष्टुति:-स्तुति ( करनी चाहिये) || ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परत्रझ परमात्मामे श्रेष्ठ वुद्धिवाळे ब्राह्मणादि अविकारी मनुष्य अपने मनको ळगाते हैं तथा अपनी 
सत्र प्रफारकी बुद्धि-इत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं, जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया है, जो समस्त 
जगतके विचारोंको जाननेवाले और एक अद्वितीय दै, उन सबसे महान सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव 
परमेश्वरकी अव्य ही हमें भूरि भूरि स्तुति करनी चाहिये ॥ ४ || 

युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोमिर्वि श्लोक एतु पथ्येव एरेः। 
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 

(हे मन और बुढि ! मे) चाम ठम दोनोके (स्वामी), पू्यम्‌= सवके आदि, ब्रह्मन पूर्णत्रझ पस्मात्मासे, नमोमिः= 
वार-वार नमस्कारे द्वारा, थुजे=सयुक्त होता हूँ, इळोकः=मेरा यह स्तुति पाठ, स्ूरे= श्रे विद्वानक़ी, पथ्या इव= 
कीर्तिकी भाँति, व्येतु ( चि+पलु ) सर्वत्र फैल जाय, ( जिससे ) अस्रुतस्य= अविनाशी परमात्माके, विइचे= समस्त, 
पुत्राःपुत्र, ये=जो; दिव्यानि दिव्य, धामानि लोक्रेमि, आतस्थुः= निवास करते द, शृण्वन्तु सुने ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--दे मन और बुद्धि ! में तुम दोनेंकें स्वामी और समस्त जगत्के आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार- 
वार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरणमे जाकर उनमें सलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह विद्वान्‌ पुरुपफी कीर्तिके समान समस्त जगतमें व्याप्त हो जाय | उसे अविनागी परमात्माके घे सभी 
ळाड़िले, जो दिव्य लोकोमें निवास करते हैं, भलीमाँति सुनें ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ध्यानके जिये परमातमासे स्तुति करनेका प्रकार बतळानेके अनन्तर अन छरे मन्त्रम उस भ्मानकी स्थितिका वर्णन 
करके सातवेमें मनुष्यको उस ध्यानमें उग जानेके लिये आदेश दिया जाता है-= 


३७२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + 
rrr 
अगिर्त्रासिमध्यते ९ वायुयत्राधिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः॥ ६॥ 
यन्र=जिस स्थितिमें; अग्निः=परमात्मारूप अग्निको, (प्राप्त करनेफे उद्देग्यसे ) अभिमश्यते= ( उँक्कारके 
जप और ध्यानद्वारा ) मन्यन किया जाता है; यतर=जहोँ; वायुः अधिरध्यते=्ाणवायुका मलीमोति विधिपूर्वक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यत्रर जहॉ; सोमः= आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते= अधिकतामे प्रकट दता है; तत्र= 
वहाँ ( उस खितिमें )) मनः्= मनः खंजायते=सर्वया विशुद्ध हो जाता हे ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिए खिति अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोद्रारा मन्यन फरनेकी भाति अग्निस्यानीय परमात्माको 
प्रात करनेके लिये पहले अध्यायमे कदे हुए प्रफारसे शरीरको नीचेऊी अरणि और 3“फारको ऊपरफी अरणि बनाकर उसका 
जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तनरूप मन्यन फिया जाता है, जहाँ प्राणगायुका विधिपूर्वक भछीभाँति 
निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस भ्यानावस्यामे मनुष्या मन सर्वथा विशुद्ध 


हो जाता है ॥ ६॥ 
सवित्रा प्रसवेन जुपेत ब्रह पूर्व्यम्‌ । 
तत्र योनिं कृणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 


सविन्ना सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन-ग्राप्त हुई प्रेरणासे; पूर्व्यम्‌=सत्रके आदि- 
कारण; ब्रह्म जुपेत उस परत्र परमेश्वरकी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; तन्न-( तू ) उस परमात्मामें 
ही, योनिम्‌= आश्रय, कृणवसे= प्राप्त कर; हि=क्योंकि} (यां करनेसे ) ते=तेरे; पूर्वम्‌--पूर्व संचित फर्म; न अक्षिपत= 
विष्नकारक नहीं होंगे ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--हे साधक | सम्पूर्ण जगतूके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए 
प्रकारसे परमात्माकी स्तुतिं करके उनसे अनुमति प्राप्तकर तुम्हे उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माठी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये । उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण ग्रहण करके उन्हींमे अपने-आपको विलीन 
कर देना चाहिये । यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समख सचित कर्म विव्नफारक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
होंगे ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--च्यानयोगका साधन करनेवारेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये, इस जिशासापर कहते है 


त्रिरुनत॑ खाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
्रह्मोइपेन प्रतरेत विद्वान्‌ खोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥८॥ 


विद्वान: बुद्धिमान्‌ मनुष्य (को चाहिये कि); त्रिरु्तम्‌= सिर, गला और छाती--इन तीनों स्थानोंपर उमरे हुए; 
शारीरम्‌ शरीरको; समम्‌=सीधा, ( ओर ) स्थाप्य= खिर करके, ( तथा ) इन्द्रियाणि+ समख इन्द्रियोंकी; मनसाट 
मनके द्वारा; हृदि=ृदयमे, संनिवेशय= निरुद्ध करके, त्रह्मोडुपेन ॐ” काररूप नोकाद्वारा, सवौणिः=समपूर्ण; भयावहानि 
भयङ्कर; स्रोतांसि=सोतों ( प्रवाह ) को, प्रतरेत- पार कर जाय | ८॥ 

व्याज्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि भयानके समय जब आसन जमाकर 
सुखपूर्वक बैठे, उस समय अपने सिर, गळे और छातीको ऊँचा उठाये रक्‍खे, इधर-उधर न झुकने दे, तथा शरीरको सीधा 
और खिर रखे । क्योंकि शरीरको सीधा और खिर रक्खे विना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आलस्य) 
निद्रा और विक्षेपरुप विघ्न आ जाते हैं। अतः इन विष्नोरे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये । इसके 
चाट समख इन्द्ियोकी वाह्य विषयाँखे इराकर उनका मनके द्वारा हृदयम निरोध कर लेना चाहिये | फिर ड^काररूप 
नोकाका आश्रय लेकर अर्थात्‌ ॐ^कारका जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको 


% श्वेताश्वतरोपनिपदू ॐ ३७३ 








पार कर लेना चाहिये । भाव यह है फि नाना योनियोंमें ले जानेवाळी जितनी वासनाएँ हैं, वे सत्र जन्म मृत्युरूप भय 
देनेवाले खोत ( प्रवाह ) हैं । इन सबका त्याग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 


गराणान्प्रपीडचेह संयुक्तचे्ः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छूसीत । 
दुशश्रयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो थारयेताग्रमत्तः ॥ ९ ॥ 


विद्वान बुद्धिमान्‌ साधक (को चाहिये फि), इहउप्युक्त योगसाधनामें, संयुक्तचेष्टः= आहार-विहार 
आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए, प्राणान्‌ प्रपीड्य= विधिवत्‌ प्राणायाम करके, प्राणि क्षीणे८प्राणके 
सूक्ष्म हो जानेपर; नाखिकया=नासिमाद्वारा; उच्छवसीतर उनको बाहर निकाल दे; दुषटाश्वयुक्तम्‌= ( इसके बाद ) 
दुष्ट धोड़ोसे युक्त; चाहम्‌ इच= रथो जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गर्मे छे जाता दै, उसी प्रकार, 
पनम्‌= इस, मनः= मनको, अप्रमतत्तः= सावधान होकर, घारयेतः= वगम किये रहे ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-जुद्विमान्‌ साधकको चाहिये फि वह इस योग-साधनाके लिये आहार-विहार आदि समस्त चेशओंको 
यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यानयोगके लिये उपयोगी बना ले । तथा योगगासत्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते 
जब प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तत्र नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल देश | इसके बाद जेसे दुष्ट घोड़ोंसे जुते हुए रथको 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनको वशमे रक्खे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विश्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय † ॥ ९ ॥ 


सम्वन्ध--परन्रह्म परमात्मामे मन रुगानेके जिये कैसे स्थानमें कैसी मृमिपर बैठकर साधन करना “चाहिये, इस जिज्ञासा- 
पर कहा जाता है-- 


समे शुची शकरावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिमिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने शुद्दानिपाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
समे=समतल, छुचौ>सब प्रकारसे शुद्ध, शाकेरावह्निवालुकाविवजिते=ककड्‌श अग्नि और बादूसे 
रहित; ( तथा ) शाव्दजलाश्रयादिभिः= गन्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे, अन्लुक्कूले-सर्वथा अनुकूल, 
तु= और, न चक्षुपीडने=नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले, शुहानिवाताश्रयणे= गुह्य आदि वायुञ्चन्य खानमें, मनः= मनको, 
प्रयोजयेत्‌= ध्यानमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १० ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन दै । भाव यह है कि भ्यानयोगका साधन करनेवाले 
साधकको ऐसे स्थानमें अपना .आसन छगाना चाहिये, जहॉकी भूमि समतल हो--ऊँची नीची, टेढी-मेढी न हो, जो सव 
प्रकारसे शुद्ध हो,--जहॉपर कूडा-कर्कट, मैला आदि न हो, झाड-बुद्ारकर साफ किया हुआ हो और खभावसे मी पवित्र हो-- 
जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि, जहाँ ककड, वाळू न हों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; जहाँ कोई मनमें 
विक्षेप करनेवाला आब्द न होता दो--कोलाइळका सर्वथा अभाव हो, ययावश्यक जल प्राप्त हो सके, किंतु ऐसा जलागय न 
हो जहाँ बहुत लोग आते-जाते हों, एव जहाँ शरीर रक्षाके लिये उपयुक्त आश्रय हो परतु ऐसा न हो, जहाँ धर्मशाला आदिकी 
माँति बहुत लोग ठहरते हों, तात्पर्य यह कि इन सत्र विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य नेत्रोको 
पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो, ऐसे गुफा आदि वायुञ्चन्य एकान्त स्यानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर 
अपने मनको परमात्मामें लगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १० ॥ 
सम्वन्ध--योगाम्यास करनेवारे साधकका साधन ठीऊ हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान वतायी जाती है-- 


# आठवें और नवें मन्त्ॉमें जो ध्यानके लिये वैठनेकी और साधन करनेकी विधि वतायी गयी दै, उसका वड़े सुन्दर ढंगसे 
सुस्पष्ट वर्णन भगवानूने गीता अध्याय ६ छोक ११ से १७ तक किया है । 
+ कठोपनिपदमें ( १। ३॥ २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन है | 


३७७ कर महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति है 


वीहारधूमाकीनिलावलानां सद्योतविद्युत्फदिकशशीनाम् । 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकाणि योगे ॥११॥ 
ब्रह्मणि योगे=परमात्मारी प्रातिके लिये क्रिये जानेवाळे योगमें; ( पहले ) नीहारधूमाकीनिरानछानाम्‌= 
कुहराः धूमं, सूर्य) बायु और अग्निके सद्दग; ( तथा ) खद्योतविद्युतसफटिकणशीनाम्‌- घुगगू बिजली » स्फटिक 
मणि और चन्द्रमाफे सद्य: रूपाणिर बहुत से दृश्य, पुरःसराणि [ भवन्ति ]=योगीके सामने पकट होते हु धतानि 
ये सव; असिव्यक्तिकाणि= योगकी सफलताको स्प्टपसे सूचित करनेवाले दै ॥ ११॥ 
व्याख्या--जब साधक परब्रह्म परमात्माफी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका साधन आरम्म करता हे; तप उसमे अपने 
सामने कभी कुहरेके सहश रूप दीखता हे; कमी धूऑ सा दिखायी देता है; कमी सूर्यके समान प्रमाग सर्वत्र परिपूर्ण दीजता 
है, कभी निःशब्द वायुक्री मोति निराकार रूप अनुमवर्मे आता है; कमी अग्निके सहभ तेज दीस पड़ता है; फभी जुगनके 
सदश टिमटिसाहट सी प्रतीत होती है; कमी त्रिजलीफी सी चकाचोध पैदा करनेवाली दीसि दृष्टिगोचर होती है; कमी स्कटिफ- 
मणिके सरुन उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमाऊी भाँति शीतळ प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ दिखायी देता है | 


ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक है। इनसे यह बात समझमें आती है कि साधफफा ध्यान 
ठीक हो रहा है ॥ ११ ॥ 


पृथ्व्यप्तेजोडनिठखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगशुणे प्रवृत्ते। 
न तख रोगो न जरा न मृत्यु; प्राप्त योगानिमयं शरीरस्‌ ॥१२॥ 


पृथ्व्यप्तेजोऽनिळखे समुत्यितेर एथ्वी, जल, तेज, वायु और आफाश--इन पाँचौं महाभूतोका सम्यक्‌ 
प्रकारले उत्थान होनेपर; (तथा ) पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते इनसे सम्बन्ध रखनेबाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी 
गुणोंकी सिद्धि हो आनेपर; थोगास्िमयम्‌=योगाग्निमय; शारीरम्‌=श्रीरको; प्राप्तस्य>प्रात कर लेनेवाले, तस्यः 
उस साघकको, नन तो, रोगः=रोग होता दै, न=न; जरारघुढापा आता है; न--भौर न; सुत्युः5उसकी मृत्यु 
ही होती है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते करते जब पृथ्वी; जल, तेज, वायु और आमाग--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान 
हो जाता है; अर्थात्‌ जब साधकका इन पॉचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है, और इन पाँचो महामूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
योगविपयक पोर्चो सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगामिमय शरीरको प्रात कर छेनेवाले उस योगीके शरीरमे न तो 


रोग होता है, न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती दै । अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका 
शरीर नए नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


दघुत्वमारोग्यमलोळुपत्व॑ वर्णप्रसादं खरसौएव॑ च! 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीपमत्प॑ योगप्रवत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
लघुत्वमु-शरीरका इरान, आरोग्यमू- किसी प्रफारके रोगमा न होना, अलछोलुपत्वम्‌>विपयासक्तिफी निवृत्ति 
यादे डक वर्णीऊी उज्जछता। खरसोष्ठवमूरखरकी मधुरता; शुभः गन्धः ( शरीरमे ) अच्छी गन्ध; 
चनौर, सूजपुरीपमूलमल मून, अलपम्‌=कम हो जाना; ( इन सबको ) पथमाम्‌ योगधवुन्तिम्‌=योगक्री पहली 
सिद्धि, चदन्ति=कहते हैं ॥ १३ ॥ नि 
च्याख्या--भू्तोपर विजय प्रास कर ढेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शक्तियोके सिवा और मी गक्तियाँ आ जाती 
र 2 ती 
दै । उदाइरणत, उसका शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आखस्यक्रा भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग 


रहता है, उसे कमी कोई रोग नहीं होता । भौतिक पदाथोमे उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है । कोई ॥। 
कोई मी भौतिक पदार्थ सामने 
आनेपर उसके मन और इन्द्रियौंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता। उसके शरीरका वर्ण उज्जल हो जाता हे । खर अत्यन्त 
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मधुर और स्पष्ट हो जाता है | गरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सव ओर फैल जाती है | मळ और मूत्र बहुत ही 
स्वल्प मात्रार्मे होने लगते हें | ये सव योगमार्गकी प्ारम्भिऊ सिद्धियाँ है--ऐसा योगीलोग कहते हैं ॥ १३ ॥ 
यथैव विम्बं मृदयोपलिप्त तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्वाऽऽत्मतच््ं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥ 
यथा=जिस प्रकार, ख्ुद्या=मिद्टीसे, उपलिक्तम्‌=लि्त होकर मलिन हुआ, [यत्‌ जो,] तेजोमयम= 
प्रकाशयुक्त, चिम्वम्‌= रत है, तत्‌ पवर वही, सुधान्तम्‌:- भली मोति धुल जानेपर, श्राजते= चमऊने लगता दै, तत्‌ वार्‌ 
उसी प्रकार, देही= शरीरधारी ( जीवात्मा ), आत्मतत््वम्‌= ( मळ आदिसे रहित ) आत्म तत्वको, प्रसमीक्ष्य-( योगके 
द्वारा ) मलीमॉति प्रत्यक्ष करके, प॒कः- अकेला, कैवल्य अवस्थाको प्रात, चीतशोकः= सव प्रकारके दुःखोंसे रहित, (तथा ) 
ऊृतार्थः= कृतकृत्य, भवते८हो जाता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्रीसे लिप्त रहनेक्रे कारण छिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकर 
नहीं होता, परतु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो पोछकर साफ करं लिया जाता दै, तब अपने असली रूपमें चमकने 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोमे किये हुए कमाके सस्क्रारोंसे 
मलिन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मर्लोको धोकर आत्माके 
यथार्थ रूपको भलीमॉति प्रत्यक्ष कर लेता दै, तत्र वह असङ्ग हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थाके साथ 
सयोग हो रहा था, उसका नाग होकर वह कैवल्य अवस्थाको प्रात दो जाता दै | तथा उसके सब प्रझारके दुःखोका अन्त 
होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता हे । उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है ॥ १४॥ 
यदाऽऽत्मतस्वेन तु प्रह्मतत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपय्येत्‌। 
अजं ध्रुवं सवतन्तेर्विशुद्धं ज्ञात्रा देयं मुच्यते सपाशः ॥१५॥ 
तुर उसके बाद, यदा= जव, युक्तः= वद योगी, इह= यहाँ, दीपोपमेनः= दीपरके सदृश ( प्रकाशमय ), आस्म- 
तत्त्वेन= आत्मतत्त्के द्वारा; ्रह्मतत्त्वमः त्रह्मतत्तको, प्रपञ्येत्‌= भळीमोति प्रत्यक्ष देख लेता है, [ तदा सः उस समय 
वह) ] अजजम्‌=( उस) अजन्मा, श्रुवमङ निश्चल, सर्चतच्त्वैः= समल तत्तोसे, चिश्ुद्धम्‌=विशुद, देचम्‌=परमदेव 
परमात्माको, क्षात्वार जानकर; सर्वपाशी,-- सव वन्धर्नोसे, सुच्यते=सदाके लिये छुट जाता है॥ १५ ॥ 
व्याख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सहृ निर्मल प्रकागमय पूर्वोक्त आत्मतच्वके द्वारा ब्रह्मतत्तको - 
मलीमॉति देख लेता है---अर्थात्‌ उन परब्रक्ष परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है; तव उन जन्मादि समस्त विकारोसे रहित, 
अचल ओर निश्चित तथा समस्त तत्त्वोसे असङ्ग-सर्वथा विशुद्ध परम देव परमात्माको तत््वसे जानकर सब प्रकारके वन्धनासे 
सदाके लिये छूट जाता दै । 
इस मन्त्रमे आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्त्वको जाननेक्री वात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा नहीं हो सकता । इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं देश वे एकमात्र आत्मतत्तके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५॥ 


एप इ देच प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वा ह आतः स उ गर्भे अन्तः। 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुख/ ॥१६॥ 
हः=निश्चय ही, एप+-यह ( ऊपर बताया हुआ ), देचः=परमदेव परमात्मा, सवीः= समस्त, प्रदिशः अनुः 
दिशाओं और अवान्तर दिद्यारओर्मे अनुगत ( व्याप्त दै, [ खः ] ह=वही--प्रसिद्ध परमात्मा; पूर्वः सबसे पहले, जातः 
हिरण्यगर्भख्पर्मे प्रकट हुआ था, ( और ) सः उ<वही, गर्से= समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्ममें, अन्तः= अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
है, सः पव=वदी}; जातः= इस समय जगत्‌के रूपमे प्रकट है, खः=ओर बही; जनिष्यमाणः=भविष्यमें भी प्रकट होने- 
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चाला दै, [ सः्=पह, ] जनान्‌ प्रत्यङ्=उव जीवोके भीतर, ( अन्तर्यामीरूपसे ) तिष्ठतिर स्थित है; (और) 
सर्वतोमुखम्टसब ओर मुखवाला है ॥ १६॥ र 

च्याख्या--निश्रय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्ञ समस्त दिशा और अयान्तर दिगाओमे व्याप्त ह अर्थात्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं । जगतूर्म कोई भी ऐसा थान नहीं है, जहाँ वे न हो । वे ही प्रसिद्ध परब्रह्म परमात्मा सत्रसे पहले ह्रिण्य- 
गर्भरूपमें प्रकट हुए थे । वे ही इस व्रझाण्डरूप गर्भमै अन्तर्यामीरूपसे स्थित है । वे ही इस समय जगतूके रूपमे प्रकट हे और 
भविष्यमै अर्थात्‌ प्रढ्यके बाद सृष्टिकालमे पुन, प्रकट होनेवाले हैं । घे समस्त जीबोके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित 
हैं, तथ्य सत्र ओर मुखवाळे अर्थात्‌ सबको सब ओरसे देखनेवाले € ॥ १६ ॥ 
यो देवो अग्नो यो अप्सु थो विश्व॑ थुवनमाविवेश । 
य ओपधीषु थो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
यम्=जो, देचः्=्परमदेव परमात्मा; अझौ--अभिमै है} यः्=जो, अप्खुलजलम है, यभूजों। चिश्वम्‌ 
सुवनम्‌ आविवेश- समस्त छोकोमे प्रविष्ट हो रहा है, यः्=जो, ओपधीपु=ओपधियोमे है, ( तथा ) यःन्जो; 
चनस्पतिघु= वनस्पतियोंमे है, तस्मै देयाय=उन परमदेव परमात्माके लिये; नमः=नमस्कार दे; नमः नमस्कार 
है॥ १७॥ 
ब्याख्या--जो सर्वगक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म परमदेच अभिमे है, जो जलमे हे, जो समख छोफेमि अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो 
रहे हैं, जो ओपधियोंमें है और जो वनस्पतियोमे है, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन ऊर आये हैं, 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है ! नमस्कार है | ्नम/शब्दफे दुहरानेफा अभिप्राय अध्यायकी समातिको सूचित करना है ॥१७॥ 
॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 











तृतीय अध्याय 
य॒ एको जालवानीशत ईशनीमि; सर्वाहिछोकानीशत ईशनीभिः । 
थ एवेक उद्ये सम्भवे च थ एतद्विदुरशृतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 
य+=जो; एकः एक} जाळवान्‌= जगत्रूप जाळका अधिपति, ईशनीसिः= अपनी खरूपभूत क्तिये 
हेशतेर शासन करता है, इदानीमिःर उन विविध शासन शक्तिर्योद्वारा, सवोन: सम्पूर्ण, को त जप 


शासन करता है, यः=( तथा ) जो} एकः-अकेला, एवसही, सम्भचे च उद्भवे>सष्टि और उसके विस्तारमें ( सर्वथा 


समरथ है); पतत्‌ इस ब्राको, ये=जो महापुरुष, विदुः जान लेते ६, तेम्बे; अस्वृताः अमर, भवन्ति= हो जाते हैं ॥ १॥ 


च्याख्या-जो एक--अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूप जाळकी रचना करके 
उसपर शासन कर रहे है, तथाउन विविध शासन शक्तियोद्वारा समस्त लोका ओर 0 गीत 
जिनके शासनमें ये सव अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पालन कर रहे है, तथा जो अकेले ही विना किसी दूसरेकी” 
सहायता लिये समस जगत्‌की उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमे सा समर्थ हैं, उन परब्रह्म परमेश्वरको जो 6 
तत्त्वते जान लेते हैं, वे अमर हो जाते है--जन्म-मृत्युके जालसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ १॥ be 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्घुर्य ॉछोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यड्‌ जनांस्ति्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुषनानि गोषाः ॥ २॥ 
यः्न्जो; ईशनीभिः अपनी खरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा, इमान इन सब, लोकान ईशते- 


लोकोपर शासन करता है, [ सः ] रुद्रः वह सढ; पक: हिम 
* दिन्एक ही है, ( इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषोंने जगतूके 
निश्चय करते समय ) द्वितीयाय न तस्थुः दूसरेका आश्रय नही छिया) | सः वह परमात्मा; } जनान्‌ ean 
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जीबेकि भीतर, तिष्ठतिरस्थित हो रहा है, विश्वा=सम्पूर्ण; भुवनानि संस्पज्यर लोकोकी रचना करके, गोपा+= उनकी 
रक्षा करनेवाला परमेश्वर; अन्तकालेन्मलयकालमे; संचुकोच- इन सत्रको समेट लेता है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-द्षक्तियोंद्वारा इन सत्र लोकोंपर शासन करते है--उनका नियमानुसार 
सचालन करते हँ, वे परमेश्वर एक ही हैँ । अर्थात्‌ यद्यपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियों अनेक है वे सब 
हैं एक ही परमेश्वरकी शक्तियों, अलग-अलग नहीं हैं । इसी कारण, जानीजनोंने जगतके कारणका निश्चय करते समय किसी 
भी दूसरे तत्तका आश्रय नहीं लिया | सवने एक सरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रह्म ही इस जगतके कारण हैं। वे 
परमात्मा सत्र जीवेंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित है । इन समख लोर्काकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर 
प्रलयकालमे स्वयं ही इन सबको समेट लेते हे; अर्थात्‌ अपनेम विलीन कर लेते है | उस समय इनकी भिन्न-भिन्न रूपोरमें 
अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्वतश्चक्षुरुत बिश्वतोष्ुसो विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रर्यावाभुमी जनयन्देव एकः ॥ २॥ 
विश्वतश्चञ्चुः= सत्र जगह ऑखवाला, उतर तथा; विश्वतोसुखःनसव जगह मुखवाला; चिश्वतोवाह्ुः= सव 
जगह हाथवाला, उत= और; विश्वतस्पात्‌=सत्र जगह पैरवाळा; द्यावाभूमी जनयन्‌= आफाग और प्रथ्वीकी सृष्टि 
करनेवाला, [ स= वह, ] प॒कः= एकमात्र, देचः्=्देव ( परमात्मा); वाहुभ्याम्‌= मनुष्य आदि जीर्वाको दोदो 
बेहिंसे; संघमतिः=युक्त करता हे, ( तथा ) पतत्रैः ( पक्षी-पतग आदिको) पॉर्खोसे, खं [ धमति ] युक्त करता है॥ ३ ॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक दै, फिर भी उनकी सव जगह आँखें है, सव जगह मुख दै, सव जगह हाथ 
हैं और सब जगह पैर दै । भाग यह कि वे सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समख 
घटनाऔंको अपनी दिव्य आक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते दै, कोई भी वात उनसे छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको 
जहॉ-कहीं मोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वही भोग लगा समते ह । वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक 
साथ ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जर्नेके सकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हं, तथा जहाँ-कहीं उनके भक्त 
उन्हें घुळाना चाहं) वहीँ वे एक साथ पहुँच सकते ह । ससारमें ऐसा कोई स्थान नही है, जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान 
न हों | आऊागसे लेकर एथ्वीतक समस्त छोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि म्राणियोको दो-दो 
भुजाओसे और पश्चियौंको पॉखोसे युक्त करते दै । माव यह कि वे समख प्राणियोंक्रो आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों 
एव साधनोंसे सम्पन्न करते दै । यहाँ बुजा ओर पॉखोका कथन उपलक्षणमात्र है। इससे यह समझ लेना चाहिये कि 
समस्त प्राणियोमे जो कुछ मी शक्ति हे, वह सत्र परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३ ॥ 
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महपिः। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वे स नो बुद्ध्या शुभया: संयुनक्तु ॥ ४॥ 
यः््जो, रुद्रः=रुद्रः देवानाम्‌=इन्द्रादि देवताओंकी) प्रभवः्=उसत्तिका हेतु; च=और; उद्धचः= 
बृद्धिका देतु है; चतथा} (जो) विश्वाधिपः= सवका अधिपति; ( और ) मह पिंः- महान्‌ जानी ( सर्वज्ञ ) है; 
ूर्वम्‌= ( जिसने ) पहले; दिरण्यगर्मेम्‌ङ हिरण्यगर्भो; जनयामासः=उसन्न किया था; स+-वह परमदेव परमेश्वर, 
नः= इमळोगोंको} शुभया घुद्धःघा= शम बुद्धिसे; संयुनक्तु सयुक्त करे॥ ४ ॥ 
व्याख्या--सबको अपने गासनमे रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओको उत्पन्न करते और 
बढाते दै तथा जो सवके अधिपति और महान्‌ शानी--सर्वज्ञ दै, जिन्होंने सष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, 
वे परमदेव परमात्मा इमलोगोंको झुभ बुद्धिसे सयुक्त करें ॥ ४ ॥ 
या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तामिचाकशीहि ॥ ५॥ 
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सुट्रङहे व्जदेव ने=तेरी. या=जो अधोरा= भयानक्रनाठे शून्य ( सोम्य ) अपापकाशिनी- पुष्यसे प्रकामित 
दोनेवाली (च्या) शिवा=क्ल्यागमयी, तनूः=मूति है गिरिदान्त=हे पर्वतरर रहकर दुखका विलार करनेवाळे 
शिव; तया=उच. झान्तमया तलुवा-परम शान्त मूर्तिते, (तू कपा करके) न अभिचाकशीहि=इमलोगोको 
देखो | ५ ॥ ठीम्यमूि 
व्याव्या--हे रुकंदेव ! आएकी जो मयानकताते शून्य तथा पुण्यक्ष्मेसे प्रकाशित होनेवाली उल्याणमयी सौम्यमूर्ति दे-- 
जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दने मन हो जाता है --हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए नमल लोमोको 
दुख पहुँचानेवाले परमेश्वर ! उत परमशान्त मूर्तिसे ही कृपा करके आप हमलोगोरी ओर देखिये । आपसी हृपाहष्टि पड़ते 
ही हम सर्वथा पवित्र होकर साउकी प्रातिके योग्य वन जायेंगे ॥५॥ 
"> ७ गिरिशन्त ~ ९ ९ 
यामिपुं गिरिशन्त हस्ते विभष्यसवे । 
शित्रां गिरित्र तां कुरु मा हिरसीः पुरुष जगत्‌ ॥६॥ 
निरिशन्त=हे गिरिशन्त !. याम्‌= जित, इपुमचाणक्षो अस्तवे= फेक्नेके ल्वि. ( वू ) हस्ते८हाथमे, विभर्यि= 
घारण किये हुए है, शिरित्रहे गिरिराज हिमालपरी रा करनेवाले देव !, तामू=उस वागते, शिवाम्‌ कल्याणमय; 
कुरू-वना ले, पुरुपसङ जीव-समुदायरूप, जगतूऱ जगतो, मा हिंसी नए न कर ( क न दे )॥ ६ ॥ 
च्यास्या-हे गिरिशन्त--दे कैलाउाती तुखदायक परमेधर ! जिस वाणको फॅक्नेके लिपि आपने हाथमे छे रजा है, 
हे गिरिराज हिमालयी रका करनेवाले ! आप उस वाणको कल्याणमय वना ले---उसकी क्रूरताको नष्ट रके उसे झान्तिमय 
वना लें । इस जीवतनुदायरूप जगतको कट न दे--इसका विनाश न करें ॥ ६ 


ततः परं ब्रह्मपरं बृहन्तं यथानिकायं सर्वभृतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्ामृता भवन्ति ७॥ 


तत-नपूर्वोक्त जीव-ससुदायरूप जगत्ते, परम्‌= परे. ( और ) ब्रह्मपरम्‌= हिरण्यगर्भरुप ब्रदासे भी प्रेष; सर्वभूतेघु= 
समस्त प्राणियोंने, यथानिक्कायम्‌= उनके शरीरोके अनुरूप होकर, गूढम्‌=छिपे हुए. ( और ) चिश्वस्य परिचेष्टितारमः= 
सम्पूर्ण बिश्वको सव ओरसे घेरे हुए, तमू=उस, चहन्तमू महान्‌; सर्षत्र च्यापर पकम= एकमात्र देव, ईशम- 
परमेश्वरको, कषात्वा= जानकर, अस्ताः भवन्ति= ( नानीजन ) अमर हो जाते है ॥ ७ ॥ 

च्यास्या--जो पहले कहें हुए जीउ-समुदायरूप जगत्ते और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मामे भी सर्वथा श्रेष्ठ है, समस्त 
प्राणियोर्मे उनके शरीरोके अनुरूप होकर छिपे हुए है, समस्त जगतूको सब ओरसे घेरे हुए है, तथा सर्वच व्यास और 
महान्‌ है; उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते है; फिर कभी उनका जन्म-मरण 
नहीं होता ॥ ७ ॥ 


सम्पन्ध--अब इत मन्त्रम ज्ञानी महापुरूके अनुभवको वात कहकर परमात्मज्ञानके फरुकी दृढ़ता दिखरूते हैं-- 
वेदाहमेतं पुमे महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था-- विद्यतेऽयनाय ॥ ८॥ 
मव परस्तात>अविद्याल्प अन्धकारसे अतीत, ( तया ) आदित्यवर्णम=र्यक्री भाति स्वयप्रकाशस्वरूप; 
bo र मद्दान्तम्‌ पुरुपम्‌= महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को. अहम्‌+ मै. वेद्‌= जानता हूँ, तम्‌= उसको; विदित्वा जान- 
कर} पनी, ( मनुष्य ) सत्युमलम्ख्युको अत्येति ( अति+एति )- उड्न कर जाता है, अयसायर ( परमपदकी ) 
प्रातिके डिये, अन्‍्य-दूसरा, पन्था:- मार्ग, नरनही विद्यते=है ॥ ८ ॥ 


दे का सन दया महाउच्य कहता हे--“इन महानूते भी महान्‌ परम पुरुपोत्तमे में जानता हूँ । वे अविद्या- 
20928 अतीत ह्‌ तया सुतेकी भॉति खयप्रकाशस्वरूप हैं। उनको जानवर ही मनुष्य मृत्युका उछट्डन करनेमें 
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“इस जन्म मृत्युके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमे समर्थ होता है । परम पदरी प्रात्तिके लिये इसके सिता दूसरा कोई मार्ग 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है ॥ ८ ॥ 


यसात्परं नापरमस्ति किश्विद्यसानाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ | 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तित्टत्येकस्तेनेई पूर्ण पुरुषेण सवम्‌ ॥९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌=जिससे श्रेष्ठ, अपरम्‌-- दूसरा; किचित्‌= कुछ मी; न= नहीं, अस्तिऱ्हे, यस्मात्‌-- जिससे (बढकर), 
कश्चित्‌=कोई मी; न-न तो, अणीयः--अघिफ सूक्ष्म, नर और न, ज्यायः= मदान ही; अस्ति= दै, पकः= ( जो) 
अकेला ही, वृक्षः इवरवृक्षकी भोति, स्तव्धः=निश्चलभमावसे; द्वि>प्रकाशमय आकागमें, तिष्ठति= स्थित है, तेन 
पुरुषेण=उस परमपुरुष पुरुपोत्तमसे, इद्म्‌= यह; खर्वम्‌= सम्पूर्ण जगत्‌, पूणम्‌ परिपूर्णं है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी सुक्ष्म तत्तव हैं, उन 
सबसे अधिक सूक्ष्म वे परमेश्वर हैं । उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं हे । इसीसे वे छोटे-से छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ट 
होकर स्थित हैं । इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व हैं; उन सबसे महान--अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं, उनसे 
वड़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है । इसीसे वे प्रलयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अदर लीन कर लेते हैं। जो 
अकेले ही वृक्षकी भोति निश्चलमावसे परमधामरूप प्रकागमय दिव्य आकाशम स्थित हैं, वे परम पुरुप परमेश्वर निराकाररूपसे 
सारे जगतमें परिपूर्ण हैं ॥ ९ ॥ 
ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्िहुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 
ततः=उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्मसे, यत्‌ जो; उत्तरतरम्‌= अत्यन्त उत्कृष्ट है, तत्‌= वह परत्रह्म परमात्मा} 
अरूपम्‌= आकाररदित, ( और ) अनामयम्‌ सव प्रकारके दोपरोसे शून्य दै; ये=जो, फतत्‌=इस परन्रह परमात्माको} 
विडुः= जानते है, ते>वे, अस्नताः= अमर, भवन्ति=दो जाते हें; अथः परतु; इतरे इस रहस्प्रको न जाननेवाले दूसरे 
लोग; ( बार-बार ) दुःखम= दुःखको) पव ही; अपियन्ति= प्राप्त होते हैं ॥ १०॥ 
व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्मसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परब्र परमात्मा आकाररहित 
और सत्र प्रकारके बिकारोसे सर्वथा शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं-- 
सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखोसे छूट जाते हैं । परतु जो इन्हें नहीं जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्रात 
होते हैं । अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोसे छूटने और परमानन्दखरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये ॥१०॥। 
सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः । 
सवच्यापी स भगवांस्तसात्सवंगतः शिवः ॥११॥ 
सः=वह, भगवान: भगवान्‌, सवीननशिरोग्रीवः<सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला दै, सर्चभूतशुद्दाशयः= 
समस्त प्राणियोंके हृदयरूप शुफामे निवास करता दै, ( और ) सर्वेब्यापीस्सर्वव्यापी है, तस्मात्‌= इसलिये,स+८ वह, शिव३- 
कल्याणखरूप परमेश्वर, सर्वेगत,: सव जगह पहुँचा हुआ है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-उन सर्वेश्वर मगवानके सभी जगह मुख हैं; समी जगह सिर और सभी जगह गळा हैं । भाव यह कि 
वे प्रत्येक खानपर प्रत्येक अङ्गद्वारा किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं| वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप शुफामें निवास 
करते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणखरूप परमेश्वर समी जगह पहुँचे हुए हैं । अभिप्राय यह कि साधक 
उनको जिस समय; जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय; उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं ॥ ११ ॥ 
= आ 
महान्प्रशुवै पुरुपः  सत्तसस्येष प्रवर्तक! । 
सुनिर्मलामिमां प्रासिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
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चैङ निश्चय ही; पपः यह महान मदान्‌, प्रसुः= समर्थ, ईशानः=सत्रपर शासन करनेवाला; अव्यय+= 
निर्मलाम्‌ [ उ 
अविनाशी; ( एव ) जयोतिः प्रकाशखरूप; पुरुषः परमपुरुष पुरुपोत्तम, इमाम्‌ छुनिमलाम्‌ प्राप्तिम्‌ [प्रति] = अपनी 
प्रातिर्प इस अत्यन्त निर्मळ लाभडी ओर, सस्वस्य प्रवर्तक अन्तःकरणको प्रेस्ति करनेवाला है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--निश्रय ही ये सवपर गासन करनेवाले, महान्‌ प्रथु तथा अविनाशी और प्रफागम्वलूप परम पुरुप 
पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम निर्मळ लामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर मनुष्यके 
अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आऊर्षित करते हैं, तथापि यह मूर जीव संत्र मारा सुयोग 
पाकर भी उनझी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तत्परतासे चेष्टा नही करता, इसी कारण मारा मारा फिरता दे ॥ १२ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुपोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीशो मनसाभिषरुो थ एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 

अ छमाजन्ट( यह ) अझ्नुएमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा= अन्तर्यामी, पुरुपः= परम युरुष ( युरुपोत्तम ); 
सदा=सदा ही, जनानामङमत्ष्योके, हृदयेर हृदयमें; संनिविः=सम्यक्‌ प्रफारसे स्थित है, भन्वीशः्=मनका 
खामी है, ( तया ) हदा निर्मल हृदय, ( और ) मनसारविद्यद मनसे; अभिक्र््तः=ध्यानमे छाया हुआ ( प्रत्य 
होता है), ये=जो; पतत्‌=इस परत्रझ परमेश्वरको, बिदुःनभान लेते हैं; तेने; असुताः< अमर; भवन्तिर 
हो जाते हैं ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--अद्गुष्ठमात्र परिमाणबाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनु्योके हृदयमे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हें और मनके खामी हैं; तथा निर्मल हृदय और बिश मनके द्वारा ध्यानमें छाये जाकर प्रत्यक्ष होते दै । जो साघफ 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान छेते है, वे अमर हो जाते है, अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते है--अमृतसरूप बन 
जाते है । यहाँ परमात्माको अन्लुप्रमात्र परिमाणवाला इसलिये बताया गया है कि मतुष्यका हृदय अँगूठेके नापफा होता है 


और बही परमात्मा उपलब्धिका खान है। ब्रह्मसत्रे भी इस विषयपर विचार करके यही निश्चय किया गया है 
(ब्र० सू० १। ३। २४-२५ ) ॥ १३ ॥ 


सहस्रशीर्षा पुरुप सहस्राक्षः सहसपात्‌ | 
स॒ भूमि विश्वतो इत्वात्यतिष्ठदशाब्गुलूम ॥१४॥ 
पुरुपः=वह परम पुरुप} सरहस्रशीषी=इजारों सिरवाला, सहस्त्ाक्ष:न्हजारो आँखवाला, सहस्रपात्‌= 
(और) इजारों पैरवाला है; सः ह) भूमिमू=समल जगत्को; विश्वतः= सव ओरसे, वृत्वार वेरकर, दृशाङ्टुलम्‌ अतिर 
नाभिसे दस अछुछ ऊपर ( दयम); अतिएठत्‌= स्थित दै ॥ १४॥ 
च्याख्या--उन परम पुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और इजारों पैर है । अर्थात्‌ सब अवयर्वोति 
रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और पैर आदि समी अङ्ग अनन्त और असख्य हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 


जगत्को सव ओरसे घेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नामिसे वस अगुल ऊपर दृदयाझाद्र्मे खित हैं | वे सर्वव्यापी और महान्‌ 
होते हुए ही हृदयरूप एकदेशमे स्थित हैं । वे अनेक विरुद्ध घमोके आश्रय हैं ॥ १४] 


पुरुष एवेद्‌ सर्वे यद्भूत॑ यच भव्यम | 
उतामृतत्वस्येश्ानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
यत्‌=जो, भूतमलअवसे पहले हो चुका है, यतः जोः भन्यमून्भविष्यमै होनेवाला है; चर और, 
यत्‌>जो, अन्नेन=खाय पदार्थसे, अतिरेहति+इस समय बढ रहा है, इृद्म८ यह; सवम उससे जगत्‌, 
पाक पुष्प परमात्मा ही है; उतरओर; (वही ) अस्तत्वस्य= अमृतखरूप मोक्षका; शेशानाःन 
१ 
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व्याख्या--जो अवसे पहले हो चुका दै, जो भविष्यमे होनेवाला है और जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ 
खाद्य पदाथोके द्वारा बढ रहदा है, यह समख जगत्‌ परम पुरुप परमात्माका ही स्वरूप है | वे खय ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यगक्तिसे इम रूपमे प्रकट होते हं; तया वे ही अमृतम्वरूप मोक्षके स्वामी हैं अर्थात्‌ जीवोंफो संसार-बन्धनसे छुड़ाकर 
अपनी प्राप्ति करा देते है । अतएव उनकी प्राप्तिके अभिढापी साधर्कोको उन्हींकी गरणमें जाना चाहिये | १५ ॥ 


सर्वतःपाणिपादं  तत्सवतोड्षिशिरोमुखम्‌ । 
सवतःश्रुतिमछ्लोके सर्ममाब्वत्य तिष्ठति॥१६॥ 

तत्‌=वद्द परम पुरुप परमात्मा; सर्चतःपाणिपादम्‌=सत्र जगह हाथ-पैरवाला; सरवततोऽक्षिशिरोमुखम= 
सत्र जगह आँख, सिर और मुखवाला; (तथा) सर्वतःश्ुतिमत्‌=सव जगह का्नोवाला है, ( वही ) लोकेन 
ब्रह्माण्डमे, खर्वम्‌ सत्रको, आवृत्यसत्र ओरसे घेरकर; तिष्ठति-खित है ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पेर, आँखें, सिर, मुख और कान सत्र जगह हैं | वे सत्र जगह सब शक्तियासे 
सब कार्य करनेमें समर्थ है । उन्होंने समी जगह अपने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढा 
रक्खा है । उनमा भक्त उन्हे जहाँ चाहता है, वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है वे सत्र जगह सब जीकोंद्वारा किये जानेवाले 
कर्मोफ़ो देख रदे हें। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता दै, सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण उनके चरण और सिर 
आदि अङ्क वहाँ मौजूद रहते हैं । अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र है और अपने भक्तद्वारा अर्पण 
की हुई वस्तुका भोग छगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस भ्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर 
स्थित हैं-इस बातपर विश्वास करके मनुग्यफो उनकी सेवामें लग जाना चाहिये । यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमै आया 
है (११। ३) ॥ १६॥ 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
सर्वस्य प्र्ुमीशानं सर्वस्य शरणं वृहत्‌ ॥१७॥ 

(जो परम पुरुप परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवज्जिंतम्‌=समस्त इन्ट्रियोसे रहित होनेपर भी; सर्वेन्द्रिय- 
युणामासम्‌=समम्त इन्द्रियॉके विपर्याको जाननेवाला है; (तथा) सर्वस्य=सबका; प्रभुमू स्वामी; सर्वस्य 
सबा, इंशानम्‌-शासक; ( और ) वृद्दतू= सरसे बड़ा; शरणम्‌=आश्रय है, [ प्रपद्येत=उसकी शरणमें जाना 
चाहिये ]॥ १७॥ 

व्याख्या--जों सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित--देहेन्द्रियादि भेदसे शून्य होनेपद़ 
भी समस्त इन्द्रियोंके विपयोकी जानते हैं तया सबके स्वामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । यही मनुष्य-गरीरका अच्छे से-अच्छा 
उपयोग है । इस मन्त्रफा पूर्वाड गीतामें ज्यों-का त्वा आया है ( १३। १४) ॥ १०॥ 

नवद्वारे पुरे देही हसो लेलायते बहिः । 
वशी सर्वस्य लोकस खावरस्य चरस्य च॥१८॥ 

सर्चस्य-सम्पूर्ण, स्थावरस्यन सावर; च=और, चरस्यन जङ्गम; लोकस्य वशीनजगत्‌को कार्मे रखनेवाला, 
हंसः= वह प्रकाशमय परमेश्वर, नवद्वारे= नव दारवाले, पुरे= गरीररूपी नगरमे; देही अन्तर्यामीरूपसे दयमे स्थित देही है 
( तया वही ) वहिः-बाह्य जगतूर्मे भी, लेळायतेर ढीला कर रहा है ॥ १८॥ 

व्याख्या--सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम जीवोंके समुदायरूप इस जगतको अपने वढ़में रखनेवाले वे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो ऑल) दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंबाळे मनुष्य- 
शरीरूप नगरमें अन्तर्यामील्पसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगतूर्मे भी लीला कर रहे हैं। यों समझकर मन जहाँ 
सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान करना चाहिये ॥ १८ ॥ * 


३८२ ५ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
eee 
सम्बन्ध--पहले जो यह वात कही थी कि वे समस्त इन्द्रिय रहित हेफर भी सब इन्ह्ियोंके विषयो जानते ई, उसीका 
स्पष्टीकरण किया जाता है? , र खी 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 
सः वह परमात्मा, अपाणिपाद+-हाथ-पैरोंसे रहित होकर भी, ग्रहीता=समस्त वस्तुओको ग्रहण करनेवाला; 
( तथा ) जवनः-वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है; अचक्षु+=ऑँखोके विना ही, पश्यति=्वह सब कुछ 
देखता है, ( और ) अकणीःसकानोके बिना ही; श्टणोति>सब कुछ सुनता हे, सम-बइ; वेद्यमूस्जो कुछ भी , 
जाननेमे आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको; वेक्ति= जानता है, च=और; तस्य वेत्ता= उसको जाननेवाळा; ( कोई ) 
ननी, अस्ति-है, तम्‌=( ज्ञानी पुरुष) उसे, महान्तम्‌ूर महान; अश््यम्‌=भादि) पुरुपमल्पुरुप, आइुः= 
कहते हैं ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हार्थासे रहित होनेपर भी सव जगह समस्त वस्तुको 
ग्रहण कर लेते हैं तथा पैरोंसे रहित होकर भी बढ़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हें । आँखोसे रहित होनेपर 
भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानोंसे रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं । वे समख जानने योग्य और 
जाननेमें आनेवाले जड-चेतन पदाथोंको मलीमाति जानते हैं; परतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सत्रको जाननेवाले 
है न भला कौन जान सकता है । उनके विषयमै जानी महापुरुष कहते हे फि वे सबके आदि» पुरातन) महान्‌ 
पुरुष है ॥ १९ ॥ 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पक्ष्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥२०॥ 
अणोः अणीयान-( वह ) सक्ष्मसे भी अतितृक्ष्म, ( तथा) महतः महीयान्‌-बड़ेसे भी बहुत वडा; 
आत्मा= परमात्मा, अस्य जन्तोः= इस जीवकी, शुष्दायामङ ृदयरूप गुफार्मे, निहितः=छिपा हुआ हैः चातुः= सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी, प्रसादात्‌=ङ्पासे; ( जो मनुष्य) तम्‌= उस; अक्रतुम्‌= सकस्परहित; इद्वाम्‌= परमेश्वरको} 
(और ) महिमानम्‌=उसकी महिमाको; पद्दयतिर देख लेता है, ( वह ) चीतशोकः=सव प्रकारके दुःखोंसे 
रदित, [ भवति= हो जाता है ]॥ २० ॥ 
व्याख्या--वे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बड़े परत्रझ परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप शुफामें 
छिपे हुए हैं। सवकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन खार्थके सऊल्पसे सर्वथा रहित, अकारण 
कृपा करनेवाले परम सुद्दद्‌ परमेश्वरको और उनकी महिमाको जान सकता है | जब उन परम दयाल परम सुद्द्‌ परमेश्वरका 
यह साक्षात्‌ कर लेता है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोसे रहित होकर उन परम आनन्दखरूप परमेश्वरको प्रात 
कर लेता है ॥ २० | 
वेदाहसेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विशुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्थ ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
बहवाद्निः=वेदके रहस्या वर्णन करनेवाले महापुरुष, यस्य=्जिसके, जन्मनिरोधम्‌= जन्मका अभाव; 
भवदन्ति=वतळाते हैं, हि [ यम्‌ ]=तथा जिसको, नित्यमङ=नित्य, घवदन्ति=बतलाते हैं, पतम्‌= इस, 
विञचुत्वात्‌=च्यापक होनेके कारण, सर्वेगत्‌म-सर्वत्र विद्यमान, खवीत्मानम्‌=सबके आत्मा, अजरम्‌ जरा, मृत्यु 
आदि विकारोसे रहित, पुराणम पुराण पुरुष परमेश्वरको, अहम्‌=मैं, चेदः=जानता हुँ ॥ २१ ॥ 


च्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए महात्माका कहना है कि “वेदके रइस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष 
य पुरुष जिन्हें जन्म- 
रहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके कारण जो सर्वत्र विद्यमान हैं---जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो जरा- 


क श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ २४ ३८३ 








मृत्यु आदि समख विकार्रोसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि--पुराणपुरुष हैं, उन सबके आत्मा--अन्तर्यामी 
परब्रह्म परमेश्वरको में जानता हूँ ॥ २१ ॥ 


॥ दुत्तोय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुर्थ अध्याय 


यः पह बहुधा शक्तियोगाइणाननेकानिहितार्था दधाति । 
वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 
यः=जो; अवर्णः=रग, रूप आदिसे रहित होकर भी, निहितार्थः= छिपे हुए प्रयोजनवाछा होनेके कारण, 
वहुधा शक्तियोगात्‌=विविध गक्तियोके सम्बन्धसे; आदौ-सष्टिके आदिमे; अनेकान्‌= अनेक) चणोन्‌=रूप रगः 
दघातिर धारण कर लेता है, चर तथा; अन्ते=अन्त्मे; विश्वम्‌=यहृ सम्पूर्ण विश्वः ( जिसमें ) व्येति (वि+षति)च= 
विलीन मी हो जाता दै, स+-वह, देवः= परमदेव ( परमात्मा ); फकः=एक ( अद्वितीय ) है, सः: वह, नः=इमलोगोको} 
शुभया घुद्ध'्था= घम बुद्धिसे; संयुनक्तु= सयुक्त करे ॥ १ ॥ 
व्याख्या--जो परब्र परमात्मा अपने निराकार स्वरूपर्मे रूप-रग आदिसे रहित होकर भी सृष्टिके आदिमे 
किसी अजात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी शक्तिर्योके सम्बन्धसै अनेक रूप-रग आदि धारण करते हैं तथा 
अन्तमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें विळीन मी हो जाता है--अर्थात जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीयोंका कल्याण करनेके 
लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना रग-रूपवाळे जगतूकी रचना; पालन और सहार करते हैं; वे परमदेव परमेश्वर वास्तवर्मे 
एक-अद्वितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है । वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करें ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध---इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया । अब तीन मन्त्रोद्वारा परमेश्वरका जगतके रूपमे चिन्तन करते 
हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतलाया जाता है-- 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तन्म तदापरतत्प्रजापतिः ॥ २॥ 
तत्‌ एवर वही, अञ्निः= अग्नि दै, ततः वह, आदित्यः द है, तत्‌-बह, वायुःच्वायु है, उन्तया; ततून बदी, 
चन्द्रमाः- चन्द्रमा है, तत्‌= वह; शुक्रम= अन्यान्य प्रकागयुक्त नक्षत्र आदि है, तत्‌= बह, आपः- जल है, ततर वह, 
प्रजापतिःर प्रजापति है; ( और ) तत्‌ पच= वही, ब्रह्मनत्रह्मा है ॥ २॥ 
व्याख्या--चे परब्रह्म ही अभि; सूर्य, वायु; चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जळ; प्रजापति और ब्रह्मा हैं । 
ये सव उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वरकी ही विभूतियों है इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही है, अतः ये सब उन्हींके 
स्वरूप दै । इस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्के रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ 
त्वं त्री स्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
रं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि बिश्वतोमुख;॥ २॥ 
त्वम>तू, ख्री-ज्री है; त्वम=तू; पुमान्‌= पुरुष दै, त्वम तू ही, कुमार+= कुमार, उत वा<अप्चा; कुमारी= 
कुमारी, असि=दै, त्वमः=तू; जीणैः= वूढा होकर; दृण्डेन= छाठीके सहारे, अञ्चसिङ चलता है; उ=तथा, त्वम्‌=तू ही; 
जात+= विराटरूपमें प्रकट होकर; विश्वतोमुखः= सव ओर मुखवाळा; भर्वासस्हो जाता दै॥ ३ ॥ 
ब्याख्या- हे सेवर । आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक रुपेंवाले है---अर्थात्‌ इन सबके रूपें आप 
ही प्रकट हो रहे हैं । आप ही बूढ़े होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात्‌ आप दी घुडडोके रूपमै अभिव्यक्त हे । दे परमात्मन्‌ | 


६७. से खिला अप टम ४ ` विभुमात्मा् मत्वा धीरो न शोचति * 


~न कक अं व्य 





ल प्रकट होकर सब ओर सुल किये हुए है; अर्थात रू लगत आपका ही लड़ा ह। जलद जन ती, 
मुख दिखायी देते कै; स्त्र आपके ही हैं॥ ३॥ ह मे “इक मी, 
नीलः पतङ्गो इरितो लोहिताकसदिहभ ऋतवः समुद्र) 000. 
अनादिमर्ज विदवुजेन वसे यतो जातानि झुवनानि वि्ा॥४॥ `: 

[ल्यम्‌ पक्व. दी} ] नीलम्ननीज्वर्फ पतक्घन्पतङ्ग है! हरित*हेरे रंगका; ( और ) लोहिताकम्स्छाळ; 
आँलोबाळा ( पक्षी है एवं ); तडिद्वर्मम्-मेघा ऋतवन्न्वतन्त आदि सुटे) ( वथा ) ससुद्रान्न्स्त समुद्ररूप {ह 
यत+- क्योंकि; [ त्वत्तः पवरठकझरे ही; ] विश्वानरुमूर्ण; भुवनानिन्लोक जातानि=उसन्न हुए हैं; त्वंमल्व 
दी, अनादिमत्‌ अनादि ( प्रकृतियों ) का खामी; ( और ) विसुत्वेनरव्यापकरूपते; वर्तसेर सवम विद्यमान हाच्या 
व्याख्यास्यामि] आप ही नीळ रंगके पङ्क (मरे ) तथा हरे रंग और छाड आँखाले पक्षी--तोते हैं; आएं. 

ही बिजली युक्त मेष हैं; वसन्वादि सब शु और उत समुद्र मी आपके ही र्म है | अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-ल्पवाठे | 
समस बढन्वेतन पदायाके रुपे में आपको ही देख रहा हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समख लोक और उनमें निवाठ करनेवाले 
सम्पूर्ण जीव-समुदाय अक हुए हैं। व्यापकल्सते आप ही उतम विद्यमान हे दया अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादिः" 
प्रकृतियेंकि (जिने गीताम अपरा और परा नामोंसे कहा गया है ) खामी मी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके: 
स्पर्म देखता हूँ ॥ ४ ॥ मा 
सम्बन्य--पन्तरे पकष परको निन दो परकिय स्वामी काया गया है, वे दलों अनादि रति कौन-सी 7" 


ई 


७ 


| कळ कत बह्वीः अजाः सूजमानां सरुपाः। =: „ 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जद्दात्येवां इक्तमोगामजोऽत्यः ॥ ५ ॥ ४ , $ 
,=अपने दी सह अर्थात, जिगुणमय; वढ्ीन-वहुतनठे; प्रज्ञान मूत-चमुदार्योको; सखुजमानामलरचने-. 

बाडी; ( वया ) लोदिवशुछ्ठछप्णामूळ छाळ, सफेद और काठे रगकी अर्थात्‌ त्रियुणमयी; पकासल पक; अजाम्‌ अजा 


१ 
“ल 


जा नू. 


४५, 
* 


भुक्तमोगामल २ 
भोगी हुई प्रकृतिको; जहातिन-त्याग देता दै ॥ ५॥ ८ 


क 
नामसे उल्लेख हुआ है तथा निसके आठ मेद किये गये टू ( सीता ७६४ ) | यह अपने अधिष्ठाता परमदेव ५३ एरक 2५०५७ 





है | सांल्यकारिकाके असि टीकाकार तया अन्य दर्शनेकि व्याख्याता सु्वेतनत्रखतन्त्र- सनारमवन्य श्रीवाचस्पति म 
र "स्व ुस्पति मिश्रने अपनी सांख्यतत्त्व-- 
दौमुदी नामक टीकांके गामे इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ महजचरणके रूपमें उद्धृत करते हुए इसमें: यित :अकतिको "बन्द ” 


ॐ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ % ३८५ 


सम्बन्ध--वह परा प्रतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके मोगोंको भोगता है, कव और कँसे मुक्त हो सकता है- 
इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोमे कहते हैं--- 


हवा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपखजाते। 
तयोरन्यय पिप्पलं खाइत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६॥ 
सयुजारसदा साथ रहनेवाले, ( तया) सखाया परस्पर सख्यमाव रखनेवाळे, द्वा=दो, खुपणी=पक्षी ( जीवात्मा 
एव परमात्मा )) समानम= एक ही, दुक्षम्‌ परिषखजाते= द्ग ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं, तयोः उन 
दोनेमिंसे, अन्यः= एक ( जीवात्मा ) तो, पिप्पलम्‌=उस बृक्षके फलो ( कर्मफलों ) को, स्वादु खाद छे-लेकर, अच्ति= 
खाता है, अन्यः=( किंतु ) दूसरा ( ईश्वर ) अनञ्षन्‌=उनका उपभोग न करता हुआ, अभिचाकशीति= केवळ 
देखता रहता दै ॥ ६ ॥ 


च्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमे जगतका अश्वत्य-रक्षके रूपमें वर्णन किया गया है; उसी प्रकार इस मन्त्रमें 
शरीरको अश्वत्य-इक्षका और जीवात्मा तया परमात्माको पक्षियाँका रूप देकर वर्णन किया गया है | इसी प्रकार कठोपनिषदूमे 
जीवात्मा और परमात्माको गुहार्मे प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें बताकर वर्णन क्या गया है | दोनों जगइका भाव प्रायः 
एक ही है | यहो मन्त्रका साराश यह दै कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका वृक्ष दै । ईश्वर और जीव- थे दोनों सदा 
साय रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी हें ये दोनों इस शरीररूप बृक्षमें एक साथ एक ही दृदयरूप घोसलेमें निवास करते 
हैं । शरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपलके फल है । इन फलोंको 
जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्यात्‌ इर्घ-शोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता दै | दूसरा ईश्वररूप 
पक्षी इन फर्लोको खाता नहीं, केवळ देखता रहता दै । अर्यात्‌ इस शरीरमे प्रात हुए सुख-दुःखोंको वह भोगता नहीं, केवळ 
उनका साक्षी वना रहता दै । परमात्माकी भाति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा वन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रह जाय । ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्घमें पिछले मन्त्रमें यष्ट कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके वाद उसे 
निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता दै, उससे मुँह मोड़ लेता है । उसके लिये फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगतूकी सत्ता ही 
नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका मित्र--दो ही रह जाते दें और परस्पर मित्रताका आनन्द ढटते दै | यदी इस 
मन्त्रका तात्पर्य माळूम होता है । मुण्डक० ३ । १। १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमे आया दै ॥ ६ ॥ 


समाने इषे पुरुपो निमओोऽनीशया शोचति युद्यमान; । 
जुष्टं यदा पस्यत्यन्यमीशमस्य मह्दिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 


समाने वृक्षेन्पूर्वाक्त शरीररूप एक ही दृक्षपर रहनेवाला; पुरुषः= जीवात्मा; निमझः=गदरी आसक्तिमें 
डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीदाया=असमर्थ दोनेके कारण ( दीनतापूर्वक् ), सुह्यमानः=मोहित हुआ, शोचतिमशोक 
करता रहता है; यदार जव ( यह मगवानकी अहैतुकी दयासे ), जुएमङ मक्तोंद्वारा नित्यसेवित; अन्यम्‌ अपनेसे 
मिन्न, ईशाम्‌= परमेश्वरको; ( और ) अस्य= उसकी, मद्दिमानम्‌ङ आश्चर्यमयी महिमाको, पशुयति- प्रत्यक्ष देख रेता है; 
इति=तव, वीतश्ोकः= सर्वया शोकरहित; [ भवतिः=दो जाता है ] ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--पहले बतळाये हुए इस शरीररूप एक ही इक्षपर छदयरूप घोंसलेमे परमात्माके साथ रइनेवाला यह जीवात्मा 
जवतक अपने साथ रहनेवाले परम सुद्ृद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमे दी आसक्त होकर मोइमे निमम रहता है, 
अर्थात्‌ शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोका उपभोग करनेमे दी रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता 
और दीनताठे मोहित छुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रइता दै । जब कमी इसपर भगवानकी अहैतुकी दया होती है; 


की दै । यहाँ काव्यमयी भाषार्मे प्रतिको एक तिरगी वकरीके रूपमे चित्रित किया गया दै, जो वद्धजीवरूप बकरेके सयोगसे अपनी शी- 
जेसी तिरगी--त्रिगुणमवी सतान उत्पन्न करती दै । सस्इलमें 'अजा' बकरीको भी कहते हैं । इती इकेपका उपयोग कर प्रकृतिका आछुङ्कारिक 
क्पर्मे वर्णन किया गया दै । 


उ० अंग ४९-- 


३८६ $ मद्दान्तं विश्चुमात्मान सत्वा धीरो न शोचसि ३ 
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अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवारे, परम सुह्ददू+ परम प्रिय भगवानको पहचान पाता दै । जो भक्तजनोंद्वारा 
ल सेवित हैं, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगत्मे सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रकट दो रद्दी 
है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा शोकरहित हो जाता दै । मुण्डक० ३। १। २ में भी यद मन्त्र इसी 
रूपमे आया है ॥ ७ ॥ त 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः । 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुत इमे समासते॥ ८॥ 
यस्मिन्‌= जिसमे; चिइवे=समसत, देचाः=्देवगण, अधि>भलीभाँति, निपेदुः खित दै; [ तस्मिन्‌ उस; ] 
अक्षरे= अविनाशी, परमे व्योमन्‌=परम व्योम ( परम धाम) मे; ऋतचः-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; यभ्जो मनुष्य; 
तम्‌=उसको, नर नहीं, चेद्‌= जानता, [ खः= वह} ] ऋचाऽ=वेदोके द्वारा; किम= क्या; करिष्यति= सिद्ध करेगा; इत्‌ 
परतु, ये=जो, ततून उसको; चिदु+= जानते हैं, ते=वे तो; इमेःये; समासते= सम्पक्‌ प्रकारे उसीमें स्थित हैं ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-परन्रह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य वेतन परम आऊाशर्वरूप परम घाममे समस्त देवगण अर्थात्‌ 
उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समख वेद भी पार्पदोके रूपमै मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवानूकी सेवा करते हे । जो मनुष्य उस परम थाममे रहनेवाछे परब्रह्म पुरुपोत्तमफो नहीं जानता और इस रहस्यम 
भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अङ्गभूत पार्षद हे, वह वेदोंके द्वारा अपना क्या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परतु जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैं, वे तो उस परम 
धाममें ही सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ वहसे कमी नहीं लोटते ॥ ८ ॥ 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो ब्रतानि धूतं भव्यं थञ्च वेदा वदन्ति। 
असान्मायी सुजते विश्वमेतत्तसिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९॥ 
छन्दांसि=छन्द, यश्ञाभ-यश; क्रतच+-क्रत॒ ( ज्योतिष्टोम आदि विशेष यश » घत्तानिङनाना प्रकारके जत; 
चतथा) यतू=और भी जो कुछ, भूतम भूत, भव्यम-भविष्य एव वर्तमानरूपसे, वेदाः= पेद, घदन्तिर वर्णन करते 
है, पतत्‌ विश्वमू=इस सम्पूर्ण जगत्को, मायी प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर, अस्मात्‌= इल ( पहले बताये हुए 
महाभूतादि तत्तवोंके समुदाय) से, खुज़ते>र्वता हे; तथा, अन्यः= दूसरा ( जीवात्मा ))_ तस्मिन्‌= उस प्रपश्चमें, 
मायया=मायाके द्वारा; संनिरुद्ध भली्माति बॅधा हुआ है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जो समख वेदमन्त्ररूप छन्द; यज्ञ, ऋतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादिः विशेष यश, नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ 
शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदॉमि पाया 
जाता दै,-इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अशभूत इस पहले बताये हुए पञ्चभूत आदि तत्त्व-समुदायसे 
रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए उस जगतूमे अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए ज्ञानी महापुरुषोंसे भिन्न जीवसमुदाय मायाके द्वारा 
बँधा हुआ है | जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर लेता, तबतक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा 
नहीं हो सकता, अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ || 


सायां तु अति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तसावयवधूतस्तु व्याप्त सर्वेमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 
मायामूल्माया, तुझ्तो, प्रकृतिम-प्रकृतिको, विद्यात्‌=समझना चाहिये; त= पयिनम्‌= मायापति; 
मदेश्वरम=महेश्वरको समझना चाहिये, तस्य तु>उसीके, तैः=अङ्गभूत a ह 
सवेमल-सम्पूर्ण, जगत जगत्‌; व्याप्तम-व्यात्त हो रहा है ॥ १०॥ 92079; 


व्याख्या--इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है; वह तो भगवानकी शक्तिरूपा 
माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परम्रझ परमात्मा महेश्वर है, इस प्रकार इन ka 
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समझना चाहिये । उस पर्मेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास हो रहा 
है॥ १०॥ 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यसिन्निद॑ स च वि चेति सर्वम्‌। 
तमीशानं वरद॑ देवमीडयं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेत्ि ॥११॥ 
यः्=जो; पकः्=अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठतिःप्रत्ये् योनिका अधिष्ठाता हो रहा दै, यस्मिन्‌ 
जिसमें; इदमन्यइ, सर्वमःःसमल जगत्‌; समेति=प्रलयक्रालमें विलीन हो जाता दै, च=ओोर, व्येति चर्‌ 
सृष्टिकालमें विविध ख्पोमें प्रकट मी हो जाता है; तम्‌=उस, इशानम=सर्वनियन्ता; वरद्म्‌ः-वरदायक; ईड्यम्‌= 
स्तुति करने योग्य, देचम्‌=परम देव परमे धरको; निचाय्यर तत्त्वे जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्नम्‌=निरन्तर वनी 
रहनेवाली; इमाम्‌--इस ( मुक्तिरूप ), शान्तिम्‌=परम गान्तिको, पति=प्रा्त हो जाता दै ॥ ११ ॥ 
व्याख्या- परत्रझ परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं--जगत्‌मे जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन 
सबके अधिष्ठाता हैं । उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्दी सर्वकारण परमात्माकी है और उन्दींकी अध्यक्षतामें 
वे उन-उन कार्योको उत्पन्न करते हँ वे ही उन सबपर शासन करते हैं--उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं| यह समस्त 
जगत्‌ प्रलयके समय उनमें विलीन हो जाता है तया पुनः खष्टि-कालमें उन्हींसे विविध रूपॉमें उत्पन्न हो जाता है। उन 
सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य, परमटेव, सर्वसुद्दद्‌, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी 
रहनेवाली परमनिर्वाणरूप झान्तिको प्राप्त हो जाता दै। गीतामें इसका आाश्चती शान्ति ( गीता ९ । ३१ ), परा गान्ति 
(गीता १८ । ६२ ) आदि नामोसे भी वर्णन आता है ॥ ११ ॥ 
यो देवानां प्रमवथोद्भवश्च॒ विश्वाधिपो रुद्रो महि । 
हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्द्या शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 
य+-जो, रुद्रम्न्सुद्र, देवानाम्‌=इन्टरादि देवताओंको, ्रभचः= उत्पन्न करनेवाला, च=और; उद्भवः=त्रढ़ाने- 
वाला दै; चतथा; ( जो ) विश्वाधिपः्=सवका अधिपति) महर्षि'*( और ) महान्‌ जानी ( सर्व ) है, ( जिसने सबसे 
पहले ) जायमानम्‌>उसन्न हुए, दविरण्यगर्भेम= हिरण्यगर्भो, पद्यत=्टेखा था, सः>वह परमदेव परमेश्वरः नः= 
इमलोगोको; शुभया बुद्धव्या= शम बुदिसे; संयुनक्तु=सयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
व्याख्या-सवको अपने गासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताको उत्पन्न करते और 
बढाते हैं तथा जो सवके अधिपति और महान्‌ शानसम्पन्न ( सर्वज ) हैं, जिन्होंने सष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भको देखा था, अर्यात्‌ जो ब्रह्माके मी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको झम बुद्धिसे सयुक्त करें, जिससे 
इम उनकी ओर बढकर उर्न्हे प्राप्त कर सकें । शम बुद्धि वही है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर लगाये । 
गायत्री-मन्त्रमें भी इसी बुद्धिके लिये प्राथना की गयी है॥ १२॥ 
यो देवानामधिपो यसिइँछोका अधिश्रिताः । य ईशे अस्य द्विपदश्वतुष्पदः कस्मै देवाय इविषा 
विघेम ॥ १३॥ 
यभ्नजो, देवानाम्‌=समस्त देवोका, अधिपः्=अधिपति है, यस्मिन्‌=जिसमें, लोकाः-समख लोक; 
अघिश्चिताः=सव प्रकारसे आश्रित हैं, य+&जो; अस्य= इस; डिपदः्=दो पेरवाले, ( और ) चतुष्पद्‌+-चार पैरवाले 
समस्त जीवसमुदायका, ईशे>शासन करता है, (उस ) कस्मै देचाय=आनन्दस््रूप परमदेव परमेश्वरकी; ( इम) 
हविषा-हविष्य अर्थात्‌ श्रद्धा-मक्तिपूर्वक भेंट समर्पण करके, विधेम=पूजा करे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं, जिनमें समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ 
जो स्थूळ, सुषम और अव्यक्त अवस्थाओमें सदा ही मव प्रकाग्से सबके आश्रय दै, जो दो पैग्वाले और चार पैरवाळे अर्थात्‌ 
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सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोके द्वारा शासन करते हैं, उन आनन्दखरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी हम श्रद्धा भक्तिपूर्वक इविःखल्प मेंट समर्पण करके पूजा करें। अर्थात्‌ सब कुछ उन्हें समर्पण करके उर्न्डकि 
हो जायें । यही उनकी प्रासिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ 


सक्ष्मातियक्म॑ कलिलस्य मध्ये बिश्व सष्टासमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 
सूक्मातिसक्षमम्‌= (जो) सूक्ष्से भी अत्यन्त यक्षम, कलिळस्य मध्येन हृदय-गुद्दारूप गुह्यमखानके भीतर 
स्थित; विश्वस्य= अखिल विश्वकी, स्ष्टारमूळ रचना करनेवाला, अनेकरूपम्‌=अनेऊ रूप धारण करनेवाला; 
( तथा ) विश्वस्य पर्चिणितारम्‌=समस्त जगत्को सव ओरसे घेरे स्खनेवाला है, ( उस ) पक्रमतएक 
( अद्वितीय )) शिवम्‌ कल्याणखरूप महेश्वरको, क्षात्वा= जानकर, ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=सटा रइनेवाली; दान्तिम्‌= 
शान्तिको; पतिः प्राप्त होता हे | १४ ॥ 
च्याख्या--जो पखह्म परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म दै--अर्थात्‌ जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो 
सबकी ह्ृदय-गुहारूप गुह्मस्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो मारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना करते हैं 
तथा खय विश्वरूप होकर अनेक रूप घारण किये हुए है--यही नहीं, जो निराकाररूपसे समस्त जगतूको सब ओरसे घेरे रहते 
हैं, उन सर्वोपरि एक--अद्वितीय कल्याणखरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम, अविनाजी और अतिदाय 
खक प्रास कर लेता है; क्योंकि वह महापुरुष इस अझान्त जगत-प्रपज्वसे सर्वया सम्बन्धरद्वित एवं उपरत हो 
जाता हे ॥ १४ ॥ 


स एवं काले सुवनस गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गृहः । 
यसिन्युक्ता ञ्रह्मपंयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 
सः पवर वही; काले=समयपर, भुवनस्य गोप्ता-समस्त ब्रह्माण्डोकी रक्षा करनेवाला, चिश्बाधिपः= 
समख जगत्‌का अधिपति, ( और ) स्ेमूतेषु= समस प्राणियोमे, गूढः- छिपा हुआ है; यस्मिन्‌=जिसमे, ब्रह्मर्षयः 
वेदश महृषिगण, चऔर; देवताः=टेवतालोग भी, थुक्ताः=ध्यानद्वारा सलग्न हैं; तम्‌=उस ( परमदेव 
परमेश्वर ) को; णवम्‌=इस प्रकार; शात्वार जानकर, ( मनुष्य) झृत्युपाशान्‌-मृत्ुके वन्धनोंको; छिनसिर 
काट डालता है ॥ १५ || 
व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गयारै, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ सिति-क्रालमें समस्त व्रझाण्डोफी 
रक्षा करते हैं; तया वे ही सम्पूर्ण जगतके अधिपति और समख प्राणिर्योमि अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए. हैं । उन्डमि वेदके रहस्यको 
समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवतालोग भी ध्यानके द्वारा सलग्न रहते हैं । सब उन्हीका स्मरण और चिन्तन करके 


उन्हीमें जुड़े रहते हैं । इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पार्शोको अर्थात्‌ जन्म-मृत्युके 


कारणमूत समस्त बन्धनोंको काट डालता है | फिर वह कमी प्रकृतिके वन्धनमें नहीं आता, सदाके लिये सर्वथा मुक्त 
हो जाता है ॥ १५ ॥ 


इतात्पर म्डमिवातित्वक्ष्म ज्ञत्वा शिवं सर्वभूतेषु गूहम । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितार॑ ज्ञाता देवं युच्यते सर्वपानैः ॥१६)॥ 
शिवमलकल्याणखरूप) एकम्‌ देवम्‌=एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; चुतात्‌ परम मे 
मण्डम्‌ इव=सारमागकी भॉति, अतिस्क्ष्ममूर्‌ अत्यन्त सूक्ष्म, ( और ) सत न पक टा 
हुआ, शात्वा>जानकर, ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम- समस्त जगतूको य 


जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपाशैः-समस्त बन्नेसि, सुच्यतेर्‌ चूर जाता है ॥ ओरसे घेरकर स्थित हुआ; क्षात्वा= 


~~नो मक्खनके ऊपर रहनेवाळे सारमागकी भाँति सबके सार एवं अत्यन्त सक्षम हैं, उन कल्याणसरूप 
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एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समख प्राणियोर्मे छिपा हुआ तथा समस्त जगत्को सत्र ओरसे घेरकर उसे व्याप्त किये हुए 
जानकर मनुष्य समस्त वन्धर्नोसे सदाके लिये सर्वया छूट जाता है ॥ १६॥ 


एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सँनिबिष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्लूप्लो य एतदविदुरसृतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
पषः= यह; चिश्वकमी= जगत्‌-कर्ता; महात्मा= महात्मा; देवः=परमदेव परमेश्वर, सदासर्वदा; जनानाम्‌= 
सब मनुष्योके; हृदये दयम, खेनिविष्टः सम्यक्रू प्रकारसे स्थित दै; ( तथा ) दाम हृदयसे, मनीपा= बुदविरे; (और ) 
मनसा मनसे; अभिक्त्प्तः=ध्यानमें लाया हुआ, [ आविर्भवति=मत्यक्ष होता दै, ] ये=जो साधक; पतत्‌ इस 
रहस्यक्रो} विदुः= जान लेते हैं; ते=वे; असुता.< अमृतल्ररूप, भवन्तिरहा जाते हैं ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--ये जगतको उत्पन्न करनेवाले, महात्मा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी 
मनुष्याके दयमें सम्यक प्रकारसे स्थित हैं | उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदयसे, निश्चय- 
युक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हें । जो साधक इस रहस्यको जान लेते 
हैं, वे उन्हें प्रात करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते इ ॥ १७ ॥ 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिने सन्न चासञ्छिव एव केवल! । 
तदक्षरं तत्सवितुर्षरेण्यं प्रज्ञा च तसाऱग्रसृता पुराणी ॥१८॥ 
यदा जब; अतमः [ स्याव, |= अज्ञानमय अन्वकारका तर्वया अभाब हो जाता है, तत्‌=उस समय ( अनुभवमें 
आनेवाला तत्त्व } नसन दिवार दिन है, नन, राजिःर रात है, नसून; सत: चत है; च= ओर, न=नः असरत्‌= 
असत्‌ है; फेचलः= एकमात्र, विशुद्ध; शिवः एव कल्याणमय शिव ही दै, तत्‌£ वह, अक्षरम्‌ सर्वया अविनाशी है; 
तत्‌: वह; सचितुः=सूर्याभिमानी देवताका भी, चरेण्यम्‌= उपास्य दै, चःतया, तस्मात्‌= उसीसे; पुराणी (यह) 
पुराना; प्रशारूशान; प्रसतार फेला है ॥ १८॥ 
च्याख्या--जिस समय अजानरूप अन्धकारका सर्वया अभाव हो जाता हे, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन 
है, न रात है । अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रातकी माँति अन्धकारमय ही; क्योंकि 
वह इन दोनोसे सर्वथा विलक्षण है, वहों जान-अजानके भेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है । वह न तत्‌ है और न असत्‌ 
हे--उसे न तो “सत्‌? कहना बनता दै, न “असत्‌? ही! क्योंकि वह “सत्‌? और “असत्‌? नामसे समझे जानेवाळे पदार्थोसे 
सर्वथा विलक्षण दै । एकमात्र कल्याणखरूप गिव ही वह तत्त हैं | वे सर्वया अविनाशी हैं । वे सूर्य आदि समख देवताओके 
उपास्यदेव हैं । उन्दीसि यह सदासे चछा आता हुआ अनादि जान--परमात्माको जानने और पानेका साधन अधिकारिर्योको 
परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा दै ॥ १८ ॥ 
नेनमूप्य॑ न ।तिर्यश्वं न सध्ये परिजग्रमत्‌। 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥१९॥ 
पनमूळ इस परमात्माको, (कोई मी) नमन तो; ऊर्ध्वम्‌=ऊपरसे, न=न; तिर्यञ्चम= इधर-उघरसे; 
(और ) नन; मध्ये वीचर्मेसे ही; परिजध्रमत्‌=मलीमाँति पकड़ सकता है, यस्य=जिसका} महद्यशः “महान्‌ 
यश; नाम=नाम है, तस्य=उसकी, प्रतिमार कोई उपमा; न= नहीं) अस्ति= दै ॥ १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पहले कई मन्त्रेमि वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य परब्रक्षको कोई मी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता दै, और न बीचमें इधर-उघरसे ही पकड़ समता है; क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्य हैं--- 
ग्रहण करनेर्मे नहीं आते | इन्हें जानने और अहण करनेकी वात जो शास्राँमै पायी जाती दै, उसका रहस्य वही समझ सकता 
है; जो इन्हें पा लेता है। वह मी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है। वे 
१ पतद्‌? अब्यय पद ढै, यहा “ठा? के अर्ममें इसका प्रयोग ड्रम दे । 
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होकर; मारन तो; नः=इमारे; तोकेन पुत्रोर्मि; ( ओर ) तनये= पौत्रॉमे, मारन; नः हमारी; आयुपिर आयुर्मे; मार्‌ 
न; नः=हमारी; गोषु=गोओंमे, ( और) मारन; नः हमारे, अच्वेंपु-धोड़ोंमे ही, रीरिषःकिसी प्रकारकी 
कमी कर; ( तथा ) नः= हमारे, वीरान्‌ मा चघीः=वीर पुरुषोंका भी नादा न कर ॥ २२॥ 
व्याख्या--दे सबका सहार करनेवाले रुद्रदेव | इमलोग नाना प्रकारकी भेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुलाते 
रइते हैं । आप ही हमारी रक्षा करनेम सर्वथा समर्थ हैं, अत, हम आपसे प्रार्थना करते द्द कि आप हमपर कमी कुपित न हो 
तथा कुपित होकर इमारे पुत्र और पौत्रोंको, हमारी आयुको--जीवनको तथा इमारे गो, घोड़े आदि पशुओंको कभी किसी 
प्रकारकी क्षति न पहुँचायें | तथा इमार जो बीर--साइसी पुरुष हैं; उनका भी नाग न करें । अर्थात्‌ सब प्रकारसे इमारी और - 
इमारे धन-जनकी रक्षा करते रहें ॥ २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
— Se 


पञ्चम अध्याय 
हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वन्ते विद्याविधे निहिते यत्र गूढे। 
क्षरं विद्या ह्मृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १॥ 
यत्र= जिस; ब्रह्मपरे- ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, गुढेनछिपे हुए, अनन्ते= असीम; तुः और, अक्षरे-परम अक्षर परमात्मा- 
में; चिद्याचिद्ये-विद्या और अविद्या, छे दोनों, निद्चिते८स्थित हैं ( वही ब्रह्म दे )) क्षरम्‌=( यहाँ ) विनाशशील 
जडवर्ग, तुटतो; अविद्या=अविद्या नामसे कहा गया दै, तु= और, अस्रतम्‌= अविनाशी वर्ग ( जीवसमुदाय ); दिर 
ही; विद्या=विद्या नामसे कदा गया दै, तुरु तया, यभो; विद्याविद्ये ईशते-उपर्युक्त विद्या और अविद्यापर 
शासन करता है; सः वह, अन्यः=इन दोनासे भिन्न- सर्वथा विलक्षण है ॥ १ ॥ 
च्याख्या---जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त रेड हैं, अपनी मायाके पर्देमे छिपे हुए हैं; सीमारहित और अविनाशी 
हं अर्यात्‌ जो देश-काल्से सर्वया अतीत हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता; तथा जिन परमात्मामें 
अविद्या और विद्या--दोनों बिद्यमान रै, अर्थात्‌ दोनों दी जिनके आधारपर टिकी हुई इं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं | इस 
मन्त्रमै परिवर्तनशील, घटने-वढनेवाळे और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्त्वकी तो अविद्या नामसे कद्दा गया है, क्योंकि वह जड 
है, उसमे विद्याका- ज्ञानका सर्वथा अभाव है । उससे भिन्न जो जन्म-मृत्युसे रहित है, जो घटता-बढ़ता नहीं) वह अविनाशी 
कूटस्थ तत्त्व ( जीव-समुदाय ) विद्याके नामसे कहा गया दै, क्योंकि वह चेतन है; विज्ञानमय है | उपनिपदोंमें जगह-जगह 
उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया दै । यहाँ भ्रुतिने खय ही विद्या और अविद्याकी परिभापा कर दी है, अतः अर्थान्तर- 
की कल्पना अनावश्यक है । जो इन विद्या और अविद्या नामसे कहे जानेवाले क्षर और अक्षर दोर्नोपर शासन करते हैं, 
दोनेकि स्वामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियाँ अथवा ग्रकृतियों हं, वे परमेश्वर इन दोनोसि अन्य--सर्वया विलक्षण है। श्रीगीता- 
जीमें भी कह्दा दै--“उत्तमः पुरुपस्त्वन्य इत्यादि ( १५। १७ )॥ १ ॥ 
यो योनिं योनिमथितिषठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीथ सर्वाः । 
ऋषिं ग्रस्तं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविमर्ति जायमानं च पर्येत्‌ ॥ २॥ 
यः जो; एक+- अकेला ही; योनिम्‌ योनिमङ प्रत्येक योनिपर, विश्वानि रूपाणि= समस रूपोपर, चः 
और, सवौः योनीः=समस्र कारणोंपर, अधितिष्ठति आधिपत्य रखता है, यः जो; अघ्रे= पहले; प्रखूतमङ उत्पन्न 
इए, कपिळम्‌ ऋषिम कपिल श्रपिको ( दिरण्यगर्मको ), शानेः=सब प्रकारके शानोंसे, चिभर्ति पुष्ट करता दै; 
चर तया, ( जिसने ) तम्‌= उस कपिल ( ब्रह्मा ) को, जायमानम्‌= ( सबसे पहले ) उत्पन्न होते, पञ्येत्‌= देखा था; 
(वे दी परमात्मा हैं) ॥ २॥ 
इस जगतूमें देव, पितर, मनुष्य, पञ्च) पक्षी, कीट) पतङ्ग आदि जितनी भी योनियाँ हैं, तथा प्रत्येक 
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भन्न-मिन्र रूप--आकतियाँ हैं; उन सबके और उनके कारणरूप पच सक्म महाभूत आदि समस्त त्ोंके जो 
CF हैं, अर्थात्‌ वे सब-केसव जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न हुए, कपिल ऋषिफो# अर्थात्‌ हि्रिण्यगर्म 
हमको प्रत्येक स्के आदिमे सब प्रकारके जानोंसे पुष्ट करते हैं--सब प्रकारके शानेसि सम्पन्न करके उन्नत करते ई तया 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था, वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परत्रह्म 
पुरुषोत्तम हैं ॥ २॥ ताता 
एकेक॑ जालं वहुधा बिजवन्सिन्धेत्रे त्येष देवः । 
भूयः सृष्टा पतयस्तथेश्ः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा॥ २॥ 
पषः= यह, देवः परमदेव ( परमेश्वर ); अस्मिन्‌ क्षेत्रे- इस जगत-स्षेत्रमं, ( सष्टिके समय ) एकैकम्‌र एफ एक; 
जालमरजालफो ( बुद्धि आदि और आफाशादि त्वोंको )) चहुघा= बहुत प्रकारे; चिकुर्वनू= विभक्त करके, ( उनका ) 
संहरति-( प्रलयकालमै ) सहार कर देता है; महात्माट( वह ) महामना, ईश+-ईश्वर, भूयः्ऽपुनः ( सष्टिकालमें ), 
तथाः=पहलेकी भति, पतयः सृष्टार ( समस्त लोकपार्लोकी ) रचना करके; सर्वोधिपत्यम्‌ कुरुते= ( खय ) सपर 
आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥ 
च्याख्या--जिमका प्रकरण चल रहा है; वे परमदेव परमेश्वर इस जगत्रूप क्षेत्रमै सष्टिके समय एक एक जालफो 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि अपनी प्रकृतियोंकों बहुत प्रफारसे विभक्त झरके--प्रत्येक प्रकृतिको मिन्न-मिन्न रूप, 
नाम और शक्तियोसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और खयं दी प्रलयकालमे उन सबका सहार कर लेते हैं। वे महामना 
परमेश्वर पुन. सष्टिकाळमें पहळेकी भाँति ही समस्त लोकॉकी और उनके अधिपतियोकी रचना करके स्वय उन सत्रके 
अधिष्ठाता बनकर उन सवपर शासन करते हैं। उनकी लीला अतर्क्य हे) तर्कसे उसका रहस्य समझमे नहीं आ सकता । 
उनके सेवक ही उनकी लीळाके रहस्यको कुछ समझते हैं ॥ ३ ॥ 


सर्वा दिश उर्ध्वमधश्च ति -कप्रकाशयन्प्राजते यद्दनड्यान्‌ । 
एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिखभावानधितिषएठत्येक; ॥ ४॥ 
यत्‌ उ=जिस प्रकार; अनड्वान्‌ सूय, ( अकेला ही ) सवीः= समस्त; दिदाः= दिशाओंको, ऊर्ध्वम्‌ अघः 
ऊपर-नीचे, च और, तिर्येक्‌= इधर-उधर--सब ओरसे, प्रकाशयन्‌ट- प्रकाशित करता हुआ, आजते- देदीप्यमान होता है, 
पवमूर उसी प्रकार, स= वह, भगचान्‌= भगवान्‌, चरेण्यः= भक्ति करनेयोग्य; देच+=परमदेव परमेश्वर, पकः= 
अकेला दी, योनिखभ वान अधितिष्ठति>समस्त कारणरूप अपनी झाक्तिर्योपर आधिपत्य करता है ॥ ४ | 
व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशाओंको ऊपर-नीचे तथा इधर-उघर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ 
देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार वे भगवान---सर्वविध ऐश्व्ये सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही 


समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन सबका सचालन करते हैं, सबकी अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमे प्रवृत्त करते हैं | ४ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमे सपटीफरण किपा जाता हे-- 
यच्च खभावँ पचति विश्वयोनिः पाच्यां्च सर्वोन्परिणामयेद्यः । 
सर्वमेतदिश्वमधितिष्ठत्येको गुणांथ सबोन्विनियोजयेद्य; ॥ ५ ॥ 

यत्‌लजो, चिश्वयोनिः्न्सबका परम कारण है, च=और, खसावम-समस्तर तोकी शक्तिरूप खभावको, 


पचतिः ( अपने सकल्यरूप तपसे ) पकाता है, घनतया, य+-जो, सर्वान्‌ समस्त, पाच्यान्‌= पकाये जानेवाले पदाथोको 
परिणामयेतलनाना गे परिवर्तित करता दै, (और) यजो, एक+अकेला ही; सचोनून्समल) : रुपमै परिवर्तित करता है, ( और) यः=जो, पक+=अकेला A शान 


भगवान्‌ कपिर्युनिका वाचक माना है और इस प्रकार 








उनके द्वारा उपदिष्ट मतकी प्राचीनता एव प्रामाणिकता सिद्ध की है । 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३२३ 


न्न 


विनियोजयेव- गुर्णोका जीवोंके साथ यथायोग्य सयोग कराता है; च< तथा, एतत इस; सर्वमर समख; विश्वम्‌ 
अघितिष्ठतिटविश्वका शासन करता है, ( वह परमात्मा है) ॥५॥ 

व्याख्या--जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं, अर्थात्‌ जिनका और कोई कारण नहीं है) जगतके कारणरूपसे 
कहे जानेवाले समस्त तत्त्वोंकी शक्तिरूप खभावको जो अपने सकल्परूप तपसे पकाते हैं--अर्थात्‌ उन आकाशादि तर्त्वाकी जो 
भिन्न-मिन्न शक्तियों प्रलयकाळमें उप्त हो गयी थीं, उन्हें अपने सकल्पद्वारा पुन प्रकट करते हैं, उन प्रकट की हुई 
शक्तियोंका नाना रूपोमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगतूकी रचना करते हैं, तथा सत्त्व आदि तीनों शुर्णोका तथा उनसे 
उतपन्न हुए पदार्थोका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्वन्ध स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस _ 
सम्पूर्ण जगतूकी सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते हे, वे ही पूर्वमन्त्रर्मे कहे हुए सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ ५ ॥ 


तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं तह़झा वेदते . ब्रह्मयोनिम््‌ । 
पूर्वदेवा ऋषयश्च तहिंदुस्ते तन्मया अमृता -बै बभूवुः ॥६॥ 


तत्‌=वह, वेदग्रुह्मोपनिषत्खु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषरदोर्मे, शूढम्‌=छिपा हुआ है; त्रह्मयोनिमवेदोके 
प्राकैव्य-स्थान; तत्‌=उस परमात्माको; _ श्रह्मा-ब्रक्षा; बेद्तेरजानता है; ये८जो, पूर्व देवाः= पुरातन देवता; च = और, 
ऋतषय+-८ ऋषिलेग, तत्‌=उसको; बिदुः जानते थे; ते-वे, वेस अवश्य ही, तन्मयाः= ( उसमें ) तन्मय होकर) 
असुताः अम्ृतरूप; वभूबुः- हो गये ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारप उपनिषदोमें छिपे हुए हैं अर्थात्‌ उनके खरूपका वर्णन 
उपनिषदोंमे गुतरूपस किया गया है। वेद निकले भी उन्हीसे हैं---उन्हींके निःश्वासरूप हैं--“यस्य नि.श्वसित वेदाः? | 
इस प्रकार वेदोमें छिपे हुए ओर वेदोके प्राकव्य-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं | उनके सिवा और भी जिन 
पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-कै-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये | अतः 
मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारे मानकर उन्हें जानने और 
पानेके लिये तत्पर हो जाय ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--पाँचदे मन्त्रमे यहद बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मानुसार गुणेकि साथ सयोग कराते हैं, 
अठ" जीवात्माका स्वरूप और नाना योनिर्योमें विचरनेका कारण आदि बतानेके लिये अरग प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपमोक्ता । 
स विश्वरूपस्तरिगुणस्रिवत्मा प्राणाधिपः संचरति  खकमेमिः ॥ ७॥ 
यः शुणान्वयः= जो गुर्णोसे बँधा हुआ है; +न वह, कतो= फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाळा जीवात्मा; 
पचः=ददी; तस्य= उस, कृतस्यर अपने किये हुए कर्मके फलफा; उपभोक्ता= उपभोग करनेवाला, विश्वरूपः= विभिन्न रुपोमें 
प्रकट दोनेवाला; जिशुणः=तीन गुर्णोसे युक्त; च=ओर, त्रिवत्मोर कर्मानुसार तीन मार्योसे गमन करनेवाला दै; 
=वह; प्राणाधिप-=प्राणोंका अधिपति ( जीवात्मा ), खकमंसि= अपने कमसे प्रेरित होकर, संचरति नाना 
योनिर्योमे विचरता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 'गुणान्वयः? विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जो जीव गुर्णोसे सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित दै, वही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घूमता है (गीता १३} 
२१ ); जो गुणातीत हो गया है; वह नहीं घूमता | मन्त्रका साराश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रज और तम- इन तीनों 
गुणोंसे वँघा हुआ है ( गीता १४। ५), वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी मासिके उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म 
करता है और अपने किये हुए उन कर्मोका फळ मोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूपॉमे प्रकट होता है 
ओर जहॉ भी जाता दै, तीनों गुणोंसे युक्त रइता है । मृत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतियों होती हैं। अर्थात्‌ 
शरीर छोड़नेपर वह तीन मागोसे जाता है वे तीन मार्ग हैं-देवयान, पिदृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-सृत्युके चक्रमे 


ड० अ० ५०-- 


३९४ + महान्तं विसुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति +: 





~ १0 १ १० बम तल 
~ re ~ ~ Sve = os ~ > 

>~ > >~ 
~ ~ ~~ 


घूमना #। वह पार्णोका अधिपति जीवात्मा जबतऊ मुक्त नहीं हो जाता; तवतक अपने किये हुए मेलि प्रेरित होकर नाना लोकोमिं 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियोको अहण करके इस ससार-चक्रमे घूमता रहता हे ॥ ७ ॥ १ 

सम्बन्य--जीवात्माझा स्वरूप कैसा है, इस जिशासाएर कहते हैं-- है 

अ्नुछमात्री रबितुल्यरुप, सड्डल्पाहंकारसमन्वितो य;। 
बुद्धेगुणेनात्मशुगेन चैत आराग्रमात्रो ह्यपरो्जपे च्ष्ट ॥ ८॥ 

यभ्=जो; अङ्गुछमात्रम्- अङ्नुप्रमात्र परिमाणवाला; रवितुल्यरूप+-सूर्यफे समान अकाशखरूप, ( तथा ) 
संकर्पाहड्रारसमन्वितःसकल्प और अहद्वारसे युक्त है, बुद्धे+बुद्धिके; शुणेन्गुणोके कारण; चनओर; 
आत्मशुणेन= अपने गुणोंके कारण; पवरही; आराग्रमात्रः+ओरेफी नोकके-जैसे सूट्म आफारवाला है, अपर$= 
ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न जीवात्मा ) अपि- भी; हि्नि.सदेह, दए: (शानिर्योद्वारा ) देखा गया दे॥ ८॥ 

व्याख्या--मनुष्यका हृद्य अंगूठेके नापका माना गया है और हृदयमे ही जीवात्माका निवास है | इसलिये उसे 
अज्लुमात्र--अँगूठेके नापफा कहा जाता है | उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यकी मति प्रकाशमय ( विज्ञानमय ) है । उसे 
अज्ञानरूपी अन्धफार छूतक नहीं गया है | वह सकस और अहकार--इन दोनोसे युक्त हो रहा है, अतः सफल्प आदि बुद्धिः 
के गुणोसे अर्थात्‌ अन्त,करण और इन्द्रियोंके घर्मोसे तथा अहता; ममता और आसक्ति आदि अपने गुणोसे सम्बद्ध दोनेके 
कारण सूजेकी नोकके समान सूम आकारवाला दै और परमात्मासे भिन्न है । जीवके तत्तो जाननेवाळे जानी पुरुषाने 
गुणोंसे युक्त हुए जीवात्माका खरूप ऐसा ही देखा है [| तात्पर्य यह कि आत्माका खरूप वास्तवमे अत्यन्त सूक्ष्म है, 
दूझमते मी दुम जड पदार्थ उसकी ठुलनामे स्थूळ ही ठद्दरता है। उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नदी 
मापी जा सकती । केवळ उसका लक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है। हृदय-देशमे स्थित 
हेनेके कारण उसे अन्नुष्ठपरिमाण कहा जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मशुणोके सम्बन्धले उसे सूजेफी नोफके आफारका 
बताया जाता हे । बुद्धि आदिको सईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवात्माफ़ो यहाँ सूजेको नोकके सदश्य बताया 
गया है ॥ ८ ॥ 

सम्वन्ध--पेमन्त्मे जो जीवातमाका स्वरूप सूजेकी नोफके सदश सुक्म बताया गया है, उसे पुन स्पष्ट करते हैं-- 

वालाग्रशतमागस॒ शतधा कल्पितस्य च। 
मागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥९॥ 

चालाग्रशतभागस्य>बालकी नोऊके सोवें भागके; चन पुन ; शातघा= सौ भागोंमें, कहिपितस्यः= कल्पना किये 
जानेपर, आगः=जो एक भाग होता है, सः बही ( उसीके बराबर ), जीवः=जीवका स्वरूप, विश्ञेयः= समझना 
चाहिये; चम ओर, सः वह, आनन्त्यायः असीम भाववाला होनेमे, कल्पते5 समर्थ हे ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--पूर्वमन्‍्त्में जीयात्माका खरूप सूजेकी नोकके सद्दग सूक्ष्म बताया गया है, उसको समझनेमे भ्रम हो 
सकता है, अतः उसे मळीमॉति समझानेके लिये पुनः इस प्रकार कहते हैं । मान लीजिये, एक वाळकी नोऊके हम सौ टुकड़े 





शी 


कर छे, फिर उसमेसे एक डुकडेके पुनः सौ टुकड़े कर लें । वह जितना सुक्ष्म हो सकता है, अर्थात्‌ बाळफी नोकके दस हजार “ 


भाग करनेपर उसमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवात्माका खरूप "ण म दो उता है, उसके समान औवात्माका खरूप समझना चाहिये चाहिये । यह कहना 
# छान्दोग्य उपनिपदर्भ ५। १० २ से ८ तक और इद्दारण्यक ६ । २। १५-१६ में इन तीन मागोंका वर्णन आया 
है। देवयान-मार्गसे नानेवाळे झक्षकोकतक जाकर वहाँसे लौटते नहीं, जाके साथ दी सुक्त हो जाते है, पिठ्याचसे जानेबाले खर्गम जाकर 


चिरकारुतक वके दिव्य सुखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर पुन' सृत्युलोकर्मे ढकेल दिये जाते हैं और 
जुनेवाळे कीट-पतक्कादि क्षद्र योनियामें भटकते रहते हैं । Ms 


तै गीतामें भी कद्दा दे कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, 
युणान्वित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानते, घानरूप नेत्रोंवाले शानी जानते हैं 








शरीरमें स्थित रद्दनेवाळे अथवा विपयोंको भोगनेवाळे इस 
(१५। १०)। 


> श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * ३९५ 








मी केवळ उसकी सूट्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही दै | वाखवर्मे चेतन और सृध्म वस्नुका खरूप जड और स्थूळ वस्नुकी 
उपमासे नहीं समझाया जा सक्ता, क्योंकि वाळकी नोकके दस हजार मार्गमिसे एक भाग भी आकादारमे जितने ठेशको रोकना 
है, उतना मी जीवात्मा नहीं रोकता | चेतन और सम वस्तुका जड और स्थूळ देदाके साय सम्वन्ध नहीं दो सकता; वह 
सूकम दोनेपर मी स्थूळ वस्नुमें सर्वत्र व्यात्त रद सकता है । इसी मात्रको समझानेके लिय्रे अन्तमे कदा गया दै कि वह इतना 
सूश्म होनेपर मी अनन्त भावसे युक्त दोनेमें अर्थात्‌ असीम होनेमें समर्थ है | माव यइ कि वह जड उगतूमें सर्वत्र व्याप्त है । 
केवळ बुद्विके गुणोंसे और अपने अददता, ममता आदि गुर्णासे युक्त दोनेके कारण ही एकदेशीय वन रहा है ॥ ९ | 
नेव खी न पुमानेप न चेत्रायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥१०॥ 
पपम्नयद्‌ जीवात्मा; न=न, पचर=्तो; स्त्रीस्छी दै नमना पुमान्‌=पुरुप दै, चसऔरा न्नः 
अयम्‌= यद, नपुंसकः पवसूनपुसक ही दे, सः वह; यत्‌ यत्‌-जिस-जिंठ, शारीरम्‌=शरीरको, आदते अदण 
करता है, तेन तेनः= उस-उससे, युञ्यते=संवद्ध हो जावा दै ॥ १० ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा वाखावमें न तो त्री दै, न पुरुष है और न नपुंसक ही दै | यह जब जिस ग्ररीरको अहण 
करता है; उस समय उससे संयुक्त होकर वेसा दी वन जाता दै | जो जीवात्मा आज त्री दै, वही दूसरे जन्ममें पुरुप दो 
सकता दै; जो पुरुष दै, वह म्री हो सकता हैं। भाव यह कि ये खी, पुद और नपुसक आदि मेढ शरीरको लेकर हैं; 
जीवात्मा सर्वमेद्यून्य दै, सारी उपाधियोंसे रदित दै ॥ १० ॥ 


सङ्कल्पनस्पर्शनदएिमोहेँग्रीसाम्बुव्ट्या चात्मविवृद्धिजन्म । 
कर्माचुगान्यनुक्रमेण देही खानेपु. ूपाण्यभिसम्प्रपद्यते ॥११॥ 


सङ्कल्पनस्पर्ानदष्टिमोद्दै--संकस, सर्व, दृष्टि और मोदसे; च=्तया; आसाम्बुदृएश्थात-मोजन) जलपान 
और वर्पाके दवारा, आत्मचित्रृद्धिजन्म=( प्राणियोंके) सजीव शरीरकी बृद्धि और जन्म होते हैं; देटी= यदद जीवात्मा; 
स्थानेयुमित्र-मिन्न छोकोमें। कमीञुगानि= कर्मानुसार मिळनेवाठे, खूपाणि= मिन्न-मि्न शरीरोक्रो, अनुक्रमेण= 
क्रमते, असिसंप्रपद्यतेर वार-वार मास्त होता रहता डे ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--संकल्य) स्पर्श; दृष्टि, मोह, मोजन, जळ्पान और वृष्टि--इन सत्रसे सजीव शरीरकी बुद्धि और जन्म होते 
हैं | इसका एक माव तो यह दै कि ख्री-पुरुपके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और दृष्टिपातके द्वारा सवास होनेपर 
जीवात्मा गर्म्मिं आता है; फिर माताके मोजन और जळपाने बने हुए रसके द्वारा उसकी बुद्धि होकर जन्म होता है | दूसरा 
माव यह दै कि मिन्न-मिन्न योनियोमें जीवॉकी उत्पत्ति और वृद्धि मिन्न-मिन्न प्रकारसे होती है । किसी योनिमे तो संकल्पमात्र- 
से ही जीर्वोका पोपण होता रहता दे, जेसे कछुएके अडोंका; किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक स्पर्शसे होता है, जेसे पक्चियोके 
अंढोंका; किसी योनिमें केवळ आसक्तिपूर्वक दर्शनमात्रसे ही होता है, जेसे मछली आदिका; किसी योनिमें अन्नमक्षणठे और 
जळ्यानसे होता दै, जैसे मनुप्व-छ आदिका, और किसी योनिमे बृष्टिमात्रसे ही दो जाता दै, जैसे वृश्च-छता आदिका । इस 
प्रकार नाना प्रकारसे सजीव शारीरक पालन-पोषण, तृष्टि-पुटिल्प ब्रद्धि और जन्म होते ह । जीवात्मा अपने कमोके अनुसार 
उनका फळ भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्न छोकोमें गमन करता हुआ एकके वाद एकके क्रमसे नाना शरीरोको वार-त्रार 
चारण करता रहता है ॥ ११ | 

सम्बन्ध--टसका बार-बार नाना योनिर्योमें आवागमन क्यों होता है, बस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

~ ~ ४ देही AC 
स्थूलानि द्रक्ष्माणि अह्नि चैत्र रूपाणि देही खगुणेइंगोति । 
क्रियागुणेरात्मशुणेश्च तेपां संयोगददेतुरपरोऽपि ष्टः ॥१२९॥ 

देद्दी-जीवात्मा, क्रियागुगे, = अपने कमोके ( संस्काररूप ) गुणोंसे, चः=तथा; आत्मशुणीः= शवरीरके शुणासे ( युक्त 

दोनेके कारण ), खुणे अईता ममता आदि अपने शुणोके व्रीसूत होकर, सुथूलानि= स्थूल, च= और, सुक्ष्माणिर 


३९६ ॐ महान्तं विसुसात्मानं सत्वा धीरो न शोचति * 
Mi त त न पट न वन 


सूकम, वहुनि पुव-बहुत-से, रूपाणि-रूपों ( आइतियों) शरीरों )को, दुणोति>खीकार करता है; तेषामः उनके; 
संयोगददतुः्न सयोगका कारण, अपरः दुसरा; अफ्टिमी, ह्न देखा गया है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्मेके रुस्कारोंसे और बुद्धि, मन, इन्द्रिय तथा पश्चभूत--इनके समुदाय- 
रूप शरीरके धमोसे युक्त होनेंके कारण अइंता-ममता आदि अपने गुणोके वशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता है। 
अर्थात्‌ झरीरके घमॉर्मे अहता-मम्ता करके तद्रुप हो जानेंके कारण नाना प्रकारकै स्थूल और सूकम रूपोको खीकार 
करता दै--अपने कर्मानुसार भिन्न मिन्न योनियोर्मे जन्म लेता है। परदु इस प्रकार जन्म लेनेमे यह खतन्त्र नहीं है; इसके 
संक्स्प और कोके अनुसार उन-उन योनिर्योसे इसका सम्बन्ध जोइ्नेवाला कोई दूसरा ही है । वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें 
तत्वज्ञानी महायुरुषोंने देखा है। वे इस रहस्यको मलीमॉति जानते हैं। यहाँ कर्मोके संस्कारोका नाम क्रिया-गुण है; 
समस्त तत्त्वीके समुदायल्प शरीरकी देखना, सुनना, समझना आदिं शक्तियोंका नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धसे 
जीवात्मामें जो अहता; समता; आसक्ति आदि आ जाते हैं--उनका नाम सगुण हे] १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकारसे चहे आने हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिशासापर कहा जाता है-- 
अनाघनन्तं कलिल मध्ये विश्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌। 
विश्वयेक॑ परिवेटितारं ज्ञात्वा देवं गुच्यते सर्वपाशैः ॥११॥ 
कलिलस्य=कलिल (दुर्गम संसार) के; मध्ये=भीतर व्याप्त अचायनन्तम्‌=आदि-अन्ते रहित; 
विश्वस्थ सष्रारमू=समख जगतूकी रचना करनेवाळे, अनेकरूपम्‌=अनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्थ परिवेष्टितारम्‌८ 
समस्त जगन्‌को सव ओरसे घेरे हुए, पकम= एक (अद्वितीय ) देवमपरमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा= जानकर; 
(मनुष्य ) सर्वपाञ्ैः= समस्त वन्घनोसे; सुच्यतेःसर्वया मुक्त हो जाता है॥ १३ ॥ 
व्याख्या-_पूर्यमन्त्रमें जिनको इस जीवात्माका नाना योनियोंके साथ सम्बन्ध जोड्नेवाला वताया गया है, जो अन्तर्यामी- 
रूपसे मनुष्यके दृदयरूप गुहार्मे स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगतूर्म व्याप्त हैं, जिनका न तो आदि है और न अन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उसत्ति, विनाश और वद्धि-क्षय आदि सव प्रकारके विकारोसे सर्वथा धून्य--सदा एकरस रहनेवाले हैं, तयापि 
जो समस्त जगत्‌की रचना करके विविध जीवोके रूपमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगतको सत्र ओरसे घेर 
रबखा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वेश्क्तिमान्‌; सवका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर परतरहम पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा 
सदाके लिये समस्त वन्धनोसे सर्वया छूट जाता है ॥ १३॥ 


सम्बन्ध--अद अध्यायके उपसहारमे ऊपर कही हुई वातको पुनः स्पष्ट करते हुए पामात्माकी प्रापिका उपाय बनाया 
> 
आला च 





मावग्राह्ममनीडाल्यं सावासावकरं शिवम्‌ । 
करासगकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तजुम ॥१४॥ 
भावग्रा्मम= श्रदा और मक्तिके भावते प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यम्‌=आश्वयरहित कहे जानेवाले} ( तथा ) 
भावाभावकरम्‌=जगत्की उत्पत्ति ओर उहार करनेवाले, सिवम= कल्याणरूप, (तथा ) कलासगेकरम्‌= 
सोलह कलाओकी रचना करनेवाले, देवम=परमदेव परमेश्वरको, ये=जो साधक, चिदुः= जान लेते हैं, ते>वे, तनुम्‌= 
गरीरको) ( सदाके लिये ) जहुः-त्याग देते हैं---जन्म-सृत्युके चकरते छूट जाते हैं ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--वे परह परमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ शरीररहित हैं, यह ग्रतिद्ध है, तया वे जगत्‌की उत्पत्ति और 
सदर करनेवाले तया ( प्रश्नोपनिषद्‌ ६।६।४ में वतायी हुईं) सोलह कछाओंको मी उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसा 
दोनेपर मी वे कल्याणखरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेममावसे पकड़े जा सकते हैं, जो मनुष्य उन 


परमदेय परमेश्वरक्रो जान लेते हे, वे झरीरसे अपना सम्बन्ध सगके है अर्था सार. 
. लिये छोड देते है अर्थात्‌ इस ससार-चक्रसे सदाके लिये 


क श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३९७ 


~ 








इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीतर हो सके, उन परम सुद्ददू, परम दयाळ, परम प्रेमी, सर्वक्तिमान्‌; सर्वाधार, 
सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुल हो श्रद्धा और भक्तिमावसे उनकी आराधनामें लग जाना चाहिये ॥१४॥ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥५॥ 
Con शकक”. 


अध्याय 
खभावमेके कबयो वदन्ति काल तथान्ये _ परिसद्यमाना। । 
देवस्यंप महिमा तु लोके येनेदं आम्यते ब्रह्मचक्रस्‌॥ १॥ 
पके=कितने ही; कवयभ्=चुद्धिमान्‌ लोग; खभावम्‌-खभावको; वदन्ति=जगत्‌का कारण बताते हैं; 
तथा=उसी प्रकार; अन्ये= कुछ दूसरे लोग; कालम्‌=कालको जगतका कारण बतळाते हैं; [ पते | परिसुह्यमानाः 
[ सन्ति ]= ( वाखवमे ) ये लोग मोहग्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ), तुरु वास्तवमे तो; पषः= 
यह; देवस्य=परमदेव परमेश्वरकी, छोके-समस्त जगतमें फेली हुई, महिमा= महिमा है; येन=जिसके द्वारा; 
इदम्‌= यह; ब्रह्मचक्रम--ब्रह्मचक्र; श्राम्यते= घुमाया जाता दै ॥ १ ॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ लोग तो कहते हैं कि इस जगतका कारण खभाव है। अर्थात्‌ पदाथोंमें जो खामाविक 
शक्ति है--जेसे अभिमें प्रकागन-शक्ति और दाइ-शक्ति, वही इस जगतका कारण है । कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काळ ही 
जगतका कारण है, क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शक्तिका प्राकट्य होता है, जैसे बृक्ष्म फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती है । इसी प्रकार ख्रियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होता--यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता है। परतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये वेशानिक मोइमें पढ़े हुए हैं, अतः ये इस जगतके वास्तविक कारणको 
नहीं जानते । वास्तवमे तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा है; जगतकी विचित्र रचनाको देखने और 
उसपर विचार करनेपर उन्हींका महत्त्व प्रकट होता है। वे स्वभाव और काळ आदि समस्त कारणोंके अधिपति हैं और उर्न्दकि 
द्वारा यह ससार-चक्र घुमाया जाता है । इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे छुटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण लेनी 
चाहिये। ससार-चक्रकी व्याख्या १। ४ में की गयी है ॥ १ ॥ 
येनाइृतं नित्यमिदं हि सर्व ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 
तेनेशितं कर्मं विवर्तते ह एश्व्यप्तेजोऽनिलल्ानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


येनः=जिस परमेश्वरसे; इद्मूर यद, सर्वम-सम्पूर्ण जगत्‌} नित्यम्‌=सदा; आज्जुतस्‌=व्यात दै, यः=जो, 
श+- ज्ञानखरूप परमेश्वर; हिल निश्चय ही; काळकाळः= काळका भी महाकाल; शुणीः=सर्वगुणसम्पन्न, (ओर) सर्वेचित्‌= 
सबको जाननेवाला दै, तेन=उससे; ह ही, ईदितम्‌=शातित हुआ, कमर यह जगत्रूप कर्म, विवतेते> 
विभिन्न प्रकारे यथायोग्य चछ रहा है, ( और ये ) पृथ्व्यप्तेजोऽनिळखानिः=एश्ती, जल) तेज, वायु तथा आकाश भी 
( उसीके द्वारा शासित होते हैं ); [ इतिन्इस प्रकार, ] चिन्त्यम्‌ङ चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 
व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--सभी अवस्याओंमें सर्वथा व्याप्त है, 
जो कालके भी महाकाळ हैं-अर्थात्‌ जो कालकी सीमासे परे हैं, जो शानखरूप चिन्मय परमात्मा सुद्ददृता आदि समस्त 
दिव्य यु्णोसे नित्य सम्पन्न हैं, समस्त गुण जिनके खरूपभूत और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्रहमाण्डोंको भछी प्रकारसे जानते 
हैं, उन्दींका चलाया हुआ यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है । वे ही पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश--इन 
पाँचौं महाभूतोंपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके 
"विना ये कुछ भी नहीं कर सकते; यह बात केनोपनिषदूमे यक्षके आख्यानद्वारा भळीमाँति समझायी गयी है। इस रहस्यको 
समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका उपर्युक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ॥ २॥ 
तत्कमे कृत्या विनिवत्ये भूयस्तस्य त्वेन समेत्य थोगम्‌। 
एकेन द्ाम्यां त्रिमिरएभित्री कालेन चेतात्मगुणेश्च क्षमैः ॥ ३॥ 


[Canmore earings rh 
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( परमात्माने ही) तत=उस ( जडतत्वोंकी रचनारूप ), कर्मनकर्मको। कृत्वासकरके! चिनिवत्यं= उसका 
निरीक्षण कर, भूय+-फिर। तत्त्वस्य>चेतन तत्वका, तच््वेन= जड तत्वरे) योगम=सयोगः समेत्य कराके, चा= अथवा 
यों समकिये फि, पकेन एक ( अविद्या ) से, द्वाभ्यामूस दो ( पुण्य और पापरूप कर्मो ) से, ज्रिभि+=तीन गुणोसे; 
चरऔर, अष्टमिःरआठ प्रकृतियोके साथ, चरतया, कालेनन काळके साथ, घचनऔर, सूक्ष्मैः आत्मशुणेः= 
आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंके साथ, [ एचनभी) | [ योगम्‌ समेत्य-इस जीवका सम्बन्ध कराके ] ( इस जगतूकी रचना 
की है) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी शक्तिसूता मूलप्रकृतिसे पाँचौं स्थूल महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका 
निरीक्षण किया, फिर जड तत्वके साथ चेतन तत्वका सयोग कराके नाना रूपोर्मे अनुभव होनेवाळे विचित्र जगतूकी रचना 
की ।# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, दो पुण्य ओर पापरूप सञ्चित कर्म-सस्कार, सस्व; 
रज और तम--ये तीन गुण और एक काल तथा मन, बुद्धि, अहकार, पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाग--ये आठ 
्रकृतिमेद) इन समसे तथा अहता; ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुर्णोसे जीवात्माका सम्बन्ध करके इस जगतूकी 
रचना की । इन दोनों प्रझारके वर्णनोंका तात्पर्य एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस रहस समझरर साथकरो कया करना 'चाहिये, इस जिशासापर कहा जाता हे-- 


आरभ्य कर्माणि शुणान्वितानि मावांश्च सबीन्विनियोजयेद्यः । 
तेपामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तखतोऽन्यः॥। ४॥ 
यः््जो साधक) शुणान्वितानि सत्त्वादि शुणोसे व्याः कमोणि= कोको, आरभ्य=आरम्भ करके 
(उनको ) च८तथा, सवोनऽसमसत, भावान-मावोंको; विनियोजयेत्‌ङपरमात्मामे लगा देवा है--उसीके 
समर्पण कर देता दै, ( उसके इस समर्पणसे ) तेषाम्‌=उन कर्मोका, अभाचेऽअभाव हो जानेपर; 
( उस साधकके ) कृतकर्मनाराः= पूर्वसंचित कर्म-समुदायका भी सर्वथा नाश हो जाता है, कर्मक्षये= ( इस प्रकार) 
कर्मोका नाश हो जानेपर, स+-वह साधक; यातिन- परमात्माको प्रास हो जाता है, ( क्योंकि वद्द जीवात्मा ) तत्त्वतः= 
वास्तवमें, अन्यः= समस्त जड-समुदायसे भिन्न ( चेतन ) दै ॥ ४॥ 
व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे व्याप्त अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुकूल 
कर्तव्यकर्मोका आरम्भ करके उनको और अपने सब प्रकारके अहता, ममता, आसक्ति आदि मावोको उस परन्रह्म परमेश्वरम 
लगा देता है, उनके समर्पण कर देता दै, उस समर्पणसे उन कर्मके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फल 
नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए सचित कर्म-सस्कारोंका भी सर्वथा नाश हो जाता है | इस 
प्रकार कर्मोका (नाश हो जानेसे वह तुरत परमात्माको प्रास हो जाता है; क्‍योंकि यह जीवात्मा वावमे जड-तत्वसमुदायसे 
ह एव अत्यन्त विलक्षण है) उनके साथ इसका सम्बन्ध अज्ञानजनित अहता-ममता आदिके कारण ही है; स्वाभाविक 
॥४॥ 


सम्बन्ध--कर्मयोगका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया जाता हे-- 


आदि! स्‌ 0 संयोगनिमित्तहेतु परख्रिकाठादकलोडपि ष्टः। 
तँ विश्वरुपं मवशूतमीडयं देवं खचिततखप्रुपाख पूर्वस्‌ ॥ ५॥ 
सः वद, आदिः= आदि कारण ( परमात्मा ), त्रिकालात्‌ परःरतीर्नो कालोसे सर्वथा अतीतः (एव) अकलः= 
कलारहित ( होनेपर )) अपि= भी, संयोगनिमित्तदेतुःन प्रकतिके साथ जीचका सयोग करानेमै कारणो भी कारण) 
दए: देखा गया हे, स्वचित्तस्थम्‌= अपने अन्तःऊरणमे स्थित; तम्‌= उस; ~¬¬ = >> सिता तमूल उस विश्वरूपमूलसबेसूप, (एव) भवभूतम्‌ल 


(एव) भवभूतम्‌= 
क इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( जज्लानन्दवठी अनुवाक १ और ध्‌ 
द ) में, ऐेतरेयोपनिपद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों ) में 
छान्दोग्योपनिपद्‌ (अध्याय ६, खण्ड २-३ ) में और इहृदारण्यकोपनिपद्‌ ( अध्याय १, आहाण > ) में भी विस्तारपूर्वक आया दै । र 
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जगत्रूपर्मे प्रकट; ईड्यम-स्त॒ति करने योग्य, पूर्व पुराणपुरुष) देचम्‌ उपास्यः परम देव ( परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्राप्त करना चाहिये) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे समस्त जगतूके आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों कालॉंसे सर्वथा अतीत हैं । उनमें कालका 
कोई भेद नहीं दै, भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही है । वे ( प्रश्नोपनिषद्में बतायी हुई) सोलह कलाओंसे 
रहित होनेपर मी अर्थात्‌ ससारसे सर्वथा सम्बन्धरदित होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका सयोग करानेवाले कारणके भी 
कारण हैं। यह बात इस रहस्थको जाननेयाले ज्ञानी महापुरुपोंद्वारा देखी गयी है। वे ही एकमात्र स्तुति करने योग्य हैं। उन्हें हूँढनेके 
लिये कहीं दूर जानेक्री आवश्यता नहीं दै । वे हमारे ृदयमें ही स्थित हैं इस बातपर दृढ विश्वास करके सब प्रकारके रूप 
घारण करनेवाले तया जगत्रूपमें प्रकट हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हे 
प्रात करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता है-- 


स॒ वृक्षकालाकृतिमिः परोऽन्यो यसात्प्रपश्चः परिवतेतेञ्यम्‌ । 
धर्मावह॑ पापनुदं भगेशं  ज्ञात्वात्मखमसृत॑ विश्वघाम ॥ ६॥ 
यस्सातःनजिससे, अयम्‌ यह; प्रपञ्चः प्रपञ्च (ससार); परिवतेतेर निरन्तर चलता रहता है, सः- वह (परमात्मा); 
बरुक्षकालाक्कतिभिः= इस ससारइक्ष, काल और आकृति आदिसे, परःरसर्वया अतीत; ( एव ) अन्यः्=भिन्न है, 
(उस) घर्मोवद्दम्‌= धर्मकी वृद्धि करनेवाले, पापनुद्म्‌= पापक्रा नाश करनेवाले, भगेशम सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपति; 
(तथा ) विश्वघाम= समस्त जगत्के आधारभूत परमात्माको) आत्मस्थम्‌= अपने हृदयमे स्थित; शात्वा5 जानकर, ( साधक ) 
मस्ृतम्‌] पति ]= अम्ृतखरूप परत्रह्मफो प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे यह प्रपश्चरूप ससार निरन्तर घूम रहा है--प्रवाहरूपसे सदा चलता 
रहता है, वे परमात्मा इस ससार-बृक्ष, काल और आकृति आदिसे सर्वथा अतीत और भिन्न हैं । अर्थात्‌ वे ससारसे सर्वथा 
सम्बन्घरहित, कालका भी आस कर जानेवाळे एव आकाररहित हैं । तथापि वे धर्मकी बृद्धि एव पापका नाझ करनेवाले, समस्त 
ऐशश्वयोके अधिपति ओर समस्त जगतूके आधार हैं | यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित दै, उन्हींकी सत्तासे टिका हुआ है । 
अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे हृदयर्म भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥६॥ 
सम्बन्ध--पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है, वे ध्यानके द्वारा प्रत्यक्ष करनेवाले महातमारोग कहते हैं-- 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं अवनेशमीव्यम्‌ ॥ ७॥ 
तम्‌=उस, इश्वयणाम्‌=ईशरोके मी; परमम्‌= परम, मद्देश्वरम्‌= महेश्वर, देवतानाम्‌ सम्पूर्णं देवताओके; 
चः मी; परमम परम, देवतमर देवता, पती नामू पतियोके भी, परमम्‌= परम, पतिम्‌=पति, ( तथा ) सुचनेशम्‌ः= 
समस्त ब्रह्माण्डके खामी, (एवं ) ईड्यम्‌= स्तुति करनेयोग्य, तम्‌ उस, देवम्‌=परकायख्रूप परमात्माको, ( हमलोग ) 
परस्तात्‌= सबसे परे, विदामः= जानते हैं ॥ ७॥ 
व्याख्या-वे परन्रहझ पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोके--लोकपार्लोके भी महान्‌ शासक हैं अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके 
अधीन रहकर जगतका शासन करते हैं। समस्त देवताओंके मी वे परम आराध्य हैं; समस्त पतियों--रक्षकोंके भी परम पति 
हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं । उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशखरूप परम देव परमात्माको इमलोग सबसे पर जानते हैं । 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और कोई नहीं दै । वे ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वया 
पृथक हैं ॥ ७ ॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समथाभ्यधिकथ इश्यते । 
प्राय शक्तिर्विविधैव श्रूयते खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥८॥ 
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तस्य= उसके; कार्यम्‌ङ( शरीररूप ) कार्य; च=और; करणम्‌=अन्तःकरण तथा इन्द्रियल्प करण) नमनी} 
विद्यते>है, अभ्यचिकः=उससे बढ़ा, च=और; तत्समः उसके समान) चः भी} ( दुसरा ) नर नही; दटञ्यते= 
दीखता; च=्तया; अस्थरइस परमेश्वरी; शानवलक्रिया=्ञान, बल और क्रियारूप} स्वासाचिकी= खामाविक} 
परा दिव्य; शक्तिः शक्ति; विविधाऽ नाना प्रकारकी; एव८ही; श्रूयते=सुनी जाती है॥ ८॥ 
व्याख्या--उन परब्रह्म परमात्माके कार्यं और करण--शरीर और इन्द्रियां नहीं हैं। अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रिय आदिका 
भेद नहीं है । तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक वतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके विना ही समस्त इन्द्रियोका व्यापार 
करते हैं । उनसे बड़ा तो दुर रहे, उनके समान मी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमे उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन 
परमेश्वरकी ज्ञान, वल और क्रियारूप खरूपमूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 
न तस्य कथिस्पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तख सिल्गम्‌। 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ ९॥ 
खोकेन जगतमे; कञ्चित्‌=कोई मी, तस्य=उस परमात्माका; पतिः खामी; नर नदी; अस्तिर है; ईदिता= 
उसका शासक, च=भी; न=नही है; च और तस्य=उसका; लिङ्ञम्‌=चिह्वविशेष भी; न पुवरनहों हे; स! वह; 
कारणसङ सबका परम कारण; (तथा) करणाचिपाधिपः्= समसत करणोके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है; कञ्चित्‌ 
कोई भी; नन: च=तो; अस्य= इसका, जनिता= जनक है; चरऔर; न=न$; अधिपः= खामी ही दै ॥ ९॥ 
व्याख्या--जगतमें कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है । समी उनके दास और सेवक हैं । उनका शासक--- 
उनपर आज्ञा चछानेवाला मी कोई नहीं है । सब उन्हीकी आशा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्णमें 
रहते हैं| उनका कोई चिहुविशेष भी नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार हैं| तथा बे सबके परम कारण--कारणींके 
भी कारण और समख अन्तःकरण और इन्द्रियोके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति--झासक हैं । इन पर्रम परमात्माका 


न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता दै और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा; सनातन) 
सर्वया खतन्त्र और सर्वशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९ ॥ 


_ य॒स्तन्तुनाम इ तन्तुभिः ग्रधानजेः खमावतो देव एकः खमाइणोत्‌ । स नो 
दधाइंज्माप्पयम्‌ ॥ १०॥ 


तन्तुसिः=तन्तुओंद्वारा, तन्तुनाभः इव मकड़ीकी भाति; यः पकः देचः= जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; 
प्रचानज्ञैः= अपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिसे उत्पन्न अनन्त कायोद्वारा, खभावतः-खभावसे ही; खम्‌र-अपनेको; 


आदुणोतः आच्छादित कर रवखा है; सः वह परमेश्वर; नः-हमलोर्गोको, ब्रह्माप्ययमू= अपने पर्रह्मरुपमे आशय; 
दचातत्दे ॥१०॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए. तन्त्रजालते खय आच्छादित हो जाती दै--उसमें अपनेको 
छिपा लेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी खरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न 
अनन्त कार्याद्वारा खभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रकखा दै, जिसके कारण ससारी जीव उन्हें देख नहीं पाते; वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा इमलोगोको सबके परम आथयभूत अपने परब्रझखरूपर्मे स्थापित करें ॥ १० | 


एको देवः सर्वभूतेषु गूहः सर्वव्यापी सर्वसूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी येता केवलो निर्गुणथ ॥११॥ 
एक+=( चह ) एक; देवः=देव ही; सर्वभूतेघुसब म्राणियेरमे; गुढः=छिपा हुआ; सदेन्यापीर सर्वव्यापी: 
(ओर) सवेभूतान्तरात्मा>समख प्राणिर्योका अन्तर्यामी परमात्मा है; कम्य ( वही ) सबके कमोंका अधिष्ठाता! 


सर्वभूताधिवास-न्सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान; साक्षी=सबका साक्षी; चेतार चेतनखरूप केवळ: ी 
च>ओऔर निगुण-्गुणातीत हे | ११॥ न य 


»- श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ *- ४०१ 


व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोके हृदयरूप गुहामे छिपे हुए हैं; वे सर्वव्यापी और समस्त 
प्राणियोके अन्तर्यामी परमात्मा है। वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनऊो कर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंके 
निवासस्थान--आश्रय हैं, तथा वे ही सब्रके साक्षी--शुभाद्यम कर्मको देखनेवाले, परम चेतनखरूप तथा सबको चेतना प्रदान 
करनेवाले, सर्वथा विशुद्ध अर्थात्‌ निलेप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत है ॥ ११ | 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेक॑ वीजं वहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थ॑ येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
यः=जो, पकः= अकेला ही, वहनाम>वबहुत-से, निष्छक्रियाणाम्‌=वास्तवमे अक्रिय जीवोंका, बशीर शासक 
है; ( और ) पकमर एक, वीजैस>प्रकृतिरूप बीजफो, वहुधार अनेक रुपोमे परिणत; करोतिः्कर देता है, तभू=उस, 
आत्मस्थमङ हृदयस्थित परमेश्वरको, ये=जो, धीराः= धीर पुरुष, अनुपश्यन्ति- निरन्तर देखते रहते है, तेपाम्‌= उन्हीको, 
शाश्वतम्‌= सदा रहनेवाला; सुखम्‌=परमानन्द प्रास होता है, इतरेपाम-दूसरोको, न= नहीं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनखरूप परमेश्वरके ही अंग होनेके कारण वास्तवमे कुछ नहीं करते, ऐसे अनन्त 
जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता--कर्मफळ देनेवाले है, जो एक प्रकृतिरूप बीजकों बहुत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगन्‌क्रे रूपमे बनाते हं, उन हृदयस्थित सर्वगक्तिमान्‌ परम सुद्ृद्‌ परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, 
निरन्तर उन्दींमे तन्मय हुए रहते है, उन्हीफो सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है दूसरोको, जो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नहीं करते, वह परमानन्द नही मिल्ता--वे उससे वञ्चित रह जाते है ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको वहुनां यो विदधाति कामात्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं उच्यते सवपाशंः ॥१३॥ 
यः जो; पकः= एक, नित्यः= नित्य, चेतनः्=चेतन ( परमात्मा ), वहनामः बहुत से, नित्यानाम्‌=नित्य, 
चेतनानाम्‌=चेतन आत्माओंके, कामान्‌ विदधाति= कर्मफलभोगोंका विधान करता दै, तत्‌=उस, सांख्ययोगाधि- 
गम्यम्‌= शानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य. कारणम-सबके कारणरूप, देचम्‌=परमदेव परमात्माको, ज्ञात्वा= 
जानकर, ( मनुष्य ) सर्वपाशैः= समस्त बन्धनोसे, सुच्यते=मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेले ही बहुत से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफल- 
भोगोका विधान करते हे; जिन्होंने इस विचित्र जगतूकी रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलमोगकी 
व्यवस्था कर खखी है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं-एक ज्ञानयोग; दूसरा कर्मयोग, भक्ति दोनोंमे ही अनुस्यूत है, 
इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया । उन ज्ञानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप 
परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोसे सर्वथा मुक्त हो जाता दै । जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर लेता 
है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके वन्धनमे नही पड़ता । अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको 
प्रात करनेके लिये अपनी योग्यता और रुचिके अनुसार जानयोग या कर्मयोग--किंसी एक साधनमें तत्परतापूर्वक लग जाना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
न तत्र झर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति छुतोञ्यमग्नि; । 
तमेव भान्तमतुभाति सवं तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥१४॥ 
तब्न-वहों, न= न तो, सूयः सूर्य, भाति>प्रकाश फेला सकता है, न= न, चन्द्र तारकम्‌-- चन्द्रमा और तारागणका 
समुदाय ही; (और ) नर न; इमा+-वे, विद्युतः विजल्यि ही, भान्ति= वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; अयम (फिर) यह, 
अग्निः= लौकिक अग्नि तो; कुत+-कैसे प्रकाशित हो समता है, ( क्योफि ) तम्‌ भान्तम्‌ पवर उसके प्रकाशित' होनेपर 
ही ( उसीके प्रकाशसे )) सवम्‌तवतलाये हुए सूर्य आदि सब; अनुभाति= उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, तस्यर उसके, 
भासा- प्रकाशसे; इद्म्‌ यह, सर्वम्‌ सम्पूर्ण जगत्‌, विभातिर प्रकाशित होता है॥ १४॥ 
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व्याख्या--उन परमानन्दस्वरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फेला सकता, जिस प्रकार 
सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छस हो नाता है, उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ छस हो जाता है । चन्द्रमा, 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। 
क्योंकि इस जगतूर्मे जो कोई भी प्रकाशगील तत्त्व है, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्रह्म पुरुपोत्तमकी प्रकाशशक्तिके किसी 
अको पाकर ही प्रकाशित होते हैं । फिर वे अपने प्रकाशफके समीप कैसे अपना प्रझाग फैला समते है । अतः यही समझना 
चाहिये फि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुपोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हो रहा है ॥ १४ ॥ 


एको हसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवानिः सलिले संनिविष्ट; । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था वि्यतेञ्यनाय ॥१५॥ 
अस्य= इस, सुचनस्यन्रह्ाण्डके} मध्ये= बीचमें, ( जो ) पकः=एक} हंसः प्रकागम्वरूप परमात्मा ( परिपूर्ण 
है ), सः एव-वही, सलिले= जलमें, संनिविएन= सित, अञ्चिः= अभि है, तम्‌= उसे, विदित्वा= जानकर; पवन्ही, 
( मनुष्य ) सृत्युम्‌ अत्येतिनमृत्युलप ससार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता है, अयनायर दिव्य परमधामकी प्रासिके 
लिये, अन्यः= दूसरा, पन्थाः मार्ग, न= नहीं, चिद्यते=है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस ब्रझाण्डमे जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जलमे प्रविष्ट अग्नि हैं। 
यद्यपि शीतल स्वभावयुक्त जलसे उष्णम्वभाव अग्निका होना साधारण इष्टिसे समझमै नहीं आता, क्योंकि दोनोका स्वभाव 
परस्पर विरुद्ध है; तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वैज्ञानिकोक्रो वह प्रत्यक्ष दीखता है, अत, वे उसी जलमेंसे बिजलीके 
रूपमे उस अशितत्त्वको निकालकर नाना प्रकारके कार्योंका साधन करते हैं । शास्त्रोमें भी जगह-जगह यह बात कही गयी है 
कि समुद्रमें बड़वानल अभि है | अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है--इस न्यायसे भी जलतत्त्वका कारण होनेसे तेजस्तत्त्व 
का जलमें व्यास होना उचित ही है । किंतु इस रहस्यको न जाननेत्राला जलमें स्थित अग्निको नहीं देख पाता । इसी प्रकार 
परमात्मा इस जड जगत्से खभावत' सरथा विलक्षण दै, क्योंकि वे चेतन, शानखरूप और सर्वज्ञ हैं तथा यह जगत्‌ जड और 
शेय है । इस प्रकार जगत्से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती फि वे इसमें किस प्रकार व्यास है 
और किस प्रकार इसके कारण है । परतु जो उन परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं; उनको वे प्रत्यक्षवत्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस 
मृत्युरूप ससारसमुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म मरणसे सर्वथा छूट सकता है । उनके दिव्य परमधामकी प्रासिकै 
लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । अतः हमें उन परमात्माका जिशासु होकर उन्हें जाननेकी चेष्टामें लग जाना चाहिये ॥ १५॥ 


सम्वन्ध--जिनमो जाननेसे जन्म-मरणसे छुटनेकी बात कही गयी है, वे परमेश्वर कैसे हैं--इस जिशासापर उनके स्वरूपका 
वर्णन क्रिया जाता है- 


स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 
्रधानकषेत्रज्ञपतिर्गुणेशः सभ्सारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ॥१६॥ 
सः=षह। घम्म भानखरूप परमात्मा, विश्वकृत्‌ सर्वसष्टा; चिश्वचित्‌= सर्व, आत्मयोनिः स्वय ही अपने प्राफट्य- 
का हेतु, काळकाळ.= कालका मी महाकाल, गुणी सम्पूर्ण दिव्यगुणोसे सम्पन्न, (और ) सरवैवित्‌= सबको जाननेवाला दै 
यः= जो; प्रधानक्षेत्रश्षपतिः= प्रकृति और जीवात्माका स्वामी, शुणेशः्=समस्त शुर्णोका शासक, ( तथा ) खंखारमोक्ष- 
स्थितिवन्धहेतुः= जन्म-मृत्युरूप ससारमें बाँधने, स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे जानस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगतूी रचना करनेवाले, सर्व और 
+खय ही अपनेको प्रकट करनेमें हेतु है । उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके मी महाऊाल हैं, कालकी भी 
उनतऊ पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं । कठोपनिपदूर्मे भी कहा है फि सबका सहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप परमात्मा- 
का उपसेचन---खाद्य है ( कठ० १। २। २४ ) । वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सौहार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य गुर्णोसे 


* श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ४०३ 

सम्पन्न हैं, ससारमें जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैं, वे उन दिव्य गुणोंके किसी एक अशकी झलक हैं | वे समस्त 
जीर्वोको, उनके कर्मोको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कार्लोमे घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बडी घटना- 
को भढीभाँति जानते हैं । वे प्रकृति और जीव समुदायके ( अपनी अपरा और परा--दोनों प्रकृतियोंके ) स्वामी हैं, तथा 
कार्य-कारणरूपर्मे स्थित सत्त आदि तीनों गुणोका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्म मृत्युरूप ससार-चक्रमे 
जीबोंकों उनके कर्मानुसार बॉधकर रखते, उनका पालन पोषण करते और इस बन्धनसे जीवोंको मुक्त मी करते हैं । उनकी 
कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमें लगफर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 


स॒ तन्मयो हाम्ृत ईशसंखो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता। 
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विचत ईशनाय ॥१७॥ 


सः हि=वदी, तन्मयः= तन्मय, असूतः= अमृतखरूप, इशखंस्थः= ईश्वरां ( लोकपालों ) मे भी आत्मरूपसे स्थित, 
वः सर्वज्ञ, सर्वेगः- सर्वत्र परिपूर्ण, ( और ) अस्यरइस, भुवनस्य- ब्राण्डका, गोत्ता=रक्षक है, यः=जो, अस्य= 
इस, जगतः्=सम्पूर्ण जगतूका; नित्यम्‌=सदा, पच=दी, इेशेर शासन करता दै, ( क्योकि ) ईशनाय इस जगत्‌पर 
आसन करनेके लिये, अन्यः= दूसरा कोई भी, हेतुः देतु, न= नही, विद्यते=है ॥ १७॥ 

व्याख्या--जिनके स्वरूपा पूर्वमन्त्रमे वर्णन हुआ है, वे परब्रह्म परमेश्वर ही तन्मय--ख-स्वरूपर्मे स्थित, अमृत- 
स्वरूप--एकरस है; इस जगतूके उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता । वे समस्त ईश्वरोमे--समस्त 
लोका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए छोकपाछोंमें भी अन्तर्यामीरूपसे स्थित है । वे सर्वज, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही 
इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते ई; वे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और सचालन करते हैं। दूसरा कोई 
भी इख जगत्पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दूसरा कोई भी सबपर शासन करनेमें समर्थ 
नहीं दै ॥ १७॥ 


सम्बन्ध--उपर्युक्त परमेश्वरको जानने और पानेके जिये साधनके रूपमें उन्हींऊी शरण छेनेका प्रकार बताया जाता है--- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्रै। 
त ह देवमात्मुद्विप्रकाशं अुुक्नुवं शरणमहं प्रपद्ये॥१८॥। 
यः्=जो परमेश्वर, चे=निश्रय ही, पूर्वम्‌=सत्रसे पहले; ब्रह्माणम्‌= ब्रह्माको, विद्धाति= उतपन्न करता है, 
चः=और, यभ्=जो, चे=निश्चय ही, तस्मै=उस ब्रह्माको, वेदान्‌= समस्त वेदोका शान, प्रहिणोतिर प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मचुद्धिश्रकाशम्‌=उस परमात्मञ्चानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले, छ देवम्‌=प्रसिद्ध देव परमेश्वरको, 
अहम्‌=मे, सुसुञ्चुः= मोक्षी इच्छावाला साधक, दारणम्‌= गरणरूपमे, प्रपदेन ग्रहण करता हूँ || १८ ॥ 
व्याख्या-उन परमेश्वरको प्राप्त करने सार्वभौम एव सुगम उपाय सर्वतोमातसे उन्हीपर निर्भर होकर उन्हींकी 
शरणमे चले जाना है । अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये । 
जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमलमेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें नि सदेह समस्त वेदोंका ज्ञान 
प्रदान करते हैं तथा जो अपने स्वरूपफा ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके दृदयमे तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं (गीता 
१० । १० 9 उन पूर्व॑मन्त्रोंमें वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परबक्ष पुरुषोत्तमकी मै मोक्षकी अमिलापासे युक्त होकर शरण « 
अहण करता हूँ--वे ही मुझे इस संसार-बन्धनसे छुड़ाये ॥ १८ ॥ 
निष्कलं निष्क्रिय« शान्तं निरवद्य॑ निरञ्जनम्‌ । 
अमृतस्य पर” सेतुं दग्धेन्वनमिवानलम्‌ ॥१९॥ 
निष्कलमःः कछाओंसे रदित, निष्क्रियम= क्रियारहित, शान्तम्‌=सर्वया शान्त, निरवद्यम्‌= निर्दोष; 
निर्जनम्‌ निर्मल, अस्ृतस्य= अमृतके, परमूर परम; सेतुम्‌=सेतुरूप, (तथा) दग्धेम्धनम्‌= जले हुए ईधनसे युक्त, 
अनलम्‌ इच= अग्निकी भाँति ( निर्मळ ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ )॥ १९ ॥ 


४०४ = महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 





व्याख्या-नि्ुण-निराकार परमात्माकी उपासना फरनेवाले साधकफी इस प्रफारकी भावना करनी चाहिये कि जो ( पहले 
बतायी हुई ) सोलह कलाओसे अर्थात्‌ ससारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रियाझून्य, परम शान्त और सत्र प्रफारके दोषोसे 
रहित है; जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु है अर्थात्‌ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अन्यन्त सुगमतापूर्चक इस ससार-सपुद्रसे 
पार हो सृता दै, जो लकड़ीका पार्थिव अश जल जानेके वाद धधकते हुए अॅगारोवाली अग्निकी मोति सर्वथा निर्विकार, 
निर्मल प्रकाशखरूप, जानखरूप परम चेतन हैं; उन निर्विशेष निर्गुण निराझार परमात्माको तत्त्वसे आननेके लिये उन्हींको लक्ष्य 
बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
सस्वन्ध-पहले जो यह बात कही गयी थी कि इस ससार-वन्धनसे ठूटनेके हिय उन पामात्माको जान ठेनेके सिवा दूसरा कोई 
उपाय नहीं है, उसको दृढ क्रिया जाता है-- 
यदा चर्मयदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ।२०॥ 
यदाऱ्यव, मानेवाममनुष्यगण, आकाराम आकागको, चर्मवत्‌ चमडी मोति; वेष्टयिष्यन्तिङलपेट सगे; 
तदृष्म्तव; देचम्‌=उन परमदेव परमात्माको) अविज्ञाय>वबिना जाने भी, दुःखस्य= दुःख-समुदायकाः अन्तः= अन्त; 
भविष्यति=हो सकेगा ॥ २० ॥ 
ब्याख्या-जिस मकार आकागको चमड़ेफ़ी भोति लपेटना मनुप्यके लिये सर्वथा असम्भव है, सारे मनुष्य मिलकर 
भी इस कार्यको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमारमाऊ विना जाने कोई मी जीउ इस दुःख समुद्रसे पार नही हो सकता | 
अतः मनुष्यको दुःखोसे सर्वया घूटने और निश्चळ परमानन्दकी प्रातिके लिये अन्य सव ओरसे मनको हटाकर एकमात्र उन्हीं 
को जाननेके साधनमें तीव्र इच्छासे लग जाना चाहिये ॥ २० ॥ 


तपश्रमवहदेवग्रसादाच ब्रह्म ह वेताञचतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः प्रमं पवित्रं प्रोबाच सम्यणपिसंघजुष्टम्‌ ॥२१॥। 


ह्यह प्रसिद्ध है कि, इवेताइवतरःभेताश्वतर नामक ऋषि; तषःमरयाचात्‌ः=तपके प्रमावसे, च=औरः 
देवपसादात्‌ःपरमदेव परमेश्वरी कृपासे; ब्रह्मन्को, चिद्वान्‌=जान सफा, अथ=तथा, (उसने ) ऋषिसङ्घ- 
जुएम्‌नश्रषि-समुदायसे सेवित, परमम्‌--परम; पवित्रम्‌= पवित्र ( इस ब्रह्मतत्तका ) अत्याश्चसिभ्य'= आश्रमके 
अभिमानसे अतीत अधिकारियोको, खम्यक्‌=उत्तमस्परे, प्रोवाच- उपदेश किया या॥ २१ ॥ 

व्याख्या-यह वात प्रसिद्ध है कि इवेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावले अर्थात्‌ समस्त विषय सुखका त्याग करके सयम- 
मय जीवन विताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमे लगे रहकर उन परमदेव परमे-बरकी अहैतुकी दयासे उन्हे जान 


वेदान्ते परमं युहं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
चामरशान्ताय दात्य नाएत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 
[ श्दम्‌=यह; ] परमसऽपरम, युहाम्‌=रदस्यमय जान; पुराकस्पे-पूर्वकस्पमें, चेदान्ते वेदके 
भलीमो = 3 ०३ द्के अन्तिम 
भाग---उपनिषदर्मे; प्रयोद्तिघ्न-भलीभोति वर्णित डुआ। अप्रशान्ताय- जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो, 


ऐसे मनुष्यको, न्‌ दातब्यम्‌= इसका उपदेश नहीं देना चाहिये, न= 
7 उुन=तथा, अपुत्रायरजो अपना पुत्र न हो; च= 
अथवा, अशिष्याय>जो शिष्य न हो, उसे, न ( दातव्यम्‌ )>नहीं देना चाहिये | २२ ॥ र ह आम 


व्याख्या-यद परम रइस्प्रमय शान पूर्वकल्पे भी वेदके अन्तिम भाग--उपनिष्दोमे मलीमॉति वर्णित हुञा था । भाव 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ * ४०५ 








यह कि इस जानकी परम्परा कल्प फल्यान्तरसे चली आती दे, यह कोई नयी बात नहीं है | इसका उपदेशा किमे दिया जाय 
और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते दै--'जिसका अन्तःकरण विपय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हो; 
ऐसे मनुष्यको इस रहस्का उपदेश नहीं देना चाहिये, तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा शिष्य न हो, उसे भी नहीं देना 
चाहिये ।? भाव यह है कि या तो जो सर्वथा आन्तचित्त हो; ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य हो; 
उसे देना चाहिये; क्योकि पुत्र और शरिष्यफो अधिकारी बनाना पिता और गुरुका ही काम है, अतः वह पहलेसे ही 
अभिकारी हो, यदद नियम नहीं है ॥ २२ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी। 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन; । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 
यस्य-जिसकी, देबेनपरमदेव परमेच्वरमे; परा परम; भक्तिः=मक्ति है; (तया) अधारूजिंस प्रकार} 
देवेरपरमेब्वरमें दै, तथा=उमी प्रकार, शुरौ=शुममे भी हे; तस्य महात्मनः उस महात्मा पुरुपके हृदयम, हिन्दी; 
पतेस्ये; कथिताः=वताये हुए, अथीः=रदस्यमय अर्थ, प्रकाशन्तेःप्रकाग्ित होते दै, प्रकाशन्ते महात्मनः=उसी 
महात्माके द्ृदयर्मे प्रकाशित होते हैं ॥ २३ ॥ 
व्याख्या-जिस साधकऊी परमदेव परमेश्वरमे परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमे होती है, उसी प्रकार 
अपने गुरुम भी होती है, उस महात्मा--मनसी पुरुपके हृढयम ही थे बताये हुए, रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते ह । अतः जिजासु- 
को पूर्ण भ्रढा और भक्त बनना चाहिये । जिसमे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है; उसी महात्माके ृदयमें ये गूढ अर्थ प्रकाशित 
होते हैं | इस मन्त्रम अन्तिम वाकयकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाति सूचित करनेके लिये है ॥ २३ ॥ 
॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 


--4५०-<4००५७०४--€--- 


॥ कृष्णयजुचँदीय श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह वीर्य करवावह । तेजस्वि नावभीतमस्तु । मा 


विद्विपावहै । 
8? शान्तिः | दान्तिः |! शान्तिः !!! 


इसका अर्थ कठोपनिपद्के आरम्ममें दिया गया है । 





॥ ३» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
२ सी 2२२ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामवेदकी तलवकार शाखाके अन्तर्गत छान्दोग्य ब्राह्मणका भाग है । छान्दोग्य ब्राह्मणम कुल दस 
अध्याय हैं, उनमैंसे पहले और दुसरे अध्यायौंको छोड़कर शेप आठ अध्यायोंका नास छान्दोग्योपनिपद्‌ है। 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकय्ाणशचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व त्रह्षो- 
पनिपद॑ माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु। तदात्मनि निरते 


य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


४० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः ||! 
इसका अर्थ केनोपनिषदूके आरम्भमें दिया जा चुका है । 
प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
आकारको व्याख्या 


3“रूप इस अक्षरकी उद्गीथ शब्द-वाच्य परमात्माके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये । क्योंकि यशमै उद्गाता "३८ 
इस अक्षरका ही सर्व प्रथम उच्चखरसे गान करता है । उस 
ओफारकी व्याख्या आरम्भ की जाती हे ॥ १ ॥ 


इन चराचर जीवॉफा रस--आधार पृथ्वी है, पृथ्वीका 
रस--आधार अथवा कारण जल है; जलका रस--उसपर 
निर्भर करनेवाली ओषधियों हैं; ओषधियोंका रस--उनसे 
पोषण पानेबाला मनुष्य शरीर है; मनुष्यका रस--प्रधान अङ्ग 
वाणी है; वाणीका रस--सार ऋचा ४ है; ऋचाका रस साम 
हे और सामका रस उद्गीथ ( ओफार) है । इनमें जो आठवॉ 
(सबसे अन्तिम) रस उद्गीथरूप ओंकार है, वह समस्त रसोमै 
उत्कृष्ट रस है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ एवं परत्रह्म परमात्माका 

क जिनके अक्षर, पाद और समाप्ति--ये नियत सख्याके 
अनुसार होते है, उन मन््रोंको 'ऋव्‌' कहते हैँ, जिनके अक्षर आदिकी 
कोइ नियत सख्या या क्रम न हो, उन्हें ध्यजु ' कहते है । “ह्‌? 
सशक मन्त्रोमे ही जो गीतप्रधान हैं--गाये जा सकते हे, उनकी 


'साम' सशा दै । साम-मन्त्रोद्वारा विभिन्न देवताओंकी स्तुति की 
जाती दै। 


घाम---आश्रय है । अब कौन-कौन ऋचा हे, कोन कौन साम 
है तथा कोन कौन उद्गोथ है--यह विचार किया जाता है । 
वाणी ही ऋचा है, प्राण साम है, “३०” यह अक्षर ही उद्गीथ 
है | जो वाणी और प्राण तथा ऋचा और साम ह; यह एक 
ही जोड़ा है--दो नहीं है । अर्थात्‌ वाणी अथवा ऋचा तथा 
प्राण अथवा साम एक दूसरेके पूरक हे । वाणी ओर प्राणझा 
अथवा ऋचा और सामा यह जोड़ा 3“रूप इस अक्षरमें 
मलीमाँति सयुक्त किया जाता है । जिस समय स्वी और पुरुष 
आपसमे प्रेमपूर्वक मिळते है, उस समय ये अवश्य ही एक 
दूसरेकी कामना पूर्ण करते है | इसी प्रकार यह वाणी और 
प्राणका जोड़ा जव ओंकारमे लगाया जाता है, तव वह सदाके 
लिये पूर्णकाम--कृतकृत्य हो जाता है | इस रइस्यक्रो जानने- 
वाला जो कोई उपासक इस उद्गीथस्वरूप अविनाशी परमेश्वरकी 
उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंकी मासि 
करानेमें समर्थ होता है ॥ २-७ ॥ 

यह 3“रूप अक्षर अनुशा अर्थात्‌ अनुमतिसूचक भी है, 
क्योंकि मनुष्य जब किसी बातके लिये अनुमति देता है तत्र 
"ओम्‌? इस शब्दका ही उच्चारण करता है । किसीको कुछ 


खण्ड २ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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करनेके लिये जो यह अनुज्ञा--अनुमति देना है; वही समृद्धि-- 
बड़प्पनका लक्षण है, अतः इस रहस्यको जाननेवाला जो साधक 
उद्गीथके रूपमे उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 
है, वह अपनी और दूसरोंकी समस्त कामनाऑ--भोग्यवस्तुओं- 
को बढानेमें समर्थ होता है । ओंकारसे ही ऋक्‌, यज्ञः और 
साम--ये तीनों वेद अथवा इन तीनों वेदोंमें वर्णित यज्ञादि 
कर्म आरम्भ होते है । इस ओंकाररूप अक्षरकी अर्थात्‌ इसके 
अर्थभूत अविनाशी परमात्माकी पूजा--प्रीतिके लिये, इसीकी 
महिमा ( प्रभाव ) एव रस ( शक्ति) से (३०० इस प्रकार 
कहकर 'अध्वर्य नामक ऋत्विक्‌ "आश्रावण? करता है-मन्त्र 





सुनाता है; (32 यों कहकर ही होता नामका ऋत्विक्‌ 'शसन? 
करता है- मन्त्रोंका पाठ करता है और “४ यों कहकर ही 
उद्गाता? उद्गीथका गान करता है। जो इस रहस्यको इस 
प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, दोनों इस ओंकारसे 
ही यज्ञादि कर्म करते हैं, परतु जानना और न जानना दोनों 
अलग-अलग हैं | साधक जो कुछ भी श्रद्धापूर्वक, उसके 
वास्तविक रहस्थको बतानेवाली विद्याके द्वारा अर्थात्‌ उसके 
तत्वको समझकर करता है, वही अधिक-से-अधिक सामर्थ्ययुक्त 
होता है। यही इस ओंकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- 
उसकी महिमाका वर्णन है ॥ ८-१० | 


——— 00 
द्वितीय खण्ड 
ऑकारकी आध्यात्मिक उपासना 


यह प्रसिद्ध है कि प्रजापतिकी सतान-- देवता और असुर 
दोनों जब आपसमें लड़ रहे थे, उसी समय देवताओंने उद्गीथ 
( ओंकार) को ब्यैप बनाकर उसकी उपासनारूप यज किया । 
उनका उद्देश्य यह था कि “इस अनुष्ठानद्वारा हमलोग इन 
असुरोंको परास्त कर देंगे ।? उन्होंने नासिकामें रइनेवाले 
प्राणेन्द्रियरूप प्राणको उद्गीथ बनाकर उपासना की तत्र उस 
प्राणेन्द्रियकों असुरोने राग-द्वेपरूप पापसे युक्त कर दिया। 
ब्राणेन्द्रिय राग-हेपसे युक्त है; इसीलिये उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी और बुरी--दोनों प्रफारकी गन्धको ग्रहण करता है | 
तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवताओंने उद्गोथरूपसे वाणी करी उपासना 
की । असुरोने उसे भी राग द्वेपसे कलप्रित कर दिया। वाणी 
राग-द्वेपरसे कळपित है, इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य सत्य ओर 
झुठ दोनों बोलता है । इसके बाद देवताओंने उद्गीथरूपसे 
नेत्रकी उपासना की । उसे भी असुरोंने राग-द्वेमसे मलिन कर 
दिया । चक्षु-इन्द्रिय राग-द्वेषसे मलिन हो रही है, इसीलिये 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य-झुभ 
और अशुभ दोनों प्रकारके दृश्य देखता है । अबकी बार 
देवताओंने श्रोत्री उद्गीयरूपसे उपासना की | उसे भी 
असुरोने राग द्वेपसे दूपित कर दिया । रत्र इन्द्रिय राग- 
वेपसे दूषित है; इसीलिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य और 
न सुननेयोग्य--दोनों प्रकारके शब्द सुनता हे | फिर देवताओंने 
मनऊी उद्गीथरूपसे उपासना की । उसे भी असुरोंने राग- 
द्वेषसे अभिभूत कर दिया । मन राग-द्वेषसे अभिभूत है; 
इसीलिये उसके द्वारा मनुष्य मभर्मे जानेयोग्य और मनमें 
न लानेयोग्य--दोनो प्रकारके सकल्प करता है । तब देवताओं- 
ने जो यह मुख्य प्राण है, उसीकी उद्घीथरूपसे उपासना 


की । उसे भी असुरोंने राग द्वेषसे युक्त करना चाहा, 
परतु उसके समीप जाते ही वे उसी प्रकार छिन्न-मिन्न 
हो गये, जैसे खोदे न जा सकनेवाळे सुदृढ पत्थरसे टकराकर 
मिट्टीका ढेला चूर-चूर हो जाता है। जिस प्रकार अच्छेद्य 
पत्थरसे टकराऊर मिट्टीझा ढेला छिन्नभिन्न हो जाता दै, ठीक 
वैसे ही वह मनुष्य भी विध्वस हो जाता है, जो उद्गीथका 
रहस्य जाननेवाळेके विषयमै अहित कामना करता है तथा जो 
उसे पीड़ा पहुँचाता दै, क्योकि उद्गीथके रहस्यको जाननेवाळा 
मनुष्य मानो अच्छेद्य पत्थर ही दै ॥ १-८ ॥ 

प्राणके द्वारा मनुष्य न तो सुगन्धका अनुभव करता है 
और न दुर्गन्धका ही, क्योंकि इसके सम्पर्कमें आकर तो राग-द्वेष 
नष्ट हो जाते हैं । इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता और जो 
कुछ पीता है, उससे वह मन-इन्द्रियादि अन्य प्राणोंकी भी रक्षा 
करता दै । अन्तकालमे इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सब प्राणोको लेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्कतमण कर जाता है--उसे छोड़कर अन्यत्र चला 
जाता है । इसीळिये अन्त समयमे जीव अपना मुँह अवशय खोल 
देता है । यही प्राणकी महिमा दै ॥ ९ ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि अन्ञिरा ऋषिने प्राणको ही प्रतीक बना- 
कर ओकारस्वरूप परमात्माकी उपासना की थी । अतः लोग 
इसीको 'आदङ्विरस'--अङ्गिराका उपास्य मानते हैं, क्योकि 
यह समस्त अङ्गका रस--पोषक है । इसीसे बृहस्पतिने भी 
प्राणरूपसे उद्गीयकी--ओकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी । परतु लोग प्राणको ही “बृहस्पति? मानते हैं, क्योकि 
वाणीका एक नाम बृहती भी है और उसका यह पति--रक्षक 
है । इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋषिने मी प्राणके रूपमे 
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उद्टीथकी उपासना की थी । परतु लोग इस प्राणको ही “आयास्य? 
मानते है, क्यौकि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके द्वारा आता-जाता 
है । दल्मके पुत्र वक नामक ऋषिने प्राणफी उपासनारूप 
साधनसे उद्गीथ अर्थात्‌ ओफारके अर्थरूप परमात्माको जाना 
था | वे प्रसिद्ध ऋषि नैमिषारण्यमे यज करनेवाले ऋषियोंकि 
उद्गाता हुए थे और उन्होने इन यज करनेवालोके लिये 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ २ । १ 
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उनकी कामना पृर्तिके उद्देश्यसे उद्टीथका गान किया था । 
प्राणके महत्वको टस प्रकार जाननेवाला जो उपासक अक्षर-- 
ऑफाररूप उद्गी वकी उपासना करता है; वह निस्संदेह ओकारके 
गानद्वारा अपनी मनोवाञ्छित वस्तुको आऊर्षित करनेम समर्थ 
होता है । इस प्रकार अभ्यात्मविपषयक---ठारीरसे सम्बन्ध रखने- 
वाळी उपासनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


D0 


तृतीय खण्ड 
ऑकारकी आधिदैविक उपासना 


अब ओंकारकी आधिदेविऊ उपासनाका वर्णन किया जाता 
है। जो यह सूर्य तपता है; उसीफी उद्गीथके रूपमे उपासना करनी 
चाहिये । यह सूर्यं उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके लिये 
अन्न आदिकी उत्यत्तिके उद्देश्यले उद़्ान करता है--उनफी 
उन्नतिमें कारण बनता है; इसीलिये यह 'उद्घीथः दै । इतना 
ही नहीं, यह उदय होते ही अन्धकार और भयमा नाश कर 
देता दै । अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावको जानता है, वह 
खय जन्म मृत्युके भय एव अज्ञानरूप अन्धकारका नाशक 
बन जाता है ॥ १ ॥ 
यह प्राण और वह सूर्य दोनों समान ही हैं; क्योकि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है और सूर्य भी गरम है । इस प्राणको लोग 
“खर? ( क्रियागक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारते हैं और उस 
सूर्यो 'खर? ( स्वय क्रियाशक्तिवाला ) एव 'प्रत्याखरः 
( दूसरोंको क्रियाशक्ति प्रदान करनेवाला ) दोनो नामोसे पुकारते 
हैं । इसीलिये इस प्राण एव उस सूर्यके रूपमे उस उद्गोथझी 
उपासना करनी चाहिये ॥ २॥ 
इसके वाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतलायी जाती है । 
व्यानके रूपमे भी उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये । मनुष्य 
जो श्वासके द्वारा भीतरकी वायुको बाहर निकालता है, 
वह प्राण है, और जो वाहरकी वायुको भीतर छे जाता है, बह 
अपान हैं । तथा जो प्राण और अपानकी सघि है, अर्थात्‌ 
जिसमें ये दोनों मिळ जाते हैं, वह व्यान है । जो व्यान है, 
वही वाणी हे | इसीलिये मनुष्य श्रासको वाहर निकालने 
और भीतर खींचनेकी किया न करता हुआ ही वाणीका स्पष्ट 
Ruralis य ite Eile 


कै प्रथम खण्डमें जिस भाणकी वाणी और ऋचाके साथ एकता 
की गयी है, वही आण यहाँ ब्यानके नामसे कहा गया है। वहाँ 
“ण? शब्दसे प्राणके समष्टिरुपका वर्णन है, केवळ शासको वाहर 
निकाङनेकी क्रियाका नाम ही वहाँ प्राण नहीं है--थ बात 
ध्यानम रखनी चाहिये } 


उच्चारण फरता है ) अर्थात्‌ सामान्यतया बोलते समय श्वास- 
प्रश्वासफी क्रिया चद हो जाती है || ३ ॥ 
जो वाणी है; वही ऋचा है, इसलिये मनुष्य प्राण और 

अपानकी क्रिया न करता हुआ ही वेदकी श्र्चाओका भली- 
भोंति उच्चारण करता है । जो ऋचा है, वही साम है, क्योंकि 
ऑऋक?फा ही अशविभेष साम है । इसलिये मनुष्य प्राण ओर 
अपानफी क्रिया न करता हुआ ही सामफा गान करता है । 
जो साम है, बही उद्गीथ है; क्योंकि सामका ही मुख्य भाग 
'उद्गीय? है । इसलिये मनुप्य प्राण और अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उच्चखरसे उद्डीथका गान करता है | अर्थात्‌ 
तीनोमे ही व्यानकी ही प्रधानता है| व्यान ही तीनांका आधार 
है। इनके अतिरिक्त जो विदोप सामर्थ्यकी अपेक्षा रखनेवाले 
कर्म है--जसे काष्ठ मन्धनद्वारा अग्निको प्रकट करना) एक 
नियतसीमातफ दौड़ लगाना, कठोर धनुपको खींचना इत्यादि--- 
इन सबको मनुष्य प्राण और अपानऊी क्रियाको रोकरर व्यानके 
वळसे ही करता है।इस मकार व्यानफी श्रेष्ठता सिद्ध हो 
जानेके कारण व्यानके रूपमै ही उद्गीथकी उपासना करनी 
चाहिये ॥ ४-५ || 
अब एक औरप्रकारकी उपासना बतायी जाती है। वह यह 
है फि 'उद्घीथः गन्दके जो तीन अक्षर है, उनके रूपे उद्गीथ 
गन्द्वाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । इनमें पहला 
“उत्‌ ही प्राण है, क्योकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है 
और उठ? उत्थानका वाचर है । दूसरा “गी? वाणीका द्योतक 
है, क्योकि वाणीको “गीः? इस नामसे पुकारते हैं । और तीसरा 
“थः अन्नका वाचक है, क्योकि यह समस्त जगत्‌ अन्नके ही 
आधार स्थित है और “य° खितिफा बोधक है । “उत्‌? ही 
खर्गलोक है, “गी? अन्तरिक्षलोक है और ध्य? भूलोक है | 
'उत्‌? ही आदित्य है, “गी? वायु है और “यः अभि है। उत्‌? 
ही सामवेद है, “गी? यजुवेंद है और “थः ऋग्वेद है।इस 


खण्ड ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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प्रकार जाननेवाळा जो साधक “उद़ीथ? डान्दके इन तीनों 
अक्षरोकी उद्गीय--ओंकारवाच्य परमात्माके रूपमे उपासना 
करता है, उसके लिये वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 
है, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त वेदोंका तात्पर्य अपने-आप 
प्रकट हो जाता है | तथा वह सव प्रकारकी भोग सामग्रीसे एव 
उसे भोगनेकी गक्तिसे भी सम्पन्न हो जाता है ॥६-७ ॥ 

अब कामनाओकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन बताया 
जाता है । इसके लिये उपासनाके जो सात अङ्क आगे बताये 
जानेवाले दै, उन्हें ध्यानमें रखना चाहिये । उनमेसे पहला 
अङ्ग यह है कि जिस सामके द्वारा साधक अपने इएटेवकी 
स्तुति करना चाहता हो, उसे सदा याद रक्‍्खे । दूसरी वात 
यह है कि वह साम--गाये जानेवाला मन्त्र जिस ऋचामे 
प्रतिष्ठित हो, उस आृचाको भी ध्यानमें रक्खे । तीसरी वात 
यह है कि जिस ऋषिके द्वारा उस मन्त्रफा साक्षात्कार किया 


गया हो, उस ऋषिको स्मरण रक्खे । चौथी वात यह है कि 
उस सामुगानके द्वारा जिस देवताकी स्तुति करना उपासकको 
अभीष्ट हो; उस देवताका भलीमॉति स्मरण रक्खे | पॉचर्वी 
बात यह है कि जिस छन्दवाले मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्दको स्मरण रक्खे और छठी वात यह है कि 
सामवेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानेवाली हो, उस 
स्तुति-समूहको भी व्यानमें रक्खे । सातवी बात यह है कि 
जिस ओर मुख करके स्तुति करनेका विचार हो, उस दिगाका 
भी ध्यान रक्खे। अन्तमें प्रमादरहित अर्थात्‌ साववान होकर 
अपनी अभिलापाको याद रखते हुए परमात्माके समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा उनमें स्थित होकर स्तुति करनी चाहिये। 
क्योकि इस प्रकार स्तुति करनेवाला उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता है, उसकी वह कामना शीध ही पूर्णतया सफल 
हो जाती है ॥ ८-१२ ॥ 


ना ली 
चतुथ खण्ड 
ऑकारके आश्रयसे अम्मृतत्वकी प्राप्ति 


६३०१ यह अक्षर ही उद्गीथ हे, यों समझकर इसकी 


उपासना करनी चाहिये; क्योकि थजमें उद्गाता नामक श्रत्विजू 


५३०१ इस अक्षरका ही उच्चखरसे गान करता है। उस 
ऑकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि मृत्युसे डरते हुए देवताओने ऋक, 
यजुः और सामरूप तीनों वेदोंमें प्रवेश किया--उनका आश्रय 
लिया । उन्होने गायत्री आदि भिन्न-भिन्न छन्दोके मर्न्त्रोसे 
अपनेको ढक लिया--उन्हें अपना कवच वनाया । उन्होने जो 
भिन्न भिन्न छन्दसे युक्त मन्त्रोद्वारा अपनेको आच्छादित कर 
लिया, इसीसे वे "छन्द? कहलाये | जो आच्छादन करे, वही 
छन्द--यह "छन्दस्‌? शब्दकी व्युत्पत्ति दै ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार मछली पकड़नेवाला धीवर जलके भीतर भी 
मछलीको देख लेता है, उसी प्रकार देवताओंफो मृत्युने उन 
ऋक) साम एव यजुर्वेदके मन्त्रोंकी ओटमें भी देख लिया-- 
वहाँ भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा । वे देवतालोग भी 
इस बातको जान गये, अतः ऋक्‌) साम और यजुर्वेदके 


मन्त्रोसे ऊपर उठकर वे स्वरमें अर्थात्‌ ऑफारमें ही प्रविष्ट हो 
गये ॥ ३॥ 

जब कोई ऋकका--ऋग्वेदके मन्त्रीका जान प्राप्त कर 
लेता दै, तव वह निःसदेह "३०? इस प्रकार ही उच्चखरसे 
उच्चारण करता हैं। इसी प्रकार सामको और वेसे ही 
यजुर्वेदको जानेवाला भी ५३ का ही गान करता है । इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा है; वही ऊपर बताया हुआ खर 
है, वही अमृत---मृत्युसे छुड़ानेवाळा एव भयरहित खान हे । 
उसका आश्रय लेकर देवतालोग अमर और निर्भय हो गये । 
जो ऑकारको इस रूपमै जानकर उसके अर्थभूत अविनागी 
परमेश्वरकी स्तुति एव उपासना करता है तथा एकमात्र इसी 
अमृतरूप, सर्वथा भयरहित एव अविनाशी परमात्माके 
स्वरूपभूत इस सरमे प्रविष्ट हो जाता है--उसकी शरणमे 
चला जाता है, वह उसमें प्रवेश करके उसी अमृतको ग्रास कर 
लेता है, जिस अमृतको पूर्वोक्त प्रकारसे देवताओंने प्राप्त किया 
था ॥ ४-५ ॥ 


उ 


पश्चम खण्ड 
सुर्य एवं प्राणके रूपमे ओकारकी उपासना 


अब ओंकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता है || 


निश्चय ही जो उद्गीय--गाने योग्य परमात्मा दै; वही प्रणव-- 


उ० अ० ५२९--५दै-- 


ओंकार है और जो प्रणव है, वही उद्गीथ है--यों समझना 
चाहिये, क्योंकि नाम और नामीमें कोई भेद नहीं होता । 


8१० 


कै छान्दोग्योपनिषदू $ 


[ अध्याय १ 








वह आकाशमै विचरनेवाला सूर्य ही उद्गीथ है और यही प्रणव 
भी है। अर्थात्‌ सूर्यमे ही परमात्मा और उनके वाचक “32? 
की भावना करनी चाहिये, क्योंकि यह ४०१ इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ ही गमन करता दै । यहाँ 'स्वरन्‌ एति? 
( उच्चारण करता हुआ गमन करता है )---इस प्रकार 'सूर्य? 
शब्दकी व्युत्पत्ति की गयी है ॥ १॥ 


एक बार कीषीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे इस प्रकार 
कहा--'वेटा | मेने इसी सूर्यको लक्ष्य करके ओंकारका भली- 
भाँति गान किया था; इसलिये मेरे तू एक पुत्र दै । तू सूर्यकी 
किरणोंका सब ओरसे आवर्तन कर--उन सबके स्पर्म 
ओकारका बार-बार चिन्तन कर; नि.सदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हो जायेंगे ।? इस प्रकार यह आधिदैविक---देवतासम्बन्धी 
उपासना है ॥ २॥ 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता है | जो यह श्वासके रूपमें 
चलनेबाला मुख्य प्राण है, उसीके रूपमें उद्वीथकी---गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये, क्योंकि बह “३० इस 
प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता हे । प्राण सूर्यरूप 
है, इसीलिये 'खरन्‌ एति? इसी प्रकार यह भी व्युत्पत्ति की 


गयी है। अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ऑफारफी ध्वनि 
हो रही है--ऐसी भावना करते हुए उसमें ऑफकाररूप 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

एफ बार कोपीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे यह बात कही 
कि “बेटा । मैने इस प्राणफ़ी ही लक्ष्य करके--इसीमें 
परमात्माकी भावना करते हुए औकारका भढीभाँति गान-- 
आवर्तन किया था, इसलिये मेरे तू एक पुत्र है। “निश्चय 
ही मेरे बहुत से पुत्र होंगे! इस सफल्पसे तू अनेक ख्पॉर्मे 
प्रतिष्ठित प्राणरूप परमात्माका भळीभाति गान कर--- 
उपासना कर?# ॥ ४ ॥ 

अब कहते हैं कि निश्चय ही सामका जो उद्गीथ नामक 
भाग है, वही प्रणव है, क्योंकि प्रणव उसका सार है। और 
जो प्रणव है, वही उद्गीथ है । अर्थात्‌ दोनोमें कोई भेद नहीं 
है। इस रहस्यको जाननेवाला निःसदेह होताके आसनसे ही 
उद्गाताद्वारा जिये गये दोषयुक्त उद्दानकी प्रणवके उच्चारणसे 
पीछे सुधार लेता है, क्योंकि भगवानके नामोश्चारणसे यशकी 
ह चुटियॉ दूर हो जाती हैं। यह इस श्रानक्की महिमा 

॥५॥ 


OOO 
षष्ठ खण्ड 
विविध रूपांमे उद्दीथोपासना 


"ककल Rs i उतत 


गान किया जाता है । नक्षत्रमण्डल ही मानो प्सा है और 
चन्द्रमा 'अम? है, दोनों मिलकर साम हैं | १-४ || 

अब दूसरी वात कहते ह। जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवालीः 
सूर्यकी व्वेत आमा है, वही ऋक्‌ है, तथा जो उसके भीतर 
छिपा हुआ नीलापन और अतिशय व्यामता है, वह साम है । 
नह इयाम आभारूप साम इस सेत आमारूप ऋकम प्रतिष्ठित 


हे, इसीलिये श्रम प्रतिष्ठित सामका गान झिया जाता है | 


इसके सिवा यह जो सूर्यकी श्वेत प्रभा--उज्ज्बल प्रकाश है; 
वही "सा? है, तथा जो नील एव अतिशय श्याम प्रभा है, वह 
“अस” है | बे दोनों मिळफर साम हैं । तथा सूर्यम जो यह 
उसका अन्तर्यामी सर्णसदृश प्रकाशखरूप पुरुष दिखायी देता 
है--जिसकी दाढी सुवर्णकी भोति प्रकाशमय है तथा केश भी 
सोनेकी ही भाँति चमचमाते हैं और जो नके अग्रभागसे 

चोटीतफ सब का सब खर्णमय प्रकाशयुक्त है, वह 
परमपुरु परमेश्वर ही है। उस सुवर्णसहञ प्रफाशयुक्त पुरुषके 
दोनों नेत्र ऐसे हैं, जैसे कोई लाळ कमल हो | उसका “उत्‌? 


माणके सम्बन्धर्मे कदी गयी है । इससे भी प्राण और 
निरूपण हुआ है | 


खण्ड ८ ] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


४११. 








( सबसे ऊपर उठा हुआ ) यह नाम है । वह यह परमेश्वर 
समस्त पार्पोसे ऊपर उठा हुआ है। जो कोई उपासक इस 
प्रकार जानता है; वह "निश्चय ही सब पार्पोसे ऊपर उठ 
जाता है ॥ ५- ७ ॥ 

ऋग्वेद और सामवेद उस परमात्माके ही गुणगान हैं, 


इसलिये वह उद्गीथ है, तथा इसीलिये जो उद्गाता है, वह 
वावमे उसीका गान करनेवाला है। जो खर्गलोकसे भी - 
ऊपरके लोक हैं, उनका भी तथा देवताओंके भोगोंका भी 
शासन वह परमात्मा ही करता है । यह आधिदैविक उपासना 
समाप्त हुई ॥ ८ ॥ 


«बच १59 /2२-७ 
सप्तम खण्ड 
शरीरकी इष्टिसे उद्घीथोपासता 


अब वही बात शरीरकी दृष्टिसे समझायी जाती है | वाक 
इन्द्रिय ही ऋक है, प्राण साम है | वही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप ऋकमें प्रतिष्ठित-भलीमाँति स्थित है। इसीलिये 
ध्युकूर्मे प्रतिष्ठित सामा गान किया जाता है । वाणी ही “सा? 
है, प्राण “अम? है, वे दोनों मिलकर साम हैं। इसी प्रकार नेत्र 
ही ऋक है और उसके भीतरकी काली पुतली साम है । वही 
यह ऑखकी पुतलीरूप साम इस नेत्ररूप ऋकर्म प्रतिष्ठित 
है । इसील्यि ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता है । 
नेत्र ही “सा? है और पुतली “अमः है, वे दोनों मिलकर साम 
हैं। पुन ओत्र ही ऋक है, मन साम है । वही यह मनरूप 
साम ओत्ररूप ऋकमे प्रतिष्ठित है । इसीलिये श्रकर्मे प्रतिष्ठित 
सामझा गान किया जाता है । श्रोत्र ही “सा? है, मन अम? 
है, दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह जो नेत्रोंकी श्वेत आमा 
है, वही ऋक है, तथा जो नील एव अतिशय श्याम आमा 
है, वह साम है । वही यह श्याम आमारूप साम इस श्वेत 
आमारूप 'ऋ्ृकमें प्रतिष्ठित हे । इसीलिये ऋकर्म प्रतिष्ठित 
सामका गान किया जाता दै । तथा यह जो नेत्रकी खेत आमा 
है, वही “सा? हे; और जो नील और अतिशय दयाम आभा 
है, वह अमः हे, उन दोर्नोका सम्मिलित रूप साम है। 
तथा यह जो नेत्रके भीतर पुरुष दिखायी देता है, वही ऋक 
है, वही साम है, वही यजुर्वेद है, वही उक्थ- खोत्र समूह 


है और वही ब्र दै | इस पुरुषका वही रूप है, जो छठे 
खण्डमें वर्णित आदित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका रूप है। जो 
उसके गुणगान हैं, बे ही इसके गुणगान हैं और जो उसका 
नाम ( उत्‌ ) है, बही इसका भी नाम है। प्रृथिवीसे नीचे 
जो मी लेक हैं, उनका यही पुरुष शासन करता है तथा 
मनुष्याँके भोग भी उसीके अधीन हैं । इसलिये जो लोग 
वीणापर गाते हैं, वे इन्हीं परमेश्वरका गुणगान करते हैं, इसीसे 
चे धनलाभ करते हैं---अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करते हैं । तथा 
इस रहस्यको इस रूपमे जाननेवाला जो उपासक साम-गान 
करता है, वह नेत्रस्थित तथा आदित्यमण्डळवर्ती दोनों ही 
पुरुषाँका गुणगान करता है, वह उन परमेश्वरसे ही अभीष्ट ' 
लाभ करता है । जो भी उस सूर्यलोकसे ऊपरके लोक हैं, उन 
सबको तथा देवताओंके भोगोंको भी वह प्राप्त कर छेता है। 
तथा सूर्यलोक अथवा मनुष्यळोकसे नीचेके जो भी लोक है, ' 
उनको तथा मनुष्योके भोगोंको भी वह इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर लेता है । इसलिये निस्सदेह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्गाता यजमानसे यों कद्दे--५मैं तेरे लिये कौन-सी अभीष्ट 
वस्तुका गानके द्वारा आवाहन करू? क्योंकि जो इस रहस्यको 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता है, वही वाञ्छित 
भोगोंका गानद्वारा आवाहन करनेमें समर्थ होता है ॥ १-९॥ । 





अष्टस खण्ड 
उद्घीथके सम्वन्धमै शिलक और दाटभ्यका संवाद 
प्रसिद्ध है, तीन ऋषि उद्ठीथका तत्त्व जाननेमें कुशल थे- उद्गीथविद्यामें कुगल हैं, इसलिये यदि सबकी सम्मति हो तो 
एक तो शालावानके पुत्र शिलक) दूसरे चिकितायनके पुत्र हम उद्रीथके विपयर्म बातचीत करे ।? “बहुत ठीक है, ऐसा , 
दाल्म्यक्ष और तीसरे जीवलके पुत्र प्रवाहण | एक वार वे ही हो? यों कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे बैठ गये । - 
तीनों आपसमें इस प्रकार कहने लगे--*निश्चय ही हमछोग तब प्रसिद्ध राजर्षि जीवळके पुत्र प्रवाहण ऋषि शेज दोनोंसे 
अ दाल्म्यका अर्थ है दस्मकी सन्तान । यहाँ उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया है । ऐसी दशामें सम्भव है ये दल्म- , » 
गोत्रमें उत्पन्न रहे हों, इसीलिये दाल्भ्य कहलाये हों । अथवा सम्भव है, ये दथामुष्यायण रहे हों । 'इथामुध्यायण' उन्हें कहते हैं, जो 
किसी दूसरेके गोद आये हों और जिन्दोंने अपने जन्म देनेवाले पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा हो । इस अकार बे दो पिताओंके 
पुत्र होते हैं। दो पिताओंके पुत्रकी ही हिंदू धर्म-शाज्ञोंमें दः्यामुष्यायण” सञ्चा दै । ॥ 


की थ्या 


बोढ़े---'पहले आप दोनो पूज्यजन बातचीत आरम्भ केरे \ 
उपदेश देते हुए आप दोनों त्राह्मगेकेकचनोको में सुया !? 
याँ कहकर वे चुप हो गये ॥ १२ ॥ 

कहा जाता है) तब वे शाळावाचके पुत्र शिर ऋषि 
त्वफितायनके पुत्र दाल्भ्यसे वोले- रहिये तो मे ही आपसे 
प्रश्न करूँ? इसपर दास्म्यने ऊद्दा--पूछो |? निलकने पूछा-- 
वासा आश्रय कौन है ?? दाल्म्यने कहां--खर ही सामफा 
आशयहै |? “खरका आश्रय जैन है ४ इस प्रकार पूछे जानेपर 
उन्होंने कहा--'प्राण ही खरफा आश्रय है |? फिर प्रश्न हुआ-- 
प्राणका आश्रय कौन है !? उत्तर मिला--'अन्न ही प्राणका 
आश्रय है।? शिलमने फिर प्रश्न किया--अन्नका आश्रय कौन 
है ७ दाल्म्यने उत्तर दिया--“जल ही अन्नका आश्रय है]? 
गिलफने पुन पूछा--“जलका आश्रय कोन है १° दाल्म्यने 
कहा--'खर्गलोक ही जलको आश्रय है ।? “उस लोकका आश्रय 
कौन है ? शिलक पूछते ही गग्रे | इसपर दाल्म्य बोले-- 
ववर्गलोफसे आगे नहीं जाना चाहिये, उसके परेकी वात नहीं 
पूछनी चाहिये । हम खर्गलोफमै ही सामकी पूर्णतया स्थिति 
मानते हैं; क्योकि सामको खर्गलोफ झईकर ही उसकी स्तुति 
की जाती है?# ॥ ३-५ ॥ 

चिकितायन-पुत्र दाल्म्यसे शालावानके पुत्र सुप्रसिद्ध 
शिल्रफ ऋपिने कहा--दाल्म्य | तुम्हारा बताया हुआ साम 


[ अध्याय रे 


आधार है, शिलफनै स्पष्ट उत्तर दिया । “मनुप्यलेकका आधार 
जन है ७ दाल्म्यका अगला प्रश्न था | इसपर गिलक बेले-- 
“जोसबकी प्रतिष्ठा रै, उस ल्येऊमे आगे प्रधन नदी करना चाहिये। 
सत्रमी ग्रतिष्रारूप मनुष्यळोकमे ही एम सामगी भठीर्भाति 
स्थिति मानते ह, क्याकि सामको सयऊी प्रतिठारूप एथ्यी फदकर 
ही उसकी स्तुति की जाती है । तब जीवल-पुत्र प्रवाहणने 
निलफसे कटा---जालवानके पुत्र शिलक | तुम्हारा समझा हुआ 
साम भी नि.सन्देह अन्तभाला ही है। अत यदि ऐमी म्थितिमें 
कोई सामके तत्वको जाननेबाला पुरुष तुम्हे गाप दे दे कि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके यो. कहते ही तुम्हारा 
सिर गिर सकता है |? इसपर गिलकने कष्टा--'क्या में इस 
रहस्यको श्रीमानसे जान सस्ता हूँ !? प्रवाहणने उत्तर दिया--- 
“जान छो? ॥ ६-८ ॥ 





नचम खण्ड 
उद्लीथके सम्बन्ध शिलक ओर प्रवाहणका संवाद 


निळकने अवाहणसे भपूछा--+इस मनुप्यकोकका आश्रय 
कौन है १? इसपर पवाहणने उत्तर दिया--आकाश अर्थात्‌ 
सर्वत्र प्रक्राशित परमात्मा ही इसके आश्रय हैं । निःसदेद ये 
समस्त जीव आकाठासे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशर्मे ही 
विलीन होते है; क्योंक्रि आकाश ही इन सबसे बडा है और 
आग ही सबका परम आश्रय है। वे आकाशखरूप परमात्मा 
ही बढ़े सेन्चडे और उद्गीथ ( गानेयोग्य ) हैं वे सर्वथा असीम 
हैं । जो कोई उपासक इस प्रकार समझकर इस बड़े-से बडे 
उद्गीथरूप परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका जीवननि सदेइ 
ऊँचे-दे-ऊँचा दो जाता है और वह निश्चय ही बड़े-से-बढ़े 
छोकोंको जीत लेता है---प्रात्त कर लेता है |? एक बार शुनकके 


पुत्र अतिधन्वा नामक आपिने उदरशाण्डिख्य नामके ऋषिको 
इस ऊपर बताये हुए उड्ीयका रहस्य बताकर कहां था--'तेरी 
सतानोमे लोग जबतक इस उद्गीयको जानते रहेंगे, तबतक इस 
छोऊमें उनका जीवन इन सत्र साधारण मनुष्योसे अवश्य ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा । तथा मरनेके बाद उन्हें उस लोकमे-- 
परळोफमे उत्तम स्थान मिलेगा ।? इस प्रकार समझना चाहिये । 
इस रहस्यको जानेवाला जो कोई पुरुष उद्गीथकी उपासना 
करता दै, उसका जीबन इस मनुष्यलोकमें निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । तथा मरनेके वाद परलोकमें उसे सवोपरि स्थान 
मिलता है--यह निश्चित वात है ॥१-४॥ 





# श्रुति कती दै--व्खर्गा वै लोक सामवेद ।" 


त शुतिका वचन है--य बै रथन्तरम्‌! ( यह पृथ्वी ही रथन्परस्ताम है ) । 


~ 


खण्ड ११] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


४१३ 


दशम खण्ड 
उपस्तिका आख्यान 


एक बार ओले गिरनेसे कुरुदेशकी खेती चौपट हो गयी 
थी | उन दिनों चक्र मुनिके पुत्र उपस्ति ऋषि अपनी धर्मपल्ी 
आटिकीके साथ ( जिसने अभी युवावस्थामे प्रवेश नहीं किया 
था ) बड़ी दीन अवस्थार्मे--पराश्रित होकर किसी हाथीवानोंके 
गाँचमे रहते थे । एक दिन अन्नके लिये भीख माँगते हुए, 
उपस्तिने अत्यन्त निकृष्ट कोटिके उड़द खाते हुए एक महावतसे 
याचना की | उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रकार बोला कि 
“जितने और जो उड़द मेरे इस पात्रमे रक्‍खे हे; उनके मिवा 
ओर उड़द मेरे पास नहीं है ।' श्रपिने कहा--।इन्हीमसे 
मुझे दे दे ।? महावतने अपने पात्रमें बचे हुए सारे उड़द 
उन्हे दे दिये । महावत बोला--८उड़द साकर जल भी पी 
लीजिये |? इसपर कऋपिने उत्तर दिया--*नही, ऐसा फरनेपर 
मेरेद्वार तुम्हारा जुटा जल पिया जायगा |? (क्या ये उड़द भी 
जड़े नही है !? मद्दावतके यो पूछनेपर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दिया--“अवश्य ही इन उड्दोफो न खानेपर मै जीवित 
न रहता । पर पीनेफा जळ तो मुझे यथेष्ट मिल जाता 
है? ॥ १-४॥ 
उपस्ति ऋषि खानेसे बचे हुए उड़दोफो अपनी पत्नीफे 
लिये ले आये । उसने पहले ही अच्छी भिक्षा पा ली थी; 
इसलिये उसने उन उड़दोको अपने पतिसे लेकर रख दिया | 
दूसरे दिन प्रात काल शाय्यात्याग करते समय उपस्तिने कहा-- 


प्राय, यदि हमें थोड़ा-सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ 
धन कमा छाते | अमुक राजा यज्ञ करनेवाला है । वह मुझे 
ऋत्विजोंके सभी प्रकारके कार्योके लिये वरण कर लेगा ।? 
ऋ्रपिसे उनकी पत्नीने कहा--“स्वामिन्‌ ! लीजिये, कल जो 
उड़द आप मुझे दे गये ये, वे ही मेरे पास बचे हुए, हैं |? बस, 
उन्हे खाकर उपस्ति उस विशाल यज्ञर्म चले गये || ५-७ || 

उस यजमे पहुँचकर जहॉ उद्गातालोग स्तुति करते हैं 
उस स्थानपर स्तुति करनेके लिये उद्यत उद्गाता आदि ऋृत्विजों- 
के समीप वे बैठ गये । फिर उन्होंने स्तुति करनेवाले प्रस्तोता 
ऋत्विकूसे कह्य--“प्रस्तोता | जिस देवताका प्रस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना, तुम्टारा मस्तक, 
गिर जायगा ।? इसी प्रकार उन्होंने उद्गातासे कहा--'उद्गाता | 
जिस देवताका उद्गीथसे सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जिसका तुम उद्गीथ- 
द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम उद्गान 
करोगे तो निश्चय समझो, तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा |? 
तढनन्तर उन्होंने प्रतिहर्तासे ऊह्दा--“प्रतिहर्ता | जिस देवताका 
प्रतिहारंसे सम्बन्ध है, उसे न जानते हुए; यदि तुम प्रतिहार- 
क्रिया करोगे तो समझ लो फि तुम्हारा सिर 5म्हारी गर्दनपर 
नहीं रहेगा।? इसपर वे सत्र ऋत्विक्‌ अपने-अपने कार्यसे उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


=O 
एकादश खण्ड 
प्रस्ताव आदि कमंसि सम्वद्ध देवताओंका वर्णन 


तत्र इन उपस्ति ऋषिसे यज करानेत्राले राजाने कहा-- 
“मं श्रीमानूका ठीक ठीक परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ ।? 
इसपर ऋपिने उत्तर दिया--'मे चक्रका पुत्र उपस्ति नामका 
ऋषि हूँ ।? राजाने कहा--'सच मानिये, मैने इन समस्त 
ऋत्विज्‌ सम्बन्धी कर्माके लिये श्रीमानूकी सब जगह खोज की 
थी । श्रीमानके न मिलनेपर ही मेने दूसरे ऋत्विजोको चुना 
है । परतु अब मेरे सम्पूर्ण ऋत्विज-सम्बन्धी कर्मापर श्रीमान्‌ 
ही रहें |? ऋषिने “बहुत अच्छा? कहकर राजाके प्रस्तावका 
अनुमोदन किया और फिर कहा--“तब मेरी आजा पाऊर ये 
पहलेवाले ऋत्विज्‌ ही स्तुति आरम्भ करें | परतु एक बात 
है---जितना धन आप इन छोगोंकों दें; उतना ही मुझे भी 
दे ।? राजाने “यही होगा? कहकर अपनी स्वीकृति दे दी || १-३॥ 


तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध शऋपिके पास आकर बोला-- 


“अ्रीमानने मुझे यह कहा था कि “प्रस्तोता ! जिस देवताकी 
तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम स्तुति- 
पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा |! सो वह 
देवता कौन दे--मै यह जानना चाहता हूँ ।? इसपर ऋषि 
बोले--“'वह देवता प्राण है । निःसदेह ये समस्त प्राणी प्रलय- 
के समय प्राणमे ही ्ाणरूप होकर विलीन हो जाते हैं और 
पुनः खु्टिकाळमै ग्राणसे ही प्रकट होते दै । वही यह प्राण 
प्रस्ताव अर्थात्‌ स्तुतिमें अनुगत देवता है, उसको बिना जाने 
यदि तुम स्तुति आरम्भ कर देते तो मेरे यह कहनेपर कि 
“तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जाय? वेसा अवश्य हो 
जाता? ॥ ४५॥ 


तदनन्तर उद्गाता उपस्तिके पास आकर बोला-- 
६श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि 'उद्गाता ! जो उद्गीथसे 


४१४ = छान्दोग्योपनिषद्‌ * [ अध्याय १ 
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सम्बन्ध रखनेवाला देवता है; उसे न जानकर यदि तुम उद्गान 
करोगे तो तुम्हारा सिर घइसे अलग हो जायगा |? अतः वह 
देवता कोन दे--यद मैं आपसे जानना चाहता हूँ ।?? इसपर 
उन प्रसिद्ध ऋषि उपखिने कहा--“वह देवता सूर्य है। 
निश्चय ही ये समस्त प्राणी आकादर्मे स्थित सर्यफा यशोगान 
विया करते है । वही यह सूर्य उद्गीथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
देवता हे । उसे बिना जाने यदि ठुमने उदान किया होता तो 
गेरे यह कहनेपर कि 'तुम्हारा सिर घडसे अलग हो जाय? वेसा 
अवश्य हो जाता” ॥ ६ ७॥ 

इसके बाद प्रतिहर्ता उपस्तिके पास आऊर यो कहने लगा- 
“श्रीमानने मुझसे यह कहा था कि “प्रतिहर्ता । जो प्रतिहारसे 


सम्बन्ध रखनेवाला देवता है, उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार- 
की क्रिगा करोगे तो तुम्हारा सिर अलग होकर गिर पडेगा ।' 
अतः वह देवता कौन है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ ।'? 
ऋषिने प्रतिहर्ताके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार दिया--*'जिस 
देवताकी वात तुमने पूछी दै, बह अन्न दै । नि.सदेह ये समस्त 
प्राणी अन्नको ही खाकर जीवन धारण करते हैँ । बही यह 
अन्न प्रतिद्दारसे सम्बन्ध रखनेवाला देवता दे । उसे बिना 
जाने यदि ठुम-मतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर कि 
“तुम्हारा सिर वइसे अलग हो जाय? वेसा अवश्य हो 
जाता» ॥ ८-९ ॥ 





२ डादश खण्ड 
शोब उद्टीथका वर्णन 


अब थंहेसि कुत्ते (का रूप धारण फ़रंनेवाले ऋषियों ) 
द्वारा प्रत्यक्ष किये हुए उद्भीथका वर्णन किया जाता है । यह 
बात इस रूपमें प्रसिद्ध है कि दलम ऋषिके पुत्र बक अथवा 
भित्राके पुत्र ग्लाव ऋषि साध्याय करनेके लिये गॉवसे बाहर किसी 
निर्जन स्थानमे गये । उक्त ऋषिपर अनुग्रह करनेके लिये वहाँ 
श्वेत रगका एक अलोकिक कुत्ता ( कुत्तेके रूपमे ऋषि ) 
प्रकट हुआ । तत्पश्चात्‌ दूसरे भी कई कुत्ते उस पहले प्रकट 
हुए कुत्तेके पास आकर उससे बोले--५्श्रीमान्‌ उद्गीयका 
गान करके हमारे लिये अज्ञ प्रस्तुत करे, क्योंकि हमलोग 
निश्चित ही भूखे हैं ।! उनसे वह शवेत रगका कुत्ता वोछा-- 
“कल प्रातः इसी स्थानमें दुमलोग मेरे पास आना ।? उनकी इस 
बातको सुनकर दल्मपुत्र बक अथवा मित्रपुत्र ग्लाव ऋषि 
कौतूहल्से भर गये और यह देखनेके लिये कि वह कुत्ता किस 
प्रकार अन्न जुटाता है, वहीं उसके द्वारा निर्दिष्ट समयकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ १-३ ॥ 


निर्दिष्ट समयपर वे अलोकिक कुत्ते वहाँ एकत्रित हुए 
और जिस प्रकार यशकर्ममें उद्गाता बहिष्पवमान नामक स्तोत्र- 
द्वारा स्तुति आरम्भ करनेसे पूर्व एक दूसरेसे मिलकर चलते 
है, ठीक उसी प्रकार वे भी एक दूसरेसे जुइफ्र परिश्रमण 
करने लगे, फिर उन्होंने एक जगह आरामसे बैठकर 
हिंकार आरम्भ किया | अर्थात्‌ पह स्तोम# का प्रयोग 
करते हुए साम-गान आरम्भ किया । गान इस आशवफा था--- 

'हे सबकी रक्षा करनेवाळे परमात्मन्‌ ! हम भोजन और 
जलपानके इच्छुक है । परमात्मन्‌ ! आप प्रकाशस्वरूप देव 
हैं, अभीष्ट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण हैं, समस्त प्रजाका 
पालन करनेवाले प्रजापति हैं और सबको उत्पन्न करनेवाले 
सविता हे । अत हमारे लिये यहो अन्न ला दीजिये | हे अन्नके 


खामी ! यहाँ अन्न लाइये, परमेश्वर ! यहाँ अन्न प्रस्तुत 
कीजिये? ॥ ४-५ ॥ 


त्रयोदश खण्ड 
तेरह प्रकारके स्तोभौका वर्णन 


इस प्रकरणर्गे बताये जानेवाले तेरह प्रकारके स्तोमोंमें 
निश्चय ही “हाउ? आब्द मनुष्यलोकका वाचफ है, हाइ? 
वायुलोक है, “अथ” चन्द्रलोक है, “इह्‌ आत्मा 
१ अभिरूप है। इनके अतिरिक्त “छ” सूर्यरूप है, "ए! 
आवाइनका वोधक है, “ओहोयि? विश्वेदेवा हैं, “दि? प्रजापति- 
खरूप है, “खर” प्राणल्प है; या? अन्नरूप है तथा वाकू! 


विराटरूप है। तेरइवॉ और अन्तिम स्तोम (दु? है, वह सबमें 
व्यास रहनेवाला वर्णनातीत निर्विशेष ब्रह्म हे ॥ १-३ ॥ 
जो सामके रहस्यको जान लेता है, उसके लिये वाणी स्वयं 


अपना रहस्य प्रकट कर देती है। बह भोग-सामग्रीसे तथा 
उसे भोगनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता दै ॥ ४॥ 


—— ans 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 
———— ore 


_ = सामगान करते समय उसके खर और ख्यक पूजे स्थि जे देउ जि पा 0 उ पूतिके लिये जो व्हा ३ उ? 


है, उन्हें “तोम! कहते हे । इनका अर्थ अगले खण्डमें वताया गया दै । (दि 


उनकी प्रार्थनार्मे ९हिँ'का प्रयोग किया गया है । 


आदि तेरह प्रकारके शब्द उपयोगमें लाये जाते 
मजापतिरूप है और प्रजापति दी अन्नका स्वामी है, इसलिये 


3? हु 
द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
साघु-दप्टिसे समस्त सामकी उपासना 


उ समख सामकी उपासना निश्चय ही साधु है। जो 
साधु होता है, उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है; 
चह असाम कहलाता है । इसी विषयमे कहते हैं--[ जब कहा 
जाय क्रि अमुक पुरुष ] इस [ राजा आदि ] के पास साम- 
द्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] लोग यही कहते हैं कि वह 
इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यों कहा जाय कि ] 
वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] लोग यही कहते 
हैं कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्राप्त हुआ । इसके अनन्तर 


ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम ( झुभ ) हुआ । अर्थात्‌ 
जब झुभ होता है तो “अहा ! बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते 
हैं, और ऐसा भी कहते हैं---'हमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ 
जब अझ्युभ होता है तो “अरे | बुरा हुआ ! ऐसा कहते हैं । 
इसे इस प्रकार जाननेवाला जो पुरुष 'साम साधु है? ऐसी 
उपासना करता है, उसके समीप साधु धर्म शीघ्र ही आ 
जाते दें और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं॥ १-४ ॥ 


टकल 
द्वितीय खण्ड 
पञ्चविध सामोपासना 


लोकोमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये । 
पृथ्वी हिंकार है, अभि प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है; 
आदित्य प्रतिहार है ओर युलोक निधन है--इस प्रकार 
ऊपरके लोकॉर्मे सामदृष्टि करे । अब अधोगत लोऊॉंर्मे 
सामोपासनाका निरूपण किया जाता हे--य्युलोक हिंकार है, 


आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीथ है, अभि प्रतिहार दै 
और पृथ्वी निधन है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
लोकोर्मे पञ्चविध सामकी उपासना करता दै, उसके प्रति ऊर्ध्व 
और अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं ॥ १-३ ॥ 





तृतीय खण्ड 
बृष्टिमे खामोपासना 


बृष्टिमै पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्ववायु 
हिंकार है; मेघ उत्पन्न होता दै यह प्रस्ताव है, बरसता है यह 


उद्गीथ है, चमकता और गर्जन करता है यह प्रतिहार है; 
चतुर्थं खण्ड 
जलमे सामोपासना 


सत्र प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामफी उपासना करे । 
मेघ जो घनीमावको प्राप्त होता है यह हिंकार है, वह जो 


बरसता दै यह प्रस्ताव है, [ नदियाँ ] जो पूर्वकी ओर बहती _ 


जळ ग्रहण करता है यह निधन है। जो इसे (इस उपासनाको ) 
इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष वृष्टिमै पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करता दै उसके लिये वर्षा होती हे और वह खय भी 
वर्षा करा लेता है ॥ १-२ ॥ 


प्रतिहार है और समुद्र निधन है। जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुप सब प्रकारके जळोमिं पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करता दै वह जलमें नहीं मरता और जळवान्‌, 


हैं बह उद्गीथ है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती है वह होता है ॥ १-२॥ 
JHEP 


पञ्चम खण्ड 
घऋतुओमे सामोपासना 


आतुओमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । वसन्त 
हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है; रत्‌ प्रतिहार 
है और हेमन्त निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला 


पुरुप ऋतुओमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
ऋतुण अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान्‌ 
( ऋतुसम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न ) होता दै ॥ १-२॥ 


CC 


४१६ + छान्दोग्योपनिषद्‌ *- [ अध्याय २ 
वि क्क क्क >>... “मा 
पृष्ठ खण्ड 


„  पशुओमें सामोपासना 
पशुओं पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे । बकरे वाला पुरुप पझुओमे पाँच प्रकारके मामकी उपासना 
हंकार है, मेडें माव है, गौएँ उड्ीय देश अश्व प्रतिहार करता है उसे पञ्च प्रात्त होते ह और वह पश्चमान्‌ 
हैं और पुरुष निधन दै । जो इसे इस प्रकार जानने- होता हे॥ १-२ ॥ 


RRA तिही 
सप्तम खण्ड 
प्राणोमे सामोपासना 
प्रार्णोमै पाँच प्रकारकेपरोवरीय गुणविशिष्ट सामकी उपासना वाला पुरुप प्राणीमे पाँच प्रकारके उत्तरोत्तर उत्कृतर सामकी 
करे । उनमे प्राण हिंकार है; वाक प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ दै, उपासना करता हे उसका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता 
शत्र प्रतिहार हे और मन निधन हे । ये उपासनाएँ निश्चय ही है ओर वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर छोफीफो जीत लेता है । यह 
परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) हैं । जो इसे इस प्रकार जानने- पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १-२ ॥ 


अएम खण्ड 
वाणीमं सप्तविध सामोपासना 


अब सप्तविध सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती ] 
है--वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये । वाणीम 
जो कुछ “हु! ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है; जो कुछ "म? 
ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ "आ? ऐसा स्वरूप 
है चह आदि है; जो कुछ 'उत्‌? ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीथ 
है, जो कुछ “पति? ऐसा गन्द है वह प्रतिहार दै, जो कुछ 


उप? ऐसा शब्द है वह उपद्रव है और जो कुछ “नि? ऐसा 
शब्दरूप है वह निधन है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष वाणीमें सात प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे देती है तथा 
वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥१-३॥ 


"०0-०० 


नवम खण्ड 
आदित्य-दृष्टिसे सप्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही इस आदित्यकी दृष्टिसे सप्तविध सामक्री 
उपासना करनी चाहिये । आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये 
वद साम है | मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा होनेके कारण वह 
सबके प्रति सम है; इसलिये साम हैं। उस आदित्यमें ये 
सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं--ऐसा जाने। जो उस आदित्यके 
उदयसे पूर्व है वह हिंकार है । उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 
उसके पशु अनुगत हैं, इसीसे वे हिंकार करते हैं | अत वे ही 
इस आदित्यरूप सामके हिंकार भाजन हैं । तथा सूर्यके पहले- 
पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है। उसके 
उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं अत वे प्रस्तुति ( प्रत्यक्षस्त॒ति ) 
और मर्सा ( परोक्षस्तुति ) को इच्छावाले हैं, क्योंकि वे 
इस सामसी प्रस्तात्मक्तिका सेवन करनेवाले हैं। तत्पश्चात्‌ 
आदित्यका जो रूप सद्बचवेलार्मं ( सूयौदयके तीन मुहूर्त 
पश्चात्‌ कालमे ) रहता है वह आदि हे) उसके उत रूपके 


अनुगत पक्षिगण है | क्योकि वे इस सामके आदिका भजन 
करनेवाले हैँ, इसलिये वे अन्तरिक्षम अपनेको निराघाररूपसे 
सब ओर ले जाते हैँ । तथा अब जो मभ्यदिवसमें आदित्यका 
रूप होता है वह उद्गीथ है। इसके उस रूपके देवतालोग 
अनुगत है । इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न हुए प्राणियोर्मे 
सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योकि वे इस सामकी उद्गीथभक्तिके भागी है। 

तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराह्के पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ 
हैं। इसीसे वे ऊपरकी ओर आकृष्ट किये जानेपर नीचे नहीं 
गिरते, क्योंकि वे इम सामफी प्रतिहारभक्तिके पात्र है। तथा 
आदित्यका जो रूप अपराहृके पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व होता 
है वह उपद्रव है । उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु है । 

इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग 
जाते है, क्योंकि वे इस सामकी उपट्रवमक्तिके भागी हैं । 


खण्ड १३ ] 


तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निधन 
है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्ध- 
काळमें ] उन्हें [ पितृ पितामह आदि रूपसे दर्भपर ] स्थापित 
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करते हैं, क्योकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधन" 
भक्तिके पात्र दै । इसी प्रकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके 
सामकी उपासना करते है ॥ १-८ ॥ 


OE 


दशस खण्ड 
सृत्युसे अतीत सप्तविध सामोपासना 


अव निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है कि ] अपने 
समान अक्रोवाले मृत्युसे अतीत सक्तविध सामफ़ी उपासना 
करे । "हिंकार? यह तीन अक्षरोबाला दै तथा "प्रस्ताव? यह भी 
तीन अक्षर्रोवाला है, अतः उसके समान है । “आदि? यह दो 
अक्षरोवाला नाम है, और प्रतिहार? यह चार अक्षररोवाला 
नाम है । इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे 
समान हो जाते हैं। "उद्गीथ? यह तीन अक्षरोका ओर 
उपद्रव? यह चार अक्षरोंका नाम है। ये दोनो तीन-तीन 
अक्षरोमें तो समान हैं, किंतु एक अक्षर बच रहता है | अत, 
[ “अक्षर” होनेके कारण ] तीन अक्षरोवाला होनेसे तो वह 


[ एक ] भी उनके समान ही है । “निधन? यह नाम तीन 
अक्षरोंका है, अत, यह उनके समान ही है । वे ही ये वाईस 
अक्षर हैं । इक्कीस अक्षरोंद्वारा साधक आदित्यलोक प्राप्त 
करता है; क्योंकि इस लोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीस दै । 
बाईसवें अभ्नरद्वारा वह आदित्यसे परे उस हुःखहीन एवं 
गोऊरहित लोऊको जीत लेता है । [ वह पुरुप ] आदित्यलोक- 
की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय प्राप्त होती है । जो इस उपासनाको इस प्रकार जानेवाला 
होकर आत्मसमित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी 
उपासना करता दै--सामकी उपासना करता है ॥ १--६॥ 


ORF 
एकादश खण्ड 
गायत्र-सामोपासना 
मन हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र पूर्ण आयुका उपभोग करता है; प्रश्र जीवनलाम करता 
प्रतिहार है और प्राण निधन है । यह गायत्रसजक साम है; प्रजा और पद्चुओंद्वारा महान्‌. होता है तथा कीर्तिके 


प्राणोरमे प्रतिष्ठित है । वह, जो इस प्रकार गायत्रसजक 
सामफो प्रार्णोमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान्‌ होता हे; 


द्वारा भी महान्‌ होता है । वह महान्‌ मनस्वी होवे--यही 
उसका व्रत है ॥ १-२ ॥ 


hE 
द्वादश खण्ड 
रथन्तर-खामोपासना 
अभिमन्थन करता है यह हिंकार है, धूम उत्पन्न होता है सामको अमिमें अनुस्यूत जानता है, ब्रहमतेजसे सम्पन्न और 
यह प्रस्ताव है, प्रज्वलित होता है यह उद्गीथ है, अङ्गार होते हैं अन्नका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपभोग करता दै, उज्ज्वल 


यह प्रतिहार है तथा शान्त होने लगता है यह निधन है ओर 


जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पझुर्ओके कारण महान्‌ होता 


सर्वथा गान्त हो जाता है यह भी निधन है । यह रथन्तरसाम है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है। अझिक्री ओर मुख 


अग्निमें प्रतिष्ठित है । वह, जो पुरुप इस प्रकार इस रथन्तर- 


करके भक्षण न करे और थूके ही--यह ब्रत है ॥ १-२ || 





त्रयोदश खण्ड 
वामदेव्य-सामोपासना 


ख्ी-पुरुपका सकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोप प्रस्ताव 
है, सहगयनु २ उद्गीथ है, अभिमुखगयन प्रतिहार है, समासि 


नहीं होता, मिथुनीमावसे उसके सन्तान उत्पन्न होती दै । वह 
पूर्ण आयुका उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 


निधन है, इस प्रकार जोड़ेसे वामदेव्यसामकी उपासना की हैः प्रजा और पझुओके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 


जाती है । वह) जो पुरुप इस प्रकार मिथुनमें वामदेव्यसामको 
स्थित जानता है; सदा जोड़ेसे रहता है, उसका कमी वियोग 


कारण महान्‌ होता है | किसी भी पर-स्रीका कभी कहींसे भी 
अपहरण न करे, कदापि व्यमिचारी न हो--यह ब्रत है ॥१-२॥ 


>> 


३१८ ॐ छान्दोग्योपनिषद्‌ ॐ [ अध्याय २ 
I Nand 
चतुर्दश खण्ड 
बृहत्सामोपासना 
उदित होता हुआ सर्ज हिंकार है; उदित हुआ प्रताव अन्नका मोग करनेवाला होता है। बह पूर्ण आयुको प्रात 
है, मध्याहकालिक सूर्य उद्दीय है, अपराहकालिक प्रतिहार होता है, उज्ज्वछ जीवन व्यतीत करता रै, प्रजा और 
है और जो अखमित होनेवाला सूर्य है वह निधन है। पश्ुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी 
यह बृहत्साम सर्यमे स्थित है । वह पुरुष, जो इस प्रकार महान्‌ होता है। तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे--यह 
इस बृहत्सामको सूर्वम स्थित जानता दै, तेजखी और प्रत है ॥ १-२॥ 
पञ्चदश खण्ड 
वैरूप-सामोपासना 


बादल एकत्रित होते हैं यह हिंकार है । मेघ उत्पन्न होता अनुस्यूत जानता हे, विरूप और सुरूप पशुओका अवरोध 
है यह प्रखाव है । जळ बरसता है यह उद्गीय दे। बिजली करता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
चमकती और कड्कती है यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उप- करता दै, प्रजा और पशझुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
सहार होता है यह निधन दै । यह बैरूपसाम मेघमें अनुस्यूत कीर्तिके कारण महान्‌ होता है । वरसते हुए मेघङ्ी निन्दा न 
है। वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैरूपसामको पर्जन्यमें करे--यह त्रत है ॥ १-२ ॥ 


पोइश खण्ड 
चैराज-सामोपासना 
वसन्त हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीथ है, शरद्‌ कारण शोभित होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता दै; उज्ज्वल 
ऋतु प्रतिद्वार है, हेमन्त निधन है--यह वैराजसाम ऋतुओं- जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओके कारण महान्‌ 
में अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस वैराजसामको होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता दै । ऋतुओंकी 
ऋदुओंँमं अनुस्यूत जानता है, मजा, पशु और ब्रह्मतेजके निन्दा न करे-यद्द जत है ॥ १-२ ॥ 


कम 
सप्तदश खण्ड 
शक्करी-सामोपासना 
पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चुलोक उद्गीथ है, सम्पूर्ण आयुको प्रात होता है, उज्ज्यछ जीवन व्यतीत करता 
दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है--यह शक्करीसाम है, अजा और पग्ुओकि कारण महान्‌ होता है तथा कीर्दिके 
लोकोर्म अनुस्यूत है । वह पुरुष) जो इस प्रकार इस शक्तरी- कारण भी महान्‌ होता है। लोकोकी निन्दा न करे--यह 
सामको लोकोर्मे अनुस्यूत जानता है, छोकवान्‌ होता है। वह. जब है ॥ १-२॥ | 


अष्टादश खण्ड 
रेवती-सामोपासना 
बफरी हिंकार है, भेड़ें मलाव हैं; गोएँ उद्गय हैं, घोड़े आयुको प्रास होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
|| है; 
प्रतिहार और पुरुष डा है--यह रेवतीसाम पञ्चओंमें प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण 
अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामफो भी महान्‌ होता है पञ्चऔँकी निन्दा करे--यहद 
पछुओमिं अनुस्यूत जानता है; पञ्चमान्‌ होता है । वह पूर्ण अत है ॥ १२ ॥ स 
——— 4१-०० 
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एकोनविंश खण्ड 
यज्ञायन्नीय-सामोपासना 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मास उन्गीथ है, अस्थि टेढा-मेढ़ा नहीं होता, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल 


प्रतिहार है और मना निधन है । यह यजायजीय साम अङ्गम जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पश्चाओंके कारण महान्‌ 


-अनुस्थूत है । वह पुरुष; जो इम प्रकार इस यजायज्ञीय सामको 


होता दै तथा कीर्तिके कारण भी मदान्‌ होता है । वर्ष भरतक 
मासभभण न करे--यह ब्रत है, अथवा कमी भी मासमक्षण 


अज्ञोर्मे अनुस्यूत जानता दै, अङ्गवान्‌ होता दै। वह अङ्ञोसे न करे--ऐेसा ब्रत दै ॥ १-२॥ 


— SEI — 


विंश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अग्नि हिंकार दै, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, 


सालोक्य, साष्टित्व ( ठुल्य ऐश्वर्य ) और सायुज्यको प्रात हो 


नक्षत्र प्रतिहार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनताम जाता है । वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता दै, उज्ज्वल जीवन 


देवताओंमे अनुस्यूत है। वह पुरुप, जो इस प्रकार इस 


व्यतीत करता दै, प्रजा और पशझुओंके द्वारा मदान्‌ होता दै 
तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता दै । ब्राह्मणोंकी निन्दा न 


राजनसामको देवताओमें अनुस्यूत जानता है, उन्ही देवताओके करे--यह जत है ॥ १-२ ॥ 


एकविंश खण्ड 
सवमें अनुस्यूत सामकी उपासना 


त्रयीविद्या हिंकार है, ये तीन लोक प्रस्ताव हैं, अग्नि, 
वायु और आदित्य ये उड़ीथ हैं । नक्षत्र, पक्षी और किरणें 
ये प्रतिहार हैं । सर्प, गन्धर्व और पितृगण--बे निधन हैं । यह 
सामोपासना सवर्मे अनुस्यूत हे । वह, जो इस प्रकार सबमें 


विषयमें यह मन्त्र भी है--जो पाँच प्रकारके तीन-तीन बतळाये 
गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है । 
जो उसे जानता दै वह सव कुछ जानता है । उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं | “मै सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना 


अनुस्यूत इस सामको जानता है, सर्वरूप हो जाता है। इस करे--यह ब्रत दै, यह ब्रत दै ॥ १-४ ॥ 
—— CGO — 


द्वाविंश खण्ड 
अञ्चि-सम्वन्धी उद्गीथ 


सामके “विनर्दि? नामक गानका वरण करता हूँ, वह 
पञ्ओँके लिये हितकर दै और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीथ 
है | प्रजापतिक्रा उन्गीथ अनिरुक्त है, सोम निरुक्त है; वायुका 
मृदुळ और इलष्ण ( सरलतासे उच्चारण किये जाने योग्य ) 
है, इन्द्रका इलक्ण और वलवान्‌ है, वृइस्पतिफा क्रोञ्च 
( कोञ्चपन्नीके गन्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त 
( भ्रष्ट ) है । इन सभी उद्गीथोक्रा सेवन करे, केवळ वरुण- 
सम्वन्धी उद्गीयका ही परित्याग कर दे । मै देवताओंके लिये 
अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ--इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए. आगान करे | पिठृगणके लिये ख़घा, मनुरष्याके 
लिये आशा (उनकी इए वस्तुओं), पद्मुओंके लिये तृण और 
जल, यजमानके लिये खर्गलोक और अपने लिये अन्नका 
-आगान करूँ--इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए 
प्रमादरहित होकर स्तुति करे । सम्पूर्ण खर इन्द्रके आत्मा हैं 
समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा हैं, समस्त स्पर्वर्ण मृत्युके 
-आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस उद्‌गाताको यदि 


कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे 
कहे कि “मै इन्द्रके शरणागत हूँ वही तुझे इसका उत्तर देगा ।! 
और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणे दोष प्रदर्शित करे 
तो उससे कहे कि “मैं प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा ।? और यदि कोई इसे स्पर्शोके उच्चारणमे उलाहना दे 
तो उससे कहे कि “मैं मृत्युकी शरणको प्राप्त था; वही तुझे 
दग्ध करेगा |? सम्पूर्ण खर घोषयुक्त और बळ्युक्त उच्चारण 
किये जाने चाहिये, अत, [ उनका उच्चारण करते समय ] 
कै इन्टर्मे बलका आधान करूँ? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये ] । सारे ऊष्मवर्ण अग्रसत, अनिरस्त एव विव्ृतरूपसे 
उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोलते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] “मै प्रजापतिको आत्मदान करूँ |? समस्त 
स्पर्शवर्णोकों एक-वूसरेसे तनिक भी मिळाये बिना ही बोलना 
चाहिये और उस समय भमै मृत्युसे अपना परिहार करूँ? 
[ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ]॥ १-५॥ 
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श्रयोर्विश खण्ड 
धर्मके तीन स्कन्ध, आऑकारकी सर्वेर्पता 


धर्मके तीन स्कन्ध रै--यज, अध्ययन और दान--बह 
पहला स्कन्ब है । तर ही दूसरा खन्ध दै । आचार्यकुलमे 
रहनेवान्य ब्रह्मचारी; जो आचायङुलम अपने शरीरो अत्यन्त 
श्वीण कर देता दै, तीलरा स्कन्ध दे । ये समी पुण्यलाक्के 
भागी होते हृ । ब्रह्मे सम्यकू यमारसे स्थित [ चतुर्थाश्रमी 
सन्याछी ] अमृतको प्राप्त होता है । प्रजापतिने लोफोके 
उद्वेश्यस घ्यानख्य नप किवा | उन अभितप्त छोकोसे चरी 


विद्याकी उसनि हुई तथा उस अमितन यी विद्यासे “भू: 
थुष और न्य * ये अक्षर उत्न्न हुए | [ फिर प्रजपतिने ] 
उन अश्रगेका आलोचन ज्या] उन आफ्चित अभ्नरंसि 
ओङ्कार उलन्न हुआ | जिस ग्रफार नङ्कुओ ( नसो ) दवारा 
सम्पूर्ण पत्ते व्यात्त रहने 7 उनी प्रकार ओद्वारमे सम्पूर्ण वाणी 
व्याप्त है| ओद्वार ही बद नप ठुछ दै--ओड्गार ही यह सर 
कुछ दै ॥ १-३ ॥ 





चतुर्विश खण्ड 
तीना कालका सवन 


ब्रह्मवादी कहते दै कि प्रात सवन वसु ओझा है; मव्याहसवन 
सोवा टे तथा तृतीय सवन आदित्य और विव्वेटेवोजा है। तो 
फिर यजमानका लोक कहों दै ! जो यजमान उस लोकको नहीं 
जानता वह किस प्रकार यनानुष्ठान करेगा १ अत, उसे 
जाननेंत्राद्य ही यज करेगा ॥ १-२ ॥ 

आतरनुवाक्ता आरम्म करनेसे पूर्व वह ( यजमान) 
गाईपत्वामिके पीछिरी ओर उत्तरामिमुख बैठ+र वसुदेवता- 
सम्बन्धी मामझा गान कर्ता है। [ हे अग्ने । ] तुम इस 
लोफ्फ द्वार खोल दो, जिससे क्रि हम गाज्यप्रास्िके लिये 
हम्हाग दर्शन कर छे | तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वाग ] 
हवन करता डे---प्रथिवीमे रहनेवाले इहछोऊनिवासी अब्निदेवको 
नमस्कार दै । मुझ यजमान तुम [ पृयिवी ] लोऊकी प्राप्ति 
कराओ । यह निश्चय ही यजमानका छोफ दै, में इसे पात 
कग्नेत्राळा हूँ | इस लोकमे यजमान ' आयु समात होनेके 
अनन्तर [ पुण्वलोक्रको प्रात्त होऊेंगा ] म्वाहा--ऐमा फइफर 
हवन करता है; और “परिघ ( अर्गला ) को नए करे? ऐसा 
कहकर उत्थान करता हे । वतुगण उसे प्रात सवन प्रदान 
ऊन्ते है ॥ ३-६ | 

मध्याहसउनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणामिके 
पीछे उत्तगमिमुख वेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 
करता हे । [दे वायो | ] तुम अन्तरिक्षलोक्का द्वार खोळ 
दो जिससे फि वैराज्यपढकी प्रातिके लिये हम तुम्हारा दर्शन 
कर से | तढनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्दाग ] हवन करता 
दै--“अन्तरिक्षम ग्टनेवाले अन्तगिक्षलोकनिवासी वायुदेवफो 


नमस्कार दै । मुझ यनमानफो नुम [ अन्तरिक्ष ] अस्ती 
प्राप्ति कगओ | बह निश्चव ही वजमानरा लोऊ है, में इसे 
माप्त करनेवाला हूँ । यहाँ यजमान, “मे आउ समाप्त होनेपर 
[ अन्तरिबढोर माम करेगा ] स्वाहा? ऐसा कहकर दवन 
करता दै और 'छोमदाग्की अर्गलाको दूर करो? ऐसा कहकर 
उत्थान करना दै | सुट्रगण उसे मध्याद्वसवन प्रदान उरते है 
॥ ७-६० | 

तृतीय सवनया आरम्म करनेसे पूर्व यजमान आरवनीयाम्रिक 
पीछे उत्तरामिमुख बैठकर आदित्य और दित्वेदेवसम्वन्धी 
सामझा गान करना द । लोऊका द्वार खोल दों, जिससे हम 
खाराय्यप्रातिके लिये तुम्दारा दर्शन कर सें | यह 
आदित्यसम्बन्धी साम हे; जब विश्वेदेवमम्बन्धी साम कहते 
दे-छोमका द्वार सोल दो, जिसमे इम साम्राय्यपासिके लिये 
तुम्हारा दर्शन उर सफ । तसश्चात्‌ [ यजमान टस मस्त्रद्वारा ] 
हवन करता दै--खगमे रढनेत्राले चुलाफनियासी आदित्योफो 
आर विव्वेदेवीको नमस्कार ड । मुझ यजमानमो तुम 
पुण्यलोऊकी माति कराओ । यह निश्चय ही यनमानफा लोक 
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हूं; मं इसे मात करनेवाला हूँ । यहो यजमान “आयु समात्न 
टोनेपर [ मे इसे ग्राप्त ऊरूँगा ] स्ादा?--ऐसा कहर दवन 
करता हे आर “लोकद्वारकी अर्गलाको दूर करोः--ऐसा कहकर 
उत्थान करना है। उस ( यनमान ) को आदित्य और 
विव्बेटेव तृतीय सवन प्रदान करते दै । जो इस प्रकार जानता 
है; जो दस प्रकार जानता ह वह निश्च ही यनफी मात्रा 
( यके यथार्थ खरुप ) को जानता दै ॥ ११-१६ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 
आदित्यकी मधुरूपम कल्पना 

ॐ यह आदित्य निश्चय दी देवताओका मधु है । दुलोक अमृत ही जल हे | उन इन ऋक्‌ [ -रूप मधुकरो ] ने ही 
ही उसका तिरछा बॉस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ इस क्रग्बेदफा अभिताप किया | उस अमितप्त ऋग्वेदसे यर; 
है ], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरगें [ उसमे रहनेवाले ] तेज, इन्द्रिय) वीर्य और अन्नायरूप रस उसन्न हुआ | वह 
मक्खियोंके बच्चे दै | उस आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरणे (ब्य आदि रस) विशेपरूपसे गया | उसने [ जाकर | 
है, वे ही इस ( अन्तरिक्षल्प छत्ते ) के प्र्वदिद्ावर्ती छिठह आदित्यके [ पूर्व ] भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका 
हैं। ऋक्‌ ही मधुकर दे, ऋग्वेद ही पुग्प इश वे सोम आदि लाळ रूप है, वही यह (स्स) हे ॥ १-४ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
आदित्यकी दक्षिणस्थित किरणोमे मधुनाडी-इष्टि 
तथा इसकी जो दक्षिण दिश्ञाकी किरणे ह, वे दी इसकी अभितस यजुरवेंदसे यश) तेज) इन्द्रिय) वीर्य और अन्नात्ररूप 
दक्षिणदिञावर्तिनी मधुनाडियाँ है, यजु श्रुतियों ही मधुकर ह, रस उन्न हुआ । उस रसने विशेपरूपसे गमन किया और 
यजुर्वेद ही पुप्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अमृती जळ दै । आदित्यके [दक्षिण ] भागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका 
उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यचुर्वेदका अभिताप किया | उस झह रूप है, यह वही है ॥ १-३ ॥ 


तृतीय खण्ड 
पश्चिम ओरकी किरणोमं मधुनाडी-दष्टि 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रब्मिरयो हैं, वे ही इसकी अभिताप किया | उस अमितप्त सामवेद्से ही यश) तेज? 
पश्चिमीय मथुनाडियों दै । सामथ्चतियोँ ही मधुकर हृ; सामवेट- इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ | उस रसने 
विहित कर्म ही पुप्प है तथा वह [ सोमादिरुप ] अमृत ही विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके [ पश्चिम ] भागमे 
जल है | उन इन सामभुतियोंने ही इस सामवेढविहित कर्मका आश्रय लिया। यह जो आदित्यक्राक्कण तेज है,यह वही है ॥ १-३॥ 








चतुर्थ खण्ड 
उत्तर दिशाकी किरणाम मघुनाडी-दष्टि 
तथा इसकी जो उत्तर दिद्याकी किरण हैं; वे ही इसकी पुराणरूप पुष्प ] से ही यद्य, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और 
उत्तर दिद्याकी मधुनाडियोँ दै । अथर्वाद्विरन श्रुतियों ही मधुकर अन्नाद्यल्प रसक्री उत्पत्ति हुई । उस रसने विशेषरूपसे 
५ +*, इतिहास-पुराग ही पुष्प हैं तथा बह [ सोमादिरूप ] गमन किया और आदित्यके [ उत्तर ] भागमे आश्रय 
अमृत ही जळ है। उन इन अथ्थर्वान्विरस श्रुतियोंने ही इस लिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है, यह 
इतिहास-पुराणकी अमितस किया | उस अभितप्त हुए [इतिहास- वही है ॥ १-३ ॥ 


पश्चम खण्ड 
ऊध्वेरडिंमयोमे मधुनाडी-दृष्टि 


तथा इसकी जो ऊर्ध्व॑रव्मियों दै, वे ही उसकी ऊपरकी उन इन गुह्य आदेशेनि ही इस [ मणव्रसशक ] ब्रह्मको 
ओरकी मधुनाडियों है। गुह्य आदेश दी मधुकर दै, [णबरूप] अभितक्त किया । उस अमितत्त ब्रह्मसे ही यद्य, तेज; इन्द्रिय, 
ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अमृत दी जळ है। वीर्य और अन्ताद्यरुप रसउत्पन्न हुआ। उस रखने विशेषसूपसे 
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गमन किया और वह आदित्यके [ ऊर्ध्व ] मागमे आश्रित 
हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमे क्षुब्ध सा होता है यही वह 
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हैं, बेद ही रस हैं और ये उनके मी रस हैं। वे ही ये अमूर्तोके 
अमृत हैं--वेद ही अमृत रै ओर ये उनके मी अमृत 


(मधु) है । वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रोके रस है॥ १-४॥ 


पष्ठ खण्ड 
चखुओके जीवनाधार प्रथम असृतकी उपासना 


इनमें जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न 
पीते ही हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। 
वे देवगण इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं 
और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं । वह, जो इस प्रकार इस 
अमृतको जानता है; वसुऑमेसे ही कोई एक होकर अभिकी 


ही प्रधानतासे इसे देखफर तृप्त हो जाता हे । चह इस रूपको 
लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित 
होता है। जितने समयमे आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता दै 
और पश्चिम दिशामे अस्त होता है, उतनी ही देर वह 
वसुओके आधिपत्य और खाराज्यको प्राप्त होता है ॥ १-४॥ 


—SNRS— 
सप्तम खण्ड 
रुद्रोके जीवनाधार द्वितीय असुतकी उपासना 


अब; जो दूसरा अमृत है; रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न॑ तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृत्त हो जाते हैं। 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैँ और 
` इसीसे उद्यमशील होते हैं | वह, जो इस प्रकार इस अमृतको 
जानता है, सुदरॉमेसे ही कोई एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे 


इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता हे । वह इस रूपसे 
ही उदासीन हो जाता दै और इस रूपसे ही उद्यमशील होता 
है । जितने समयमे आदित्य पूर्वे उदित होता और पश्चिममे 
अस्त होता है, उससे दुगुने समयमे वह दक्षिणसे उदित होता 

और उत्तरमे अख हो जाता है। इतने समयपर्यन्त वह 
सद्रोके ही आधिपत्य एव खाराज्यफो प्राप्त होता दै ॥ १-४॥ 


aS 


अष्टम खण्ड 
आदित्योके जीचनाधार तृतीय असुतकी उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अमृत है; आदित्यगण वरुणप्रधान 
होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो 
खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो 
जातेहँ। वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और 
इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं | वह, जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योमेंसे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रघानतासे 


इस अमृतको देसऊर तृत हो जाता है। वह इस रूपसे ही 
उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमे दक्षिणे उदित होता और उत्तरमे 
अस्त होता है, उससे दूने समयमै पश्चिमसे उदित होता और 
पूर्वमें अस्त होता है । इतने समय वह आदित्योके ही आधिपत्य 
और खाराज्यको मास होता है ॥ १-४ ॥ 


—otoioo— 
नवम खण्ड 
मरुतांके जीवनाघार चतुर्थ अख़तकी उपासना 


तथा जो चोथा अमृत दै, मरुद्गण सोमकी प्रघांनतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तुस हो जाते हैं। 
चे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं | वह, जो इस अमृतको जानता है, 
मरुतेर्मिसे ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस 


अमृतको देखफर वृत्त हो जाता है | वह इस रूपसे ही उदासीन 
होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है । वह आदित्य 
जितने समयमें पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमे अस्त होता 

१ उससे दूनी देरमें उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अस्त 


होता है । इतने काल वह मरुद्णके ही आधिपत्य और 
खाराज्यको मात होता है ॥ १-४ ॥ 


en oun 
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दशस खण्ड 
साध्योके जीवनाघार पञ्चम असूतकी उपासना 


तथा जो पाँचवाँ अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे 

उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं 
और न पीते है, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं । 
चे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे 

` उद्यमगील हो जाते हैं | वह, जो इस प्रकार इस अमृतको 
जानता हे, साध्यगणमेसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही 


प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस 
रूपको लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही 
उत्साहित हो जाता है । वह आदित्य जितने समयमे उत्तरसे 
उदित होता है और दक्षिणमे अस्त होता है, उससे दूने 
समयतक ऊपरकी ओर उदित होता है और'नीचेठ़ी ओर अस्त 
होता दै । इतने काळतक वह साध्योंके ही आधिपत्य और 
स्वाराज्यफो प्रास होता है || १-४ ॥ 


एकादश खण्ड 
ग मघुचिधान तथा प्रह्मविश्ानके अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर 

फिर न तो उदित होगा और न अस ही होगा, वल्कि अकेछा 
ही मध्यमें स्थित रहेगा । उसके विपयमे यह रोक है । वह्दॉ 
निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका ] न कमी अस्त 
होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके 

, द्वारा मैं ब्रह्मसे विरुद्ध न होऊे । जो इस प्रकार इस व्रझोपनिपद्‌ 
+, वेदरइस्य ) को जानता दै उसके लिये न तो सूर्यका उदय 
होता है और न अस्त होता है | उसके लिये सर्वदा दिन ही 
रहता है । वह यह मधुशान ब्रह्माने प्रजापतिसे कहा था, 


प्रजापतिने मनुको सुनाया और मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा | 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्दालकको 
उसके पिताने सुनाया था। अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे । किसी 
दुसेरेको नहीं बतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेष्टित 
और धनसे परिपूर्ण सारी एथिवी दे [ तो भी किसी दूसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही अधिकतर 
फल देनेवाछा है, यही अधिकतर फळ देनेवाला है ॥ १-६ ॥ 


I नव 


द्वादश खण्ड 
गायत्रीकी सरवेरूपता 


गायत्री ही ये सब भूत--प्राणिवर्ग हैं जो कुछ भी ये 
स्थावर-जगम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं | वाकू ही गायत्री है 
और बाकू ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यद्दी गायत्री ( उनका 
नामोश्यारण करती) और उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा 
करती है । जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह एथिवी 
` है,. क्योंकि इसीमें ये सब भूत स्थित हैं और इसीका वे कभी 
अ.तक्रमण नहीं करते । जो मी यह प्रथिवी है यह यही है जो 
कि इस पुरुषमें शरीर दै, क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और 
इसीको वे कभी नहीं छोड़ते | जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह 
यही है जो कि इस अन्त;पुरुपमे हृदय है, क्योकि इसीमे ये 
प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते । वह 
यह गायत्री चार 'वरणोंबाळी और छः प्रकारकी है । वह यह 


= 





[ ग्रायत्र्याख्य ब्रह्म ] मन््रोद्वारा प्रकाशित किया गया है। 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायन्याख्य 
ब्रह्म की महिमा है, तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी 
उत्कृष्ट है । सम्पूर्ण भूत इसका एक पाद हैं और इसका 
[ पुरुषसञ्ञक ] त्रिपाद्‌ अमृत प्रकाशमय खात्मामें स्थित है | 
जो भी वह [ त्रिपाद अमृतरूप ] ब्रह्म है वह यही है, जो कि 
यह पुरुपसे बाहर आकारा है, और जो भी यह पुरुषे बाहर 
आकाग है वह यही है, जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश 
है, तथा जो भी यह पुरुपके भीतर आकाश है वह यही है, 
जो फि दृदयके अन्तर्गत आकाय है । वह यह दयाकाश पूर्ण 
और कही भी प्रदत्त न द्दोनेवाला दै । जो पुरुष ऐसा जानता 
दै, वह पूर्ण और कहीं अबृत्त न होनेवाळी सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥ १-९ ॥ 


त 0 
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त्रयोदश खण्ड 
पञ्चप्रार्णाकी उपासना 


उस दस प्रसिङ दृदयके पाँच देवसुपि ₹। इसका जो 
पूर्वदिशावर्ती सुपि ( छिद्र ) है वह प्राण दै, वह चक्षु दै; वह 
आदित्य है; वही यह तेज और अन्नाच है--इस प्रकार उपासना 
केरे | जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना करता है ] वह तेजम्बी आर अन्ना भोक्ता होता 
है | तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है; वह श्रोत्र 
है, वह चन्द्रमा हे और वही यह श्री एव यडा हे--2स प्रकार 
उसकी उपासना फरे । जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और 
यशस्वी होता है । तथा इसका जो पश्चिम ठि है वह अपान 
है, वह वाक्‌ दै, वह अभि है और वही यह ब्रह्मतेज एव 
अन्नाद्र है--दस प्रझार उसकी उपासना परे | जो ऐसा जानता 
है वह त्रह्मतेजम्वी और अन्नका मोक्ता होता टे । तथा उसका 
जो उत्तरी छिद्र दै वह समान है; वह मन हे, बह मेघ है, 
ओर वही यदृ कीतिं और व्युष्टि ( देहका लावण्य ) हे--- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे | जो टस प्रकार जानता है वह 
कीर्तिमान और कान्तिमान्‌ होता हे । तथा उसमा जो अर्व 
छिद्र हे वह उदान है, वह वायु है; वह आझाद दै और वही 


यह ओज और तेज़ है--दूस प्रकार उसकी उपासना करे । 
जो इस प्रकार जानता है वह ओजम्बी और तेजस्वी होता है । 
वे ये पाँच ब्रह्मपुरुप स्वर्गलोफके द्वारपाल इ । बढ जो कोई 
भी सर्गलोऊके द्वारपाल इन पॉच ब्रह्मपुरुणोकों जानता है 
उसके कुलमे वीर उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार खर्गलोफके 
द्वारपाल इन पॉच पुरुपोको जानता है वह म्वर्गलोऊको प्रात 
होता है । तथा इस युलोफ्से परे जो परम ज्योति विश्वकै एडपर 
यानी सबके ऊपर, जिनमे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है 
ऐसे उत्तम ठोकोमे प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही हे 
जो कि इस पुरुपके भीतर ज्योति दे | उस इस ( हृदयस्थित 
पुरुष ) का यही दर्शनोपाय हे जब फि [ मनुष्य ] दस झरीग्स 
स्पर्शद्वाग उप्णताफो जानता है तथा यही उसका श्रउगोपाय 
है जब कि यह फार्नीफो मूँद कर निनढ ( रथके घोष ), नदथु 
(वळके इफराने ) और जलते हुए अमिरे शाळे समान श्रवण 
करता है, वदद यह ज्योति दृष्ट और शुत ऐ--दम प्रकार इसकी 
उपासना करे । जो उपासक ऐमा जानता हे [ इम प्रफार 
उपासना करता इ ] वह दर्शनीय और विश्रुत ( विख्यात ) 


होता है ॥ १-८ ॥ 
es 


चतुदश खण्ड 
जगतकी एवं आत्माकी त्रह्मरूपमे उपासना 


यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म ही है, यह उसीमे उत्पन्न 
होनेवाळा, उसीमे छीन दोनेवाला और उसीमे चेष्टा करनेवाला 
है--इस प्रकार शान्त [ राग दवेपरहित ] होकर उपासना करे, 
क्योकि पुरुष निश्चय ही कठुमय--निश्चयात्मक हे; इस लोऊमे 
पुरुष जैसे निश्रयवाळा होता है वैसा ही यहाँसे मरकर जानेपर 
होता है । अतः उसे [ पुरुषको ] निश्चय करना चाहिये [ वह 
ब्रह्म | मनोमय; प्राणगरीर, प्रमागस्वरूप, सत्यसकल्प; आफाग- 
शरीर, सवकमा, सर्वकाम) सर्वगन्ध, सर्वर, इस सम्पूर्ण 
जगत्को सत्र ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाफूरहित और सभ्रम- 
शून्य दै, हृदयकमलके भीतर यह मेरा आत्मा घानसे, यवसे, 


सरसौसे, ञ्यामाकसे अथवा व्यामाऊतण्डुलसे भी सूद्षम है तथा 
दटयकमलके भीतर यह मेरा आतमा परथिवी, अन्तरिक्ष, युलोक 
अथवा इन सब लोफॉकी अपेक्षा भी वड़ा है जो सर्वकर्मा; 
सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, इस समको सत्र ओरसे व्याप्त करने- 
वाला, वारूरहित और सम्भ्रम्य है वह मेरा आत्मा हृदय- 
कमलके मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म है, इस गरीरसे मरकर 
जानेपर में इसीऊो प्रात होऊँगा । जिसका ऐसा निश्चय है, और 
जिसे इस विपयम फोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी ब्रह्म- 

भावकी ही प्राति होती है ] ऐसा आणिडल्यने काहे ॥ १--४ ii 


— ro 
पञ्चदश खण्ड 
विरादरूप कोदाकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसका उदर दै, वह कोश पृथिबीरुप मूलवाला 
हे । वह जीर्ण नहीं होता | दिगाएँ इसके कोण है, आमा 
ऊपरका छिद्र दै । वइ यदद कोश वसुधान दे । उसीमे यह 
सारा विश्व स्थित है| उस कोशी पूर्व दिया “शू? नामवाळी 


है, दक्षिण दिशा 'सहमाना? नामी हे, पश्चिम दिशा “राजी? 
नामवाली है तथा उत्तर दिशा “सुभूता? नामकी है। उन 
दिया वायु वत्स है | वह, जो इस प्रकार इस वायुको 
दिशाओंके वत्तरूपसे जानता दै, पुरके निमित्तसे रोदन नहीं 


नह 


खण्ड १७ ] 


= महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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करता | वह में इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे 
जानता हूँ, अतः मैं पुत्रके कारण न रोऊे । मैं अमुक अमुक 
अघुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हूँ, अमुक अमुक 
अमुक्के सहित प्राणकी शरण हूँ, अमुक अमुक असुकके सहित 
भूःकी शरण हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित भुवःकी शरण 


हूँ, अमुक अमुक अमुकके सहित ख'की शरण हूँ । # वह मैने 


~ 


जो कदा कि “मै प्राणकी शरण हूँ? सो यह जो कुछ सम्पूर्ण 
भूतसमुदाय है घाण ही है; उसीकी मैं शरण हूँ तथा मैंने जो 


कहा कि “मै भूःकी शरण हूँ? इससे मैंने यही कहा है कि भै 
पृथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और द्ुलोककी शरण 
हूँ? पिर सेने जो कहा कि “मैं भुवःकी शरण हूँ? इससे यह 
कहा गया है कि “मैं अभिकी शरण हूँ, वायुकी शरण हूँ और 
आदित्यक्री शरण हूँ? तथा मैंने जो कहा कि “में स्व.की शरण 
हूँ? इससे की ऋग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और 
सामवेदकी शरण हूँ? यही मैंने कहा है ॥ १-७ ॥ 





षोडश खण्ड 
पुरुपकी यशरूपमै उपासना 


निश्चय पुरुष ही यज है । उसके (उसकी आयुके) जो 
चौबीस वर्ष हैं, वे प्रातःसवन हैं । गायत्री चौबीस अक्षरोंवाली 
है; और प्रातःसवन गायत्री-छन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रात.- 
सवनके वसुगण अनुगत हैं । प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस 
सबको बसाये हुए हैं | यदि इस प्रात'सवनसम्पन्न आयुमें उसे 
कोई कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राण- 
रूप वसुगण। मेरे इस प्रातःसवनको माध्यन्दिनसत्रनके साथ एक- 
रूप कर दो; यज्ञरूप मैं आप प्राणरूप वसुओकै मध्यमें 
विपत (नष्ट) न होऊँ।? तव उस कसे मुक्त होकर वह नीरोग 
हो जाता है ॥ १-२॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसवन है । 
निष्ट्प छन्द चौवाळीस अक्षरोवाला है और माध्यन्दिनसवन 
त्रिष्टप-छन्दसे सम्बद्ध टै । उस माध्यन्दिनसवनके रद्रगण 
अनुगत हैं। प्राण ही स्ट है, क्योकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणि- 
समुदायको रुळाते हैं | यदि उस यजकर्ताको इस आयुमे कोई 
[ रोगादि ] सन्तश्च करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
“है बाणरूप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक सवनको तृतीय 
उवनके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञखरूप मैं प्राणरूप रुद्रेंकि 


मध्यमे कभी विच्छिन्न (नष्ट) न होऊँ !7 ऐसा कहनेसे वदद 
उस कसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं । 
जगती-छन्द अड़तालीस अक्षरोंवाला हे तथा तृतीय सवन 
जगती-छन्दसे सम्वन्ध रखता हे । इस सवनके आदित्यगण 
अनुगत हैं । प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण 
विषयजातको ग्रहण करते हैं । उस उपासकको यदि इस आयु 
में कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 
“हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको आयुके 
साथ एकीभूत कर दो । यशस्वरूप मैं प्राणरूप आदित्योके मध्यमें 
विनष्ट न होऊें ।? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे सुक्त होकर 
नीरोग हो जाता दै ॥ ५-६ ॥ 

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा 
था--"[अरे रोग ! ] तू मुझे क्‍यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोग- 
द्वारा मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।? वह एक सौ सोलह वर्ष 
जीवित रहा था, जो इस प्रकार इस सवन-विद्याको जानता है वह 
(नीरोग होकर ) एक सो सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


——— 5 


सप्दश खण्ड 
र आत्सयक्षके अन्य अङ्क 


वह [ पुरुप ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है; जो 
बीनेकी इच्छा करता है ओर जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं 
होता--वही इसऊी दीक्षा है। फिर वह जो खाता है, जो 
पीता है और जो रतिका अनुभव करता है--वह उपसदोंकी 
छद्शताको प्राप्त होता है । तथा वह जो दँसता है, जो भक्षण 
करता है और जो मैथुन करता है--वे सव स्तुतशस्की ही 


समानताको प्राप्त होते हैं। तथा जो तप, दान, आर्जव 
( सरलता ), अहिंसा और सत्यवचन हैं, वे ही इसकी दक्षिणा 
हें । इसीसे कहते हैं कि “प्रसूता होगी? अथवा “असूता हुई 
वह इसका पुनर्जन्म ही है, तथा मरण ही अवभ्य्जान दै । 
घोर आङ्भिरस ऋषिने देवकीपु् कृष्णको यह यशदर्शन 
सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमै तृष्णाहीन 


# इसमें जद्दों-जहाँ “असुक' शब्द आया दै, वहाँ अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये । 
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हो गया था; कद्दा--“उसे अन्तकालमे इन तीन मन्त्रीका जप 
करना चाहिये ( १) तू अक्षित ( अक्षय ) है; (२) अच्युत 
( अविनाशी ) है और (३) अति सूक्ष्म प्राण है।? तथा 
इसके विषयमे ये दो ऋचाएँ हैं। [ 'आदियलस्य रेतसः? 
यह एक मन्त्र है और "उद्वयं तमसस्परि? इत्यादि दूसरा है । 
इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदितयतनस्य रेतसो ज्योतिः 
पद्यन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि? इसका अर्थं यह है--] 








पुरातन कारणका प्रकान देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश) 
जो परन्रझमें स्थित परम तेज देदीप्यमान दै, उसका दै। 
[ अब 'उद्दय तमसस्परि? इत्यादि दूसरे मन्त्रफा अर्थ करते 
हैं---] अजानरूप अन्धकारसे अतीत उत्कृ ज्योतिको देखते 
हुए तथा आत्मीय उत्कृ तेजमो देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोर्मे 
प्रकाशवान्‌ सर्मोत्तम ज्योतिःखरूप सूर्यको प्रात हुए ॥१-७॥ 


अष्टादश खण्ड 
मन और आकाशकी ब्ह्मरूपमें उपासना 


“मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि 
है। तथा “आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवत दृष्टि है। इस 
प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया | 
वह यह ( मनःसशक ) ब्रह्म चार पादोवाला है। वाकू पाद 
है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह 
अध्यात्म है। अब अधिदेवत कहते है--अभि पाद है, वायु 
पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं । इस प्रकार 
अध्यात्म और अघिदेवत दोनोंका उपदेश किया जाता है । 
वाक ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अभिरूप ज्योतिसे दीसत 
होता दै और तपता है । जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश 
और ब्रह्मतेजके कारण देदीप्यमान होता और तपता है । प्राण 


ही मनोमय ब्रह्ममा चोथा पाद है | वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वइ 
कीर्ति; यश और ब्रहमतेअसे प्रकाशित होता और तपता दै । 
चक्षु ही मन;सञ्चफ ब्रा चौथा पाद है । वह आदित्यरूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता 
है । श्रोत्र ही मनोरूप ब्रहाका चौथा पाद दै । वह दिद्यारूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यश और व्रक्षतेजसे प्रकाशित होता और 
तपता है ॥ १-६ ॥ 
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एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी ्रझरूपमे उपासना 


आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश दै, उसीकी व्याख्या की 
जाती है । पहले यह असत्‌ ही था । वह सत्‌ ( कायौमिमुख ) 
हुआ । चह अङ्कुरित हुआ । वह एक अष्डेमें परिणत हो 
गया । वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर बह 
फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत और सुबर्णरूप हो गये । 
उनमे जो खण्ड रजत हुआ, वह यह एथिवी दै और जो सुवर्ण 
हुआ, वह चुळोक है । उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूळ 
गर्भवेष्टन ) था [ वही ] वे पर्वत हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म 
गर्भवेष्टन ) था, वह मेर्घोके सहित कुहरा है; जो घमनियाँ 


थीं) वे नदियों है तथा जो वस्तिगत जल था, वह समुद्र है । 
फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वह यह आदित्य है । उसके 
उसन्न होते ही बड़े जोरोंका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे भोग हुए हैं। इसीसे उसका उदय और 
अस्त होनेपर दीर्ष-शन्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण 
प्राणी और सारे पोग भी उत्पन्न होते हैं । वह जो इस प्रकार 
जानेवाला होकर आदित्यकी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है [ वह आदित्यरूप हो जाता है; तथा ] 


उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते 
हैं, सुख देते हैं ॥ १-४॥ 


टट 


॥ तृतीय अध्याय 


॥२॥ 
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© 
चतुथ अध्याय 
अथम खण्ड 
राजा जानश्षुति और रैकका उपाख्यान 


जो श्रद्धापूर्वक देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाला था 
और जिसके यहाँ [ दान करनेके लिये ] बहुत सा अन्न पकाया 
जाता था ऐसा कोई जनश्रुतके कुलमे उत्पन्न हुआ उसके 
पुत्रका पोत्र था | उसने, इस आइायसे कि लोग सब जगह 
मेरा ही अन्न खायेंगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्मशालाएँ ) 
बनवा दिये थे ॥ १ ॥ 

उसी समय [ एक दिन] रात्रिमे उधरसे हस उड़कर गये | 
उनमेसे एक हमने दूसरे इससे कहा--“अरे ओ भल्लाक्न। ओ 
भल्लाक्ष | देख; जानश्रुति पोत्रायणका तेज चुलोक्के समान फेला 
हुआ है; तू उसका स्पर्श न कर; वह तुझे भस्म न कर डाळे)? 
उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हसने कहा--'अरे | तू क्रिस महत्त्वसे 
युक्त रहनेवाळे इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रहा है ? क्या तू इसे गाडीवाले रैक्वके समान चतलाता 
है १? [ इसपर उसने पूछा--] “यह जो गाडीवाला रेक है; 
कैसा दै १7 “जिस प्रकार [ चूतक्रीडामे ] कृतनामफ पासेके द्वारा 
जीतनेवाले पुरुपके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो 
जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती दै वह सब 
उस ( रैक्क ) को प्राप्त दो जाता हे । जो बात वह रेक्व 


जानता है, उसे जो कोई भी जानता है; उसके विपयमे भी मुझसे 
यह कह दिया गया? | २-४॥ 

इस वातकरो जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया । [ दूसरे 
दिन प्रात,काल ] उठते ही उसने सेवकसे कहा--'अरे भैया । 
तू गाडीवाले रैक्कके समान मेरी स्तुति क्या करता दै १? 
[ इसपर सेवकने पूछा--] “यह जो गाडीवाला रैक्ध दै, 
कैसा है ? [ राजाने कहा--] 'जिस प्रकार कृतनामक पासेके 
द्वारा जीतनेवाले पुरुपके अधीन उसके निम्नवर्ती समख पासे 
हो जाते हें, उसी प्रकार उस रेको, जो कुछ भी प्रजा तत्कर्म 
करती है, वह सब प्रास दो जाता है । तथा जो कुछ ( वह 
रेक्क ) जानता दै, उसे जो कोई जानता है, वह भी इस 
कथनद्वारा मैंने वतला दिया? ॥ ५-६ ॥ 

बह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर “मै उसने नहीं पा 
सफा? ऐसा कहता हुआ लौट आया । तब उससे राजाने 
कहा--“ओरे ! जहाँ ब्राझणकी खोज की जाती है वहाँ उसके 
पास जा |? उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजलाते हुए 
[ रैकरो देखा ]। वह रैक्कके पास वैठ गया और बोळा-- 
धभगवन्‌ | क्या आप ही गाड़ीवाले रेक हैं १ रेक्कने “अरे | 
हॉ, मै ही हूँ? ऐसा कहकर स्वीकार किया | तब वह सेवक यह 
समझकर कि “मैने उसे पहचान लिया है? लौट आया ॥७-८॥ 


दवितीय खण्ड 
जानश्रुतिका रेकके पास उपदेशके लिये जाना 


तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सो गौएँ, एक हार और 
शक खच्चरियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
और बोळा--'रेक ! ये छः सौ गौएँ, यह हार और यह 
खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ मे आपके लिये छाया हॅ । आप 
इस धनको खीकार कीजिये और भगवन्‌ ! आप मुझे उस 
देवताका उपदेश दीजिये; जिसकी आप उपासना करते हैं ।? 
उस रैक्कने कहा--'अरे शद्ध | गौओके सहित यह हारयुक्त 
रथ तेरे ही पास रहे । तब वह जानश्रुति पोत्रायय एक सहल 
गौएँ, एक हार, खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ ओर अपनी 


कन्या--इतना धन लेकर फिर उसके पास आया और उससे 
बोला- “रैक्क । ये एक सहसत गौएँ, यह हार, यह खच्चरियोंसे 
जुता हुआ रथ, यह पत्ती ओर यह ग्राम, जिसमें कि आप रहते 
हं, स्वीकार कीजिये ओर भगवन्‌! मुझे अवश्य उपदेश कीजिये ।? 
तब उस ( राजकन्या ) के मुखको ही [ विद्याग्रहणका 
द्वार ] समझते हुए रैक्कने कहा--“ओरे झद्र | तू ये ( गोरे 
आदि ) छाया है [ सो ठीक है, ] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे 
ही मुझसे भाषण कराता है |? इस प्रकार जहाँ वह रेक रहता 
था; वहाँ रेक्वपर्णनामक आम महावृष देशमै प्रसिद्ध है। तब 
उसने उससे कहा ॥ १-५ ॥ 


De 
तृतीय खण्ड 
चायु और प्राणकी उपासना 
वायु ही सवर्ग है । जब अग्नि बुझता है तो वाझुमें दी होता हैं, और जब चन्द्रमा अस्त होता दै तो वायुमे ही लीन 
लीन होता दै, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुर्मे ही लीन हो जाता है । जिस समय जळ सूखता है वह वायुमें ही लीन” 


¢ 
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हो जाता है । वायु ही इन सब जलोंको अपनेमे लीन कर लेता 
है। यह अधिदैवत इष्टि है ॥ १ २ ॥ र 

अब अध्यात्मदर्गन कहा जाता है--आण ही सवग है । 
जिस समय यह पुरुष सोता है, प्राणको ही वारू इन्द्रिय प्रात 
हो जाती है, प्राणफो ही चक्षु, प्राणको ही भोत्र और प्राणको 
ही मन प्राप्त हो जाता है प्राण ही इन सबको अपनेमे लीन 
कर लेता है। वे ये दो ही सबर्ग है--देवताओंमं बायु और 
इन्द्रियौँम प्राण ॥ ३-४ ॥ 

एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षेसेनके पुत्र 
अमिप्रतारीसे, जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक 
ब्रह्मचारीने भिक्षा मागी, किंतु उन्होंने उसे भिक्षा नहीं दी । 
तब उसने फहा---“भुवनेकिरक्षफ उस एक देव प्रजापतिने चार 
महात्माओफो ग्रस लिया है । कापेय | अमिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य 
अनेक प्रऊारसे निवास करते हुए उस एफ देवको नहीं 
देसते, तथा जिसके [ ब्रह्मचारीके रूपमै आये हुए भनवानके ] 
लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया |? उस वाक्या 


2 छान्दोग्योपनिषद्‌ ४ 
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कपिगोत्रोत्पन्न शौनकने मनन क्रिया और फिर उस [ब्रह्मचारी] 
के पास आकर कहा--जो देवताओपा आत्मा, प्रजाओंका 
उत्पत्तिकर्ता हिरण्यदष्ट, भश्षणग्रील और मेधावी है; जिसकी 
बड़ी महिमा कही गयी हे, जो खय दूसरामे न खाया जानेवाळा 
और जो वस्तुत. अन्न नदी है उनको भी भन्नण फर जाता 
है, ब्रह्मचारिन्‌ । उसीफी हम उपासना फरते ४)? [ ऐसा फद- 
कर उसने सेपफोको आजा दी कि ] “इस ब्रहाचारीको भिक्षा 
दो? ॥ ५-७ ॥ 

तप उन्होने उसे भिक्षा दे दी । वे ये [ अग्त्यादि और 
वायु ] पाँच [ वागादिसे ] अन्य ८ तथा उनसे [ वागादि 
और प्राण ] ये पोच अन्य ह | इस प्रकार ये सत्र दस होते 
है | ये दस कृत ( कृतनामक पासेमे उपलक्षित चूत ) # । 
अत सम्पूर्ण दिञाओमे ये अन्न ही दस कृत ह । यह विराट ही 
अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है । उसके द्वारा यट सब 
देखा जाता है। जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सय 
देस लिया जाता है ओर वह अन भक्षण करनेवाला होता हे ॥८॥ 


८ 
चतुथ खण्ड 
जबालापुत्र सत्यकामठारा गुरुकी आध्ाका पालन 


जवालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जवालाकों 
सम्बोधित करके निवेदन किया--'पूज्ये ! मै त्रझचर्वपूर्वफ 
[ गुर्कुङमे ] निवास करना चाहता हूँ, चता में क्रिस 
गोत्रत्राळा हूँ उसने उससे फहा--है बेटा ! तू जिस 
गोत्रत्राला है उसे में नहीं जानती । युवावस्थामें, जब फि मे 
बहुत कार्य करनेवाळी परिचारिणी थी, मेने तुझे प्राप्त क्रिया 
था । मै यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है! सै तो 
जबाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नागवाला है । अत तू 
अपनेको “सत्यकाम जावाल' बतला देना ।? उसने हारिद्रमत 
गौतमके पास जाकर कहा--'मैं पूज्य श्रीमानके यहाँ ब्रह्मचर्य 
पूर्वक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ |? 
उससे [ गौतमने ] कहा--'सोम्य । तू किस गोत्रवाला है ४ 
उसने कहा--““भगवन्‌ । मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नही 


जानता । मैने मातासे पूछा था | उसने मुझे यह उत्तर दिया 
कि ध्युवावखामे) जब फि मै बहुत काम घन्था फग्नेपाली 
परिचारिणी थी, मेने दुसे प्राप्त किया था | म यह नटी जानती 
कि वृ किस गोत्रवाळा दे १ म जयाला नामयाली हूँ और तू 
सत्यकाम नामयाला है |? अतः गुरा ! में बलाम जात्राळ 
हूँ !!! उससे गोतमने उहा--'ऐसा स्पष्ट भापण कोई ब्राह्मणेतर 
नहीं कर सफ्ता । अत, सोम्य । तू समिबा ले आ; मैं तेरा 
उपनयन फर दूँगा, क्योंकि तूने सत्यका त्याग नदी क्रिया ।? 
तप उसका उपनयन फर चार सो कृश और दुर्बल गौएँ 
अलग निफालकर उसमे कद्दा--'सोम्य ! तृ टन गौओंऊे पीछे 
जा |? उन्हें ले जाते समय उसने फहा--'इनऊी एक सहस्र 
याये हुए बिना मै नही लोटूंगा ।? जबतफ कि वे एक सहख 
हुई वह बहुत वर्षोतफ बनमे ही रहा ॥ १-५ ॥ 


nna "mm 


पञ्चस खण्ड 
सत्यकामको चुपभद्वारा ब्रह्मके एक पादका उपदेश 


तब उससे सॉडने “सत्यकाम ४ ऐसा कहा । उसने दे! 


“भगवन्‌ | ऐसा उत्तर दिया | [ वह बोला--] (हे सोम्य । 
इम एक सहज हो गये हैं, अब तू हमे आचार्यकुलमै पहुँचा 


[ साँडने ऊहा ] ( क्या ] में तुझे ब्रहक्रा एक पाद 
बतळाऊ १ तव [ सत्यकामने ] कहा--धमगबन्‌ । मुझे 
[ अवश्य ] वतलावे । सॉड उससे बोला--'पूर्व दिकूकला, 


SNS NS Hes Te 


खण्ड ९ ] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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पश्चिम दिकृकला> दक्षिण दिककला और उत्तर दिककला; हे 
सोम्य ! यह ब्रह्मका “प्रकाशवान्‌? नामक चार कलाओवाला 
पाद है |? वह; जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप ब्रह्मके 


इस चतुष्फळ पादकी "प्रकाशवान्‌? इस गुणसे युक्त उपासना 
करता दे, इस लोकमें प्रकाशवान्‌ होता है और प्रकाशवान्‌ 
लोकको जीत लेता है ॥ १-३ ॥ 





षष्ठ खण्ड 
अध्िट्ठारा द्वितीय पादका उपदेश 


“अभि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगाः--ऐसा कहकर 
बृपभ मोन हो गया । दूसरे दिन उसने गोऑको गुरुकुछ- 
की ओर हॉक दिया । वे सायकाळमें जहाँ एकत्रित हुई वही 
अग्नि प्रज्वलित कर गौऔको रोक समिधाधान कर अझ्निके 
पश्चिम पूर्वामियुख होकर वैठ गया | उससे अभिने “सत्यकाम !? 
ऐसा कहा । तब उसने 'मगबन्‌ !? ऐसा प्रत्युत्तर दिया । 
“सोम्य | में तुझे ब्रह्मका एक पाद वतलाऊँ १? [ अभिने कहा; 


तब ] [ सत्यक्रामने कहा--] “भगवन्‌ ! मुझे [ अवश्य ] 
बतलावें |? तव उसने उससे कहा--“पृथ्वी कला है, अन्तरिक्ष 
कळा है, द्युळोक कला है और समुद्र कला हे । सोम्य ! यह 
ब्रह्मा चतुष्कळ पाद “अनन्तवान्‌? नामवाला है ।? वह; जो 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“अनन्तवान्‌? इस शुणसे युक्त उपासना करता है, इस ळोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तवान्‌ लोकोको जीत लेता है । १-४ 


>-०952०७२०५०- 
सप्तम खण्ड 
हंसडारा तृतीय पादका उपदेश 


“हस तुझे [ तीसरा ] पाद बतळावेगा? ऐसा [ कहकर अमि 
निदत्त हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौओंको आचार्यक्रुछकी 
ओर हॉकदिया। वे सायझ्लालमें जहॉ एकत्रित हुई बह उसी जगह 
अग्नि प्रज्वलित कर; गौओंकों रोक और समिधाधान कर 
अझिके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा। तब हसने उसके समीप 
उतरकर कद्दा--'सत्यकाम !? उसने उत्तर दिया---/भगवन्‌ |? 
[ इसने कहा-- ] “सोम्य | मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतला !? 


[ सत्यकाम बोछा--] “भगवन्‌ । मुझे बतलावें ।? तब वह 
उससे बोला--“अभ्नि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है 
ओर विद्युत्‌ कला है। सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कळ पाद 
“ज्योतिष्मान्‌? नामवाछा है ।' जो कोई इसे इस प्रकार जानने- 
बाळा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादको “ज्योतिष्मान्‌? ऐसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, वह इस लोकर्मे ज्योतिष्मान्‌ होता 
है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोकोको जीत लेता है ॥ १-४॥ 


“-->०8500- 


अष्टम खण्ड 
भहुद्वारा चतुर्थं पादका उपदेश 


“ह्रु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर 
हँस चला गया ] | दूसरे दिन उसने गोओंको गुरुकुछकी ओर 
हॉक दिया । वे सायकालमे जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अग्नि 
प्रज्वलित कर गार्याको रोक समिधाधान कर अभिके पीछे 
पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। महुने उसके पास उतरकर 
कहा--“सत्यकाम |? तब उसने उत्तर दिया-*भगतन्‌ |? 
[ मदु वोला--] 'सोम्य | सै तुझे व्रझफा पाद यतछाे १? 


[ सत्यकाम बोला--] “भगवन्‌ | मुझे अवश्य बतळावें । वह 
उससे बोला--'प्राण कला है, चक्षु कला है; ओत्र कळा है 
और मन कला है। सोम्य | यह ब्रह्मका 'चतुष्कळ पाद 
“आयतनवान्‌? नामवाला है ।? वह, जो इसे इस प्रकार जानने- 
बाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी "आयतनवान्‌? पेसे 
गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें आयतनवान्‌ होता 
है और आयतनवानू, लोकोंको जीत लेता है॥ १-४॥ 


— Te — 
नवम खण्ड 
सत्यकामका आचायंसे पुनः उपदेश-्रहण 
सत्यकाम आचार्यकुलमे पहुँचा । उससे आचार्यने कहा-- त्‌ बरह्मेत्ता-सा दिखळायी दे रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया 
“सस्यकाम ! तव उसने उत्तर दिया--*मगवन्‌ |? “सोम्य ! है !? पेसा [ आचार्यने पूछा ] । तब उसने उत्तर दिया, 
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४ छान्दोग्योपनिषद्‌ *- 


[ अध्याय ४ 








अनुष्योसे मित्र [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अव मेरी ही अतिगय साधुताको प्रात होती दै ।7 तत आचार्यने उसे उसी 


इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करे । 


विद्याका उपदेश किया | उसमे कुछ भी न्यून नहीं हुआ; न्यून 


मैने श्रीमान्‌ जैसे ऋषियोसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या नहीं हुआ [ अर्थात्‌ उसफी विद्या पूर्ण ही रही ] ॥ १-३ ॥ 


दशम खण्ड 
उपकोसळको असियांदारा प्रह्मवियाका उपदेश 


उपकोसल नामसे प्रसिद्ध कमलको पुत्र सत्यकाम जावालके 
यहाँ व्रझचर्य अहण करके रहता था। उसने बारह वर्षत 
उस आचार्यके अग्नियोकी सेवा की, किंतु आचायैने अन्य 
ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन सस्कार कर दिया) किंतु केवल 
इसीका नहीं फिया | आचार्यसे उसकी भायाने फहा---'यह 
ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है; इसने अच्छी तरह अमियों- 
की सेवा की है। देखिये, अभियॉ आपकी निन्दा न करें । अत; 
इसे बिद्याका उपदेश कर दीजिये ।? किंतु वह उसे उपदेश 
किये बिना ही वाहर चला गया | उस उपकोसळने मानसिक 
खेदसे अनगन करनेका निश्चय किया | उससे आचार्यपत्नीने 
ऊहा--“ओरे ब्रह्मचारिन्‌ | तू भोजन कर, क्‍यों नहीं भोजन 


करता !' वह बोला--“माताजी ! दस मनुष्यम अनेक ओर 
जानेवाली बहुत-सी कामनाएँ रहती हें । मे व्याधियोसे परिपूर्ण 
हूँ, इसलिये भोजन नही करूँगा! ॥ १-३ ॥ 

फिर अग्नियोने एकत्रित होकर ऊहा--ध्यह ब्रह्मचारी 
तपस्या कर चुका है; इसने हमारी अच्छी तरट सेवा की है । 
अच्छा; हम इसे उपदेश करें? ऐसा निश्चयकर थे उससे बोले---- 
शाण’ ब्रह्म हे, (कः ब्रह्म है; “ए? ब्रत दै । पह बोछा--प्यह 
तो में जानता हूँ कि प्राण ब्रम है; पिंतु 'कः और “खः को 
नहीं जानता ।? तब वे बोठे-- "निश्चय जो 'ऋ? है वही खर 
है और जो “ए? हे वही "कः दे ।" इस प्रकार उन्होंने उसे 
माण और उसके [ आश्रयभृत] आफ्रागफा उपदेश किया ॥४-५॥ 


एकादश खण्ड 
अकेले गाहपत्याञ्चिहारा शिक्षा 


फिर उसे गाईपत्यामिने शिक्षा दी--*प्रथ्वी; अभि, अन्न 
और आदित्य--ये मेरे चार शरीर हें | आदित्यके अन्तर्गत जो 
यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, बही मैं हूँ |? वह पुरुष, 


नष्ट कर देता है, अग्निलोजयान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्रात 
होता रै, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता दै तथा इसके उत्तरवर्ती 
पुरुष क्षीण नहीं होते तया जो इस प्रकार जानकर इसकी 


` उपासना करता है उसका हम इस लोक और परलेफमे भी 
जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापऊर्मोफो पालन करते है ॥ १-२ ॥ 
, शिद्श खण्ड 
अन्वाद्ायपचन नामक दूसरे अग्निद्वारा शिक्षा 
फिर उसे अन्वाहार्यपचनने शिक्षा दी--“जल, दिशा, होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है और उज्ज्वल जीवन 


नक्षत्र और चन्द्रमा-ये मेरे चार शरीर है। चन्द्रमामै जो यह्‌ 
पुरुप दिखायी देता है वह मै हूँ, बही मै हूँ ? बह पुरुष, जो 
इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोर्मि विभक्त अग्नि ) 
की उबासना करता है, पापकर्माफा नाश कर देता है, लोऊवान्‌ 


व्यतीत करता है । 
तथा जो 
हम उसका 
हैं॥ १-२ ॥ 


उसके पीछे होनेवाले पुरुष क्षीण नहीं होते 

इस प्रफार जानकर इसकी उपासना करता है 
च > गोऊमे 

इस टॉक आर परलोऊमे भी पालन करते 


अयोदश खण्ड 


तदनन्तर उसे उपदेश फिया--य़ाण, 
आकाश) युलोऊ और विदयुत ये मेरे चार शरीर हैं। यह 
जो विद्युतम पुरुप दिखायी देता है, वह मैं हूँ, बही मैं हूँ |? 
वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानरर इस ( चार भागाम 
विमक्त अग्नि) की उपासना करता है, पापकर्मकी नष्ट कर देता 


७ आइचनीय-अग्निद्वारा शिक्षा 


दै, ओोज़वान्‌ होता है; पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्जल 

जीवन व्यतीत करता है जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी 

उपाठना करता है, उसके पश्चाद्वती पुरुष क्षीण नहीं होते 

ई कक हम इस लोक और परलोकमे भी पालन करते 
न 


शा आम 


स्रण्ड १६ ] 


# महान्तं विझुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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चतुर्देश खण्ड 
आचार्य और उपकोसलका संवाद 


उन्होने कहा--*उपकोसल ! सोम्य । यह अपनी विद्या 
और आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुझे इनके फलकी 
प्रातिका मार्ग वतळायेंगे ।? तदनन्तर उसके आचार्य आये । 
उससे आचार्यने कहा--“उपकोसल !? उसने "भगवन्‌ !? 
ऐसा उत्तर दिया । [ आचार्य वोले--] "सोम्य । तेरा मुख 
ब्रह्मवेत्ताके समान जान पड़ता दै; तुझे किसने उपदेश किया दै १? 
“गुरुजी ! मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने ळ्या। [ फिर अभिर्याकी ओर सकेत करके 
चोला--] “निश्चय इन्हीने उपदेश किया है जो अन्य प्रकारके 


थे और अव ऐसे हैं?-.-ऐसा कहकर उसने अग्नियोको बतलाया | 
[ तब आचार्यने पूछा--] “सोम्य ! इन्होने तुझे क्या 
बतलाया दै १? तत्र उसने “यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर 
दिया । [ इसपर आचार्यने कहा--] “हे सोम्य । इन्होने तो 
तुझे केवळ लोकोंका ही उपदेश किया दै, अत्र मै तुझे वह 
चतळाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप-कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होता जैसे कमळपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं होता।? वह 
वोला--*भगवन्‌ । मुझे वतलावें ।? तब आचार्य उससे 
बोले || १-३ ॥ 





पञ्चदश खण्ड 
आचायंद्वारा उपदेश, त्रह्मचेत्ताकी गतिका वर्णन 


“यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है; यह आत्मा है?--- 
ऐसा उसने कहा “यह अमृत है, अभय है ओर ब्रह्म है। उस 
{ पुरुषके स्थानरूप नेत्र ) में यदि धुत या जल डाळे तो वह 
पलकॉर्मे ही चला जाता है। इसे “सयद्वाम? ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि सम्पूर्ण सेवनीय वस्तुएँ, सव ओरसे इसीको प्रास होती हैं; 
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूर्ण सेवनीय वस्ठुएँ सव 
ओरसे प्राप्त होती हैं । यही वामनी दै, क्योकि यही सम्पूर्ण 
चामोंका वहन करता है । जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण 
चार्मोकों वहन करता है । यही भामनी है; क्योकि यही सम्पूर्ण 
लोकोमे भासमान होता है । जो ऐसा जानता है, वह सम्पूर्ण 
छोकोमें मासमानी होता है ॥ १-४॥ 


अब [ श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति वतलाती है--] 
इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करें--वह अर्चि-अमिमानी 
देवताको ही ग्रात्त होता हे । फिर अर्चि-अमिमानी देवतासे 
दिवसाभिमानी देवताको) दिवसाभिमानीसे शुक्कपक्षामिमानी 
देवताको और गुक्कपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मार्सोको 
प्राप्त होता दै । मार्सासे संवत्सरको, सवत्सरसे आदित्यक्रो, 
आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्को प्राप्त होता है । 
वहोंसे अमानव पुरुष इसे ब्रह्मको प्रास करा देता है। यह 
देवमार्ग--ब्रह्ममार्ग है । इससे जानेवाळे पुरुप इस मानव- 
मण्डलमें नहीं लोटते, नहीं लोटते || ५॥ 


पोडश खण्ड 
पवनकी यज्ञरूपमे उपासना 


यह जो चलता है निश्चय यज ही है । यह चलता हुआ 
निश्चय ही इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करता है, क्योंकि यह 
गमन करता हुआ इस समस्त ससारको पवित्र कर देता है 
इसलिये यही यज है । मन और वाक--ये दोनों इसके मार्ग 
हैं । इनमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा सस्कार करता है 
तथा होता, अध्वर्यु और उद्गाता ये वाणीद्वारा दूसरे मार्गका 
संस्कार करते हैं | यदि पातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर 
“परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व ब्रह्म बोल उठता है तो 
वह केवल एक मार्गका दी सस्कार करता है, दूसरा मार्य नष्ट 
झो जाता है । जिस प्रकार एक पेरसे चलनेवाला पुरुष अथवा 
थक पहियेसे चलनेताला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका यज भी नाशको प्राप्त हो जाता है । यजके नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाश होता,दै, इस प्रकारका यज्ञ क्रनेपर 
वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि 
पातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया ऋचासे 
पूर्वे ब्रह्मा नहीं बोळता है तो समस्त ऋत्विकू मिलकर दोनों 
ही मागोंका सस्कार कर देते हैं तत्र कोई भी मार्ग नष्ट नहीं 
होता । जिस अकार दोनों पेरोंसे चळनेवाला पुरुष अथवा 
दोनों पहियोसे चलनेवाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार 
इसका यज स्थित रहता है, यज्ञके स्थित रहनेपर यजमान भी 
स्थित रहता है । वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है ॥१--५॥ 
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I तत न लाल 
सप्तदश खण्ड 

यक्षम योग्य ब्रह्माकी आवश्यकता 


प्रजापतिने छोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप फिया । 
उन तप किये जाते हुए लोफोसे उसने रस निकाले । पृथ्वीसे 
अग्नि; अन्तरिक्षसे वायु और युलोकसे आदित्यको निकाला । 
फिर उसने इन तीन देवताओंको लक्ष्य करके तप किया । उन 
तप किये जाते हुए देवताओसे उसने रस निकाले । अभिसे 
कक) वायुसे यज्ञः और आदित्यसे साम ग्रहण किये । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याको लक्ष्य करके तप मिया । 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले । ऋक- 
शुतिर्योसे भूः, यजुःश्रुतिर्योसे सुवः तथा सामश्रुतियोंसे खः इन 
रसोकी ग्रहण किया । उस यशर्मे यदि ऋक्‌-श्रुतियोंके सम्बन्धसे 
क्षत हो तो “भू, खाद्य! ऐसा कहकर गाहँपत्याभिमें हवन 
करे । इस प्रकार वह आचाओके रससे ऋचाओंके वीर्यद्वारा 
श्रृकसम्बन्धी यनके क्षतकी पूर्ति करता है। और यदि 
यजुशश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'मुवः स्वाहा? ऐसा कहकर 
दक्षिणामिमे हवन करे | इस प्रकार वह यजुओके रससे 
यजुअँकि वीयंद्वारा यज्ञके यजु/सम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है । 
और यदि सामश्रुतियेकि कारण क्षत हो तो “स्वः साहा? ऐसा 
कहकर आहवनीयाशिमे हवन करे । इस प्रकार वह सामके 


रससे सामके वीर्यद्वारा यजफे सामसम्बन्धी क्षतिकी पूर्ति करता 
हे । इस बिप्रयम ऐसा समसना चाहिये फि जिस प्रकार लवण 
( क्षार ) से सुबर्णको, सुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे अपुको, 
अपुसे सीसेफो, सीसेसे छोट्टेको और लोटेसे काएफो अथवा 
चमड़ेसे फाए्फो जोड़ा जाता दै | उसी प्रकार इन लोक, 
देवता और त्रयीविद्याके वीर्ये यजके क्षतका प्रतिमन्धान किया 
जाता दै | जिसमे इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है यह 
यञ निश्चय ही मानो ओपधियोद्वारा सस्कृत होता है | जहाँ 
इस प्रकार जाननेवात्म व्रह्मा होता है वह यश उदवमवण होता 
है। इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गाया 
प्रसि हे कि “जहाँ जहाँ फर्म आवृत्त होता दै वहीं वह पहुँच 
जाता है? | १--९ | 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विकू हे। जिस प्रकार युदर्मे 
घोड़ी योडाओकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला 
ब्रह्म यज, यजमान ओर अन्य समस्त श्रृत्विर्जाकी भी सब 
ओरसे रक्षा करता है । अतः इस प्रकार जाननेवालेको हौ 
ब्रह्मा बनावे; ऐसा न जाननेवालेको नहीं, ऐसा न जाननेवाले- 
को नहीं ॥ १० ॥ 


विय so 
॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
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पञ्चप अध्याय 
प्रथम खण्ड _ 
प्राणकी सर्वश्रेष्ठता 


जो स्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है; वह ज्पेष्ठ और श्रेष्ठ हो 
जाता है | निश्चय ही प्राण व्येष्ठ और श्रेष्ठ ह। जो कोई 
बसिएको जानता है, वह खजातीयोंमें वसिए होता दै, निश्चय 
वाकू दी वतिउ दृ । जो कोई प्रतिशको जानता हे, वह इस 
लोक और परलोऊमें प्रतिष्ठित होता हैं, चक्षु ही प्रतिष्ठा हे । 
जो कोई सम्पदूको जानता दै, उसे देव और मानुप भोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्रात्त होते दै | श्रोत्र ही सम्पद है। जो आयतनको 
जानता दै, वह खजातीयोका आयतन--आश्रय होता हे | 
निश्चय मन ही आयतन है ॥ १-५ ॥ 
एक बार प्राण ( इन्द्रियों ) “मे श्रेष्ठ हूँ; में श्रेष्ठ हूँ? इस 
प्रकार अपनी श्रेष्ठताके छिये विवाद करने लगे । उन प्राणोंने 
अपने पिता प्रजापतिके पास जाफर कहा--“भगवन्‌ | हममें 
कोन श्रेष्ठ दै ? प्रजापतिने उनसे कहा--“तुममेसे जिसके 
उत्क्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिए-सा दिखायी देने लगे; 
वही दुमे श्रेष्ठ है।? तब वाक्‌इन्द्रियने उक्कमण किया । 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लोटकर पूछा-- 
केरे चिना तुम कैसे जीवित रह सके? [उन्हाने कहा-] 'जिठ 
प्रकार गूँगेलोग विना बोले प्राणसे प्राणनक्रिया करते, नेत्रसे 
देखते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते है, उसी प्रकार इम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर वाक्‌- 
इन्द्रियने शरीस्मै प्रवेश किया | फिर चक्षुने उत्कमण किया । 
उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा-- 
“मरे विना तुम केसे जीवित रह सके £? [ उन्होंने कहा-- ] 
“जिस ग्रकार अन्धेलोग विना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे 
बोलते, कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 


रहते दै, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? ऐसा सुनकर चक्चु- 


ने प्रवेश किया। तढनन्तर श्रोत्रने उत्तमण किया | उसने एक 
वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा--'मेरे विना 
तुम कैसे जीवित रह सक्रे?? [ उन्होंने कहा-- ] “जिस प्रकार 
बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोळते; 
ेत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं 
उसी प्रकार हम भी जीवित रहें ।? यह सुनकर शरोत्रने दारीरमें 
प्रवेश किया | तलश्वात्‌ मनने उक्रमण किया | उसने एक 
वर्ष प्रवास कर फिर लौटकर कहा--“मेरे विना तुम केसे 
जीवित रह सके ? [ उन्दने करा--] “जिस प्रकार बच्चे, 
जिनक्रा कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे पाणनक्रिया 
करते, वाणीमे बोलते; नेत्रसे देखते और कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे |? यह सुनकर 
भनने भी प्रवेश किया | फिर प्रागने उक्कमण ऊरनेकी इच्छा 
की । उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बॉधनेके. 
कीळोफो उखाड़ डालता हे, उसी प्रकार अन्य प्राणोंको भी 
उखाड़ दिया । तव उन सवने उसके सामने आकर कहा-- 
“मगवन्‌ | आप [ हमारे स्वामी ] रहे, आप ही हम सबसे श्रेष्ट 
है, आप उळ्रमण न करें? | ६-१२ ॥ 

फिर उससे वाक्‌-इन्द्रियने कहा--'मे जो वसि हूँ सो 
तुम्हीं वसि हो ।? तदनन्तर उससे चक्नुने कहा--में जो 
प्रतिष्ठा हूँ सो तुम्हीं प्रतिष्ठा हो |? फिर उससे ओत्रने कहा-- 
क्षे जो सम्पदू हुँ सो ठुम्हीं सम्पदू हो |? तत्पश्चात्‌ उससे मन 
ध्रोळा--“मे जो आयतन हॅ, सो तुम्ही आयतन हो।? [ लोकम 
समस्त इन्द्रियोको ] न वाक्‌) न चल, न रत्र और न मन, 
ही कहते है, परतु “प्राण” ऐसा कहते हैं, क्योकि ये सब प्राणः 
ही दै ॥ १३-१५ | 


द्वितीय खण्ड 
महत्त्वप्राप्तिके लिये मन्थोपासना 


उसने कहा--“मेरा अन्न क्या होगा ? तत्र वागादिने 
कहा--'कुर्तो और पक्षियोंसे लेकर सब जीवोका थह जो कुछ 
अन्न है [ सब तुम्हारा अन्न दै ]', सो यह सत्र अन ( प्राण ) 
का अन्न है | “अन” यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम है। इस प्रफार 
जाननेवालेके लिये मी कुछ अनन्न (अभक्ष्य) नहीं होता है । 
उसने कहा--५मेरा वस्न क्या होगा १? तब वागादि वोळे-- 
“न? | इसीसे भोजन करनेवाले पुरुष भोजनके पूर्व और 


पश्चात्‌ इसका जलसे आच्छादन करते हैं | ऐसा करनेसे वह 
वस्न प्रात करनेवाला और अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उस इस ( ग्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावाळने वैयाभपद्य 
गो-श्रुविक्रे प्रति निरूपित करके कहा--/यदि इसे सूखे 
ट्रॅठके प्रति कद्दे तो उसमे शाखा उत्पन्न हो जायगी और 
पत्ते फूट आयेंगे? ॥ ३ ॥ 

अब यदि वह महत्तवको प्रात्त होना चाहे तो उरे. 
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अमावस्याको दीक्षित होकर पूणिमाकी रात्रिको सर्वोपधके दधि 
और सधुसम्बन्धी सन्थका मन्थन कर “ज्येष्ठाय श्रेष्टाय खाहाः 
ऐसा कहते हुए अग्निमें घुतक्ता हवन कर मन्थपर उसका 
अवशेष डालना चाहिये । रसी प्रकार प्वसिष्ठय साहा? इस 
सन्त्रसे अग्निमे छृताहुति देकर मन्थमें घृतका लाव डाले, 
“पतिष्ये स्वाहा’ इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्धमे 
धुतका साव डाले, 'सपदे स्वाह? इस मन्त्रसे अग्निमे घृताहुति 
देकर मन्थमे घुतका खाव डाले तथा "आयतनाय स्वाह? इस 
मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्थे घृता खाउ डाले । 
तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थो अज्ञलिमे ले वह 
«अमो नासासि? इत्यादि मन्त्रका जप करे । [ अमो नामामि 
आदि मन्त्रका अर्थ--] हे मन्य ! तू 'अम' नामवाल है, 
क्याँकि यह सारा जगत्‌ [ अपने ग्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित 
है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ राजा ( दीतिमान्‌ ) और सपश 


अधिपति है। वह तू मुझे य्येषठत्व, भेष्ठत्व) राज्य और 
आधिपत्यको प्राप्त करा । में ही यह सर्वरूप रो जाऊँ।? फिर 
वह इस ऋचासेट पादशः [ उस मन्धफा ] भक्षण करता है। 
पतत्सवितुईंणीमहे? ऐसा कहकर भक्षण करता है; प्वयं देवस्य 
भोजनम्‌? ऐसा कहकर भक्षण फरता हे, 'भेए<सर्वधातमम्‌? 
ऐसा फ्हफर भोजन करता है तथा “तुर भगस्य धीमहि? ऐसा 
कद्र कस ( कटोरे ) या चमस ( चम्मच ) को धोकर 
सारा मन्थलेम पी जाता है । तत्पश्चात्‌ वर अग्निके पीछे चर्म 
अथवा स्थण्डिळ ( पबित्र यजभूमि ) पर वाणीफा संयम कर 
[ अनिष्ट खप्नदर्शनसे ] अमिभूत न होता हुआ दायन करता 
है। उस समय यदि वह [ स्वप्ममे ] स्रीफो देखे तो ऐसा 
समझे फि कर्म सफळ हो गया । इस पिपयमे यह इस्गेक है-- 
जिस समय काम्य्मामे खप्नम स्रीरो देखे तो उस स्वप्न- 
दर्गनफे होनेपर उस कर्मम समृद्धि जाने | ४-८ ॥ 


न थ्स्श्फ्च्ट्ज 


तृतीय खण्ड 
श्वेतकेतु और प्रवाहणका संवाद श्वेतकेतुके पिताका राजासे उपदेश मॉगना 


आरुणिका पुत्र खेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोंकी सभामे 
आया । उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा-'कुमार | क्या पिताने 
चुझे शिक्षा दी दै ? इसपर उसने कहा--“हॉ) भगवन्‌ । ॥१॥ 
“क्या तुझे मालम है कि इस लोक्से जानेपर प्रजा क्हॉ 
जाती है १ [ इ्वेतकेतु--] “भगवन्‌ ! नहीं ।? [ प्रवाहण--] 
“कष्या तू जानता है कि वह फिर इस लोफ्मै केसे आती है ९ 
[ चखेतकेतु--] नहीं, भगवन्‌ ? [ प्रवाहण-] 'देवयान 
और पिठ्यान--इन दोनों मागोफा पारस्परिक वियोगस्थान 
तुझे मालूम है ९ [इवेतकेतु---] 'नहीं भगवन्‌ ? [भ्रवाहण--] 
“नुझे माळूम है, यह पितृलोक भरता क्या नहीं है? 
[ खेतकेद--] “भगवन्‌ । नही ।' [ प्रवाहण--] "क्या तू 
जानता है कि पॉचबीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप 
९ सोमउतादि रस ) प्युरुप सञ्ञाको कैसे प्राप्त होते हैं १ 
[ श्वेतकेतु--] नहीं, भगवन्‌ ! नहीं ।? “तो फिर तू अपनेको 
“मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्‍यों कहता था ? जो इन 
चार्तोको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित केसे कह सफ्ता 
है ९ तव वह जस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और 
उससे बोला--“श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह 
दिया था फि मैंने तुझे शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रियवन्धुने 


“॥। देवताके खरूपका ध्यान करते है ।' 


मुझसे पॉच प्रभ पूछे; फिंतु मे उनमेसे एफका भी विवेचन 
नहीं फर सका !? पिताने कहा--'नुसने उस समय ( आते 
ही ) जैमे ये प्रश्न मुझे सुनाये दै उनमेसे मे एफको भी नहीं 
जानता । यदि में इन्हे जानता होता तो तुम्हे क्यो न 
बतलाता ? ॥ २--५ ॥ 

तब वह गौतम गोत्ोसन्न ऋषि राजा (जैत्रलि) के स्थानपर 
आया | राजाने अपने यहाँ आये हुए उसरी पूजा की । [ दूसरे 
दिन ] म्रात'फाल होते ही राजाके सभामे पहुँचनेपर वह गौतम 
उसके पास गया । राजाने उससे क्टा--“भगउन्‌ गौतम । आप 
मनुप्यसम्बन्धी धनका वर माँग लीलिये । उसने कहा-- 
“राजन्‌ । ये मनुष्यतम्बन्धी घन आपहीके पास रहे, आपने 
मेरे पुत्रके प्रति जो बात प्रश्नस्पसे कट्टी थी वही मुझे 
बतलाइये | तब वह सठठटमे पड़ गया । उसे ध्यहाँ 
चिरकाठतक रहो? ऐसी आशा दी, और उससे कहा--- 
“गोतम । जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह 
समझो कि ] पूर्वकाल्मे ठुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास 
नहीं गयी । इसीसे सम्पूर्ण छोफमे [ इस विद्याद्वारा ] 
क्षज्ियोका ही [ शिष्येकि प्रति ] अनुशासन होता रहा है |? 
ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला--॥ ६---७ ॥ 


Foner sper versie ल त ENGR 


# इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार है--हम प्रकाशमान सबिताके उस सर्वेविषयक श्रेष्ठतम भोजनको प्रार्थना करते दे और शोध ही 


खण्ड १० ] & महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ४ ४१५ 





चतुर्थ खण्ड 
द्युलोककी अशिके रूपमे उपासना 


हे गौतम | यह प्रसिदध चुलोक ही अभि है। उसका दस घुलोकरूप अभिगे देवगण श्रद्ाका एवन करते ६ 
छं (IK) चश १ Kk | उस 
आदित्य ही समिध्‌ है, किरण धूम हैं; दिन प्याला है? चन्द्रमा तिमे ' * 
अङ्गार है और नक्षेत्र विस्फुलिद्ग ( चिनगारियॉ ) हैं । उस ठिक सोम रजाकी उत्पत्ति हती ऐ ॥ १-२ ॥ 


~ BRO 


पञ्चस खण्ड 
पर्जन्यकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम ! पर्जन्य दी अभि है; उसका बायु ही समिध्‌ टे, विस्फुलिद्ग ३ | उस अझिग देवगण राजा सोगा एवन परती 
बादल धूम है; विद्युत्‌ ज्वाला हे, बज्न अङ्गार टे तथा गर्जन ४, उस आहुतिमे वर्षा धोती ४॥ १०२ ॥ 





पृष्ठ खण्ड 
पूथिधीकी अग्निके रूपमे उपासना 
गोतम ! पृथिवी ही अग्नि है | उसका संवत्सर ही समिथू आपान्तर विद्वाएँ विम्फुलिद् ३ | उस एर अग्निम गण 
दै, आफाग धूम है; गत्रि प्वाल है; दिशाएँ अद्वारे हैं तथा वर्षाका हवन करते हैं; उस आहविंग अन शीता ४ ॥१०२॥ 


--4--$--५--- 
सप्तम खण्ड 
पुमपकी अग्निके रूपमै उपासना 
गौतम | पुरुष ही अग्नि दै । उसकी वाळू दी खमिपू री) विम्कुछिय है । उस इस अभि व्यगग अनका एग करने 
प्राण धूम है; जिल्ला प्वाला दे, चक्रु अद्धो ह और श्रात्र टि । उस आहुते वीर्य उत्पन हता है ॥ १-२ ॥ 
न-_4१५-” 
अष्टम खण्ड 


ख्रीफी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम । खरी ही अभि दै | उसका उपस्ध ही समिथू टे; तो सुख होना टे, वह विस्कृटिङ्ग £ | उस डस छिस टवगण 


वीर्य 


पुरुप जो उपमन्त्रण करना टै वदद वूम दै, योनि ्याढा शवे वीर्यका हवन करते 8 उत आइलिंस गर्भ लन टोता 


तथा जो मीतग्की ओर करता द्वे; बढ़ अतन्नार दे और उससे ४॥ १-९ ॥ 


नवम खण्ड 
पाचवी आहुनिखे 'पुरप? की उत्पत्ति 
इस घार पाँचत्री आह्निके दिये जानेपर आप “पुरष? ट | इस प्रकार उत्त डोनिपर वढ कयुपर्शरस्त तीनिन रहता 
श्राब्डवाची हों जाते दै । चद जगयुळे आदत हुआ गर्म दस है | किर मरनेपर कर्मतत्र पर्ठीककी अम्थित हुए, उस तीतरी 
या नी महीने अथवा नवतक पूर्णा नहीं दोता नतक माताकी अमिके यनि ही छे जाते दै, ऋषि कि बद आया था और 
कुक्षिके भीतर डी आयन करनेके अनन्तर किर उत्पन्न दता जिससे उत्पन हुआ था ॥ १०२ ॥ 


मा 
दुम खण्ड 
जीर्चीमी त्रिविध गति 
बे नो इस प्रकार जानते दे तथा बे जो वनमें श्रद्धा र अआर्नि-अधिमानी देयताओंफी प्राम दनि ४ अर्थिन्वमिमानी 
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उप इनकी ठपाठना करते दै [ आशत्रराणकै अनन्तर ] देवताओंते दिववामिमानी देवताओकी। दिवसाथिसानियोंति 


४३६ 





= छान्दोग्योपनिषद्‌ ": 


[ अध्याय ५, 





TTT TTT 


शुङ्कपक्षामिमानी देवताओंको, झक्लपक्षामिमानियोंसे जिन छः 
महीनोमे सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन छः महीनोंको, उन 
महीनोसे सबत्सरको, सवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमा- 
को और चन्द्रमासे विद्युत्को प्रास होते है। वहाँ एक अमानव 
पुरुष दे, वह उन्हें ब्रह्मफो प्रास करा देता है। यह 
देवयान मार्ग है ॥ १-२ ॥ 

तथा जो ये शहस्थलोग आममे इष्ट; पूर्तं और ढत्त--ऐसी 
उपासना करते हैं वे धूमको प्रास होते दे; धूमसे रातिको, रात्रिसे 
कृष्णपक्षको तथा कुप्णपक्षसे जिन छ, महीनोंमें सूर्य दक्षिण 
मार्गसे जाता है उनको ग्रास होते है। ये लोग सवत्सरको 
प्राप्त नहीं होते | दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोफको, पिठुलो रसे 
आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते है। यह चन्द्रमा 
राजा सोम है । वह देवताओंका अन्न दै, देवतालोग उसका 
भक्षण करते हैं । वहाँ कर्मोका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी 
मार्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार लौटते हैं। [ वे पहले ] 
आकाशको प्राप्त होते हैं और आकाशसे वायुको, वायु होकर 
वे धूम होते हैं और धूम होकर अश्र होते हे । वह अश्र होकर 
मेघ होता दै, मेघ होकर बरसता है । तब वे जीव इस लोकमे 
घान; जौ; ओपधि, वनस्पति; तिळ और उड़द आदि होकर 
उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 


कष्टपद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-जो 
वीर्यसेचन करता है तद्रूप ही वह जीव हो जाता है ॥ ३-६ ॥ 

उन ( अनुशयी जीरयो ) मे जो अच्छे आचरणवाले होते 
हे वे गीध्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते दे । वे ब्राह्मणयोनि; 
भत्रिययोनि अयवा वैव्ययोनि ग्राप्त करते हं तथा जो अझभ 
आचरणवाले होते ह बे तत्काल अशुभ योनिफो प्राप्त होतेहे । 
वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डालयोनि प्राप्त 
करते हैं ॥ ७ ॥ 

इनमेसे वे किसी मार्गद्वारा नही जाते । वे ये क्षुद्र और 
बारबार आने जानेवाले प्राणी होते हैँ । 'उसन्न होओ और 
मरो? यही उनका तृतीय स्थान होता दै । इसी कारण यह 
परलोक नही भरता । अतः [ इस ससारगतिसे ] घृणा करनी 
चाहिये । इस विप्रयमे यह मन्त्र दे--सुवर्गका चोर) मद्य 
पीनेवाला, गुरुल्लीगामी, अह्महृत्यारा--ये चारों पतित होते है 
ओर पॉचवों उनके साथ ससर्ग ऊरनेवाला भी । किंतु जो इस 
प्रकार इन पञ्चामिर्योफो जानता हे वह उनके साथ आचरण 
( ससर्ग ) करता हुआ मी पापसे लिप्त नहीं होता । बद शुद्ध 
पवित्र और पुण्यलोकका मागी होता दै, जो इस प्रकार जानता 
है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० ॥ 


—— 5 
एकादश खण्ड 
प्राचीनशाल आदिका राजा अइचपतिसे चैदवानर आत्माके सम्बन्धमे प्रश्न 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल) पुछुषका पुत्र सत्ययज्ञ, 
भछविके पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और 
अश्वतराश्वका पुत्र बुडिल--ये महाग्रहइस्थ और परम श्रोत्रिय 
एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा 
कौन है और ब्रह्म कया है १॥ १ ॥ 

उन पूजनीर्योने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दालक 
इस समय इस वेश्वानर आत्माको जानता है; अत. हम उसके 
पास चले । ऐसा निश्चय कर वे उसके पास गये । उसने निश्चय 
किया कि 'ये परम श्रोत्रिय महाणहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे, किंतु 
मै इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूंगा, अतः मैं इन्हें दूसरा 
उपदेश बता दूँ उसने इनसे कहा---'हे पूजनीयगण ! इस 
समय केकयकुमार अश्वपति इस वेश्वानरसशक आत्माको अच्छी 
तरद्द जानता दै । आइये, हम उसीके पास चलें |? ऐसा कहकर 
वे उसके पास चले गये || २--४ | 


अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका सजाने अढग- 
अलग सत्कार कराया। [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल उठते ही 
उसने कहा--मेरे राज्यमे नतो कोई चोर ही है तथा न 
अदाता, सद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान्‌ ओर परस्त्रीगामी ही 
है, फिर कुलटा स्री तो आयी ही कहॉसे ! हे पूज्यगण ! मै 
मी यश करनेवाला हूँ । मे एक एक ऋत्विकूको जितना धन 
दूगा, उतना ही आपको भी दूँगा, अतः आपळोग यही 
ठहरिये ।' वे बोले--'जिस प्रयोजनसे कोई पुरुप कहीं जाता है 
उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनको कहे । इस समय आप 
वेश्वानर आत्माको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन 
कीजिये ।? वह उनसे बोला--'अच्छा,नैं प्रातःकाल आपलोगोंको 
इसका उत्तर दूँगा |? तब दूसरे दिन पूर्वाह्र्म वे हाथमें 
समिधाएं लेऊर राजाके पास गये । उनका उपनयन न करके 
ही राजाने उन्हें उस विद्याका उपदेश किया ॥ ५--७॥ 
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द्वादश खण्ड 
अइ्वपति और औपमन्यवका संवाद 


[राजाने कहा--] 'उपमन्युकुमार । तुम किस आत्माकी 
उपासना करते हो ? “पूज्य राजन्‌ | मैं चुळोऊकी ही उपासना 
करता हूँ? ऐसा उसने उत्तर दिया | [ राजा--] 'तुम जिस 
आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय दी “सुतेजा? नामसे 
प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलमे सुत, प्रसुत 
"और आसुत दिखायी देते हैं | तुम अन्न मक्षण करते हो 


और प्रियका दर्शन करते हो | जो इस वैश्वानर आत्माकी इस 
प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका 
दर्शन करता है और उसके कुलमें व्रझतेज होता है । यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है |? ऐसा राजाने कहा, और यह 
भी कहा कि--“यदि ठुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक 
गिर जाता? || १ २ ॥ 


>--०००२.००-- 


त्रयोदश खण्ड 


फिर उसने पुछुषके पुत्र सत्ययशसे कहा--'प्राचीनयोग्य । 
दुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोला--“पूज्य 
-राजन्‌ ! मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने 
कहा-- ] “यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस 
-आत्माकी तुम उपासना करते हो, इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत- 
सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है। खच्चरियोंसे जुता हुआ 


का 


) चतुर्दश खण्ड 


अइवपति और सत्ययज्ञका संवाद 


रथ और दासियोंके सहित हार प्राप्त है | बुम अन्न भक्षण 
करते हो और प्रियकरा दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, 
प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । 
किंतु यह आत्माका नेत्र ही है।? ऐसा राजाने कहा और यह भी 
कहा कि-“यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते? ॥ १-२॥ 


है 


अद्ववपति और इन्द्रद्युम्नका संवाद 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रय्युम्नसे कह्ा---“वैयामपद्य ! 
खुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? वह बोछा--“पूज्य 
-राजन्‌ | मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा--] 
“जिस आत्माकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही एथ्वर्त्मा 
चैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे प्रति प्रथक्‌ यक्‌ उपहार 
आते हैं और तुम्हारे पीछे प्रथक्‌ एथक्‌ रथकी पड्क्तियॉ 


चलती दै | तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन 

करते हो। जो कोई इस प्रकार इस वेश्वानर आत्माकी ” 
उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता है, मियका दर्शन 

करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किंतु यह 

आत्माका प्राण ही है ।? ऐसा राजाने कहा और यह भी कदा 

कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्कसण कर 

जाता? |] १-२ ॥ 


~ OFC 
पञ्चदश खण्ड 
अच्चपति और जनका संचाद 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा--“शार्कराक्ष्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ? उसने कहा--“पूज्य राजन्‌ | 
मैं आकाशकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा बोला--] 
“यह निश्चय ही बहुलसञ्चक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि 
खुम उपासना करते हो । इसीसे तुम प्रजा और धनके कारण 
बहुल हो। ठुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन 


करते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माझी उपासना 
करता है वह अन्न भक्षण करता है; प्रियका दर्शन करता दै 
और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है । किंतु यह आत्माका 
सदेह ( दारीरका मध्यभाग ) ही दै !? ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि--*यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा सदेह 
( गरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता? ॥ १-२॥ 


— IER 
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पोडश खण्ड 
अच्वपति और घुडिलका संवाद 


फिर उसने अश्वतराश्वके पुत्र बुडिलसे कह्ा--:वेयाप्रपद्म । 
तुम किस आत्माझी उपासना करते हो ? उसने कहा--“पूज्य 
राजन्‌! में तो जळकी ही उपासना करता हूँ |? [ राजा 
बोळा--] "जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रयिसश्ञक वैश्वानर आत्मा हे, इसीसे तुम रयिमान्‌ (धनवान्‌ ) 
और पुष्टिमान्‌ हो । तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका 


दर्शन करते हो । जो पुरुष इस वेश्वानर आत्माफी इस प्रकार 
उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता दै, प्रियका दर्शन 
करता है और उसके कुलम ब्रक्षतेज होता है; किंतु यदृ 
आत्मामा बसि ही है।? ऐसा राजाने कहा और यद्द भी कहा 
कि---'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्यान फट 
जाता? ॥ १-२॥ 


or 


सम्तदश खण्ड 
अझ्वपति और उद्दालकका संवाद 


तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दाछकसे कहा--'गोतम । 
चुम किस आत्माकी उपासना करते हो १? उसने कहा-- पूज्य 
राजन्‌ ! मै तो पृथिवीकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा 
बोळा--] "जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
प्रति्ठासञ्चक वैश्वानर आत्मा है । इसीसे तुम प्रजा और 
पञ्जुओकि कारण प्रतिष्ठित हो। चुम अन्न भक्षण करते शे 


और प्रिया दर्शन करते हो । जो कोई दस वेश्वानर 
आत्माडी इस प्रकार उपासना करता हे बह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुलमे ब्रह्मतेज होता 
हे । किन्तु यह आत्माके चरण ही है ।? ऐसा उसने कद्दा और 
यह भी कहा कि--*यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण 
शिथिल हो जाते? ॥ १-२॥ 


— 


अष्टादश खण्ड 
अश्वपतिका वैच्वानर आत्माके सम्वन्धमे उपदेश 


राजाने उनसे कहा--।तुम सब लोग इस वैश्वानर 
आत्माको अलग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई 
ध्यही मैं हूँ? इस प्रकार अमिमानका विषय होनेवाले इस 
प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त 
लोकोमें, समस्त प्राणियोमे और समस्त आत्माओमें अन्न भक्षण 
करता है। उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा 


( युळोक ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, भाण प्रथग्बर्त्मा 
(वायु ) हे, देहका मध्यभाग बहुल ( आफाग ) है, बस्ति ही 
रयि ( जल ) है, एयिवी ही दोनों चरण इ, वक्षःस्थल वेदी 
है, लोम दर्भ है, हृदय गाहेपत्याभि है, मन अन्वाहार्यपचन 
है और मुख आहबनीय है? ॥ १-२॥ 


~ SEAT ADD 


एकोनविंश खण्ड 
“प्राणाय खाहा" से पहली आहुति 


अत; जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये; 


उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे “प्राणाय स्वाहा? 
ऐसा कहकर दे । इस प्रकार प्राण तृत्त होता है 


। प्राणके तृत 


चुलोऊके ठस होनेपर जिस फिसीपर चुलोफ और आदित्य 
( खामिमावसे ) अधिष्ठित ई वह तृप्त होता हे और उसकी 


होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है; नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य उसि दोनेपर खय भोक्ता प्रजा, पञ्च, अन्नाद, तेज और 
दृप्त होता है, चूर्यके ठस होनेपर चुछोक तृस होता है तया ्रहमतेजके दवारा वृस होता दै ॥ १-२ ॥ 


विश खण्ड 
` व्यानाय स्वाहा? से दूसरी आहुति 


तसश्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे “व्यानाय खादा? ऐसा. होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय 


कहकर देना चाहिये । इससे व्यान तस होता है | व्यानके तुस्त 


ठृत होती हे; श्रोत्रके तृत होनेपर चन्द्रमा 
तुस होता है, चन्द्रमाके तृत्त होनेपर दिशाएँ तृप्त होती हैं तथा 
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दिद्यार्ओोके तृत होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा ओर दिशाएँ पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके 
[खामिमावसे | अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता हे । उसकी तृत्तिके द्वारा तृत होता है ॥ १-२ ॥ 


हि रुबल हिबबबाबाम्श 
एकविंश खण्ड 
“अपानाय खाहा? से तीसरी आहुति 
फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाद्य? ऐसा वृत्त दोनेपर जिस किसीपर एयिवी और अभि [खामिभावसे ] 
कहकर देना चाहिये । इससे अपान तृप्त होता है । अपानके तृत अधिष्ठित है वह तृस होता है, एव उसकी तृतिके पश्चात्र_ 
होनेपर वागिन्द्रिय तृप्त होती है; वाक्‌के तृत होनेपर अभि तृप्त भोक्ता प्रजा, पञ्च, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त 
होता दै, अग्निके तृत होनेपर प्रथिवी तृत्त होती है तथा प्रथिवीके होता है ॥ १-२ ॥ 
द्वाविंश खण्ड 
४ स्वाहा? से चौथी आहुति 
तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे “समानाय स्वाहा? है तथा विद्युतके तृत होनेपर जिम किसीके ऊपर विद्युत्‌ और 
ऐसा कहकर देना चाहिये । इससे समान तृप्त होता हे । बर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है; एवं उसकी वृत्तिके अनन्तर 
समानके तृत होनेपर मन तृप्त होता दै, मनके तृप्त होनेपर भोक्ता प्रजा, पशु) अन्नाद्य, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृत 
पर्जन्य तृस्त दोता दै, पर्जन्यके तृत्त होनेपर विद्युत्‌ तृत्त होती होता है॥ १-२॥ 
— A —— 
त्रयोविंश खण्ड 
“उदानाय साहा? से पाँचर्ची आहुति 
फिर जो पॉचर्वी आहुति दे उसे “उदानाय स्वाद? ऐसा आकाइाके तृप्त होनेपर जिस किसीपर वायु और आकाश 
कहकर देना चाहिये | इससे उदान तृप्त होता है। उदानके [ खामिमावसे ] अधिष्ठित हे वह तृत्त होता हे, और उसकी 
तृत्त होनेपर त्वचा तृप्त होती है, त्वचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्तिके पश्चात्‌ खय भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज ओर 
तृप्त होता दे, वायुके तृप्त होनेपर आकार तृप्त होता है तथा ब्रह्मतेजके द्वारा तृत होता है ॥ १-२ ॥ 
॥ चतुर्विश खण्ड 
भोजनकी अन्निहोत्रत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करनेका फल 
वह; जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता जो इस प्रकार जाननेवाळा होकर अभिहोत्र करता है उसके. 
है उसका वह दवन ऐसा है, जैसे अद्भारोंकी इराकर भस्ममें समस्त पाप भस्म हो जाते दे । अतः वह इस प्रकार जानने- 
हवन करे; क्योंकि जो इस (वेश्वानर ) को इस प्रकार जानने- बाला यदि चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न 
वाळा पुरुष अमिद्दोत्र करता है उसका समस्त लोक, सारे भूत वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा | इस विपयर्मे यह मन्त्र है। 
और सम्पूर्ण आत्माओर्मे हवन दो जाता है॥ १-२ | जिस प्रकार इस लोकमे भूखे वाळक सब प्रकार माताकी 
इस विषयर्मे यह दृष्टान्त भी है--जिस प्रकार सींकका _ उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी अभिहोत्रकी उपासना 
अग्नमाग अग्ने घुसा देनेसे तत्काळ जळ जाता है उसी प्रकार करते हैं; अमिहोत्रकी उपासना करते हैं || ३-५ ॥ 
तझ... शिश 
॥ पञ्चम अध्याय ॥५॥ 
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पष्ठ अध्याय 


प्रथम 


खण्ड 


आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुसे प्रश्न 


अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र श्वेतकेतु था; उससे पिताने कहा-- 
“दवेतकेतो | तू त्रहाचर्यवास कर, क्योकि सोम्य | हमारे कुलमे 
उत्पन्न हुआ कोई भी पुरुष अध्ययन न करके ब्रझयन्धु-सा 
नहीं होता ॥ १॥ 

वह इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामे उपनयन करा चौबीस 
वर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बढ़ा 
बुद्धिमान्‌ भोर व्याख्यान करनेवाला मानते हुए अनम्रभावसे 
चर लौटा। उससे पिताने कहा-- 'सोम्य | तू जो ऐसा महामना, 
पाण्डित्यका अभिमानी और अबिनीत है सो क्या तूने वह आदेश 
पूछा है जिसके द्वारा अश्रुत शुत हो जाता है, अमत मत 
हो जाता है और अविज्ञात विशेषरूपसे शात हो जाता हे ।? 
[ यह सुनकर इवेतकेतुने पूछा--] 'भगवन्‌] वह आदेश 
केसा है ® ॥ २३॥ 


[ पिताने कहा--] “सोम्य ! जिस प्रकार एक मृत्तिझाके 
पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थीका शान हो जाता ह कि 
विकार केल वाणीके आश्रयभूत नाममात्र हैं; सत्य तो केवल 
मृत्तिका ही है। सोम्य | जिस प्रकार एक लोदमणिका शान 
होनेपर सम्पूर्ण छोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते 
है, क्योंकि विकार वाणीपर अवलम्बित नाममात्र रै, सत्य केवल 
सुपर्णे ही है। सोम्य | जिस प्रकार एक नखक्न्तन (नटला) 
के शानसे सम्पूर्ण लोहेके पदार्थ जान लिये जाते ४, क्योंकि विकार 
चाणीपर अवलम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवल लोद्दा दी 
है; सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश भी है? ॥ ४-६ ॥ 

[ श्वेतकेतुने कद्दा--] “निश्चय दी वे मेरे पूज्य गुरुदेव 
इसे नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझसे क्यों न करते । 
अब आप ही मुझे वह बतलाइये ।? तब पिताने कष्ट--'अच्छा; 
सोम्य | बतलाता हूँ? ॥ ७ ॥ 


es 


द्वितीय 


सत्रूप परमात्मासे 

सोम्य । आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था । 
उसीके विषयमै फिन्हीने ऐसा भी कहा है कि आरम्भमे यह 
एकमात्र अद्वितीय असत्‌ ही था | उस असतूसे सत्‌फी उत्पत्ति 
होती है । किंतु हे सोम्य ! ऐसा केसे हो सता है, भला 
असतूसे सतूकी उत्पत्ति केसे हो सकती है १ अतः हे सोम्य ! 
आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था, ऐेसे[ आरुणिने ] 
कहा । उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण फिया भौ बहुत हो जाऊँ-- 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ? । इस प्रसार [ईक्षणकर ] उसने 


खण्ड 


जगतको उत्पत्ति 

तेज उत्पन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया; “में बहुत हो 
जाऊँ--नाना प्रकारसे उत्पन्न होऊँ? । इस प्रकार [ ईक्षणकर ] 
उसने जली रचना की । इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक 
( सन्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते हें । उस समय वह 
तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है | उस जलने ईक्षण किया, 
“हम बहुत हो जायॅ--अनेफ रूपसे उत्पन्न हों ।? उसने अन्नकी 
रचना फी । इसीसे जददों कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
होता है । वह अन्नाद्य जलसे ही उसन्न होता हे ॥ १-४ ॥ 
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तृतीय 


खण्ड 


आण्डज, जीवज और उद्धिजरूपम त्रिविध सृष्टि 


उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीज 
शोते है--आण्डज, जीवज और उद्भिज । उस इस [ “सत्‌? 
नामवाढी देवताने ईक्षण किया, “मैं इस जीवात्मरूपले इन 
तीनों देवताओमे अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिब्यक्ति 
"करू और उननेंसे एक-एक देवताको निद्वत:त्रिद्वत्‌ करू | 


ऐसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन 
तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया। 
उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको निद्रत-त्रिद्वत्‌ किया। सोम्य | 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक एक करके प्रत्येक जिन्नुत्‌- 
चिबृत्‌ हैं वह मेरेदारा जान ॥ १-४ ॥ 
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चतुर्थ खण्ड 
त्रिवृत्करण 


अभ्निका जो रोहित ( लाल ) रूप दै वह तेजका ही रूप 
है; जो झुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्न- 
का है | इस प्रकार अभिसे अमित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि 
[ अभिरूप ] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र दै; केवल 
तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है | आदित्यका जो रोहित रूप 
दै वह तेजका रूप है, जो थक्क रूप है वह जलका है और जो 
कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस प्रकार आदित्यसे आदित्यत्व 
निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप ] विकार वाणीपर 
अवलम्बित नाममात्र है, तीन रूप दें--इतना ही सत्य है। 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप 
दै वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है | इस 
प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रत्व निवूत्त हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमा- 
रूप ] विकार वाणीपर अवलम्वित नाममात्र है, तीन रूप हैं 
“जतना ही सत्य है। बिद्युत्‌का जो रोहित रूप है बद तेजका 
रूप है, जो शुक्र रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है 


वह अन्नका है । इस प्रकार विद्युत्से विद्युत्वकी निद्चत्ति हो 
गयी) क्योंकि [ विद्युत्रूष ] विकार वाणीपर अवलम्वित नाम- 
मात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥ १-४ ॥ 

इस (त्रिदृत्करण ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महाग्रइस्थ 
और महाश्रोत्रिर्योने यह कहा था कि इस समय इमारे कुल्मे 
कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविशात है--ऐसा कोई नहीं 
कह सकेगा, क्योंकि इन अभि आदिके इशन्तद्वारा वे सब 
कुछ जानते थे । जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है; जो शुक्क सा है वह जलका रूप है-- 
ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप 
है--ऐसा उन्होंने जाना है | तथा ओ कुछ विजात-सा है वह 
इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐशा उन्होंने जाना है । 
सोम्य ! अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार ये तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक त्रिच्रृत्‌-त्रिढ्त्‌ हो 
जाती है ॥ ५-७ ॥ 


—— वीफकिनीननन+ 


पञ्चस खण्ड 


मन अन्नमय, प्राण 

खाया हुआ अन्न तीन प्रक्रारका हो जाता है । उसका 
लो अत्यन्त स्थूळ भाग होता है, वह मळ हो जाता है, जो 
मध्यम भाग है वह मास हो जाता हे और जो अत्यन्त सूद्षम 
होता है वह मन हो जाता है | पीया हुआ जळ तीन प्रकारका हो 
नाता है । उसका जो स्थूछतम भाग होता है वह मूत्र हो 
जाता है, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है और जो 
यूदमतम भाग है वह प्राण हो जाता है) खाया हुआ 


और वाक तेजोमय है 

[ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो 
स्थूलतम भाग होता है वह इड्डी हो जाता है, जो मध्यम भाग 

है वह मजा हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाकू 
हो जाता है | [ इसलिये ] सोम्य | मन अन्नमय है, प्राण 

जलमय है और वाकू तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर इ्वेतकेतु 

बोला--“भगवन्‌ ! आप सुझे फिर समझाइये ।? तव आरुणिने 

“अच्छा सोम्य |? ऐसा कहा ॥ १-४॥ 


~= OOOO. 
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मथे जाते हुए दद्दीका 


सोम्य | मये जाते हुए दद्दीका जो सूकम भाग होता है 
वह ऊपर इकट्ठा हो जाता दै; वह घृत होता है | उसी प्रकार 
हे सोम्य | खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अश होता है वह सम्यक 
प्रकारसे ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। सोम्य । पीये 


हुए अलका जो सूकम भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपरआ * 


जाता है; वह प्राण होता है । सोम्य | मक्षण किये हुए तेज्ञका 


जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता दै, 
और वह वाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य | मन अन्नमय 
है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने 
कदा ] । [ तब इ्वेतकेतु बोळा--] भगवन्‌ ) मुझे फिर 
समझाइये |? इसपर आरुणिने कहा---'सोम्य | अच्छा! || १-५॥ 
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सप्तम खण्ड 
मनकी अन्नमयताका निश्चय 


सोम्य । पुरुष सोलह कलाओंबाला दै | त पग्र दिनि 
भोजन मत कर, केवल यथेच्छ जरूपान कर । प्राण जलमय है, 
इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा । उसने 
पद्रह दिन भोजन नहीं किया । तलश्रात्‌ वह उस ( आरुणि ) 
के पास आया [ और बोला ]--“भगवन्‌ | क्या बोळ !? 
[ पिताने करा-- ] 'सोम्य! भक्‌, यजुः और सामका पाठ 
करो ? तब उसने कद्दा--“भगवन्‌ ! मुझे उनका स्फुरण नहीं 
होता ।? वह उससे बोला--सोम्य | जिस प्रकार बहुत से 
इघनसे प्रज्वलित हुए अभिका एक जुगनूके बराबर अङ्गारा 
रह जाय तो वह उससे अधिक दाइ नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार सोम्य । तेरी सोलह कलारओमिसे केवल एक 
ही कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू वेदका 
अनुभव नहीं कर सकता । अच्छा, अब मोजन कर! 


तब तू मेरी बात समझ जायगा' ॥ १-२ ॥ 
उसने भोजन किया और फिर उसके ( आदणिके ) पाठ 
आया । तब उसने जो कुछ पूछा वढ सब उसे उपस्थिन दो 
गया । उससे [ आरुणिने ] कहा--*सोम्य | जिस प्रकार 
बहुत से ईंघनसे बढे हुए अभिका एक खद्योतमात्र अक्ञार र 
जाय और उसे ठृणसे सम्पन्नकर प्रप्वलित कर दिया जाय तो 
बह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक 
दाइ कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य | तेरी सोलह कलाओ- 
मंसे एक कला अवशिष्ट रद गयी थी । वदद अन्नद्वारा वृद्धिको 
प्राप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी गयी । भव उसीसे तू वेदोका 
अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य | मन अन्नमय दे, प्राण 
जलमय दै और वाक्‌ तेजोमयी दै ।' इस प्रकार [ ब्वेतकेत ) 
उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ गया।।४-६॥ 


i 


अष्टम्‌ खण्ड 
सच्‌-आत्मा ही सबका मूल दे 


उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र इवेत- 
केतुसे कदा--'सोम्य | तू मेरेदारा खप्ान्त ( सुषुप्ति अथवा 
खभके खरूप ) को विशेषरूपसे समझ ले; जिस अवस्थामें यह 
पुरुष 'सोता है? ऐसा कहा जाता है उस समय सोम्य | यह 
सतूसे सम्पन्न हो जाता है--यह अपने खरूपको प्राप्त हो जाता 
है। इसीसे इसे 'खपिति' ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यह 
ख--अपनेको ही प्राप्त हो जाता दै । जिस प्रकार डोरीमै “घा 
हुआ पक्षी दिशा-विदिशाओमें उड़कर अन्यत्र खान न 
मिलनेपर अपने बन्धनस्थानका दी आश्रय लेता हे उसी प्रकार 
निश्चय ही सोम्य ! यह मन दिशा-विदिश्याओंमें उड़कर अन्यत्र 
स्थान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय छेता दै, क्योंकि सोम्य ! 
मन प्राणरूप बन्घनवाला ही दै ॥ १-२ ॥ नै 

भसोम्य | तू मेरेदारा भूख और प्यासको जान । जिस 
समय यदद पुरुष "अशिशिषति? ( खाना चाहता है ) ऐसे नाम- 
वाला होता है उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए अन- 
को छे जाता है । जिस प्रकार लोकमें [ गौ के जानेवाढेको ] 
गोनाय, [ अश्च ले जानेवालेको ] अश्वनाय और [ पुरर्घोको ले 
जानेवाले राजा या सेनापतिको ]"पुरुषनाय कहते हैं उसी प्रकार 
जलको “अशनाय? ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य | उस 
जलसे ही तू इस [ शरीररूप | शुङ्ग ( अङ्कुर ) को उतपन्न 
छुआ समझ क्योंकि यह निर्मूल ( कारणरहित ) नहीं हो 


सकता । अन्नको छोड़कर इसका मूल और महँ हो सकता 
है! इसी प्रकार सोम्य ! तू अनरूप अद्भुरके द्वारा जलल्प 
मूलको खोज और हे सोम्य | जलरूप अङ्कुरके दारा तेजोरूप 
मूलकी खोज तथा तेजोरूप अद्'ुरके द्वारा सद्रुप मूलको 
अनुसन्धान कर । सोम्य । इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूलक 
है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सतू ही प्रतिष्ठा है॥ २-४॥ 


अब जिस समय यह पुरुष “पिपासति? ( पीना चाहता 
है ) ऐसे नामवाळा होता है तो उसके पीये हुए. जलको तेज 
ही ले जाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय+ अश्वनाय एव 
पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार उस तेजको “उदन्या? ऐेश 
कहकर पुकारते दै । हे सोम्य | उस ( जळरूप मूल ) से यह 
शरीररूप अङ्कुर उत्पन्न हुआ है--ऐसा जान, क्योंकि यह 4ूछ- 
रहित नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

सोम्य । उस ( जलके परिणामभूत शरीर ) का जलके 
सिवा और कहाँ सूल हो सकता दै १ हे प्रियदर्शन | जलरूप 
अछुरके द्वारा तू तेजोरूप मूलकी खोज कर और दे सोम्य ! 
तेजोरूप अछुरके द्वारा सद्रूप मूलकी शोध कर । हे सोम्य | 
यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्रूप आयतन और सद्रप 
प्रतिष्ठा ( ल्यस्थान ) वाली है । हे सोम्य | जिस प्रकार ये 
तीनों देवताएँ पुरुषको प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक जित्‌ वित 


खण्ड १२ ] * महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाकू मनमें छीन हो जाती है तथा [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर इवेतकेतु बोला-- ] “भगवन्‌ | 
मन प्राणमं, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें लीन हो जाता मुझे फिर समझाइये ।? [ तव आरणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा 
है। वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह कहा | ६-७॥ 


es 


नवम खण्ड 
मधुका एष्टान्त 


न्न 


सोम्य | जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं 
तो नाना दिग्याओके इक्षोंका रस लाकर एकताको प्राप्त करा 
देती हैं | वे रस जिस प्रकार उस मधुर्मे इस प्रकारका विवेक 
प्राप्त नहीं कर सकते कि “मे इस बृक्षका रस हूँ ओर मै इस 
इक्षका स हूँ? हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा 
सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि इम सतूको प्राप्त हो 
गये दै । वे इस छोकमें ब्यान, सिंह, मेडिया, शकर, कीट, 


पतङ्ग, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुषुप्ति आदिसे पूर्व ] 
होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह 
सत्य है; वह आत्मा है ओर श्वेतकेतो ! वही तू है । [ आरुणिके 
इस प्रकार कदनेपर इवेतकेतु बोला--] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये ।? [ तब आरणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा 
कहा ॥ ४ ॥ 


पाण फलन 


दशम खण्ड 


नदियोंका 


सोग्य | ये नदियाँ पूर्ववादिनी होकर पुर्वकी ओर बहती 
हैं. तथा पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे 
निकलकर फिर समुद्रमै ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही 
हो जाता है। वे सव जिस प्रकार वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं 
जानतीं कि “यह मैं हूँ, यह में हूँ? । ठीक इसी प्रकार सोम्य | 
ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सदसे आनेपर यह नहीं जानती कि इम 


सतूके पाससे आयी हैं । इस लोकमें वे ब्याम्र, सिंह, शूकर) 
कीट, पतङ्ग, डॉस अथवा, मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही 
फिर हो जाते हैं। बद जो यह अणिमा है; एतद्ूप ही यह 
सब है । वह सत्य है, वह आत्मा है और हे इवेतकेतो | वही 
तू है । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला-- ] 
“भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? [ तब आरणिने ] “अच्छा 
सोम्य |? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


oe 


एकादश खण्ड 


दुक्षका 


हे सोम्य | यदि कोई इस महान्‌ इक्षके मूलमै आघात 
करे तो यह जीवित रहते हुए केवळ रसखाव करेगा और यदि 
इ9के अग्रमागर्मे आघात करे तो भी यइ जीवित रहते इए ही 
रराव करेगा | यह दृक्ष जीव--आत्मासे ओतप्रोत है और 
जलपान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित है । यदि इस दृक्षकी 
एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है; यदि 
दृसरीको छोड़ देता है तो वइ वूख जाती है ओर तीसरीको 
छोड़ देता है तो वह मी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 


इक्षको छोड़ देता है तो सारा श्रुक्ष सूख जाता है । “सोम्य | 
ठीक इसी प्रकार वू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर 
मर जाता है, जीव नहीं मरताः--ऐेसा [ आरुणिने ] कहा; 
“वह जो यह अणिमा है एतदूप ही यह सब है । वह सत्य दै, 
वह आत्मा है और हे इवेतकेतो ! वही तू है |? [ आरणिके 
इस प्रकार कइनेपर इवेतकेतु बोला--] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
समझाइये |! [ तब आरणिने ] “अच्छा; सोम्य |? ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


नाणदा ल्ल 


द्वाद खण्ड 
वट-चीजका रष्टान्त 


इस ( सामनेवाळे वृक्ष ) से एक बढ़का फळ लेआ। 
श्वेतकेवु--_] “भगवन्‌ | यद ले आया |? [ आरुणि--] “इसे 


फोड़ ।? ड्वित०---] “भगवन्‌ | फोड़ दिया ।? [आरुणि--] 
“इसमे क्या देखता है !” [ श्वेत०--- ] “भगवन्‌ | इसमे ये 


छान्दोन्योपनिपदू 


> छान्दोन्योपनिपद्‌ * 


उंडे 


[ अध्याय ६ 





जडुङे सनान दाने हैं। [ आदमि--] “अच्छः चत्व । 

Ss ण्न्क्े स च हक. क दिया भगवन १५ 
इनसे खक पोइ १ [ इदेद०--] “जह्‌ दिया भगञ्न्‌ . 
Ro देखता ५ स 

आदि --| 'इतन क्य देखता है! [्‌ सेत०--] भट 
तक उस्छे | आरगिने | कहा--े सोम्य 

नहीं मगदन्‌ ! दव उच्छे [ आइगिने ] कदा--े डोम्य ! 

डस LR र अपिमाको कोत सहद SS सोम्य [| उव 
इत चञ्डाचको जल आणामको नू नहाँ देखता साम्य! उ 





सोम्य ! तू [ इस क्यनने ] अद्धा ज्र ।' वह लो यह अणिमा 
यह सद है । इ सत्य है. वह आत्मा हे और 

हन ~ डत प्रकार रड कहनेरर चत 

इवेतकेतो । वही द्‌ हे । | आद्पिके इस प्रकार कहनेरर 


he 


उवेतकषेद बोल्ः--] *मगवन्‌ | बुझे फिर समझाइये ।? [ तव 


हि 





ऊगिसाक्ष ही यइ इतना बड़ा वर्ड खड़ा हुआ है। हे आदगिने ] 'भच्छा सोम्य !' ऐसा न्हा ॥ १-२ | 
—— Er 
त्रयोदश खण्ड 
नमकका उप्रान्त 
“इट ननकको जडनै डालकर कळ प्रत कल मेरे पाठ के है!" [ स्वेन०--] 'नमनीन है ।' [ आरगि--] 
आना । झारगिके इत प्रकार कहनेरर श्वेतक्रेदने बेला ही रे 


ड्खठे ल्हा-“-।वत्छ | रात ठुमने जो 
नमक सचन डाला था उसे ले आओ | कडि उठने हेँदनेरर 
उठे उसने न पाया । [ झारणि--] छठ प्रकार वह नसक 
इहीमे विडीन हो गया है | इसल्चि तू उसे नेरे नहीं देख 
सक्ता, उसे यदि जानना चाहता है तो ] इच जच्क्ों ऊररसे 
आचमन कर |' [उसके व्गचम्न क्रेरर मानी ने पूछा--] 
वेला है !? [ इवेत०--] 'नमकीन है ।? [ आरपि--] 
“वीचनेदे आचमन क्रः अव केसा है! [ इेतन--] 


“नमकीन है ?? [ आरणि--] “नीचेते आचमन क्र? “अव 





अच्छा भव इत बच्चो फ्ेंक्क्र मेरे पाठ आ !! उसने बैसा 
और बोल--] 'उत जल्म नमक सदा ही 
। देव उठते प्तिने क्हा--प्वोन्य ! 
[ इली मकार ] वह तत्‌ मी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उठे 
देखता नहीं है; परन्तु वह निश्चय यहीं विद्यमान है [? वह जो 
यह अणिमा है एत्दूय ही यह सत्र है। वह सत्य है, वह 
आत्मा है और इवेवकेनो ! बही दू है । [ आरुणिके इस 
प्रकार न्इनेरर ३बेतकेछ बोला-- ] “भगवन्‌ | मुझे फिर 
उन्झाइदे ।' [ लद आदणिने ] “अच्छा, सोम्य | ऐसा 
कहा ॥ १-३ ॥ 


क (७ 


चतुर्देश खण्ड 


आँख देंघे हुए पुरुषका दृष्टान्त 


हे सोम्य | जिउ प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी आंखे 
दघी हुई हों ऐसे क्ची पुरु गान्धार देसे काकर जनगूत्व 
स्थानने छोड़ दे उस ज्यइ जिस प्रक्र वह पूर्व उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिमकी जोर मुख करके चिह्लावे कि भुसे 
जले बॉवकर वहां काया गया है और ऑंखें वेषे हुए ही 
छोड दिया यया है । उत पुदषके बन्धनको खोलकर जैसे 
कोई कहे कि 'गान्बार देश इस दिद्याने है, अव इती दियाको 
जा तो वह इुद्धिनान और समझदार पुरुष एक मानते दूसरा 


आम पूछता हुआ यान्घारमें ही पहुँच जाता है, इसी प्रकार 
इस लोकें आचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सतुको ] जानता है; उसके 
ल्यि [ मोड होनेमें ] उतना ही विलम्ब है जबतक कि बह 
देहवन्धनते ] मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह 
इत्वम्पनन ( नर्तको मात ) हो जाता है । वह जो यह अणिमा 
१ एतद्रूप ही यह सव हे । वह सत्य है; बह आत्मा है और 
है खेतकेतो ! बही द्‌ दै । [ आरणिके इउ प्रकार कहनेपर 
चेतक बोछा--] “भगवन्‌ । मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आरणिने ] “अच्छा सोम्य ? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


पश्वद् खण्ड 
सुसूर्पुका दृष्टान्त 


टोम्व । [ ज्वरादिठे ] उन्तत [ मुमू | एरषत्ते चारों 
जग्से घेरकर उसके वान्ववनज पृष्ठा करते है--“ज्त्या तू मुझे 
“नता है! क्या तू मुझे पहचानता हे! ज्वतक उसकी 
शणो मनमे लीन नहीं होती तया नन पाणमे; प्राण तेञमे 


और तेज परदेवतामें रीन नहीं होता तबतक वह पहचान 
का है। फिर जिल समय उसकी बाणी मनमें लीन हो जाती 
९ तथा भन आणमे) आण तेजनें और तेज परदेवताने लीन हो 
जाता है; तव वह नहीं पहचानता । चढ जो यह अणिसा है, 


खण्ड १६ ] क मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # ४४५ 
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पतब्रूप ही यह सत्र है | वह सत्य है, वह आत्मा है और हे 
इवेतकेतो | वही तू है। [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर 





इवेतकेतु बोला-- ] “भगवन्‌ | मुझे फिर समझाइये ।? [ तब 
आएरणिने ] “अच्छा; सोम्य |? ऐसा कहा ॥ १-३ ॥ 


>-०-०>9००-- 
पाडश खण्ड 
मिथ्या ज्ञानी और सच्चे शानीकी पहचान 


है सोम्य । [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाथ बॉघकर 
लाते हैं [ और कहते हैं--- ] “सने धनका अपहरण किया 
है; चोरी की है इसके लिये परशु तपाओ |? वह यदि उसका 
(चोरीका) करनेवाला होता है तो अपनेको मिंथ्यावादी 
प्रमाणित करता है | वह सिथ्यामिनिवेशवाला पुरुष अपनेको 
मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परको ग्रहण करता है, किंतु 
व्‌ उससे दग्ध होता है और मारा जाता है । ओर यदि वह 
उस ( चोरी ) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको 


सत्य प्रमाणित करता है | वह सत्याभिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आञ्त कर उस तपे हुए परञ्जुको पकड़ लेता है | वह उससे 
नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है। वह जिस 
प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी प्रकार 
विद्वानका पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान्‌का होता है ]। 
यह सब एतद्रप ही दै, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे 
इवेतकेतो | वही तू है। तब वह (श्वेतकेतु) उसे जान 
गया--उसे जान गया ॥ १-३ ॥ 
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॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
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सप्तम, अध्याय 
प्रथस्‌ खण्ड 
नामकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


तमगवन्‌ | मुझे उपदेश कीजिये ऐसा कहते हुए 
नारदजी सनत्कुमारजीके पास गये । उनसे सनत्कुमारजीने 
कहा--*तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति 
उपसन्न होओ; तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊँगा |? तब 
नारदने कहा--) १॥ 

“भगवन्‌ | मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चोथा 
अथर्ववेद जानता हूँ, [ इनके सिवा] इतिहास-पुराणरूप 
पाचवा बेद, वेदका वेद ( व्याकरण), भाद्कत्प, गणित; 
उत्पातशान, निधिशास्र; तर्कशाख) नीति, देवविद्या; त्रह्मविद्या, 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या ( गारुड मन्त्र ) 
और देवजनविद्या--दृत्य-संगीत आदि--है भगवन्‌ | यह 
सत्र मे जानता हूँ । हे भगवन्‌ | वह में केवल मन्त्रवेत्ता ही 
हैं; आत्मवेत्ता नही हूँ। मैंने आप-जेसोसे सुनाहै कि आत्मवेत्ता 


शोकको पार कर लेता है परंतु भगवन्‌ ! में शोक करता हूँ; ऐसे 
मुझको हे मगवन्‌ [शोकसे पार कर दीजिये ।? तत्र मनत्कुमारने 
उनसे कद्दा--“तुम यह जो कुछ जानते दो बद नाम ही दे । 
शऋग्वेद नाम दै तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आथर्वण वेद, 
पाँचौं वेद इतिहाठ-पुराण, वेदोंका वेद ( व्याकरण )) 
भाढकल्प; गणित, उत्पातजञान, निधिजान, तर्कार) नीति- 
शास्त्र, निरुक्त; वेदविद्या भूतविद्या, घनुर्वेद, ज्यौतिप, गारुड, 
सशीतादि कला और शिल्पविद्या--ये सद भी नाम दी दें । 
दुम नामकी उपासना करो । वढ जो फि नामकी “यद ब्रह है? 
ऐसी उपासना करता है, उसकी जहाँतक नामकी गति होती है 
वहातक यथेच्छ गति ऐ जाती है, जो कि नामकी “यह ब्रह्म 
है? ऐसी उपासना करता है |? [ नारद---] प्मगवन्‌ | कया 
नामछे भी अधिक कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] 'नामसे भी 
अधिक दै।? [नारद--]'तो भगवन्‌] मुझे बदी बतलारवे ।*२-५ 


द्वितीय खण्ड 
चाककी ब्रक्झरूपमे उपासना 


वाक्‌ ही नामसे बढकर है; वाक्‌ ही ऋग्वेदकी विशापित 
करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आथर्वण बेद, पञ्चम 
वेद इतिद्दास-पुराण, वेदेकि वेद व्याकरण, श्राडूकल्य, गणित, 
उत्पातशार) निधिज्ञानः तर्कशाज, नीति, निक्त, वेदविद्या, 
भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड, सगीतशात्र, युलोक, 
एथिवी, वायु, आकाश, जळ, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
तृण-वनस्पति, श्वापद ( हिस्त जन्तु ), कीर-पतग) पिपीलिका 
पर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और 
असाधु, मनोश और अमनोश जो कुछ भी दै [ उसे वाक ही 
विशापित करती दै ] । यदि वाणी न होती तो घर्मका और 


न अघर्मका ही शान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, 
न असाघु, न मनो और न अमनोशका ही शान हो सकता । 
वाणी ही इन सवका शान कराती है; अतः तुम वाककी 
उपासना करो । वह जो वाणीकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक 
स्वेच्छागति हो जाती है, जो फि वाणीकी "यह बद्वा है? इस 
प्रकार उपासना करता दै । [ नारद--] “भगवन्‌ | क्या 
वाणीसे भी बढकर कुछ है ९? [ सनत्कुमार--] "चाणीसे 
भी बढकर है ही।? [ नारद--] “भगवन्‌ । वह मुझे 
बतलाइये? ॥ १-२ ॥ 


OOOO 
वतीय खण्ड 
मनको प्रह्मरुपमे उपासना 


मन ही याणीसे उत्कृष्ट दै । जिस प्रकार दो ओवळे, 
वेर अथवा दो बहे मुडीरमें आ जाते हैं, उसी प्रकार बाक 
और नामका मनमे अन्तर्माव हो जाता है | यह पुरुष जिस 
समय मनसे विचार करता दै कि “्मन्त्रोका पाठ करूँ? तभी 


दो 


पाठ करता है; जिस समय सोचता है “काम करूँ? तभी काम 
करता है, जब विचारता है 'पुञ और पश्ञुओंकी इच्छा करूँ? 
तभी उनकी इच्छा करता दै और जब ऐसा सकल्प करता है 


कि “इस लोक और परलोककी कामना करूँ? तभी उनकी 


खण्ड ६ ] 


कामना करता है । मन ही आत्मा है; मन ही लोक है ओर 
मन ही ब्रह्मदे; तुम मनकी उपासना करो । वह जो कि मनकी 
“यह ब्रहम है? इस प्रकार उपासना करता है; उसकी जहाँतक 
मनकी गति है वहॉतक स्वेच्छागति हो जाती है; जो कि 


२ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति = 
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मनकी यह ब्रह है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद--] 
भगवन्‌ । क्या मनसे भी बढकर कोई है !? [ सनत्कुमार--] 
“मनसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद---] “भगवन्‌ ! मेरे प्रति 
उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


चतुर्थ खण्ड 
संकल्पकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


सङ्कल्प ही मनसे वढकर दै । जिस समय पुरुष संकल्प 
करता है; तभी वह मनस्यन करता है और फिर वाणीको 
प्रेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रबच करता दै, नाममे 
सत्र मन्त्र एकरूप हो जाते हैं और मन्तरोमे कमोंका अन्तर्भाव 
हो जाता दै। वे ये ( मन आदि) एकमात्र सकस्परूप 
लयस्थानवाले, संकेल्पमय और संकल्यमें ही प्रतिष्ठित हैं। 
थुळोक और पृथ्वीने मानो सकल्य किया है । वायु और 
आकाझने सकल्प क्या दै, जळ और तेजने सकत्प किया । 
उनके संकल्पके लिये दृष्टि समर्थ होती दै, [ अर्थात्‌ उन 
द्युलोकादिके सकल्पसे दृष्टि होती दै ] इष्टिके तंकल्पके लिये 
अन्न समर्थ होता है, अन्नके सकत्यके लिये प्राण समर्थ होते हैं 
प्राणांके संकल्पक्रे लिये मन्त्र समर्थ होते हैं, म्त्रोके सकल्पके 


लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोके संकल्पके लिये लोक (फल) 
समर्थ होता है और लोकोके संकल्पके लिये सव समर्थ होते हैं । 
वह ( ऐसा ) यद संकल्प है; तुम संकल्पकी उपासना करो । 
वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
दै [ विधाताके ] रचे हुए धुतरलोकोंको स्वयं धुव होकर, 
प्रतिष्ठित छोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा ब्यथा न पानेवाले 
लोकको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। 
जहाँतक सक्ल्पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि सकल्पकी “यहद ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता दै । [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या सकल्ससे भी वढकर 
कुछ दै १? [सनत्कुमार--] संकल्पसे बढ़कर भी है ही |? 
[ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ १-३॥ 


OOO. 
पञ्चस खण्ड 
चिचकी ब्रह्मरूपमे 


चित्त दी सङ्कल्पसे उत्कृष्ट है । जिस समय पुरुप चेतनावान्‌ 
होता है तभी वह संकल्प करता दै, फिर मनन करता है, 
तत्पश्चात्‌ वाणीको प्रेरित करता दै, उसे नाममें प्रदत्त करता 
है | नाममें मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रौमें कर्म | वे ये 
[ उकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप लयस्थानवाले, चित्तमय 
तया चित्तम ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुश 
मी हो तो भी यदि वह अचिच होता दै तो लोग कहने लगते 
है कि “यहद तो कुछ मी नहीं है; यदि यह कुछ जानता अथवा 
विद्वान्‌ होता तो ऐसा अचित्त न होता !! ओर यदि कोई 
अल्प होनेपर मी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे वे सत्र श्रवण करना 
चाइते हैं | अत चिच ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्त 


ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, ठम चित्तकी उपासना 
करो | वह जो कि चिचकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता दै [ अपने लिये ] उपचित हुए भ्रुवलोकोको खय ध्रुव 
होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको खय प्रतिष्ठित होकर तथा ब्यथा 
न पानेवाळे लोर्कोको खय व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त 
करता है । जहाँतक चित्तकी गति है वह्दाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती दै, जो कि चित्तकी 'यह ब्रह है? ऐसी उपासना 
करता है । [ नारद--] "भगवन्‌ | क्या चित्तसे बढ्कर भी 
कुछ दै १ [ सनत्कुमार--] 'चित्तसे बढकर मी है ही ]? 
[ नारद--] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-३ ॥ 


oe 
पृष्ठ खण्ड 
ध्यानको ब्रह्मरूपमे उपासना 


च्यान ही चित्तसे बढकर दै । पृथ्वी मानो ध्यान करती 
है, अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता दै, चुलोक मानो ध्यान करता 
है, जळ मानो ध्यान करते हैं; पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा 


देवता और मनुष्य भी मानो «यान करते हैं । अत; जो लोग 
यहाँ मनुष्यों महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो घ्यानके लामका 
ही अश पाते हैं किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे कलहप्रिय, चुगलखोर 


जो 


४४८ 





और दूसरॉके मुँहपर ही उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं। तथा 
जो सामर्थ्यवान्‌ हैं घे भी ध्यानके लाभका ही अश प्रात 
करनेवाले हैं । अतः तुम ध्यानफी उपासना करो । वह जो 

ध्यानकी 'यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, जहदॉतक घ्यानकी 
गति है बहोत उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि ध्यानकी 


अ छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 


प्यइ ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । [ नारद--] “भगवन्‌ | 
क्या व्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ दै!” [ सनव्कुमार--] “ध्यानसे 
भी उत्कृष्ट है ही)? [ नारद--] "भगवान्‌ मुझे उसीफा 
उपदेश करे ॥ १-२ ॥ 


OOOO 
सप्स खण्ड 
विज्ञानकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


विशान ही भ्यानसे श्रेष्ठ दै । विशानसे ही पुरुष ऋग्वेद 
समझता है; तथा विशानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चोथे 
आथर्वण वेद, वेदोमे पॉचवें वेद इतिहास पुराण, व्याकरण; 
भाद्धकत्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तकात, नीति, 
देवविद्या ( निरुक्त ) ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, धनुर्वेद, ज्यौतिप) 
गारुड और शिल्पविद्या; युलोक, एथिवी, वायु, आकाश, जल; 
तेज, देव, मनुष्य, पशु) पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट- 
पतंग पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धमे, अधम, सत्य, असत्य 


साधु, असाधु, मनोश, अमनोश, अन्न, रस तथा इहलोक और 
परलोऊको जानता दै । तुम विशानकी उपासना करो । वद जो 
फि विशानकी धयह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एव आानवान्‌ लोऊोठी प्राप्ति होती है। जद्दॉतक 
विज्ञानफी गति है वहोतक उसकी स्वेच्छागति ददो जाती दै, 
जो फि विजानी “यह ब्रह्म दे ऐसी उपासना करता है । 
[ नारद--] "भगवन्‌ | वया विशानसे भी श्रेष्ठ कुछ है? 
[ सनव्कुमार--] 'विजानसे ५४ भी दै ही |! [ नारद-- ] 
“भगवान्‌ मुझे वही बतलावें' ॥ १-२ ॥ 


जौ *“ँस्ॉ बीत णाल 


अष्टम खण्ड 
चलकी ब्रह्मरूपम उपासना 


बल ही विशानकी अपेक्षा उत्कृष्ट दै । सौ विशानवानों- 
को भी एक बलवान्‌ हिला देता है । जिस समय यह पुरुष 
बलवान्‌ होता है तभी उठनेवाळा भी होता है, उठकर 
[ अर्थात्‌ उठनेवाला होनेपर ] ही परिचर्या करनेवाला होता 
है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन ( समीप 
गमन) करनेवाला होता है और उपसदन करनेपर ही दर्णन 
करनेवाला होता है, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करनेवाला 
होता है, बोधवान्‌ होता है, कर्ता होता है एव विज्ञाता 
होता है। बलसे ही पृथ्वी स्थित दै, बलसे ही अन्तरिक्ष, 


बलसे ही चुछोक, बलसे ही पर्वत, बलसे ही देवता और 
मनुष्य, वळसे ही पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद और 
कीट-पतग एव पिपीलिफापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा 
बलसे ही लोक स्थित है। तुम बलफी उपासना करो | 
वह जो कि बर्फी भ्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
उसकी) जहॉतक वलकी गति हे, स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि बलफी यह ब्रह है? इस प्रकार उपासना करता 
है । [ नारद--] "भगवन्‌ । वया वलसे भी उत्कृष्ट कुछ 
दै ? [ सनत्कुमार--] “बलसे उत्कृष्ट भी है ही ।? [नारद- -] 
“भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ १-२ ॥ 





नवम खण्ड 
अन्नकी त्रह्मरूपमे उपासना 


अन्न ही बलसे उत्कृष्ट है । इसीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे और जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता; 
अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता और अविशाता हो ही जाता दै । 
ˆ फिर अन्नकी प्राति होनेपर ही वह द्रष्टा होता है, श्रोता होता 
है, मनन करनेवाला होता दै, बोद्धा होता दै, कर्ता होता है 
ओर विशाता होता दै । तुम अन्नकी उपासना करो | वद जो 


कि अन्नकी ध्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ छोकोंकी आराति होती दै। जहाँतक 
अन्ञकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि अन्नकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | 
[ नारद--] “भगवन्‌ | क्या अन्नसे बढकर भी कुछ है ? 
[ सनत्कुमार--] “अन्नसे बढकर भी दै ही |! [ नारद-- ] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ || 





खण्ड १३ ] 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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दशस खण्ड 
जळकी व्रहारूपमे उपासना 


जळ ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे जब सुचि 
-नहीं होती तो प्राण [ इसलिये ] दुःखी हो जाते हैं कि अन्न 
थोड़ा होगा और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि 
खूब अन्न होगा; प्राण प्रसन्न हो जाते हैं । यह जो पृथ्वी है 
मूर्तिमान्‌ जळ ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो चुलोक, जो पर्वत; 
जो देव-मनुष्य, जो पु और पक्षी तथा जो तृण, वनस्पति, 
“श्वापद और कीट-पतग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे मी मूर्तिमान्‌ 


जल ही हैं । अतः तुम जलकी उपासना करो । वह जो कि 
जळकी “यहद ब्रह्म दै? ऐसी उपासना करता दै, सम्पूर्ण 
कामनाऔंको प्राप्त कर केता है और तृस्तिमान्‌ होता है । 
जहॉतक जलफी गति दै वह्दॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
है, जो कि जलकी “यह अझ दै? ऐसी उपासना करता है। 
[ नारद--] “भयवन्‌ ! क्या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है ? 
[ सनव्कुमार--] “जछूसे श्रेष्ठ भी है ही ।? [ नारद--] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 





एकादश खण्ड 
तेजकी त्रह्मरूपम उपासना 


तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्ट तर है । वह यह तेज जिस 
समय वायुको निश्चल कर आकाशको सब ओरसे तप्त करता 
है उस समय छोग कहते हैं--“गमीं हो रही है, बड़ा ताप दै, 
वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेफो उद्धत हुआ 
दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्ति करता दै। वह यह तेज 
ऊध्वंगामी और तिर्यक्‌-गामी विद्युत्के सहित गड़गड़ाहटका 
शाब्द फेला देता है। इसीसे छोग कहते हैं--“बिजली 
-वमकती है; बादल गर्जता है, वर्षा होगी |? इस प्रकार तेज 


ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता 
है । अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी “यह ब्रह 
है? ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेजःसम्पन्न) 
प्रकाशमान और तमोहीन छोकोंको प्रात्त करता है। जद्दाँतक 
तेजकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
“भगवन्‌ । वया तेजसे भी बढकर कुछ है!» [ सनत्कुमार--] 
धतेजसे बढकर भी है ही ।? [ नारद-- ] “भगवान्‌ मुझे 
उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


११०० शी /०- 
द्वादश खण्ड 
आकाशको ब्रह्मरूपमे उपासना र 


आकाश ही तेजसे बढकर है । आकाशर्मे ही सूर्य, चन्द्र 
चे दोनों तथा विद्युत्‌, नक्षत्र और अभि स्थित हैं । आक्रागके 
द्वारा ही एक दुसरेको पुकारते हैं, आकासे ही सुनते हैं, 
'आकाझसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमै ही रमण करते 
हैं, आकाशमै ही रमण नहीं करते, आकाशमें ही [ सब 
यदा `] ' उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [ सव 
जीव एव अद्भुरादि ] बढते हैं। तुम आकागकी उपासना 


करो । वह जो कि आकाशकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना 
करता है वह आकारावान्‌, परकादावान्‌) पीडारहित और 
विस्तारवाले लोफोको प्रास करता है। जहॉतक आकाशकी 
गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि 
आकाशकी “यह ब्रहम है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद--] 
“भगवन्‌ |! क्या आफाशसे बढ़कर भी कुछ है ? 
[ सनच्कुमार--] “आकाशसे बढकर मी दै ही ।? [ नारद--] 
“भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ १-२ ॥ 


OOOO 
त्रयोदश खण्ड 
स्मरणकी ब्रह्मरूपमे उपासना 
स्मर ( स्मरण ) ही आकागासे बढकर दै | इसीसे यद्यपि न जान ही सकते हैं । जिस समय वे स्मरण करते हैं, उसी 
बहुत-से लोग [ एक खानपर ] बैठे हाँ तो भी स्मरण न समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और 
करनेपर_वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं । स्मरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको 


उ० अँ० ५७--५८-- 


न छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
३५० 








पहचानता दै और स्मरणसे ही पञ॒ऑको । तुम स्मरकी प्रकार उपासना करता है। [ नारद--] “भगवन्‌ ! क्या स्मरसे 
उपासना करो | वह जो कि स्मरकी “यह ब्रहम है? इस प्रकार भी श्रेष्ठ कुछ हे ७ [ सनक्कुमार-] “सरसे ८00 
उपासना करता दै, उसकी जहॉतक स्मरकी गति है; वहोतक है ही ।' [नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन 


जाती है, जो कि स्मरकी ८ इस करे?।॥। १-२॥ 
स्वेच्छागति हो जाती है; जो क्रि स्मरकी “यह ब्रह्म है? इस करें?।॥ 


चतुदंश खण्ड 
आशाकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


आगा ही स्मरणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशासे दीप्त 
हुआ स्मरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है; पुत्र 
और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस लोफ और परलोक- 
की कामना करता है | तुम आशाकी उपासना करो | 
, वह जो कि आशाफी ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना 
करता है, उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं । 


उसकी प्रार्थनाएँ सफल होती है । जदाँचक आगामी गति दै; 
बहॉतक्र उसकी स्वेच्छागति हो जाती दै, जो कि आद्याफी 
“यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता दे । [ नारद-- ] 
गरन्‌ । क्या आयासे बढकर भी कुछ है !! [सनत्कुमार--] 
“आशाते बढकर भी है ही |! [ नारद--] “मगान्‌ मुझे 
वह बतलावंः ॥ १-२॥ 


UR 
पञ्चदश खण्ड 
प्राणकी त्रझरुपसे उपासना 


प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचककी 
नामिमै अरे समर्पित रहते है, उसी प्रकार इस प्राणमे सारा 
जयत्‌ समर्पित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा 
गमन करता है; माण आणको देता हे और प्राणके लिये ही 
देता है । राण ही पिता है, प्राण माता दै, प्राण भाई है, प्राण 
बहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। 
यदि कोई पुरुप अपने पिता, माता; भ्राता, भगिनी, आचार्य 
अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित वात कहता है तो 
[ उसके समीपवर्ती लोग ] उससे कहते है--'तुझे चिक्कार 
है; तू निश्चय ही पिताका हनन करनेवाला है, तू तो माताझा 
बघ करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाला है, तू तोबहिनफी 


हत्या करनेवाला है; तू तो आचार्यका घात करनेवाला दै, तू. 
निश्चय ही ब्रह्मघाती दै । किंतु जिनके प्राण उत्कमण कर 
गये है; उन पिता आदि [ के प्राणद्दीन शरीर ] को यदि वह चले 
एकत्रित और छिन्न-मिन्न करके जला दे तो भी उससे 'तू पिताकी 
हत्या करनेवाला दै? “तू माताफी हत्या करनेताला है? वू भ्राताकी 
इत्या करनेवाला है? तू वहिनकी हत्या करनेवाला है? “दू 
आचार्यका घात करनेवाल है? अथवा मू ब्रह्मघाती है? ऐसा 
कुछ नहीं कहते | माण ही ये सत्र [पिता आदि ] ६ । वह. 
जो इस प्रकार देखनेवाछा, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और ' 
इस प्रमार जाननेत्राळा है, अतिपादी होता है। उससे यदि 
कोई कहे फि तू अतिमादी है? तो उसे यही कहना चाहिये , 


कि होश अतियादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥ १-४॥ 


७---+मुँ ७००१-००... 


पोडश खण्ड 
सत्य ही विशेपरुपसे जिन्नास्य है 


[ सनत्कुमार-- ] “जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके सत्य विज्ञानके कारण 


विशान ) के कारण अतिवदन करता है, वही निश्चय 
अतिवदन करता है |? [ नारद--] “मगवन । मैं तो परमार्थ 


रण ही अतियदन करता हूँ? [सनत्कुमार--] 


“सत्य ही तो विशेपरूपसे जिशासा करनी चाहिये |? [नारद] ¦ 
“भगवन्‌ | में विशेषरूपसे सत्यकी जिजासा करता हैं? ॥ १॥ 
CAST IID. 


सपद्श खण्ड 
विज्ञान ही विशेपरूपसे जिज्ञास्य है 


[ सनत्कुमार--] {जिस समय पुरुप सत्यको विशेपरूपसे 
जानता है, तमी वह सत्य वोटता है, विना जाने सत्य नहीं बोलता, 
अपितु विशेपरूपसे जानेवाला ही सत्यका कयन करता है । अतः 


[ नारद--] 
चाहता हूँ? | १॥ 


eg. 


ही विशेपरूपसे जिशासा करनी चाहिये ।” 
भगवन्‌ | में विजानफों विशेपरूपसे जानना 


Sr 


खण्ड २७ ] » महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + ˆ ४५१ 


अष्टादश खण्ड 
मति ही विशेषरूपसे जिशास्प है 
[ सनत्कुमार-- ] (जिस समय मनुष्य मनन करता है, ही विशेपरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।? [ नारद-- ] 
तभी वह विशेषरूपसे जानता है, बिना मनन किये कोई नहीं 
जानता, अपितु मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी “मगदन | मे मतिके विजश्ञानकी इच्छा करता हूँ? | १॥ 
एकोनविंश खण्ड 
श्रद्धा ही विशेषरूपसे जिशास्प दे 
[ सनत्कुमार--- ] “जित समय मनुष्य श्रद्धा करता है, श्रद्धावी ही विशेपरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद-] 
तभी वह मनन करता है, विना श्रद्धा किये कोई मनन नही $ 
करता । अपितु अद्धा करनेवाला ही मनन करता दे। अत' “भगवन्‌ ! मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा करता हूँ? ॥ १ ॥ 
विंश खण्ड 
निष्टा ही विशेषरूपसे जिक्षास्य है 
[ सनत्कुमार ] (जिस समय पुरुपकी निष्ठा होती है, विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये ।? [ नारद-- ] 
तभी वह अद्धा करता है, विना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, "भगवन्‌ । मैं निष्ठाको विगेपरूपसे जानना चाहता 
अपितु निष्ठा करनेवाला ही श्रद्धा करता दै | अत, निष्ठाको ही , हूँ? ॥ १॥ 
एकविंश खण्ड 
कृति ही विशेषरूपसे जिश्ञास्य है 
[ सनखुमार-- ] “जिस समय मनुष्य करता दै, उस ही विशेपरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।? [ नारद-- ] 
समय वह निष्ठा भी करने लगता दै, विना किये किसीकी निष्ठा "भगवन्‌ ! मैं कृतिकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता 
नहीं होती; पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता हे । अत' कृतिकी हूँ? ॥ १॥ 
oo oo— 
द्वाविंश खण्ड 
सुख ही विशेपरूपसे जिश्ञास्य है 
[ सनत्कुमार--- ] “जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता हे, जिज्ञासा करनी चाहिये ।? [ नारद-- ] "भगवन्‌ | मैं सुखकी 


तभी वदद करता है; विना सुख मिले कोई नहीं करा, अपितु 
सुख मिळनेपर ही करता दै, अतः सुखकी ही विशेपरूपसे विदोप्ररूपसे जिजासा करता हूँ? ॥ १ ॥ 





त्रयोविंश खण्ड 
भूमा ही विशेषरूपसे जिज्ञास्य दै 
[ सनत्कुमार--] “निश्चय जो भूमा है, वही सुख है, जिभासा करनी चाहिये ।? [ नारद---_] “भगवन्‌ | मैं भूमाकी 
अल्पमे दुख नहीं है। सुख भूमा ही दै । भूमाकी ही विशेपरूपसे विशेपरूप्रसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १ ॥ Fr 
CANN ISS 

नचतुर्विश खण्ड 

भूमा ही अस्त है 
[ सनत्कुमार-- ] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ किंठ जहाँ कुछ और देखता है; कुछ और सुनता है एवं कुछ 
और नहीं सुनता तया कुछ ओर नहीं जानता, वह भूमा है। और जानता दै, वह अल्प है। जो भूमा है; वही असृत दै 


= 


४५२ 


और जो अप है; वह मर्त्य दै |? [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! 
चह ( भूसा ) किसम प्रतिठ्रित दे ४ [ सनत्कुमार--- ] “अपनी 
मदिमामे, अथवा अपनी महदिमामे भी नही हे | उस छोफमे 
गौ; अध आदिको महिमा कहते हें तथा हाथी, नुवर्ण, दास, 


+ छान्दोग्योपनिषद्‌ ¦ 


[ अध्याय ७ 








भार्या; अत्र और घर ग्नफा नाम भी मद्दिमा है, किन्तु मेरा 
ऐसा कथन नहीं टे; क्त्रोकि अन्य पदार्थ अन्यम प्रतिष्टित 
होता हे) मं तो यह महता हैंः--ऐसा सनकुमारजीने 
कहा ॥ १२॥ 


— अजज 


पञ्चविंश खण्ड 
भूमा दी सवेत्र सव कुछ और आत्मा है 


वही नीचे है, वही ऊपर है; वही पीछे हे, वही आगे है, 
वही दार्यी ओर हे, वही वायी ओर हे और वही यह सब 
है। अब उसीमे अहङ्कारादेश क्रिया जाता है--मैं ही नीचे हु 
मैं ही ऊपर हू» र्म ही पीछे हुँ, मे ही आगे हँ, मे ही दायीं 
ओर हूँ, में ही वार्यी ओर हूँ और मै ही यह सब हूँ ॥ १॥ 

अव आत्मरुपसे ही भूमाझा आदेश किया जाता हे। आत्मा 
ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर दै, आत्मा ही पीछे है, आत्मा 
ही आगे है; आत्मा ही दायीं ओर दै, आत्मा ही बायी ओर 


है और आत्मा ही यइ सब है । वह यह इस प्रकार देखनेवाला, 
रस प्रकार मनन करनेत्राला तथा विशेषरूपसे इस प्रफार 
जाननेवाला आत्मरति; आस्मकीड, आत्ममिथुन और आत्मानन्द 
होता हे, वह स्वराट्‌ हे, सम्पूर्ण लोऊोर्म उसकी यथेच्छ गति 
होती है । रिं जो इससे विपरीत जानते दे वे अन्यराट्‌ 
( जिनका राजा अपनेसे भिन्न कोई और देश ऐसे ) और 
क्षय्यल्ञोक (क्षयभीछ छोफोंक प्राप्त होनेवाले होते ई । उनकी 
सम्पूर्ण छोफोमे स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 





षड्विंश खण्ड 
आत्मद्शनसे सवकी प्राप्ति, आहारशुद्धिसे क्रमशः अविद्याकी निइत्ति 


उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और 
इस मकार जाननेवाले इस विद्वानफ़े लिये आत्मासे प्राण, 
आत्मासे आगा, आत्मासे स्मृति, आत्मासे आफाग; आत्मासे 
तेज; आत्मासे जळ आत्मासे आविर्माव और तिरोमाव, आत्मासे 
अन्न, आत्मासे बळ, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे व्यान, आत्मासे 
चित्त, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, आत्मासे वाऊ, आत्मासे 
नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्माले फर्म और आत्मासे ही यह सव 
दो जाता दै ॥ १ || 

इस विपयमे यह मन्त्र है--विद्वान्‌ न तो मृत्युको देखता 
है न रोगको और न इ'पत्वड़े ही । वह विद्वान्‌ सतो 


[ आत्मरूप दी ] देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है । 
वह एफ होता है फिर वही तीम, पाँच, सात और नी रूप हो 
जाता है । फिर बही ग्यारह कहा गया ऐ तथा बदी सौ, दस, 
एक, सहस और बीस भी होता है । आहारअुद्धि ( विप्रयो- 
पछदिबरूप विजञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्त'करणडी झुद्ि होती 
हे; अन्तःकरणरो शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती हे तथा 
स्पृतिफी मास्ति दोनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोजी निश्वत्ति हो जाती 
है। [इस प्रकार] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं, उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अभानान्धकारका पार 
दिसलाया । उन ( सनत्फुमारजी ) को “स्कन्द? ऐसा कहते 
हैं; “सकन्द? ऐसा कहते ह ॥ २॥ 





॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥७॥ 





3? 


hd 


अष्टम अध्याय 


प्रथस खण्ड 
आत्मा ही सत्य है 


अब इस ब्रह्मपुरके भीतर और जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान 
है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु दै, 
उसका अन्वेपण करना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी 
चाहिये | उस (शुरु) से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस ब्रह्मपुरमँ 
जो सूक्ष्म कमलाकार रह है, उसमे जो अन्तराफाग है; उसके 
भीतर क्या वस्तु है; जिसका अन्वेपण करना चाहिये अथवा 
जिसकी जिजासा करनी चाहिये !--तो [ इस प्रकार कहनेत्राले 
शिष्योके प्रति | वह आचार्य यो कहे॥ १-२ ॥ 
जितना वह [ भौतिक ] आकाश है, उतना ही हृदयान्तगत 
आकाश है | चुलोक और पृथिवी ये दोनों लोक सम्यक्‌ प्रफारसे 
इसके भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु-- 
ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा-ये दोनों तथा विद्युत्‌ और 
नक्षत्र एव इस आत्माका जो कुछ इस छोकमें है और जो नहीं 
है; वह सत्र सम्यक्‌ प्रफारसे इसीमें स्थित है ॥ ३॥ 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहूँ कि यदि इस ब्रह्मपुरमें 


यह सव समाद्वित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामना, भी 
सम्यक प्रकारसे स्थित ई तो जिस समय यह बुद्धावस्थाको मा 


होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता 
है १ तो उसे कहना चाहिये “इस (देइ) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका 
नाग नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें [ सम्पूर्ण ] 
कामनाएँ सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है, यह आत्मा है, धर्माधर्मसे 
झून्य हे तथा जराहीन; मृत्युद्दीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, 
पिपासाझून्य, सत्यकाम और सत्यसकल्प है; जिस प्रकार इस 
लोकर्मे प्रजा राजाकी आजाका अनुवर्तन करती है तो वह 
जिस जिस सन्निदित वस्तुकी कामना करती है तथा जिस-जिस 
देश या भूभागकी इच्छा करती दै, उसी-उसीके आश्रित जीवन 
घारण करती है । जिस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ 
लोक क्षीण हो जाता दे, उसी प्रकार परलोऊमे पुण्योपार्जित 
लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग इस लोकर्मे आत्माको और 
इन सत्य कामनाओऊो विना जाने ही परलोकगामी होते हैं 
उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छयति नहीं होती । परतु जो इस 
लोकर्मे आत्माको तथा सत्य कामनाओऊो जान॑ऊर [ परलोकमे ] 
जाते है, उनकी समस्त लोफोर्मे यथेच्छगति होती दै? || ४-६ |॥ 


द्वितीय खण्ड 
आत्मशानीकी सड़ल्पसिद्धि 


वह यदि पितृलोककी कामनावाळा होता है तो उसके 
सँकल्पसे ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते इ [ अर्थात्‌ उसके 
आत्मसम्बन्धी हो जाते दे, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर 
वह महिमान्वित होता है। और यदि वह मातृळोककी 
* कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ 
उपस्थित हो जाती हें | उस मातूलोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
को प्राप्त होता है । और यदि वह भ्रातृलोककी कामनावाला 
होता है तो उसके सक्रब्पसे ही भ्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते 
हैं। उस भ्रातृळोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। 
और यदि वह भगिनीळोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सकल्पसे ही वहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैँ | उस 
भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको ग्रास होता है। और 
यदि वह सखाओंके लोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखा लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं| उन 
सखाओंके छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। 





और यदि वह गन्धमादयछोककी कामनावाला होता है तो 
उसके सकल्पसे ही गन्वमाब्यादि वहों उपस्थित हो जाते 
है | उस गन्धमाल्यलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त 
होता है । और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला 
होता है तो उसके सकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित 
हो जाते हैं | उस अन्न-पान-लोमसे सर्म॑न्न हो वह महिमाको 
प्रात्त होता है ।* और यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी लोककी 
कामनावाल्य होता है तो उसके सऊल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ 
प्राप्त हो जाते दै। उस .गीतवायळीकसे सम्पन्न हो वह 
महिमाको प्राप्त होता है। और यदि वह स्री लोककी कामना- 
वाला होता है तो उसके सकल्पमाचसे ही ख्रियाँ उसके पास 
उपस्थित हो जाती दै । उस ख्री-लोकसे सम्पन्न हो वह 
महिमान्वित होता है । वह जिस-जिस प्रदेदाकी कामना करने- 
वाळा होता है और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह 
सव उसके सफ्ल्पसे ही उसको प्राप्त ६ जाता है । उससे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्रास होता दै || १-१० ॥ 


rere 


« छान्दोग्योपनिषद्‌ * 


[ अध्याय ८ 


ठृतीय खण्ड 
त्रसी प्राहिसे सबकी प्राप्ति, ब्रह्म हृदयमे थी दे 


वे ये सत्यक्मम अन्तै आच्छादनसे युक्त हैं। सत्य होनेपर 
भी जवत उनका अपिधान ( आच्छादन करनेवाला ) है, 
क्योंकि इस माणीका जो-जो [ सम्बन्धी ] वहासि मरकर जाता 
है, बह वह उसे फिर देखनेके लिये नहीं मिळता । तथा इस 
लोकर्गे अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि | 
को और जिन अन्य पदारथोंको यह इच्छा करते हुए भी 
प्रास नहीं करता, उन समको यह इस ( छृदयाकागस्थित 
ब्रह्म ) में जाफर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहाँ इसके ये 
सत्यकाम अठृतसे ढके हुए, रहते हे । इस विप्रयर्म यह 
दृष्टान्त है---जिस प्रकार एयिबीमे गडे हुए सुवर्णके खजानेफो 
उस स्थानसे अनमिञ्च पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नहीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मळोकको 
जाती हुई उसे नहीं पाती, वर्योकि यह अनृतरे दास इर छी 
गयी है ॥ १-२ ॥ 


वह यह आत्मा दृदयर्म है । 'हदि अयम्‌? ( यह दृदयर्म 
है) यही इसा निरक्त (व्युसत्ति ) टै। इसीसे यदद 
“हदय? है | इस प्रकार जाननेवाला पुरूष प्रतिदिन खर्गलोक- 
को जाता है ॥ ३ ॥ 
यह जो सम्प्रताद दे, वह इस शरीरसे उत्थान कर परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपे युक्त दो जाता दै । यद 
आत्मा है, यही अमृत एव अभय दै ओर यही ब्रह्म है-- 
ऐसा आचार्यने कहा | उस इस व्रहाफा “सस्य? यह नाम है॥ ४ ॥ 
वे ये “सकार? तकार और “यम्‌? तीन अनर हैं। 
उनमे जो 'सकारः दे, वह अमृत हे, जो “तार! देश वद 
मर्त्य है और जो “वम्‌? हे, उससे बह दोनोक़ा नियमन करता 
हे, क्योकि इससे बह उन दोनोफा नियमन करता दे; इसलिये 
ध्यम्‌? इस प्रकार जानवेत्राला प्रतिदिन दी खर्गछोफक्रो जाता 
हे॥५॥ 





चतुर्थ खण्ड 
आत्माकी महिमा और प्रह्मचर्यसे ्रह्मलोककी प्राति 


ज्ये आत्मा है, वह इन लोरोंके अमम्मेद ( पारस्परिक 
असघपे ) के लिये इन्हें विभेषरूपसे धारण करनेवाला सेतु 
है । इस सेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं ऊरते। इसे न 
जरा; न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त 
हो स हते हैं | सम्पूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि 
थह ब्रह्मलोक पापझून्य है । इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुप 
अन्धा होनेपर भी अन्धा नही होता, विद्ध होनेपर भी 


अविढ होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता दै? 
इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धफारल्प रात्रि भी दिन दी 
हो जाती हे, क्योकि यह त्रह्मलोक सवेदा प्रमाशस्वरूप दै । 
ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रहालोऊफो व्रहाचर्यके द्वारा 
[ शाल्न एव आचार्यके उपदेशके अनुसार ] जानते हैं, उन्हीं- 
को यह ब्रह्मलोऊ प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण लोफॉर्मे 
यथेच्छयति हो जाती है ॥ १-३ ॥ 





पश्चस खण्ड 
ब्रह्मचयंकी महिमा 


अव [ लोफर्मे ] जिसे “यज? (परम पुरुषार्थका साधन ) 
कहते हें वह ब्रह्मचर्य ही हे, क्योंकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मचर्यके 
द्वारा ही उस ( ब्रह्मलोऊ ) को प्राप्त होता है। और जिसे 
८8? ऐसा कहते हैं वह भी अचर्य ही है, क्योंकि अक्षचर्यके 
दास पूजन करके ही पुरुष आत्माको प्राप्त होता हे । तथा 
जिसे “वत्नायण? ऐसा कहा जाता है वह मी ब्रह्मचर्य ही है, 
वर्योकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत्‌---परमात्मासे अपना चाण प्राप्त 
है। इसके सिवा जिसे “मोन ऐसा कहा जाता है बह 


भी ब्रह्मचर्यं ही दै, क्योंकि ब्रद्ाचर्यके द्वारा ही आत्माको 
जानकर घुरुप मनन करता है । तथा जिसे अनाशफायन ( नष्ट 
न होना ) उद्या जाता हे वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिते 
[. साधक | ब्रह्मचर्यके द्वारा आत होता दै वइ यदद आत्मा 
नष्ट नहीं होता । और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता है 
वह भी नझचर्य ही है, चर्योफि इस त्रझलोऊर्मे 'अर? और 
“ण्यः ये दो समुद्र हैं, यहोंसे तीसरे चुलोऊमें ऐरमदीय सरोवर 
है; सोमसवन नामका असत्य है; वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी 

और प्रभुका विशेषरूपसे निर्माण किया हुआ सुवर्णमकः 





४ महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


३५५ 





मण्डप है | उस ब्रह्मलोऊमें जो लोग व्रह्मचर्यके द्वारा इन “अर्‌? 
आर "ण्य? दोनों समुठ्रोंकी प्रात करते दे उन्दींकी टस व्रह्मलोऊ- 





की प्राप्ति होती है । उनकी समूर्ण ळोकोर्म यथेच्छ गति हो 
जाती दै ॥ १-४॥ 


विशाखा डु कक non 


पए खण्ड 
हडयगत नाडियॉ ही उत्कमणऊा मार्ग हैं 


अब ये जो दृठवऊी नाडियों है वे प्रिंगलपर्ण सळ्म रसफी 
हैं। वे गळु, नील, पीत और लोहित रसरी हे, क्योंकि यह 
आदित्य पिंगलवर्ण ६, यह शुक्र दै; यह नीळ रै, यह पीत हे 
और यह लोदितउर्ण है | टस विपयम यह दृष्टान्त दे कि जिस 
अकार कोई विस्तीर्ण मदापथ दस ( समीयवर्ती ) और उस 
९ दूरवर्ती ) दोनो गॉर्वोको जाता दै, उसी प्रकार ये सूर्यकी 
किरणं इस पुरुपमें ओर उस आदित्यमण्डळमें दोनों लोकामे 
प्रबिए द । वे निरन्तर दस आदित्यसे दी निकली द आर इन 
नाडियोम व्याप्त दे तथा जो टन नाटियेंसे निकरती दवे इस 
आदित्यम व्यात दै | ऐसी अबस्थाम जिस समय यह सोया 
हुआ--भछी प्रकार छीन हुआ पुरुष सम्बक प्रफारसे प्रसन्न 
होकर स्वम्न नदी देखता; उस समय यह इन नाठियोमें चला 
जाता दै; तय टसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यदद तेजसे 
व्याप्त दो जाता है ॥ १-२॥ 

अब जिस समय यदद जीव अरीरकी दुर्वळताको प्राप्त दोता 


टे; उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ बन्धुनन ] कहते 

--“क्या तुम मुझे जानते हो ! क्या तुम मुझे जानते दो १! 
बह जवतक टस गरीरसे उक्कमण नहीं करता, तवतक उन्हे 
जानता दै । फिर तिस समय यह इस झरीरसे उक्कमण करता 
है; उस समय दन फ़िरणोसि ही ऊपरकी ओर चढता है। वह 
32० ऐसा [कहकर आत्माका ध्यान करता हुआ] ऊर्ध्वळोक 
अथवा अबोळोकको जाता है । बद जितनी देरमें मन जाता दै, 
उतनी दी देरमे आदित्यलोऊम पहुँच जाता दे । यद [आदित्य] 
निश्चय ही ळोकद्वार है। यह विद्वानोंके लिये ब्रह्मलोकप्रात्तिका 
द्वार ह और अविद्वानीका निरोधखान दै । इस विपयर्म यह 
मन्त्र दै--हृदयकी एक सी एक नाडियोँ ई । उनमेंसे एक 
मम्तककी ओर निकळ गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्रास होता दै; शेप इधर-उघर 
जानेवाढी नाडियाँ केवळ उक्कमणका कारण होती हूँ; उक्तमण- 
का कारणद्वोती दै [उनसे अमरत्वफी प्राप्ति नहीं दोती] ॥४-६॥ 





सप्तम खण्ड 
इन्द्र ओर विराचनको प्रजापतिका उपदेश 


नो आत्मा पापञ्चत्य) जरारदित) मृत्युरद्रित, थोकरहित) 
छुघारदित) पियासारदित; सत्यकाम और सत्यसङ्क है; [ टन 
आठ स्वरूपभूत गुणसि युक्त दे ] उमे खोजना चाहिये और 
उसे विदेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चादिये | जो उस 
“आत्माको यात्र आर गुरुके उपदेशानुसार सोजकर जान लेगा 
है, बह सम्पूर्ण लोक और समस्त कामनाओको प्रात ऊर ळेता 
$--.ऐसा प्रजापतिने कट्टा | प्रजापतिके इस वाक्यको देवता 
और असुर दोनने दी परम्पगसे जान दिया । वे कटने छगे-- 
“इम उस आत्माकों जानना चाहते ६, जिसे जाननेपर जीव 
“ठम्पूण छोकों आर समस्त मों्गोकी प्रात कर छता ६--एसा 
निश्चयक्र देवताओंका गजा उन्ट्र और असुरोका गजा 
'विरोचन--वे दोनों परस्पर ट्रृप्वा करते हुए हाथी समिबाएँ 
डेकर प्रजापतिके पास आये | उन्होंने बत्तीस वर्षतक व्रह्मचर्य- 
यास क्रिया | तव उनसे प्रजापतिने कह्य--८ठुम यहाँ किस 


इन्छासे रहे हो ७ उन्होंने ऊद्ा--“जो आत्मा पापरद्दिता 
जरारहित) मृत्युग्हित; शो करहित; क्षुघाद्दन, तूपादीन; सत्यकाम 
और सन्यसकल्य हैं; उसका अन्वेपण करना चाहिये ऑर 
विशेषरूपसे जाननेऊी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका 
अन्वेपणकर उसे विद्रोपरूपसे जान लेता दै, बह सम्पूर्ण लोक 
ओर समस्त भोगोको प्राप्त कर लेता श्रीमान्छे 
वाक्यको शिएजन वतळाते द। उसी आत्माको जाननेकी इच्छा 
क्रते हुए इम यदद रहे दै ॥ १-३ ॥ 

उने प्रजारतिने कदा--'यद्द जो पुरुष नेत्रॉमें दिखायी 
देता दै, आत्मा दे, यह अमृत रै, यह अभय दै, यह ब्रह्म 
है |? [ तब उन्होंने पूछा--] “मगवन्‌ ! यह जो जळमें सत्र 
ओर प्रतीत द्वोता दै और जो दर्पणर्मे दिखायी देता दै, उनमें 
आत्मा कौन-सा है १? इसपर प्रजापतिने कहा--मैंने जित 
नेत्रान्तर्गत पुरुपका वर्णन किया दै, वद्दी इन सबमें सव ओर 
प्रतीत होता दै? ॥ ४ ॥ 
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४ छान्दोग्योपनिषद्‌ १ आ 





TTT 2299 9 923 
अष्टम खण्ड 
विरोचनका अमपूर्ण सिद्धान्त लेकर लोट जाना 


“जलपूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विपयमें 

* जोन जान समो वह मुझे बतलाओ? ऐसा [प्रजापतिने कहा । ] 
उन्होने जलके शकोरेर्मे देखा । उनसे प्रजापतिने कहा--।तुम 
क्या देखते हो ?? उन्होंने कहा--“भगवन्‌ | हम अपने इस 
समस्त आत्माफो लोम और नखपर्यन्त ज्यॉ-का-त्यो देसते हैं ।? 
उन दोनासे प्रजापतिने कहा--“ठुम अच्छी तरह अलट्टत 
होकर, सुन्दर बस्न पहनकर और परिप्कृत होकर जलफे 
झकोरेमें देखो |! तब उन्होंने अच्छी तरह अलङ्कुत हो; 
सुन्दर वस्न धारणकर और परिष्कृत होकर जळके शकोरेमे 
देखा । उनसे प्रजापतिने पूछा, 'ठुम बया देखते हो ? उन 
दोर्नोने कहा--'मगवन्‌ ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम 
प्रकारसे अल्डुत; सुन्दर वस्न घारण किये और परिप्इत हैं 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रफारसे अल्ट्धत, 
सुन्दर वस्रघारी और परिप्कृत हैं |? तम प्रजापतिने कहा-- 
ध्यंद आत्मा है; यह अमृत और अभय हे और यही प्रदा 


हे ।? तव वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥ १- ३ ॥ 
प्रजापतिने उन्हे [ दूर गया] देकर कहा--'ये दोनों 
आत्माझो उपलव्ध किये विना--उसका सालात्कार किये बिना ही 
जा रहे हे, देवता हों या असुर-- जो कोई ऐसे निश्चयमाले होगे, 
उन्हींका पराभव होगा |? वह जो विरोचन था, द्यान्तचित्तसे 
असुरोंके पास पहुँचा ओर उनको यदद आत्मविद्या चुनायी-- 
“इस लोकमे यहद आत्मा (शरीर) ही पूजनीय हे और शरीर दी 
सेवनीय दै | शरीरकी ही पूजा और परिचर्या करनेवाला पुरुप 
इस लोक और परलोक दोनों लोग़ोग़ो प्राप्त फर लेता है ।? 
इसीसे इस लोकम जो दान न देनेवाला श्रद्धा न करनेवाला 
और यजन न करनेवाला पुरुष होता दे, उसे ग्रिएजन “भरे | 
यह तो आसुर ( आमुरीम्वभाववाला ) ही रै? ऐसा कद्दते द । 
यह उपनिपद्‌ अमुरोपी ही दे | वे टी मृत पुरुषके शरीरको 
भिना [गन्ध पुष्प-अनादि], वस ओर अल्ट् रसे सुमजित करते 
ह और 7मगे द्वारा हम परलोक प्राप्त उरेगे-ऐसा मानते दै ।४-५। 


जारि 


नवम खण्ड 
इन्द्रका प्रजापतिके पाख पुनः आगमन आर प्रदइन 


किन्तु इन्द्रको देवताओंके पास बिना पहुँचे ही यह मय 
दिखायी दिया। जिस प्रकार इस गरीरके अच्छी प्रकार 
अलङुत दोनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरह अलङ्कृत होता 
है, सुन्दर वस्रधारी होनेपर सुन्दर वस्रधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्धे 
होनेपर अन्धा हो जाता दै, साम होनेपर खाम हो जाता हे 
और खण्डित द्दोनेपर खण्डित हो जाता हे तथा दस गरीरका 
नाग होर्मेपर यह भी नष्ट हो जाता है ।"इस [ छायात्मदर्शन ] 
मे मैं कोई भोग्य नहीं देखता । इसलिये इन्द्र समित्पाणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा-!दन्द्र ! 
तुम तो विरोचनफे साथ शान्तचित्त होफर गये थे;अव फिस 


इच्छासे पुन" आये टो ? उन्होंने कहा--“'भगयन्‌ | जिर 
प्रकार यह ( छायात्मा ) उस शरीरके अच्छी तरह अल्द्रुत 
होनेपर अच्छी तरह अळढुत होता ?, सुन्दर वत्नचारी दोनेपर 
सुन्दर वस्रधारी होता है ओर परिप्कृत होनेपर परिष्कृत हो 
जाता हे, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, खाम होनेपर 
खाम और जण्डित होनेपर खण्डित भी हो जाता दे तथा इस 
शरीरका नाग होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है, मुझे इसमे कोई 
फळ दिखायी नहीं देता? ॥ १-२॥ 

_ है इन्द्र । यह वात ऐसी ही दे? ऐसा प्रजापतिने कहा, 
“मे तुम्हारे ति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा । अब तुम 
बत्तीस वर्ष यहों और रहो।? इन्दने वॉ बत्तीस वर्ष और 
[त्रदाचयसे ] निवास क्रिया | तब प्रजापतिने उससे कहा || ३ ||, 


on 


दशम खण्ड 
स्वप्नके इष्टान्तसे आत्माके स्वरूपका कथन 


“जो यह खरम पूजित होता हुआ विचरता है, यइ दिखायी दिया 


आत्मा है? ऐसा मुङ्गापतिने कहा “यह अमृत है, अभय है और 
यही ब्रह्म है |? ऐसा सुनकर वे ( इन्द्र ) झान्तद्ददयसे चले 
"अये । किन्तु देवताओंके पास विना पहुँचे ही उन्हें यह भय 


“यद्यपि यह शरीर अन्धा होता हे तो भी वह 
( खमगरीर ) अनन्ध होता दै, और यदि यह लाम होता है 
तो भी वह अस्राम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे 
दूपित नहीं होता । यह इस देहके बधसे नष्ट भी नहीं होता 


श्षण्ड १२ ] 


और न इसकी रुग्णतासे रुग्ण होता है । किन्तु इसे मानो कोई 
मारता हो, कोई ताडित करता हो, यह मानो अप्रियका अनुभव 
करता हो और रुदन करता हो--ऐछा हो जाता है, अत” इसमें 
( इस प्रकारके आत्मदर्शनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ १-२॥ 

[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ प्रजापतिके पास ] 
झाये । उनसे प्रजापतिने कहा--५इन्द्र । तुम तो जान्तचित्त 
होकर गये थे, अब किस इच्छासे पुनः आये हो १? उन्होंने 
कटहा--“भगवन्‌ । यद्यपि यह शरीर अन्धा होता दै तो भी वदद 
( खम्नगरीर ) अनन्ध रहता हे और यह रुग्ण होता हे तो भी 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % | 
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वह नीरोग रहता है, इस प्रकार वह इसके दोपसे दूषित नहीं 
होता । न इसके वधसे उसका वध होता है और न इसकी' 
रुग्णतासे वह रुग्ण होता है, किन्तु उसे मानो कोई मारते हों; 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अप्रियका 
अनुभव करता हो और रुदन करता हो---[ ऐसा अनुभव होनेके 
कारण ] इसमे मे कोई फळ नहीं देखता ।? तत्र प्रजापतिने 
कहा--'इन्द्र | यदद वात ऐसी ही है; में तुम्हारे इस (आत्मतत्त्व ) 
की पुनः व्याख्या करूँगा, तुम बत्तीस वर्ष और ब्रह्मचर्यवास 
करो ।? इन्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और निवास किया, तब उनसे 
प्रजागतिने कहा--॥ ३-४ ॥ 


Nh — 


एकादश खण्ड 
इन्द्र पक सो पक वर्षके ्रचर्यके वाद उपढेदाके अधिकारी हुए 


(जिस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनबृत्तिसे रहित और 
सम्यक्रूपसे आनन्दित टो सममा अनुभव नहीं करता, वह 
आत्मा है?--ऐस़ा प्रजापतिने कहा “वह अमृत दै, यह अभय 
है और यही ब्रहम है।? यह सुनकर इन्द्र गान्तचित्तसे चले गये; 
किन्तु देवताओंके पास पहुँचे विना ही उन्हें यह भय दिखायी 
दिया--“उस अवस्थार्म तो इसे निश्चय ह्वी यह भी जान नहीं 
होता कि “यह में हूँ? ओर न यह इन अन्य भूतोफो ही जानता 
है; उस समय तो यह मानो बिनाग्रफो प्रास हो जाता है । 
इसमें मुझे इएफल दिखायी नहीं देता? वे समित्पाणि होकर पुन, 
प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कद्दा--!दन्द्र । तुम 
तो शान्तन्ित्तसे गये थे, अव किस दच्छासे तुम्हारा पुन, 

\ 


आगमन हुआ हे |? इन्द्रने कहा--“मगवन्‌ ! इस अवस्थामै 
तो निश्चय ही इसे यह भी जान नहीं होता कि ध्यह में हूँ? 
और न यह इन अन्य भूर्तोफो ही जानता है, यह मानो विनाश- 
को प्राप्त हो जाता है । इसमे मुन्ने इटफल दिखायी नहीं देता ।* 
व्हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है?--ऐसा प्रजापतिने कहा भै 
तुम्हारे प्रति इसकी पुन व्याख्या करूंगा | आत्मा इससे भिन्न 
नहीं है। अमी पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो ।? उन्होने 
पाँच वर्ष ओर वहीं निवास किया । ये सव मिलाकर एक 
सो एक वर्ष हो गये । इसीसे ऐसा कहते हे फि दुन्द्रने प्रजापतिके: 
यहाँ एक सो एक वर्ष ब्रक्मचर्यवास [करके अधिकार प्रात] 
फिया । तब उनसे प्रजायतिने कहा--॥ १-३ ॥ 





द्वादश खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


(न्द्र । यह गरीर मरणगीळ ही है, यह मृत्युले ग्रस्त दै। 
यह इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान हवे । सगरीर 
आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रियसे ग्रस्त है। सगरीर रहते 
हुए. इसके प्रियाप्रियका नाग नहीं हो सकता और अगरीर हने- 
पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्ग नहीं कर सकते । वायु अशरीर 
है, अभ्र) विद्युत्‌ और मेघध्वनि--ये सब अगरीर हैं। जिस 
प्रकार ये सब उस आकागसे उत्पन्न होकर सूर्यकी परम ज्योतिको 
प्रात हो अपने खरूपर्मे स्थित हो जाते है; उसी प्रकार यह 
सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्थान कर परम प्योतिको प्रास हो 
अपने खरूपर्मे स्थित हो जाता है। बह उत्तम पुरुष है। 
उस अवस्थामें वह हँसता, क्रीडा करता और स्री, यान अथवा 


ज्ञातिजनके साथ रमण करता है ओर अपने साथ उत्पन्न हुए इस 
शरीरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जित 
प्रकार घोड़ा या वेळ गाड़ीमे जुता रहता है, उसी प्रकार यह 
प्राण इस गरीरमें जुता हुआ है ॥ १-३ ॥ 

जिसमे यह चमुद्वाग उपलक्षित आकाग अनुगत है वह 
चाक्षुष पुरुप है, उसके रूप ग्रहणके लिये नेजेन्द्रिय हे । जो 
ऐसा अनुभव करता दै कि में इसे सॅकू, वह आत्मा है, उसके 
गन्धग्रइणकें लिये नासिका दै । जो ऐसा समझता है कि मैं यह 
शब्द बोट, वही आत्मा है, उसके शब्दो्चारणके लिये 
वागिन्द्रिय है । जो ऐसा जानता है कि मै यह श्रवण कहूँ; 


» छान्दोग्योपनिषद्‌ -- [ अध्याय ८ 
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बह मी आत्मा है, उसके भवण करनेके छिये थोत्रेन्द्रिय हे । और करता है । इस आत्मारी देपगण उपासना करते £ । उसीसे 
जो यह जान्ता है फि में मनन करूँ; वह आत्मा है। मन उसमा उन्हे सम्पूर्ण जेऊ और सम'त भोग प्राप्त ऐ। जो उस आत्मा- 
दिव्य नेन है, वह यह आत्मा इस दिव्य चङुके द्वारा भोगोमे को यान्य और आचार्यके उपदेशानुनार रानएर साक्षात्‌ 
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देखता हुआ रमण फरता है ॥ ४-५ ॥ रूपसे अनुभव करता हे, यह सम्पर्ण लोऊ ओर सगल भोगोंको 
जो ये भोग इस ब्रह्मलोऊमे है उन्हें यह देखता हुआ रमण प्राप्त कर लेता हे ऐसा प्रजापतिने फटा, प्रनापतिने कटा ॥ ६ ॥ 
Oe 
पडाव ळर 
त्रयादश खण्ड 


इयाम द्रक्षसे वल त्रझकी घात्तिका उपदेश 
मै श्याम ( हृदयस्थ ) ब्रह्मसे शवल ब्रह्मरो प्राप्त होऊँ तथा राहुके मुझसे नियके हुए चन्द्रमाके समान घरीरको 
और शवलमे इ्यामफो रास होऊें। अश्व जिस प्रकार रोएँ त्यागउर कृतकृत्य हो अक्त (नित्य ) ब्रतलो रहो प्रात होता 
उड़कर निर्मल हो जाता दै, उसी प्रमार मै पार्पोफो झाइकर हुँ, ्रझमलेऊरो प्राप्त रोता हैं ॥ १ ॥ 
चतुर्देश खण्ड 
आकाश नामक घ्रह्मका उपदेश 
आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रुपमा निर्वाह के यग, भवियोफे यग ओर वैन्यो पश (यज स्वमूप जात्मा) 
करनेवाला है। वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं, को प्राप्त होना चाहता हूँ । वह मे यशो यन हूँ, में पिना 
यह ब्रक्ष है; वह अमृत है; वही आत्मा है। मै प्रजापतिके दोतिके भक्षण फग्नेपाले रोहितयर्ण पिच्छिल म्यी-निद्दुफो प्राप्त 
समायहरो प्रास होता हूँ, मैं यग सजफ आत्मा हूँ, मै ज्राहमणो- न होऊं, प्राप्त दोऊे | १ ॥ 
पप» 0प१/०>-०- 
पश्भदश खण्ड 
आत्मणानकी परम्परा, नियम और उसका फल 


इस पूवोक्त आत्मजानका ब्रह्मने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, घामिऊबनाकर, सम्पूर्ण इन्द्रियोको अपने अन्त ऊरणमे स्थापित 
अजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गफों सुनाया । नियमानुसार कर आसी आशासे अन्यत्र प्राणियोंजी हिसा न करता 
“गुरुके क्व्यरसं.से समास करता हुआ वेदका अध्ययन करके हुआ ओर आयुकी समासिपर्यन्त इस परार वर्ता हुआ 
आचार्यकुरुते लैटर गह्खाश्रममे स्थित होता है, पिर [ अन्तर्मे ] वह निश्चय टी बर्हो प्रात होता है, और 
पवित्र खानमें साध्याय करता हुआ [ पुत्र एव शिष्यादिको ] फिर नहीं ठोटता, फिर नहीं लौटता ॥ १ ॥ 


fa कलमा 


॥ अआएम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ 
॥ सामवेदीय छान्दोग्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
gE 


| शान्तिपाठ 
| लगत म द कळ श्रोत्रमथो बभिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ्रझञौपनिपद्‌ं 
सह नक नराइया मासा ब्रह्म निराकरोद निराकरणभस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनि 
a eS न्‌ 
खसोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । ह 
3“ शान्तिः ! शान्ति' |] शान्ति !!! 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है। 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम" ॥ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


बृहदारण्यक उपनिपद्‌ शुक्र यजुर्वेदी काण्वी आखाके वाजसनेयि व्राह्मगक्े अन्तर्गत है| आकारमें यह सवते 
-घृहृत्‌ ( बड़ी ) दै एव अरण्य ( वनमे ) अन्ययन की जानेमे इसे आरण्यक कहा जाता है । उत प्रकार ध्वूटत और “आरण्यक 


दोनेके कारण इसका 'बृहढारण्यक! नाम हो गया | 


शान्तिपाठ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णपुदच्यते । 


पूर्ण पूर्णमादाय 


पूण मे्ाव शिष्यते ॥ 


3“ शान्तिः | शान्तिः !! गान्तिः !!! 
उसका अर्थ ईगावास्योपनिपद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका दै । 
प्रथम अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 
यक्नकी अश्वके रूपमे कल्पना 


डे» उपा (त्राह्ममुहूर्त ) यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है; 
सूर्य नेत्र है, वायु प्राण दै, वैश्वानर'अभि खुला हुआ मुख है 
और सवत्सर यनिय अश्वका आत्मा दै । युळोक उसका पीठ 
है, अन्तरिक्ष उदर है, एथिवी पेर रखनेरा स्थान हे, विद्याएँ 
थार््वभाग हैं, अवान्तर दिद्याएँ पसलियों हैं) ऋत॒एँ अङ्ग हें 
मास और अर्द्मास पर्व ( सन्विस्थान ) देश दिन और रात्रि 
भ्रतिष्ठा ( पाद ) दे, नक्षत्र अस्थियाँ हैं; आग ( आकाग- 
स्थित मेघ ) मास इं» वाढ ऊवध्य ( उदरस्थित अर्घजीर्ण 
अन्न) है; नदियों गुदा--नाडियाँ दै, पर्वत यक्कत्‌ और 
'हृठ्यगत मासखण्ड हैं, ओपधि और वनस्पतियों रोम हश उदय 
वोता हुआ सर्व नामिसे ऊपरका भाग और अस्त होता हुआ 


सूर्य कटिसे नीचेका भाग दै । उसका जमुहाई लेना विजलीका 
चमफना है और शरीर हिलाना मेघा गर्जन दे । वह जो 
मूत्र त्याग करता है वही वर्षा दे ओर हिनहिनाना ही उसकी 
वाणी है ॥ १ ॥ 

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ, उसकी 
पूर्वसमुद्र योनि दै । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई; 
उसकी अपर ( पश्चिम--) सपुद्र योनि है । ये ही दोनों इस 
अश्वके आगे-पीछेके महिमासजक ग्रह हुए । इसने हय होकर 
देवताओंकी, वाजी होकर गन्धर्वाको, अर्वा होकर असुरोको 
ओर अश्व होकर मनु््याको वहन किया दै | समुद्र ही इसका 
बन्धु है और समुद्र दी उद्गमस्थान है ॥२॥ 





द्वितीय ब्राह्मण 
प्रलयक्ते अनन्तर सण्रिकी उत्पत्ति 


पहले यहाँ कुछ भी नहीं था । यहद सब मृत्युसे-प्रलयसे 
ही आवृत था। यह अशनाया (क्षुधा ) से आइत था | 
अगनाया ही मृत्यु दे । उसने “मै आत्मा ( मन ) से युक्त 
होरे? ऐसा मन--संकल्प किया | उसने अर्चन ( पूजन ) करते 


हुए आचरण किया | उसके अर्चन करनेसे आप (यूहम जळ) 
हुआ । अर्चन करते हुए मेरे लिये क ( जळ ) प्रात हुआ 
है, अतः यही अर्कका अर्फत्व है । जो इस प्रकार अर्कके इस 
अर्कृत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता दै॥ १॥ 


ML i Re र र त 
१ 'मचेते कम्‌ अर्कम्‌? अथोत्‌ जिसके अर्चेन करनेवालेकी क (जल या मुख ) हो उसका नाम अक है । इस व्युत्पत्तिते «अक? अधिको कहते हैं। 


न्नाह्षण ३ | 


# सहान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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उद्गान किया । प्राणमै जो भोग हे, उसे उसने देवताओके 
'लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ गन्ध सूँघता है, उसे 
अपने लिये गाया । असुरोको माळूम हुआ कि इस उद्गाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उन्होंने उसके 
समीप जाकर उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित 
सूँघता है, यही वह पाप है; यही वह पाप है। फिर उन्होंने 
चक्षुसे कहा, “तुम हमारे लिये उड़ान करो।? तब चक्षुने 
“तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्‌गान किया । चक्षुमे जो 
भोग है, उसे उसने देवताओके लिये आगान किया और 
जो कुछ वह झुभ दर्शन करता दै, उसे अपने लिये गाया । 
असुर्रोको माळूम हुआ कि इस उद्वाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होने उसके पास जाकर उसे पापसे 
'विद्व कर दिया। यह जो अनुचित ( निपिद्व पदार्थोकी ) देखता 
है, यही बह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्होने भोत्रसे कहा; 
“तुम हमारे लिये उद्गान करो ।? तब श्रोत्रने “तथास्तु? कहकर 
उनके लिये उद्गान किया । श्रोत्रमैं जो भोग है, उसे उसने 
देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ श्रवण 
करता है, उसे अपने लिये गाया | असुरोने जाना कि इस 
उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अत, उसके 
पास जाकर उन्होने उसे पापसे विद्ध कर दिया । यह जो 
अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा, आत्म प्रासा आदि) 
श्रवण करता दै, यही वह पाप है, यही वह पाप है । फिर 
उन्दने मनसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो |? तब 
मनने “तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्गान किया । मनसे 
जो भोग दै, उसे उसने देवताओंके लिये आयान किया और 
चह जो शुभ सङ्कल्प करता है, उसे अपने ळिये गाया। 
'असुरोकी माकम हुआ फि इस उद्भाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेंगे | अत. उसके पास जाफर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( काम-क्रोब लोभ-वेर- 
हिंसा आदिके ) सङ्कल्प करता है, यही वह पाप दै, यही वह 
पाप है | इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका ससर्ग 

हुआ और ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हे पापसे विद्ध करिया ॥२--६॥ 


फिर अपने मुखमें रहनेवाले प्राणसे कहा, “तुम हमा 
लिये उद्गान करो |? तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर इस 
आणने उनके लिये उद्गान किया | असुरोंने जाना कि इस 
उद्गाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अत, उन्होने 
उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा | किंतु जिस 
अकार पत्थरसे टकराकर मिट्टीका ढेला नए हो जाता है, उसी 


प्रकार वे विध्य होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये । तव 
देवगण [ विजेता होकर ] प्रकृतिस्‍्थ हो गये और असुरोंका 
पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता है, वह प्रजापतिरूपसे 
स्थित होता है ओर उससे द्वेष करनेवाले भ्रातृव्य ( सोतेळे 
भाई ) का पराभव होता है ॥ ७ ॥ 


वे बोळे, (जिसने हमें इस प्रकार देवभावको प्राप्त करवाया 
दे) वह कहाँ है ० [ उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि ] 
“यह आस्य ( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आज्ञिरस 
है, क्योकि यह अ्धांका सार--रस है |? इस पूर्वाक्त देवताका 
दूर? नाम है, क्योकि इससे मृत्यु दूर है । जो ऐसा जानता 
है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९ ॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओंके पापरूप 
मृत्युको हटाकर जहाँ इन दिशाऔंका अन्त है वहाँ पहुँचा 
दिया । वहा इनके पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित 
कर दिया । अतः “मैं पापरूप मृत्युसे सब्क्िष्ट न हो जाऊ? 
इस भयसे अन्त्यजनोंके पास न जाय और अन्त दिद्यार्मे भी 
न जाय। उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप 
मृत्युको दूरकर फिर इन्हें मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्म- 
भावको प्राप्त ] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान 
वाग्देवताफो [ मृत्युके | पार पहुँचाया । वह वाकू जिस समय 
मृत्युसे पार हुई, यह अभि हो गयी । वह यह अभि मृत्युसे 
पेरे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है। फिर प्राणका 
अतिवहन किया | वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ, यदद 
वायु हो गया । वह यह अतिळान्त वायु मृत्युने परे बहता है । 
फिर चक्षुका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार 
हुआ, यह आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
मृत्युसे परे तरता है । फिर श्रोत्रका अतिवहन छिया । बह 
जिस समव मृत्युसे पार हुआ, यह दिशा हो गया। वे ये 
अतिक्रान्त दिजाएँ मृत्युसे परे हैं। फिर मनका अतिवहन 
किया । वह जिस समय मृष्युसे पार हुआ, यह चन्द्रमा हो 
गया | वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान 
है । इसी प्रकार यह देवता उसमा मृत्युसे अतिवहन करती है 
“जो फि इसे इस प्रकार जानता है। फिर उसने अपने लिये 
अन्नायरूपी खाद्यका आवाहन किया, क्योकि जो भी कुछ अन्न 
खाया जाता है, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस 
अन्नमें प्राग प्रतिष्ठित होता है ॥ १०-१७ [| 
वे देवगण बोळे, “यह जो अन्न है, वह सत्र तो इतना दी 
है, उसे तुमने अपने लिये आवाहन कर लिया है । अतः 


दर > बृइदारण्यकोपनिएदू - [ अध्याय ६ 


त क तनमन _तनननतन+" 


= > पायी वनाः ञो छारे 
अव पीछेते हमे भी इस अन्नमे भागी बनाओ |! [ प्राणने 
कट्टा ] दे ठमलेग सब ओरते सुझ्ने प्रवेश कर जाओ |” 


ऐसा PERS, So जोरसे उसन प्रवेद 
तत्र पवहुत अच्छा एला करर ब सत्र अ न 


दर गये | अन प्राणके छारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 
दे प्रा मी तृत होते है। अत जो इस प्रकार जानता है 
उस्रा चातिज्न सत्र ओरडे आश्रय ग्रहण करते है वह 
खज्नोंका भरण करनेवाला उनमे श्रेष्ठ ओर उनके आगे 
चञ्नेवाला होता है तया अन्न भण करनेवाला और सत्रका 
अधिपति होता है । ज्ञातियोमिछे जो भी इस प्रकार जानने- 
वालेके प्रति ्रतिङूल होना चाहता है वह अपने आन्रिवोका 
पोषण करनेने समर्थ नहीं होता ओर जो भी इसके अनुकूल 
रहता है--जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आशिताका 
भरण करना चाहता हे यदृ निश्चय ही अप्ने आशिताके 
भरणमें समर्थ होता दै ॥ १८ ॥ 

वह प्राण अयास्य आङ्गिरस दे. क्योकि वह 
(वार) हैं। ग्राण री अज्ञाना रत है, निश्चय 
आङ्गोका रस है क्योकि जिस क्सी अज्ञसे प्राण 
क्र जाता है वह उठी जगह दूख जाता हे. अत 
अङ्गोका रत है। यही बृहस्पति है । वाळू ही 
उसका यह षति हे इसलिये यह बृहस्पति दै । यही 
हह्मणत्पति है । वाक ही ब्रह्म--३ेद है; उसका यह पति है, 
इसल्यि यह ब्रह्मणस्पति है । यही साम है। वाक ही "ठा 
है और यह (प्राण) अम है। प्साः और "अम ही साम 
ई। यही ठामका सामत्व हैं। क्योकि यह प्राण मउखीके 
समन हैं मच्छरके समान दै, हाथीके तमान है इस त्रिलोरीके 
समान है ओर इत समीके समान है; इसीसे यह ताम है | 
जो इत सामको इस प्रफार जानता है वह सामक सायुज्य और 
उसकी सोक्ता मात करता है। यही उद्जीय है। प्राण 
ही उत्‌ हे. प्राणके द्वारा ही यह उत्र उत्तव्ध--धारण किया 
हुआ हैं। वाकू ही गीथा है। वह उत्‌ है और गीथा भी 
इसल्यि उड़ीय है ॥ १९-२२ ॥ 


mi 


उच [ प्राग ] के विपयमे यह आख्यायिका भी है-- 
चेक्तिनेय दत्तने यें सोम भक्षण करते हुए कहा; 
“यदि अयास्य ओर आङ्गिरनामक झुख्य प्राणने वाणीसे डुक्त 
प्राणसे मिन्न अन्य देवताद्वारा उड्डान क्या हो तो यह 


सोम मेरा हिर गिरा दे ।' अत उसने प्राग और वाचे ही 
द्वारा उड़ान रिया था--एऐखा निश्चय होता है ॥ २४॥ 

जो इत पूर्वोक्त चामनब्दवान्य सरळ प्राणऊे ख ( घन ) 
को जाना हैं उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय खर ही 
उसा धन है | ऊतः क्त्विकू क्म करनेवाले गे वाणीमे 
खरी इच्छा करनी चाहिये । उस खरतम्पर वाणीसे ऋतिक _ 
कर्म करें| दसीते य्जमे खरबान्‌ उद़ाताजों देउनेरी इच्छा 
करते ही हे । लोकमे भी जितके पास बन होता है [ उसे ही 
देखना चाहते हैं ] । जो इस प्रकार इन सानके घनमो जानता 
है उसे घन प्राप्त होता दै । जो उस सामके झवर्णको 
जान्ता हे उसे सुवर्ण माप्त होता है। उसफा खर ही छबर्ण 
है | जो इन प्रमार इस सामने सुवणजे जानता है उसे नुवणं 
मिलता है । जो उन सामी प्रतिझाफ़ो जानता है वह 
प्रतिष्ठित होता हैं। उसरी बणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय 
चाणीमे प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता ह । मेई-कोई 
यह करते हैं कि “वह अन्नम प्रतिष्ठित होकर गाया 
जाना है ॥ २५-२७ ॥ 

ऊव आगे पवमान नामक सामोजा ही अभ्यारोह कदा जाता. 
है। वह प्रलोता निश्चय सामका ही प्रलाव (आरम्भ ) करता है। 
कित समय वह प्रस्ताव केरे उत समय इन मन्ज्ञाको जपे--*असनोः 
मा सद्रमच तमसो मा ज्योतिर्गमय"- 'मृत्वोर्मामृतं गमय? [अ 
वह जिस समव कहता हे--'मुज्ञे असनले सनूऊे ओर ले- 
जाओ यहाँ मृत्यु ही असन्‌ हे और अमृत सत्‌ हे । अत- 
वह यही कहता हे कि मुझे मृन्युने अमृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ रुझे अमर कर दो । जब कहता है--मुझे अन्धकारसे 
प्रकाथळी ओर ले जाओ तो यहाँ मृत्यु ही अन्धमार है और 
अस्मृत ज्योति हे । यानी उत्तज यही कथन है कि मृत्युते अमृत्तकी 
ओर ले जाओ--मुझे अमर कर दो | मुझे मृत्युले अमृती 
ओर ले जाओ--इतमें तो कोई वात छिपी है ही नहीं। 
इनके पीछे जो अन्व सोत्र है उनमे अपने लिये अन्नाद्यका 
आगान करे । उनका गान कयि जानेपर च्ञनान वर सेगि 
और जित भोगकी इच्छा हो, उसे मांगे | इस प्रकार 
जानेवाला उड़ाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी 
कानना करता है उसीका आयान करता दै । वह यह प्राणदर्शन 
रोक्मासिका साधन है | जो इत प्रकार इस रामको जानता है 
उसे लेक्आ्राप्ति होनेकी आचा तो होती ही नही ॥ २८॥ 








पा अ OPPO 
* 'झुहे अनते सदी मोर ले जाओ? 'ुझे भन्धकारसे प्रकाशकी जोर ले जाम? “मुझे च्युते अनरत्वकी ओर छे जानो ? 


आह्मण ४ ] 





२८ महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति + ४६४ 









> चतुर्थ ब्राह्मण 
ब्रह्मकी सर्वरूपता और चातुर्व॑ण्यंकी सृष्टि 


पहले यह पुरुपाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना 

करनेपर अपनेसे मिन्न ओर कोई न देखा । उसने आरम्ममे 
£अँइमस्मिः ऐसा कहा, इसलिये उसका “अहम्‌? नाम हुआ । 

इसीसे अत्र भी पुकारे जानेपर पहले 'अयमहम? ऐसा ही 
कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता है वह 
बतलाता है । कर्योफि इस सबसे पूर्ववर्ती उस [आत्मासशक 
प्रजापति] ने समख पार्पोको उपन--दग्ध कर दिया था इसलिये 
यह पुरुष हुआ | जो ऐसी उपासना करता है; वह उसे दग्ध 
कर देता है; जो उससे पहले प्रजापति होना चाहता है॥ १ ॥ 

वह मयमीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता 

है । उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नही 
है तो में किससे डरता हूँ ? तमी उसका मय निइत्त हो 
गया । किंतु उसे भय क्यों हुआ १ क्योकि भय तो दूसरेसे ही 
होता दै । वह [ अकेला ] रमण नहीं करता था । इसी कारण 
अब भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । उसने दूसरेकी 
इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आलिक्वित स्री और पुरुप 
होते हैं, वैसा ही उसका परिमाण हो गया । उसने इस अपनी 
देइको द्वी दो मागोमें विभक्त कर डाला । उससे पति और 
पत्नी हुए । इसलिये यह शरीर अद्धवृगळ ( द्विदल अन्नके एक 
दल ) के समान दै--ऐसा याजवल्क्यने कद्दा। इसलिये यह 
[ पुरुपार्द ] आकाश जीरे पूर्ण होता है | वह उस (स्त्री) 
से सयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं | उस (शतरूपा) 
ने यह विचार किया कि “अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मुझसे 
क्यों समागम करता दै १ अच्छा; में छिप जाऊें? अतः वह 
गो हो गयी; तब दूसरा यानी मनु दृपम होकर उससे सम्मोग 
करने लगा; इससे गाय-बेल उत्पन्न हुए । तब वह घोडी हो 
गयी और मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया | फिर वह गर्दमी हो गयी 
ओर मनु गर्दम हो गया और उससे समागम करने ळगा । 

इससे एक खुरवाले पञ्च उत्पन्न हुए । तदनन्तर गतरूपा बकरी 
, हो गयी और मनु वऊरा हो गया । फिर वह भेड़ हो गयी 
और मनु भेडा होकर उससे समागम करने लगा । इससे बकरी 
और भेड़ोंकी उत्पक्चि हुई । इसी प्रकार चींटीसे लेकर ये जितने 
मिथुन ( जी-पुरुपरूप जोड़े ) हैं, उन समीकी उन्होंने रचना 
कर डाळी ॥ २-४ ॥ 


१ मैंहूं।? यह में हूँ। 


उस प्रजापतिने “मै ही सृष्टि हूँ? ऐसा जाना । मैने इस 
सबको रचा है । इस कारण वह “सुटि? नामत्राला हुआ । जो 
ऐसा जानता है वह इस ( प्रजापति) की खष्टिम [ खटा ] 
होता है । फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया । उसने मुखरूप- 
योनिसे दोनों हार्थोद्दारा [ मन्थन करके ] अग्निको रचा । 
इसलिये ये दोनों मीतरकी ओरसे रोमरहित हैं, क्योंकि योनि 
भी भीतरसे रोमरदहित ही होती है। अत [ यानिक लोग 
अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन्न-भिन्न ) देवता 
मानते हुए, जो ऐसा कहते है कि “इस ( अग्नि ) का यजन, 
करो, इस ( इन्द्र ) का यजन करो? सो वह तो इस एक ही 
देवकी विसृष्टि दै । यह [ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है । इसके- 
बाद जो कुछ यह द्रवरूप है, उसे उसने वीर्यसे उत्पन्न किया? 
वही सोम हे । इतना ही यह सब अन्न और अन्नाद है।' 
सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद है | यह ब्रह्माकी अति- 
सृष्टि है कि उसने अपनेसे उत्कृष्ट देवताओंकी रचना की-- 
स्य मर्त्य होनेपर भी अमूर्तोको उत्पन्न किया । इसलिये यह 
अतियष्टि है। जो इस प्रकार जानता दै वह इसकी इस अति- 
सृष्टिम ही हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय (उतपत्तिसेपूर्व ) अव्याकृत 
था । वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ, अर्थात्‌ यह इस नाम 
और इस रूपवाला है? इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस 
समय भी यह अच्याकृत वस्तु *इस नाम और इस रूपवाली 
है? इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह ( व्याकर्ता ) इस 
( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है, जिस प्रकार. 
कि छुरा छुरेके घरमै छिपा रहता है अथवा विश्वका भरण 
करनेवाळा अग्नि अग्निके आश्रय ( काएादि ) में गुप्त रहता 
है। परतु उसे लोग देख नहीं सफने । वह असम्पूर्ण है; 
प्राणनक्रियाके कारण ही चह प्राण दै, बोलनेके कारण वाक्‌ है; 
देखनेके कारणे चक्षु है, सुननेके कारण श्रोत्र है और मनन 
करनेके कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम ही दै । 
अत. इनमेंसे जो एक एककी उपासना करता दै, वह नहीं 
जानता । वह असम्पूर्ण ही है । वह एक एक विशेषणसे ही 
युक्त होता दै । अत. “आत्मा है? इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करे, क्योंकि इस ( आत्मा ) में ही वे सव एक हो जाते हैं | 
यह जो आत्मा दै, वही इन सबका प्राप्तव्य दै, क्योंकि यह 
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आत्मा है, दस जात्माके जात होनेसे ही मनुष्य इस सत्र जगतूफो 
जानता हे । जिस प्रकार पदो ( खुर आदिके चिह्दो ) द्वारा 
[ सोये हुए पञ्चको ] प्रात कर लेते है; उसी प्रकार जो ऐसा 
जानता है; वह इसके द्वारा यग ओर दृष्ट पुरुपोक़ा सहवास प्राप्त 
करता है। वह यह आत्मतत्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे 
अधिक प्रिय है, और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि 
यह आत्मा उनरी अपेक्षा अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्णो 
है यदि आत्मासे भिन्न ( अनारमा ) को प्रिय कइनेवाले 
'युरुपमे कहे फि तेरा प्रिय नष्ट हो जायगा? तो वेसा ही हो 
जायगा, क्योफि वह समर्थ होता हे । अत. आत्मारूप प्रियक्री 
डी उपासना उरे । जो आत्मारूप प्रियकी ही उपासना करता 
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणगील नहीं होता ॥ ७-८ ॥ 


[ ब्राह्मणाने ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य 
“हम सर्व हो जायेंगे ऐसा मानते हें, [ सो ] उस ब्रह्मने क्या 
जाना जिससे वह सर्व हो गया ? ॥ ९ ॥ 


पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपनेरो ही जाना कि मैं 
“ब्रह्म हूँ? । अत वह सर्व हो गया । उसे देवोंमिंसे जिस जिसने 
जाना, वही तद्रूप हो गया | इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्यो- 
मेसे भी [जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया]। उसे आत्मरूपसे 
देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना--'मै मनु हुआ और सूर्य 
भी।? उस टसत्रह्मफो इस समय भी जो इस प्रमार जानता है कि 
में ब्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो जाता है । उसके परामवमें देवता 
भी समर्थ नही होते, क्योकि वह उनफा आत्मा ही हो जाता 
है। और जो अन्य देवताफी यह अन्य है और मैं अन्य हैं? 
इस अमर उपासना करता है, वह नही जानता । जैसे पशु होता 
६, बसे ही बह देवताओऊा पञ्च है । जेसे छोऊमें बहुत से पशु 
मनुप्यफा पालन करते हँ, उसी प्रकार एक एफ मनुष्य 
देवताओफा पाल्न करता है। एक पशुमा ही हरण किये 
जानेपर अच्छा नही लगता, फिर वहुर्तोंफ़ा हरण होनेपर तो 
कहना दी क्या है १ इसलिये देवताओझो यह प्रिय नही है फि 
सनुप्य [ त्रज्ात्मतच्वको ] जानें ॥ १० ॥ 
आरम्भमे यह एक ब्रह ही था । अकेला होनेके कारण 
चद विभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ । उसने अति- 
आयतासे क्ष तम प्रशस्त रूपफी रचना की । अर्थात्‌ देवताओं- 
म क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण; सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु 
आर इशानादि ६, उन्हे उसन किया | अत, क्षत्रियसे उत्कृष्ट 
कोई नही है। इमीसे राजसूय यन्मे ब्राह्मण नीचे वैठमर क्षत्रियकी 
उपासना उरता दै, वह क्षत्रियमे ही अपने यज्ञको स्थापित 
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करता है। यह जो ब्राह्मण है, क्षत्रियकी योनि दै । इसलिये यद्यपि 
राजा उत्कृएताको प्राप्त होता है तो भी [ राजसूयके ] 
अन्तमे वह ब्राह्मणफा ही आश्रय लेता है । अत, जो क्षत्रिय 
इस ( ब्राह्मण) की हिंसा करता दै, वह अपनी योनिका दी 
नाग करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है॥ ११ ॥ 


वह ( ब्रह) विभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ। 
उसने वैश्यजातिकी रचना की । जो ये वसु, रुद्र, आदित्य, 
विश्वेदेव और मरुत्‌ इत्यादि देवगण गणश, कहे जाते हैं 
[ उन्हें उत्पन्न किया ] । [ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म 
करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने शूद्रवर्णकी रचना की । पूषा 
द्रवर्णं दै । यह प्रथिवी ही पूपा है, क्योंकि यह जो कुछ दै, 
यही उसका पोषण करती है ॥ १२-१३ ॥ 


तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ । 
उसने अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मको रचा | यह जो धर्म है, 
क्षत्रियका भी नियन्ता है । अतः धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है। 
इसलिये जिस प्रकार राजाफी सहायतासे [ प्रबळ आत्रुको भी 
जीतनेरी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निवेल 
पुरुष भी वलवानूको जीतनेकी इच्छा करने लगता है। वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है । इसीसे सत्य बोलनेवालेके विषयमे 
कहते हैँ कि “यह घर्म भाषण करता है? तथा धर्म भाषण 
करनेवालेसे कहते हैं फि “यहद सत्य भाषण करता दै?) क्योंकि 
ये दोनों यही ( धर्म ही ) हैं ॥ १४॥ 


वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ग चार वर्ण हैं । 
[ इन्हे उत्पन्न करनेवाला ] ब्रह्म अभिरूपसे देवताओमें ब्राह्मण 
हुआ । तथा मनुरष्योमे ब्राह्मणर्पसे ब्राह्मण; क्षत्रियरूपसे 
क्षत्रिय, वैग्यरूपसे वैश्य और झूठ्ररूपसे शूद्र हुआ । इसीसे 
अभिर्मे ही [ कर्म करके ] देवताओंके बीच कर्मफलकी इच्छा 
करते हैं तथा मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते है, क्योकि ब्रह्म इन दो रूपोसे ही व्यक्त हुआ 
था। तथा जो कोई इस लोक्से आत्माका दरशन किये 
बिना ही चळा जाता है, उसका यह अविदित आत्मलोक 
[शोऊ मोहादिकी निबृत्तिके द्वारा ] वैसे ही पालन नहीं करता, 
जैसे फि विना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा विना अनुष्ठान 
किया हुआ कोई अन्य कर्म | इस प्रकार ( आत्माको ) न 
जाननेवाला पुरुप यदि इस छोकमे कोई महान्‌ पुण्यकर्म भी 
केरे» तो भी अन्तमे उसका बह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः 
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आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये । जो पुरुष आत्मलोक- 
की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता | इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता दै, उसी- 
उसीको प्राप्त कर लेता है | १५ ॥ 

यह आत्मा ( शद्दी कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका लोक 
(भोग्य ) है। वह जो हवन और यज्ञ करता है; उससे 
देवताओंका भोग्य होता हे; जो स्वाध्याय करता दै, उससे 
श्रृपियौका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान करता है और सन्तानकी 
इच्छा करता दै, उससे पितरोका; जो मनुर्ष्योको वासस्थान और 
मोजन देता दै, उससे मनुष्योंका और जो पशुऔंको तृण एव 
जलादि पहुँचाता दै, उससे पश्ुुओंका भोग्य होता है| इसके 
घरमें जो [ कुत्ते-बिल्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त 
जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे 
यह उनका मोग्य होता है। जिस प्रकार लोकमें सव अपने शरीरका 
अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार यों जाननेवालेका सब जीव 
अविनाश चाहते हैं। इस (हवन आदि) कर्मक्री अवश्यकर्तव्यता 
[ पञ्चमदायप्रकरणमें ] ज्ञात है और [ अवदानप्रकरणमें ] 


$ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति २ 
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इसकी मीमासा की गयी है ॥ १६ ॥ 

पहले एक यह आत्मा ही था । उसने कामना की क्रि “मेरे 
स्री हो; फिर मैं सन्तानरूपसे उत्पन्न होऊ | तथा मेरे धन हो; 
फिर मे कर्म कहूँ |? वस, इतनी ही कामना है | इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता | इसीसे अब भी एकाकी 
पुरुष यह कामना करता दै कि मेरे स्री हो, फिर में सन्तान- 
रूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे धन हो तो फिर में कर्म करू 
वह जुवतक इनमेसे एकको भी प्राप्त नहीं करता, तबतक 
वह अपनेको अपूर्ण दी मानता है | उसकी पूर्णता इस प्रफार 
होती है--मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है; प्राण 
सन्तान है और नेत्र मानुप-वित्त है; क्योकि वह नेत्रसे ही गौ 
आदि मानुप-वित्तको जानता है । श्रोत्र देव-वित्त है, क्योंकि 
श्रोत्रसे ही वह उसे ( देव-वित्तको ) सुनता है। आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म है, क्योंकि आत्मासे ही यह कर्म करता है । 
यह आत्मदर्शनरूप यज्ञ पाडत है; पश्न पाडक्त है, पुरुप पाडत 
है तथा यह कर्म एव साधनरूप जो कुछ है, सत्र पादक्त है। 
जो ऐसा जानता है, वह इन समीको प्राप्त कर लेता है॥ १७॥ 


१ 


~ 


पञ्चम 
» मन, वाणी और प्राणके रूपमै धिका विभाग 


अन्नकी उत्पत्ति और 
पिता ( प्रजापति ) ने विशन और कर्मके द्वारा जिन 
सात अन्नोकी रचना की; उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण 
है ( अर्थात्‌ वह समी प्राणियाँका भोग्य है ); दो अन्न उसने 
देवताओंको बॉट दिये, तीन अपने लिये र्खे, एक पश्चुओंकों 
दिया । उस ( पशुओंको दिये हुए अन्न ) में, जो प्राणनक्रिया 
करते हैं और जो नही करते, वे समी प्रतिष्टित हैं । ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते? जो इस 
( अन्नके ) अक्षयमावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण करता दै । वह देवताओंको प्रात होता दै 
तथा अमृतका भोक्ता होता है । इस विपयमें ये छोक 
(मन्त्र) हैं--॥ १॥ 

“यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता? इसका यहद 
अर्थ प्रसिद्ध है कि पिताने शान और कर्मके द्वारा ही 
अन्नोंको उत्तन्न किया | उसका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
यह जो खाया जाता दै, वही इसका साधारण अन्न है। जो 
इसीके परायण रहता है; वह पापसे दूर नहीं होता; क्योंकि 
यह अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियोंका सम्मिलित घन) है। दो 
अन्न उसने देवताओंको बॉटे--वे हुत और प्रहुत हैं | इसलिये 
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गृहस्थ पुरुष देवताओंके लिये हवन ओर बलि अर्पण करता है | 
कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये देवताओंके दो अन्न दर्श और 
पूर्णमास है, इसलिये इन्हें कामनापूर्वक न करें। एक अन्न 
पञ्चुओंकों दिया; वह दुग्ध है | मनुष्य और पद्म पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते है, इसलिये उत्पन्न हुए बालक- 
को पहले धृत चटाते है; या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न 
हुए बछड़ेकीं भी अतृणाद ( तृण भक्षण न करनेवाला ) 
कहते हैं । जो प्राणनक्रिया करते ह और जो नहीं करते; 
वे सब इस ( पश्वन्न ) में ही प्रतिष्ठित दै । अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते है और जो नहीं करते, वे सव हवि दुग्धमे ही प्रतिष्ठित हैं । 
अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक सालतऊ दुग्धसे हवन करने- 
वाळा पुरुप अपमृत्युको जीत ळेता दै, सो ऐसा नहीं समझना 
चाहिये, क्योकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपमृत्युको जीत लेताहै [ एक साळकी अपेक्षा नहीं करता ] | 
इस प्रकार जाननेवाळा ( उपासना करनेवाला ) पुरुप देवताओं- 
को सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है, किंतु सर्वदा खाये 
जानेपर मी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते ! इसका कारण यइ 
है कि पुरुष अविनाशी है, बही पुनः“पुनः इस अन्नको 
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उत्पन्न ऊर देता है । जो भी इस अक्षयमावको जानता है 
अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरहित दै, वही इस अन्नको शान और 
कर्मद्वारा उत्पन्न कर देता है; यदि वह इसे उत्पन्न न फरता 
तो यह क्षीण हो जाता--[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीफके 
द्वारा--मुख ही प्रतीक है; अत. मुखके द्वारा अन्न भक्षण करता 
हे । वह देवताओको प्राप्त होता है और अमृतका भोक्ता 
होता है । यह ( फलश्रुति ) प्रगसा हे ॥२॥ 
उसने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मन? वाणी 
और प्राणको उसने अपने लिये नियत किया । मेरा मन 
अन्यत्र था; इसलिये मेंने नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र 
था, इसलिये मेने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है; 
इससे निश्चय होता है कि ] वह मनसे ही देखता है और 
मनसे ही सुनता है । काम, सकल्प; सदय, श्रद्धा, अश्रद्धा, 
धृति ( धारणगक्ति )) अधृति), छजा, बुद्धि, भय--ये सब 
मन ही है । इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान लेता है। जो कुछ भी शब्द है--वह वाक्‌ ही है, 
क्योंकि यह वाच्यार्थके कथनमें रत है, इसलिये प्रकाइय 
नहीं; प्रकाशक है । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और 
अन--ये सब प्राण ही हैं। यह आत्मा ( शरीर ) वाड्मय, 
मनोमय और प्राणमय ही है ॥ ३ ॥ 
तीनो लोक ये ही हें। वाक्‌ ही यह लोक है, मन 
अन्तरिक्षलोक है और प्राण वह ( खर्ग ) लोक है। तीनों 
वेद ये ही है । वाऊ ही ऋग्वेद है; मन यजुर्वेद है और 
प्राण सामवेद हे । देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं। 
वाक्‌ ही देवता है; मन पितृगण है और प्राण मनुष्य हैं। 
पिता; माता और सन्तान ये ही हैं । मन ही पिता है, वाक्‌ 
माता है और प्राण सन्तान दै । विजात+ विजिजास्य और अविज्ञात 
ये ही हे | जो कुछ विज्ञात है वह वाऊूका रूप है। बाकू ही 
विज्ञाता है । वाकू इस ( अपने ज्ञाता ) की विशत होकर 
रक्षा करती है। जो कुछ जिज्ञासाके योग्य है, वह मनका रूप 
है। मन ही विजिज्ञास्य है । मन विजिज्ञास्य होकर इसकी 
रक्षा करता है। जो कुछ अविज्ञात है, वह प्राणका रूप 
है। प्राण ही अविज्ञात है। पाण अविज्ञात होकर इसकी 
रक्षा करता है | ४-१० ॥ 
उस वारा एथिवी शरीर है और यह अभि ज्योतीरूप 
है । इनमे जितनी वाक्‌ है, उतनी ही प्रथिवी है और उतना 
ही यह अभि है। तथा इस मनका चुलोक शरीर है, 
_ ज्योतीरूप बह आदित्य दै; इनमें जितना मन है, उतना 








ही द्युलोक और उतना ही वह आदित्य है | वे ( आदित्य 
और अग्नि ) मिथुन ( पारस्परिक ससर्ग ) को प्राप्त हुए । 
तत्र प्राण उसन्न हुआ। वह इन्द्र है और वह असपक्ष-- 
शात्नुहीन है, दूसरा [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपत्न होता है। 
जो ऐसा जानता है, उसका सपक्ष नहीं होता। तथा इस 
प्राणका जल शरीर है; वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है । इनमें 
जितना प्राण है, उतना ही जछ है ओर उतना ही वह 
चन्द्रमा हे । ये सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं। 
जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर उपासना करता है; वह 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्रास करता है और जो इन्हें अनन्त 
समझकर उपासना करता दै, वह अनन्त लोकपर जय प्राप्त 
करता है ॥ ११-१३ ॥ 

इस सवत्सररूप प्रजापतिकी सोलह कलाएँ ( अङ्ग) 
हैं । उसकी तिथियाँ ही पद्रह कलाएँ हैं, इसकी 
सोलहवीं कला धुवा ( नित्य ) है। वह तिथियोंके द्वारा ही 
[ शङ्कपक्षमे ] इद्धिको प्राप्त होता है तथा [ कृष्णपक्षे ] क्षीण 
होता दै । अमावास्याकी रात्रिमें वह ( चन्द्रमा ) इस सोलहवीं 
कलासे इन सब प्राणियोर्मे अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] 
प्रातःकाळमें उत्पन्न होता दै । अतः इस रात्रिमें किसी प्राणीके 
प्राणका विच्छेद न करे, यहाँतक कि इसी देवताकी पूजाके 
लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिटके भी प्राण न ले ॥ १४॥ 

जो भी यह सोलह कळाओंवाला सत्सर प्रजापति है, 
यह वही है जो फि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है। वित्त 
ही उसकी पंद्रह कलाएँ हैं तथा आत्मा ( शरीर ) ही उसकी 
सोलहवी कला है । वह वित्तसे ही बढता और क्षीण होता 
है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नम्य ( रथचक्रकी 
नामिरूप ) है ओर वित्त प्रथि ( रथचक्रका बाहरका घेरा-- 
नेमि ) है । इसलिये यदि पुरुष सर्वखहरणके कारण ह्वासको 
प्राप्त हो जाय, किंतु गरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते 
कि केवल प्रधिसे ही क्षीण हुआ है ॥ १५॥ 

अब मनुष्यलोक) पितृलोक और देवलोक--ये ही तीन 
लोक हैं | वह यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा 
सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं । तथा पितृलोक कर्मसे 
और देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते हैं। लोकोंमें 
देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिये विद्याकी प्रशसा करते हैं ॥ १६॥ 

अव सम्पत्ति [ कही जाती है--] जब पिता यह समझता 
है कि मैं मरनेवाला हूँ तब वह पुत्रसे कहता है-- तू 
र्म है, तू यश है; तू लोक है |? बह पुत्र बदलेमें कहता 
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है--मैं ब्रह्म हूँ, मैं यन हूँ; में लोक हूँ ।? जो कुछ भी 
स्वाध्याय है; उस सबकी 'ब्रह्म' यह एकता है । जो कुछ भी 
यज्ञ हैं, उनकी प्यश! यह एकता है। और जो कुछ भी 
लोक हैं, उनकी 'छोक? यह एकता है । यह इतना ही गहस्थ 
पुरुषका सारा कर्तव्य है | [ फिर पिता यह मानने लगता है 
कि ] यह मेरे इस भारको लेकर टम लोकसे जानेपर मेरा 
पालन करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए पुत्रकों 
“लोक्य? ( लोकप्रातिर्मे हितकर ) कहते हैं । इसीसे पिता 
उसका अनुगासन करता है। इस प्रकार जाननेवाळा वह 
पिता जब इस लोकसे जाता है; तत्र अपने इन्हीं प्राणोंके सहित 
पुत्रमें व्यास हो जाता है। यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस ( पिता ) के द्वारा कोई कर्तव्य नहीं किया होता है 
तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता हे । इसीसे उसका 
नाम पपुत्र है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकर्मे 
प्रतिष्ठित होता है। फिर उसमें ये हिरण्यगर्मसम्बन्धी अमृत 
प्राण प्रवेश करते हैं ॥ १७॥ 


प्रथिवी और अभिसे इसमे देवी वाकका आवेश होता है। 
देवी वाक्‌ वही है; जिससे पुरुष जो जो भी बोलता है, वही 
वही हो जाता है। द्युलोक और आदित्यसे इसमें देव 
मनका आवेश हो जाता है | देव मन वही दै, जिससे यह 
सुखी ही होता है; कभी ओक नहीं करता। जल और 
चन्द्रमासे इसमें देव प्राणका आवेश हो जाता है। देव प्राण 
वही है; जो सञ्चार करते ओर सञ्चार न करते हुए मी 
व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है । इस प्रकार 
जाननेवाला वह समस्त भूर्तोका आत्मा हो जाता है । जैसा यह 
देवता ( हिरण्यगर्भ ) है, वेसा ही वह हो जाता है। जिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पालन करते हैं, उसी प्रकार 
ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त भूत पाठन करते हैं। जो 
कुछ ये जीव शोक करते हैं; बह ( शोकादिजनित दुःख ) 
उन्हींके साथ रहता दै। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता दै, 
क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता || १८-२० |] 


अब य॒हॉसे जतका विचार किया जाता हे । प्रजापतिने 
कर्मी ( कर्मके साधनभूत वागादि करणों ) की रचना की | 
रचे. जानेपर वे एक दूसरेसे स्पर्धा करने लगे । वाकने बत 
किया कि “मैं बोलती ही रहूँगी? तथा “मै देखता ही रहूँगा? 
ऐसा नेत्रने और “मै सुनता ही रहूँगा? ऐसा ओत्रने वत किया । 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्रियोने भी 
ब्रत किया । तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया 
और उनमे व्याप्त हो गया। उनमें व्याप्त होकर मृत्युने 
उनका अवरोध किया । इसीसे वाक श्रमित होती ही है, नेत्र 
श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित होता ही है; किंतु यह जो 
मध्यम प्राण है, इसमें वह (मृत्यु) व्यात्त न हो सका। 
तब उन इन्द्रियोने उसे जाननेका निश्चय किया | “निश्चय यही 
हममें श्रे्ठ है, जो सञ्चार करते और सञ्चार न करते हुए 
भी व्यथित नहीं होता और न क्षीण ही होता है। अच्छा, 
हम सत्र भी इसीके रूप हो जायें?--ऐसा निश्वयकर वे सब 
इसीके रूप हो गयीं । अत' वे इसीके नामसे "प्राण? इस 
प्रकार कही जाती हैं । इसीसे जो ऐसा जानता है, वह जिस 
कुळमें होता है, वह कुल उसीके नामसे बोळा जाता है । तथा 
जो ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता है, वह सूख जाता है और 
सूखकर अन्तर्मे मर जाता है । यह अध्यात्म-प्राणदर्शन 
है॥ २१॥ 


अब अघिदैवदर्शन कहा जाता है--अभिने त्रत किया 
कि 'में जळता ही रहूँगा |? सूर्यने नियम किया, “मैं तपता 
ही रहूँगा |? तथा चन्द्रमाने निश्चय किया; “मै प्रकाशित ही 
होता रहूँगा |? इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादैवत 
( जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) ब्रत 
किया । जिस प्रकार इन वागादि प्रार्णोर्म मध्यम प्राण है, 
उसी प्रकार इन देवताऑमें वायु है, क्योकि अन्य देवगण 
तो अस्त हो जाते हैं, किंठु वायु अस्त नहीं होता । यह जो 
वायु है, अस्त न होनेवाला देवता दै | २२ ॥ 


इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चल्लुरूप) सूर्य उदय होता है और जिसमें वह अस्त होता दै? 
इत्यादि । यह प्राणसे ही उदित होता है और प्राणमें ही अस्त 
हो जाता दै। उस धर्मको देवताओने धारण किया है। वही आज है 
और वही कल मी रहेगा । देवताओंने जो ब्रत उस समय धारण 
किया था; वही आज मी करते हैं | अतः एक ही त्रतका 
आचरण करे । प्राण और अपान-व्यापार करे । मुझे कहीं पापी 
मृत्यु व्यात न कर छे--इस भयसे [ इस ब्रतका आचरण 
करे ] । और यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने- 
की भी इच्छा रक्खे | इससे वह ग्राणरूप इस देवतासे सायुज्य 
ओर सालोक्य प्रास्त करता है ॥ २३ ॥ 
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नाम-रूप और कर्म 


यह नाम; रूप और कर्म--तीनका समुदाय है। उन 
नामोंकी “वाक्‌? यह उक्थ (कारण ) है, क्योंकि सारे नाम 
इसीसे उतपन्न होते हैं । यह इनका साम है। यही सब नामोंमै 
समान है । यह इनका ब्रक्ष है; क्योंकि यही समस्त नार्माको 
धारण करती है | अब, रूपोंका चक्षु समन्वय है, यह इसका 
उक्थ है । इसीसे सारे रूप उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम 
है, क्योंकि यह समस्त रूपोंके प्रति सम है । यह इनका ब्रह्म है, 


क्योंकि यही समस्त रूपोकी धारण करता है । अब, कमोंका 
समन्वय आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ दै । इसीसे 
सब कर्म उत्पन्न होते हैं। यह इनका साम है, क्योकि यहद 
समस्त कमोंके प्रति सम है। यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि यही समस्त 
कर्मौको धारण करता है । ये तीन होते हुए भी एक आत्मा हैं 
और आत्मा भी एक होते हुए इन तीन रूपॉमे है । वह 
यह अमृत सत्यसे आच्छादित है | प्राण ही अमृत है और 
नाम रूप सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित है ॥ १-३ || 


rr 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय _ 


प्रथम 


गाग्ये और अजातशत्रुका संवाद, अजातशश्ुका गाग्येको आत्माका खरूप समझाना 


७“ गारग्य-गोत्रोत्पन्न बालाकि नामक एक पुरुष वड़ा घमडी 
और बहुत बोढनेवाला था | उसने कागिराज अजाततरुके 
पास जाकर कहा--'मै तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करूँ |? अजातशत्रु- 
ने कहा, “इस वचनके लिये मैं आपको सहस्र [गो] देता हूँ, 
लोग “जनक, जनक? यों कहकर दौड़ते हैं। ( अर्थात्‌ सब 
लोग यही कहते हैं कि “जनक बडा दानी है, जनक वड़ा श्रोता 
है ।! ये दोनों वाते आपने अपने वचनसे मेरे लिये सुलम कर 
दी हैं । इसलिये मैं आपको सहस गौएँ देता हूँ 9 ॥१॥ 


गारग्यने कहा, यह जो आदित्यर्मे पुरुष है, इसीकी 
मैं व्रझरूपसे उपासना करता हूँ ।? अजातशनुने कहा, 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमै बात मत करो । यह सत्रका 
अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूर्तोका मस्तक है और राजा 
( दीसिमान्‌ ) है--इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ । 
जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूर्वोका मतक और राजा 
होता है।? गार्ग्यं बोळा, यह जो चन्द्रमार्मे पुरुष हे, इसी- 
की मै ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? अजातशत्रुने कहा, 
“नहीं-नहीं) इसके विषयर्मे बात मत करो । यह महान्‌; शुक्ल- 
वस्नधारी, सोम राजा है--इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता 
हूँ । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके लिये 
नित्यप्रति सोम सुत और प्रसुत होता है; अर्थात्‌ प्रकृति- 
विकृतिमय दोनो -प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें वह समर्थ हो जाता 
हे | तथा उसका अन्न क्षीण नही होता ।? वह गार्ग्यं बोला, 
प्यह जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
हूँ? उस अजातशनुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसकी चर्चा मत करो, 
इसकी तो मै तेजखीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है; वह तेजस्वी होता है तथा उसकी 
सन्तान भी तेजखिनी होती है |? वह गार्ग्य बोला, “यह जो 
आकाशमै पुरुष है; इसीकी मैं व्रझरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
उस अजातदात्रुने कहा, 'नहीं-नहीं, इसके विषयमै बात मत 
करो | मैं उसकी पूर्ण ओर अप्रवर्तिलूपसे उपासना करता हूँ 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है; वह सन्तान और 


पशुऔसि पूर्ण होता दै और इस छोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहीं होता ।? वह गार्ग्यं बोला, “यह जो वायुमें पुरुष है, इसकी मैं 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? उस अजातरात्रुने कहा, “नहीं, 
नहीं, इसके विपयर्मे वात मत करो | इसकी तो मै इन्द्र, 
वैकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस रूपसे उपासना करता 
हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह 
विजयी, कमी न हारनेवाला और शत्रुविजेता होता है।? 
वह गार्ग्य बोळा, “यह जो अभिमेँ पुरुष दै, इसीकी मैं 
त्रझरूपसे उपासना करता हूँ ।? उस अजाततत्रुने कहा, “नहीं- 
नहीं, इसके विषर्यमें बात मत करो । इसकी तो मैं विषोसहिरूप- 
से उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 
करता है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है और उसकी 
सन्तति मी सहन करनेवाली होती है ।? वह गार्ग्यं बोळा; “यह 
जो जलमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? 
,उस अजातशनुने कहा, “नहीं-नहीं; इसके विषयमै बात मत 
करो । इसकी मैं “प्रतिरूप? रूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता दै, उसके पास प्रतिरूप 
ही आता दै, अप्रतिरूप नहीं आता और उससे प्रतिरूप [ पुत्र ] 
उसन्न होता है? ॥ २-८ ॥ 
गार्ग्यं बोळा, “यद जो दर्पणर्मे पुरुष दै, इसीकी मैं 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।? उस अजातगजुने कहा; “नहीं- 
नहीं, इसके विषयमै बात मत करो । इसकी तो मैं रोचिष्णु 
( दीप्तिमान्‌ ) रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय दीसिमान्‌ होता है, उसकी 
सन्तान भी दीसिमान्‌ होती हे और उसका जिनसे सगम होता 
है, उन सबसे वढकर वह दीसिमान्‌ होता है।? वह गार्ग्य 
बोला; “जानेवालेके पीछे जो थह शब्द उत्पन्न होता है, इसी- 
की मैं ब्रह्मरूपे उपासना करता हूँ ।? उस अजातशत्रुने कहा, 
“नद्दी-नर्दी, इसके विषयमै बात मत करो । इसकी तो में प्राण- 
रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना 


१ अभिमें जो हृविष्य डाला जाता है उसे बह भस्म करके 
सहन फर लेता है) इसलिये अभि विपासहि---सहन करनेवाला है । 
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करता दै वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त करता है; इसे प्राण 
समयसे पहले नहीं छोड़ता? ॥ ९-१० ॥ 

गार्ग बोला, “यह जो दिद्याओमें पुरुप है, इसीफी 
मैं व्रहरूपते उपासना करता हूँ ।! उस अजातशघ्रुने कहा; 
“नहीं नहीं, इसके विपयर्में वात मत करो, में इसकी द्वितीय 
और विदुक्तरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है; वह द्वितीयवान्‌ ( साथीवाला ) होता 
है और उससे गणका (पुत्रादि समूहका) विच्छेद नहीं होता? । ११। 

गाग्य बोळा, भ्य जो छायामय पुरुप है; इसीफी मै 
्रहमरूपसे उपासना करता हूँ ।? उस अजातशत्रुने कहा, 'नहीं- 
नहीं) इसके विपयर्मे वात मत करो । इसकी तो मैं मृत्युरूपसे 
उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्रात करता है और इसके पास 
समयसे पहले मृत्यु नहीं आती? ॥ १२ ॥ 

गार्ग्य बोला, ध्यह जो आत्मे पुरुप दै, इसीकी 
मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ । उस अजातशत्रुने कहा; 
“नहीं, नहीं, इसके विपयरमे वात मत करो, इसकी तो मैं 
आत्मवाच्रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; वह निश्चय आत्मवान्‌ होता है और उसकी 
सन्तान भी आत्मवान्‌ होती है ।? तब वह गार्ग्यं चुप हो 
गया ॥१३॥ 

[ उसे मौन देखकर ] वह अजातगत्रु बोला, “बस, 
क्या इतना ही है ? [ गाग्ये--] 'हॉश इतना ही है |? 
[ अजातशत्रु ] 'इतनेसे तो ब्रह्म नहीं जाना जाता ।? 
वह गार्ग्यं बोला, “में आपकी गिष्यभावसे शरण लेता 
हूँ? ॥ १४॥ 

अजातदात्रुने कहा, “ब्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस 
उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका उपदेश करेगा, शिष्यभावसे 
शरण हो--यह तो विपरीत है | तो भी मैं आपको उसका 
शान कराऊेंगा ही ।? तव अजातशत्रु उसके हाथ पकड़कर 
उठा और वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास गये | 
अजातशत्रुने उसे हे ब्रह्म । हे पाण्डरवास | हे सोम राजन्‌ !! 


इन नामोँसे पुकारा । परतु वह न उठा । तत्र उसे हायसे 
दवा-दवाकर जगाया तो वह उठ बैठा ॥ १५ ॥ 

अजातगत्रुने कहा; 'यद्द जो विज्ञानमय पुरुप है; 
जब सोया हुआ था; तब कहाँ था १ और यह केसि आया १ 
फितु गार्ग्यं यह न जान सका ॥ १६॥ 


उस अजातमनुने कट्टा, “यहद जो विज्ञानमय पुरुप दै, जब 
यह सोया हुआ था; उस समय यह विजञानके द्वारा इन इन्द्रिर्योफी 
शानशक्तिको ग्रहणकर यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें 
शयन करता है। जिस समय यह उन जानगक्तियोंको ग्रहण कर 
लेता है, उस समय इस पुरुपका “स्वपिति? नाम होता है। 
उस समय प्राणेन्द्रिय छीन रहती दै, वाणी लीन रहती दै, 
चक्षु लीन रहता है; श्रोत्र लीन रहता है ओर मन भी लीन 
रहता है । जिस समय यह आत्मा सम्नतृत्तिसे वर्तता है; उस 
समय इसके वे लोऊ (दृश्य) उत्पन्न होते हैं। वहा कभी यह 
महाराज होता है, कभी महात्राह्मण होता है अथवा ऊँची नीची 
[ गतियों ] को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मोई महाराज 
अपने प्रजाजनोंको लेकर (अधीन कर) अपने देशमें यथेच्छ 
विचरता है, उसी प्रकार यह प्रार्णोको अहणकर अपने 
शरीरमे यथेच्छ विचरता है | इसके पश्चात्‌ जब वह गाढ निद्रामें 
होता है, जिस समय कि वह किसीके विपयर्मे कुछ भी नहीं 
जानता, उस समय हिता नामकी जो यहत्तर हजार नाडियाँ 
हृदयसे सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा 
बुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमें व्यास होकर शयन करता है। 
जिस प्रकार कोई बालक अथवा महाराज किंवा मद्दाब्राह्मण 
आनन्दकी दुःखनागिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे, 
उसी प्रकार यह शयन करता है ॥१७-१९॥ 

जिस प्रकार वह ऊर्णनाभि ( मफड़ा ) तन्तुओपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेको क्षुद्र 
चिनगारियों उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समख प्राण; 
समस्त लोक समस्त देवगण और समस्त भूत विविध रूपसे 
उत्पन्न होते हैं । “सत्यका सत्य? यह उस आत्माका नाम 
है । प्राण ही सत्य हैं । उन्हींका यह सत्य है ॥ २० || 





डितीय ब्राह्मण 
शिशु नामसे मध्यम प्राणकी उपासना 


जो कोई आधान, प्रत्याधान; स्थूणा और दाम ( बन्धन- 
रज्जु ) के सहित शिशुकी जानता है, वह अपनेसे द्वेप करने- 
वाळे सात श्रातृव्योंका अवरोध करता है । यह जो मध्यम 


माण है; वही शिश है, उसका यह ( शरीर ) ही आधान 
( अधिष्ठान ) है, यह ( सिर ) ही प्रत्याधान है; प्राण स्थूणा 
( अन्न-पानजनित शक्ति) है और अन्न दाम है॥ १॥ 


त्राण ४ ] 


उसमा ये सात अभितियों (नेत्रोंके अङ्क) उपस्थान (स्तवन) 
करती हैं-- उनमेंसे जो ये ऑखमे लाळ रेखाएँ हें उनके द्वारा रुद्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत है; नेत्रमें जो जळ है उसके द्वारा मेघ; 
जो दर्शनगक्ति है उसके द्वारा आदित्य,जो कालिमा है उसके 
द्वारा अभि और जो शुक्लता है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत 
है । नीचेके पलऊद्वारा एयिवी इसके अनुगत है एव ऊपरके 
पलकद्वारा चुलोक । जो इस प्रफार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 

इस विपयमे यह मन्त्र हे--“चमस नीचेकी ओर छिद्र 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वरूप 
यश निहित दै, उसके तीरपर सात ऋषिगण (दो कान, दो 
नेत्र; दो नासिका ओर एक रसना ) और वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाळी आठवी वाणी रहती है। जो नीचेकी ओर छिद्र- 
वाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस है, वह सिर 
है; क्योकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 
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उठा हुआ है । उसमें विश्वरूप यश निहित है--प्राण 
ही विश्वरूप यग हें, म्राणोंके विपयमें ही मन्त्र ऐसा कहता 
हे । उसके तीरपर सात ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि है; 
प्राणोके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । वेदके द्वारा सवाद 
करनेवाली वाक्‌ आठवीं दै, वही वेदके द्वारा सवाद करती है । 
ये दोनों [ कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं, यह ही गोतम 
है और यह [ दूसरा ] भरद्वाज है । ये दोनों [नेत्र] ही 
विश्वामित्र और जमदभि हैं, यह ही विश्वामित्र है और यह 
दूसरा जमदि दै । ये दोनों [ नासारन्त्र ] ही बरिष्ठ और 
कश्यप हैं, यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा कश्यप है । तथा 
वाक्‌ ही अत्रि है, क्योकि वागिन्द्रियद्ारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है | जिसे अत्रि कहते हैं, उसका निश्चय “अत्ति! 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता दै, वह सबका अत्ता 
(मोक्ता ) होता है, सब उसका अन्न (भोग्य ) हो जाता 
है॥ ३-४॥ 


~ SCAMITADOS 


तृतीय ब्राह्मण 
त्रह्मके दो रूप 


ब्रह्मके दो (द्विविध) रूप है--मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और 
अमृत, स्थित और यत्‌ (चर) तथा सत्‌ और त्यत्‌ जो वायु और 
अन्तरिक्षसे भिन्न दै, वह मूर्त है । यह मर्त्यं है, यह स्थित है 
और यहद सत्‌ है । उस इस मूतंका, इस मर्त्यका, इस 
स्थितका, इस सतूका यह रस है, जो कि यह तपता है । यह 
सतूका ही रस है । तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूर्त हैं, ये 
अमृत है, ये यत्‌ हैं और ये ही त्यत्‌ दै । उस इस अमूर्तका+ 
इस अमृता, इस यत्‌का, इस त्यतूका यह सार है, जो कि 
इस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत्‌का सार है । यह अधि 
दैवत-दर्गन है । अब अध्यात्म मूर्तामूर्तका वर्णन किया जाता 
हे । जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तर्गत आकाश है, उससे 
भिन्न है; यही मूर्त दै । यह मर्त्य है, यह स्थित है, यह सत्‌ 
है। यह जो नेत्र दै, वही इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस 
स्थितका एव इस सतका सार हे । यह सतूका ही सार है | 


९ 
चतुथ 


अब अमूर्तका वर्णन करते हैं-ग्राण और इस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकाश है, वे अमूर्त हैं; यह अमृत दै, यह 
यत्‌ दै और यही त्यत्‌ है | उस इस अमूर्तका, इस अमृतका, 
इस यतूफा, इस त्यतूका यह रस है जो कि यह दक्षिण 
नेत्रान्तर्गत पुरुष है, यह त्यतूका ही रस है ॥ १-५ ॥ 

उस इस पुरुपका रूप-चमत्कार ऐसा है जैसा कुसुमेसे 
रॅगा हुआ वत्र हो, जैसा सफेद ऊनी वस्र हो, जेसा इन्द्रगोप 
(बीरवहूटी ) हो, जैसी अभिफी ज्वाला हो, जैसा श्वेत कमल हो; 
और जेसे बिजलीकी चमक हो । जो ऐसा जानता दै, उसकी 
श्री विजलीकी चमफके समान [ सर्वत्र एक साथ फेलनेवाळी] 
होती है। अब इसके पश्चात्‌ “नेति-नेति? यह ब्रह्मका निर्देश 
है। 'नेति-नेतिः इससे बढकर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 
“सत्यका सत्य” यह उसका नाम है । प्राण ही सत्य हैं, उनका 
यह सत्य है ॥६॥ 


याज्ञवदक्य-मेत्रेयी-संचाद, याशवल्क्यका मैत्रेयीको अम्मृतत्वके साधनरूपमें परमात्म-तत्त्वका उपदेश 


“अरी मैत्रेयि ऐसा याशवल्क्यने [ अपनी पक्नीसे ] 
कहा । “मै इस खान ( गाईस्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( सन्यास- 
आभमर्मे ) जानेवाला हूँ । अतः [ तेरी अनुमति लेता हूँ 


ओर चाहता हूँ ] इस ( दूसरी पत्नी ) कात्यायनीके साथ तेरा 
बँटवारा कर दूँ? | १ ॥ 


मेत्रेयीने कद्दा। “भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न 
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* बुहदारण्यकोपनिपद्‌ *: 


[ अध्याय)२ 


3 


ROSSI 


सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार 
अमर हो सकती हुँ १? याजत्रल्क्यने कहा, “नही, भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यौंका जैसा जीवन होता है; वैसा ही 
तेरा भी जीवन हो जायगा | घनसे अमृतलकी तो आशा है 
ही नहीं? ॥ २॥ 
मैत्रेयीनी कहा; “जिससे में अमर नहीं हो सकती, 
उन भोगोंकों छेकर में क्या करूँगी ! श्रीमान्‌ जो कुछ 
अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे बतलावें? ॥ ३ ॥ 
याजञवल्क्यजीने कहा, “धत्य | अरी मेत्रेयि, तू पहले 
भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी मुझे प्रिय लगने- 
वाली ही बात कह रही दै । अच्छा आ; बैठ जा; मैं तेरे प्रति 
उस (अमरत्व) की व्याख्या करूँगा; तू व्याख्यान किये हुए 
मेरे वाक्योंके अर्थका चिन्तन करना? ॥ ४ ॥ 


उन्होने कहा---“अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, आत्माके अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; छ्रीके प्रयोजनके लिये खी 
प्रिया नहीं होती,अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है, 
पुरके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन- 
के लिये पुत्र मिय होते हैं; धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय 
नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; 
ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके लिये ब्राक्षण प्रिय होता दै; क्षत्रियके प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है; छोफोके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, 
अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं, देत्रताओंके 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देवता मिय होते हैं, प्राणिर्योके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय होते हैं, 
तथा सबके प्रयोजनके लिये सत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं । अरी मेत्रेयि | यह आत्मा- 
अपना-आप ही दर्शनीय, श्रवणीय; मननीय और ध्यान किये 
जाने योग्य है। मेत्रेयि | इस आत्माके ही दर्शन; श्रवण, 
मनन एव विशानसे इस सवका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणजाति उसे परास कर देती दै, जो ब्राह्मणजातिको 
आत्मासे भिन्न जानता है । क्षत्रियजाति उसे परार कर देती 
हे; जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न देखता है । लोक उसे 
परास्त कर देते हैं, जो लोकोंको आत्मासे मित्र देखता है) 
देवगण उसे परास्त रर देते हैं, जो देनताओंको आत्मासे 


मिन्न देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते है, जो भूतोंको 
आत्मासे भिन्न देखता है । समी उसे परास्त कर देते हैं; जो 
सत्रको -आत्मासे भिन्न देखता हे । यह ब्राह्मणजाति। यह 
क्षत्रियजाति, ये लोक; ये देवगण, ये भूतगण और ये सव जो 
कुछ मी दै, सब आत्मा ही है ॥ ६ ॥ 

इसमें दृष्टान्त ऐसा है फि जिस प्रफार घजती हुई दुन्दुभि 
( नक्षारे ) के बाह्य शब्दोको कोई पकड़ नहीं सृता, किंतु 
दुन्दुभि या दुन्हुभिके आधातकी पकड़ लेमेसे उसका शब्द 
भी पकड़ लिया जाता है। वह [ दूसरा इष्टान्त ] ऐसा है-- 
जैसे कोई बजाये जाते हुए शक्चके बाह्य शब्दोंकी अहण करनेमें 
समर्थ नहीं होता; कितु दाछ्टुके अथवा इाझ्टुके बजानेको 
ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है । वह 
[ तीसरा दृष्टान्त ] ऐसा है--जेसे कोई चजायी जाती हुई 
वीणाके बाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नही होता, किंतु 
वीणा या वीणाकै खरका अहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण 
हो जाता है। वह [चौथा इन्त हे--] जिस प्रकार जिसका ईधन 
गीला दै, ऐसे आधान किये हुए अभिसे एथक्‌ धूओं निकलता 
है, हे मैत्रेयि [ इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदः 
अथर्वाङ्गिरस ( अथर्ववेद ), इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, नोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे 
सब इस परमात्माके ही निःश्वास हें ॥ ७-१० || 


दृष्टान्त है--जिस प्रकार समख जलोंका समुद्र एक 
अयन ( आश्रय स्थान ) है; इसी प्रकार समस्त स्पशोका त्वचा 
एक अयन दै) इसी प्रकार समख गन्धोंका दोनों नासिकाएँ 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रसोंका जिहा एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्कु एक अयन दै, इसी 
प्रकार समस्त शब्दोंका श्रोत्र एक अयन हे, इसी प्रकार समस्त 
सकल्योका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओका 
दय एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त कमोंका हस्त एक 
अयन है, इसी प्रकार समख आनन्दका उपस्थ एक अयन 
और इसी प्रकार समस्त विसगोंका पायु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रझार 
समस्त वेदोका वाणी एक अयन है ॥ ११ || 
इसमें यह दृष्टान्त है--जिस प्रकार जलमे डाला हुआ 
नमकका डला जलमें ही घुळ-मिळ जाता दै, उसे जलसे निकालनेके 
लिये कोई समर्थ नहीं होता तथा जहाँ-जहोसे भी जळ 
छिया जाय वह नमकीन ही जान पढ़ता है, हे मैत्रेयि ! उसी 
अकार यह परमात्म-तत्व अनन्त, अपार विज्ञानघन ही 
है। यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतेति प्रकट होकर उन्डकि 


न 


ब्राह्मण ५ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ । 
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साथ अदृश्य टी जाता है; देहेन्द्ियभावसे मुक्त दोनेपर इसकी 
कोई विशेष सजा नहीं रहती । हे मैत्रेयि! ऐसा में तुझसे 
कता हूँः--ऐसा याजसल्क्यने कट्टा ॥ १२॥ 

उस मेत्रेयीने बहा, 'दारीरपातके अनन्तर फोर्ड सजा 
नहीं रदती--ऐसा फदर ही श्रीमानने मुझे मोहमें टाल दिया 
है ।! यागपलयने उष्टा, ' मैत्रेयि । मै मोहरा उपदेश नही 
कर रहा हैं; अरी | यहद तो उस परमात्माया पिशान फराने- 
के ल्यि पर्यात ६? ॥ १३ ॥ 

जरो ( जवियाउसखाम ) देत सा होता हे, वहीं अन्य 


अन्यको सुँघता दै, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको 
सुनता दै, अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्य- 
का मनन करता दे तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जहाँ 
इसके लिये सब्र आत्मा दी हो गया के वहों किसके 
द्वारा किसे सुधि, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे 
सुने, फिसके द्वारा फिमफा अभिवादन करे, फिसफे द्वारा 
फिसफा मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने! जिसके 
द्वारा इस सबको जानता दे, उसे जिसके द्वारा जाने ! अरी 
मैत्रेयि ! विशाताफ़ो किसके द्वारा जाने ! ॥ १४ ॥ 





पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
मधुचिद्याका उपदेश, आत्माका विविध रूपांमें वर्णन 


यद पूथिरी समस्त बूताऊा मधु है थोर सप दूत इस 
पृथिमीके मधु द । इस एथिमीमे जो यद तेजेसय अमृतमय 
पुरुष ऐ और जो यदद लध्यात्ममागीर तेजोमय अमृतमय पुरुष 
हू, यही वह है जो छि ध्यद जातमा है! [ टस बाक्यने बतलाया 
गया है ] । यट अमृत? यह जश पै; यद सर ९॥ ये जल 
समस्त मृतोक़े मड ई और समस्त भूत इन उछोफे मधु दृ । 
इन ज्लोमे जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष दै और जो 
यह अध्यात्म रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष दै, यद्दी वह 
है जो फि “्यट थात्मा है? [ रस वाक्यमे ब्रतलाया गया दे ] । 
यह अमृत दै, यद जहा है; यदद सर्च दै। यह अग्नि समख 
भूतोंमा मधु दै और समम्त भृत इस अग्निके मधु €। इस 
अग्निम जो यद्व तेजोमय अमृतमय पुरुष १ ओर जो यह 
अध्यात्म बाइमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही गढ है 
जो फि प्यद्द आत्मा दे? [ दस बावयसे बतलाया गया है ] | 
यह अमृत दे, यद ब्रह दै, यद् सर्व ४। यर वायु समस्त 
भूर्तोफा मधु दै और समस्त भूत इस वायुके मधु है । इस 
चायुम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष रै और जो यह 
अध्यात्मप्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष दै, यद्दी व दे जो 
कि यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे ऊद्दा गया है ] । यह अमृत 
है, यह ब्रह्म दे, यह स है। यह आदित्य समस्त भूतोंका 
मधु दै तथा समम्त भूत इस आदित्यके मधु दै । यदद जो इस 
आदित्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 
चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुप है; ग्रही वह दै जो फि “यह 
आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अमृत दै, यह 
ब्रह्म दै, यह सर्व दै । ये दिगाएँ समख भूतोंका मधु हैं तथा 
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समस्त भृत इन दिगाओंके मधु हैं। यह जो इन दिगाओंमं 
तेजोमय अमृतमय पुरुप दै और जो यह अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी 
प्रातिभुत्त ( प्रत्येक श्रयणवेलामे रहनेवाला ) तेजोमय अमृतमय 
पुरुप हे, यही तरह हे जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे 
चतलाया गया हे ]। यह अमृत दै, यद बरहम दे, यह सर्व है । यदद 
चन्द्रमा समस्त सूर्तोफा मधु दे और समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु ६। यह जो इस चन्द्रमामे तेजोमय अमृतमय पुरुप है 
और जो यह अध्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष 
है, यद्दी वद है जो फि “यह आतमा है? [ इस वाक्यसे बतलाया 
गया है ] । यह अमृत है; यह ब्रह्न हे, यह सब है । यह विद्युत्‌ 
समस्त भूर्ताफा मधु है और समस्त भूत इस विद्युत्‌के मधु हैं । 
यह जो इस वरियुतूमे तेजोमय अमृतमय पुरुप हे और जो 
यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुप हे, यही वह दै 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे वतलाया गया है ] । 
यह अमृत दै, यह ब्रह है, यह सर्वे है। यह्‌ मेघ समस्त 
भूतोका मधु हे तथा समस्त भूत इस मेघके मधु है । यह जो 
इस मेघमे तेजोमय अमृतमय पुरुष हे और जो यह अध्यात्म 
गन्द एव स्वरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह 
हे जो कि 'यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे वतठाया गया है ] । 
यह अमृत हे; यह ब्रह्म दै, यह सर्व दै। यह आझाद समस्त 
भूर्ताका मधु है तथा समस्त भूत इस आफागके मधु हैं। यह 
जो इस आऊागमे तेजोमय अम्गृतमय पुरुप हे और जो यह 
अध्यात्म दृदयाकाहरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह 
है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] 
यह अमृत है, यह ब्रक्ष दै, यह सर्व है। यह धर्म समख 
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[ अध्याय २ 


I 


भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस घर्मके मधु दै | इस 
धर्मम जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह 
अध्यात्म धर्मसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष हे; यही वह 
है जो कि 'यह आमा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह 
अमृत है, यह ब्रह्म है; यह सर्व हे । यह सत्य समस्त भूर्ताऊा 
मधु दै और समस्त भूत इस सत्यके मधु हैं। यह जो इस 
सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुप है और जो यह अध्यात्म- 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो 
कि यह आत्मा है? [ इस वावयसे बतलाया गया है ] । यह 
अभृत दै, यह व्रझ है; यह सवै है । यह मनुप्यजाति समस्त 
भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस मनुप्यजातिके मधु हैं। 
यह जो इस मनुष्यजातिर्मे तेजोमय अमृतमय पुरुप हे और जो 
यह अध्यात्म मानुप तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है 
जो कि “यह आत्मा है? [ इस श्रुतिद्वारा वतलाया गया है ] । 
यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्च हे । यह आत्मा ( देह ) 
समस्त भूर्तोका मधु है तथा समस्त भूत इस आत्माके मधु 
हैं । यह जो इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो 
यह आत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुप है, यही वह है जो कि 
“यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है; यह सर्व है| वह यह आत्मा समस्त भूतोंका 
अधिपति एव समस्त भूतोंका राजा है । इस विपयर्मे हष्टान्त- 
जिस प्रकार रथकी नाभि और रथकी नेमिमें सारे अरे समर्पित 
रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मामें समस्त भूत; समख देव, 
समस्त लोक; समस्त जीवन ओर ये सभी आत्माएँ समर्पित हैं 
[ सभी उस परमात्मासे जुड़े हुए और उसीके सहारे स्थित 
हैं।]॥ १--१५॥ 


इस पूवोक्त मधुको दध्यड्डाथर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे 
कहा था । इस मधुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र) ने कहा-- 
मेघ जिस प्रकार दृष्टि करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनी- 


कुमारो | मे लाभके लिये किये हुए तुम दोर्नोका वह उम्र दस 
कर्म प्रकट किये देता हूँ; जिस मधुका दध्यडडाथर्वण ऋषिते 
तुम्हारे प्रति अश्वे सिरमे वर्णन किया था ॥ १६ ॥ 

उस इम मधुका दष्यड्टाथवेणने अश्विनीकुमारोको 
उपदेश किया | वसे देखते हुए ऋषि ( मन्त्रा ) ने कहा 
है-हे अश्विनीकुमारों दुम दोनो आथवंण दध्यडके लिये 
घोड़ेका सिर छाये । उसने सत्यपालन करते हुए ठग्दै त्वार 
(सूर्यसम्बन्धी) मधुझा उपदेश किया तथा हे शन्नुहिंसक | जो 
[ आत्मजानसम्बन्धी ] गोपनीय मधु था [ वह भी तुमसे 
कहा ]॥ १७॥ 

इस पूर्वोक्त मधुका दघ्यडडावर्वणने अश्विनीकुमारोको 
उपदेश किया । इसे देखते हुए ऋषिने कद्ा--परमात्माने दो 
पेरोवाळे गरीर बनाये और चार पैरोवाले शरीर बनाये । पहले 
वह पुरुष--परमात्मा पक्षी होसर शरीरोंमे प्रविष्ठ हो गया । वदद 
यह पुरुष समस्त पुरों ( दरीरों ) मे पुरिशय दै । ऐसा कुछ 
भी नहीं है; जो परमात्मासे न ढफा हो तथा ऐसा भी कुछ 
नही दै, जिसमे परमात्माका प्रवेश न हुआ हो--जो उससे 
व्याप्त न हो ॥ १८ ॥ 

इस पूर्वोक्त मधुक्रा दष्यड्डायबंणने अश्विनीकुमारोंफो 
उपदेश किया । यह देखते हुए ऋषिने कहा--वह रूप रूपके 
प्रतिरूप हो गया । इसका वह रूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) 
करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेऊरूप प्रतीत होता है। 
[ शरीररूप रथमें जोड़े हुए ] इसके घोड़े सौ ( नाड़ियाँ ) 
और दस ( इन्द्रियाँ ) है । यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रिय- 
रूप अश्व ) है, यही दस, सहद, अनेक और अनन्त है। 
वह यह ब्रह्म अपूर्व ( कारणरहित ), अनपर ( कार्यरहित ), 
अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित ) ओर अत्राह्म है। यह 
आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाला ब्रह्म है। यही समस्त 
वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है॥ १९ ॥ 


नया 


ष्ठ त्राह्मण 
मधुविद्याकी परम्पराका वर्णन 


अब [ मधुफाण्डका ] वश बतलाया जाता है-- 
पोतिमाष्यने गोपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे; गौपवनने कौशिकसे, कौशिकने कौण्डिन्यसे, 
न्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 


गौतमने आध्विवेश्यसे, आगिवेशयने झाण्डिल्यसे और 
आनमिम्लातसे, आनमिम्लातने आनमिम्लातसे, आनमिम्लातने 
आनमिम्लातसे, आनमिम्छातने गौतमसे, गौतमने सैतव और 
प्राचीनयोग्यसे, सेतव और प्राचीनयोग्यने पाराशर्यसे, पाराशर्यने 


ब्राह्मण ६] 


भारदाजसे, भारदानने भारद्दानसे और गोतमसे, गीतमने 
भारद्वाजसे; भारद्वानने पाराशर्वसे; पारागर्यने वैजपापायनसे; 
चेजवायायनने कौग्रिफायनिसे, वौशिमायनिने धृतमौशिऊसे, 
घृतरौशिरने पाराद्यार्यायणसे, पारदयर्यायणने पागगर्यसे, 
पारादर्यने जातूउर््यगे, जातूफर्ण्यने आसुरायणमे और यास्वसे, 
आमुरायगने चैबणिसे, भैवणिने औपजन्धनिसे, औपनन्धनिने 
आसुरिमे; आमुग्नि भारद्वाजगे, भारदाजने आनेयसे, आत्रेयने 
माण्टिसे, माण्टिने गौतममे; गौ तमने गीतमछे, गौतमने वाल्यसे; 
वाल्यने गाण्टिल्यमे) शाण्डिल्यने कद्योर्म फाप्यसे) केशोर्य 
काप्यने कुमारदारितमे, कुमाग्दाग्तिने गालयसे, गाल्यने 
विदर्मीरौण्टिन्यमे विदर्भीरीण्दिन्यने वत्सनपात वाम्रपसे, 
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वत्सनपात्‌ वाभ्रवने पन्या सोमरसे, पन्था सौमरने अयास्य 
आझ्चिरमसे, अयास्य आद्विग्सने आभूति त्वाप्रसे, आभूति 
त्याष्टने विश्वरूप त्वाष्ट्रसे) मिश्वरूप त्वाष्टने अश्विनीकुमारासे, 
अश्विनीकुमारोने दभ्यड्डाथर्वणसे, दश्यड्डार्वणने अथर्वा 
देवसे, अथर्वा देवने प्राध्यमन मृत्युसे, प्राध्वसन मृत्युने 
प्रश्वसनसे, प्रत्रसनने एफर्पिसे, एफर्पिने विप्रचित्तिसे, 
विप्रलित्तिने व्यष्टिमे, व्यष्टिने सनारुसे; सनाझने सनातनसे, 
सनातनने सनगसे, सनगने परमेष्टीसे और परमेप्रीने त्रह्मासे 
[ इसे प्राप्त किया ] | ब्रह्मा खयम्भू--है। ब्रह्माको नमस्कार 
है॥ १--३ ॥ 


॥ डितीय अध्याय समाप्त 
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तृतीय अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 
जनकके यज्ञम याशवल्क्य और अश्वरका संवाद 


विदेहदेशमें रहनेबाले राजा जनफने एक बड़ी दक्षिणावारे 
यजद्वारा यजन किया । उसमें कुरु और पाञ्चाठ देओोंके ब्राह्मण 
एकत्रित हुए । उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि “इन ब्राह्मणोमें अनुवचन (प्रवचन ) करनेमें सबसे 
बढ़कर कौन है १? इसलिये उसने एक सहस गोऐँ गोनालामें 
रोऊ लीं । उनमेसे प्रत्येकके सींगोंमे दस दस पाद सुवर्ण बेंघे 
हुए थे॥ १ ॥ 

उसने उनसे कहा--'पूज्य ब्राहमणगण | आपमें जो 
ब्रह्मनिष्ठ हो; वह इन गौऔँको ले जाय।? किंतु उन ब्राह्मणो 
साहस न हुआ । तव याजवल्क्यने अपने ही ब्रहाचारीसे 
कहा, हे सोम्य सामश्रवा । तू इन्हें ले जा ।? तब वह उन्हें 
छे चला | इससे वे ब्राह्मण 'यद्द इम सबमे अपनेको ब्रह्मनि 
कैसे कहता है? इस प्रकार कहते हुए फुड हो गये) 
विदेइराज जनकका होता अश्वल था, उसने याशवस्क्यसे 
पूछा, “याज्ञवल्क्य ! इम सबमें क्या तुम ही त्रझनिष्ठ हो १: 
उसने कहा, ब्रह्मनिष्ठको तो हम नमस्कार करते हँ, हम तो 
गौओकी ही इच्छाबाले हें |? इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥ २॥ 

थ्याजवल्वय !? ऐसा अश्वरुने कहा, 'यह सब जो मृत्युसे 
व्याप्त है, मृत्युद्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्युकी 
व्यापिका यजमान किस साधनसे अतिक्रमण करता है? 
[ इसपर याशवस्क्यने कहा--]'वह यजमान होता ऋत्विक्रूप 
अग्निसे और वाकूसे उसका अतिक्रमण कर सकता है । 
वाक्‌ ही यशका होता है, यह जो वाक्‌ है, वही यह अझि 
है, वह दोता है, वह मुक्ति है और बद्दी अतिमुक्ति है? ॥ ३ ॥ 

“याजवरक्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “यह जो कुछ दै, 
सब्‌ दिन ओर रात्रिसे व्याप्त है, सब दिन और रात्रिके 
अधीन है। तब किस साधनके द्वारा यजमान दिन और 
राजिकी व्यासिका अतिक्रमण कर सकता है? [ इसपर 
याशवस्क्यने कहा--] अध्वर्यु ऋत्विक्‌ और चक्षुरूप आदित्य- 
के द्वारा । अध्वयुँ यज्ञका चक्ष ही है। अतः यह जो चक्षु 
है; वह यह आदित्य है और वह अध्वर्यु है, वह मुक्ति है 
और वही अतिमुक्ति है? ॥ ४॥ 


ध्याजवलय !? ऐसा अश्वेलने कहा, प्यह जो कुछ हे, सब 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षसे व्याप्त है; सव पूर्वपक्ष और अपरः 
पक्षद्वारा वमे किया हुआ है । किस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होरूर मुक्त होता है !? 
[ इसपर याञ्चवल्क्यने ऊदा--] उद्गाता ऋत्विकृसे और 
वायुरूप प्राणसे; क्योकि उद्गाता यनका प्राण ही हे) तथा 
यह जो प्राण दै, वही वायु दै, वही उद्गाता है, वही मुक्ति 
है और वही अतिमुक्ति है? ॥ ५॥ 

व्याजवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा; प्यट जो अन्तरिक्ष दै, 
वह निरालम्ब सा है। अत. यजमान किस आलम्बनसे 
सर्गलोकमें चढता हे ? [ इसपर याशवल्वयने कहा--] 
ब्रह्मा ऋत्विजके द्वारा ओर मनरूप चन्द्रमासे । ब्रह्मा यका 
मन ही है । और यह जो भन है; बही यह चन्द्रमा दै) वह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है ।? इस प्रकार 
अतिमोक्षोका वर्णन हुआ, अब सम्पदाका निरूपण किया 
जाता है ॥ ६ |) 

व्याज्ञवल्क्य {? ऐसा अश्वलने कहा “आज कितनी 
क्रचाओके द्वारा होता इस यज्ञमें गर्म शसन करेगा १? 
[ याज्ञवस्क्यने कहा--] 'तीनके द्वारा ।' [ अश्वल--] धवे 
तीन कौन-सी हैं ? [ याशवल्क्य--] “पुरोनुवाक्या, याज्या 
और तीसरी आस्या ।? [ अश्वल--- ] “इनसे यजमान किसको 
जीतता है १? [ याजवल्क्य--] यह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
[ उस सबको जीत लेता हे )! ॥७॥ 

याशवल्क्य !: ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यञमे यह 
अध्वर्यु कितनी आहुतियाँ होम करेगा ११ [ याशवल्क्य--] 
“तीन ।? [ अश्वल--] “वे तीन कौन कौन-सी है !? [ याश- 
वल्क्य--- ] “जो होम की जानेपर प्रज्वलित होती हें, जो होम 
की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हें और जो होम की जानेपर 
एथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हें |? [ अश्वल--] “इनके द्वारा 
यजमान किसको जीतता दै !? [ याज्ञवल्क्य--] जो होम 
की जानेपर प्रज्वलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोफको ही 
जीत लेता है, क्योंकि देवलोफ मानो देदीप्यमान हो रहा है | 
जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं, उनसे वह 
पितृलोकको ही जीत लेता है; क्योंकि पिठूलोक मानो अत्यन्त 
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ब्राह्मण २ ] 
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शब्द करनेवाला है । जो होम की जानेपर एथ्वीपर लीन हो 
जाती हैं; उनसे मनुष्यलोकको ही जीतता है क्योंकि मनुष्यलोक 
अघ्रोवर्ती-सा है? ॥ ८ ॥ 

ध्यानवल्क्य 7 ऐसा अ-धल्ने कहा; “आज यह ब्रह्मा यज्ञमे 
दक्षिणकी ओर बैठकर कितने देवताओंद्वारा यनी रक्षा करता 
है १? [ याजवल्क्य-- ] “एक्के द्वारा |? [ अश्वल ] “वह 
एक देवता कौन है १? [ याञ्चवल्क्य--] “वह मन ही है। 
मन अनन्त है और विष्वेदेव मी अनन्त टै, अत उस मनसे 
यजमान अनन्त लोकको जीत लेता है? ॥ ९ ॥ 

“वाजवल्क्य ? ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यमे 


उद्गाता कितनी स्तोत्रिया ऋचाओंका सवन करेगा १ 
[ याजवल्क्य-- ] “तीनका ।: [ अश्वल--_] “वे तीन कौन-सी 
हे ? [ याजवृल्क्य--] "पुरोनुवाक्या, याज्या और तीसरी 
आस्या ।? [ अश्वछक--] “इनमें जो गरीरान्तर्वर्ती है, वे कौन-सी 
हे  [ याशवस्तर्य--] 'प्राण ही पुरोनुवाक्या है; अपान 
याज्या दै और व्यान नस्या है ।? [ अश्वल---] “इनसे यजमान 
किनपर जय प्राप्त करता दै १? [ याजवल्क्य--] “पुरोनुत्राक्यासे 
पथिवीलोकपर ही जय प्राप्त करता है; तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 
लोकपर और शस्वासे द्युलोक्पर विजय प्राप्त करता है |? इसके 
पश्चात्‌ होता अश्वल चुप हो गया | १० | 


~SCACGLI ID 


द्वितीय ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य और आर्तभागका संवाद 


फिर उस ( याजञअल्क्य ) से जारत्कारव आर्तभागने पूछा, 
वह चोला, “याजउल्क्य | अह कितने हैं और अतित्रह कितने 
हैं £ [ याज्तल्क्व--] “आठ ग्रह हैं और आठ अतिमहृ 
हैं [ आर्नमाग--] 'वे जो आठ अइ और आठ अतिग्रह 
हैं, वे कौन-से हैं £ ॥ १ ॥ 
प्राण ही तह है; वह अपानरूप अतिमहसे गीत है, 
क्योंकि प्राणी अपानसे ही गर्न्धोको सूँवता है। वाक ही ग्रह है, 
वह नामरूप अतिग्रहये गदीत है, क्योंकि प्राणी वाकसे ही 
नामोका उच्चारण करता है | जिह्वा ही अह है; वह रसरूप 
अतित्रदसे यहीत है; क्योकि प्राणी जिहासे ही रसोको विशेय- 
रूपसे जानता है । चक्षु ही ग्रह है; वह रूप-रूप अतिग्रहसे गहीत 
है, क्योकि प्राणी चलुसे ही रुपोंको देखता है । श्रोत्र ही ग्रह 
है, वह शब्दरूप अतिग्रहसे शहीत है, क्योकि प्राणी श्रोत्रसे ही 
शब्दोंकों सुनता है । मन ही अह है, वह कामरूप अतिग्रहसे 
ग्रहीत है, क्योकि प्राणी मनसे ही कार्मोफ़ी कामना करता है। 
हस्त ही अह हैं; वे कर्मरूप अतिग्रहसे ग्रहीत हैं क्योंकि 
प्राणी हस्तसे ही कर्म करता है । त्वचा ही अह है, वह स्पर्धरूप 
अतिग्रहसे रहीत दै, क्योंकि प्राणी त्वचासे ही स्पद्यांको जानता 


हे । इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह है ॥ २-९॥ ” 


“याजवल्क्य !? ऐसा आर्तमागने कहा, “यह जो कुछ है 
सब सृत्युका खाद्य है, सो वह देवता कौन दै, जिसका खाद्य 
मृत्यु है ?? [ इसपर याशवल्क्यने कहा--] 'अभि ही मृत्यु रै, 
वह जळका खाद्य है । [ इस अकारके जानसे ] पुनर्मृत्युका 
पराजय होता दै? ॥ १० ॥ 


“याजवल्क्य " ऐसा आतभागने कहा; (जिस समय यह 
मनुष्य मरता है, उस समय इसके प्राणोंका उत्क्रमण होता है 
या नहीं ” नहीँ, नहीं? ऐसा याजवल्क्यने कहा, “वे यहाँ ही 
लीन हो जाते हैं । वह फूल जाता है अर्थात्‌ वायुको भीतर 
खींचता दै और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत होकर पढ़ा 
रहता दै? ॥ ११ ॥ 

“याजवस्क्य ? ऐसा आर्तमागने कहा, (जिस समय यह 
पुरुष मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोइता !? 
[ याज्ञवल्क्य--- ] “नाम्‌ नहीं छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं 
विश्वेदेव भी अनन्त ही हैं, इस आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह 
अनन्त लोकको ही जीत लेता है? ॥ १२ ॥ 

ध्याज्वल्क्य !? ऐसा आर्तभागने कहा, “जिस समय इस 
मृतपुरुपकी वाणी अग्निमें लीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, 
चक्षु आदित्यमे, मन चन्द्रमामें, श्रोत्र दिशामे+ शरीर एथिवीमे, 
हृदयाकाश भूताकाझमें, रोम ओषधिवोमें और केश वनस्पतियोर्मे 
लीन हो जाते दै तथा रक्त ओर वीर्य जलमें स्थापित हो 
जाते हैं, उस समय यह पुरुप कहाँ रहता है १? [यानवल्क्य--] 
“प्रियदर्शन आर्तभाग | तू मुझे अपना हाथ पकड़ा, हम 
दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे, यह प्रश्न जनसमुदायमे 
होने योग्य नहीं है ।? तव उन दोनोंने उठकर [ एकान्तम ] 
विचार किया | उन्होंने जो कुछ कहा, वह कर्म ही कहा, तया 
जिसकी प्रासा की, वह कर्मकी ही प्रशसा की । वह यह 
कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकर्मसे पापी 
होता है। इसके पीछे जारत्कारव आर्तमाग चुप हो गया ॥ १३॥ 


Ce तक 
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तृतीय ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य और लाह्यायनि भुन्युका संवाद 


फिर इस याजवल्स्मसे लाह्मावनि सुज्युने पूछा; वह 
चोला; “णनवल्क्य ! हम जताचरण करते हुए मद्रदेगमे विचर 
रहे थे कि कपिगोत्रोत्न पतञ्चलके घर पहुँचे । उसकी पुत्री 
गन्वर्वसे रहीत थी । ( अर्थात्‌ उसपर रन्धर्वेक्रा आवेश 
था ) हमने उससे पूछा, “तू कौन है ७ वह बोला, 'आह्विरउ 
सुधन्वा हूँ ।! जव उससे लोकोके अन्तके विपयर्मे पूछा तो 
इमने उससे यो कहा; पारिक्षित कहाँ रहे? पारिक्षित कहाँ 
रहे ? सो हम तुमसे पूछते हे कि 'पारिक्षित कहाँ रदे ० ॥१॥ 

उस यानवल्क्यने कहा, “उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा 
था कि वे वहाँ चले गये, जहाँ अश्वमेध यज्ञ करनेवाले जाते 
हैं। [भुज्यु--] 'अच्छा तो, अभश्वमेघयाजी कहो जाते हैं १: 


[ यानवस्क्य- ] “यह लोक वत्तीस देवरथाहन्य% है। उसे 
चारों ओरसे दूनी प्रथिवी घेरे हुए है। उस प्रथिवीको सव 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली छुरेकी घार 
होती है; अथवा जितना सूक्ष्म सक्खीका पख होता है; उतना 
उन अण्डकपार्लेके मध्यमें आकाग है । इन्द्र ( चित्य अझि ) 
ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोको वायुक्रो दिया। उन्हे वायु 
अपने खरूपमें स्थापितकर वहाँ छे गया, जहाँ अश्वमेघयाजी 
रहते हैं; इस प्रकार उस गन्धर्वने वायुकी ही प्रशसा की थी । 
अतः वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा 
जानता दै, वह पुनर्मृत्युको जीत लेता है।? तब लाह्यायनि 
भुज्यु चुप हो गया ॥ २ ॥ 


—— 
९ 
चतुथे ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य और चाक्रायण उपस्तका संवाद 


फिर उस याजवल्क्यसे चाक्रायण उपस्तने पूछा; वह 
बोला, 'याजवल्वय ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है; उसी मेरे प्रति व्याख्या करो ।' [ याजवल्क्य- ] 
ध्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर दै |? [ उपस्त- ] 'याज्ञवस्त्रय ! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है १ [ याजवल्क्य- ] “जो प्राणसे 
प्राणक्रिरा करता है) वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे 
अपान क्रिया करता है, चह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता दै, वह तेरा आत्मा सर्चोन्तर है, 
जो उदानसे उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
है । यह तेरा आत्मा सर्वान्तर दै? ॥ १ ॥ 


उस चाक्रायण उपस्तने कदा; “जिस प्रकार कोई [ चलना 


और दौड़ना दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बैल 
है, यह ( दोड्नेदाला ) घोडा दे, उसी प्रकार तुम्हारा यह 
कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर 
आत्मा है, उसे तुम स्पेश्‍तया चतलाओ ।? [ याशवल्क्य- | 
ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।' [ उषस्त- ] 'हे याजवल्क्म | 
वह सर्वान्तर कौन सा हे ?? [ याशवल्क्य- ] “दुम इष्टिके 
द्रशकी नहीं देख सकते, श्रृतिके श्रोताको नही सुन सकते, 
मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विशताको 
नहीं जान सकते | तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है; इससे 
भिन्न आते ( नाशवान्‌ ) हे |? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त 
चुप हो गया ॥ २॥ 


OOOO 
पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
याशवल्क्य ओर कहोलका संवादः ब्रहम और आत्माको व्याख्या 


फिर उम याजवल्क्यसे कोनीतकेय कहोलने पूछा; उसने 
ध्वाशेवल्क्य ? इस प्रकार सम्बोधित करके कहा--“जो भी 
साक्षात्‌ अपरो ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी तुम 
मेने प्रति व्याख्या करो ।? [यर चुनकर याजवहक्यने कहा--] 
“बह लुम्टारा आत्मा सन्तर दै |? [ क्होल- ] ध्याजवल्क्य । 
यर्‌ सान्तर पान-ा है १' [ याशवस्क्य-] 'जो प्स | नो शुषा, सम्पादन करके आत्मनानरूप वरुसे स्थित रइनेकी इच्छा करे! 


पिपासा, शोक) मोह; जरा और झृत्युसे परे है, उस पूर्वोक्त 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मण पुत्रैषणा, वित्तेषणा और 
लोकेपणासे अलग हटकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं। जो भी 
पुत्रेषणा है; वही वित्तेषणा दै और जो वित्तेषणा दै, वही 
लोकेपणा है । ये दोनों ही [ साध्य--साधनेच्छाएँ ] एषणाएँ 
ही ह । अत, ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान ) का पूर्णतया 
सम्पादन करके आत्मजानरूप वळसे स्थित रद्दनेकी इच्छा करे। 


* पके रवद्ो गतिने एक दिनमें ससारका जितना भाग नापा जाय उसे :देवरभाइन्य' कहते है । 


ब्राह्मण ७] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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फिर बाल्य और पाण्डित्यको पूर्णतया प्रासकर वह मुनि होता जिस प्रकार मी हो) ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे भिन्न और 
है तथा अमौन और मोनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्रामण सत्र आरत ( नाशवाने ) है ।? तव कोपीतकेय कहोल चुप 


( कृतकृत्य ) होता है | वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है! होगया॥१॥ 
है पष्ठु ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य और गार्गीका संवाद 


फिर इस याजवल्क्यसे वचक्कुकी पुत्री गार्गीने पूछा, 
वह बोली, प्याजवल्क्य | यदह जो कुछ है; सब जलमै ओतप्रोत 
है, किंतु वह जळ किसमें ओतप्रोत है ? [ याजवल्क्य--] 
व्हे गार्गि । वायुमे !? [ गार्गी--] “वायु किसमें ओतप्रोत 
है १ [ याश्वल्क्य--] हे गार्गि। अन्तरिक्षलोकोमे ।? 
[ गार्गी-- ] “अन्तरिक्षकोक किसमें ओतप्रोत दै १ 
[ याजवल्क्य---] 'हे गार्गि | गन्धर्वलोकोमें ।? [ गार्गी--] 
धान्घर्वळोक किसमें ओतप्रोत है ?? [याजवल्क्य--] 'हे गागि | 
आदित्यलोकोर्मे ।? [ गार्गी--] “आदित्वलोक किसमे ओत- 
प्रोत ह ” [ यानवल्क्य--] हे गार्गि । चन्द्रकोकॉर्मे ।? 
[गर्गी--] ध्वन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत दै !? [याजवल्क्य--] 


हे गार्गि । नक्षत्रलोकोमें ।? [गार्गी--] 'नक्षत्रढोक किसमें 
ओतप्रोत हैं !? [ याजवल्क्य--] 'है गार्गि । देवलोकोमे ।? 
[गार्गी--] “देवलोक किसमें ओतप्रोत है !? [यानवल्क्य--] 
“हे गार्गि ! इन्द्रलोकोमै ।? [ गार्गी] “इन्द्रकोक किसमें 
ओतप्रोत है ? [याजवल्क्य--] (हे गार्गि ! प्रजापतिलोरकोमि ।? 
[ार्गी--] श्रजापतिछोऊ किसमे ओतप्रोत हैं £[याज्ञवल्क्य--] 
“हे गार्गि ! ब्रह्मलेकोर्मे |! [गार्गी--] “ह्मकोक किसमें 
ओतप्रोत दै १? इसपर याजवल्क्यने कहा--'हे गार्गि | अतिप्रश्न 
मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय | तू» जिसके विषयमे 
अतिप्रश्न नहीं करना चाहिये, उस देवताके विपयर्मे अतिप्रश्न 
कर रही है | हे गागि | तू अतिप्रश्न न कर |? तव वचक्ुकी 
पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १ ॥ 


eo 


सप्तम ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य तथा आरुणि उद्दाळकका संवाद, आत्माके खरूपका वर्णन 


फिर इस याजवल्क्यसे आरुणि उद्दालकने पूछा, वह 
बोळा; “याजवल्क्य | हम मद्रदेठार्मे यशजास्रक्रा अध्ययन करते 
हुए कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्चलके घर रहते थे। उसकी मार्या 
गन्धर्वद्वारा ग्रहीत थी । हमने उस ( गन्धर्व ) से पूछा, “वू 
कौन हे १? उसने कहा; “मैं आयर्षण कन्ध हूँ ।? उसने 
कपिगोत्रीय पतञ्चछ और उसके याजिकोसे पूछा, “काप्य ! 
क्या तुम उस सूत्रको जानते हो, जिसके द्वारा यह लोक; 
परलोक और सारे भूत ग्रथित दै £ तव उस काप्य पतञ्चळने 
कहा; 'मगवन्‌ ! मैं उसे नहीं जानता |? उसने पतञ्चल काप्य 
और यानिकोसे कहा, “काप्य | क्या तुम उस अन्तर्यामीको 
जानते हो जो इस लोक, परलोक और समस्त भूतोंको 
भीतरसे नियमित करता है ? उस पतञ्चल काप्यने कहा, 
“भगवन्‌ । मै उसे नहीं जानता ।? उसने पतञ्चल काप्य और 
याजिकोसे कहा, “काप्य । जो कोई उस सूत्र और उस 
अन्तर्यामीको जानता है; वह ब्रह्मवेत्ता दै, वह लोऊवेत्ता हैः 
वह देववेत्ता दै, वह वेदवेत्ता दै, वह भूतवेत्ता है; वह आत्म- 
वेत्ता दे और वह सर्ववेत्ता है |? तथा इसके पश्चात्‌ गन्धर्वने 


उन ( काप्य आदि ) से सूत्र और अन्तर्यामीको बताया । 
उसे में जानता हूँ । दे याशवल्क्य | यदि उस सूत्र और 
अन्तर्यामीको न जाननेवाळे होकर ब्रह्मवेत्ताकी खभूत गौओंको 
ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा |? [ याजवल्क्य--] 
व्हे गौतम ! मै उस सूत्र और अन्तर्यामीको जानता हूँ |? 
[ उद्दाढक--]_ ऐसा तो जो कोई भी कह सकता है--*मै 
जानता हुँ, मे जानता हूँ? [ किंतु यों व्यर्थ ढोल पीरनेसे क्या 
लाम १ यदि वास्तवमें तुम्हें उसका जान है तो ] जिस प्रकार 
दुम जानते हो वह कहो? ॥ १॥ 

उस याजवल्क्यने कहा; “गौतम । वायु ही वह सूत्र है, 
गौतम ! वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह लोक, परलोक और 
समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए हैं । दे गौतम | इसीसे मेरे हुए 
पुरुपको ऐसा कहते है कि इसके अग विस्रस्त ( विशीर्ण') 
हो गये हैं, क्योंकि हे गौतम ! वे वायुरूप सूत्रसे ही सग्रथित | 
होते है |: [ आरणि--] “हे याजवल्क्य | ठीक दै, यह तो 
ऐसा ही है, अब तुम अन्तर्यामीका वर्णन करो? ॥ २ |] 

जो प्रथिवीर्म रहनेवाला एथिवीके भीतर है; जिसे प्रयिवी 
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[ अध्याय ३ 


renee 


नहीं जानती जिसका एथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर 
पृथिवीका नियमन करता है; वह ठुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है। जो जळमें रहनेवाळा जलके भीतर दै, जिसे जळ 
नहीं जानता; जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर 
जळका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है | जो अमिमे रहनेवाला अमिके भीतर हैः जिसे अभि 
नहीं जानता; अभि जिसका शरीर दै और जो भीतर रहकर 
अभिका नियमन करता है, वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है | जो अन्तरिक्षमें रद्नेवाळा अन्तरिक्षके भीतर है; 
जिसे अन्तरिक्ष नहीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है 
और जो भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो वायुर्मे रहनेवाला 
चायुके भीतर है; जिते वायु नहीं जानता, वायु जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है; 
चह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो युलोकमें 
रहनेवाला युलेक्के भीतर है, जिसे थुलोक नहीं जानता; चुलोक 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर ययुळोकका नियमन 
करता है; वह ठुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो 
आदित्यमें रहनेवाला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर हे और जो भीतर 
रहकर आदित्वका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत हे । जो दिशाओंमे रहनेवाला दिशाओँके 
भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं जानती, दिशाएँ जिसका शरीर 
ह और जो भीतर रहकर दिझाओंका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्बामी अमृत हे) जो चन्द्रमा और 
ताराओंमें रहनेवाला चन्द्रमा और ताराओके भीतर है, जिसे 
“चन्द्रमा और ताराएँ नहीं जानती; चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
शरीर हे ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा और ताराओंका 
नियमन करता हे; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
जो आकारमे रहनेवाला आकाशके भीतर है, जिसे आकाश 
नहीं जानता आकाश जिसका शरीर हे और जो भीतर 
रहकर आकागका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है। जो तममें रहनेत्राल्य तमके भीतर है, 
जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहज़र तमफा नियमन करता है, वह दुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत दे । जो तेजमे रहनेवाला तेजके भीतर है, 
जिस तन नहीं जानता, तेज जितका श्वरीर है और जो 
मातर न्हकर तेञका नियमन करता दे; वह तुम्हारा आत्मा 


अन्तर्यामी अमृत है] यह अभिदेवत-दर्गन हुआ, आगे 
अधिभूत-दर्शन है ॥ ३-१४ | 
जो समस्त मृतोमे स्थित रहनेवाला समस्त भूतोके भीतर 

है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर 
हैं और जो भीतर रहकर समस्त भूतोका नियमन करता है 
बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । यह अधिसूतदर्शन 
है, अव अध्यात्मदर्शन कहा जाता है। जो प्राणमें रहनेवाला 
प्राणके भीतर है, जिते प्राग नहीं जानता; प्राण जिसका शरीर 
है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे । जो वाणीमें रहनेवाला 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका 
शरीर दै और जो भीतर रहकर बाणीका नियमन करता 
है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो नेत्रमें रहने- 
वाल नेत्रके भीतर दै, जिसे नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका 
गरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका नियमन करता हैं 
यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो श्रोत्रमे रहने- 
वाला श्रोत्रके भीतर है; जिसे ओज नहीं जानता; ओत जिसका 
शरीर है और जो भीतर रहकर ओत्रका नियमन करता 
है, वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो मनमें 
रहनेवाळा सनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन 
जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है; बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। जो तक्मे 
रहनेवाला त्वकके भीतर हैं, जिसे लक नहीं जानती, त्वक 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर त्वकका नियमन 
करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो विज्ञान- 
मे रह्नेवाला विज्ञानके भीतर है, जिसे विज्ञान नही जानता; 
विज्ञान जिसका गरीर है और जो भीतर रहकर विज्ञानका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 

जो चीर्यमे रहनेवाला वीर्यके भीतर है, जिसे वीर्य नहीं जानता; 

वीर्य जितका शरीर है और जो भीतर रहकर वीर्यका नियमन 

करता है, चह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | वह 

दिखायी न देनेवाला किठु देजनेवाला है; सुनायी न देनेवाला 

किठु सुननेवाळा दै, मननका विषय न होनेवाळा किंतु मनन 

करनेवाला है और विरोपतया शात न दोनेवाला किंतु विशेष- 

रूपसे जानेवाला दै, यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है | इससे भिन्न सव नागवान है। इसके पश्चात्‌ अरुणका 

पुत्र उद्दाळक प्रश्‍न करनेसे निरत्त हो गया ॥ १५-२३ ॥ 


SS oe 


ब्राह्मण ८ ] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घौरो न शोचति * 
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अएम त्राक्षण 
यानवल्फ्य-गार्गाका संवाद, अक्षरके नामसे आत्मखरूपका वर्णन 


फिर वाचक्तवीने कहा, “पूजनीय ब्राह्मगगण ! अब मै 
इनमे दो पश्न पृछ्देंगी । यदि ये मेरे उन प्रश्नोस उत्तर दे ढेगे 
तो फिर आपमेंसे कोई मी इन्हे ब्रह्मसम्बन्धी वाढमे नहीं जीत 
सकेगा ।? [ ब्राह्म--] “अच्छा गार्गि | पूछः ॥ १ ॥ 


वह बोली, 'याझवल्क्य ! जिस प्रकार काशी या विेह- 
का रहनेवाल कोई वीर-वशज पुरुष प्रत्यञ्चाहरीन धनुपपर प्रत्यञ्चा 
चढाफ्र गत्रुऔको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलवाले गर 
दाथमें लेजर खड़ा होता दै, उसी प्रकार मे दो प्रश्न लेकर 
तुम्हारे सामने उपस्थित होती हूँ, तुम मुझे उनमा उत्तर 
दो ।? इसपर याजञवल्क्यने कट्टा, “गार्गि | पूछः ॥ २॥ 


वह बोली, ध्याजवल्क्य ! जो चुलोक्से ऊपर है, जो 
पृथिवीमे नीचे है और जो युलोक और प्रथिवीके मध्यमे है 
और स्वय भी जो ये थुलोऊ और पृथिवी दै तथा जिन्हें भूत, 
वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार ऊहते हैं; वे किसमें 
ओतप्रोत द ” ॥ ३ ॥ 

उस यानवल्क्यने कहा, “गामि । जो ययुलोफ्से ऊपर; 
पृथिवीसे नीचे और जो द्युढोक एव प्रथिवीके मध्यम दे और 
स्वय भी जो ये द्युलोफ और एथिवी है तथा जिन्हें भूत, 
वर्तमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे सव आऊाझर्मे 
ओतप्रोत है? ॥ ४॥ 

वह बोली, “याशवल्क्य | आपको नमस्कार है, जिन्होंने 
मुझे टस प्रश्नका उत्तर दे दिया; अब आप दूसरे प्रश्नके 
लिये तैयार हो जाइये |? [ याजवल्क्य--] «गार्गि ! पूछ” | ५॥ 


वह बोली, “याजवल्क्य ! जो द्युलोकसे ऊपर है, जो 
पथिवीसे नीचे है और जो थुलोक और प्रथिवीके मध्यमे है 
और म्वय भी जो ये युलोक और पृथिवी दै तथा जिन्हे भूत, 
वर्तमान और भविप्य--इस प्रकार कहते हैं, बे किसमें 
ओतप्रोत दें १? ॥ ६॥ 


उस याजवस्त्रयने कहा, “गार्गि! जो चुलोकसे ऊपर, 
एथिवीसे नीचे और जो शुलोक एव एथिवीके मध्यम है तथा 
खयं भी जो ये घुछोक और पृथिवी हैं और जिन्हें भूत; 
वर्तमान और भविष्य-इस प्रकार कहते हैं, वे सब 
आकाशमै ही ओतप्रोत हैँ |? [ गार्गी--] “किंतु आकाश 
क्रिसमें ओतमोत है ? ॥ ७ || 


उस याजउल्क्रयने कहा, “गार्गि ! उस इस तत्त्वको तो 
ब्रह्मबेत्ता अक्षर कहँते हैं, वह न मोटा दै, न पतला है, न 
छोटा है; न बड़ा है; न लाल है; नव्वद; न छाया दै, 
न तम (अन्धकार ) है, न वायु है; न आकाग है, न सगवान्‌ 
है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है; न कान है, न वाणी 
है, न मन है; न तेज है, न प्राण है; न मुख है, न माप 
है, उसमे न भीतर है; न बाहर है; वह कुछ भी नहीं 
खाता; उसे कोई भी नही खाता? ॥ ८ ॥ 


पार्गि । इस अक्षरके ही प्रशासनमे सूर्य ओर चन्द्रमा 
विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते है । हे गार्गि ! इस 
अक्षरके ही प्रश्रासनर्मे चुलोफ ओर प्रथिवी विभेपरूपसे धारण 
किये हुए स्थित रहते है। हे गार्गि | इस अक्षरके ही 
प्रगासनमे निमेप, मुहूर्त, दिन-रात, अर्धमास ( पक्ष )) मास; 
ऋतु और सवत्सर विशेपरूपसे धारण किये हुए, स्थित रहते 
हैं| दे गार्गि । इस अक्षरके ही प्रशासनमे पूर्ववाहिनी एव 
अन्य नदियाँ च्वेत पर्वतोंसे बहती हैं तथा अन्य पश्चिमवाहिनी 
नदियों जिस-जिस दिगाको रहने लगती है, उसीफा अनुसरण 
करती रहती हं । हे गागिं! इस अक्षरके ही प्रशासनमे 
मनुष्य दाताझी प्रशसा करते दै तथा देवगण यजमानका और 
पितृगण दर्वीहोमफा अनुवतेन करते है । गार्गि! जो कोई 
इस लोकऊम इस अक्षरको न जानकर हवन करता; यश करता 
और अनेको सहत्त वर्पपर्यन्त तप करता है, उसका वह 
सतर कर्म अन्तवाळा ही होता है | जो कोई भी इस 
अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता दै, वह कृपण 
(दीन ) है ओर दे गार्गि ] जो इस अभ्ररको जानकर इस 
लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण दै! हे गार्गि ! यह 
अक्षर खय दृष्टिका विषय नहीं; किन्तु द्रा है, श्रवणका 
विपय नहीं) किन्तु ओता दै, मनना विपय नहीं) किन्तु 
मन्ता है, खय अविजात रहकर दूसरोंका विज्ञाता है। इससे 
मित्र कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं दै; 
इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और इससे भिन्न कोई विशाता 
नहीं दै । हे गार्गि | निश्चय इस अक्षरमे ही आकारा ओत- 
परोत हैं? ९--११ | 


उस गार्गीने कहा, “पूज्य ब्राझणगण | आपलोग इसीको 
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*< घृहदारण्यकोपनिषद्‌ % 


[ अध्याय ३ 








बहुत माने कि दन याशवल्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही 
छुटकारा मिळ जाय । आपमेंसे कोई भी कभी इन्हे ब्रहविपयक 


बादमें जीतनेवारा नहीं है|? तदनन्तर वचवनुकी पुत्री गार्गी 
चुप हो गयी ॥ १२ ॥ 


PC तन 5 


नवम ब्राह्मण 
याशवल्क्य-श्ाकल्यका संवाद और याशवल्क्यकी विजय 


उसके पश्चात्‌ इस याशवल्क्यसे शाकल्य विदग्धने पूछा, 
व्याज्ञवल्कय । कितने देवगण हैं ७ तत्र याञ्चवस्क्यने इस आगे 
कही जानेवाळी निविद्से ही उनकी सख्याका प्रतिपादन 
किया । 'वेइवदेवकी निविदूमें अर्थात्‌ देवताओंकी सख्या 
चतानेवाळे मन्त्रपदोमें जितने बतछाये गये है, वे तीन और 
तीन सौ तथा तीन और तीन सहन ( तीन इजार तीन सो 
छ, ) है ।' [ तव शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा । फिर 
पूछा, ध्याजवल्क्य ! कितने देव है ? याशवल्वयने कहा, 
“तेतीस? । [ गाकस्यने ] 'ठीक है? ऐसा कहा और पूछा तो; 
याशवल्क्य ! कितने देव हे ? [ याजवल्बय---] 'छ.? । 
[शाकल्यने] 'ठीक है? ऐसा कहा और फिर पूछा, “याशवल्कय ! 
कितने देव हैं ? [ यानवस्क्य--] “तीन |? [ शाकल्यने ] 
“ठीक है? ऐसा कहा और पुनः पूछा, भ्याजवल्क्य ! कितने 
देव हं ? [ याशवलय--) “दो ।? | शाकल्यने ] "ठीक 
है? ऐसा कहा और पूछा, 'याशवस्क्य । कितने देव है £ 
[ याजवल्क्य--] “डेढ ।? [ शाकल्यने ] “ठीक है? ऐसा कहा 
और पूछा, “याशवल्क्य ! कितने देव दै १? [ याजवल्क्य--] 
“एक ।? [ द्याकल्यने ] 'ठीक है? ऐसा कहा और पूछा धवे 
तीन और तीन सौ तथा तीन और तीन सहुस्त देव कौन-से 
६०॥३॥ 

उस याशवल्क्यने कहा, “ये तो इनकी महिमाएँ ही है । 
देवगण तो तेतीस ही हैं।? [ शाकल्य--] “वे तैंतीस देव 
कौन-से है ? [ याशवल्क्य--] “आठ वसु; ग्यारह रुद्र, वारह 
आदित्य--ये इकत्रीस देवगण है तथा इन्द्र और प्रजापतिके 
सहित तैतीस हैं? || २ ॥ 

[ शाकल्य--] 'वसु कौन हैं ?? [याशवस्वय--] «अग्नि; 
प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, चुलेक, चन्द्रमा और 
नक्षत्र--ये वसु इ, इन्हींमें यइ सव जगत्‌ निहित है, इसीसे 
वे बसु ६? ॥ ३॥ 

[ ्ाकल्य--] “द्र कौन है? [ यानवस्कय--] 'पुरुषमे 
बै दस आण ( इन्द्रियो) और ग्यारहवों आत्मा (मन ) | 
ये लिस समय इस मरणशीछ झारीरसे उक्रमण करते हैं, उस 
समय राते इ, अत उक्रमणक्रालमे अपने सम्बन्धियोंको 


रुलते हैं; इसलिये रोदनके कारण होनेसे «रद्र? कहलाते दे? ॥ ४॥ 

[ दयाकल्य--] “आदित्य कोन हैं १? | याजवल्क्य--) 
“सबत्सरके अवयवभूत ये वारद्द भास ही आदित्य हैं; क्योंकि 
ये इस सबका आदान ( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं; इसलिये 
आदित्य है? ॥ ५॥ 

[ शाकल्य---] “इन्द्र कौन है और प्रजापति कोन है १? 
[ याशवल्क्य---] 'स्तनयित्नु ( विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है और यश 
प्रजापति है ।? [ शाकल्य-- ] “स्तनयिलु कौन है ? 
[ याज्ञवल्क्य--] भवञ्च ।? [ शाकल्य--] “यश कौन 
है ? [ यागवल्क्य--] “पशुगण? ॥ ६ ॥ 

[ शाकल्य--_] “छ; देवगण कौन हैं !? [ याशवल्क्य--] 
“अग्नि, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और चुलोक--ये 
छः देवगण है । ये वसु आदि तैंतीस देवताओंके रूपमे अग्नि 
आदि छः ही हैं? ॥७॥ 


[ शाकल्य--] धवे तीन देव कोन हैं १? [याशवस्क्य--] 
'थे तीन लोक ही तीन देव हैं । इन्हीमे ये सत्र देव अन्तर्भूत 
है ।! [ शाकल्य--] धवे दो देव कौन है ?? [ याशवल्क्य--] 
“अन्न ओर प्राण | [ शाकल्य--] डेढ़ देव कोन हैं १? 
[ याशवल्क्य--] “जो यह बहता है? ॥ ८ ॥ 


यहाँ ऐसा कहते है--“यह जो वायु है, एकही-सा बहता 
है, फिर यह अध्यर्ध--डेढ कित प्रकार है ? [ उत्तर--] 
“क्योकि इसीमें यह सब ऋद्धिको प्राप्त होता है; इसलिये यह 
अध्यर्धं ( डेढ ) दै ?? [ शाकल्य--] “एक देव कौन है £ 
[ याश्वल्क्य--] “पाणः वह ब्रह्म है; उसीको 'त्यत? ऐसा 
कहते हैं? ॥ ९ ॥ 

[ शाकल्य---] “एथिवी ही जिसका आयतन है तथा 
अग्नि छोक ( दर्गनशक्ति ) और मन ज्योति ( सकल्प- 
विकल्पका साधन ) है; जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता है, वही शाता (पण्डित) 
है। याजवल्क्य | [ तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो! ] |? [याशवल्क्य---] 'जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-सघातका परम आश्रय बतछाते हो, 


ब्राह्मण ९ ] 








+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # ४८३ 
उस पुरुषकों तो में जानता हैँ । यह जो झारीर-पुरुष दि) कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतळाते हो, उस पुरुपकोतो मैं 


वहीं यह है। शाकल्य | और बोलो |? [ झाउल्य--]“अच्छा/ 
उसका देवता कौन दै १? तब याजवल्क्यने “अमृत? ऐसा 
कहा ॥ १० | 
[ धाऊल्य--] “काम दी जिसका आयतन दै, हृदय लोक 
है ओर मन ज्योति दै, उस पुरुपको जो मी सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता टै, वही ज्ञाता दै। 
याळवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने टी पण्डित हानेका अभिमान 
कर रहे हो !]।? [ यानउल्कय--] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
आश्वात्मिऊ कार्य-करण-सत्रातका परम आश्रय बतलाते 
दो, उस पुरुंपकों तो मं जानता हूँ । जो भी यह काममय 
पुरुष है, वही यह है । दे आकल्य,! और बोलो ॥ 
[ शाकल्य] “उसका कोन देवता हे १? तव याजवल्क्यने 
कट्टा खिया, ॥ ११ | 
[ च्राफल्य--] 'रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु लोक 
हैं ओर मन ज्योति हैँ, जो मी उस पुरुपक्रो सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता है; वही ज्ञाता दै । हे 
याशव्रस्क्य | [ तुम तो बिना जाने दी पण्डित होनेका अभिमान 
कर रहे हो | ] |? [ याञ्चवल्क्य-:] “तुम जिसे सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतलाते दोश उस पुरुपको 
तो मै जानता हूँ । जो मी यह आदित्यमे पुरुष दै, वही यह 
है। दे दाकल्य ! और बोलो ।? [ शाऊल्य--] “उसका 
देवता कीन दै १? तत्र याजवल्क्यने 'सत्यः ऐसा कहा॥ १२ ॥ 
[ शाकल्य--] “आऊाग्य दी जिसका आयतन दै; श्रोत्र 
लोक है ओर मन ज्योति है, जो मी उस पुरुपको सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समृूहका परम आश्रय जानता है; वही जाता 
है। हे याज्वल्क्य | [ तुम तो विना जाने दी पण्टित होनेका 
अमिमान कर रहे दो ! ] |? [ यानवल्क्य--] “ठुम जिसे 
सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुरुपको तो मे जानता हुँ । जो भी यह श्रोत्रसम्बन्धी ग्रतित्रुत्क 
पुरुष दै, यही वह हैं; हे शाऊल्य | और बोलो |? [ शाऊल्य--] 
“उसका कीन देवता है १? तब याजवल्क्यने “दिक्याएँ? ऐसा 
कहा ॥ १३ | 
[ शाकल्य--] “तम ही जिसका आयतन दै, हृदय लोक 
'है, मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य- 
करण-समूहका परम आश्रय जानता दै, वही जाता दै, याजवल्क्य | 
[ दुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रहे 
हो । ]। [ याशवल्क्य] (तुम जिसे समख आध्यात्मिक 





जानता हूँ । जो भी यह छायामय पुरुष है; वही यह है । हे 
गाऊल्य । और बोलो |? [ द्याफल्य--] “उसका कोन 
ठेवता है १? तत्र याजवल्क्यने “मृत्यु? ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 

[ झाऊल्य--_] “रूप ही जिसका आयतन दै; नेत्र लोक 
है और मन प्योति है, उस पुरुपको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
वार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता दे; वही जाता है| हे 
याजवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो । ] |? [ याजवल्क्य--] तुम जिसे सम्पूर्ण 

अभ्यात्म कार्य करण-सघातका परम आश्रय वतलाते हो, उस 
पुरुपको तो म॑ जानता हूँ । जो भी यह आदर्श (दर्पण ) के 
भीतर पुरुप है; वही यर दै । हे शाकल्य ! और बोलो ।? 
[ झाकल्य--] “उसका देवता कौन है १? तत्र याजवल्क्यने 
“असु? ऐसा कहा ॥ १५ ॥ 

[ शाउल्य--] “जछ ही जिसका आयतन है, हृदय लोक 
है और मन ज्योति है, उस पुरुपको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातका परम आश्रय जानता है; वही जाता है । हे 
याज्ञवल्क्य | [ दुम तो बिना जाने ही विद्वान्‌ होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ]।? [ याज्वल्वय---] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलाते हो, उस 
पुरुपको तो मै जानता हूँ । जो भी यह जलमे पुरुप दै, वही 
यह दै । दे गाकल्य ! और बोलो ।? [ गाकल्य--] “उसका 
कौन देवता दै ? तव याशवल्त्रयने “वरुण? ऐसा कहा ॥ १६॥ 

[ द्याकल्य--] “वीर्य ही जिसका आयतन है, हृदय लोक 
है और मन ज्योति दै, जो भी उस पुरुपको सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण सघातका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है | हे 
याशवल्क्य । [ तुम तो बिना जाने दी विद्वान्‌ होनेका अभिमान 
कर रहे हो ! ]? [ याज्ञवल्क्य] “जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-करण-सघातफा परम आश्रय बतलाते हो, उस पुरुषको तो में 
जानता हुँ । जो भी यह पुत्ररूप पुरुप दै, वही यह दै। हे 
शाकल्य | और बोलो |? [ झयाकल्य--] “उसका कौन देवता 
है £ तब याजवल्क्यने “प्रजापति? ऐसा कहा ॥ १७ ॥ 


£शाकल्य |? ऐसा याशवल्क्यने कहा, “इन व्राह्मर्णोने निश्चय 
ही तुम्हे अगारे निकालनेका चिमटा वना रक्खा है? || १८॥ 

“हे याजवल्क्य !? ऐसा झाकल्यने कहा, “यह जो तुम इन 
कुरुपाञ्चाळदेदीय व्राझर्णीपर आधेप करते हो सो क्या तुम 
ब्रक्षवेत्ता हा--ऐसा समझकर करते हो १? [ याज्ञवल्क्य-- 
मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] “मै देवता और प्रतिष्ठाके सहित 
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TTT 
टिचाओझा ज्ञान रसता हूँ।? [ शाकल्य-] “यदि तुम 
देवता और प्रतिके सहित दिशाओंको जानते हो [तो 
बताया ] उस पूर्वदिशामे तुम किस देवतासे युक्त द ११ 
[ याजगल्कय--] धह में आदित्य ( सूर्य ) देवतावाला हूँ | 
[छाफरय-_] “पद आदित्य किममे प्रतिष्ठित दै १ [याजवस्क्य- 
नेत्रम | [ शाफल्य--] "नेत्र फिसमे प्रतिष्ठित दै ९? 
[ याञयत्स्य--] 'रूपौमे, क्योकि पुरुष मेत्रसे ही रुपाको 
देखता है? [ भाऊस्य--] “रूप फिसमे प्रतिष्ठित है ९ 
यागल्मयने फा, 'हृदयमे, क्योकि पुरुप दयसे ही रूपोफो 
जानता है; अत, हृदयमे ही रूप प्रतिष्ठित है।? [ शाफत्य--] 
'हे याजयत्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥ १९ २० ॥ 


“इस दक्षिण दिआामे तुम कोन से देवतावाले हो ? 
[ याजपल्क्य--_] 'यमदेवतावाला हूँ? [शाकल्य--] धह 
यमदेत्रता किसमे प्रतिष्ठित है !! [ याशवल्क्य--] 'यभर्मे |? 
[ झाफल्य--] 'यज फिसमे प्रतिष्ठित है १? [ याज्ञवल्क्य--] 
“दक्षिणाम |? [ आऊल्य--] दक्षिणा किसमे प्रतिष्ठित है १ 
[ याशगस्य--] “अद्धामे, क्योकि जब पुरुष श्रद्धा करता है; 
तभी दक्षिणा देता है, अतः श्रद्धामे ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।: 
[ शाफ्ल्य--] 'नद्दा किसमें प्रतिष्ठित है १? याजवल्क्यने 
कहा) 'हृदयमे, क्योकि हृदये ही पुरुप श्रद्वाफो जानता है, 
अत हृदयमे ही शद्धा प्रतिष्ठित है ।' [ शाऊल्य--] 
ध्याजयउत्यय । यह बात ऐसी ही है? ॥ २१ ॥ 


(इस पश्चिम दिशामे तुम कोन-से देवतावाले हो? 
[ याजमरफ्य--.] 'बरुणदेवतावाला हूँ ।? [ शाउल्य---] धव 
वरुण किसमे प्रतिष्ठित है ? [ याशवल्क्य--] जलम |? 
[ गारस्य--] 'जछ किसमें प्रतिष्ठित है? [ याजवल्क्य--] 
धीर्यन । [ शाफल्य--] पीर्य फ़िसमे प्रतिष्ठित है? 
[ याशपरक्य--] “दृदयमे, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न 
हुए पुत्रको लोग कहते है कि यह मानो पिताके हृदयसे ही 
निमला है; मानो पिताके दृदयसे ही बना हे, क्योकि हृदयमें 
री वीर्य स्थित रहता है | [ गाकस्य--] "याज्ञवल्क्य | यह 
बात ऐसी ही दे? ॥ २२॥ 

“टस उत्तर दिगामे तुम फिस देवतावाले हो? 
[ याशयलय--] 'सोमदेवतावाछा हूँ | [ गाकल्य--] 
“द साम जिसमे प्रतिष्ठित है ? [ याझपल्क्य--] धदीक्षामे ।? 
[ घाउन्य-] “दीक्षा किसमे प्रतिष्ठित है !? [ याजवत्वय-] 
सयम; पतीचे दीनित पुस्षसे कहते हे कि सत्य बोलो, क्योंकि 





सत्यमे ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे ।? [ शाकल्य--] “सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है !! “हृदयमे ।' ऐसा याञज्ञमल्क्यने कहा । “क्योंकि 
पुरुष हृदयसे ही सत्यको जानता है; अतः छृदयमें ही सत्य 
प्रतिष्ठित है ।' [ शाकल्य--] “याजवल्वय ! यह बात ऐसी ही 
है? ॥ २३॥ 

“इस ध्रुवा दिगामे तुम कोन देवतावाले हो १? [याजपल्क्य-]| 
“अभिदेवतावाला हूँ ।? [ गाऊल्य--] “वह अभि किसमें 
प्रतिष्ठित है ? [ याजवल्कय--] 'आकूर्मे ।? [ शाकल्य] 
“बाकू फिसमे प्रतिष्ठित है ७ [ याशवल्क्य--] 'हृदयर्मे |? 
[ शाकल्य--] “हृदय किसमें प्रतिष्ठित है ७ | २४॥ 

याशवल्क्यने अहल्लिक । ( प्रेत! )! ऐसा सम्ब्रोधन करके 
कहा--'जिस समय तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उस 
समय यदि यह ( हृदय--आत्मा ) हमसे अलग हो जाय तो 
इस शरीरको कुत्ते खा जायें अथवा इसे पक्षी चोच मारकर 
मथ डाले? ॥ २५ ॥ 


“हुम ( शरीर ) और आत्मा ( हृदय ) क्रिसमें प्रतिष्ठित 
हो ? [ याज्चवदक्य--] 'प्राणमे ।? [ शाकल्य--] “प्राण 
किसमें प्रतिष्ठित है १ “अपानर्मे |? 'अपान किसमें प्रतिष्ठित, 
है ७ ध्वयानमें ।? “व्यान किसमें प्रतिष्ठित है ७ ५उदानमें ।? 
“उदान किसमे प्रतिष्ठित है ९ '्समानमें |? 'जिसऊा[ मधुकाण्डमें]' 
"नेति-नेतिः ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, वह आत्मा 
अग्रह्म है-वह ग्रहण नहीं किया जा सृता, अशीर्य है--- 
वह शीर्ण ( नष्ट ) नही होता, असङ्ग है--वह ससक्त नहीं 
होता; असित है---वह व्यथित और हिंसित नहीं होता। ये 
आठ ( एथिवी आदि ) आयतन हैं, आठ (अग्नि आदि ) 
छोऊ है; आठ ( अमृतादि ) देव है और आठ (शारीरादि ) 
पुरुष दै । वह जो उन पुरुषोंको निश्चयपूर्वक जानकर उनका 
अपने हृदयमे उपसहार करके औगाधिक धमाका अतिक्रमण 
किये हुए है; उस औपनिपद पुरुपफो भै पूछता हूँ, यदि तुम 
मुझे उसे स्पष्टतया न बतला सफोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर 
जायगा |? याशवल्क्यने यो कहा, किंतु गाऊल्य उसे नहीं जानता 
था; इसलिये बता नहीं सका एव उसका मत्तक गिर गया । यही 
नहीं, अपितु चोरलोग उसकी हृड्डियोंकी कुछ और समझकर 
चुरा ले गये ॥ २६ ॥ 

फिर याश्वत्वयने कहा, “पूजनीय ब्राह्मणणण । आपर्मेसे 
जिसकी इच्छा हो, वह मुझसे प्रश्न करे | अथवा आप सभी 
मुझसे प्रश्न करें। इसी प्रकार आपमेंते जिसकी इच्छा हो, उससे 
मैं प्रभ करता हूँ या आप समीमे मै प्रश्न करता हूँ? किंतु 
उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ ॥ २७॥ 


` ब्राह्मण ९ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 
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करते 


याजवल्क्यने उनसे इन >ओफेंद्वारा प्रश्न किया--बनस्पति 
( विशालता आदि शुणोसे युक्त ) वृक्ष जेसा ( जिन धमांसे 
युक्त ) होता है, पुरुष ( जीवफा शरीर ) भी दैसा ही ( उन्हीं 
धर्मोसे सम्पन्न ) होता है---यह बिल्कुल सत्य है । वृक्षके पत्ते 
होते हें ओर पुरुपके आरीरमें पत्तोंकी जगह रोम होते ह; 
पुरुषके शरीरमे जो त्वचा ( चाम ) है; उसकी समतामे इस 
वृक्षके बाहरी भागमें छाल होती हे । पुरुपफी त्वचासे ही 
रक्त निकलता है और दृक्षफी भी त्वचा ( छाल ) से ही गोंद 
निकलता है । वृक्ष ओर पुरुपफी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रमार आघात लगनेपर बृक्षमे रस निकल्ता दै, उसी 
प्रकार चोट साये हुए पुरुष गरीरसे रक्त प्रमाहित होता 
हे । पुरुषके शरीरमे मास होते है और वनस्पतिके शफर 
(,छालफा भीतरी अन्न ), पुरुपके खायु ( शिरा ) होते ह और 
वृक्षमै फिनाट ( गफरके भी भीतरका अगविश्षेप )। वह 
फिनाट खनायुक्री ही भोति स्थिर होता ह । पुरुपके स्नायु जालफे 
भीतर जेसे हृट्टिय होती हँ, वेसे ही बृक्षमे फिनाटके भीतर 
काष्ठ है तथा मजा तो दोनॉमे मजाके ही समान निश्चित फी 
गयी है । किंतु यदि वृक्षको काट दिया जाता दै तो वह अपने 
मूलसे पुन, और भी नवीन होकर अङ्कुरित हो आता हे, 





इसी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु फाट डाले तो वह (वृक्षकी 
भाँति )किस मूलसे उत्पन्न होगा ! | वह वीर्यसे उत्पन्न होता 
हे--ऐसा तो मत कहो, वर्योकि वीर्य तो जीवित पुरुपसे ही 
उत्पन्न होता है [ मृत पुरुण्से नहीं ] । इक्ष भी [ केवळ 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है; 
किंतु बीजसे उत्पन्न होनेवाला वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः 
अङुरित होकर उत्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है । 
पर यदि वृक्षको जड़सहित उखाड़ दिया जाय तो वह फिर 
उत्पन्न नहीं होगा, इसी प्रकार यदि मनुग्यका मृत्यु छेदन 
कर दे तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ! | [ यदि ऐसा 
माना जाय कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अतः 
फिर उत्पन्न नहीं होता [ तो यह ठीक नहीं, क्योकि वह 
मरकर पुन. उत्पन्न होता ही है ] ऐसी दणामें मृत्युके 
पश्चात्‌ इसे पुन, कोन उत्पन्न करेगा? [ यह प्रश्न दै, 
ब्राह्मणोने इसमा कोई उत्तर नहीं दिया, इसल्यि श्रुति स्वय 
ही उसका निर्देश करती हे--] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह 
धनदाता ( कर्म करनेवाले यजमान ) की परम गति है और 
ब्रह्मनिष्ठ त्रहावेत्ताका भी परम आश्रय है ॥ १-७ ॥ ॥ २८॥ 





॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
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चतुर्थं अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 
जनक-याश्ञवल्क्य सवाद 


विदेह जनक आसनपर स्थित था । तमी उसके पास 
या जवल्वयजी आये । उनसे [ जनकने ] कहा; “याशवल्क्यजी ! 
केले पारे १ पशुओंकी इच्छासे, अथवा सूध्सान्त [ प्रश्न 
श्रवण करने ] के लिये ? राजन्‌ मैं दोनोंके लिये आया हूँ? 
[सा [ यानवल्वयने ] कहा ॥ १॥ 


[ याज्ञवल्क्य-] 'तुमसे किसी आचार्यने जो कहा है; 
पह हम सुने ? [ जनफ-] 'मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने 
कहा है फि वाक ही ब्रह्म है ।? [ याशवल्कय-] (“जिस प्रकार 
मातृमान; पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे; उसी प्रकार उस 
शिलिनके पुत्रने वाक्‌ ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है; क्योकि न 
वोलनेवालेको क्या लाम हो सकता है? किन्तु क्या उसने 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा मी बतळाये है ?? [ जनक-] 
पुझे नहीं वतलाचे ।? [ याजवल्क्य-] “राजन्‌ ! यह तो एक 
ही पादवाल ब्रह्म है ।! [जनक-] 'याशवल्क्यजी ! वह मुझे 
आप वतलाइये ।' [याशवल्क्य-] “वाक्‌ ही उसका आयतन है 
और आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी “ना? इस प्रकार उपासना 
क्रे |”? [ जनक-] प्याशवल्बयजी | परता नया है ? राजन्‌ ! 
वाक ही प्रशता है? ऐसा याशवल्क्यने कहा; हे सम्राट ! वाकूसे 
ही वन्धुफा ज्ञान होता है और राजन्‌ ! ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण; विद्या; उपनिषद्‌ 
शलोक सूत्र, अनुव्याख्यान) व्याख्यान) इष्ट; हुत, आजित 
( भूखेको अन्न खिळानेसे होनेवाळे धर्म ), पायित ( प्यासेको 
पानी पिलानेसे होनेवारे धर्म ), यह लोक, परलोक और समस्त 
भूत वाके ही जाने जाते है। हे सम्राट्‌! वाक्‌ ही परत्र 
है । इस प्रकार उपासना करनेवालेको वाक नहीं त्यागती, 
सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हँ । जो विद्वान्‌ इसकी इस 
प्रकार उपासना करता हे, वह देव होकर देवोंकों प्रा होता 
है ।? विदेहराज जनकने कहा--'मे आपको--जिनसे हाथीके 
समान बैल उत्पन्न हों ऐसी--सहस गौएँ देता हूँ ।? उस 
याशवल्कयने कहा--मेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि शिष्यको 
उपदेशके दवारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये? ॥ २॥ 


[ याशवल्क्य-] तुमसे किसी [ आचार्य ]ने जो भी कहा 
६ वह हम सुने |! [ जनक-] “मुझसे झुल्वके पुत्र उदङ्कने 


“प्राण ही ब्रहम है? ऐसा कहा है।” [याजवल्वय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌; पितृमान्‌; आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस 
शुल्वके पुत्रने “राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा दै, क्योंकि 
प्राणक्रिया न करनेवालेको क्या लाभ हो सकता है! किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये 
हैं १० [ जनक-] 'मुझे नहीं बतलाये ।? [ याजवल्क्य-] 
“राजन्‌ | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।? [ जनक-] 
ध्याशवल्क्यजी ! वह मुझे आप बतलाइये ।? [ याशवल्क्य-] 
“प्राण ही आयतन है; आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी "प्रिय? 
इस खूपसे उपासना करे ।”? [ जनक-] 'याशवल्क्यजी ! 
प्रियता क्या है ९ “हे सम्राट्‌ । प्राण ही प्रियता है? ऐसा 
याजवस्क्यने कहा; राजन्‌ | प्राणके लिये ही लोग अयाज्यसे यजन 
कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह लेते हैं. तथा 
जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वधकी आश्वका करते हैं । हे 
सम्राट्‌ । यह सब प्राणके लिये ही होता है। हे राजन्‌ ! प्राण 
ही परम ब्रहम है । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है; उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सत्र भूत उपहार देते हैं 
और वह देव होकर देर्चोको प्राप्त होता दे ।? “मे आपको 
हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्त गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा । याशवल्क्यने कहा; 
कमरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? || ३ ॥ 

[ याशवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है; 
वह हम सुनें ।? [ जनक-] “मुझसे इष्णके पुत्र वकुने कहा 
है कि “चक्षु ही ब्रह्म है? |? [ याशवल्क्य-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌; पितृमान्‌; आचार्यवान्‌ कहे) उसी प्रकार उस वार्ष्णने 
चक्षु ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि न देखनेवालेको क्या 
लाभ हो सकता है १ फिंठु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी वतळाये हैं १» [ जनक-] भुझे नहीं 
बतळाये |? [ याश्वल्क्य-] “हे सम्राट! यह तो एक ही पादवाला 
ब्रह्म है ।? [ जनक-] ध्याशवल्क्यजी | वह मुझे आप 
बतलाइये ।? [ याज्ञबल्क्य-] ““चक्षु ही आयतन है; आकाश 
प्रतिष्ठा है; इसकी 'सत्यः इस रूपसे उपासना करे ।?? [ जनक-] 
"हे याशवल्क्य | सत्यता क्या दै!? (हे राजन्‌! चक्षु ही सत्यता 
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है? ऐसा याजवल्क्यने कहा । “हे सम्राट्‌ ! चक्षुसे देखनेवालेसे ही 
“क्या तूने देखा? ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता 
है कि “मैने देखा? तो वह सत्य होता है | राजन्‌ | चक्षु ही 
परम ब्रह्म है। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उसका 'चक्षु त्याग नही करता; सब भूत उसको उपहार 
देते है ओर वह देव होकर देवोको प्राप्त होता है।” “मै आपको 
हाथीके समान हृए-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहस गौएँ 
देता हूँ? ऐसा विदेहराज जनकने कहा । उस याशवल्क्यने कहा; 
मेरे पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
किये बिना उसका घन नही ले जाना चाहिये? ॥ ४ ॥ 


[ याशवल्वय-] “तुमसे किसी आचार्यने जो मी कहा है, 
वह हम सुनें ।? [ जनक- ] “मुझसे भारद्वाज-गोत्रोत्पन् 
गर्दभीविपीतने कहा है कि “श्रो ही अहम है? |? [ याजवल्क्य-] 
जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌; आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस भारद्वाजने “शत्र ही ब्रह्म हे? ऐसा कहा है, क्योंकि न सुनने- 
वालेको क्या लाभ हो सकता है! किंतु वया उसने तुम्हे 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं १» [ जनक-] 
“मुझे नहीं बतलाये |? | याजवल्क्य-] हे सम्राट्‌ ! यह तो 
एक ही पादवाला, ब्रह्म हे ।? [ जनक-] 'हे याशवल्क्य | वह 
मुझे आप वतलाइये ।? [ याजवल्क्य-] “ओ्रोत्र ही आयतन है, 
आकाश प्रतिष्ठा है, तथा इसकी “अनन्त? इस रूपसे उपासना 
करे |? [ जनक-] (है याशवल्क्य | अनन्तता क्या है ? हे 
सम्राट्‌ | दिशाएँ ही अनन्तता हैं? ऐसा याशवल्क्यने कहा) 
“इसीसे हे सम्राट | कोई भी जिस किसी दिशाको जाता है, वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योकि दिगाएँ अनन्त है और हे 
सम्राट । दिद्यार्टे ही शत्र हैं । श्रोत्र ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है) श्रोत्र उसका त्याग 
नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते हैं और वह देव 
होकर देवोंको प्राप्त होता है ।? “मै आपको हाथीके समान दृष्ट- 
पुष्ट बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गौएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेइराज जनकने कद्दा। याज्ञवल्क्यने कहा; “मेरे पिताका 
विचार था कि झिष्यको कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ळे 
जानना चाहिये? ॥ ५ ॥ 

[ याझवस्क्य-] “ठुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, 
यह इम सुनें ।? [ जनक-] “मुझसे जबालाके पुत्र सत्यकामने 
कहा है कि “मन ही ब्रह्म है? |? [ याशवल्क्य-] “जैसे मातृमान्‌ 
पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रकार उस जवालाके पुत्रने 
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“मन ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनको क्या लाभ 
हो सऊता है ! किंतु क्या उसने तुम्हे उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा बतलाये दै ।? [ जनक-] 'मुझे नहीं बतलाये ।? 
[ याजवल्क्य-] 'हे सम्राट्‌ | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म 
है ।१ [ जनक-] “हे याजवल्क्य | वह मुझे आप बतलाइये ।? 
[ याजवल्क्य-] “मन ही आयतन है, आका प्रतिष्ठा है; 
इसकी आनन्द? इस रूपसे उपासना करें ।” [ जनक-] 
ध्याशवल्क्य | आनन्दता कया है ? है सम्राट्‌ | मन ही 
आनन्दता है? ऐसा याजबढ्क्यने कहा; 'हे राजन्‌ ! मनसे ही 
स्रीकी इच्छा करता है; उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है; 
वह आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! मन ही परम ब्रह्म है। जो 
विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसे मन नहीं 
त्यागता, सव भूत उसका उपकार करते हैं तथा बह देव 
होकर देवोंको प्राप्त होता है।? “मै आपको हाथीके समान 
हृष्ट-पुष्ट वेळ उत्पन्न करनेवाली एक सहसत गौएँ देता हूँ? ऐसा 
विदेहराज जनकने कहा । याशवल्क्यने कहा, “मेरे पिताका 
विचार था कि गिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये बिना 
उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥ ६ ॥ 

[ याजवल्क्य-] “तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है 
वह हम सुनें ।? [ जनक-] “मुझसे विदग्ध गाकस्यने कहा 
है कि हृदय ही ब्रह्म है? ।?? [ याशवल्वम-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचारयंवान्‌ पुरुष उपदेश करे; उसी 
प्रकार उस शाकल्यने “वदय ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता दै १ किंतु क्या उसने तुम्हें 
उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी वतलाये हैं १? [ जनक-] 
मुझे नहीं बतळाये ।? [ याज्ञवल्क्य-] “हे सम्राट्‌ | यह तो 
एक पादवाला ही ब्रह्म है ।? [ जनक-] “याशवल्क्य ! बह मुझे 
आप बतलाइये ।? [ याजवस्क्य-] “हृदय ही आयतन है; 
आकाश प्रतिष्ठा दै तथा इसकी “स्थिति? इस रूपसे उपासना 
करे ।? [जनक-] याज्ञवल्क्य । स्थितता क्या है? हे सम्राट्‌ ! 
हृदय ही स्थितता है? ऐसा याजवल्क्यने कहा, “राजन्‌ | हृदय 
ही समख भूतोंका आयतन है; हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है 
और द्वदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं । हे सम्राट ! 
हृदय ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है; उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब भूत 
उसको उपहार समर्पण करते हैं और वह देव होकर देवोंको प्रात 
होता है ।? वेदेह जनकने कदा, मैं आपको हाथीके समान 


छ्ट्ट 


$ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ * 


[ अध्याय ४ 








दृष्टपुष्ट बैछ उतपन्न करनेवाली एफ सह गौएँ देता हूँ।? उपदेगके द्वारा कृतार्थ किये विना उसका घन नहीं ले जाना 
न ¢ विचार > } 
याशवरक्यने कहा, 'मेरे पिताका विचार था फि गिष्यको चाहिये? |) ७) 
द्वितीय ब्राह्मण 
याक्षवल्क्यका जनकको उपदेश 


विदेइराज जनकने कूर्चं [ नामक एक विशेष प्रकारके 
आसन ] से उठकर [ याजवस्त्रयके | समीप जाफर कहा; 
“याजवस्क्यजी! आपको नमस्कार है, मुझे उपदेश कीजिये ? 
उस ( याशवस्क्य ) ने कहा, “राजन्‌ | जिस प्रकार लये मार्ग- 
को जानेवाला पुरुप सम्यक प्रकारसे रथ या नौफाफा आश्रय 
छे) उसी प्रकार तुम इन उपनिपर्दों ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्राणादि ब्रह्मोक्री उपासना कर समाहितचित्त हो यये हो | इस 
प्रकार तुम पूज्य, श्रीमान्‌, अबीतवेद्‌ और उक्तोपनिपत्क (जिसे 
आत्चार्यने उपनियद्का उपदेग कर दिया है-ऐसे ) हो गगरे हो। 
इतना होनेपर भी बताओ तुम इस गरीरसे छूट ऊर कहो जाओगे !? 
[ जेनक-] 'मगवनू । मैं कहाँ जाऊँगा, सो मुझे माळम नहीं 
है |? [याजवल्क्य-] «अब मै ठुम्हें यही वतणऊँगा जहाँ तुम 
जाओगे (? ( जनक-] 'मगवान्‌ मुझे बतलावें! || १ ॥ 

यह जो दक्षिण नेत्रम पुरुष है, इन्ध नामवाला है, उसी 
इस पुरुप्रफो इन्ध होते हुए भी परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं, 
क्योकि देवगण मानो परोक्षप्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेप करनेवाले 
है) और यह जो बायें नेत्रम पुरुपल्य है, वह इस ( इन्द्र ) 
की पत्नी विराटू ( अन्न ) है, उन दोनोंका यह सस्ताव 
( मिल्नका खान ) है जो कि यह दृदयान्तर्गत आफाग है | 
उन दोर्नोस यह अन्न है जो कि यह दृदयान्तर्गत छाल पिण्ड 


है | उन दोर्नोका यह प्रावरण है जो फि यह हृढयान्तर्गत 
जाल सा है] उन दोनोफा यह मार्ग--सखार करनेका द्वार है 
जो फि यह हृदयसे ऊपरऊी ओर नाटी जाती है। जिस प्रकार 
सहल मार्गोमे विभक्त हुआ केश होता है; वैसी ही ये हिता 
नामकी नादिया हद यके भीतर स्थित है । इन्दकि द्वारा जाता 
हुआ यह अन्न [ गरीर ] में जाता है; इसीसे इस ( स्थूल- 
गरीरामिमानी वैश्वानर ) से यद्व ( सूहमदेहामिमानी तैजस ) 
सूक्ष्मतर आहार ग्रहण करनेवाला ही होता हे) २-३ ॥ 


उस बिद्वान्‌के पूर्वेदिगा पूर्व प्राय है, दक्षिणदिशा 
दक्षिण प्राण इ, पश्चिमठिणा पश्चिम प्राण छ उत्तरदिशा 
उत्तर आग हैं, ऊपरी दिया ऊपरके प्राण दे, नीचेक्री दिशा 
नीचेके पाण हें और सम्पूर्ण दिधाएँ सम्पूर्ण प्राण है । बट यह 
नेति नेति! रूपसे वर्णन फिया हुआ आत्मा अग्रह है--बह रहण 
नहीं किया जाता; वह अशीय हे--भीर्ण (नए) नही होता, 
असङ्ग है--उसका सङ्घ नही होता, बह अवद्ध है--व्यथित नहीं 
होता और नीण नहीं होता । हे जनक ! तू निश्चय अभयको 
मातत हो गया हे”-ऐसा याशवल्वयने कहा | उस विदेहराज 
जनऊने कहा, “भगवन्‌ याशवल्क्या जिन आपने मुझे अभय 
महाका आन कराया है, उन आपसे अभय प्रास हो, आपको 


नमस्कार है; ये विदेह देश और यह में आपके अधीन हैं? ॥४॥ 
"०८७२००... 


तृतीय ब्राह्मण 
याक्षवल्क्यके डारा आत्माके खरूपका कथन 


विदेहराज जनफके पास याशवल्क्य गये | उनका विचार 
था मैं कुछ उपदेश नहीं ऊरूँगा। किंतु पहले कभी विदेइराज 
जनक और याजवस्क्यने अभिहोत्रके विपयर्म परस्पर सवाद 
झिया था, उस समय यानवल्वयने उसे वर दिया था और 
उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही मोगा था। यह वर 
याशवल्क्यने उसे दे दिया था, अतः उनके पहले राजाने ही 
प्रश्न किया) १ | 

“याशवल्क्यजी | यह पुरुप फिस ज्योविवाढा हे? दे 
वाट्‌ | यह आदित्यरूप ज्योतिवाला है?---ऐसा याजवल्क्यने 
जहा) “यह आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठता, सब्र ओर जाता, 


कर्म करता और छोट आता है |? व्याजवल्क्य । यह बात 
ऐसी ही है? । [ जनक---] प्याजवल्म्य | आदित्यके अख हो 
जानेपर यह पुरुष किम ज्योतिवाला होता दै! [ याजवल्क्य---] 
उस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमारुप 
ज्योतिके द्वारा ही यह वैता, इधर-उधर जाता, कर्म करता 
और लौट आता है। [जन+--]] ध्याज्ववल्क्य ! यह वात ऐसी'ही 
। याझबल्वयजी | आदित्यके अस हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाळा होता दवै? 
“अभि ही इसी ज्योति होता है। यह अप्निरूप ज्योतिके द्वारा 
१ इंघर-उघर जाता; कर्म करता और लौट आता है।? 
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ब्राह्मण ३] 





“याज्ञवल्क्य | यह बात ऐसी ही है । याजवल्क्यजी | आदित्यके 
अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस होनेपर ओर अभिकेशान्त होने 
पर यह पुरुष किस ज्योतिवाळा होता है ? “वाक्‌ ही इसकी 
ज्योति होती है । यह वाकरूपज्योतिके द्वारा ही बेठता, इघर- 
उधर जाता, कर्म करता और लौट आता है । इसीसे हे सम्राट ! 
जहाँ अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहाँ ज्यों ही वाणीका 
उच्चारण किया जाता है फि पास चला जाता है ।? “याजवल्क्य | 
` यह बात ऐसी ही है। याशवल्क्यजी | आदित्यके अस्त होनेपर, 
चन्द्रमाके अस्त दोनेपर, अमिके शान्त होनेपर और वाकके भी 
शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला रहता है ?? “आत्मा 
ही इसकी ज्योति होता है | यह आत्मज्योतिके द्वारा ही बेठता; 
इधर-उधर जाता, कर्म करता और फिर लौट आता है? ॥ २-६॥ 
[जनक] “आत्मा कौन हैं £ [ याज्ञवल्क्य--] प्यह 
जो प्राणेर्मि बुद्धिइत्तियोंके भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योति.- 
स्वरूप पुरुष है, वह समान (जुद्धिद्धत्तियोंके सहश ) हुआ इस 
लोक और परलोक दोनोंमें सञ्चार करता है । वह [वुद्धिवृत्तिके 
अनुसार ] मानो चिन्तन करता है और [ प्राणइत्तिके अनुरूप 
होकर ] मानो चेश करता है | वही खप्न होकर इस लोक 
( देहेन्द्रिय-सङ्घात ) का अतिक्रमण करता है और [ शरीर 
तथा इन्द्रियरूप ] मृत्युके रूपोंका मी अतिक्रमण करता है। 
वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरको आत्मभावसे प्राप्त 
होता हुआ पार्पोसे ( देह ओर इन्दरियोसे ) सङ्लिष्ट हो जाता 
है तथा मरते समय--उत्कमण करते समय पार्षोको त्याग 
देता है ॥ ७-८ ॥ 
उस इस पुरुषके दो ही स्थान हैं---यह लोक, परलोक- 
सम्बन्धी खान और तीसरा खप्नखान सन्ध्यस्थान है। उस 
सन्ध्यस्थानर्मे स्थित रहकर- यह इस लोकरूप स्थान और 
परलोकस्थान--इन दोर्नोको देखता है। यह पुरुष परलोकस्थानके 
लेये जेसे साघनसे सम्पन्न होता है, उस साघनका आश्रय 
ठेकर यह पाप ( पापका फलरूप ढुःख ) और आनन्द 
शेनोंको ही देखता हे । जिस समय यह सोता है; उस समय 
एस सर्वावान्‌ लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, स्वयं इस 
स्थूलशरीरको अचेत करके तथा खय ही अपने वासनामय 
देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ अपने ज्योतिःस्वरूपसे 
शयन करता है, इस खमझ-अवस्थार्मे यह पुरुष खयं 
ज्योति.खरूप होता है ॥ ९ ॥ 
उस अवस्थामें न रथ हैं, न रथमें जोते जानेवाले 
[ अचादि ] हैं और न मार्ग ही हैं। परंतु यह रथ, रथर्मे 
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जोते जानेवाळे [ अश्वादि ] और रथके मागोकी रचना कर 
लेता है । उस अवस्थामै आनन्द; मोद और प्रमोद भी नहीं 
हैं, किंतु यह आनन्द, मोद और प्रमोदकी रचना कर लेता है। 
वहाँ छोटे-छोटे कुण्ड, सरोवर और नदियों नहीं हैं; यह 
कुण्ड, सरोवर और नदियोंकी रचना कर लेता है वढी 
उनका कर्ता है॥ १० ॥ 
इस विषयमें ये श्‍लोक हैं--आत्मा खमके द्वारा शरीरको 
निश्चेष्ट करके स्वय न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थौको 
प्रकाशित करता है । वह झुद्ध--इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः 
जागरित-स्थानमे आता है । हिरण्मय ( ज्योतिःस्वरूप ) पुरुष 
अकेला ही [ दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है। इस निकृष्ट 
शरीरकी प्राणसे रक्षा करता हुआ वह अमृतधर्मा शरीरसे 
बाहर विचरता है । वह अकेला विचरनेवाला हिरण्मय अमृत 
पुरुष, जहॉ वासना होती दै, वहीं चला जाता है। वह देव खमा- 
वस्थार्मे ऊँच-नीच मार्वोको प्रास होता हुआ बहुत से रूप बना 
लेता है । इसी प्रकार वह खिर्योके साथ आनन्द मानता हुआ, 
[ सित्रोके साथ ] हसता हुआ तथा [ व्याप्रादि ] भय देखता 
हुआ-सा रहता दै। सब लोग उसके आराम (क्लीडाकी सामग्री) 
को ही देखते हैं; उसे कोई नहीं देखता । उस सोये हुए 
आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा [ वेद्यलोग ] कहते हैं । जिस 
इन्द्रिय-प्रदेशमें यह सोया होता है, उसमें प्रात न होनेसे इसका 
शरीर दुश्चिकित्स्य हो जाता है । इसीसे अवश्य ही कोई-कोई 
ऐसा कहते हैं कि यह ( खम्नस्थान ) इसका जागरित देश ही 
है; क्योंकि जिन पदाथोको यह जागनेपर देखता है, उन्दीको 
सोया हुआ भी देखता है [ किं यह ठीक नहीं है ], क्योंकि 
इस अवस्थामें यह पुरुष खयज्योति होता दै।? [ जनक-- ] 
“वृ मैं जनक श्रीमाचक्रो सहल मुद्रा देता हुँ, अब आगे मुझे 
मोक्षके लिये उपदेश कीजिये? ॥ ११-१४ ॥ 


[ याज्ञवल्कय] 'वह यह आत्मा इस सुषुसतिमें रमण 
और विहार करके पुण्य और पापको केवळ देखकर, जैसे आया 
था और जहोसि आया था, पुनः खम्स्थानको ही लौट आता 
है। वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रहता है; 
क्योंकि यह पुरुष असङ्ग है ।? [ जनक--] 'याझवल्क्य | यह 
वात ऐसी ही है, मैं श्रीमानूको सहख मुद्रा देता हूँ; इससे 
आगे भी मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये? ॥ १५ ॥ 

[ याशवल्क्य---] “वह यह आत्मा इस खम्मावस्थामें 
रमण और विहार करके तथा पुण्य और पापको देखकर ही फिर 
जिस प्रकार आया था और जहँसि आया था, उस जागरित- 
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खान ही लोट जाता दै। वदद वहाँ जो कुछ देखता दै; 
उससे असब्छिट रहता दे, क्योकि यह पुरुष असङ्ग हे | 
[ जनफ--:] '्याजवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। मै श्रीमान 
को सहन मुद्रा भेंट करता हूँ; इससे आगे आप मोअके लिये 
ही उपदेश कीजिये ।? [ यानवल्क्य--] “वह यह पुरुष इस 
जागरिति-जवख्ामे रमण और विहार करके तथा पुण्य और 
पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था; उसी मार्गसे 
यथाखान खमस्थानको ही लौट जाता है? ॥ १६-१७ ॥ 
जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदीफे पूर्व और अपर 
दोनों तीरोपर क्रमश, विचरण करता हे; उसी प्रकार यह पुरुप 
खम्तसान भीर जागरितम्थान इन दोनो ही खानीमै क्रमशः 
विचरण करता है । जिस प्रकार इस आकागमे व्येन (वाज ) 
अथवा सुपर्ण ( तेज उड्नेपाला बाज ) सत्र ओर उड़कर 
थक जानेपर पर्सोफ़ी फेलाऊर धोसठेकी ओर ही उडता के 
उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौड़ता दै, जहाँ 
सोनेपर यह झिसी भोगफी इच्छा नहीं करता और न कोई 
खप्न दी देखता है ॥ १८-१९ ॥ 
उसकी वे वे दिता नामकी नाडियॉ, जो सहख भागोंमें 
विभक्त केशके सहझ सूत्मतासे रहती दै; शुक्र, नील; 
पीत, इरित और लाळ रगके रससे पूर्ण ई। सो जहाँ इस 
पुग्प्फो मानो [शत्रु] मारते, मानो अपने कामे करते और 
जहाँ मानों इसे हाथी सठेड़ता हे अथवा जहाँ यह मानो 
गडदे शिरता दै; इस मार जो कुछ भी जाग्रदवस्थाके भय 
देखता है उसीको इस खम्मावस्थामें अविद्यासे मानता-जानता है । 
जोर जहाँ यह देवताके समान, राजाके समान अथवा में ही यह 
सत्र हूँ---ऐसा मानता दे, वह इसका परम बाम दै ॥ २० ॥ 
बहू इसका कामरदित, पापरदित और अमय रूप है। 
ध्यवशरम जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याफ़ो आलिइन फरने- 
वाळे पुद्पको न कुछ वाहरका शान रहता है ओर न 
भीतरका; इसी प्रकार यदद पुरुष प्राज्ञात्मासे आलिद्धित हीनेपर 
न कुछ बाहरफा विपय जानता है और न मीतरका; यह इस- 
का आतकाम, आत्मकाम, अकाम ओर गोजछत्य रूप 
हे | इस सुपुत्तावस्थामे पिता अपिता हो जाता दै, माता 
अमाता हो जाती दै, लोक अलोक रो जाते हैं; देव अदेव हो 
जाते ६ और वेद अवेद हो जाते दे । यहाँ चोर अचोर 
दो जाता दे, श्रणदत्या करनेवाला अभ्नृणद दो जाता है तथा 
चाण्डाल अचा"डाल) पोल्कस अपोर्कस, श्रमण अश्रमण और 
तापत अतापस हो जाते हैं | उस समय यह पुरुप पुण्यसे 


असम्बद्ध तथा पापसे मी असम्बद्ध होता दै और ट्यके सम्पूर्ण 
शोकींको पार कर जाता दै ॥ २१-२२ ॥ 

बट जो नहीं देखता सो देखता हुआ दी नहीं देखता | 
्रशकी इष्टिका कभी छोप नहीं होता; वयोकि वदद अविनाशी 
दै । उस समय उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नदीं, जिसे 
देखे | वह जो नहीं सूँघता सो सूँघता हुआ ही नहीं सूँबता; 
सूँघनेवालेकी गन्धग्रहणनक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; क्योंकि 

वह अविनाशी है । उस अवस्थार्मे उससे भिन्न कोई दूसरी 

वस्तु है ही नहीं) जिसे वह सूँ । वह जो रसाखाद नहीं 
करता, सो रसाखाद करता हुआ ही नहीं करता । रसाखाद करने- 
वालेकी र्सप्रहणशक्तिठा सर्वथा लोप नहीं होता, क्योकि वह 
अविनाशी दै | उस अवस्थामे उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ 
है ही नहीं; जिसका रस ग्रहण करे | वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं वोळता। वक्ताकी वचन- 
शक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनागी दै । उस 
अवस्थामें उससे भिन्न दूसरा कुछ दै ही नहीं, जिसके विषय- 
में वह बोळे । वद जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ द्द 
नहीं सुनता । ओताकी श्रवणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; 
क्योंकि वद्द अविनाशी दै । उस अवस्थामे उससे भिन्न दूसरी 
कोई वस्तु दै ही नही, जिसके विपयमें वह सुने । वह 
जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं 
करता | मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता; 
क्योंकि वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई 
दूसरी वस्तु दै दी नहीं, जिसके विपयमे धह मनन करे। 
वह जो स्पर्श नहीं करता सो सम करता हुआ ही सदा नहीं 
करता । स्पर्श करनेवालेमी स्पर्शशक्तिका सर्वया लोप नहीं 
होता; क्योंकि वह अचिनागी है। उस अवस्थामें उससे भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ दै ही नहीं; जिसे वह स्पर्श करे | 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता । 
विनाताकी विशाति ( विजञानश्क्ति ) का सर्वथा लोप नहीं 
होता; क्योंकि व अविनाशी है | उस अवस्था्मे उससे भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह विशेषरूपसे 
जाने ॥ २३-३० | 

ज ( जागरित या खप्तावखामें ) आत्मासे भिन्न अन्य- 
सा होता दै, वहाँ अन्य अन्यको देख सफता है, अन्य 
अन्यको सूँघ सत्ता है, अन्य अन्यको चल सकता है, 
अन्य अन्यो वोछ सकता है, अन्य अन्यको सुन 
सकता है; अन्य अन्यका सनन कर सकता रै, अन्य अन्यका 
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स्पर्श क्र सकता दै, अन्य अन्यको जान सक्ता है । 
परतु जैसे जलमें वैसे दी सुपुतिम एक अद्वेत ब्रश है। हे 
सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलोक दैः--ऐसा याजवल्क्यने जनकको उपदेश 
दिया । ध्यह इस ( पुरुष ) की परमगति दै, यह इसकी परम 
सम्पत्ति है, यह इसका परमछोक दै, यद इसका परमानन्द है । 
इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण 
करते हैं || ३१-३२ ॥ 

वह जो मनुष्यमि सव अङ्जाँते पूर्ण समृद्ध, दृसर्रोक्ता अधिपति 
और मनुष्यसम्वन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोद्वारा सबसे अधिक 
सम्पन्न होता के वह मनुष्योक्रा परम आनन्द है। अब जो 
मनुर्य्योके सौ आनन्द हें, वह पितृळोकको जीतनेत्राले पितृगणका 
एक आनन्द दै | और जो पितृलोकको जीतनेवाळे पितरोके सौ 
आनन्द है, वह गन्वर्वलोकका एक आनन्द है | तथा जो 
गन्धर्वलोकके सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेर्वोका, जो कि कर्मके 
द्वारा देवत्वको प्राप्त होते दे, एक आनन्द दै | जो कर्मदेवोके 
सौ आनन्द है, वह जाजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द 
दै, और जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका मी वह 
आनन्द दै ] । जो आजानदेवोंके सौ आनन्द है, वह प्रजापति- 
छोकका एक आनन्द दै; और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है 
[ उसका मी वह आनन्द है ]। जो मजापतिळोकके सी आनन्द 
हं, वह ब्रह्मलोका एक आनन्द है; और जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है] तथा यही परम 
आनन्द है। दे सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक हैः--ऐसा याशत्रक्ल्यने 
कहा । [ जनक बोले- ] भै श्रीमानको सइख [ गौएँ ] देता 
हूँ; अत्र आगे भी आप मोक्षके लिये ही उपदेश करें |? यह 
सुनकर याजवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजाने तो 
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मुझे सम्पूर्ण प्रब्नेंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] वाँध 
लिया ॥३३॥ 

वह यह पुरुप इस खम्नान्तमें रमण और विहार करके तया 
पुण्य और पापको देखकर ही पुनः गये हुए मार्गसे ही 
यथास्थान जागरित-अवस्थाको ही लौट आता है॥ २३४ || 

लोकमे जिस प्रकार वहुत अधिक बोझ छादा हुआ छकड़ा 
शब्द करता हुआ चलता दै, उसी प्रकार यह देही आत्मा 
प्राज्ञात्मासे अधिष्ठित [ हो मरण काळमे ] शब्द करता हुआ जाता 
है, जब कि यह ऊपरके श्वास छोड्नेवाला हो जाता है | 
वह यह देह जिस समय कशताफो प्राप्त होता दै, वृद्धावस्था 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश हो जाता है; उस समय जैसे 
आम, गूलर अथवा पिप्पल फल बन्धन (डठल) से छूट जाता 
है, वेसे ही यह पुरुष इन अज्ञोसे छूटकर, फिर जिस मार्गसे 
आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष अमिव्यक्तिके 
लिये ही चळा जाता है ॥ ३५-३६ ॥ 

अतः जिस प्रकार आते हुए राजाकी उग्रकर्मा एव पापकर्म- 
में नियुक्त सूत और गाँवके नेताछोग अन्न, पान और 
निवासस्थान तैयार रखकर ये आये, ये आये? इस प्रकार कहते 
हुए प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार इस कर्मफलवेत्ताकी 
सम्पूर्ण भूत “यह ब्रह्म आता है, यह आता है? इस प्रकार 
कहते हुए प्रतीक्षा करते हैं ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए राजाके अभिमुख 
होकर उग्रकर्मा और पापक्र्ममें नियुक्त सूत एवं गॉवके 
नेतालोग जाते हैं, उसी प्रकार जब यहद ऊपरके श्वास छेने 
लगता दै तो अन्तकालमै सारे प्राण इस आत्माके अभिमुख 
होकर इसके साथ जाते दे ॥ ३८ ॥ 


Cd 
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वह यह आत्मा जिस समय दुर्वलताको प्राप्त हो मानो 
सम्मोहित हों जाता दै, तत्र ये वागादि प्राण इसके प्रति 
अमिमुखतासे आते हैं | वद इन [ मार्णोकी ] तेजोमात्राको 
सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करके हृढयमें ही अनुक्रान्त ( अभिव्यक्त 
ज्ञानवान्‌ ) होता दै । जिस समय यइ चाक्षुप पुरुप सव ओरसे 
व्यावृत्त होता दै, उस समय मुमूर्पु रूपशानद्दीन हो जाता दै॥ १॥ 

[ चश्चु-इन्त्रिय छिङ्गात्मासे ] एकरूप हो जाती दै तो 
ळोग “नहीं देखता? ऐसा कहते हैं; [ प्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो 
नाती है तो “नहीं सूँघता? ऐसा कहते दै, [ रसनेन्द्रिय ] एक- 


कामना-नाशसे त्रह्म-प्राप्ति 


रूप हो जाती है तो “नहीं चलता” ऐसा कहते हैं, [ वागिन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो “नहीं बोलता? ऐसा कहते हैं, [ शतेन्द्रिय | 
एकरूप हो जाती दै तो “नहीं सुनता? ऐसा कहते हैं, [ मन ] 
एकरूप हो जाता है तो “मनन नहीं करता? ऐसा कहते हैं, 
[ लगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो “सर्ग नहीं करता? 
ऐसा कहते हैं, और यदि [ बुद्धि लिज्ञात्मासे ] एकरूप हो 
जाती है तो “नहीं जानता? ऐसा कहते हैं | उस इस हृदयका 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है, 
उसीसे यह आत्मा नेत्रसे; भूद्धांसि अथवा शरीरके किसी अन्य _ 
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भागसे बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ 
ही प्राण उल्रमण करता है, प्राणके उत्तमण करमेपर सम्पूर्ण 
प्राण ( इन्द्रियवर्ग ) उत्कमण करते हैं। उस समय यह आत्मा 
विशेष विज्ञानगान्‌ होता दै और विज्ञानयुक्त प्रदेशको ही जाता 
है। उस समय उसके साथ-साथ शान; कर्म और पूर्यप्रशा 
( अनुभूत विषयोकी वासना ) मी जाते हैं॥ २ ॥ 
बह इन्त है--जिस प्रकार जोक एक तृणके अन्तमै 
पहुँचकर दूसरे तृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड़ 
लेती है।उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको मारफर-- 
अविद्या ( अचेतनावस्या ) को प्राप्त कराफर दूसरे आधारका 
आशय ले अपना उपसहार कर लेता है। उसमें दृष्टान्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णका भाग लेझर दूसरे नवीन और 
कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपकी रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरको नष्टकर---अचेतनावस्थाको 
प्राप्त करके दूसरे पितर; गन्धर्व, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा 
अन्य भूतोंके नवीन और सुन्दर रूपकीरचना करता दै॥ ३-४॥ 
वह यह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञानमय; मनोमयः 
प्राणमय; चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पथिवीमय, जलमय; वायुमय) 
आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय) अकाममय; क्रोघ- 
मय; अक्रोधमय, घर्ममय; अधर्ममय और सर्वमय है | जो 
कुछ इदमय ( प्रसक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वह 
बढी है। वह जैसा करनेवाला ओर जेसे आचरणवाला होता 
है, वैसा ही हो जाता है । शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है 
और पापकर्मा पापी दोता है । पुरुष पुण्यफर्मेसे पुण्यात्मा होता 
है और पापकर्मसे पापी होता है | कोई-कोई कहते हैं कि 
यह पुरुष काममय ही है; वह जैसी कामनावाला होता है वैसा 
ही सकस करता है, जैसे सकल्पवाला होता है वैसा ही क्म 
करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त 
करता दै | ५॥ 
उस विषयमे यह मन्त्र है--इसका लिङ्ग अर्थात्‌ मन 
जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फलको यह सामिलाष 
होकर कर्मके सहित मास करता है | इस लोकमे यह जो कुछ 
करता दे, उस कर्मा फल पासकर उस लोकसे कमै करनेके 
लिये पुनः इस लोकमें आ जाता है; अवश्य ही कामना करने- 
वाला पुरुष दी ऐसा करता है । अब जो कामना न करवेचाला 
पुरुष है [ उसके विषयर्मे कहते हैं ]--जो अकाम; निष्काम, 
आप्तकाम और आत्मकाम होता है; उसके प्राणोका उत्रमण 


नहीं होता, वह ब्रझ ही रहकर अद्यको प्राप्त -नद होता, वह ब्र ही रहकर नर्कको प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 
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उसी अर्थमे यह मन्त्र है--जिस समय इसके हृदयर्मे 
आश्रित सम्पूर्ण कामनाऔंफा नाग हो जाता है उस समय यह 
मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं ( इसी आरीरमें ) 
उसे ब्रह्मकी पाति दो जाती है । इसमें दृशन्त--जिस प्रकार 
सर्पकी केंचुली बाँबीके ऊपर मृत और सर्पद्वारा परित्याग की हुई 
पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह 
अश्रीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है--तेज ही है ।? तब 
विदेइराज जनऊने कहा, “वह मैं जनक श्रीमानको सहद गौएँ 
देता हूँ? ॥७॥ 
उस विषयमै थे मन्त्र ई--यह जानमार्ग सदम, विस्तीर्ण 
और पुरातन है । वह मुझे स्पर्श किये हुए है और मैने ही 
उसका फलसाधक शान प्राप्त रिया दै । धीर ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
इस लोफर्मे जीते-जी हवी मुक्त होकर शारीर त्यागके बाद उसी 
मार्गसे स्वर्गलोक अर्थात्‌ मोक्षो माप्त होते है ॥ ८ ॥ 
उस मार्गके बिषयम मतभेद है । कोई उसमे क्क और 
कोई नीलवर्ण बताते हैं. तथा कोई पिङ्गलवण, कोई हरित 
और कोई छाल कहते हैं, किंतु यह मार्ग साक्षात्‌ ब्रहमद्वारा 
अनुभूत दै | इस मार्गसे पुण्य करनेवाला परमात्मतेज'म्वरूप 
ब्रह्मवेत्ता दी जाता है ॥ ९॥ 
जो ( भोगासक्त मनुष्य ) अविद्या ( भोगोंके साधनरूप 
कर्म ) की उपासना करते हैं, वे अज्ञानखरूप घोर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैँ और जो ( मिथ्याजानी ) विद्या ( कर्तव्य 
कर्मजा त्याग करके केवल जानके अभिमान ) में रत रैं वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकारे प्रवेश करते हैं । वे अनन्द 
(असुख) नामके निकृष्ट योनि और नरकरूप लोक अजान 
और दुःख-क्लेशरूप मदान्‌ अन्धकारसे आच्छादित हैं वे 
अविद्वान्‌ और अज्ञानीछोग मरकर उन्हींको प्रात होते हैं। 
यदि पुरुष आत्माको मं यह हूँ? इस प्रकार विशेषरूपसे 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे 
शरीरके पीछे सन्तप्त दो ! जिस पुरुपको इस अनेकों अनथौं- 
से पूर्ण और विवेक विशानके बिरोधी विषम शरीरमेँ प्रविष्ट 
हुआ आत्मा प्रास और ज्ञात हो गया है, वही ऋतकृत्य है । 
वही सब [ झर्भो | का कर्ता है, उसीका लोक ( मोक्षधाम ) 
है और खय वही लोक ( भोक्षरूप ) भी है । हम इस शरीरम 
रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं [तो झतार्थ हो 
गये ], यदि उसे नहीं जाना तो बढी हानि है। जो उसे जान 
लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं; किंतु दूसरे लोग तो दुःखको 
ही प्रात होते हैं । जब भूत और भविष्यत्‌के खामी इस 


हाण ४ ] 


१ मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


४९२ 








प्रकाशमान अथवा कमे-फलछदाता आत्माको मनुष्य साक्षात्‌ 
जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा करनेकी इच्छा नहीं 
करता $॥ १०-१५ ॥ 


जिसके नीचे सवत्सरचक्र अद्दोरात्रादि अवयर्वोकै सहित 
चक्कर लगाता रहता दे, उस आदित्यादि ज्योतियाँके ज्योतिः- 
स्वरूप अमृती देवगण “आयु? इस प्रकार उपासना करते 
हैं। जिसमें पाँच पञ्चजन और [ अव्याकृतसशक ] आकाश 
भी प्रतिष्ठित है; उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हैँ । 
उस ब्रक्मको जाननेवाला में अमृत ही हूँ ॥ १६-१७ ॥ 


जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा 
* मनका मन जानते हैं, वे उस सनातन ओर मुख्य ब्रह्मको 
जानते हैं। ब्रह्ममो आचार्बोपदेशपूर्वक मनसे ही देखना 
चाहिये । इसमें नानात्व कुछ भी नहीं है । जो इसमें नानाके 
समान देखता दै, वह मृत्युसे मृत्युको प्रात्त होता है। उस 
ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना 
चाहिये । यह ब्रह्म अप्रमेयः ध्रुव) निर्मळ, [ अव्याकृतरूप ] 
आकासे भी सूक्ष्म; अजन्मा, आत्मा, महान्‌ और अविनाशी 
है । बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको उसे ही जानकर उसीमे प्रशा करनी 
नाहिये । बहुत शब्दोंका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न 
करे; वह तो वाणीका श्रम दी है ॥ १८-२१ ॥ 
वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोमें 
विज्ञानमय है; जो यह द्वदयमें आकाश है, उसमें शयन करता 
है। वह सबको वशमें रखनेवाला, सबका शासन करनेवाला 


# अन्ध तम प्रविदान्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय शव ते तमो य उ विद्यायाई रता ॥ 
अनन्दा नाम ते लोका अन्येन तमसाबृता । 
ताइस्ते प्रेत्यामिगच्छन्त्यविद्वासोऽबुधषो जना ॥ 
आत्मान चेद्विजानीयादयमसीति पूरुष । 
किमिच्छन्‌ कम्य कामाय ारीरमनुसज्चरेत्‌ ॥ 
यस्यानुवित्त प्रतिबुद्ध आत्मासिन्‌ सदेद्ये गहने प्रविष्ट । 
स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कत्ती तस्य लोका सउ लोक एव ॥ 
इदैव सन्तोऽथ विद्यस्तदय न चेदवेदिर्महती विनष्टि । 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दु खमेवापियन्ति ॥ 
यदेतमनुपञ्यत्यात्मान देवमश्चसा । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो बविजुग॒प्सते ॥ 

( बृह० ४। ४। १०-१५ ) 





और सत्रका अधिपति दै । वह झुम कर्मसे बढता नहीं और 
अञ्चम कर्मसे छोटा नहीं होता । यह सर्वेश्वर दै, यह भूतोंका 
अधिपति और भूर्तोका पालन करनेवाला दै । इन लोकोंकी 
मर्यादा भङ्ग न हो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण 
करनेवाला सेतु दै । [ उपनिपदेमिं जिसके स्वरूपका दिग्दर्शन 
कराया गया है ] उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, 
यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
हैं। इसीको जानकर मुनि होता है । इस आत्मळोककी ही 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरुप सव कुछ त्यागकर चले जाते 
(सन्यासी हो जाते ) हैं। इस सन्यासमें कारण यह है-- 
पूर्ववर्ती विद्वान्‌ सन्तान [ तथा सकाम कर्म आदि ] की 
इच्छा नहीं करते थे | [वे सोचते थे---] हमें सन्तानसे क्या 
लेना दै, जिन हमको कि यह आत्मलोक अमीष्ट दै । अतः वे 
पुत्रेपणा, वित्तेषणा और छोकेपणासे व्युत्यान कर फिर 
भिक्षाचर्या करते थे । जो भी पुत्रेपणा दै, वही वित्तेपणा 
है और जो वित्तेपणा दै, वही लोकेपणा दै । ये दोनों एषणाएँ 
ही हैं | वह यह “नेति-नेति? इस प्रकार-निर्देश किया गया 
आत्मा अण्ह्म है; वह अहण नहीँ किया जाता; वह अगीर्य 
है, उसका. नाश नहीं होता; वह असङ्ग दै, कहीं आसक्त 
नहीं होता, बेधा नहीं है; इसलिये व्यथित नहीं होता तथा 
उसका क्षय नहीं होता । इस आत्मको ये दोनों ( पाप- 
पुण्यसम्बन्धी शोक-दर्ष ) प्राप्त नहीं होते । अतः इस 
निमित्तसे मैंने पाप किया है [ ऐसा पश्चात्ताप] और इस 
निमित्तसे मैने पुण्य किया है [ ऐसा दर्ष ] इन दोनोंको ही 
वह पार कर जाता है। इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फल्प्रदान और प्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं 
देता ॥ २२ ॥ 


यही बात ऋचाद्वारा कही गयी है--यह व्रझवेत्ताकी 
नित्य महिमा है; जो कर्मसे न तो बढती है और न घटती 
ही है | उस महिमाके ही खरूपफो जाननेवाळा होना चाहिये; 
उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं .होता । अतः इस प्रकार 
जानेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिञ्चुऔर समाहित होकर 
आत्मामें ही आत्माको देखता है; सभीको आत्मा देखता दै । 
उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्राति नहीं होती, यह सम्पूर्ण 
पार्पोको पार कर जाता है | इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता; 
यह सारे पापोको सन्तप्त करता है। यह पापरदित, निष्काम, 
निःसंशय ब्राह्मण दो जाता है । सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलोक है, 
तुम इसे पहुँचा दिये गये होः--ऐसा याज्ञबल्क्यने कह्म | 


४२४ 


[ तब जनफ्ने कहा--] वह मैं श्रीमानको विदेह देश देता 
हूँ, साथ ही आपकी दासता ( सेवा ) करनेके लिये अपने- 
आपको भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाला 


# बृहदारज्यकोपनिषद्‌ ॐ 


[ अध्याय ४ 


और कर्मफल देनेवाला है । जो ऐसा जानता दै, उसे सम्पूर्ण 
कर्मोका फल प्राप्त होता दै | वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
अजर) अमर) अमृत एव अभय ब्रह्म है । अभय ही ब्रहम है; 
जो ऐसा जानता है, वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है | २४-२५॥ 
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पञ्चम्‌ 


याशवल्क्य-मैत्रेयी-संचाद्‌ 


यह प्रसिद्ध है कि यानवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी-ये 
दो पक्षियों थीं । उनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी 
साधारण ख्रियाँकी सी बुद्धिवाली ही थी | तब याजवल्क्यने 
दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा--] 
“अरी मैत्रेयि |? ऐसा याजवल्क्यने कहा---“मैं इस स्थान 
(गाईस्थ्य-आश्रम ) से अन्यत्र सत्र कुछ त्यागकर जानेवाला 
हूँ; अर्थात्‌ मेरा सन्यास लेनेका विचार है । इसलिये [ मैं तेरी 
अनुमति लेता हुँ और चाहता हूँ] इस कात्यायनीके साथ 
तेरा बॅटवारा कर दूँ? । उस मैत्रेयीने कहा, “भगवन्‌ | यदि 
यह धनसे सम्पन्न सारी पृथिवी मेरी हो जाय तो क्या मैं 
उससे अमर हो समती हैँ; अथवा नहीं १? याजवल्क्यने कहा; 
नही, मोग सामभ्रियोसे समपन्न मनुष्योफा जैसा जीवन होता है, 
वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा, धनसे अमृतत्वकी तो आशा 
है ही नहीं ।? उस मैत्रेयीने कहा, (जिससे में अमर नहीं हो 
सकती, उसे लेजर मैं क्या करूँगी ! श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- 
का साधन जानते हों, वही मुझे बतछावें ।? उन याशवल्क्यजीने 
कहा, “निश्चय ही तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस 
समय भी तूने मेरे प्रिय (प्रसन्नता) को बढाया है। अतः 
देवि | मैं प्रसन्नतापूर्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वे साधन ) 
की व्याख्या करूँगा । तू मेरे व्याख्या किये हुए विषयका 
चिन्तन करना? || १-५ || 

उन्होंने कहा--“अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय होता है, ख्रीके प्रयोजनके लिये खरी प्रिया नहीं 
होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्री प्रिया होती है, पुत्रके 
मयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
पुच प्रिय होते हैं, घनके अयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये घन प्रिय होता है, पशुओंके प्रयोजनके 
ल्यि पश प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पशु प्रिय 
होते हैं, श्ाहमणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राहमण प्रिय होता है; क्षत्रियके 


प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता; अपने ही प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है, छोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय 
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये छोऊ प्रिय होते हैं; 
देवोके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये देव प्रिय होते हैं, वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं 
होते, अपने ही प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं, भूतोंकि 
प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये 
भूत प्रिय होते हैं, सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते; 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अतः अरी 
मैत्रेय ! आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और 
निदिध्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है। अरी मैत्रेयि | निश्चय दी 
आत्माफा दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जानेपर इस 
सबका शान हो जाता है? ॥ ६॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको 
आत्मासे भिन्न समझता है । क्षत्रियजाति उसे परास कर देती 
» जो क्षत्रियजातिको आतमासे भिन्न जानता है । लोक उसे 
पराख कर देते हैं, जो छोकोंको आत्मासे भिन्न जानता है। 
देवता उसे परास्त कर देते हैं, जो देवताओंफो आत्मासे भिन्न 
समझता दै । वेद उसे परास्त कर देते हैं, जो वेदोंको आत्मासे 
भिन्न जानता है । भूत उसे परास्त कर देते हैं, जो भूर्तोको 
आत्मासे भिन्न समझते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं, जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता है । यह ब्राह्मणजाति, यह 
क्षत्रियजाति, `ये लोक, ये देव, ये वेद; ये भूत और ये सब 
जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है। वह इृष्टन्त ऐसा है 
कि जिसपर लकड़ी आदिसे आघात किया जाता है, उस 
दुन्दुभि ( नक्कारे ) के वाझ शब्दोंको जिस प्रकार कोई ग्रहण 
नहीं कर सफता, किन्तु दुन्दुभि या दुन्दुमिके आधातकों 
अहण करनेसे उसका शब्द मी ग्रहीत हो जाता है । वह 
[ दूसरा ] दृष्टान्त ऐसा है फि जैसे मुँहसे फूके जाते हुए 
शङ्कके वाह्य शब्दोको अण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता; 
किन्तु शङ्क या शहुके बजानेको अहण करनेसे उस झुन्दका भी 


ब्राह्मण ६ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 
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ग्रहण हो जाता है | वह [ तीसरा ] दृष्टान्त ऐसा हे कि जैसे 
वजायी जाती हुई वीणाके बाह्य अब्दोंको अहण करनेमे कोई 
समर्थ नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणाके बजानेकी ग्रहण 
करनेसे उस शब्दा भी ग्रहण ददो जाता है ॥ ७--१० ॥ 

वह [ चोथा ] दृष्टान्त ऐसा है फि जिस प्रकार जिसका 
ईंधन गीला हे; ऐसे आधान किपर हुए अमिसे एथ धूण 
निकलते हूँ, उसी प्रकार हे मैत्रेयि ! वे जो ऋग्वेद, यजुर्वद, 
सामवेद, अथर्ववेद, इतिद्दास, पुराण) बिद्या) उपनिषद्‌, रोक 
(ब्राह्मण-मन्त्र )) सूत्र ( वेदिक वस्तुसग्रहवाक्य ); सूर्ञोकी 
व्याख्या, मन्त्रोफी व्याख्या, उ (यञ), द्रत (दवन किंवा 
हुआ), भाशित ( सिलाया हुआ ), पायित (पिलाया हुआ), 
यह लोक, परलोक और सम्पूर्ण भूत ह-सम इसीके नि.धास 
हैं। वह [ पाँचवों ] दृष्टान्त ऐसा दै फि जिस प्रकार समस्त 
जर्लोका समुद्र एक अयन ( आश्रयस्थान) हेश इसी प्रकार 
समस्त स्प्षीका त्वचा एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त 
गन्धोका दोनों नासिाएँ एफ अयन दै, इसी प्रकार समख 
रसाँफा जिहा एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त रूपका चक्षु 
एक अवन दै, इसी प्रकार समस्त गरन्दोका श्रोत्र एक अयन 
है, इसी प्रसार समल सकल्योंफा मन एक अयन दे, इसी 
प्रकार समल विद्याओंका हृदय एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त कमोका दोनो दाथ एक अयन दे, इसी प्रकार समस्त 
आनन्दॉमा उपस्थ एक अयन दै, इसी प्रकार समस्त विसगोका 
पायु एक अयन दे, इसी प्रकार समस्त मार्गोका दोनों चरण 
एक अयन दै और इसी प्रकार समस वेरदोका वाकू एक 
अयन है ॥ ११-१२ | 

उसमें [ छटा ] दान्त इस प्रकार है---जिस प्रफारनमफफा 
डला भीतर और बादरसे रहित सम्पूर्ण रसघन ही है, हे 
मैत्रेयि | उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर-बाह्य मेदसे शून्य 


सम्पूर्ण प्रजानचन ही है । यह इन भूतेसि [ विशेपरूपसे ] 
उत्थित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मर 
जानेपर इसकी सशा नहीं रहती । हे मेत्रेयि | इस प्रकार मैं 
कहता हूँ?--ऐसा याज्ञबल्क्यने कहा ॥ १३॥ 

बह मेत्रेयी बोली, (यहीं श्रीमानने मुझे मोहको प्राप्त करा 
दिया है। में इसे विशेषरूपसे नहीं समझती ।? उन्होंने कहा, 
“अरी मेत्रेयि | में मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ । अरी | यह 
आत्मा निश्चय ही अविनागी और अवुच्छेदरूप धर्मवाला 
है॥ १४॥ 

जहाँ [ अविद्रावखामे ] द्वेत-सा होता है; वहीं अन्य 
अन्यको देखता है, अन्य अन्यफो सूँघता दै, अन्य अन्यका 
रसाम्वादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है; 
अन्य अन्यको सुनता है; अन्य अन्या मनन करता हे; अन्य 
अन्यफा स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेषरूपसे 
जानता दै । किन्तु जहाँ इसके लिये सत्र आत्मा ही हो गया दै, 
वहाँ किसे द्वारा फिसे देखे, किसके द्वारा किसे सँग्रे, किसके 
द्वारा ऊिसका रसाखादन करे, किसके द्वारा किसका अभिवादन 
करे) किसके द्वारा किसे सुने, क्रिसफे द्वारा किसका मनन करे, 
किसके द्वारा फिफा स्पर्श करे और किसके द्वारा किसे जाने ! 
जिसके द्वारा पुरुप इस समको जानता है; उसे किस साधनसे 
जाने ! वह यह “नेति नेति? इस प्रकार निर्देश किया गया 
आत्मा अग्ह्म है--उसका ग्रहण नहीं किया जाता; अशीर्य 
है---उसऊा विनाश नहीं होता, असङ्ग हे--आसक्त नहीं होता; 
अत्रद्ध है--वह व्यथित और क्षीण नहीं होता । हे मैत्रेयि | 
विज्ञाताको किसके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुझे उपदेश कर 
दिया गया । अरी मैत्रेयि | निश्चय जान, इतना ही अमृतत्व 
है | ऐसा कहकर याशवल्क्यजी परित्राजक (सन्यासी ) हो 
गये ॥ १५॥ 


OOO 
पए ब्राह्मणं 
याशवल्कीय काण्डकी परम्परा 


अत्र [ याजवस्क्रीव काण्डका ] बन बतलाया जाता दै-- 
वीतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे, गौपवनने कीशिफसे, कोशिकने कोण्डिन्यसे, 
कौण्डिन्यने द्याण्डिल्यसे, द्याग्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे) 


तथा गौतमने . आग्निवेश्यसे, आग्निवेश्यने गार्ग्य, 
गार्ग्यने गार्ग्यसे, गार्ग्यने गौतमसे, गौतमने सैतवसे, सैतवने 
पारागर्यायणसे, पाराशर्यायणने गार्ग्यायणसे, गाग्ययिणने 
उद्दालकायनसे, उद्दालफायनने जाबालायनसे, जाबालायनने 


४९६ % बृहदारण्यकोपनिषदू ९ [ अध्याय ४ 
माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणसे, सौकरायणने कौण्डिन्यसे, विदर्भीकोण्डिन्यने वत्सनपादू बाञ्रवसे) वत्सनपाद्‌ 
काषायणसे; काषायणने सायकायनसे, सायकायनने फौशिकायनि- बाश्रवने पन्था सौमरसे, पन्था सोभरने अयास्य आज्विरससे, 
से; कौशिकायनिने धुतकौशिकसे, घृतकौगिकने पाराशर्यायण- अयास्य आश्रिरसने आयूति ता्रसे, आभूति ल्वाप्टने विश्वरूप 
से, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने जातूकर्ण्यसे, जातू- साट्टरसे, विधरूप त्वाप्रने अश्विनीकुमारोसे, अश्विनीकुमारोँने 
कर्ष्यने आसुरायणसे और यास्कसे) आसुरायणने त्रैवणिसे, दध्यड्डाथर्वणसे, दध्यड्डाथर्वणने अथर्वा देवसे, अथर्वा देवने 
प्रैवणिने औपजङ्घनिसे, औपञद्धनिने आसुरिसे, आसुरिने मृत्यु प्राध्यसनसे, मृत्यु प्राध्वसनने प्रध्वसनसे, प्रध्वसनने 
भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रेयने माण्टिसे, एकर्पिसे, एफर्पिने विप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्य्टिसे, व्यष्टिने 
माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वात्यसे, वात्स्यने सनारुसे, सनाझने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने 
शाण्डिस्यसे, शाण्डिस्यने केशोये काप्यसे, केशोय काप्यने परमेष्ठीसे, परमेष्ठीने त्रह्मासे [ यह विद्या प्रात की ] । ब्रह्म 
कुमारहारितसे, कुमारहारितने गरालवसे, गालवने विदर्भा: स्वयम्भू है; ब्रह्माको नमस्कार है॥ १-३ ॥ 
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॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अध्याय 
प्रथम त्राह्मण 


आकादाकी ब्रह्मरूपमं उपासना 
वह परब्रह्म पूर्ण दै और यह ( जगत्‌ मी) प्रण [ परमात्मा] है । “जिसमे वायु रहता है, वह आकाग ही 


हे उस पूर्णब्रझसे ही यह पूर्ण उत्पन्न होता है । इस पूर्णके ख है ऐसा कौरव्यायणीपुत्रने कहा है | यह ऑज्कार 


पूर्णको निकाल ढेनेपर मी पूर्ण दी बच रहता दै। आफाश- वेद है--ऐसा ब्राह्मण जानते है, क्योकि जो जातव्य है, 
बर्त अ“कार है । आकाश [ यहाँ जड नहीं, ] सनातन उसका इसीसे जान होता दै ॥ १ ॥ 
नदार 


द्वितीय ब्राह्मण 
'दृ-द्‌-द' से दम-दान और दयाका उपदेश 
देव, मनुष्य और असुर-प्रजापतिके इन तीन पुर्त्रोने पिता , फिर प्रजापतिसे असुरोने कहा--“आप हमें उपदेश 
प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्ययास किया । ब्रहमचर्यवास कर चुकनेपर कीजिये ।? उनसे मी प्रजापतिने “दः यह अक्षर ही कहा और 
देवेनि कहा--*आप हमें उपदेश कीजिये |! उनसे ्रजापतिने पूछा, “समझ गये क्या १ असुरोने कहा; “समझ गये, आपने 
“द? यह अक्षर कहा और पूछा, “समझ गये क्या ११ इसपर हमसे “दया करो? ऐसा कहा है |” तब प्रजापतिने “हॉ, समझ 


“उन्होंने कहा, “समझ गये, आपने हमसे दमन करो? ऐसा जेः ऐसा कहा । इस प्रजापतिके अनुशासनकी मेधगर्जनारूपी 
कहा है |” तब प्रजापतिने कहा, “ठीक दै, ठुमसमत् गये: ॥ १॥ हैक वाणी आज भी द दःद---इस मकार अनुवाद करती है 
४ 2 


फिर प्रजापतिसे मनुप्यौने कहा--“आप हमें उपदेश अर्थात्‌ भोगप्रधान देवो । इन्द्रियोंका दमन करो, सअहप्रधान 
कीजिये |? उनसे भी प्रजापतिने ९द? यह अक्षर ही कहा और ग । भोगसामग्रीरा रो, क्रोध 
पूछा, “समझ गये क्या ? मनुप्योनि कहा; “समझ गये, आपने मा । भोगसामग्रीका दान करो; क्रोध-हिंसामधान असुरो ! 
हमसे दान करो? ऐसा कहा हे ॥११ तब प्रजापतिने हाः समझ जीवों पर दया करो-- या कहती है | अतः दम, दान और 


गये? ऐसा कहा || २॥ दया--इन तीनोंकों सीखे ॥ ३ ॥ 





तृतीय ब्राह्मण 
हृद्यकी ब्रह्मरूपले उपासना 
जो हृदय दै, वह प्रजापति है । यह ब्रह्म है, यह सर्व है, बलि समर्पण करते हँ । “द्‌? यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता 
यह हृदय तीन अक्षराला नाम है । पह? यह एक अक्षर है; उसे खजन और अन्यजन देते हैं | “यम्‌? यह एक अक्षर 
है| जो ऐसा जानता है; उसके प्रति खजन और अन्यजन है । जो ऐसा जानता है, वह खर्गलोकको जाता है ॥ १ ॥ 
सिक लरी 
चतुर्थ ब्राह्मण 
सत्यकी ब्रह्मरूपले उपासना 
वही-वह हृदय-ब्रह्म दी वह था-जो कि सत्य ही है।जो मी हो जाता है,। जो इस प्रकार इस महत्‌, यक्ष ( पूजनीय ), 
इस महत्‌; यक्ष (पूज्य ), सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवाळेको यइ प्रथम उत्पन्न होनेवालेकों “सत्य ब्रह्मः---इस प्रकार जानता 
“सत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता है; वह इन लोकोंको जीत लेतादै। है [ उसे उपर्युक्त फळ मिळता है ], क्योंकि ब्रह्म सत्य 
[उसका शत्रु] उसके अधीन हो जाता है--असत्‌ (अमावरूप) ही है ॥ १॥ 


उ० अ० दद 
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अ: भृहदारण्यकोपनिपद्‌ ? 


[ अध्याय ५ 


rr 
पञ्चम्‌ ब्राह्मणं 
सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 


यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप (जल ) ही था | उस 
आपने सत्यमी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है। ब्रद्याने प्रजापति 
( विराट ) फो और प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न झिया । 
, वे देवगण सत्यकी ही उपासना करते हैं । वह यह “सत्य? तीन 
अक्षरवाला नाम है | “स? यह एक अक्षर है, “ति? यह एक 
अक्षर दै और यम? यह एक अक्षर है । इनमें प्रथम और 
अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत दै । बह यह अनृत 
दोनों ओरसे सत्यसे परिग्रहीत दै । इसलिये यह सत्य-बहुल ही 
दै । इस प्रकार जाननेवालेफो अनृत नहीं मारता । वह जो सत्य 
है, सो यह आदित्य हे । जो इस आदित्यमण्डल्मे पुरुप है 
और जो भी यह दक्षिण नेत्रमे पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष 
एक दूसरेमे प्रतिष्ठित है । आदित्य रश्मियोंके द्वारा चाक्षुप 
पुरुपर्मे प्रतिष्ठित है ओर चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें 
प्रतिष्ठित है। जिस समय यह ( चाक्षुष पुरुष ) उत्कमण करने 


लगता है, उस समय यहद इस मण्डलफो शुद्ध दी देखता दै । 
फिर ये ररिमर्या इसके पास नहीं आती ॥ १-२॥ 

इस मण्डलमे जो यह पुरुष है; उसका "भूः? यह सिर है; 
सिर एक हे और यह अक्षर भी एफ दै | “भुवः? यह सुजा 
है, भुजाएँ दो ह और ये अक्षर भी दो दै | 'ख.? यह प्रतिष्ठा 
( चरण) है, प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और ये अक्षर भी दो 
हैं। “अइर्‌ यह उसका उपनिपद्‌ ( गूढ नाम ) है; जो ऐसा 
जानता हे, वह पापको मारता हे और उसे त्याग देता है। जो 
यह दक्षिण नेत्रमे पुरुप दै, उसका “भू; यह सिर है, सिर 
एक है और यह अक्षर भी एफ है। 'भुचः? यह भुजा दै; 
भुजाएँ दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं । वः? यह प्रतिष्ठा दै, 
प्रतिष्ठा ( चरण ) दो है और ये अक्षर भी दो है। दम? 
यह उसका उपनिपद्‌ ( गूढ नाम ) है, जो ऐसा जानता है, 
चह पापको मारता ओर त्याग देता है॥ ३-४॥ 





पृष्ठ ब्राह्मण 
मनोमय पुरुषकी उपासना 


प्रकाश ही जिसका सत्य ( स्वरूप ) है, 
पुरुष मनोमय है । वह उस अन्तहंदयमें 
(घान) या यव (जो) होता है, 


ऐसा यहद 
जैसा ब्रीहि 
उतने ही परिमाणबाला 


है । वह यह सपफा खामी और समका अधिपति है; 


€ यह जो कुछ दै, समीफा प्रकर्पतया शासन करता 
॥१॥ 


सप्तम ब्राह्मण 
विद्युतकी घह्मरूपमे उपासना 


विद्युत ब्रह्म है--ऐसा कहते हैं। विदान ( खण्डन या 
विनाश ) फरनेके कारण वियुत्‌ है । जो “विद्युत ब्रह्म है? ऐसा 


जानता दै, वह इस आत्माके अतिकूलभूत पार्पोा नाश कर 


देता है, क्योकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म हे ॥ १ ॥ 
“CANAD 


अष्टम ब्राह्मण 
वाककी घेजुरूपमें उपासना 


वाकूरूप घेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन 
है--साहाकार, चषट्कार, इन्तफार और सधाकार । 
उसके दो स्तन स्वाहाकार और वषट्फारके भोक्ता 


देवगण हैं, इन्तमारके भोक्ता मनुष्य हैं और स्वधामारके / 
पितृगण । उस धेनुका प्राण इषम है और मन 
बछड़ा है॥ १॥ 





नवम ब्राह्मण | 
अन्तरस्थ वेश्वानर अञ्चि 

जो यह पुरुषके भीतर हे, यह अग्नि वैश्वानर जिसे पुरुष फार्नोको मूँदकर सुनता "है | जिस समय 
है; जिससे फि यह अन्न; जो कि मक्षण किया जाता पुरुष उत्तमण करनेवाला होता है; उस समय इस घोषफो 


दे, पराया जाता है । उसीका यह घोष होता है, नहीं सुनता ॥ १॥ 
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दशम ब्राह्मण 
मरणोत्तर ऊध्वंगतिका वर्णन 


याया 


जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता दै, उस 
समय चहद वायुको ग्राप्त होता है। वहाँ वह वायु उसके लिये 
छिद्र्युक्त हो जाता--मार्ग दे देता दै, जेसा कि रयके पहियेका 
छिद्र होता हे । उसके द्वारा वह ऊर्ध्व होकर चढता है | वह 
सूर्यलोकमें पहुँच जाता«है। वहाँ सूर्य उसके लिये वेसा ही 
छिद्ररूप मार्ग देता है, जैसा कि लम्बर नामके वाजेका छिद्र 


होता है | उसमें होकर वह ऊपरकी ओर चढता है। वह 
चन्द्रलोकर्मे पहुँच जाता है| वहाँ चन्द्रमा भी उसके लिये 
छिद्रयुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है। 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढता है। वह अशोक (शारीरिक 
दु खसे रहित) और अहिम ( मानसिक दु.खद्चन्य ) छोकमें 
पहुँच जाता है और उसमें सदा--अनन्त कालळतक अर्थात्‌ 
ब्रह्माके अनेक कर्त्पोतक निवास करता है ॥ १ ॥ 


— TD 


एकादश ब्राह्मण 


व्याधिमें और सुत पुरुपके इमशान-गमन आदिमे तपकी 


व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है, वह निश्चय 
ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह परम 
लोकको ही जीत लेता है | मृत पुरुषो जो वनको 
ले जाते हैं, यह निश्चय ही परम तप है; जो ऐसा 


फल 
जानता है, वह परम लोकको ही जीत लेता है । मरे 
हुए मनुष्यको सब प्रकार जो अग्रिम रखते हैं, यह 


निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता दै, वह परम 
लोकको ही जीत लेता है॥ १॥ 


= COHOTOO— 


न दादश 


अन्न एवं प्राणकी ब्रह्मरूपे उपासना 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है; किंतु ऐसी वात नहीं है 
क्योकि प्राणके विना अन्न सडू जाता है । कोई कहते हैं-- 
प्राण ब्रह्म है; किंतु ऐसी वात नहीं है । क्योंकि अन्नके विना 
प्राण सूख जाता है। परंतु ये दोनों देव एकरूपताको प्राप्त 
होकर परम भावको प्राप्त होते हैं--ऐसा निश्चयकर प्रातृद 
ऋषिने अपने पितासे कहा था--“इस प्रकार जाननेवालेका 
मैं क्या शुभ करूँ अथवा वया अशुभ करूँ? [ क्योंकि 
कृतकृत्य हो जानेकै कारण उसका तो न कोई झुभ किया जा 


सकता है और न अशुभ ही। ]” डे निवारण करते हुए 
कहा--'प्रातृद | ऐसा मत कहो । इन दोर्नोकी एकरूपताको 
प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता है १? अतः उससे उस 
( प्रातृदके पिता ) ने "वि? ऐसा कहा । “वि? यही अन्न है । 
वि-रूप अन्नमें ही ये सब भूत प्रविष्ट हैं । “रम्‌? यह प्राण है, 
क्योंकि र अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं। 
जो ऐसा जानता दै, उसमें थे सब भूत प्रविष्ट होते हैं और 
सभी भूत रमण करते हैं ॥ १ ॥ 


-०>००९००-- 


त्रयोदश 


प्राणकी विविध रूपोर्म उपासना 


“उक्थ? इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । प्राण ही 
उक्थ है, क्योंकि प्राण ही सत्र इन्दिर्योकी उत्यापित करता है । 
इस उपासकसे उक्थवेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है। जो ऐसी 
उपासना करता है, वह प्राणके सायुज्य और सालोक्यको 
प्राप्त करता दै । “बजुः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे । 
प्राण ही यजु दै, क्योंकि प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता 
है । सम्पूर्ण भूत इसकी भ्रेष्ठताके कारण इससे संयुक्त होते हैं । 

ऐसी उपासना करता दै, वह यजुके सायुज्य और 


सलोकताको पराप्त होता दै । “साम? इस प्रकार प्राणकी उपासना 
करे | प्राण ही साम है, क्योंकि प्राणमें ही ये सव भूत सुसगत 
होते हैं । समस्त भूत उसके लिये सुसगत होते हैं, तथा 
उसकी श्रेष्ठतामे कारण होते हैं। जो इस अकार उपासना 
करता है; वह सामके सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता 
है । प्राण «क्षत्र हे--इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण 
ही क्षत्र है। प्रण ही क्षत्र है---यह प्रसिद्ध है । प्राण इस 


७००० 


~ बृहदारण्यकोपनियद्‌ > . ५ 


OS 


देइरी झलादिङनित क्षते रक्षा करता है। अवम--मन्य 
कितीति जाग न पानेदाले छत्र ( प्राण ) को प्रत होता है। 


जो इस प्रसार उपासना जता छै, बद छशके सायुज्न और 
तन्देस्नाशो जीत ( प्राप्त कर ) लेना दे ॥ १-४ ॥ 


चतुर्दश ब्राह्मण 
गायज्ी-उपासना 


झूनि- अन्तरिक और यौ--ये आठ अकर ह| आठ 
अक्षरवाखा ही सायत्रीक्ष एक ( प्रथम ) पाद दे । यर 
( भूमि आदि ) ही इत गायत्रीका रयम पाद है। इस भगर 
इसके इस पदको जो जानता है वह इस निलोरीमें जितना इछ 
है, उस नवको जीत (प्राप्त कर) लेता है। "यच, यब 
सामानि'--वे आठ अनर हैं। आठ अकरवाल ही गापत्रीका 
एक ( द्वितीय ) पाद हे! यइ (शर्‌ आदि ) ही इस 
याचत्रीक्ा द्वितीय पाठ है। जो इस प्रकार इतके इस पादमो 
जानता है वह जितनी यह ऋ्रयीदियया है ( अर्यात्‌ तयीविया- 
का जितना फल है?) उस सभीमो जीत लेना दै । प्राग; अपान; 
व्यान--ये आठ अक्षर हैं। आठ अक्षखाल ही गायबीका एक 
(तृतीय ) पाद दै । यह प्रागादि दी इस गापत्रीका “तृतीय? 
पाद है | जो गायत्रीके इस पदको इत प्रकार जानता दै) वह 
जितना यह आणितदुदाव है; सत्रको जीत लेता है । ओर यह 
जो तस्ता ( प्रकाशित छा ) दै वढी इतका तुरीयः दर्शतः 
परोरञ पद है । जो चतुय होता है; वही प्वुरीय कहलाता है। 
“द्यत पदम' इसका अर्थ है-सानो [यह आदिमण्डल्स्थ पुदय ] 
दीखवा है। “परोरजा इसक्ता अर्थ है--यह सभी रज ( यानी 
लेको ) के ऊपर-ऊरर रहकर प्रकाशित होता है । जो गायत्री- 
के इत चउर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वइ इसी प्रकार 
शोमा और बीतिंसे प्रकाशित होता है । ह यह गायत्री इस 
चतुर्थ दर्शत परोरजा पदमे प्रतिष्ठित है । वह पद समयमै प्रतिष्ठित 
है। चतु ही सत्य हे चन्नु ही सत्य है--यह परिद्ध है। 
इसीसे यदि दो पुरुष 'मेने देखा है. “मैने सुना हैः इस प्रक्र 
विवाद करते हुए आये तो जो यह कइता होगा कि मैने 
देखा है? उसीका हमे विश्वास होगा । वह तुरीय पादज 
आश्रयनूत सत्य बलम प्रतिष्ठित है। प्राण ही वल है, वह सत्य 
पागे प्रतिष्ठित है । इतीले कहते हैं कि सत्पक्ी अपेक्षा वल 
सओञ्खी है। इत प्रकार यह गायत्री अध्यात्म प्राणमे प्रतिष्ठित 
है। इस पूर्वोकु गावत्रीने गर्योक्ष त्राण क्या था प्राण ही गय 
हैं, उन प्रागोका इसने राण किया | इसने सयका जाण जिया 
था; इसीसे इसका “गायत्री नाम हुआ। आचार्यने आठ 
दके बुके प्रति उपनयनके समय जिस साविद्ीका उपदेश 


~ 


कोई नासावाछे इस पूर्वोक्त जनुर्‌ छन्दवारी खावियीका 
गाया 
९ सादित्री न 
करके अनुष्पठछन्दरी साविन्ीज्ञ उपदेश रन्ते हैं )) चे कहते 


किंतु ऐसा नहीं साना चाहिये । गाववीउन्दवाली साविभी- 
का ही उपदेश फरे । ऐवा जाननेसल जो बहुत सा मी प्रतिग्रद 
करे तो मी वह गायत्रीफे एक पदके बरापर भी नहीं हों 
सक्ता ॥ ५॥ 

जो इन तीन पूर्ण लेकर प्रतियह उरता है; उतरा वह 
( प्रतिगइ ) इस गायत्रीके दत प्रथम पादज़े व्याप्त करता है । 
और ज्तिनी घट जथीविद्या दै, उतरा जो प्रतिभद करता है 
बह ( प्रतिप्रद ) इसके इस द्वितीय पादने व्याप्त फरता है। 
और जिनने ये प्राणी हैं, उनका जो अतिगद करता है, दह 
( प्रतियद्द ) इसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता है। और 
यही तझा तुरीय द्यत परोरजा एद है, जो फि यह तपता है; 
यइ किसीके द्वारा आप्य नहीं दै, क्योकि इतना अतिग्रह कोई 
कसि कर सकता है १ ॥ ६॥ 

उस यायत्रीका उपस्यान--हे गायत्रि ! तू [ नेलोक्यरूप 
प्रथम पादसे ] एकपदी है; [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] 
द्विपदी है [ प्राग, अपान और व्यानरूप तीसरे पादसे | 
त्रिपदी है [ और तुरीय पादसे] चतुष्पदी दै । [ इन सबसे परे 
निरुपाधिक खरूपसे तू ] अपद है, क्योकि वू जानी नहीं जाती । 
अत' व्यवहारके अविप्रभूत एव समल लोफोंते ऊपर विराअ- 
मान तेरे दर्शनीय उुरीय पदको नमस्कार है | यह पापरूपी झु 


वा ति ति निति तिस तिमी म त ति सिम ne कह 
१. अनुष्टपूछन्द चार एरदोंका होता रै और गावधोलन्द तोच 


पादोका । दोनेकि पाइ आठ-आठ अक्षरके हो होठे हैं। अनुहुपूछन्दमै 
जो अन्त्र उपलब्ध होता है, उसका भो देवता सविता हो दै, इसलिदे 
कुछ लोग उसे हो सावित्रो कहते ऐ । ननष्टपछन्दवाला म इस 
प्रकार रै--- 

“तत्ठवितुईँपीमदे वय देवस्य सोजनम्‌। से सर्वषानम तुरं 
साल धीमहि 7 
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इस [ विप्नाचरणरूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे । इस 
प्रकार यह ( विद्वान्‌ ) जिससे द्वेप करता हो; “उसकी कामना 
पूर्ण न हो? ऐसा कहकर उपस्थान करे | जिसके लिये इस 
प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं होती । 
अथवा भें इस वस्तुको प्रात करूँ? ऐसी कामनासे उपस्थान 
करे | ७ ॥ 

उस विदेह जनकने बुडिल अश्वतराश्रिसे यही बात कही 
थी कि “तूने जो अपनेक्रो गायत्रीविद्‌ (गायत्री तच्चा शाता) 


कहा था, तो फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे ] हाथी होकर भार क्यों 
ढोता है ? इसपर उसने सम्राट्‌ । में इसका मुख ही नहीं 
जानता था? ऐसा कहा | [ तब जनकने कहा--] “इसका 
अग्नि ही मुख है । यदि अग्निमे छोग बहुत-सा ईधन रख दें 
तो वह उस समीफो जळा डाल्ता है । इसी प्रकार ऐसा जानने- 
वाला बहुत सा पाप करता रहा हो; तो भी वह उस सबको 
भक्षण करके शुद्ध) पवित्र, अजर, अमर हो जाता है॥ ८ ॥ 





पञ्चदश ब्राह्मण 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


है सत्रका मरण-पोपण करनेवाले परमेश्वर | आप सत्य- 
स्वरूप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यर्मण्डलरूप पात्रसे ढका 
हुआ दै । आपकी भक्तिरूप सत्यघर्मका अनुप्रान करनेवाले 
मुझको अपने दर्शन करानेके लिये आप उस आवरणफो हरा 
लीजिये । हे मक्तांका पोषण करनेवाले | मुख्य ज्ञानस्वरूप | 
सवके'नियन्ता | मक्तों और शानियोंके परम लक्ष्य | प्रजापतिके 
प्रिय | इन रम्मियौंफो एकत्र कीजिये--हटा छीजिये, इस 
तेजको समेट लीजिये । आपका जो अतिशय कल्याणमय 
दिव्यखरूप है, उसको मै आपकी कृपासे [ ध्यानके द्वारा ] 
देख रहा हुँ । वह जो ( सूर्यका आत्मा ) है, वह परम पुरुष 
[ आपका रूप है, ] वही मैं भी हूँ । अव ये प्राण और 


इन्द्रियाँ अविनागी समष्टि वायुतत्त्वमे [ प्रविष्ट हो जायें |, यह 
स्थूलगरीर अभिमे जलकर भस्मरूप [हो जाय ]। हे 
सञ्चिदानन्दघन यजमय भगवन्‌ | [ आप मुझ भक्तका ] स्मरण 
करें; मेरे द्वारा किये हुए. ( भक्तिरूप ) कर्मीका स्मरण करें | 
हे यज्ञमय भगवन्‌ | [ आप मुझ भक्तो ] स्मरण करें; 
(मेरे) कर्मीको स्मरण कर । हे अभि । ( अमिके अधिष्ठातृ 
देवता ) हमें परम बनरूप परमेश्वरी सेवामें पहुँचानेके लिये 
सुन्दर शुम (उत्तरायण) मार्गसे छे चलिये । हे देव | 
[ आप हमारे ] सम्पूर्ण कमाको जाननेवाले हैं, अत, हमारे इस 
मार्गके प्रतिवन्धक पापको दूर कर दीजिये । आपको हम 
बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ १ ॥ - 


a 
~ 


पी की छक 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥५॥ 





~ 


३? 


ष्ठ अध्याय 


प्रथस्‌ ब्राह्मण 
प्राणकी सर्वेश्वेष्ठता 


जो कोई ज्येष्ठ और भेष्ठको जानता हे, वह अपने 
जञातिजनोमे ज्येष्ठ और भेष्ठ होता हे । प्राण ही ज्येउ और 
भेष्ट है । जो ऐसी उपासना करता दे, यह अपने शातिजनोंमे 
तथा और जिनमें होना चाहता है, उनमें भी ज्येष्ठ और भेऽ 
होता है। जो वसिष्ठाको जानता है; वह स्वजनोमे वसिष्ठ होता है । 
वाक ही वसिश है । जो ऐसी उपासना करता हे, वह ख़जनों 
में तथा और जिनमें चाहता है, उनमे वसिष्ठ होता हे। 
जो प्रतिष्ठाको जानता है, वह समान देश फाल्मै प्रतिष्ठित 
होता है और डुर्गममे भी प्रतिष्ठित होता है । चञ्ज दी प्रतिष्ठ 
हे । चञ्जुसे ही समान और दुर्गम देश झाल्मे प्रतिष्ठित होता 
है | जो ऐसी उपासना करता है, वह समान और दुर्गम 
प्रतिष्ठित होता है जो सम्पदूको जानता है; वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है, वही उसे सम्यक प्रफारसे प्रात हो जाता हे) 
भोर ही सम्पदू दै । ओत्रमें ही ये सत्र बेद सम प्रकार निष्पन्न 
है | जो ऐसी उपासना करता है, यह जिस भोगरी इच्छा 
करता है, बही उसे सम्यक प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। जो 
आयतनको जानता है, वह स्वजनोंका आयतन (आभय) होता है 
तथा अन्य जनोका भी आयतन होता है । मन ही आयतन है । 
जो इस प्रकार उपासना करता है; वह स्वजनोका आयतन होता है 
तथा अन्य जनोंका भी आयतन होता हे । जो भी अजातिको 
जानता है, वह प्रजा-सन्तान और पशुओंद्वारा प्रजात (बृद्धिको 
मास) होता दै । रेतस्‌ ही प्रजाति है । जो ऐसा जानता है, वह 
प्रजा और पशुर्मोद्दारा मजात होता है॥ १-६ ॥ 

ये पूर्वोक्त प्राण (इन्द्रिय, मन आदि) भें भे हूँ? 'मैं भ हूँ? 
इस प्रकार विवाद करते हुए न्रझाके पास गये | उससे बोले, 
“हमें कौन वरिष्ठ है १? उसने कहा, 'तुमरमेसे जिसके उत्कमण 
करनेपर ( शरीरसे एथक हो जानेपर ) यह शरीर अपनेझो 
अधिक पापी मानता है, वही तुमर्मे वसिष्ठ है? ॥ ७ ॥ 

[ पहले ] वाकने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष 
बाहर रहकर लौटकर क्हा--'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह 
सके थे ? यह सुनकर उन्होंने कहा, 'जेसे गूँगे मनुष्य वाणीसे 
न वोल्ते हुए भी प्राणसे प्राणक्रिया करते; नेत्रते देखते, 


भोतसे सुनते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा ( सन्तान ) 
की उसत्ति उरते दए. [ जीवित रहते ऐं, ] वैसे दी एम 
जीवित रहे |! यह सुनत्र वाकूने शरोरमें प्रयेश फिया। 
चञ्जने उत्तमण झिया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
ल्पैटपर कहा, प्तम मेरे विना फसे जीवित रद्द सके ये १ 
वे बोले---'जिस प्रमार अन्धे लेग नेवसे न देखते हुए प्राणसे 
प्राणन करते; वाणीसै बोलते! भोयमे सुनते, मनसे जानते 
रेतमसे प्रजा उत्तर करते हुए [ जीवित रहते ६, ] 
उसी प्रकार इम जीवित रहे।! यह सुनकर चक्षने प्रवेश 
झिया । शोजने उत्कमण जिया । उसने एफ वर्ष बाह्र रहकर 
लोटफर कहा, '्ठुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे ९? 
वे बोले -*जिस प्रसार बहरे आदमी फानोसे न सुनते हुए मी 
प्राणसे प्राणन करते, याणीसे बोलते, नेप्से देखते, मनसे 
जानते और रेतससे प्रजा उत्पर परते हुए [ जीवित रहते 
ऐ, ] उसी प्रसार टम जीवित रहे ।' यर्‌ सुनफर भोजने प्रवेश 
झिया । मनने उत्कमण फिया । उसने एफ वर्ष बाहर रट्स्र 
ल्पैटफर कहा, 'तुम मेरे विना पैसे जीवित रह सके थे १ 
चे बोळे, 'जिस प्रफार मुग्ध पुरुष मनसे न समराते हुए भी 
प्राणसे प्राणन करते; वाणीसे बोल्प्ते, नेवसे देसते, कानसे 
सुनते और रेतससे प्रजा उतपन्न करते हुए [ जीवित रहते हें, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रहे ।? यह सुनरर मनने शरीरमे प्रवेश 
झिया । रेतसने उत्तमण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
फिर लोटकर कहा; 'तुम मेरे पिना केसे जीवित रद्द सके थे £? 
वे बोले, 'जिस प्रकार नपुसकलोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न 
करते हुए प्रागसे प्राणन कर, याणीसे बोलते, नेभसे देखते, 
ओत्रसे सुनते और मनसे जानते हुए [ जीवित रहते हैं, ] 
उसी प्रकार इम जीवित रहे ।' यह सुनकर बीर्यने शरीरमें 
प्रवेश किया । फिर प्राण उच्कमण करने लगा तो जिस प्रकार 
सिन्धुदेशीय महान्‌ अश्व पैर बॉधनेके खूँटौझो उखाइ डालता है, 
उसी प्रकार वह इन सय प्राणों ( इन्द्रियों ) को खानच्युत करने 
ल्या] उन्हाने कहा; भगवन्‌ ! आप उत्कमण न करे, आपके 
बिना हम जीवित नहीं रह|सम्ते ।? प्राणने कहा, अच्छा, तो 


ब्राह्मण २] 
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मुझे वळि ( भेंट ) दिया करो ।? [ इन्द्रियोने कहा--] 
, बहुत अच्छा’ ॥ ८-१३ ॥ 

उंस वागिन्द्रियने कहा, “मैं जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही 
उस वलिएगुणसे युक्त हो |? भमै जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ही 
उस ग्रतिशसे युक्त हो? ऐसा नेत्रने कहा । “मैं जो समद्‌ हूँ) 
सो तुम ही उस सम्पद्से युक्त हो? ऐसा श्रोत्रने कहा । भं 
जो आयतन हुँ, सो तुम्ही वह आयतन हो? ऐसा मनने 
कहा | “मैं जो प्रजाति हूँ, सो तुम ही उस प्रजातिसे 
युक्त दो? ऐसा रेवसूने कदा । [ प्राणने कदा--] “किंतु ऐसे 


गुणोसे युक्त मेरा अन्न क्या है ओर वस्न क्या है !? [ वागादि 
बोळे--] “कुत्ते, कमि और कीट-पतङ्गोसि लेऊर यह जो कुछ 
भी है; वह सब तुम्हारा अन्न है और जल ही वस्र है |? 
[ उपासनाका फल--] “जो इस प्रकार प्राणके अन्नको जानता 
दै, उसके द्वारा अमक्ष्य-भक्षण नहीं होता और अभक्ष्यका 
प्रतिग्रह ( सग्रह ) भी नहीं होता । ऐसा जाननेवाळे श्रोत्रिय 
भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैं तथा मोजन करके 
आचमन करते हैं | इसीको वे उस प्राणको अनम ( वञ्चयुक्त ) 
करना मानते हैं? ॥ १४॥ 


टपणा बै 


दवितीय ब्राह्मण 


पञ्चाञ्चिविचा और उसे जाननेका फल; त्रिविध गतिका वर्णन 


प्रसिद्ध दै कि आरुणिका पुत्र व्वेतकेतु पञ्चाळोकी समामें 
आया । वह जीवळके पुत्र प्रवाहणके पास पहुँचा, जो 
[ सेवकोसे ] परिचर्या करा रहा था | उसे देखकर प्रवाहणने 
कहा, 'ओ कुमार ! वह बोला, “जी !? [ प्रवाहण--] “क्या 
पिताने तुझे शिक्षा दी दै १? तब ब्वेतकेवुने 'दॉ ॥ ऐसा उत्तर 
दिया ॥ १॥ 

“जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मागि जाती दै-- 
सो क्या तू जानता है ” ब्वेतकेतु बोळा, “नहीं !? [राजा-] 
“जिस प्रकार वह पुनः इस लोकमें आती है--सो क्या तुझे 
माळूम है !? “नही, ऐसा ब्वेतकेतुने उत्तर दिया । [ राजा-] 
“इस प्रकार पुनः-पुन, बहुतेंकि मरकर जानेपर भी जिस प्रकार 
वह लोक भरता नहीं है--सो क्या दू जानता है ? “नहीं/? 
ऐसा उसने कहा । [ राजा---] “क्या तू जानता है कि कितने 
वारकी आहुतिके हवन करनेपर आप ( जल ) पुरुप-शन्दवाच्य 
हो उठकर बोलने लगता है ? नहीं)? ऐसा व्वेतकेतुने कहा । 
“क्या तू देवयानमार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितृयानका 
कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके लोग देवयानमार्गको प्राप्त 
होते हँ अथवा पितूयानमार्गको १ हमने तो मन्त्रका यह 
वचन सुना दै--मैने पितराका और देर्वोका, इस प्रकार दो 
मार्ग सुने हैँ; ये दोनों मनुष्यासे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं। 
इन दोनों सार्गोंसे जानेवाला जगत्‌ सम्यक प्रकारसे जाता है। 
तथा ये मार्ग [ द्युलोक और प्रथिवीरूप ] पिता और माताके 
मध्यमे हैं ।? इसपर खेतकेतुने “मै इनमेंसे एक भी नहीं 
जानता;? ऐसा उत्तर दिया | २॥ द 


फिर राजाने इवेतकेतुसे ठद्दरनेके लिये प्रार्थना की | किंतु 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चळ दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया और उससे बोला, “आपने यही कहा 
था न कि मुझे सत्र विषयोंकी शिक्षा दे दी गयी दै !? 
[ पिता--] (दे सुन्दर धारणाशक्तिवाळे | क्या हुआ ! 
[ पुत्र--] “मुझसे एक क्षत्रियवन्धुने पॉच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे 
मै एकको भी नहीं जानता ।? [ पिता--] “वे कौन-से थे ? 
[ पुत्र--] थे थे’ ऐसा कहकर उसने उन प्रश्नेकि प्रतीक 
बतलाये ॥ ३ ॥ 

पिताने कहा, “हे तात | तू हमारे कथनानुसार ऐसा 
समझ कि हम जो कुछ जानते थे; वह सव हमने तुझसे कह 
दिया था | अब हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
उसके यहाँ निवास करेंगे ।? [ पुत्र-- ] “आप ही जाइये |? 
तत्र वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी वैठक थी, वहाँ आया । 
उसके लिये आसन लाकर राजाने जळ मॅगवाया और उसे 
अर्ध्यदान किया । फिर बोला, भं पूज्य गोतमको वर देता 
हूँ ।? ( आप जिस उद्देश्यसे यहाँ पधारे है, वह वतलाइयै | 
मैं उसकी पूर्ति करूँगा | ) उसने कहा; “आपने मुझे जो वर 
देनेके लिये प्रतिज्ञा की दै, उसके अनुसार आपने कुमारसे 
जो बात पूछी थी, वह मुझसे कहिये।? उसने कहा; “गौतम ! 
वह वर तो दैव वरोरमेसे है, तुम मनुष्यसम्बन्धी बरोमेंसे 
कोई वर मॉगोः ॥ ४-६ | 

गौतमने कहा, “आप जानते है, वह तो मेरे पाठ है। 
मुझे सुवर्ण तथा गौ; अश्व, दासी, परिवार और वस्र 
भी प्राप्त है । आप महान्‌; अनन्त और नि सीम धनके 
दाता होकर मेरे लिये अदाता न हों | [ राजा-- ] 


७०४ 


“तो गौतम ! तुम गाल्लोक्त विधिते उसे पानेकी इच्छा ऊरो |? 
[ गौतम-- ] “अच्छा; मैं आउके प्रति गिष्यमावसे उपसन्न 
(प्राप्त ) होता हूँ । पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे हैं|? इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे 
कथनमात्र करके गौतम वहाँ रहने लगा [ सेवा आदिके द्वारा 
नहीं ]। उस राजाने कहा, “गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे 
पितामहोंने हमारे पूर्वजोका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार 
तुम मी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही । उसे मे तुम्हारे ही प्रति 
कहता हूँ । भला, इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले तुमको 
निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे अखीकार करनेर्मे ) कौन समर्थ 
हो सकता है ? | ७-८ || 


गौतम । वह छोक ( युलोक ) ही अग्नि है | उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( इंधन ) है, फिरणे धूम हैं, दिन 
ज्वाला है, दिशाएँ अद्भार दे, अवान्तर दिगाएँ विस्फुलिड्ठ 
( चिनगारियों ) हैं । उस इस अग्निमे देवगण श्रदाको हवन 
करते हैं, उस आहुतिसे सोम राजा होता है। गौतम | पर्जन्य- 
देवता ही अग्नि है | उसका सवत्सर ही समिध्‌ है, वादळ घूम 
हैं, विद्युत्‌ ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वज्र ) अ्भार है, मेघ- 
गर्जन विस्फुलिङ्ग है | उस इस अन्निर्मे देवगण सोम राजाको 
हवन करते हें । उस आहुतिसे दृष्टि होती है । गौतम । यह 
लोक ही अभि है । इसकी पथिवी ही समिध्‌ है, अग्नि धूम 
है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अङ्गार है और नक्षत्र बिस्फुलिङ्ग 
हैं । उस इस अग्निमें देवता इष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे 
अन्न होता है। गौतम | पुरुष ही अग्नि है | उसका खुळा 
हुआ मुख ही समिध्‌ है, प्राण धूम दै, वाक ज्वाला है, 
नेत्र अङ्गार हैं; श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हैं | उस इस अग्निम 
देवगण अन्नको होमते हैं | उस आहुतिसे वीर्य होता है। 
गोतम | खरी ही अग्नि है। उपस्थ ही उसकी समिधू है, 
छोम धूम हैं, योनि ज्वाला है, जो मैथुनव्यापार है वह 
अङ्गार है, आनन्दळेश विस्फुलिज्ञ है। उस इस अग्निमे 
देवगण वीर्य होमते हैं | उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता है। 
वह जीवित रहता है । जबतक कर्मशेष रहते हैं, वह जीवित 
रहता है, और जब मरता है, तब उसे अग्निके पास छे 
जाते है। उस ( आहुतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि 
होता है, समिष्‌ समिध्‌ होती है, धूम धूम होता है, ज्वाळा 


+ बूंहदारण्यकोपनिपद्‌ = 


[ अध्याय ६ 


ज्वाला होती दै, ऑगारे अद्भार होते हैं और विस्फुलिङ्ग 
विस्फुछिङ्ग होते दै । उस इस अग्निमे देवगण पुरुषको होमते * 
हैं । उस आहुतिसे पुरुप अत्यन्त दीसिमान्‌ हो जाता 
है॥ ९-१४ ॥ 

वे जो [ गहस्थ ] इस प्रकार इस ( पश्चाप्रिविया ) को 
जानते है तथा जो [सन्यासी या वानप्रस्थ ] बनमें 
श्रद्धायुक्त होफर सत्य (सगुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओको प्रात होते हैं, 
ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताओं, 
दिनके अभिमानी देवतासे शुछपक्षामिमानी देवताको और 
शुक्लपक्षाभिमानी देवतासे जिन छः महीनोंमे सूर्य उत्तरकी 
ओर रहफर चलता है, उन उत्तरायणके छः महीनोंके 
अभिमानी देवताओंकी [ प्राप्त होते हैं ]; पण्मासामिमानी 
देवताओसे देवलोफफो, देवलोकसे आदित्यको और आदित्य- 
से विद्युत्सम्बन्धी देवताओऊो प्राप्त होते है । उन वैद्युत 
देवोंके पास एक मानस पुरुष आफर इन्हें ब्रह्मलोकोर्मे'े जाता 
है । वे उन ब्रह्मोफामे अनन्त सवत्सरपर्यन्त रहकर [ भगवान्‌: 
को आस हो जाते ] हैं । उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती | १५) 

और जो [समाम] यज; दान, तपके द्वारा लोकोंको जीतते 
हैं, वे धूम ( धूमाभिमानी देवता ) फो प्राप्त होते है, धूमसे 
राजिदेवताको, राजिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कृष्णपक्षामिमानी 
देवता ) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीनोमे सूर्य 
दक्षिणजी ओर होकर जाता है, उन छः मासके देवताओऊो, 
छ. मासके देवताओसे पितृलोफको और पितृलोके चन्द्रमाको 
प्राप्त होते दै । चन्द्रमामे पहुँचफर वे अन्न हो जाते हैं । बहाँ ` 
जैसे ऋत्विफ गण सोम राजाको “आप्यायस्व-अपक्षीयस्व 
ऐसा कहकर चमसमे भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हे 
देवगण भक्षण कर जाते है। जब उनके कर्म क्षीण हो 
जाते है तो वे इस आकाशको ही प्रास होते है । आकासे 
वायुको, बायुसे दृष्टिको और इष्टिसे एथिवीको प्राप्त होते हँ । 
एथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते है । फिर वे पुरुपरूप 
असिमे इवन किये जाते है] उससे वे छोक़के प्रति उत्थान 
करनेवाले होकर ख्रीरूप अभिभे उत्पन्न होते हैं। बे इसी 
मकार पुनः-पुन' परिवर्तित होते रहते हैं और जो इन दोनों 
सागांको नहीं जानते, वे कीट, पतग और डॉस मच्छर आदि 
होते हे ॥ १६ ॥ 
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तृतीय ब्राह्मण 
मन्यविद्या और उसकी परम्परा 


जो ऐसा चाहता हो कि मे मद्दत्त्व प्राप्त करूँ, वह 
उत्तरायणमें झुछ्लपक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसद्रती 
( पयोत्रती ) होकर गूलरकी लकडीके कस (कटारे) या च॑मस- 
में सर्वोपध, फळ तथा अन्य सामग्रियोको एकत्रितकर) [ जहाँ 
हवन करना हो, उस खानका ] परिसमूहून% एव परिलेषना 
करके अभिस्थापन करता है और फिर अभिके चारा ओर कुगा 
विछाकर ग्॒ह्मोक्त विधिसे घुतका शोधन करके, जिसका नाम 
पुँल्लिद्न हो उस [ इस्त आदि ] नक्षत्रम मन्थका ( औपध-फल 
आदिके पिण्डको ) [ अपने और अभिके ] बीचम रखकर इवन 
करता दै । [ ध्यावन्तो? इत्यादि प्रथम मन्त्रफा अर्थ--] दै 
जातवेदः । तरे वशवर्ती जितने देवता वक्रमति होकर पुरुपकी 
कामनाओं का प्रतिबन्ध करते दै; उनके उद्देशयसे यह आज्यभाग 
मैं तुझम इवन करता हुँ । वे तूस्त ददोकर मुझे समस्त कामनाओंसि 
तृत करें--खाह्य| । [ “या तिरश्ची? इत्यादि द्वितीय मन्नका 
अर्थ] सबकी मृत्युको धारण करनेवाला हूँ? ऐसा समझकर 
जो कुणिल्मति देवता तेरा आश्रय करके रइता दे, सब साधनों- 
की पूर्ति करनेवाले उस देवताके लिये में घृतकी धारासे यजन 
करता हुँ खादा ॥ १ ॥ 

“ज्येष्ठाय खाद्दा; श्रेष्ठाय खाद्दा इस मन्त्रसे अभिर्म दवन 
करके सस्चवकी ( खुवामे बचे हुए. धृतको ) मन्यम डाल देता 
है। “प्राणाय खाद्दा, वसिष्ठाये स्वाहा? इस मन्त्रसे अभिमे हवन 
करके सत्रवकी मन्थम डाल देता है । 'वाचे खादा; 
प्रतिष्टाये खाद्दा इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके सखवको 
मन्थमें टाल देता दे । “चक्षुषे खादा, समदे स्वाहा? इस मन्त्रसे 
अभिमे इवन करके स्वको मन्थमं डाल देता दें । “ओोत्राय 
खादा आयतनाय साहा? इस मन्त्रसे अग्निमें इवन करके 
सञ्चवको मन्थम डाळ देता है | "मनसे स्वाद) प्रजात्यै स्वादा? 
इस मन्त्रे अग्निम दवन करके सखवको मन्थमें डाळ देता 
दे । येतसे खाद्याः इस भन्त्रसे अग्निम हवन करके सत्नवको 
मन्थमं डाल देता दै ॥ २॥ 

“अग्नये स्वाद्दा? इस मन्त्रसे अभिरमे द्वन करके सद्वको 
मन्थमे डाळ देता है । "सोमाय खाद्य! इस मन्त्रसे अग्निमें 


# कुशोंसे युदारना । 
+ गोवर और जलसे वेदीफो लीपना। 
पू जदँ-जहाँ “खाद्दाः आये, वाँ आहुति देनी चाहिये । 
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हवन करके सखवको मन्यमै डाल देता है । “भू; स्वाहा? इस 
मन्त्रसे अग्निम हवन करके सत्धवक्रों मन्‍्थ्में डाल देता है। 
भुवः स्वाद्दा? इस मन्त्रसे अभिमें दृवन करके सखवको मन्थर्मे 
टाल देता है। “स्व? स्वाहा? इस मन्त्रसे अग्निमें दवन करके 


* सञ्चवकी मन्थमै डाळ देता दै। भूर्खुरः खः स्वाहा? इस 


मन्त्रये अभिमे हवन करके स्वको मन्थमे दाल देता है। 
“त्रहमणे खाद्य! इम मन्त्रसे अभिम हवन करके सञ्चवको मन्थमे 
डाळ देता दै । “क्षत्राय खाद्य! इस मन्त्रसे अग्रिमे हवन 
करके सवो मन्थमें डाळ देता है । “भूताय खाहा? इस ` 
मन्त्रसे अग्निम हवन करके सञ्चवकी मन्थमेँ डाल देता दै। 
“भविष्यते स्वाहा? इस मन्त्रसे अभिमें वन करके सस्चवफी 
मन्थमें ठाळ देता दे । “विश्वाय खाद्दा इस मन्त्रसे अभिर्म 

हवन करके सञ्चवको मन्थम डाल देता दै । “सर्वाय खादा? 
इस मन्त्रे अग्निम हवन करके सल्वको मन्यमें डाल देता 
दे । “प्रजापतये खाद्दा इस मन्त्रसे अिमें हवन करके स्वको 
मन्यमें डाल देता है | ३॥ 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थरो “श्रमदसि’ इत्यादि मन्तरद्वारा 
स्पर्श करता दै । [ मन्थद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, 
इसलिये प्राणसे एकरूप होनेंके कारण वद्द सर्वात्म दै । 
“प्रमद्ति? इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है-] तू [ प्राण- 
रूपसे सम्पूर्ण देहँमि ] घूमनेवाला दै, [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 
प्रज्वलित दोनेवाला है, [ अक्षरूपसे ] पूर्ण दै, [ आकाश- 
रूपसे ] अत्यन्त ब्ध ( निष्कम्प ) है, [ सबसे अविरोधी 
होनेके कारण ] तू यद्द जगद्रूप एक समाके समान दै, तू ही 
[ यशके आरम्भमे प्रस्तोताके द्वारा ] हिद्लुत दै, तथा [ उसी 
प्रलोताद्वारा यजमे ] तू ही हिड्क्रियमाण दै, [ यशारम्भमें 
उद्गाताद्वारा ] तू ही उच्च खरसे गाया जानेवाला उद्गीथ दै 
और [ यशके मध्यम उसके द्वारा ] तू दी उन्गीयमान है | तू 
दी [ अध्वर्युद्वारा ] श्रावित और [ आग्ीप्रद्वारा ] त्याश्रावित 
दे; आद्र ( अर्थात्‌ मेघ ) में सम्यक्‌ प्रकारे दीत है, तू 
विशु ( विविधरूप होनेवाला ) है और प्रभु ( समर्थ ) दै, 
तू [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति दै, [ कारणरूपसे ] सबका 
प्रल्यस्थान हे तथा [ सवका सहार करनेवाला होनेसे ] 
सवर्ग है ॥ ४ ॥ 

फिर 'आम<सि आम<हदि? इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर 
उठाता दे | [ इस मन्त्रका अर्थ-] ६आमसि?-तू सब जानता दै, 
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“आमहि ते महिः--मैं तेरी महिमाको अच्छी तरइ जानता 
हूँ । वह प्राण राजा, ईशान ( ईश्वर) और अधिपति है । 
बह मुझे राजा, ईशान और अधिपति करे ॥ ५॥ 
इसके पश्चात्‌ “तत्सवितुवरेण्यम्‌? इत्यादि मन्त्रसे इस 
मन्यको मक्षण करता है । [ 'तत्सवितुः इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ---] 'तत्सविठुर्वरेण्यम्‌?--सूर्यके उस वरेण्य--श्रेष्ठ पदका 
मैं ध्यान करता हूँ । “वाता मधु ऋतायते?--पवन मधुर, 
मन्द गतिते वह रहा है। “सिन्धवः मधु क्षरन्ति'--नदियॉ 
मधु-रसका खाव कर रही हैं। “न; ओषधीः माध्वीः सन्तुः-- 
हमारे लिये ओषधियों मधुर हों । 'भूः साहा? [ यहॉतक- 
के मन्त्रसे मन्यका पहला आस भक्षण करे । ] 'देवस्य भर्गः 
धीमहि ---हृम सवितादेवके तेजका ध्यान करते ह । “नक्तमुत 
उपठ; मघुः--रात और दिन सुखकर हो । “पार्थिव रजः 
मधुमत?--एथिवीके धूलिकण उद्वेग न करनेवाले हो । “द्योः 
पिता नः मधु अस्तुः--पिता द्युलोक हमारे लिये सुखकर हो । 
“युवः खाद [ यहॉतकके मन्त्रसे दूसरा आस भक्षण 
करे ] । भ्यः नः घियः अचोदयातः--जों सवितादेव 
इमारी बुद्धियोको प्रेरित करता दै । “नः वनस्पतिः मधुमान!--- 
हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। स्सूर्यः 
मधुमान्‌ अस्तुः--सर्ये हमारे लिये मधुमान्‌ हो । “गावः नः 
माध्वीः भवन्तुः--किरणें अथवा दिशाएँ हमारे लिये सुखकर 
हों । “खः खादा? [ यहॉतकके मन्त्रसे तृतीय आस 
भक्षण करे ]। इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ) 
“मघु वाता ऋतायतेः इत्यादि समख मधुमती ऋचा और 
“अइमेवेद सर्वे भूयासम्‌? ( यह सब में ही हो जाऊँ ) “भूर्भुवः 
खाह्यः---इस प्रकार कहकर अन्तमें समस्त मन्थको भक्षण- 
कर; दोनों हाथ घो, अग्निके पश्चिम भागमे पूर्वकी ओर सिर 
करके बैठता है। प्रातःकालमे पदिशामेकपुण्डरीकमस्य३ *"*** 
भूयोसम्‌? इस भन्त्रद्दारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता है। फिर जिस मार्गसे गया होता हे, उसीसे लौटकर 
अग्निके पश्चिम भागमें बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] बशको 
जपता दै ॥ ६ ॥ 


उस इस मन्यका उद्दालक आवणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याजवल्क्यको उपदेश करके कहा था, “यदि कोई 
इस मन्थको सूखे टपर डाळ देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न 
हो जायँगी और पत्ते निकल आवेगे |? उस इस मन्थका 
वाजसनेय याशवल्क्यने अपने दिग्य मधुक पे्ञयको उपदेश 
करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे टूंठपर डाल देगा तो उसमें 
गाखाएँ उतपन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आवेगे |? उस 
इस मन्थका मधुक पैद्धथने अपने शिष्य चूल भागवित्तिको 
उपदेश करके कदा था; “यदि कोई इसे सूले टूँठपर डाल देया 
तो उसमे शासाएँ उत्पन्न ददो जायेंगी और पत्ते निकल आवेगे ।? 


उस इस मन्थका 'चूछ भागवित्तिने अपने दिष्य जानकि 
आयस्थूणको उपदेश करके कट्टा था, “यदि कोई इसे सखे 
टूँठपर डाळ देगा तो उसमे झाखाएँ उत्पन्न हो जायेगी और 
पत्ते निक आवेगे ।? उस इस मन्थका जानकि आयस्थूणने 
अपने शिष्य सत्यकाम जावाळफो उपदेश करके कहा था, “यदि 
कोई इसे सूखे टूँठपर डाळ देगा तो उसमे शाखाएँ उत्पन्न हो 
जायँगी ओर पत्ते निकल आवेंगे |! उस इस मन्यका सत्यकाम 
जावाल्ने अपने शिष्योकी उपदेश करके कहा था, "यदि कोई 
इसे सूले ठूंठपर डाळ देगा तो उसमे गाखाएँ उत्पन्न दो जायेगी 
और पत्ते निकल आवेगे ।? उस इस मन्थका, जो पुत्र या 
शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२ ॥ 

यह मन्यकर्म चतुरोदुम्बर ( चार औदुम्बरकाष्ठके बने 
पदाथोवाला ) दै । इसमे औदुम्बरकाछ ( गूलरकी लकड़ी ) 
का खुव, ओदुम्वरकाष्ठका चमस, औदुम्बरकाएका इध्म और 
ओदुम्वरकाएकी दो उपमन्यनी होती द । इसमें ब्रीहि ( धान ), 
यव ( जो ), तिळ, माप ( उड़द )) अणु ( सावाँ ), प्रियहु 
( कॉगनी ) गोधूम ( गेहूँ ), मसूर, खल्व ( बाल) और 


&खलकुल ( कुलथी )--ये दस गामीण अन्न उपयुक्त होते 


हैं। उन्हे पीसकर ददी) मधु और घृतम मिलाकर घृतसे हवन 
करता है ॥ १३ ॥ 


na 0“ mean 


© 


चतुर्थ 
सन्तानोत्पत्ति-विक्षान 


( इच्छानुसार सदूगुणयुक्त सन्तान उत्पन्न करने, सर्वथा 


चराचर समस्त भूर्तोका रस-सार अथवा आधार पृथिवी दै! 


न उसन्न करने तया सयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति एथिवीका रस जल है, जलका रस--उसपर निर्भर करनेयाली 


वतलानेके लिये इस ब्राक्षणका आरम्भ किया जाता है, मन्याख्य ओषधियोँ हैं, 


कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरुषका ही।इसरमें अधिकार है | ) 


ओषधियाँका रस--सार पुष्प है, पुष्पका रस 


फल है, फलका रत--आधार पुरुष दै, पुरुषका रस---सार 


१. तृ दिशाओंका एक पुण्डरीक ( अर्थात्‌ असण्ड भेए ) है, मैं मनुष्योर्मे एक पुण्डरीक होठ । 


४] 


क महान्तं चिसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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शुक्र है। प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार किया कि इस झुक्रकी 
उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये, इसलिये उसने 
स्त्रीकी सृष्टि की और उसके अघोभाग-सेवनका विधान किया। 
( यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पाशविक क्रियामें तो प्राणि- 
मात्रकी स्वाभाविक प्रबृत्ति है, इसके लिये विधान क्‍यों किया 
गया, तो इसका उत्तर यह है कित्यह विधान इसीलिये बनाया 
गया कि जिसमें पुरुषोंकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और 
इस विज्ञानसे परिचित पुरुषाके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोसत्तिके 
लिये ही इसका सेवन किया जाय । ) इसके लिये प्रजापतिने 
प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया । अतएव इस विषयसे घृणा नहीं 
करनी चाहिये । अरुणके पुत्र विद्दान्‌ उद्दालक और नाक- 
मौद्गल्य तथा कुमारदारीत ऋ्ृषिने भी कहा है कि बहुत-से ऐसे 
मरणधर्मा) नामके व्राह्मण हैं जो निरिन्द्रिय, सुकृतहीन, मेथुन- 
विशानसे अपरिचित होकर मी मेथुन-कर्ममें आसक्त होते हैं, 
उनकी परलोकर्मे दुर्गति होतीः है । ( इससे अशास्त्रीय तथा 
अबाध मैथुन-कर्मका पापदेतुत्व सूचित किया गया है । ) 

इस प्रकार मन्थ-कर्म करके ब्रझचर्यघारणपूर्वक पुरुषको 
पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि इस बीचमें 
खम्नदोषादिके द्वारा शुक्र क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्ति 
तथा बृद्धिके लिये “यन्मेऽद्य रेत प्रथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी- 
रप्यसरथदप', इदमह तद्रेत आददे ॥ तथा 'पुनर्मा- 
सैस्विन्द्रियं पुनस्तेज' पुनर्भ॑ग । पुनररिनिर्थिष्ण्या यथास्थानं 
कल्पन्ताम्‌ ।? इन मन्त्रोंका पाठ करे। ( इससे स्वम्नदोपादि 
व्याधियोंका नाश होता है | ) 

यदि कदाचित्‌ जलमें अपनी छाया दीख जाय तो “मयि 
तेज इन्द्रियं यशो द्रविण सुक्तम्‌ ।? ( मुझे तेज) इन्द्रिय- 
शक्ति; यश, धन ओर पुण्यकी प्राप्ति हो) इस मन्त्रको पढे। ऋतु- 
कालकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी ज्ञान करके शुद्ध हो जाय, 
तब “स्ल्रियोर्मे मेरी यह पत्नी लक्ष्मीके समान है; इसलिये निर्मल वस्र 
पहने हुए है? यह विचारकर उस यशस्विनी पक्नीके समीप जाकर 
“हम दोनों सन्तानोत्मादनके लिये क्रिया करेगे कहकर आमन्त्रण 
करे । लजा अथवा इठवश स्त्री यदि मिथुन-धर्मके लिये 
अस्वीकार करे तो उसे आभरणादिद्वारा तथा अमिशापादि- 
द्वारा प्रेरित करे | पुरुषके 'इन्द्रियेण ते यदासा यश आददे? इस 
मन्त्रयुक्त अभिशापसे छी अयञ्चस्विनी--वन्ध्या हो जाती है। 
परतु यदि स्त्री अपने खामीकी अभिलाषा पूर्ण करती है तो खामीके 
“ून्द्रियेण ते यशासा यश आदधामि’ इस मन्त्रपाठपूर्वक 


उपगत दोनेसे पत्नी निश्चय ही यशस्विनी--पुत्रवती होती है । , 


मन्योपासक अपनी पक्नीको कामनापरायण करना चाहे तो उस 
समय वह 'अङ्गादङ्रात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । स 
त्वमङ्गकषायोसि दिग्धविद्धमिव मादयेमामसं. मयि ।? मन्त्र- 
का जप करे । 

यदि किसी कारणवश गर्मनिरोधकी आवश्यकता दो तो 
उस समय “इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे? मन्त्रका जाप करे | 
ऐसां करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी # । और यदि यह इच्छा 
हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उंस समय इन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदधामि? इस मन्त्रका पाठ करे; इससे वह निश्चय ही 
गर्भवती हो जायगी । 

यदि कभी अपनी भार्याके साथ किसी जारका सम्बन्ध हो 
जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिद्टीके बरतनमें अग्नि 
स्थापन करके समस्त कमौंको विपरीत रीतिसे करे और कुछ सरके 
तिनकोकि अग्रभागको धीमे भिगोकर विपरीत क्रमसे ही उनका 
होम करे । आहुतिके पहले 'मम समिद्धेऽहौषी. प्राणापानौ त 
आददेऽसी? आदि मन्त्रीका पाठ करके अन्तमें प्रत्येक वार 
“असो? बोलकर उसका नाम ले । इस प्रकार करनेसे वह पुण्य- 
से स्खलित होकर मृत्युको प्रात हो जाता है । 


ऋतुमती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म ( तीन रात्रियोंका एथक्‌ 
निवासादि ) समास होनेपर ज्ञान करनेके बाद उसे धान 
कूटना आदि शहस्थीका काम करना चाहिये । तीन दिर्नोतक 
उसे अलग रहना चाहिये, किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये । 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेदका 
अध्ययन करनेवाला हो ओर पूरे सो वर्षोतक जीवित रहे, 
उसको दूध-चावलक़ी खीर बनाकर उसमें घी मिलाकर पक्षी- 
सहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेर्दोका अध्ययन 
करनेवाला और पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल 
पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये । जो श्यामवर्ण, रक्तनेत्र) 
वेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्रकी इच्छा करता हो, 
उसे जलमें चावल (भात ) पकाकर घी मिलाकर पत्नीसहित ° 
खाना चाहिये । जो चाहता दो कि मेरे पूर्ण आयुवाली 
विदुषी कन्या हो, उसे तिल-चावलकी खिचड़ी बनाकर पल्नी- 
सहित खाना चाहिये। और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र 


# आजकल गर्मनिरोषके लिये कैसी-केसी तामसी क्रियाएं की 


जाती हैं, पर ये होती हैं प्राय असयमकी वृद्धिके लिये । और यह 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी घर्मपल्लीको कभी गर्भधारण न कराना हो 
ठो उसके लिये । सयमी पुरुष ही ऐसा कर सकते ये। 


है 
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प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादियोंकी सभामें जानेवाला, सुन्दर वाणी _ 


बोलनेवाला, सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण 
आयुष्मान्‌ हो, वह उड्द-चावळकी खिचड़ी पफाकर उसमें 
“उक्षन्‌?% अथवा ऋषमः? नामक बल-वीर्यवर्दक ओषधि 
मिलाकर घृतसहित पति-पत्नी दोनों मोजन करें । 

गर्भाधान करनेवालेको प्रात'काळ ही स्थालीपाकविधिके 


%उक्षन्‌ः शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हे । कलकत्ते- 
से प्रकाशित ध्वाचस्पत्य' नामक दृइत्‌ सस्कृतामिधानमें उसे अष्ट- 
वर्गान्तर्गत “ऋषभ नामक ओषधिका पर्याय माना गया है-- 
“ऋषमौषधौ च? । प्रसिद्ध अग्रेज विद्वान्‌ सर मोनियर विलियम्सने 
अपने, दृद्दत सस्छृत-अंत्रेजी कोषमें इसे 'सोम' नामक पौघेका 
पयोय माना दै । 


‡ ऋषभ' नामक ओपधिका आयुवँदके अत्यन्त प्राचीन एव 
प्रामाणिक भन्थ भ्सुश्रुत-सदिता' फे “सन्नझान' नामक प्रथम खण्डके 
३८ वें अध्यायमें ( जो द्रव्यसग्रहणीयाच्याय भी कहलाता दै ) सैंतीस 
्रव्यगणोंके अन्तर्गत उल्लेख हुआ है । “भावप्रकाश? नामक प्रसिद्ध 
संगइ-अन्यमें उसका वर्णन इस रूपमे आया है-- 


जीवकर्षभकौ शेयौ दिमाद्रिशिखरोद्भवौ । 
रसोतकन्दवतकन्दौ निसारौ  सक्ष्मपत्रकी ॥ 
ऋषभो वृषभ्पङ्गवत्‌ । 

॥ 
ऋषभो वृषमो वीरो विषाणी जह इत्यपि । 
जीवकर्षभकौ वल्यौ शीतौ शुक्रकफप्रदौ । 
मधुरौ पित्तदाइष्नौ काशवातक्षयावहौ ॥ 

जीवक और ऋषभक ( ऋषभ ) नामकी ओपधियों हिमाल्य- 
फे शिखरपर उत्पन्न होती हैं । उनकी जड़ लहसुनके सद्ग होती 
है। दोनोंमें ही गूदा नहीं होता, केवळ त्वचा होतो है, दोनोंमें 
छोटी-छोटी पत्तियों होती हैं । इनमेंसे ऋषभ चैलके सींगकी आइति- 
का होता है । इसके दूसरे नाम हैं--बृषस, वीर, विषाणी, जाह्म 
आदि । जीवक और क्रपम दोनों ही बलकारक, शीतवीये, 
वीयं और कफ बढ़ानेवाले, मधुर, पित्त और दाइका शमन करने- 
वाले तथा खाँसी, वायु एव गक्ष्माको दूर करनेवाले हैं । 


ऋषमकी प्रसिद्ध अष्टवर्ग नामक ओपधियोंमें गणना दै । 
भावप्रकाशकार लिखते हैं... 


जीवकर्षमकौ मेदे काकोल्यो. भाडिवड्धिके । 
अष्टवर्गोए्सिद्रेस्ये ऋधितक्षरकादिमि [|| 


ॐ चूदददारण्यकोपनिषद्‌ # 
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अनुसार घीफा सस्कार ( शोधन ) करके और चरुपाक बना- 
कर 'अञ्चये खाहा?, 'अनुमतये स्वाहा? एव “देवाय सवित्रे 
सत्यप्रसवाय खाइ” इन मन्त्रोंसे अनिर्मे आहुतियाँ देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चरमे वचा हुआ भोजन करके 
शेष पत्नीको भोजन कराना चाहिये । फिर हाथ घोकर जलका 
कलश भरके 'उत्तिष्टातोविश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूव्याँ सं जाया 
पत्या सह? मन्त्रके द्वारा पत्नीका तीन वार अम्युक्षण (अभिषेचन) 
करना चाहिये । 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीको भोजन 
कराके शयनके समय बुलाकर कहे कि “देखो, मैं अम ( प्राण ) 
हूँ और तुम ग्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो । मैं साम हूँ और 
चुम सामका आधाररूप श्रक्‌ हो, मैं आकाश हूँ और तुम प्रथिवी 
हो । अतएव आओ) तुम-हम दोनों मिळे, जिससे हमें पुत्न- 
सन्तान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो । इसके पश्चात्‌ “द्यावा 
थिवी? इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके “विष्णुयौनि? इत्यादि 
मन्त्रके अनुसार प्रार्थना करे “भगवान्‌ विष्णु तुम्हारी जनने- 
न्द्रियको पुत्रोत्पादनर्मे समर्थ करें; त्वष्टा सूर्य रूपोंकों दर्शन- 
योग्य करें, विराट्‌ पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करायें, सूत्रात्मा 
विघाता तुममे अभिन्नभावरे स्थित होकर गर्भ धारण करें । 
सिनीवाली नामी अत्यन्त सुन्दर देवता दुममें अमेदरूपसे 
एवं एथुष्टुका नामकी महान्‌ स्तुतिशाळी देवता भी तुममें हैं । 
मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि “हे सिनीवालि । हे एथुष्टुके | तुम 
इस गर्भको धारण करो ।? दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र- 
सूर्य तुम्हारे साथ रहकर इस गर्भको घारण करें ।?? 


“६दोरनो अश्विनीकुमार हिरण्मय दो अरणिर्योके द्वारा मन्थन 
करते हैं । मैं दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये गर्भाधान करता 
हूँ । पृथ्वी जैसे अझिगर्मा है, आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भ- 
वती है; दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं, मैं तुमको उसी 
प्रकार गर्म अर्पण करके गर्भवती करता हुँ ।” यों कहकर 
गर्भाधान करे । 


तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव हो जाय, इसके लिये ध्यथावायुः? 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसन्नप्रसवा पत्नीका अभिषेचन करे और 
कहे--“जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है, वैसे 
ही तुम्हारा गर्म भी अपने स्थानसे खिसककर जेरके साथ 
बाहर निकल आये । ठम्हारे तेजखी गर्भका मार्ग रुका हुआ 
है और चारों ओर जेरसे घिरा हे । गर्भके साथ उस जेरको 


घ्राह्मण ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ¦ 
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भी निकाल बाहर करें; और गर्भ निकलनेके समय जो मास- 
पेशी बाहर निकला करती दै, वह भी निकल जाय |? 

पश्चात्‌ पुत्रक्रा जन्म हो जानेपर अग्निस्थापन करके पुत्र- 
को गोदमें ले और आज्यस्यालीमें दही मिला हुआ घृत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोड़ा लेकर यह कहता हुआ वार-वार अंझ्निमें 
होम करे कि “इस अपने घरमै मैं पुत्ररूपसे बढकर सदनी मनुष्यो- 
का पालन करूँ, मेरे इस पुत्रके वगर्मे सन्तान लक्ष्मी तथा 
पशुन्सम्पत्ति लगातार बनी रहे; मुझमै ( पितामे ) जो प्राण 
( इन्द्रियों ) हैं, वे समी मन-ही मन मैं तुम्हे ( पुत्रको ) दे 
रहा हूँ; मेरे इस कर्ममें कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो तो 
विद्वान्‌ एवं वाञ्छापूरक अभि उसे पूर्ण कर दें |? 

तदनन्तर पिता बाळकके दाहिने कानमे अपना मुख 
लगाकर “वाकू> वाकू, वाफ? इस प्रकार तीन बार जप फरे । 
तदनन्तर दधि, मधु और घृत मिलाकर पास ही रक्खे हुए 
सोनेके पात्रके द्वारा क्रमशः-- 

“भूस्ते दधामि’, "भुवस्ते दधामि’, "स्ते दधामि’, 
“मूर्झुव. स्व, सवै त्वयि दधामि? 

~यो कहकर चार बार उसे चटाये | फिर पिता उस 
पुत्रका “वेदोऽसि’ बोलकर “नामकरण? करे--“वेद? यह नाम 


रक्खे । उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता दै । इसे सर्व- 


साधारणमें प्रकट नहीं करना चाहिये । इसके बाद गोदमै स्थित 
उस श्िञ्फो माताकी गोदमें रखकर तथा स्तन देकर इस 
मन्त्रका पाठ फरे 
“यस्ते स्तन दादायो यो मयोभूयों रक्नथा वसुविदः सुदन्नः । 
येन विश्वा पुष्यसि वीर्याणि सरस्वति तमिह धातवेऽकरः ।? 
अर्थात्‌ दै सरस्वति | तुम्हारा जो खन दुधका अक्षय 
मडार तथा पोषणका आधार दै, जो रनोकी खान है तथा 
सम्पूर्ण धन-राशिका जाता एव उदार दानी है, और जिसके 
द्वारा दुम समस्त वरणीय पदार्थीका पोषण करती हो) तुम इस 
सत्पुत्रके जीवन धारणार्थं उस स्तनको मेरी मार्यामे प्रविष्ट 
करा दो |? 
तदनन्तर बाळककी माताको इस प्रकार अभिमन्त्रित करे-- 
उसे सम्ब्रोधन करके कह, 'ठुम ही स्तुतिके योग्य मैत्रा- 
वरुणी ( अरुन्धती ) हो; हे वीरे | तुमने वीर पुत्रको जन्म 
देकर हमे वीरवान---चीर पुत्रका पिता बनाया है, अतः तुम वीर- 
वती होओ। इसे लोग फहॅ--तू सचमुच अपने पितासे भी आगे 
बढ गया, तू निस्सन्देहर अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला ।? 
इस प्रारके विशिष्ट जानसम्पन्न व्राझणके जो पुत्र होता 
है, वह श्री, यग ओर ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिको माप्त 
कर लेता है ॥ १--२८॥ 





पञ्चम ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकी परम्पराका वर्णन 


अब वदा (परम्परा )का वर्णन किया जाता है--पौतिमापी- 
पुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने गोतमीपुत्रमे, गौतमी- 
पुत्रने मारद्वाजीपुत्रसे, भारद्वाजीपुत्रने पारागरीपुत्रसे) पारागरी- 
पुत्रने औपखस्तीपुत्रसे, ओपम्वस्तीपुत्रने पाराशरीपुतरसे) 
पारागरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनी पुत्रने कीशिकीपुत्रसे, 
कौशिकीपुत्रने आलम्त्रीपुत्रसे और बैयाप्रपदीपुत्रसे, वेयात्रपदी- 
पुत्रने काण्वीपुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने आत्रेयीपुत्रसे; 
आत्रेयीपुत्रने गौतमीपुत्रते, गोतमीपुत्नने भारद्वाजीपुत्रसे, 
भारद्वाजीपुत्रने पाराशरी पुचसेशपारादारीपुचने वात्सीपुत्नसे, वात्सी- 
पुत्रने पाराशरीपुत्रते; पारादारीपुत्रने वार्फारुणीपुत्रसे, वार्कारुणी- 
पुत्रने वार्फारणीपुत्रसे; यार्कारुणीपुत्रने आर्तभागीपुत्रसे, 
आर्तमागीपुत्रने औौद्धी पुत्रसे, गौद्धीपुत्रने साङ्कतीधुतरसे) साङ्कुती- 
पुत्रने आलम्वायनीपुन्रसे, आलम्बायनीपुत्रने आलम्पीपुत्रसे) 


आल्म्त्रीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे, जायन्तीपुत्रने माण्हूकायनीपुत्रसे, 
माण्ड्फायनीपुत्रने माण्ड मीपुन्से, माण्डूकीपुत्रने शाण्डिली पुत्रसे, 
गाण्टिलीपुत्रने राथीतरीपुन्रसे, राथीतरीपुत्रने भाडकीपुत्रसे, 
भाळकीपुत्रने दो क्रौच्चिकीपुत्रोसे, दोनों क्रोश्विकीपुत्रोंने वैदभती- 
पुत्रसे, वैदभतीपुत्रने कार्गकेयीपुत्रसे, कार्शकेयीपुत्रने प्राचीन- 
योगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साञ्जीवीपुन्रसे, साज्ञीवीपुत्रने 
आसुरिवासी प्राव्नीपुत्रसे, प्राग्नीपुत्रने आसुरायणसे, आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आसुरिने यानवल्क्यसे, याजवल्क्यने उद्दालक- 
से, उद्दालमने अदणसे, अरुणने उपवेशिसे, उपवेशिने 
कुश्निसे, कुश्रिने वाजश्रवासे, वाजश्रवाने जिह्ावान्‌ बाध्योगसे, 
जिह्वावान्‌ वाध्योगने असित वार्पगणसे, असित वार्पगणने इरित 
कद्यपसे, हरित कद्यपने शिल्प कश्यपसे, शिल्प कश्यपने कश्यप 
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ध्रुवि, कश्यप नैथुविने वाक्से, वाक्ने अम्मिणीसे, अभ्मिणी- ने वामकक्षायणसे» वामकक्षायणने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने 
ने आदित्यसे, आदित्यसे प्राप्त हुई ये शुक्कयजु,श्रुतियाँ वाजसनेय वात्यमे, वात्स्यने कुश्चिसे, कुश्रिने यशवचा राजस्तम्बायनसे, 
याशवल्क्यद्वारा प्रसिद्ध की गयीं । साज्ञीवी पुत्रप्यन्त यइ यजवचा राजस्तम्बायनने तुर कावषेयसे) तुर कावपैयने प्रजीपति- 
एक ही वंश है । साज्ञीवीपुत्रने माण्ड्कायनिसे; साण्डकायनि- से और प्रजापतिने महाते । ब्रहम खयम्भू दै, खयम्भू ब्रक्षकी 
ने माप्डव्यसे, माण्डब्यने कौत्ससे, कौत्सने माहित्यिसे, माहित्यि- नमस्कार दै ॥ १-४ ॥ 
॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
॥ शुक्लयजुरवेदीय बृद्ददारण्यकोपन्तिपद्‌ समाप्त ॥ 


OHO ० 


॥ ४० तत्सत्‌ ॥ 





शान्तिपाठ 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णातूरणयुदच्यते । 
पूर्णय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
डॅ० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्के प्रारम्भे दिया जा चुका दै । 
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जमा, 






॥ र आऔपरमार्मने नम. ॥ 


कोषी कि 


णोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीयः 
चुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं घदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिपद्कै आरम्भमें छप चुका है । 


प्रथम अध्याय 
पर्यङ्क-विद्या 


गर्गके प्रपौत्र सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाले ये । 
इसके लिये उन्होंने अदणके पुत्र उद्दालकको प्रधान ऋत्विकके 
रूपमें वरण किया । परठु उन प्रसिद्ध उद्दालफ मुनिने स्वयं 
न पघारकर अपने पुत्र श्वेतकेतुको भेजा और कहा--'वत्स | 
दुम जाकर चित्रका यश कराओ ।? इवेतकेतु यशमें पघारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए । उन्हें आसनपर बैठे 
देख चित्रने पूछा--“गौतम-कुमार | इस लोकमें कोई ऐसा 
आइत ( आवरणयुक्त ) खान है, जिसमें मुझे ले जाकर 
रक्खोगे ! अथवा कोई उससे भिन्न-सर्वथा विलक्षण आवरण- 
शून्य पद दै, जिसे जानकर तुम उसी लोकमें मुझे स्थापित 
करोगे !? 

इवेतकेतुने कहा--मैं यह सब नहीं जानता । किंतु यह 
प्रभ सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। मेरे पिता आचार्य हैं- 
वे द्याक्ञके गूढ अर्थका शान रखते, दूसरे लोमोको शास्रीय 
आचारमें लगाते और खय भी शाके अनुकूल ही आचरण 
करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछूँगा ।' यों कहकर वे 
अपने पिता आरुणि ( उद्दालक ) के पास गये और प्रश्नको 
सामने रखते हुए बोळे--*पिताजी | चित्रने इस इस प्रफारसे 
मुझसे प्रश्न किया है । सो इसके सम्बन्धर्मे में किस प्रकार 
उत्तर दूँ !? उद्दालकने कहा--वत्स | मैं भी इस प्रश्नका 
उत्तर नहीं जानता । अब एमलोग महाभाग चित्रकी 


यज्ञशाळामें ही इस तत्वका अध्ययन करके इस विद्याको प्रास 
करेंगे । जब दूसरे लोग हमें विद्या और घन देते हैं तो 
चित्र भी देंगे हौ । इसलिये आओ, इम दोनों चित्रके 
पास चल |? 

वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथर्मे समिघा ले जिशासुके वेषमें 
गर्गके प्रपोत्र चित्रके यहाँ गये | भैं विद्या ग्रहण करनेके 
ल्यि तुम्हारे पास आया हूँ? इस भावनाको व्यक्त करते 
हुए उन्होंने चित्रके समीप गमन किया । उन्हें इस प्रकार 
आया देख चित्रने कह्द--गौतम | दुम ब्राहमणोमें पूजनीय 
एव ब्रह्मविद्याके अधिकारी हो; क्योकि मेरे-जैसे लघु व्यक्तिके 
पास आते समय तुम्हारे मनमै अपने बड़प्पनका अभिमान 
नहीं हुआ है । इसलिये आओ, तुम्हे निश्चय ही इस पूछे हुए 
विषयका स्पष्ट शान कराऊँगा? ॥ १ | 

सुप्रसिद्ध यज्ञकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
किया--त्रझन्‌ ! जो कोई भी अग्निहोत्रादि सत्कर्मोंका 
अनुष्ठान करनेवाले लोग हैं, वे सब के-सब जब इस लोकसे 
प्रयाण करते ह तो ( क्रमशः धूम; रात्रि, कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन आदिके अभिमानी देवताओके अधिकारमे होते 
हुए अन्ततोगत्वा ) चन्द्रलोक अर्थात्‌ खर्गमे ही जाते हैं । 
उनके प्राणों ( इन्द्रियों और प्राणों ) से चन्द्रमा झुङ्गपकषमे 
पुष्टिको प्राप्त होते है । वे (चन्द्रमा) कृष्णपक्षम उन 
स्वर्गवासी जीवोंकी तुति नहीं कर पाते | 


५१२ 
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[ अध्याय १ 








निश्चय ही यह खर्गलोकका द्वार दै, जो कि 
चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है । जो अधिकारी ( देवी- 
सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण) उस खर्गरूपी चन्द्रमाका 
प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जहाँसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता है, ऐसा खर्गलोक मुझे नहीं चाहिये--इस प्रकार दढ 
निश्चय करके जो निष्काम घर्मका अनुष्ठान करते हुए 
चन्द्रलोकको त्याग देता है; उस पुरुपफी उसका वह शुभ 
संकल्प चन्द्रछोकसे भी ऊपर नित्य ब्रह्मलोकमे पहुँचा देता है । 
परतु जो स्वर्गीय सुखके प्रति ही आसक्त होनेके कारण उस 
चन्द्रछोककी अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकर्मी स्वर्गवासी- 
को, उसके पुण्य मोगकी समाप्ति होनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें 
परिणत करके इस छोकमें ही पुनः वरसा देता है। 


बह वर्षाके रूपमें यहाँ आया हुआ अनुशयी जीव अपनी 
पूर्व-वासनाके अनुसार कीट अथवा पतङ्ग या पक्की, अथवा 
व्याघ्र या सिंह अथवा मछली, या सॉप-विच्छू अथवा मनुष्य या 
दूसरा कोई जीव होकर इनके अनुकूल दारीरोमें अपने कर्म 
और विद्या--उपासनाके अनुसार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता है । 


( इस प्रकार ससारकी स्र्ग-नरकल्या दुर्गतिको समझ- 
कर जो उससे विरक्त हो चुका है और शानोपदेशके लिये 
गुरुदेवकी गरणर्मे आया दै) उस अपने समीप आये हुए 
दिष्यसे दयाळ एवं तत्त्वज्ञ गुरु इस प्रकार पूछे--।वत्स | तुम 
कोन हो ? गुरुके इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य ( अपनेको 
देहादि-सघातरूप मानकर ) यों उत्तर दे--हे देवगण | जो 
पञ्चदशकलात्मक--शुक्क और ऋृष्णपक्षके हेतुभूत, भ्रद्धाद्वारा 
प्रकट, पितुछोकस्वरूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमें 
समर्थ है; उन चन्द्रमाके निकरे 'प्रादुभूत होकर पुरुषरूप 
अभ्िमें स्थापित हुआ जो श्रद्धा, सोम, दृष्टि और अन्नका परिणाम- 
भूत वीर्य है, उस वीर्यके ही रुपमै स्थित हुए मुझ अनुशयी 
जीत्रको तुमने वीर्याघान करनेवाले पुरुषे प्रेरित किया । 
तत्पश्चात्‌ गर्भाधान करनेवाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने मुझे 
माताके गर्भमें मी स्थापित करवाया। कुछ सवत्सरोतक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मैं एकताको ग्रास हुआ था । मैं 
खय भी कुछ सबत्सरोंतक ही जीवन धारण करनेवाला होकर 
ब्रह्षशान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेष- 
में शरीर घारण करके स्थित हूँ । इसलिये अव मुझे अमृतत्वकी 
प्राप्तिकेसाघनभूत ब्रह्मने लिये अनेक ऋतुओं (वर्षो) तक 
अक्षय रहनेवाल्ली दीर्घ आयु प्रदान करें--अद्यसाक्षात्कार- 
फवन्त मेरे दीर्घजीवनके लिये सिरस्थायिनी आयुकी पुष्टि करें । 


क्योंकि यद्द जानकर मैं देवताओंसे प्रार्थना करता हुँ, अतः 
उसी सत्ये, उसी तप््यासें; जिनका मैं अभी उल्लेख कर 
आया हुँ, मैं ऋत हूँ---संवत्सरादिरूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ। 
आर्तव हूँ---ऋठ अर्थात्‌ रजनवीर्यसे उसन्न देह हूँ। यदि _ 
ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपापूर्वक बताये) मैं कौन हूँ १ 
क्या जो आप हैं, वही मैं भी हूँ १? उसके इस प्रकार कहनेपर 
संसार-भयसे डरे हुए उस शिष्यको गुरु अक्षविद्याके उपदेश- 
द्वारा मवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता दै ॥ २॥ 

चह परबझका उपासक पूर्वोक्त देवयान-सार्गपर पहुँचकर 
पहले अभिलोकर्मे आता है, फिर वायुलोकमै आता है; वहाँसे 
वह सूर्यलोकर्मे आता दै, तदनन्तर वरुणछोकमें आता है: 
तत्पश्चात्‌ वह इन्द्रळोकर्मे आता है; इन्द्रलोकसे प्रजापति- 
लोकमें आता है तथा प्रजापतिछोकसे ब्रह्मळोकर्मे आता है। 
इस प्रसिद्ध ब्रह्मलोकके प्रवेश-पथपर पहले “आर” नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाशय है। ( यह उस मार्गका विप्न दै, काम- 
क्रोधादि अररिर्यो--शतुओद्वारा निर्मित होनेसे ही उसका नाम 
“आर” पड़ा है । ) उस जलाशयसे आगे मुहूर्तामिमानी# 
देवता हैं, जो काम-क्रोध आदिकी प्रवृत्ति उत्पन्न करके ब्रहम- 
छोक-प्राप्तिक अनुकूल की हुई उपासना और यश-यागादिके 
पुण्यको नष्ट करनेके कारण “येश्हि|१ कहलाते हैं। उससे आगे 
विजरा नदी है; जिसके दर्शनमात्रसे जरावस्था दूर हो जाती 
है। ( यह नदी उपासनारूपा ही है। ) उससे आगे इल्यः 
नामक इृक्ष है । 'इलाः एथिवीका नाम है, उसका ही खरूप 
होनेसे उसका नाम 'इल्य' है । उससे आगे अनेक देवताओं- 
द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कुएँ, ताछाब और नदी 
आदि भॉति-मॉतिके जलाशयेसे युक्त एक नगर है, जिसके 
एक ओर तो विरजा नदी है और दूसरी ओर प्रत्यञ्चाके 
आकारका ( अर्द्धचन्द्राकार ) एक परकोटा है । उसके आगे 
त्रझाजीका निवासभूत विशाल मन्दिर है; जो "अपराजित? 
नामसे प्रसिद्ध है । सूर्यके समान तेजोमय होनेके कारण" वह 
कमी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता । मेघ और यशरूपते 
उपलक्षित वायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस 
ब्रह्म-मन्दिरके द्वाररक्षक हैं । 

वहाँ 'विसुप्रमितर नामक सभामण्डप है ( जो अहड्जार- 
खर्म है) । उसके मध्यमागमें जो वेदी ( चबूतरा )है, वह 
“विचक्षणा? नामे प्रसिद्ध है। ( बुद्धि और महत्त्व - गा नामले मरिद है। ( इुदि और महत्त्व आ 

# दो घढी (४८ मिनट) के कालको मुतत कहते है। _ 

† यडष्टि भन्ति ( जो शष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें बावा पहुँचाते हैं । 
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४: महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति + 
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नामोसे भी उसका प्रतिपादन होता है। ) वह अत्यन्त विलक्षण 
है। जिसके बलका कोई माप नहीं दै, वह “अमितौजाः? प्राण 
ही ब्रह्माजीका सिंहासन--पहढेंग है । मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
प्रिया है। वह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
करनेवाली होनेसे ही मानसी कहलाती है। उसके आभूषण 
भी उसीके खरूपभूत हैं । उसकी छायामूर्ति “चाक्षुषी? नामसे 
प्रसिद्ध है। वह तेजस नेतराकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त 
तेजोमयी है । उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय 
हैं । जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्धिज--इन 
चतुर्विध प्राणिरयोका नाम जगत्‌ है। यह सम्पूर्ण जगत्‌-- 
जड-चेतन-समुदाय ब्रह्ञाजीकी वाटिकाके पुष्प तथा उनके 
घौत एवं उत्तरीयरूप युगल वस्त्र द । वहॉकी अप्सराएँ--- 
साधारण युवतियाँ “अम्बा? और “आम्बायवी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं । जगजननी श्रुतिरूपा होनेसे वे “अम्वा? कहलाती हैं । तथा 
“अम्ब? ( अधिक ) और अयव ( न्यून ) भावसे रहित बुद्धि- 
रूपा होनेसे उनका नाम 'आम्वायवी? है | इसके सिवा वहाँ 
“अम्बया? नामकी नदियों बहती हैं । अम्बक ( नेत्र ) रूप 
ब्रह्मशानकी ओर ले जानेके कारण उनकी “अम्बया? ( अम्बम्‌-- 
अम्बकम्‌ लक्ष्यीकृत्य यान्ति ) संज्ञा दै । उस ब्रह्मलोको जो इस 
प्रकार जानता दै, वह उसीको प्राप्त होता है । उसे जब कोई 
अमानव पुरुष आदित्यलोकसे ले आता है, उस समय ब्रह्माजी 
अपने परिचारको और अप्सराओसे कहते हैं--“दौड़ो, उस 
महात्मा पुरुषका मेरे यशके-मेरी प्रतिष्टाके अनुकूल स्वायत 
करो, मेरे ळोकमें ले आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह 
उस विजरा नदीके समीपतक आ पहुँचा है, अवश्य ही अब 
यह कमी जरावस्थाको नहीं प्रात होगा? ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीका यह आदेश मिळनेपर उसके पास स्वागतके 
लिये पाँच सो अप्सराएँ जाती हैं | उनमेंसे सो अप्सराएँ तो 
हाथोंमें इल्दी) केसर और रोली आदिके चूर्ण लिये रहती हैं। 
सौके हार्थार्मे भॉति भॉतिके दिव्य वस्त्र एव अलङ्कार होते हैं। 
सौ अप्सराएँ हाथोंमें फल लिये होती हैं । सोके हा्थोर्मे नाना 
प्रकारके दिव्य अङ्कराग होते हैं | तथा सो अप्सराएँ अपने 
हाथोंमें माति-माँतिकी माढाएँ लिये होती हैं | वे उस 
महात्माको व्रझोचित अलङ्कारोसे अलङ्कत करती हैं। वह 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजीके योग्य अलड्डारोसे अलडुत हो 
ब्रह्माजीके खरूपको ही प्राप्त कर लेता है । फिर वह “आर? 
नामक जलाशयके पास आता है और उसे मनके द्वारा-- 
सङ्कल्पसे ही लॉघ जाता है । उस जलाशयतक पहुँचनेपर मी 
अशानी ममुष्य उसमें व जाते हैं। फिर वह ब्रह्मवेत्ता 


उ० अंग देष-- 


मुहूर्तामिमानी भेष्टिइ? नामक देवताओंके पास आता है, किं 
वे विध्नकारी देवता उसके पाससे भाग खड़े होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ वह विजरा नदीके तटपर आता है और उसे भी 
सङ्कल्पसे ही पार कर लेता है । वहाँ वह पुण्य ओर पार्षोको 
झाड़ देता दै । 

जो उसके प्रिय कुटुम्ब होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते 
हैं, और जो उससे द्वेष करनेवाले होते हैं, उन्हें उसका पाप 
मिळता है | उस विषयमें यह दृष्टान्त है । रथसे यात्रा करने- 
वाला पुरुष रथको दोड़ाता हुआ रथके दोनों चर्कोको देखता 
है; उस समय रथचक्रोंका जो भूमिसे सयोग-वियोग होता दै, 
बह उस द्रष्टाको नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता 
रात और दिनको देखता दै, पुण्य और पापको देखता दै, 
तथा अन्य समख इन्द्रोंको देखता है; द्रष्टा होनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नहीं होता । अतएव यह पुण्य और 
पापसे रहित होता है। फलतः वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मकों ही प्रास 
होता है ॥ ४ ॥ 

तब वह इल्य वुक्षके पास आता है; उसकी नासिकामें 
ब्रह्मगन्धका प्रवेश होता है। ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य लोर्कोकी सुगन्ध ढुर्गन्धवत्‌ प्रतीत होती 
है।) फिर वह साल्ज्य नगरके समीप आता है, वहाँ उसकी 
रसनामें उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मरसका प्रवेश (अनुभव) होता 
है, जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता । फिर वह 
“अपराजित? नामक ब्रह्म-मन्दिरके समीप आता है, वहाँ उसमें 
ब्रझतेज प्रवेश करता है । तत्पश्चात्‌ वह द्वार-रक्षक इन्द्र और 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़कर हट 
जाते हैं । तदनन्तर वह (विशुप्रमितः नामक सभा-मण्डपमें 
आता है; वहाँ उसमें ब्रह्मयशा प्रवेश करता है। फिर वह 
“विचक्षणा? नामक वेदीके पास आता है । 'बृहत? और 
र॒थन्तरः--ये दो साम उसके दोनों अगले पाये हैं और “येत? 
एव 'नौधस? नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं। “वैरूप? 
और “वैराज? नामक साम उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व हैं 
तथा “शकर? और “रेवत? साम उसके पूर्व एव पश्चिम पार्श्व 
हैं । वह समष्टि-बुद्धिरूपा है । वह ्रमवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 
विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता हे । फिर वह *अमितौजाः? नामक 
प्लेग ( या सिंहासन ) के पास आता दै, वह पर्यङ्क प्राणखरूप 
है। भूत और मविष्य--ये दोनों काळ उसके अगले पाये हैं 
और श्रीदेवी एव मूदेवी--ये दोनों उसके पिछले पाये हैं । 
उसके दक्षिण-उत्तर भागमें जो "अनूच्य? नामके दीर्ध 
खटवाङ् हैं, वे “बृहत्‌? और 'रथन्तर? नामक साम हैं और पूर्व- 
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पश्चिम भागमें जो छोटे खट्वाङ्ग है; जिनपर मल और पैर 
रक्खे जाते हैं, वे 'भद्रः और प्यनञायशीयः नामक साम हे । 
( ठिरकी ओरका भाग ऊँचा और पेरकी ओरका भाग कुछ 
नीचा है। ) पूर्वसे पश्चिमको जो वड़ी-बड़ी पाटियों लगी हैं 
वे ऋक और सामके प्रतीक ₹ । तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरछी पारियों हैं, वे यचुर्वेदखरूपा हें । चन्द्रमाकी 
कोमळ किरण ही उस पलेंगमा नरम-नरम गद्दा दे । उद्गीथ 
ही उसपर विछी हुई उपश्री ( देत चादर ) है। लक्ष्मीजी 
तक्या हैं | ऐसे दिव्य पर्यङ्कपर ब्रह्माजी विराजमान होते दै । 
इस तत्वको इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता उस पर्लेगपर 
पहले पैर रखकर चढता है। 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते हे--'ठुम कौन हो १? उनके 
प्रश्नका वह इस प्रकार उत्तर दे--। ५॥ 


के वसन्त आदि ऋतुरुप हू । ऋतु॒सम्वन्धी हॅ । कारण- 
भूत अव्याकृत आकाश एवं खयप्रफाद परब्रह्म परमात्माते उत्पन्न 
हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ), भूत ( यथाय कारण ) भूत 
( जडचेतनमय चतुर्विध सर्ग ) और भूत (पश्चमहाभूतखल्प) 
है, उस सवत्सरका तेज हूँ। आत्मा हूँ । आप आत्मा हे, 
जो आप हैं, वही मैं हूँ ।' इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूछते हैं--- कोन हूँ £ इसके उत्तरमे कहे--*आप 
सत्य हैं |? “जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो; वह क्या 
है ! ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्ण देवताओं 
तया माणसे भी सर्वथा भिन्न--विलक्षण हो, वह 'सत्‌? दै 
और जो देवता एब प्राणरूप है; वह 'त्यः है । वाणीके 
द्वारा जिसे 'सत्य' कहते हैं; वह यही है। इतना ही यह सव 
कुछ है। आप यह सब कुछ है, इसलिये सत्य हैं » ॥ ६॥ 

यही बात शकसम्बन्धी मन्तरद्घार भी वतायी _ गयी 
है---/यजुवेंद जिसका उदर दै, सामवेद मस्तक है तथा 
ऋग्वेद सम्पूर्ण शरीर दै, वह अविनाशी परमात्मा 
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ग्रहा? के नामसे जाननेयोग्य हे । वह अ्रज्ञमय--ज्रहझरूप 
महान्‌ ऋषि है 7! तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपासकसे 
पूछते ई--“तुम मेरे पुरुपवाचक नार्मोको किससे प्राप्त करते 
हो !? बह उत्तर दे--'प्राणसे |? ( प्र० ) 'ल्लीवाचक नामोंको 
किससे ग्रहण करते हो £ ( उ० ) 'वाणीसे |? (प्रन) 
"नपुसकवाचक नामोको किससे अहण करते हो ?? ( उ० ) 
“मनसे ।? (प्र) ध्गन्धफा अनुभव किससे करते हो १ 
( 3० ) 'प्राणसे--आणन्द्रियछे ।? इस प्रकार कहे । 
( ०) “पोको अहण किससे करते हो ?? (३०) 
"नेत्रसे ।? ( प्र ) “शब्दोंकों किससे सुनते हो ? ( उ० ) 
"कार्नोसे ।? ( प्र, ) 'अबके रसोंका आस्वादन किससे करते 
हो ? (3० ) 'जिह्वासे ।? ( प्र० ) “कर्म किससे करते हो £ 
( 3० ) (हार्येसि ! ( प्र ) 'सुख-दुःबोका अनुभव किससे 
करते हो ? ( 3० ) धशरीरसे |? # ( प्रर) म्रतिका 
परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका आनन्द ) और 
प्रजोलत्तिका सुख किससे उठाते हो !! (3०) 'उपस्थ- 
इन्द्रियसे? यो कहे । ( प्रम ) 'गमनकी क्रिया किससे करते 
हो £ ( 3० ) 'दोनो पेरोंसे ।! ( प्रर ) वबुदि-इत्तिर्योकी, 
शातव्य विप्रयोको और विविध मनोरथांको किससे ग्रहण 
करते हो £? (3० ) “प्शासे? यो कहे । 

तव ब्रक्षा उससे कहते हैं---'जल आदि प्रसिद्ध पाँच 
महाभूत मेरे खान हैं; अतः यह मेरा लोक भी जलादि-तत्त्व- 
प्रधान ही है । तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह 
तुम्हारा भी लोक हे |? 

वह जो ब्रह्माजीकी सुप्रसिद्ध विजय ( सबपर नियन्त्रण 
करनेकी शक्ति) तया सर्वज्ञ व्याप्ति--सर्वव्यापकता है, उस 
विजयको तथा उस सर्वव्यापकताको भी वह उपासक प्राप्त 
कर लेता है; जो इस प्रकार जानता ( उपासना करता ) है | 


अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी भाँति ही वह सबका शासक एव सर्वव्यापक 
बन जाता है॥ ७॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





«यचि इडा धान अन्त करके वर से केले फर कप उपाए 555 यद्यपि उुद-दु खका शान अन्त करणके द्वारा ही होता 


अनुसार 'शरोरसे' यइ उत्तर दिया गया है। 


ता हे, तथापि 'मेंरे पैरमें पीड़ा दै, सिरमें दर्द है? इत्यादि प्रतीतिके 


३? 


द्वितीय अध्याय 


ग्राणोपासना 


(प्राण ब्रह्म है? यह सुप्रसिद्ध ऋषि कौषीतकि# कहते हैं | 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की 
गयी है। उनका मन ही दूत है; वाणी परोसनेवाली सत्री 
( रानी ) दै, चक्षु सरक्षक (मन्त्री ) है; भोत्रेन्द्रियसदेश सुनाने- 
वाळा द्वारपाल है। उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रद्मको बिना मगे 
ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियामिमानी देवतागण भेंट समर्पित करते 
ईै--उनकै अधीन द्वोकर रइते हैं। इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता दै, उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी बिना मंगि 
ही भेंट देते हैं। उस प्राणोपासकके लिये यह गूढ व्रत दै कि 
€बद्द किसीसे कुछ भी न माँगेट--ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
भिक्षु गाँवमें भीख माँगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो इताश 
होकर बैठ रहता और कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है 
कि “अबसे इस गाँववाले लोगके देनेपर भी यद्दॉका अन्न नहीं 
खाऊँगा ।" तात्पर्य यह कि वह मिक्षु जिस दृढतासे अपनी वात- 
पर डटा रहता दै, उसी प्रकार उसको भी अपने ब्रतपर अटल 
रहना चाहिये। जो लोग पहले इस पुरुषको कुछ देनेसे अस्वीकार 
कर चुके होते हैं; वे दी कुछ न माँगनेका निश्चय कर लेनेपर इसे 
देनेके लिये निमन्त्रित करते हैं और कहते हैं; (आओ, हम 
तुम्हे देते हैं ।? दीनतापूर्वक दूसरोंके सामने प्रार्थना करजा-- 
यह याचकका धर्म होता है। अर्थात्‌ याचना करनेवालेको ही 
दैन्य-प्रदर्शन करना पड़ता है। याचना और देन्यःप्रदर्शनसे 
दूर रहनेपर ही उसे लोग यों निमन्त्रण देते हैं कि “आओ, हम 
तुम्हें देंगे! ॥ १॥ 

(प्राण ब्रह्म हैः--प्रसिद्ध महात्मा पैज्ञथ भी यही कहते हैं । 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मके लिये वाणीसे परे चक्षु-इन्द्रिय है; 
जो वागिन्द्रियको सब ओरसे व्यास करके स्थित है। ( अतः 
चक्षु वागिन्द्रियकी अपेक्षा आन्तरिक है, क्योंकि जेसा'कहा गया 
हो; वैसा ही नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
नहीं रहती--चह बस्तु यथार्थ समझ छी जाती है । ) चक्षुसे परे 
भ्रवणेन्द्रिय है, जो चक्षुको सव ओरसे व्याप्त करके स्थित है, 
( क्योकि चक्षुसे कहीं-कह्दीं आ्रान्त-दर्शन भी होता दै, जैसे 
सीपमें चाँदीका दर्शन । परतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 

# जिसकी दष्टिमे सांसारिक सुख अत्यन्त हेय दो, उसे 
कुपीतक' ( कुत्सित सीत यस्य स ) कद्दते हैं और कुपीतकऊे पुत्रको 
“कौषीतकि! कदते दें । 


वचनमा ही श्रवण होता है । ) श्रवणेन्द्रियसे परे मन दै, जो 
भ्रवणेन्द्रियको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि मनके 
सावधान रहनेपर ही श्रवणेन्द्रिय सुन पाती है । मनसे परे प्राण 
है, जो मनको सव ओरसे व्याप्त करके स्थित है । ( प्राण ही 
मनको बाँध रखनेवाला है--यह बात प्रसिद्ध है | प्राण न रहे 
तो मन भी नहीं रह सकता; अतः सबकी अपेक्षा पर एवं 
आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित ही 
है। ) उस प्राणमय ब्रह्मको ये सम्पूर्ण देवता उसके न 
मॉगनेपर भी उपहार समर्पित करते हैं । इसी प्रकार जो यों 
जानता है, उस उपासकको भी सम्पूर्ण प्राणी बिना मागे 
ही भॉति-मॉतिके उपहार भेंट करते हैं । उसका यह गूढ व्रत 
है कि वह किसीसे याचना न करे | इस विषयमें यह दृष्टान्त 
भी है--कोई मिंक्षु गॉवमें भीख माँगनेपर भी जब कुछ नहीं 
पाता तो इताश होकर बैठ रहता और यह प्रतिज्ञा कर लेता 
है कि “अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा |? 
ऐसी प्रतिशा कर लेनेपर जो लोग पहले उसे कुछ देनेसे 
अस्वीकार कर चुके होते हैं, वे ही उसे यों कहकर निमन्त्रित 
करते हैँ कि “आओ, हम तुम्हे देते हैं? ॥ २॥ 


( प्राणोपासकको घन प्रातिकी इच्छा ददोनेपर उसके लिये 
क॒र्तव्यका उपदेश करत हैं---) अब एकमात्र घन (प्राण ) के 
निरोधी बात बतायी जाती दै | यदि एकमात्र धनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा 
शुक्ल या कुष्णपक्षकी किसी भी पुण्य-तिथिको पवित्र नक्षत्रम 
अभिकी स्थापना; ( वेदीका ) परिसमूहन ( सस्कार ), कुशोंका 
आस्तरण ( बिछाना ), मन्त्रपूत जळसे अभि-वेदी आदिका 
अभिषेक तया अभिपर रक्खे हुए पात्रस्थ घुतका उत्पवन (शोधन) 
करके दाहिना घुटना प्रथ्वीपर टेककर खुवासे, चमससे अथवा 
कोसेकी करछुळ आदिसे निम्नाङ्कित मन्त्रीद्वारा घुतकी ये 
आहुतियों दे-- 

बाद नाम देवतावरोधिनी सा मेश्मुप्मात्‌ ८ ) 

इृढम्‌ अवरुन्धा तस्ये स्वाहा । 

अर्थात्‌ “वाफ नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी-- 
उपासफफी अभीष्टसिद्धि करनेवाली है; वह मुझ प्राणोपासकके 
लिये अमुक व्यक्तिसे इस अभीष्ट अर्थकी सिद्धि कराये, उसके 
लिये यहद घृतकी आहुति सादर समर्पित हे । (उपर्युक्त 
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मन्त्रका उच्चारण करके “अमुष्मात्‌”के आगे दिये हुए कोष्ठकमे 
उस व्यक्तिके नामका उल्लेख करे, जिससे अभीष्ट अर्थ प्रात 
करना है। तथा “इदमःके स्थानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे | आगेके मन्त्रोंका अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये । ) 
प्राणी नाम देवतावरोधिनी सा मेश्मुष्माद्‌ इदम्‌ 
अवरुन्धां तस्ये स्वाहा । 
चक्षनोम देवतावरोधिनी सा मेञ्युष्मात्‌ इद्म्‌ अवरन्यां 
तस्यै स्वाहा । 
श्रोत्ग नाम देवतावरोधिनी सा सेऽसुष्मात्‌ इदम्‌ 
अवरुन्धां तस्यै स्वाद्दा । 
मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेअसुष्मात्‌ इद्म्‌ 
अवरुन्घां तस्यै स्वाहा । 
प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेअसुष्सात्‌ इदम्‌ 
अवरुन्धां तस्यै स्वाहा। 
इस प्रकार आहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ धूमगन्धको सूँघकर 
होमावशिष्ट घृतके लेपसे अपने अङ्गोंका अनुमार्जन ( लेपन ) 
करके मोनमावसे धनखामीके पास जाय और अभीष्ट अर्थके 
विषयमे कहे कि “इतने घनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके 
यहॉसे मिल जाना चाहिये? अथवा यदि घनखामी दूर हो 
तो उक्त सदेश कहलानेके लिये उसके पास दूत भेज दे। यों 
करनेसे निश्चय ही वह अमीष्ट धन प्रास कर लेता है ॥ ३॥ 
(इस प्रकार धन-प्रासिका उपाय बताकर अब उपासकके 
लिये वशीकरणका उपाय बतलाते हैं-_ ) 
अब इसके बाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वारा साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है । जिस किसीका प्रिय होना 
चाहे, निश्चय ही उन सबका प्रिय होनेके लिये पहले प्राणोपासकको 
वाक्‌ आदि देवताओंका ही प्रिय बनना चाहिये । किसी एक 
पर्वके दिन पूर्वोक्त रीतिसे शम पुण्यतिथि एवं मुहूर्तमें पहले 
बताये अनुसार ही अझिकी स्थापना, परिसमूहून; कुशोंका 
आस्तरण, अग्निवेदी आदिका अभिषेक, घृतका उत्पवन 
आदि फरके निम्नाङ्कित मन्त्रौसे ये घुतकी आहुतियाँ दे--.- 


पाच ते मयि जुट्टोम्यसौ स्वाहा । 


( इस मन्त्रझा उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम 
लेना चाहिये, जिसको वशर्मे करना हो, यथा---।अमुकगोतरस्य 
-  आमुकनामधेयक्य राज्ञ, अमुकगोत्राया अमुकनामधेयाया 


राइया वा वाच ते मयि जुहोमि असो खादा? यों कहकर धुतकी 
आहुति डालनी चाहिये । असौ? के बाद कार्यका उल्लेख करना 
आवश्यक है---धयथा असो कामः सिद्धयतु--खाह्दा ) | 


मन्त्राथे- मैं तुम्हारी वाक्‌ इन्द्रियका अपनेमें हवन करता 
हूँ, मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय--इस उद्देश्यसे यद्द आहुति 
है। ( इसी प्रकार अन्य मर्न्योका भी अर्थ समझना चाहिये!) 

प्राण ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 

चक्षुस्ते मयि जुद्दोम्यसौ स्वाहा । 

श्रोत्रं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 

मनस्ते मयि ज्ञ॒होम्यसौ स्वाहा । 

प्रां ते मयि ज्ञुहोम्यसौ स्वाहा। 

इसके बाद होम धूमकी गन्ध सूँघकर द्दोमावशिष्ट धुतके 
छेपते अपने अङ्गोंका अनुमाजैन ( लेपन ) करके मौनमावसे 
अभीए व्यक्तिके पास गमन करे और उसके सपर्कमे जानेकी 
इच्छा करे । अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वार्तालाप करे, 
जहाँ वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कार्नामै 
पढ़ें | फिर तो निश्चय ही वह उसका पिय हो जाता दै । 
इतना दी नहीं, उस स्थानसे इट जानेपर वहाँके लोग उसका 
सदा स्मरण करते हैं ॥ ४॥ 


आध्यात्मिक अग्निहोत्र 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनद्वारा अनुष्ठित, 
अतएव आवदेन” नामसे विख्यात और सयमसे पूर्ण होनेते 
“सायमन? कहळानेवाळे आध्यात्मिक अग्निददोत्रका वर्णन करते 
हैं । निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोलता है, तबतक 
पूर्णतया श्वास नहीं ले सकता | उस समय वह प्राणका वाणीरूप 
अभ्िर्मे हवन कर देता है । जबतऊ पुरुष श्वास खींचता है, 
तबतक बोळ नहीं सकता, उस समय वह वाणीका प्राणरूप 
अभिर्मे हवन कर देता दै । 


ये अक्‌ और प्रारुप दो आहुतियाँ अनन्त एव अमृत 
हैं। (वाक्‌ और ग्राणके व्यापारोंका जीवनमै कमी अन्त 
नहीं होता, इसलिये ये अनन्त हैं । तथा इनके व्यापारोंका जो 
एक-दूसरेम लय होता है, उसमें अग्निदोत्र-बुद्धि हो जानेसे ये 
आहुतियाँ अमृतत्वर्स फलफो देनेवाली होती हैं; इसलिये 
इन्हें “अमृत” कहा गया है । ) जाग्रत्‌ और खमकालमें भी 
पुरुष सदा इन आहुतियोंका होम करता 
रहता है। इसके सिवा अर्थात्‌ वाकुआणरूपा आहुतियोँके 
अतिरिक्त जो दूसरी द्रन्यमयी आहुतियाँ हैं, वे कर्ममयी हैं 


अध्याय २] 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति » 
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( खरूपठे और फलकी दृष्टिते मी कृत्रिम हैं; वे पूर्वोक्त 
आहुतियोंकी भाँति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं । ) यह प्रसिद्ध दै 
कि इस रहस्यको जाननेवाले पूर्ववर्ती विद्वान्‌ केवळ कर्ममय 
अभिद्दोत्रका अनुष्ठान नहीं करते थे ॥५॥ 

“उक्थ ( प्राण ) ब्रह्म हैः--यह वात सुप्रसिद्ध महात्मा 
शुष्कभरद्वार कहते हैं। वह उक्य “कूक दै, इस दुद्धिसे 
उपासना करे | जो प्राणरूप उक्थर्मे ऋग्वुद्धि कर लेता है; 
उसकी सम्पूर्ण प्राणी श्रें्ठताके ल्यि--श्रेष्ठ वननेके लिये अर्चना 
करते हैं | वह उक्थ 'यचुर्वेद? दै, इस बुद्धिसे उपासना करे | 
इससे सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके लिये उसके साथ सहयोग करते हैं । 
वह उक्थ “साम? है; इस बुद्धिसे उपासना करे । उस उपासकके 
समक्ष सम्पूर्ण प्राणी भ्रेंठताके लिये मस्तक झकाते हैं । वह उक्य 
“श्री? है, इस बुद्धिसे उपासना करे । वह “यश” है, इस भावसे 
उपासना करे | वह “तेज? दै, इस मावसे उपासना करें | इस 
विपयमें यह दृष्टान्त दै- जैसे यह दिव्य घनुप सम्पूर्ण आयुर्धोमे 
अत्यन्त श्रीसम्पन्न, परम यशस्वी और परम तेजखी होता है, 
उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता हे वह विद्वान्‌ सम्पूर्ण 
भूतोर्मे खबरे अधिक श्रीसम्पन्न; परम यशी तथा परम तेजस्वी 
होता दै। 

(जो यहाँ ईंटोंकी बनी हुई वेदी अथवा कुण्डमें स्थापित 
किया गया है, वह यज्ञकर्मका साघनमूत अभि मी ग्राणखरूप 
री दै, क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूपहै। यह प्राण दी ऋग्वेदादि 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुझ अध्वर्थुका मी खरूप है। 
इसलिये ऋग्वेदादिखरूप सर्वात्मा प्राण में हूँ, यह अभि भी 
मेरा ही खरूप दै--इस बुद्धिसे अघ्वर्यु अपना सस्कार करता 
है। इसी अमिप्रायसे कहते हैं---) इस प्राणको तया ईटोंकी वेदीपर 
संचित कर्ममय अग्निको मी अमिन्न एवं आत्मखरूप मानकर 

अध्वर्य नामक ऋत्विक्‌ अपना सस्कार करता है । उस प्राणर्मे 
ही वह यचुर्वेदसाध्य कर्मोका विस्तार करता है। यजुर्वेदसाच्य 


कर्म-वितानमें होता ऋग्वेदसाध्य कर्मोका विखार करता है । 


ऋग्वेदसाध्य कर्म-वितानमें उट्टाता सामवेदसाध्य कर्माका विस्तार 


करता है । वह अध्वर्युरूप यह प्राण सम्पूर्ण त्रयी-विद्याका आत्मा - 


हे | यह प्रत्यक्षगोचर प्राण ही इस त्रयी-विद्याक्रा आत्मा 
बताया गया दै । जो इस प्राणको इस रूपमें जानता दै; वह भी 
प्राणरूप दो जाता दै ॥ ६ ॥ 
विविध उपासनाओंका वर्णन 
अत्र सर्वविजयी कोषीतकिके द्वारा अनुभवर्मे लायी हुई 
तीन वार की जानेजाली उयासना बतायी जाती है। वज्ञोपत्रीतको 


सत्यभावसे--वायें कपेपर रखकर, आचमन करके जळ्पात्रको 
तीन वार झुद्ध-खच्छ जलसे पूर्णतः भरकर उदयकालमे 
भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे; उनकी आराघनाके लिये खड़ा 
होकर अर्थ्य दे (अर्व्यं देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--) 
“वर्गोऽसि पाप्मान मे वृडधि |? ( आत्मज्ञान होनेके कारण 
सम्पूर्ण जगत्को आप ठृणक्री माति त्याग देते हैं, इसलिये 
“वरग? कहलाते हैं; मेरे पापको मुझसे दूर कीजिये | ) इसी 
प्रकार मध्याहकालमें भी भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे । 
( उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये) 
उद्वर्गोऽसि पाप्मान मे उद्वृडघि |? ( इस मन्त्रका अर्थ भी 
पूर्ववत्‌ ही दै । ) फिर इसी प्रकार सार्यकालमै अख होते 
हुए. भगवान्‌ सूर्यका निम्नाङ्कित मन्त्रसे उपस्थान करे-- 
“संवर्गोऽति पाप्मानं मे सदृडधि |? इस उपासनाका फल यह 
है कि मनुष्य दिन और रातमें जो पाप करता दै, उसका 
पूर्णतः परित्याग कर देता है ॥ ७॥ 


अव दूसरी उपासना वतायी जाती है। प्रत्येक मासकी 
अमावास्या तियिको, जव सूर्यके पश्चिममागर्मे उनकी सुषुम्णा 
नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित दिखायी देते हैं ( लौकिक 
नेत्रोसे न दिखायी देनेपर भी शा्जतः देखे जाते हैं )) उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करे । विशेषता 
इतनी ही है कि अर्ब्यपात्रमे दो हरी दूवके अङुर भी रख ले 
और उससे अर्घ्य देते हुए चन्द्रमाके प्रति “यत्ते? इत्यादि 
मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे | ( वह मन्त्र इस प्रकार है--) 

यत्ते सुसीमं हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनाग्ट्तत्वस्पेशानं 
माइ पौत्रमघ रुदस्‌ । 

'हे सोममण्डलकी अधिष्ठात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत 
दी सुन्दर है; ऐसा जो तुम्हारा दृदय--द्वृदयस्थित आनन्दमय 
स्वरूप चन््रमण्डळमे विराजित दै, उसके द्वारा तुम अमृतत्व 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर मी अधिकार रखती हो । ऐसी 
कृपा करो, जिससे मुझे पुत्रके शोकसे न रोना पड़े ।? ( पुत्रका 
पहलेसे ही अभाव होना, पुत्रका पैदा होकर मर जाना या 
रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो 
घोर दुख होता दै, यही पुत्र शोक दै, इन सबसे छूटनेके 
लिये इस मन्त्रमे प्रार्थना की गयी है | ) 

यो करनेवाले उपासकको यदि पुत्र प्राप्त दो चुका दो 
तो उसके उस पुत्रकी उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि 
उसके कोई घुत्र न हुआ दो, तो बह भी पहलेकी ही माँति 
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# कौषीतकिब्नाह्मणोपनिषद्‌ ९ 


[ अध्याय २ 


SSS 


सब कार्य करके अर्ध्यपात्रमे दो इरी दूबके अङ्कुर भी रख के 
और निम्नाङ्कित श्र्चाऔका जप करे-- 

४ समेतु ते विश्वतः सोम दृष्ण्य भवा वाजस्य संगथे ।! १ 
“सं ते पयाति समु यन्तु वाजा संदृप्ण्यान्यभिमातिषाह, । 
आप्यायमासो अस्ताय सोस दिवि श्रवांस्युत्तमानि घिप्व ॥'२ 
व्यमादित्या अंशुमाप्याययन्ति यमेक्षितमक्षितयः पिवन्ति । 
तेन नो राजा वरुणो दृद्स्पतिराप्याययन्तु सुवनख गोपाः ॥!३ 

--इन तीन ऋचाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना “हाथ उठाये और निम्नाङ्कित मन्त्रका 
पाठ करे- 

सास्माकं आणेन प्रजया पछुमिराष्याययिष्ठा योऽसान्‌ 
वष्टि य॑ च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पद्चुभिराप्याययस्व 
इति दैवीमादृतमावत॑ आदित्यस्यादृतमन्वावते इति । ४ 

१ हे खीरूप सोम ! तुम पुरुषरूप सुर्यकें तेजसे वृद्धिको प्राप्त 
होओ । पुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीर्य--अभिसम्बन्धी तेज दै, 
बद तुमर्मे स्थापित दो । ( तुम अन्न आदि ओपषधियोंके मी खामी हो, 
अत ) सब ओरसे अन्नकी प्रापतिमें निमित्त बनो । 

२. हे सोम! तुम सोममयी प्रकृति हो, तुम्हारा उत्तम दुग्ध अथवा 
जळ (जो माताके सतनोंमें दुग्धरूपसे, 'चन्द्रमण्डल्मे सोमरस अथवा 
सुवारूपसे तया मेथमण्डकमें स्वादिष्ट जलके रूपमे स्थित है ) पुरुष- 
मात्रके लिये अत्यन्त उपकारक दै तथा उसका सेवन करनेवाले पुरुपोंको 
पृष्टि प्रदान करके उनके शब्रुओंका पराभव करानेमै भी समर्थ दै । 
वे दुग्ध और जल अन्नसे जीवन-निवीह करनेवाले--निरामिपभोजी 
जीवोंकी सुगमतापूवक प्राप्त होते रहें । आग्नेय तेजसे आहादको प्राप्त 
होते हुए तुम असतत्वकी प्राप्तिमें सहायक बनो और स्वगेलोकमें 
उत्तम यशको धारण करो । 

३ द्वादश आदित्यरूप पुरुष जिस स्त्री-प्रकृतिमय अमृतांझु 
सोमको अपने तेजसे आछाद प्रदान करते हैं तथा खय अक्षीण र्‌इ- 
कर कभी क्षीण न होनेवाढे जिस सोमका ( दुग्ध और जलके रूपमें ) 
पान-करते हैं, उस सोममय अशुसे, त्रिझुवनकी रक्षा करनेवाले 
राजा वरुण और बृहस्पति इमलोगोंको आनन्द ण्व पुष्टि प्रदान करे । 

४ 'हे सोम | तुम हमारे प्राण, सतान और पशुओंसे अपनी 
पुष्टि एव तृप्ति करो, अपितु जो इमसे द्वेष रखता दै, अतएव 
इम भी जिससे द्वेप रखते दै, उसके प्राणसे, सतानसे और पशुओंसे 
अपनी पुष्टि एब तृप्ति करो। इस प्रकार इस सन्त्रके अर्थभूत देवतासे 
सम्पादित होनेवाली सचरण-क्रियाका मैं अनुवतंन करता हूँ--- 
उसीका चठाया हुआ चकता हूँ । अग्नीपोमात्मक सोम ! मैं तुम्हारी 
सचरणक्रियाका अनुवर्तन करता हूँ, अर्थाद्‌ तुम्हारी ही गतिका 
अनुसरण करता हूं १? ड 


य कहकर अपनी दाहिनी वॉहका अन्वावर्तन करे-- 
बारबार घुमाये । तसश्चात्‌ बाद खींच ले ॥ ८ ॥ 

अब अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है-पूर्णिमाको 
सायंकाळ जब प्राची दिशाके अट्टम चन्द्रदेवका दर्शन होने 
ठगे; उस समय इसी रीतिसे ( जो पहले बतायी गयी है ) 
चन्द्रमाफा उपस्थान करे--उन्‍्हें अर्ध्य प्रदान करे । उपस्थानके 
समय निम्नाङ्कित मन्त्रीका पाठ भी करे-- 

सोमो राजासि विचक्षणः पञ्चमुखोऽसि प्रजापति- 
प्राह्मणसत एकं सुखं तेन सुखेन राझो$त्सि तेन सुखेन मामन्नादं 
कुरु । राजा त एकं सुखं तेन सुखेन विद्योऽत्सि तेन सुखेन 
मामन्नादं कुर । इयेनल एकं सुसं तेन मुखेन पक्षिणोऽस्सि 
तेन सुखेन मामन्नादं कुर । अभिष्ट एक सुखं तेन सुखेनेमं 
छोकमत्सि तेन सुखेन मामन्नादं कुर । त्वयि पञ्चमं सुखं 
तेन सुखेन सचोणि भूतान्यत्सि तेन सुखेन सामन्नाद कुरु । 
मास्माकं प्राणे प्रजया पशुसिरचक्षेणा योऽस्मान्‌ दृष्टि 
य॑ च चयं द्विप्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पछुभिरवक्षीयस्वेत्ति, दैची- 
साडृतमावर्त, आदित्यस्यावृतमन्दावरते ।५ 

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी वॉहका अन्वावर्तन 
करे ॥ ९ ॥ 


इस तरह सोमकी मार्यनाके पश्चात्‌ ( गर्भाधानके लिये ) 


५, विश्वकी स्त्रीःपुरुपरूपा प्रक्रति---उमाके साथ वर्तमान तुम 
सोम राजा हो । विचक्षण--सम्पूर्ण लौकिक, वैदिक कार्योके साधनमें 
कुशल ऐ। तुम पञ्मुख--पोँच मुखवाले छो । प्रजापति--समस्त 
प्रजाका पालन करनेवाले हो । व्राक्षण तुम्हारा एक सुख है, उस 
मुखसे तुम क्षत्रियॉका भक्षण करते हो--दमन करते दो, उस मुखके 
द्वारा तुम मुझे अन्नको खाने और पचानेकी शक्तिमे सम्पन्न बनाओ । 
क्षत्रिय तुम्हारा एक मुख ३, उस मुखसे तुम वैद्योंका भक्षण--- 
शासन करते हो, उस मुखसे तुम मुझे अन्नका भक्षण करने और उसे 
पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । बाज तुम्हारा पक मुख है, उस 
मुखसे तुम पक्षियोंका भक्षण--सहार करते हो, उस मुखते मुझे 
अन्नका भोक्ता बनाओ । अभि तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम 
इस लोकका भक्षण करते हो, उस मुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता 
बनाओ । पाँचवाँ झुख तो तुममें दी है, उस मुखे तुम सम्पूर्ण प्राणियोंका 
भक्षण--सहार करते हो, उस झुखसे मुझे भी अन्नका भोक्ता बनाओो। 
तुम आण, सतान और पञचुओंसे इमे क्षीण न करो, अपितु जो हमसे 
देप रखता दै, अतएव इस भी जिससे झेप रखते हैं, उसे प्राण, 


सतान एव पशुओंसे क्षीण करो । ( शेप मन्त्रका अर्थ ऊपरकी 
तरह समझना चाहिये () 


अध्याय २ ] ~ 


> मदन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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म्या 


पक्नीके समीप बैठनेसे पूर्व उसक्रे हृदयका सश करे । उस समय 
निम्जाङ्कित मन्त्रका पाठ करना चाहिये-- 

गत्ते सुसीमे हृदये हितमन्त अजापतौ । मन्येऽहं माँ 
तद्विद्वांसं तेन माई पौत्रमघं सदम्‌ । 

“है सुन्दर सीमन्त (माँग ) वाली सुन्दरी | तुम सोममयी 
हो, ठम्हारा हृदय ( स्तन-मण्डळ ) प्रजा--संततिका पालक 
( पोपक ) दे; उसके भीतर जो चन्ट्रमण्डलकी ही मोति 
अमृतराश्ि निहित दै, उसे मैं जानता हूँ; अपनेको उसका 
जाननेवाच्य मानता हूँ । इस सत्यके प्रमावसे में कमी पुत्र- 
सम्बन्धी शोक्से रोदन न करूं ( मुझे पुत्रशोक कमी देखना 
न पड़े ) ।? 

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी 
सतानकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 

अब दूसरी उपासना वतायी जाती है--परदेदार्मे रहकर 
वह्देसि लोटा हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका स्पर्ग करे और इस 
मन्त्रको पंदे-- 

अङ्गादङ्गास्सम्मवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा त्वं पुत्र माऽऽविथ स जीव शरद्‌, दातम्‌ असौ ॥ 


“अमुक नामवाळे पुत्र | तुम नरकसे तारनेवाळे हो । मेरे 
अङ्कग-अङ्गसे प्रकट हुए दो । मेरे दृदयसे तुम्हारा आविर्भाव 
हुआ दै । हुम मेरे अपने दी खरूप हो । तुमने मेरी ( नरकसे ) 
रक्षा की दै । तुम सौ वर्षोतक जीवित रहो |? 

यहाँ 'असो? के स्यानपर पुत्रका नाम उच्चारण करना 
चाहिये और नामोचारणके समय निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये 

अम्मा सव परञझुर्मच हिरण्यमस्तृतं भव । तेजो वै पुत्र 
नामासि स जीव शरदः शतम्‌ असो ।? † 

यहाँ पुन, “असो? के खानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये | 
साथ ही निम्नाह्लित मन्त्रका पाठ मी करना चाहिये--- 


# पुत्रका अर्थ ही दै---पुद्‌ चामरे नरकसे रक्षा करनेवाला 
( पुन्नान्न नरकात त्रायते ) । 


+ मन्त्रार्थ इस प्रकार दै--वत्स ! तुम पत्थर वनो, कुठार वनो 
और विछा हुआ सुवर्ण बनो ( अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर पत्यरके समान 
सुगठित, वल्वान खस्य एव नीरोग हो। तुम कुठारकी मोति भन्नुओंका 
नाश करनेवाले वनो और मव ओर फैली हुई चुबर्णराशिकी 
भाँति सबके प्रिय वनो । समन्त अद्गोंका सारभूत, सतार-वृक्षका वीजरूप 
सो तेज है, वह तुन्दीं हो, तुम सैकड़ों वर्ष जीवित रदो ।' 





ध्येन अजापतिः प्रजा, प्यंग्रुह्मादरिष्टये तेन त्वा 
परिसृह्धामि असो ।& 
यहाँ भी “असो! के खानपर पुत्रका नामोचारण करे | 
तत्पश्चात्‌ पुरके दाहिने कानमें इस मन्त्रका जप करे-- 
अस्मै प्रयन्धि मववनुजीपिन, इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
घेहि।† 
फिर इसी मन्त्रको वाये कानमे मी जपे । नदनन्तर 
युत्रका मस्तक सुरि ओर इस मन्त्रको पढ़े-- 
माच्छिया मा व्यथिष्ठा, शतं शारद आयुषो जीव पुत्र 
ते नान्ना सूर्धानमवजिघ्रामि, असौ! 
वेटा ) सतान-परम्पराका उच्छेद न करना । संन) 
वाणी और झरीरसे तुम्हें कमी पीड़ा न हो दुम सौ वर्षोतक 
जीवित रहो | मै ठुम्हारा अमुक नामसे प्रसिद्ध पिता तुम्हारा 
नाम लेकर तुम्हारे मखकको सँघ रहा हूँ।? (यहाँ “अस 
के खानपर पिता अपना नाम छे | ) इस मन्त्रको पढ़कर तीन 
वार पुत्रका मस्तक सूँघना चाहिये | इसके वाद नीचे लिखा 
मन्त्र पढ़कर मस्तकके सत्र ओर तीन बार हिंकार ( “हिम्‌? 
झब्दका ) उच्चारण करे | मन्त्र इस प्रकार है-- हि 
ग्रां त्वा हिङ्कारेणामि हिक्करोमि। , 
“वत्स | गौएँ अपने वछड़ेको बुलानेके लिये नेसे रॅभाती 
हैं, उसी प्रकार--त्ैते ही प्रेमले मैं भी तुम्हारे ल्यि हिङ्कार 
करता हूँ---हिड्लारद्वारा तुम्हे अपने पास बुळाता हूं? ॥ ११ ॥ 


दैवपरिमररूपमें प्राणकी उपासना 


अत्र इसके वाद देव-सम्वन्घी 'परिमर? का वर्णन किया 
जाता दै । (यहाँ अग्नि और वाक आदि ही देवता हैं, 
ये देवता ग्राणके सव ओर मृत्युको प्राप्त होते दै, अतः 
ब्रह्मखरूप प्राणको ही यहाँ “परिमर” कहा गया है । ) यदृ जो 
प्रत्यक्ष रूपमे अग्नि प्रज्वलित है, इस रूपमे ब्रह्म ही देदीप्यमान 
हो रदा दै । जब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उस अवखार्मे 
यह मर जाती है--चुझ जाती दै | उस बुझी हुई अग्निका तेज 
ूर्यमे ही मिल जाता दै और .प्राण वायुमै प्रवेश कर जाता है | 


# वत्स ! प्रजापति अकद्याजी अपनी सृष्टिको बिनाशसे वचानेके 
लिये उमे जिस तेजमे सम्पन्न करके परिगृहीन अथवा अनुगृद्दीत करते 
हैं, उसी तेजसे सम्पन्न करके मैं तुम्दैं सव ओरसे अइण करता हूँ । 

+ मघवन्‌! आप सरळ भावका अवलम्वन करके इस पुत्रकी 
रक्षा करें । इन्द्र ! इसे श्रेष्ठ घन प्रदान करें । 
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यह जो सूर्य दष्टिगोचर होता है, निश्चय ही इस रूपमें ब्रम ही 
प्रकाशित हो रह है ! जब यह नहीं दिखायी देवा, तब मानो 
मर जाता है । उस समय उसका तेज चन्द्रमाको ही मास शोता 
और प्राण वायुगे मिल जाता है । यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है, निश्चय ही इसके रूपमे मक्ष ही प्रकाशित हो रक्ष दै । 
फिर जब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो यह मर जाता 
है! उस समय उसका तेज विद्युतको ही और प्राण वायुको 
प्राप्त हो जाता है । यह जो बिजली कौधती है, निश्चय ही इसके 
रूपमें यह ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं 
कौंधती, तत्र मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज घायुकी 
प्रात होता है और प्राण भी वायुमें ही प्रवेश कर जाता दै) 


वे प्रसिद्ध अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा तथा बिद्युत्‌-खरूप सम्पूर्ण 
देवता बायुमें ही प्रवेश करके स्थित होते हैं । वायु 
( आधिदैविक प्राण ) में विलीन होकर चे विनष्ट नहीं होते; 
क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनऊा प्रादुर्भाव होता है । इस 
प्रकार आधिदैविक दृष्टि है। अब आध्यात्मिक दृष्टि बतायी 
जाती है॥ १२ || 


मनुष्य वाणीसे जो बातचीत करता है, यह मानो ब्रह्म ही 
प्रकाशित हो रहा है। जब यह नहीं बोलता; उस समय मानो यह 
वाकू-इन्द्रिय मर जाती है। उस समय वाणीका तेज नेत्रको प्राप्त 
हो जाता है और प्राण आणबायुनै मिळ जाता है। यह मनुष्य 
नेत्रद्वारा जो देखता है; यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा 
हे । जब नेत्रसे नहीं-देखता, उस समय मानो नेत्रेन्द्रिय भर 
जाती है । उस समय नेत्रका तेज भ्रवणेन्द्रियको प्रात दो जाता 
है तथा प्राण प्राणमें ही सिल जाता है। यह जो श्रवणद्वारा 
सुनता है; यह मानो अहा ही प्रकाशित हो रहा है, जब यह 
नहीं सुनता, तब मानो श्रवणेन्द्रिय मर जाती दै । उस समय 
उसका तेज मनको ही प्रास हो जाता है और प्राण प्राणमें 
मिल जाता है । यह जो मनसे ध्यान ( चिन्तन ) करता है, 
यह मानो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रदा है । जब चिन्तन नहीं 
करता; तब मानो मन मर जाता है। उस समय उसका तेज प्राण- 
को ही परात हो जाता है और प्राण भी णमे ही मिल जाता है| 
इस प्रकार ये सम्पूर्ण वाकू आदि देवता आणमें ही प्रवेश 
करके स्थित होते हैं | प्राणर्मे छीन होकर वे नष्ट नहीं होते | 
अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्रादुर्भाव होता है । 
उस देव परेमर ( प्राण ) का सम्यगज्ञान हो जानेपर यदि 
वे शानी पुरुष ऐसे दो ऊँचे पर्वतांको, जो भूमण्डलके उत्तरी 
हिरवे लेकर दक्षिणी पिरेतक फैले हों; अपनी इच्छाके अनुसार 
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चलनेओो प्रेरित करें तो बे येत इन शानी महायुरुषोकी 
हिंसा--उनी आज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ उनफी अवहेलना 
नहीं कर सकते । 

इसके सिचा, जो लोग इस 'देवपरिमर? के शाता पुरुषले 
द्वेष करते हैं, अथवा वह खय जिन ळोगोसे देप रखता दो; 
दे सब-कै-सब सर्वथा नष्ट हो जाते है ॥ १३ ॥ 


मोधके लिये सर्वश्रेष्ठ प्राणी उपासना 


इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ 
प्राणकी उपासना बतायी जाती है। एक समय चाकू आदि 
सम्पूर्ण देवता अह्भारबश अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके 
लिये विवाद करने लंगे ये सत्र प्राणके साथ ही इस शरीरसे 
निकळ गये । उनके निकल जानेपर वह शरोर काठकी भाँति 
निश्चेष्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीरमे वाकू इन्द्रियने 
प्रवेश किया | तव बह वाणीसे बोलने तो लगा, परत उठ न 
सका, सोया ही रह गया । तमश्चात्‌ चक्षु-इन्द्रियने उस 
शरीरमे प्रवेश क्रिया | तथापि वह वाणीसे बोलता और नेत्रसे 
देखता हुआ भी सोता ही रहा, उठ न सका । तब उस 
शरीरमे अवण-इरिद्रयने प्रवेश किया । उस समय भी वह 
वाणीसे बोलता; नेत्रसे देखता और कानोंसे ठुनता हुआ भी 
सोता ही रहा, उठकर बैठ न सफा । तदनन्तर उस शरीरमे 
मन्ने प्रवेश क्रिया । तब भी वह शरीर 'वाणीसे बोलता; 
नेत्रसे देखता, कानसे सुनता और मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा । तत्पश्चात्‌ प्राणने उस शरीरमें प्रवेश किया | 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बैठा । तब 
उन वाकू आदि देवताओंने प्राणमें ही मोक्ष-साधनकी शक्ति 
जानकर तथा प्रशाखरूप प्राणको ही सत्र ओर व्यास समझकर 
इन प्राणअपान आदि समस्त प्राणोके साथ ही इस शरीररूप 
लेकसे उत्तमण किया | 

वे वायुर्मे--आधिदेविक प्राणमें स्थित दो आकादाखरूय 
होकर खर्गलोकर्मे गये--अपने अधिष्ठात-देवता अग्नि 
आदिके स्वरूपको प्राप्त हो गये । उसी प्रकार इस रहस्यकों 
जाननेवाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूतेकि प्राणको ही मशात्माल्यसे 
प्राप्तकर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोके साथ इस 
शरीरसे उत्कमण करता है | तथा बह वायुमे प्रतिष्ठित दो 
आकाशस्वरूप होकर खर्गछोकको गमन करता है । वद 
विद्वान्‌ वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका स्वरूप हो जाता है जिसमें 
कि ये वाकू आदि देवता स्थित होते हैं| उस प्राणस्वरूपकों 
प्रासकर वह विद्वान्‌ प्राणके उस अमृतत्व-युणसे युक्त हो 
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जाता दै, जिस अमृतत्व-गुणसे वे वाक्‌ आदि देवता भी 
सयुक्त होते ६ ॥ १४ ॥ 
आणोपासकका सम्प्रदान-फर्म 
अव इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म वतलाते हैं 
(पिता पुत्रको अपनी जीवन-शक्ति प्रदान करता है; अतएव 
इसको पितापुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहते दै) । पिता यह निश्चय 
करके कि अब मुझे इस लोकसे प्रयाण करना दै, पुत्रको अपने 
समीप घुळाये । नूतन कुद्म-क्रास आदि ठृणासे अभिद्यालाको 
आच्छादित करके विधिपूर्वक अमिकी स्थापना करे | अभिके 
उत्तर या पूर्वभागमें जलसे भरा हुआ कलश स्थापित करे | 
कलशके ऊपर घान्यसे भरा हुआ पात्र भी होना चाहिये । खय 
भी नवीन धौत (घोती) और उत्तरीय धारण करे | इस प्रकार 
श्वेत वज्ञ और माळा आदिसे अलड्कुत हो घरमे आकर पुत्रको 
पुकारे | जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे,उसके ऊपर 
पढ़ जाय अर्थात्‌ उसे अङ्कमें भर ले और अपनी इन्द्रियोंसे 
उसकी इन्द्रियोंका स्पर्श करे ( तात्पर्य यह कि नेत्रसे नेत्रका) 
नाकसे नाकका तया अन्य इन्द्रियोंसे उसकी अन्य इन्द्रियोका 
स्पर्श करे) । अथवा केवल पुत्रके सम्मुख बैठ जाय और उसे 
अपनी वाकू-इन्द्रिय आदिका दान करे | 
पिता कद्दे--/वार्च मे त्वयि दधानि? ( बेटा | में 
तुममें अपनी वाकू-इन्द्रिय स्थापित करता हूँ ) । 
पुत्र उत्तर दे--“वाच ते मयि दधे? ( पिताजी! मैं 
आपकी वाक-इन्द्रियको अपनेमे घारण करता हुँ) । 
पिता--'प्राण मे स्वयि दधानि? (मै अपने प्राणको 
तुमम स्थापित करता हुँ) । 
पुत्नु--'प्राण॑ ते मयि दृधे’ ( आपके प्राण--प्राणेन्द्रियको 
अपनेमें धारण करता हूँ ) । 
पिता--चल्लुमें सवयि दधानि’ ( अपनी चक्षु-इन्द्रियको 
दुममे स्थापित करता हूँ ) । 
पुञ---“चक्षस्वे मयि दधे’ ( आपके चक्षुको अपनेमें 
घारण करता हैं ) । 
` पिता--्रोत्र॑ मे श्वयि दधानि’ ( अपने ओत्रको 
वुममे स्थापित करता हैँ ) । 
उ० अं° ६६-- 


पुच--ओतन् ते मयि दधे’ (आपके श्रोत्रको अपनेमें 
धारण करता हूँ ) । 

पिता--/अन्नरमान्मे त्वयि दधानि’ ( अपने अन्नके 
रसको तुमे स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्नु--अन्नरसांस्ते मयि द॒धे’ (आपके अन्नरसोको 
अपनेमें धारण करता हॅ ) । 

पिता--कर्माणि मे त्वयि दधानि’ ( अपने कर्मौको 
दुमे स्थापित करता हूँ ) । 

पुत्र--'कर्माणि ते मयि दधे’ ( आपके कर्माको 
अपनेमें धारण करता हुँ ) | 

पिता--'खुपदु'णे मे त्वयि ढधानि’ ( अपने सुख 
और दुःखको ठुममे स्थापित करता हुँ ) । 

पुत्र--'सुखदु से ते मयि द॒धे’ ( आपके सुख और 
दुःखको अपनेमे धारण करता हुँ ) । 

पिता--"आनन्द रतिं प्रजातिं मे त्वयि दधानि’ 
( मैथुन-जनित आनन्द, रति और सन्तानोसत्तिकी शक्ति 
दुमर्मे स्थापित करता हुँ ) । 

पुत्र--'भनन्दुं रतिं प्रजातिं ते मयि दषे’ (आप- 
की वह शक्ति मे अपनेमे धारण करता हूँ ) । 

पिता--"इत्या मे त्वयि दधानि? (अपनी गतिशक्ति 
में ठुममें स्थापित करता हुँ ) । 

पुत्र--इत्यास्त मयि दधे’ ( आपकी गतिशक्ति 

अपनेमे धारण करता हूँ ) । 

पिता--'थियो विज्ञातव्य कामान्‌ मे त्वयि दधानि? 
( अपनी घुद्धि-वृत्तियाँको, घुद्धिके द्वारा शातव्य विपयको 
तया विशेष कामनाओको ठुममें स्थापित करता हूँ ) | 

पुत्र--'घियो विज्ञातव्यं कामास्ते मयि दधे’ ( आपकी 
बुद्धि-शत्तियोंको, बुद्धिके द्वारा जातन्य विपर्याको तथा कामनाओ- 
को मैं अपनेमें धारण करता हूँ ) । 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशाकी 
ओर पिताके समीपसे निकलता है । उस समय पिता पीछेसे 
पुत्रको सम्बोधित,करके कहते है-- 

“यद्यो ' ब्रह्मचर्चखमन्नाद्य कीर्तिस्त्वा जुषताम्‌ ।? 
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धय) ब्रह्मतेज) अन्नको खाने और पचानेकी शक्ति तथा 
उत्तम कीतिं-ये समस्त सदूगुण तुम्हारा सेवन करें ।? 

पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने वायं कन्धेकी ओर दृष्टि 
घुमाऊर देखे और हाथसे ओट करके अथवा कपड़ेसे आड़ 
करके पिताको उत्तर दे-- 

“सव्यान्‌ लोकान्‌ कामान्‌ अवाप्नुहि? 

“आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय खर्गलोक तथा 

वहोके मोर्गोको प्राप्त करें |? 


इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके प्रभुत्वमें 
ही वहों निवास करे ( पुत्रको घरका स्वामी समझे ओर 
अपनेको उसके आश्रित माने ) । अथवा सब कुछ त्यागकर 
घरे निकल जाय--सन्यासी हो जाय । अथवा यदि वह 
परलोकयामी हो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्रियोंको 
उसने पुत्रमें स्थापित क्रिया था; उन सभीकी शक्तियोका वह 
पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। बे सभी शक्तियाँ उरे 
प्राप्त होती हैं ( यंही सच्चा उत्तराधिकार है ) ॥ १५॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय अध्याय 
इन्द्र-प्रतर्दन-संवाद; ग्रज्ञाखरूप प्राणकी महिमा 


3 यह प्रसिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतर्दन 
. (देवासुर-्सग्राममें देवताओंकी सहायता करनेके लिये ) देवराज 
इन्द्रके प्रिय धाम खर्गलेकमै गये । वहाँ उनकी अनुपम 
युद्धकला और पुरुपार्थसे सतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कहा-- 
प्रतर्दन । बोलो, मैं तुम्हें क्या वर दूँ? तब वे प्रसिद्ध वीर 
प्रतर्दन बोले--“देवराज ! जिस वरको आप मनुष्य-जातिके लिये 
परम कल्याणमय मानते हों, वेसा कोई वर मेरे लिये आप खय 
ही वरण करें ।? यह सुनकर इन्द्रने कहा--“राजन्‌ | लोकमें 
यह सर्वत्र विदित है फि कोई भी दूसरेके लिये वर नहीं मागता, 
अतः तुम्हीं अपने लिये कोई वर मागो |? प्रतर्दन बोला-- 
“तत्र तो मेरे लिये वरका अभाव ही रह गया |? ( क्योंकि 
आप स्वय तो वर मगिंगे नहीं, और “मुझे क्या मॉगना 
चाहिये?--इसका मुझको शान ही नहीं दै। ऐसी दशामें मुझे वर 
मिळनेसे रहा । ) प्रतर्दनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए, (वे वर देनेकी प्रतिज्ञा 
कर चुके थे, अतः ग्रतर्दनके न माँगनेपर मी अपनी ही ओरसे 
वर देनेको उद्यत हो गये । ) क्योंकि इन्द्र सत्यस्वरूप हैं | 
उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा--पप्रतर्दन | तुम मुझे ही 
जानो-मेरे ही यथार्थ स्वरूपको समझो । इसे ही मैं मनुष्य- 
जातिके लिये परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुझे 
भढीमाँति जाने ।? 
( यदि कहो, आपमें ऐसी क्या विशेषता है १ तो सुनो; 
मैंने प्राणत्रझके दाथ तादात्म्य प्रा्त कर लिया है, अतएव 


मुझमें कर्तापनका अभिमान नहीं दै, मेरी बुद्धि कहीं भी लिप्त 
« नहीं होती | कर्मफलफी इच्छा मेरे मनमै कभी उत्पन्न ही 
नहीं होती, अतएव कोई भी कर्म मुझे बन्धनमें नहीं डालता | 


इसी अभिप्रायसे कहते हैं-- ) 
“मैने त्वश प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन 
# न मां कर्मोणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृद्दा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्ममिर्न स॒ वध्यते ॥ 
यस्य नाहकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
इत्यापि स इमॉछोकान्‌ न इन्ति न निवध्यते ॥ 
(गीता ४ । १४, १८। १७) 


मस्तक थे; वञ्रसे मार डाला | कितने ही (मिथ्या) संन्यासिर्योको, 
जो अपने आश्रमोचित आचारसे भ्रष्ट एव बहिर्मुख (ब्रह्मविचारसे 
विमुख ) हो चुके थे, डुकड़े-ड॒कड़े करके भेड़ियोंको बॉट 
दिया । कितनी ही वार प्रह्मदके परिचारक दैत्य राजाओंको 
मौतके घाट उतार दिया । पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा 
परयित्रीपर रहनेवाले कालखाज्ञ नामक बहुत-से असुरोंका भी 
समस्त विप्न-बाघाओंका अतिक्रम करके सहार कर डाला | परतु 
इतनेपर भी ( अहड्डार और कर्मफलकी कामनासे शून्य होनेके 
कारण ) मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि 
नहीं पहुँची । मेरा एक बाळ भी बॉका नहीं हुआ । इसी 
प्रकार जो मुझे भलीमाँति जान ले, उसके पुण्यलोकको किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पहुँचती । 

“मेरे खरूपका ज्ञान रखनेवाले पुरुषको बड़े-से-बड़ा पाप भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता । अधिक क्या कहूँ; उसे पाप लगता 
ही नहीं । पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नील 
आभा नहीं प्रकट होती--उसका मुँह काला नहीं होता? ॥ १॥ 

( यह कथन अहङ्कारसे सर्वथा झून्य ब्रह्मज्ञानीकी महत्ता 
बतलानेके लिये है, न कि पाप कर्मोका समर्थन करनेके लिये । 
वस्तुतः अहङ्काररहित राग-द्वेषञचन्य पुरुप्रसे पापकार्यं वननेका " 
डी कोई हेत नहीं होता । ) 

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोठे--''मैं प्रज्ञास्वरूप प्राण हूँ । 
उस आण एव अजात्मारूयमें विदित मुझ इन्द्रकी तुम “आयु 
और अमृतः रूपसे उपासना करो |” ( अर्थात्‌ समसत प्राणिर्योकी 
आयु एव जीवनभूत जो प्राण है, जो मृत्युसे रहित अमूतपद 
है, वह मुझ इन्द्रसे भिन्न नहीं है--यों समझकर मेरी उपासना 
क्रो । ) 

“आयु प्राण है | प्राण ही आयु है तथा प्राण दी अमृत 
है। जबतक इस शरीरमैं प्राण निवास करता है, तबतक ही 
आयु है। प्राणसे ही प्राणी परलोकमें अमृतत्वके सुखका 
अनुमव करता है । 

“प्रासे मनुष्य सत्यका निश्चय और सकल्प-विकल्प करता 
है।जो “आयु? और “अमृत? रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना 
करता दै, वह इस लोकमें पूरी आयुतक जीवित रहता है 
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तथा खर्गढोकमै जानेपर अक्षय अमुतत्वका सुख भोगता है |? 


“इस प्राणके विषयमें निश्चय ही कोई-कोई विद्वान्‌ इस 
प्रकार कहते हैं--अवश्य ही सब आण ( वाक्‌ आदि समख 
इन्द्रियां और प्राण ) एकीमावको प्राप्त होते दै । कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने, नेत्रसे रूप 
देखने, कानसे शब्द सुनने और मनसे चिन्तन करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता दै कि अवश्य ही 
समस्त प्राण एकीमावको प्राप्त होते हैं--एक होकर कार्य करते 
हैं। ये सब एक-एक विषयका बारी-वारीसे अनुभव कराते हैं । 


“जब वाणी बोलने लगती हे, उस समय अन्य सब प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते हैं। जव नेत्र देखने 
लगता है; तब अन्य सब प्राण मी उसके पीछे रहकर देखते 
हैं। जब कान सुनने लगता दै, तब अन्य सब प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए सुनते हैंश जब मन चिन्तन करने लगता 
हे; तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 
हैं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तव अन्य प्राण 
भी उसके साथ साथ वैसी ही चेश करते हैं (--प्रतर्दनने 
कहा । 

“यह बात ऐसी ही है!--इस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया । “सब प्राण एक होते हुए भी जो पॉच 
प्राण हैं, बे निःभरेयस ( परम कल्याण ) -रूप हैं; निःसदेइ 
ऐसी ही बात है ॥ २ ॥ 


“वाकू इन्द्रियसे वञ्चित होनेपर मी मनुष्य जीवित रहता 
हे क्योंकि इमलोग शूँर्गोको प्रत्यक्ष देखते हैं । नेत्रहीन 
मनुष्य मी जीवित रहता है, क्योंकि हमलोग अंधोंको जीवित 
देखते हैं । भ्रवण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता है, क्योंकि हमछोग बहरोंको जीवित देखते हैं। 
मनःशक्तिसे शून्य होनेपर भी मनुष्य जीवन धारण कर सकता 
है, क्योंकि हमलछोग छोटे सिशुओंको जीवित देखते हैं। 
इतना ही नहीं, प्राण शक्तिके रहनेपर बॉह कट जानेपर भी 
मनुष्य जीवित रहता है; जॉध कट जानेपर मी वह जीवन 
घारण कर सकता है ( परठु प्राणके न रहनेपर तो एक क्षण 
भी जीवित रहना असम्मव है। )---यह इम प्रत्यक्ष देखते हैं । 

“अतः क्रियाशक्तिका उद्दोधक प्राण ही शानशक्तिका 
उद्घोषक प्रशात्मा है। ( अतएव यह निःभ्रेयसर्प है| ) 
यही इस शरीरको सब ओरसे पकड़कर उठाता हे । इसीलिये 
इस प्राणफी दी “उक्थ? रूपसे उपासना करनी चाहिये। 


( उत्यापनके कारण ही वह उक्य है। ) निश्चय ही जो 
प्रसिद्ध प्राण है, वही प्रज्ञा है । अथवा जो प्रजा बतायी गयी 
है, वही प्राण दै, क्योकि ये प्रजा और प्राण दोनों साथ- 
साथ ही इस शरीरमें रहते हैं और जीवात्मासे मिलकर साथ- 
ही-साथ यहेसि उत्कमण करते हैं । इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( शान ) दै, यही विजान है कि जिस अवस्यामें 
यह सोया हुआ पुरुष किसी खप्नको नहीं देखता, उस 
समय वह इस मुख्य प्राणमें ही एकीभावको प्राप्त हो 
जाता है। उस अवस्थामे वाक्‌ सम्पूर्ण नामके साथ इस 
प्राणमें ही लीन हो जाती दै । नेत्र समस्त रूपोंके साय इसमें 
ही लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें 
ही लीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विपयोके 
साथ इसमें ही लयको प्राप्त हो जाता है । 


वह पुरुष जब जाग उठता है; उस समय, जैसे जलती 
हुई आगसे सत्र दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं 
उसी प्रकार इस प्राणख़रूप आत्मासे समस्त वाकू आदि प्राण 
निकलकर अपने-अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं। फिर 
प्राणिछि उनके अधिष्ठाता अभि आदि देवता प्रकट होते हैं 
और देवताओँसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं । 


इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह आगे वतायी जानेवाली 
ही सिद्धि है, यदी विज्ञान है कि जिस अवस्थामें पुरुष रोगसे 
आर्त हो मरणासन्न हो जाता है; अत्यन्त निर्वलताको पहुँचकर 
अचेत हो जाता है--किसीक्र पहचान नहीं पाता; उस समय * 
कहते हैं कि इसका चिच ( मन) उत्कमण कर गया | 
इसीलिये यह न तो सुनता है, न देखता है, न वाणीसे कुछ 
बोलता है और न चिन्तन ही करता है । उस समय 
इस प्राणमें ही वह एकीभावको प्राप्त हो जाता है। उस 
अवस्थार्मे बाकू सम्पूर्ण नामोंके साथ इसमें लीन हो जाती है । 
नेत्र समख रूपोंके साथ इसमे लीन हो जाता है। कान समग्र 
शब्दोंके साथ इसमे छीन हो जाता है तथा मन सम्पूर्ण 
चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें लीन हो जाता है। वह पुरुष 
मृत्युके बाद जब पुनः जागता है---जन्मान्तर ग्रहण करता 
है, उस समय जैसे जलती हुई आगसे सत्र दिशाओंकी ओर 
चिनगारियों निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणखरूप 
आत्मासे वाकू आदि प्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य स्थान- 
की ओर चल देते हैं। फिर प्राणोसे उनके अधिष्ठाता 


अभि आदि देवता प्रकट होते हैं ओर देवताओसे लोक--- 
नास आदि विषय प्रकट होते हैं || ३ || 


अध्याय ३ ] 
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वह मुमूर्घु पुरुष जव इस शारीरसे उत्कमण करता है; 
उस समय इन सब इन्द्रियोंके साथ ही उत्तमण करता दै! 
वाक्‌-इन्ट्रिय इस पुरुपके पास सत्र नार्माका त्याग कर 
देती है (अतः वह नार्मोको ग्रद्दण नहीं कर पाता); 
क्योकि वाक इन्द्रियसे दी मनुष्य नार्मोको ग्रहण कर पाता है । 
प्राण इन्द्रिय उसके निकट समस्त गर्न्धोका त्याग कर देती 
है (अतः वह गन्धसे भी वञ्चित हो जाता दै ); क्योकि 
प्राण इन्द्रियसे ही मनुष्य सप प्रकारके गर्न्धोझा अनुभव 
करता दै । नेत्र उसके समीप सप रूपको त्याग देता दै; 
नेत्रसे दी मनुष्य सव रूपी ग्रहण करता है। कान उसके 
समीप समस्त गर्व्दोको त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सब 
प्रकारके शार्न्दोको ग्रहण करता दै । मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय प्रिप्रयांको त्याग देता दै; मनसे दी मनुष्य 
सब प्रझारके चिन्तनीय विपाको अहण करता दै | यद्दी 
प्राणस्वरूप आत्मामें सब्र इन्द्रियों और विपर्योक़ा समर्पित हो 
जाना दे । 

निश्चय दी जो प्राण दै, वद्दी प्रना है अथवा जो प्रजा है; 
वही प्राण दे, क्योंकि ये दोनों इस शरीरमें साथ-साथ 
ही रद्दते हैँ और साय-साथ टी इससे उत्कमण करते हैं । 


अब निश्चय दी जिस प्रकार इस प्रशार्म सम्पूर्ण 
भूत एक दो जाते ४, इसकी टम स्पष्ट शब्दोमें व्याख्या 
करगे || ४ ॥ 

अवदय टी वाऊू-दन्ट्ियने इस प्रशाके एक अन्नकी 
पूर्ति की है। वादरफी ओर उसके विप्रयरूपसे कल्पित 
भूतमात्रा ( पञ्चभूर्तोफा अश-विशेष ) नाम--शब्द है। निश्चय दी 
प्राण ( प्राणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रशाके एक अङ्गकी पूर्ति 
की दै । बाइस्की ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूत- 
मात्रा है; वह गन्ध दे । निश्चय ही नेत्रने भी इस प्रशाके 
एक अद्भकी पूर्ति की है। वाहरफी ओर उसके विपयरूपसे 
कल्पित जो भूतमात्रा है; वह रूप दै | निश्चय ही फानने 
मी इस प्रज्ञाके एक अद्भक़ी पूर्ति की है । बाहरकी ओर 
उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है, वह शब्द दै । 
निश्चय ही जिहाने भी इस प्रजाके एक अङ्जकी पूर्ति की है | 
बाहरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा दै, 
बह अन्नका रस है। निश्चय दी हाथोंने भी इस प्रशाके एक 
अद्गकी पूर्ति फी है। वाहरकी ओर उनके विपयरूपसे 
कल्पित जो भूतमात्रा दै; वह्द कर्म है । निश्चय दी शरीरने भी 
इस प्रशाके एक अक्ञकी पूर्ति की दै | बाहरी ओर उसके 
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विपयरूपसे ऊल्पित जो भूतमात्रा दै, वह सुख और दुःख 
है। निश्चय ही उपस्थने भी इस प्रजाके एक अज्की पूर्ति 
की दै, वाहरकी ओर इसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा 
है, वदद आनन्द, रति और प्रजोत्पत्ति है। निश्रय दी पैरॉने 
भी इस प्रश्ञाके एक अद्भकी पूर्ति की है। वाहरकी ओर 
उनके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; वह गमन-क्रिया 
है। अवश्य ही प्रज्ञाने भी इस प्रज्ञाके एक अकी पूर्ति की 
है । वाइरकी ओर उसके विपयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है; 
वह बुद्धिके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु और कामनाएँ 
हैं॥५॥ 

प्रजासे वाक्‌ इन्द्रियपर आरूढ द्वोफर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नार्माको ग्रद्षण करता है । प्रासे प्राण ( श्राणेन्द्रिय ) पर 
आरूढ होकर उसके द्वारा समख गन्घोको ग्रहण करता है । 
प्रशासे नेत्रपर आरूढ होफर नेत्रसे सब रूपोफ़ी अहण करता 
है। प्रशामे श्रवण इन्द्रिययर आरूढ होकर उसके द्वारा सब 
प्रकारके गब्दौकी ग्रहण करता दै । प्रशासे जिहापर आरूढ 
होकर जिष्ठासे सम्पूर्ण अन्नरसाको ग्रहण करता है । प्रजासे 
हार्योपर आरूढ दोर दार्थोसे समसत कर्मको ग्रहण करता है । 
प्रशासे शरीरपर आरूढ होकर झरीरसे भोग और पीडाजनित 
सुस-दुःणोंको ग्रहण करता है । प्रजासे उपस्थपर आरूढ 
दोर उपस्थसे आनन्द, रति और प्रजोत्पत्तिको ग्रहण करता 
हे । प्रणासे पैरॉपर आरूढ होकर पैरोसे सम्पूर्ण गमन क्रियाओ- 
को ग्रद्दण करता दै । तथा प्रशासे दी घुद्धिपर आरूढ होकर उस- 
के द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनाओको ग्रहण करता 
है॥६॥ - 

प्रशासे रदित होनेपर वाक्‌ इन्द्रिय किसी भी नामका बोध 
नहीं करा सकती; क्योकि उस अवस्थाम मनुष्य याँ कहता 
है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था । में इस नामको नहीं 
समझ सफा  प्रभासे एयक्‌ होनेपर घाण-इन्द्रिय किसी भी 
गन्धका बोध नहीं कग सकती | उस दशाम मनुष्य याँ कहता 
हे कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मै इस गन्ध- 
को नहीं जान सफा !? प्रजासे पृथक होकर नेत्र किसी भी 
रूपका जान नहीं करा सकता । उस दझामे मनुष्य यो कहता 
है कि भेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस रूप- 
को नहीं पहचान सका । प्रजासे प्रथक्‌ रहकर कान किसी भी 
शब्दका शान नहीं करा सकता | उस दशाम मनुष्य यह कहता 
है कि "मेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसलिये में इस शब्द- 
को नहीं समझ सफा ।? प्रशासे पृथक रहकर जिह्ा किसी भी 
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अन्न रसका अनुभव नहीं करा सकती । उस दशामे मनुष्य यह 
कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं इस 
अन्न-रसका अनुभव न कर सका !? प्रश्ासे एथक होकर हाय 
किसी मी कर्मका शान नहीं करा सकते । उस दशामें मनुष्य 
यह कहता है कि भेरा मन अन्यत्र चला गया था; इसल्यि 
मैं इस कर्मको नहीं जान सका |? प्रशासे पथक होकर शरीर 
किसी सुख दुःखका शान नहीं करा सकता । उस दश में मनुष्य 
कहता है कि 'मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसलिये मैं 
इन सुख दुःखोको नहीं जान सफा )? प्रशासे एयक हो उपख 
किसी भी आनन्द, रति और प्रजोपत्तिका ज्ञान नहीं करा 
सकत; उठ बसण सतुष्य कहता है कि मेरा मन अन्यत्र च्य 
गया या, इसलिये मैं इस आनन्द; रति और प्रजोलत्तिका 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका ।' अ्रशासे प्रथक्‌ रहकर दोनों पैर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस दशाम 
मनुष्य यह कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था, 
इसलिये मैं इस गमन क्रियाका अनुमव नहीं कर सका ।? कोई 
मी बुद्धिवृत्ति प्रज्ञासे एयक होनेपर नहीं सिद्ध हो सकती, 
उसके द्वारा शातव्य वस्तुका वोध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ 


वाणीको जाननेकी इच्छा न करे; वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने । गन्धको जाननेकी इच्छा न करे; 
जो गन्धको ग्रहण करनेवाला आत्मा दै, उसको जाने । रूप- 
को जाननेकी इच्छा न करे; रूपके ज्ञाता साक्षी आत्माको 
जाने । शब्दको जाननेकी इच्छा न करे; उसे सुननेवाळे 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेक्री इच्छा न करे; 
उस अन्नरसके शाता आत्माको जाने । कर्मको जाननेकी 
इच्छा न करे; कर्ता ( आत्मा ) को जाने । सुख-दुःखको 
जाननेकी इच्छा न करे; सुख-दुःखे विज्ञाता (साक्षी आत्मा) 
को जाने । आनन्द, रति और प्रजोसत्तिको जाननेकी इच्छा 
न करे; आनन्द, रति और प्रजोसत्तिके शाता ( आत्मा ) 
को जाने । गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमत 
करनेवाले ( साक्षी आत्मा) को जाने-। मनको जाननेकी 


इच्छा न करे} सनन करनेवाले (आत्मा) को जाने। 


वे ये दस ही भूतमात्राए ( नाम आदि विषय ) 
हैं, जो प्रशामें स्थित हैं तया प्रज्ञाकी भी दस ही मात्राएँ 
( वाकू आदि इन्द्रियरूप ) हैं; जो भूतोंमे स्थित हैं। यदि 
वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्रजाकी मात्राएँ भी नहीं र 
सकतीं और प्रजाकी मात्राएँ न हों तो भूतमात्राएँ भी नहीं 
रह सकतीं | इन दोमेसे किसी भी एकके द्वारा तिसी भी 
रूप ( विषय अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सरती | 
( तात्पर्य यह कि इन्द्रियसे विषयकी और विपयसे इन्द्रियकी 
सत्ता आनी आती हे; यदि केवळ विषय हो तो विपरयसे 
विपयफा शान नहीं हो सकता अथवा यदि केवल इन्द्रिय रहे 
तो उससे भी इन्द्रिया शान दोना सम्भव नहीं है; अतः 
दोरनोका--भूतमात्रा और प्रशामाचाका ( विपय तथा इन्द्रिय- 
का ) होना आवश्यक दै । 


( विषय और इन्द्रियोमे जो परस्पर भेद है, वैसा प्रजा- 
मात्रा और भूतमात्रामे भेद नहीं है--इस आशयसे कहते है-) 
इनमें नानात्व नहीं है । अर्थात्‌ प्रजामात्रा और भूतमात्राका 
जो खरूप है; उसमें भेद नहीं है। वह इस प्रकार समझना 
चाहिये । जेते रथकी नेमि अरोमें और अरे रथी नाभिके 
आश्रित हैं, इसी प्रकार ये भूतमात्राएँ प्रजञामात्राओमे स्थित 
हैं और प्रज्ञामात्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह यह प्राण ही 
प्रशात्मा, आनन्दमय, अजर और अमृतरूप है । वह न तो 
अच्छे कर्मसे बढता है और न खोटे कर्मसे छोटा ही होता 
है। यह प्राण एव प्रशाब्प चेतन परमात्मा ही इस 
देहामिमानी पुरुषसे साधु कर्म करवाता है। वह भी उसीसे 
करवाता है, जिसे इन प्रत्यक्ष लोकसि ऊपर ले जाना चाहता 
है; तथा जिसे वह इन लोकोंकी अपेक्षा नीचे छे जाना चाहता 
है, उससे असाधु कर्म करवाता है। यह छोकपाल दै, यह 
लोकोंका अधिपति है और यह सर्वेश्वर है । इन सब गुणोंसे 
युक्त वह प्राण दी मेरा आत्मा हे--इस प्रकार जाने। वह 
मेरा आत्मा है, इस प्रकार जाने ॥ ८ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ अध्याय 


अजातशत्रु ओर गाग्यंका संवाद 


गर्गगोत्रमै उत्पन्न एव गार्ग्य नामते प्रसिद्ध एक ब्राह्मण 
थे, जो बलाकाके पुत्र थे । उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
तो किया दी था, वे वेदोकि अच्छे वक्ता भी थे | उन दिनों 
ससारमे सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी । वे उशीनर देशके 
निवासी थे, परतु सदा विचरण करते रट्नेके कारण कभी 
मत्स्यदेशरमे, कमी कुरु पाञ्चालमै और कमी काशी तथा 
मिथिला प्रान्तमे रहते थे । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्यं एक 
दिन काश्रीके विद्वान्‌ राजा अजातशत्रुके पास गये और 
अभिमानपूर्वक बोळे--'राजन्‌ | मै तुम्हारे लिये ब्रह्मतत्तका 
उपदेश करूँगा |? गार्ग्यके यों कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातयाच्रुने कद्दा--'ब्रद्मन्‌ | आपकी इस बातपर इम आपको 
एक इजार गौएँ देते दै । निश्चय ही आजकल लोंग जनक- 
जनक कद्दते हुए ही उनके समीप दौडे जाते ४ ( अर्थात्‌ राजा 
जनक ही ब्रहमविद्याके श्रोता और दानी द, ऐसा कहकर प्रायः 
लोग उर्न्हकि निकट जाते द; आज आपने हमारे पास इसी 
उद्देद्यसे आकर राजा जनफके समान ही इमारा गौरव बढाया 
है। अतः इम आपको एक इजार गोट देते है )॥ १॥ 
तब वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गार्ग्य बोडे--'राजन | यद्द जो 
यूर्यमण्डलम अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीफी मैं ब्रह्मवुद्धिसे 
उपासना करता हूँ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातमत्रुने 
कद्दा--'नद्दी नहीं? इसके विप्र्में आप सवाद न करें | 
निश्चय ही यह समसे मदान्‌ और शुक्र वस्र धारण करनेयाला 
है ।# यह सबका अतिक्रमण करके-सबसे ऊँची स्थितिरमे स्थित 
है तथा यह समझा मस्तक हे। इस प्रकार मै इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रकार वह मनुष्य मी, जो इस प्रसिद्ध सूर्यमण्डलान्तगत 
पुरुपफी इस रूपमे उपासना करता है, समका अतिक्रमण 
# सूर्यकी तेजोमयी किरणें भास्वर शुझ्वर्णफी मानी गयी हैं, 
अत उनमे आदृत दोनेके कारण सूर्यमण्डठके अधिष्ठाता पुरुपको 
“पाण्डरवासा' कहां गया । अथवा ध्पाण्डरवासा ? पद चन्द्रमाका 
विशेषण दै । चन्द्रमा खभावत शुद्ध रदिमयोंसे आच्छादित दै तथा 
सूर्यकी जो झुपुस्ना नामकी किरण है, बह चन्द्रमारूप ही मानी 
गयी दै । इद्ददारण्यक उपनिपदमें द्वितीय अध्यायके प्रथम आाद्षाणमें 
भी यदद प्रसङ्ग आया ६, वर्दों “पाण्डरवासा ' यइ निशेषण चन्द्रमाके 
लिये हो आया दै । 


करके--सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित होता है तथा समख 
भूतोका मस्तक माना जाता है? ॥ २-३ ॥ 

बे सुप्रसिद्ध बळाफानन्दन याग्य बोले--4यह जो चन्द्र- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यद्द सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरात्रुने कद्दा-- 
“नहीं नहीं, इसके विपयमे आप सवाद न करें | यहद सोम 
राजा दै और अन्नका आत्मा दै | निश्चय ही इस प्रकार मैं 
इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
है; अन्नका आत्मा होता दै ( अन्न-रादिसे सम्पन्न होता दै )? | ४॥ 


चे सुप्रसिद्ध बलाफानन्दन गार्ग्य बोले--थ्यद जो 
विद्यन्मण्डलमे अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
शत्रुने ऊह्ा--“नहीं-नहीं। इसके विपयमे आप सवाद न करें | 
यह तेजका आत्मा दे-निश्चय ही इस भावसे में इसकी 
उपासना करता हुँ । इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध 
विद्युन्मण्डलान्तर्गत पुरुपकी इस रूपमें उपासना करता दै, 
तेजका आत्मा ( मदान्‌ तेजस्वी ) होता है? ॥ ५ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यं वोले--“यह जो मेघ- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुप है; इसीकी मै व्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातम्तुने 
कहां--नहीं नही, इसके मिपयमे आप सवाद न करें। यदद 
शब्दका आत्मा है--निश्चय ही इसी मात्रसे में इसकी उपासना 
करता हूँ | इसी प्रकार वद्द भी; जो इस प्रसिद्ध मेघ मण्डलान्तर्गत 
पुरुषफी इस रूपमे उपासना करता दै, शब्दका आत्मा 
( समस्त वाढायके चरम तातर्यका ज्ञाता) हो जाता है? ॥ ६॥ 


वे सुप्रसिद्ध वलाफानन्दन गार्ग्य वोळे--'यह जो आकाश- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हुँ. ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातङतरुने 
कहा--“नहीं-नहीं, इसके विप्रयमें आप सवाद न करें । यह 
पूर्ण, प्रवृत्ति्वून्य (निष्क्रिय) और ब्रक्ष ( सबसे वृद्दत्‌ ) दै-- 
निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी 
प्रकार वह भी; जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डलान्तर्गत पुरुपकी 


क 
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इस रूपमे उपासना करता दै, प्रजा और पञ्चे पूर्ण होता दै । 
इसके सिवा, न तो खय वह उपासक और न उसकी सतान दी 
समयसे ( मनुष्यके लिये नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
मृत्युको प्राप्त होती है? ॥ ७॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले--“यह जो वायु- 
मण्डळमें अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातइत्रुने कहा--- 
नदी नही, इसके विषयमै आप संबाद न करें । यह इन्द्र 
( परम ऐश्वर्यसे सम्पन्न ), बैकुण्ठ ( कहीं भी कुण्ठित न होने- 
चाला ) और कभी परास्त न दोनेवाली सेना है--निश्चय ही 
इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हुँ । इसी प्रकार वह भी; 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डळान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना 
करता दै, अवश्य ही विजयशील, दूसरोंसे पराजित न दोनेवाला 
और शत्रुओपर विजय पानेवाळा होता है? ॥ ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले--“यह जो अग्नि- 
भण्डल्में अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी में त्रझरूपसे उपासना 
करता हुँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा---“नहीं-नहीं, इसके विषयमै आप सवाद न करे । 
यह विषौसहि ( दूसरोके आक्रमणको सह सकनेवाला ) है-- 
निश्चय ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
प्रकार वह उपासक भी, जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता है; यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विषासहि ( दूसरोंका वेग सह सकनेवाला ) होता है? ॥ ९॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले--“यह जो जल- 
मण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने 
कहा--“नहीं न्दी, इसके विषयमै आप सवाद न करें । 
यह नामका, आत्मो दै ( अर्थात्‌ जितने भी नामधारी जीव 
हैं, उन सबका आत्मा--जीवनरूप है )--निश्चय ही इसी 
भावसे में इसकी उपासना करता हुँ । इसी प्रकार वह मी, जो 
इस प्रसिद्ध जलमण्डलान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमै उपासना करता 


है, नामधारी जीवमान्रका आत्मा होता है । यह अधिदैवत 
“न 


१, विपका अथं यहाँ इषिष्य है । अग्निमें जो इविष्य डाला 
जाता है, उसे वद भम करके सहन कर केता दै, शसलिये अग्नि 
विपासहि अर्थात्‌ सदन करनेवाला दै । 


२ जलके बिना जीवन-रक्षा असम्भव दै, अत उसे नामधारी 
जीवमात्रका आत्मा कदा गना दै । 


उपासना बतायी गयी । अब अध्याव्म-उपासना बतायी 
जाती है ॥ १०॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यं बोले---“यह जो दर्षणमें 
पुरुष दै, इसीकी मैं व्रहरुपसे उपासना करता हैं |? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनुने कहा--नहीं-नहीं 
इसके विषयमे आप संवाद न करें । यह प्रतिरूप है--निश्चय 
ही इसी भावले मैं इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
भी; जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है। उसकी संततिमें सत्र 
उसके अनुरूप ही जन्म लेते हैं, प्रतिकूल रूप और खभाव- 
वाळे नहीं ॥ ११ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध वलाकानन्दन गाग्य बोले--“य जो प्रति- 
घ्वनिमे पुरुष दै, इसींकी मैं ब्रह्रूपसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरात्रुने कदा--*नहीं- 
नहीं; इसके विषयमै आप सवाद न करें। यह द्वितीय और 
अनपय दै--निश्चय दी इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हुँ । इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रतिष्वनियत पुरुषकी इस 
रूपें उपासना करता है; अपने सिवा द्वितीय ( ज्जी-पुत्रादि ) 
को प्रास करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ वना रहता है 
(अर्थात्‌ उन ख्री-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं 
होता )? ॥ १२॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यं बोले--५्यह जो जाते 
हुए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता 
है; उसीकी में ब्रह्रूपसे उपासना करता हूँ । यह सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशब्रुने कहा--“नहीं-नहीं, इसके 
विषयमे आप सवाद न करें । यह माणैरूप है--निश्चय ही 
इसी भावसे मे इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, 
जो इसकी इस रूपमे उपासना करता दै, न तो खय पूरी 
आयुके पहले मृत्युको प्राप्त होता है और न उसकी सतान 
ही पूर्ण आयुके पहले निधनको प्राप्त होती है? ॥ १३ ॥ 


“काक, 
१, रूपका ठीक वेसा ही प्रतिविम्ब उपस्थित करनेके कारण 


उसे 'प्रतिरूप' कहा गया है । 
२ प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी दी पुनरावृत्ति दै, अतएव यह 
दवितीय है । प्रतिध्वनिर्में गतिका अमाव दै, इसलिये वह प्अनपग' है 
३, चलते या दौड़ते समय श्वासकी गति कुछ तीन हो जाती 


है, उससे जो अव्यक्त शब्द होता है, उसीको यहाँ आण? रूप 
बताया गया प्रतीत होता दै । 
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वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य बोले--(यह जो छाया- 
मय पुरुष दै, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हुँ ।? यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कदा--“नहीं-नहीं, 
इसके विषयमे आप सवाद न करें । यह मुंत्युख्प है--निश्चय 
ही इसी भावसे मैं इसकी उपासना करता हूँ | इसी प्रकार वह 
भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता दै, न तो खय 
ही समयसे ( मनुष्यके लिये सामान्यतः नियत आयुसे ) पहले 
मृत्युको प्राप्त होता हे और न उसकी सन्तान ही समयसे 
पळे जीवनसे हाथ धोती है? || १४ ॥ 


उन सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यने कहा--'यह जो 
शरीरान्तर्वती पुरुष दे, इसीजी में ब्रह्रूपसे उपासना करता 
हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशघुने कहा--- 
“नहीं-नहीं, इसके विषयमे आप सवाद न करें । यह प्रजीपति- 
रूप है--निश्चय ही इस भावसे ही मैं इसकी उपासना करता 
हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमे उपासना 
करता दै, प्रजा और पशुओसे सम्पन्न होता है? ॥ १५॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्यं बोले--“यह जो प्रशासे 
नित्य सयुक्त प्राणरूप आत्मा दै, जिससे एकताको प्रास होकर 
यह सोया हुआ पुरुष खममार्गसे विचरता है ( नाना प्रकार- 
के खप्नांका अनुभव करता दै), उसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 
डात्रुने कदा--*नहीं-नहींश इसके विपयमें आप सवाद न 
करें | यह य राजा है--निश्चय ही इसी भावसे में इसकी 
उपासना करता हूँ । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमै उपासना 
करता दै, उस उपासककी श्रेष्ठताके लिये यह सारा जगत्‌ 
नियमपूर्वक चेष्टा करता है? ॥ १६ ॥ 


उन सुप्रसिद्वबलाकानन्दन गार्ग्यने कह्ा--(यह जो दाहिने 
नेत्रमे पुरुष दै, उसीकी मैं त्रह्मल्पसे उपासना करता हूँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशबुने कहा--“नहीं- 
नहीं; इसके विषयमै आप सवाद न करें । यह नामका 

१. छाया अन्धकारका ही स्वरुप है । वाइरका अन्धकार और 
भीतरका अध्ान--ये दोनों शृत्युरूप हैं । ८ 


२ सतानके उत्पादन और पाळन-पोपणमें सलग्न र्‌इनेसे 
यहाँ शरीरस्थित पुरुषको “प्रजापति” कहा गया दै । 

३, प्राण हो यम-नियमका हेतु दै तथा वद्द राजाकी भाँति 
सर्वत्र विशेष स्थान रखता दै, अतएव वह 'यम राजा? कहा गया दै। 


उ० अ० छ 


आत्मा, अग्निका आत्मा तथा ज्योतिका आत्मा है--निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह 
मी; जो इसकी इस रूपमे उपासना करता दै, इन सबका 
आत्मा होता है? ॥ १७ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलाकानर्न्दन गार्ग्य बोले--५्यह जो बायें 
नेत्रमे पुरुप है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे उपासना करता हुँ |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--*नहीं- 
नही, इसके विपयमे आप सवाद न करें । यह सत्यका 
आत्मा; विद्युतका आत्मा और तेजेका आत्मा है--निश्चय ही 
इसी भावसे में इसकी उपासना करता हुँ । इसी प्रकार वह 
भी, जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है, इन सबका 
आत्मा होता है? ॥ १८ ॥ 

उसके बाद बलाकानन्दन गाग्य चुप हो गये | तब उनसे 
प्रसिद्ध राजा अजातदात्रुने कहा--“वालाके | बस, क्या इतना 
ही आपका ब्रह्मशान है !? इस प्रश्नपर बळाकानन्दन गाग्य बोले--- 
“हॉ, इतना ही है ।? तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदातरुने 
कद्दा- “तब तो व्यय ही आपने मेरे साथ यह संवाद किया था 
कि में तुम्हे त्रक्षका उपदेश करूँगा । बलाकानन्दन | अवश्य 
ही जो आपके बताये हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषोका कर्ता दै 
अथवा ये सभी जिसके कर्म हैं; वही जाननेयोग्य है।? 


राजाके यह कहनेपर वे प्रसिद्ध बलाकानन्दन गार्ग्य हाथमें 
समिधा लेकर उनके पास गये और बोले--“मैं आपको गुरु 
बनानेके लिये समीप आता हैँ ।? यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशत्रुने कहा--“यइ विपरीत बात हो जायगी, यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य बनानेके लिये अपने समीप बुलाये | 
इसलिये आइये ( एकान्तमें चलें ) वहाँ आपको मैं अवश्य 
ब्रक्षका शान कराऊँगा ।? यों कहकर राजाने वालाकि गार्ग्यका 
हाथ पकड़ लिया और वति चल दिये । वे दोनों एक सोये 
हुए पुरुषके पास चळे आये । वहाँ प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने 
उस सोये हुए पुरुषको पुकारा--“ओ बृहन्‌ | हे पाण्डरवासा | 
है सोम राजन्‌ |? इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया ही रहा । तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर 
छड़ीसे आघात किया । वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट 
लगते ही उठकर खड़ा हो गया । तब बालाकि गार्ग्यसे राजा 
अजातरानुने कहा--*बालाके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत-सा 
होकर कहाँ सोता था १ किस ्रदेशमें इसका शयन हुआ था ! 
और इस जाग्रत-अवस्थाके प्रति यह कहॉसे चला आया !? 

१-२. नेत्र तेजस इन्द्रिय दै, नेत्रसे दी नाम-रूपवाळी वस्तुओं- 
का प्रकाशन होता है, अत इसे नाम, सत्य, ज्योति, विद्युत्‌, 
अग्नि और तेजका आत्मा बताना ठीक ही है । 


तिता * कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदू # [ ४ 








राजाके इस प्रकार पूछनेपर भी बाळाकि गार्ग्य इस रहस्यको और देवताओसे लोक--नाम आदि विषय प्रकट होते हैं॥१९॥ 
समझ न सके | तब उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने फिर उस आतमाकी उपलब्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है । जैसे 
कहा--वाछाके | यह पुरुष इस प्रकार अचेत ता होकर जहाँ झुरथान (छूरा रखनेकै लिये वनी हुई चमंमरयी पेटी ) मै छुरा 
सोता था, जहाँ इसका शयन हुआ था और इस जाग्रत्‌- रक्ता रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्वती दृदय-कमहमें 
अवस्थाके प्रति यह जहाँते आया है; वह खान यह है-- अद्भुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपलब्धि होती है; 
“हिताः नामसे प्रसिद्ध वहुत सी नादिया हैं, जो हृदय कमल- तथा जिस प्रकार अभि अपने नीडभूत अरणी आदि कामें सर्वत्र 
से सम्बन्ध रखनेवाली हैं । वे हृदय-कमल्से निकलफर सम्पूर्ण व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह प्रशनवान्‌ आत्मा इस “आत्मा 
शरीरमें व्यास होकर फैली हुई हैं | इना परिमाण इस प्रकार नामसे कहे जानेवाळे शरीरमें नखसे शिखातक व्याप्त है। उस 
है--एक केशको एक हजार वार चीरनेपर जो एक खण्ड हो इस साक्षी आत्माझा ये वाकू आदि आत्मा अनुगत सेवककी 
सकता दै) उतनी ही सूक्ष्म वे सब-की-सब नाडियाँ है | पिङ्गल भाति अनुसरण करते ई---ठीक उसी तरह) जैते श्रेष्ठ गुणेसि 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रगाँका जो अति सूक्ष्मतम रस है, उससे युक्त धनीका, उसके आश्रित रहनेवाले स्वजन अनुवर्तन करते 
वे पूर्ण हँ । शुक्ल, कृष्ण, पीत और रक्त--इन समी रगोंके हैं तथा जिस प्रकार घनी अपने खजनेंके साथ भोजन 
सूक्तम अशे वे युक्त हैं । उन्हीं नाडियोमि वह पुरुष सोते करता है और स्वजन जैसे उस धनीको ही भोगते हैं, उसी 
समय खित रहता है । प्रकार यह प्रशावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि आत्माओंके साथ 

जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई खम्न नहीं देखता, भोगता है तया निश्चय दी इस आत्माको ये वाकू आदि आत्मा 
उस समय वह इस आणमे ही एकीमावको प्रात हो जाता है। भोगते हैं | 
उस समय वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ इस प्राणमें ही लीन हो चे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस आत्माको नहीं जानते 
जाती है | नेत्र समस्त स्पोके साथ इसमे ही लीन हो जाता थे, तवतक असुरगण इनका पराभव करते रहते थे; किंतु 
दै। कान समग्र शब्दके साथ इसमें ही लीन हो जाता दै तया जब वे इस आत्माको जान गये, तब असुरोकी मारकर, उन्हें 
मन भी सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमे ही लयको प्रात . पराजित करके सम्पूर्ण देवताओंमे श्रेष्ठाका पद, खर्गका राज्य 


हो जाता है | वह पुरुष जव जाग उठता है, उस समय जैसे और त्रिसुवनका आधिपत्य पा गये । उसी प्रकार यह जानने- 


जलती हुई आगसे सब दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती वाला विद्वान्‌ सम्पूर्ण पार्पोका नाश करके समस्त प्राणियोम 
९, उठी मरार इस प्राणखरूप आत्मासे समख वाकू आदि भ्रेष्ठताका पद, खाराज्य और प्रभुत्व प्रात कर लेता है । जो 


प्राण निकलकर अपने-अपने भोग्य-स्थानकी ओर जाते हैं। यह जानताःहै, जो यह जानता है, उसे पूर्वोक्त फल मिलता 
फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठाता अभि आदि देवता प्रकट होते हैं. है? ॥ २० ॥| 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥४॥ 
॥ ऋग्वेदीय कौपीतकिप्राह्मणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ बाढ मे मनसि मरतिष्ठिता मनो मे वाचि परतिष्ठितमाविरावीर्म एचि । वेदस म आणीखः 
दुत मे सा पहासीः । अनेनाथीतेनाहोरात्रान्सन्दथाम्यृतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । 
तडक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
३२ शान्तिः | शान्ति; !! शान्तिः ||! 
इसका अर्थ ऐतरेयोपनिषद्के आरम्ममें छप चुका है | 
९ बस नामे जे कलो नल पके ५ ब्ज शक के ज ह कफ इ 7ऊ 


ह चारों ओर आँत घेर रक्खा दै; आतोदारा किये गये हदयके 
एस परिवेध्नका चाम शरी? दै । यह शुरीतद सम्पूर्ण शरीरका उपलक्षण है--रेसा आऔशद्दुराचार्यने माना है | 


॥ ९७ श्रीपरमात्मने नम' ॥ 


अथर्ववेदीय 


श्रीरा पूः । 


नीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ मद्र कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्र पञयेमाक्षमिर्यजत्राः । 


य्रिरङ्गैस्तुछुवा«सस्तनुभिर्व्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः सस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
सस्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः खत्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ई शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
इन मन्त्रौका अर्थ प्रश्नोपनिषदुर्मे दिया जा चुका है । 


खण्ड 


राम-नामके विविध अर्थ; भगवानके तत्त्वकी व्याख्या, मन्त्र एवं यन्त्रका माहात्म्य 


३ सञ्चिदानन्दमय मद्दाविष्णु श्रीहरि जब रघुकुलमें 
दशरथजीके यहाँ अवतीर्णे हुए; उस समय उनका नाम “राम? 
हुआ । इस नामकी व्युसत्ति इस प्रकार है-“जो महीतलपर 
स्थित होकुर भक्तजनोंका सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते और राजा- 
के रूपमे सुशोभित होते हैं, वे राम हैं?-ऐसा विद्वानोंने लोकमें 
“राम? शब्दका अर्थ व्यक्त किया है। (“राति राजते वा महीस्थितः 
सन्‌ इति रामः?--इस विग्रहके अनुसार “राति? या “राजते? 
का प्रथम अक्षर "रा? और 'महीस्थितःःका आदि अक्षर “म! 
लेकर (राम? बनता है; इसी प्रकार अन्यत्र मी समझना चादिये।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्राप्त होते हैं, वे राम हैं | अथवा 
अपने ही उत्कषंसे इस भूतलपर उनका “राम? नाम विख्यात 
हो गया (उसकी प्रतिद्धिमें कोई व्युपत्तिजनित अर्थ ही 
कारण दै, ऐसा नहीं मानना चाहिये) । अथवा वे अभिराम 
( सबके मनको रमानेवाले ) होनेसे राम हैं । अथवा जैसे राहु 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को हतप्रभ कर देता दै, उसी प्रकार जो 
राष्षसंको मनुष्यरूपसे प्रमाहीन ( निष्प्रम ) कर देते हँ, वे 
राम हैं। अथवा वे राज्य पानेके अधिकारी मद्दीपार्लोको 
अपने आदर्श चरित्रके द्वारा धर्ममार्गका उपदेश देते हैं 
नामोचारण करनेपर शानमार्गकी प्राप्ति कराते हैं, ध्यान करने- 
पर वैराग्य देते हें और अपने विग्रहकी पूजा करनेपर ऐश्वर्य 
प्रदान करते हैं, इसलिये इस भूतलपर उनका “राम? नाम 


पड़ा होगा । परंतु यथार्थ बात तो यह दै कि उस अनन्त, 
नित्यानन्दस्वरूप, चिन्मय ब्रह्ममें योगीजन रमण करते हैं; 
इसलिये वह परत्रक्ष परमात्मा ही “राम? पदके द्वारा प्रतिपादित 
होता है ॥ १--६॥ वि 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राक्त अवयवरद्दित और 
( पाञ्चभौतिक ) शरीरसे रहित दै, तयापि भक्तजनोंके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके लिये वह चिन्मय देहको प्रकट 
करता दै--भक्तोंके स्नेइवश निराकार ब्रह्म भी नराकार 
घारण कर लेता दै ॥ ७॥ 

भगवानके खरूपमें स्थित जो देवता हैं, उन्दींकी पुरुष, 
स्री; अङ्ग और अख आदिके रूपमे कल्पना होती दै । अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न देवता ही अस्न आदिके रूपमे भगवानकी सेवा करते 
है, परतु वे मगवत्खरूपसे एथक नहीं हैं | भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके स्वरूप घारण करते हैं, उनमें किसीके दो, किसीके 
चार, किसीके छः, आठ, दस, बारह; सोलह और अठारह-- 
इतने-इतने दाथ कहे गये हैँ । ये शङ्क आदिसे सुशोभित होते 
हैं । “विश्वरूप? धारण करनेपर भगवानके सदस्यों हाथ हो 
जाते हैं । उन समी विग्रहोके भिन्न-भिन्न रग और वाइन 
आदिकी भी कल्पना होती है | उनके लिये नाना प्रकारकी 
डाक्तियों तथा सेना आदिकी भी कल्पना की जाती दै | इस 


५३२ = 


ॐ श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ + 


[ खण्ड ३ 








प्रकार परत्रझ परमात्मार्मे विष्णु, शिव, दुर्गा; दूर्यं और गणेश 
आदिके रूपमे पञ्चविध शरीरकी कल्पना होती है और उन 
सबके लिये एयक्‌-प्रथक सेना आदिकी कल्पना होती है ॥८-१०॥ 

ब्रह्मसे लेकर दृक्षादिपर्यनत समस्त जड-चेतनका वाचक 
जो यह “राम? मन्त्र है; यह अर्थके अनुरूप ही है---जैसा इस 
नामका अर्थ है; वेसा ही इसका प्रमाव भी है। अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्षा लेकर सदा इसका जप करना चाहिये। 
इसके विना भगवानकी प्रसन्नता नहीं प्रात्त होती। क्रिया, 


कर्म इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक हैं, उनके 
अर्थ ( अभीष्ट प्रयोजन) को मन्त्र बता देता है--उसकी 
तिद्धिका निश्चय करा देता है। अतः मनन ( निश्चय ) और 
त्राणन (रक्षा) करनेके कारण बह मन्त्र कहलाता है । वह 
सम्पूर्ण अमिभेयोऊा वाचक होता है । जी-पुरुप उभय- 
रुपम विराजमान जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये प्रतीकरूप विग्रह- 
यन्त्रका निर्माण है। यदि बिना यन्त्रके पूजा होती है, तो 
देवता प्रसन्न नहीं होते ॥ ११-१३ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


भीरामके खरूपका कथन; राम-वीजकी व्याख्या 


मगवान्‌ किसी कारणकी अपेक्षा न रखकर सतः प्रकट 
होते या नित्य विद्यमान ९इते हे, इसलिये “स्वभू? कहलाते हैं। 
चिन्तय प्रकाश ही उनका खलप है; अतः वे ज्योतिर्मय हैं । 
ज्पवान्‌ होते हुए भी वे अनन्त हैं--देश, काळ और वस्तुकी 
सीमासे परे है | उन्हे प्रकाशित करनेवाली कोई दुसरी शक्ति 
नहीं दै, वे अपनेसे ही प्रकाशित होते हैं । वे ही अपनी चैतन्य- 
शक्तिसे सवके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित होते हैं तथा वे ही 
रजोगुण; सत्त्वशुण तया तमोगुणका आश्रय लेकर समस्त जगत्‌- 
की उत्पत्ति; रक्षा और संहारके कारण बनते हैं, ऐसा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है। यह जो कुछ 
दिखायी देता है; सब अकार हे--परमात्मस्वरूप है। वैसे 
प्राकृत वटका महान्‌ वृक्ष वरके छोटे-से बीजमें स्थित रहता 
है; उसी अकार यह चराचर जगत्‌ रामबीजमे स्थित है | 
(राम? ही रामवीज हे । ) ब्रह्मा, विष्णु तया शिव--ये 
तीन मूर्तियों 'रामःके रकारपर आरूढ हैं तथा उत्पत्ति, पालन 


एव सहारकी त्रिविध शक्तियों अथवा बिन्दु, नाद और बीज- 
से प्रफ्ट होनेवाली रौद्री, ज्येष्ठा एवं वामा--ये त्रिविध 
शक्तियों भी वहीं स्थित हैं। ( 'रामःका अक्षर-विभाग इस 
प्रकार है--र्‌, आ, अ, म्‌ । इनमें रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामका 
वाचक है तथा उसपर आरूढ जो 'आ?, 'अ' और १” हैं 
ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव--इन तीन देवोके और 
उपर्युक्त त्रिविध शक्तियोके वाचक हैं।) इस बीजमन्त्रमे 
प्रकृति-पुरुपरूप सीता तथा राम पूजनीय हैं | इन्दी दोनोंसे 
चौदह भुवनोंकी उत्पत्ति हुई है । इनमें ही इन लोकोंकी खिति 
तथा उन आकारः अकार, मकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमें 
इन सबका ळय भी होता दै । अतः श्रीरामने माया (लीला) से 
ही अपनेको मानव माना । जगतूके प्राण एव आत्मारूप इन 
भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार हे । इस प्रकार नमस्कार करके 
गुर्णोकि भी पूर्ववर्ती परत्रझखरुस इन नमस्कार-योग्य देवता 
श्रीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करे अर्थात्‌ हद 
भावनापूर्वक में श्रीराम ही ब्रह हूँ? यों कहे | १--४॥ 





दुतीय खण्ड 
राम-मन्जकी व्याख्या, जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


“नमः? यह नाम जीववाचक है और “राम इस पदके 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन होता है। तया रामः के साथ 
एकात्मताको पास हुई जो “आयर ( रामाय )-रूपा चतुर्थी 
विभक्ति है; उसके दारा जीव और आत्मा ( परमात्मा )की 
एकता चतलायी जाती हे । रामाय नमः यह अन्त्र 
वाचक है और भगवान्‌ राम इसके वाच्य हैं; इन दोनोंका 
सयोग ( अर्थात्‌ मन्नजपपूर्वक भगवानके खरूपका चिन्तन ) 
सम्पूर्ण साघर्कोको अभीष्ट पळ प्रदान करनेवाला है। इस 
तनिक भी सशय नहीं है । जैसे जो नामी होता है, 


कह अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्मुख आ जाता ' 


कै उसी प्रकार बीजात्मक मन्त्र राम्‌” को भी समझना 


चाहिये । अर्थात्‌ इसके द्वारा घुलानेपर भी भगवान्‌ मन्त्र- 
जप करनेवाले साघकके सम्मुख आ जाते हैं। बीज और 
शक्तिका क्रमशः दाहिने और बायें स्तनोंपर न्यास करे और 
कीलकका नियमपूर्वक मध्यमें अर्थात्‌ द्ृदयमें न्यास करे । 
७९० १ 000. “मा? यह शक्ति हे और “ये यह 

छक ९ | ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाम्छा- 
विद्विके लिये विनियोग भी करे । समी ,मन्त्रोका यही 
साधारण क्रम हे--अर्थात्‌ पहले बीजका, फिर शक्तिका, फिर 
कीलकका न्यास तथा अन्तर्मे अपनी मनोरय-सिद्विके लिये 
विनियोग होता है । यहाँ ध्यान-कालमें भावना करनी चाहिये 
कि दशरयनन्द्न भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमात्मारूप हैं| 


कल्याण चम 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 








मकती, 


कका 
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इ सहितः श्यामः पीतवासा ज्ञटाधरः | द्विसुजी कुण्डली रज्ञमाली घीरो धनुर्धरः 
मतास द्विमुजया सवोळडुतयाचिता । स्छिए; कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः 
लक्ष्मणेनाथ सधनुष्पाणिना पुनः । हेमाभेनाचुजेनैच तथा कोणचर्य भवेत्‌ ॥ 


(रामतापनी०) 


खण्ड ४ ] 








वे तेजमें प्रज्वलित अभिके सहश हैं| ( अथवा राम-मन्त्र 
अनन्त--*आ? और तेजोमय अग्नि (र के साथ एक ही 
समय उच्चारित होता है। “र? और 'आ? का एक साथ 
उच्चारण होनेसे 'राः! बनता है । ) वे श्रीराम जब शीतल 
किरणोंवाली अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ 
सयुक्त होते है; तब उनसे अमीषोमात्मक (पुरुष और ख्रीरूप ) 
जगतूकी उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-शन्दका अर्थ 
~ है चन्द्रमा (म्‌) और विश्वका अर्थ है वैश्वानर--अमि 
( रा), अतः वेश्वानर-बीज “रा? जब चन्द्र-बीज “म्‌? से 
व्याप्त दोता दै, तब अग्नीपोमात्मक जगतका वाचक “राम्‌? 
यह मन्त्र बनता दै. । ) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
शोमा पाते हैं, जैसे चन्द्रमा चन्द्रिकाके साथ सुशोभित होते 
हैं॥ १--६ ॥ 
ध्यान 

कौसल्यानन्दन श्रीराम अपनी प्रकृति--हादिनीशक्ति 

श्रीसीताजीके साथ विराजमान हैं | उनका वर्ण श्याम है | वे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


५३३ 


पीताम्बर धारण किये हुए हैं। उनके सिरपर जटाभार 
सुशोभित है । उनके दो भुजाएँ हैं । कानोंमें कुण्डल शोमा 
पा रहे हैं । गलेमें रत्ञोंकी माळा चमक रही दै । वे सभावतः 
धीर ( निर्भय एव गम्भीर ) हैं । घनुष धारण किये हुए हैं । 
उनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है। वे सम्राममें 
सदा ही विजयी होते हैं। अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य- 
गक्तियों उनकी शोमा वढाती हैं । इस जगतकी कारणभूता 
मूळ प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उनके वाम अङ्कको विभूषित 
कर रही हैं । सीताजीके श्री-अङ्गोंकी कान्ति सुवर्णके सदृ 
गौर दै । उनके भी दो युजाएँ हैं । वे समस्त दिव्य आमूषणों- 
से विभूषित हैं तथा हाथमे कमळ धारण किये हुए हैं। उन 
चिदानन्दमयी सीतासे सटकर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम बड़े 
दृष्ट-पुष्ट दिखायी देते हैं। दक्षिण भागमें श्रीरघुनाथजीके 
छोटे भाई सुवर्ण-गौर कान्तिवाळे श्रीलक्ष्मणजी हाथमें घनुष- 
बाण लिये खड़े हैं। उस समय श्रीराम, लकमण और 
श्रीसीताजीका एक त्रिकोण बन जाता है || ७-९ ॥ 


DO — 


चतुर्थ खण्ड 


जैसे श्रीराम-मन्त्रका “राम्‌? यह बीज बताया गया है, 
उसी प्रकार उसका शेप अश मी बताया जाता है । ख अर्थात्‌ 
(राम? शब्दके चतुर्थ्यन्त रूपके साथ जीव--अर्थात्‌ “नमः? 
पद हो तो “रां रामाय नमः” यह षडक्षर मन्त्र बनता है | इस 
प्रकार षडक्षर मन्त्र सिद्ध होनेपर दो त्रिकोणरूप बनता है। 
(अर्थात्‌ छदो अक्षरोंके न्यासके लिये छः कोण बनते हैं । ) 
एक बार जब देवता भगवानको दर्शन करनेके लिये आये, तब 
उन्होंने कल्पवृक्षके नीचे रक्षमय सिंद्दासनपर विराजमान 
जगदीश्वर श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार स्तवन किया-- 
“कामरूपघारी तथा मायामय खरूप अहण करनेवाले श्रीरामको 
नमस्कार है | ( अथवा कामबीज “कं? और मायामय बीज 
(हीं? से युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार दै--छीं रामाय नमः 


षडक्षर मन्त्रका खरूप। भगवान्‌ भ्रीरामका स्तवन 


दीं रामाय नमः । ) वेदके आदिकारण उॅ“कारस्वरूप 
श्रीरामको नमस्कार है । ( इससे “४७ रामाय नम” इस 
मन्त्रकी सूचना मिलती है।) रमा श्रीसीताजीको धारण 
करनेवाले अथवा रमणीय अधरोवाळे, आत्मरूप, नयनामिराम 
श्रीरामक्रो नमस्कार है। श्रीजानकीजीका शरीर ही जिनका 
आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविग्रहकी खय दी 
शज्भार आदिसे विभूषित करते हैं, जो राक्षसोके सहारक तथा 
कल्याणमये विग्रहवाले हैं तथा जो दशमुख रावणका अन्त करनेके . 
लिये यमराजखरूप हैं, उन मङ्गलमय रघुवीरको नमस्कार 
हे । हे राममद्र | हे महदाधनुर्धर | हे रघुवीर | हे नुपश्चेष्ठ | 
हे दशवदन-विनाशक | हमारी रक्षा कीजिये तथा हमें ऐसी 
श्री--एऐेश्वर्य-सम्पदा दीजिये, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ 
जो भगवत्परीत्यर्थ ही उपयोगमे लायी जा सके || १-६ ॥ 


Ss 





# कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च॥ 





नमो वेदादिरूपाय अ्श्काराय नमो नम । रमाधाराय रामाय भरामायात्ममूतंये ॥ 
जानकीदेइमूपाय रक्षोन्नाय शुमाङ्चिने । भद्राय रघुवीराय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ 
राममद्र. महष्वात रघुबीर नृपोत्तम। भो दशाखान्तकालाक रक्षां देदि श्रिय च ते॥ (२-५) 


प्रश 


> ञीयमपूवतापनीयोपनिपद्‌ * 
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पञ्चम खण्ड 
खरके वधसे लेकर चाली-वघतकका संक्षिप्त चरित्र 


तघुबीर | आप इमे ऐश्वयेकी प्रासि कराइ्ये ।' भगवान्‌ 
भीरामने जवतक खर नामक राक्षसका अथ किया, उतने 
समयतक देवता आदि उपर्युक्त रूपसे उनकी स्तुति करके 
उनके साथ सुखपूर्वक स्थित हुए । देवताओंकी .ही भाँति 
षि भी मगवानकी स्तुति करते रहे। उस समय खर 
आदिके मारे जानेपर राक्षसकुलोत्पक्ष रावण ( मारीचके 
साथ) वनमें आया और उसने अपने ही विनाशके लिये 
रामपत्नी सीताजीको इर ल्या । उन दिनों सीता भी वनमें दी 
रहती थीं । उसने “वन? से उनको इरण किया, इससे वह राक्षस 
रावण कहलाया (रामः शब्दसे (रा? एव“वनशब्दसे “वन? लेकर 
(रावण? नाम बना ) । अथवा दूसरोंको रुलानेके कारण वह रावण 
कहलाता था | ( अथवा एक दिन दद्याननने वैलासको उठा 
लिया था; तब मद्ददेवजीने कैलासपर बहुत मार डाल दिया । 
उस समय ) दशाननने बड़ा रव किया, इसीसे उसका नाम रावण 
हो गया । तदनन्तर भीराम और लक्ष्मण सीतादेबीका पता 
लगानेंके व्याजसे वनभूमिपर विचरने लगे। सामने कबन्ध 
नामक असुरको उपस्थित देख दोनों भाइयोने उसे मार 
डाला और उस कबन्धकै कथनातुसार बे दोनों शवरीके 


आश्रमपर गये । वहाँ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत- 
सत्कार किया । तलश्ात्‌ आगे जानेपर उन्हे वायुपुत्र 
भक्तवर हनुमानजी मिले, जिन्होंने ( सध्यस्थल्पर्मे ) 
कपिराज सुग्नीवको बुलाकर उनके साथ दोनो भाइयोकी मैत्री 
करायी । तत्पश्चात्‌ दोनों भाइयोने सुग्रीवसे अपना सब हाल 
आदिसे अन्ततक कई सुनाया | १--५ ॥ 

सुमीवको भीरामके पराक्रमम सदेह था, अतः उन्होंने 
श्रीरामको दुन्दुभिनामक राक्षसका विशाळ शरीर दिखाया 
(जिते वालीने मार गिराया पा ); श्रीरामने दुन्दुभिके उस 
शवको अनायास ही बहुत दूर फेंक दिया । इसके सिवा एक 
ही वाणसे सात तालइक्षाको तत्काल बांध डाला और इस 
प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर प्रमन्नताका अनुभव 
किया । इससे कपिराज स्ुग्रीवको बढ़ा हे हुआ । इसके 
बाद वे भीरधुनायजी सुग्रीवके नगरमे गये। वहाँ वाली- 
के भाई सुभीबने वढी विकट गर्जना की । उस गजनाको 
सुनकर वाली बढ़े वेगसे घरके वाइर निकला । थीरामने युद्ध- 
मे उस बालीको मार गिराया और किस्किन्धाके राज्यसिंदासन- 
पर सुग्रीवको विठा दिया ॥ ६-९ ॥ 


“EAGT 


पृष्ठ खण्ड 
शेष चरित्रका संक्षिप्त वणन, आवरण-पूजाके लिये यन्त्रस्थ देवताओका निरूपण 


तदनन्तर सुग्रीवने वानरांको बुलाकर कहा--“वानर-वीरो | 
चुम सब दिद्याओंकी बातें जानते हो | इस समय शीघ्र यहाँसे 
जाओ और मिथिलेशकुमारी सीताको आज ही द्ँढ लाकर 
रघुनाथजीकी अर्पित करो ।? ( इस आदेशके अनुसार सत्र 
दिद्ञाओंकी ओर बहुत से चानर चल पडे । ) तलश्रात्‌ 
हनुमानजी ( जो कुछ प्रमुख वानरोंके साथ दक्षिण दिशामे 
खोज करनेके लिये भेजे गये थे ) समुद्र लॉधकर लङ्कामें 
गये । वहां सीताजीका दर्शन करके उन्होंने अनेक 
असुरोका वध किया और लक्कामे आग लगा दी |] फिर 
बहेसि श्रीरामके पास लौटकर सब समाचार यथावत्‌ कह 
सुनाया । तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रोधका अभिनय किया--- 
रावणके प्रति क्रोधयुक्त दोकर उन वानरोको बुलाया और 
उनके साथ अञ्ज शत्र लेकर लङ्कापुरीपर आक्रमण किया । 
ऊ्काका भलीमाँति निरीक्षण करके भगवानने वद्दके राजा 
रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया । उस युद्धमै भाई कुम्भकर्ण 
तथा पुत्र इन्द्रजित्‌के सदित रुषणको मारकर उन्होने विभीषणको 


चहाँका राजा बनाया और जनकनन्दिनी सीताको साथ छे 
उन्हें अपने वाम अद्वुसे बिठाकर उन सब बानरोंके साथ अपनी 
युरी अयोध्याको प्रस्थान किया ॥ १-६ ॥ 

अब द्विसुजरूपधारी भीरघुनाथजी अयोध्याके राजसिंहासन- 
पर विराजमान है। वे धनुष धारण किये हुए हैं । उनका 
चित्त खभावतः प्रसन्न हे | वे सर प्रकारके आमूषणोंसे 


विभूषित हैं । दाहिने हाथमे शानेमयी और बायें हाथमें तेज- 





१ शान-मुद्राका लक्षण इस भकार है---- 
तजेन्युएकी सक्तावग्ररो इदि दिन्यसेत्‌ । 
वाम इस्ताम्बुज वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत्‌ । 
शानसुद्रा मवेदेपा रामचन्द्रस वहुसमा ॥ 
दाहिने हाथकी तर्जनी और मेंगूठेको सटाकर आगेकी ओर 
छातीपर रखे और दायें दाथको बायें घुटनेके ऊपर रके ! गइ 
शानमुद्रा है, जो सीरामचन्द्रजीको बहुत प्रिय है । 


खण्ड ६ ] 


# महान्तं विञुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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को प्रकाशित करनेवाली धनुमैयी मुद्रा धारण करके वे सचिदा- 
नन्दमय परमेश्वर व्याख्यीनङी मुद्रामें स्थित हैं ॥ ७८॥ 

(इस प्रकार देवताओंकी स्तुतिसे छेकर श्रीरामे 
राज्याभिषेकतककी लीलाका सक्षेपसे वर्णन करके अब पुनः 
पूर्वोक्त पट्कोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लिये 
यन्त्रस्थ देवताओंका वर्णन किया जाता है-- ) 

श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर और दक्षिणमागमे क्रमशः 
झत्रुष्न और भरतजी स्थित हैं । हनुमानजी ताके रूपमे 
भगवानके सम्मुख हाय जोड़कर खड़े हैं । वे भी त्रिकोणके 
भीतर ही स्थित है । भरतके नीचे सुग्रीव हैं और 
शत्रुध्नके नीचे विभीषण खड़े हैं। भगवानके पीछेकी ओर 
छत्र-चॅवर धारण किये लक्ष्मणजी विराजमान हैं।# रूदमणजी- 
से नीचे खरमैं ताड़के पंखे हाथमें लिये हुए दोनों भाई 
भरत-अत्रुष्न खड़े हें । इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और 
शत्रुष्नको ळेकर दूसरा त्रिकोण और वन जाता है।इस 
तरह छः कोण होते हैं । भगवान्‌ श्रीराम पहले तो अपने 
बीज-मन्त्रखरूप दीर्घ अक्षरोके ही आवरणसे घिरे हुए हैं। 
( वह प्रथम आवरण इस प्रकार है--'रां', 'रीं), "खं “रैं?, 
रौँ, «र? ) ॥ ९-११ ॥ 

द्वितीय आवरण यों है--वासुदेव, शान्ति, सकर्षण; 
श्री; प्रद्युम्न, सरखती, अनिरुद्ध और रति । ये क्रमशः 
भयवानके आग्नेय आदि दिद्यारओर्मे स्थित हैं । द्वितीय 
आवरणमें भगवान्‌ दन सबसे सयुक्त रहते हैं तृतीय आवरणर्मे 
इनुमान्‌; सुग्रीवश भरत, विभीषण, लक्षमण, अङ्गद तथा 


जाम्बवान्‌ और गत्रुष्नकी गणना है | अर्यात्‌ इन सबसे जब 
श्रीरचुनाथजी सयुक्त होते हैं, तत्र तृतीय आवरण सिद्ध होता 
है । इनके अतिरिक्त धृष्टि) जयन्त, विजय, सुराष्ट्र 
राष्ट्रवर्धन) अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्रसे आइत होनेपर 
मी तृतीय आवरण हवी रहता है। इन्द्र, अग्नि; यम; नित्रीति) 
वरुण; वायु; चन्द्रमा) ईशान, ब्रह्मा और अनन्त--इन दस 
दिक्पाळौसे जब भगवान्‌ आइत होते हैं, तब चठु * आवरण 
होता है । ( इनमें इन्द्र पूर्वके, अभि अग्निकोणके, यम दक्षिणके, 
निऋति नेऋत्यकोणके, वरुण पश्चिमके, वायु वायव्यकोणके, 
चन्द्रमा उत्तरके और ईशान--शिव ईश्ानकोणके 
अधिपति हैं । इन सत्रकी अपनी-अपनी दिद्यार्मे पूजा करनी 
चाहिये । ब्रझाका स्थान पूर्व दिशा और ईशानकोणके 
मव्यभागरमे दै तथा अनन्तक्रा खान नेऋत्यकोण और 
पश्चिमके मध्यभागे है । इन्द्र आदिके बीज-मन्त्र क्रमग. 
इस प्रकार हें-छं रंमं क्षंवंयं सं इं आनं) इन 
दिवपाळॉके बाह्य भागमे उनके ही वज आदि आयुध हैं 
जिनसे आइत भगवान्‌ पूजनीय होते हैं । (उन आयुर्घोके 
नामी क्रमशः इस प्रकार हैं-इन्द्रका चज, अग्निका 
शक्ति, यमका दण्ड, निऋतिका खज्ग, वरुणका पादा, वायुका 
अङ्कुश, चन्द्रमाका गदा, ईशानका शूल, ब्रह्माका पदम 
और अनन्तका चक्र | ) उसी आवरणमे नळ आदि 
वानर भी मगवान्‌की शोमा बढाते हें | साथ ही वसिष्ठ- 
वामदेव आदि मुनि भगवानकी उपासनार्मे सलग्न रहते 
हैं ॥ १२--१६॥ 


नीच) 


१ धंलुर्मयी सुद्रा इस प्रकार ऐ--- 


वाम्रस्य अष्यमाय तु तर्जेन्यग्रे नियोजयेत्‌ । 
अनामिका कनिष्ठां च तस्वाजुष्ठेन पीडयेत्‌ । दर्शयेद्‌ वामके स्कन्वे घनुमुद्रेयमीरिता ॥ 
बायें हाथकी मध्यमा अङ्गुढिके अग्रमागको तर्जनीके अग्रभागमेँ सटा दे और अनामिका तथा कनिष्ठिकाको अँगूठेसे दयाये । इस अकार- 


की भङ्की बायें कपरेपर प्रदर्शित करें । यही धनुमुद्रा वतायी गयी दै । 
> व्याख्यानमुद्राका लक्षण यों है--- 
दक्षिणादवुष्ठनजंन्यावग्रल्ग्ने 


१ 


पराङ्रुछी । प्रसार्य सेंइतोत्ताना एषा व्याख्यानमुद्रिका ॥ 


रामस्य च सरस्वत्या अत्यन्त ग्रेयसी मता । शानन्याख्या पुस्तकाना युगपत्तम्भव स्थृत ॥ 
दाहिने हाथके अँगूठे और तर्जनी अहुलिके अअभाग परस्पर सटे हों और शेष तीन अहु लियोंको फीळाकर रनखा जाय । वे फैली 
झङ्गछियोँ भी परस्पर सटी हुई और उत्तान दों । यइ व्याख्यान-मुद्रा हे । यइ श्रीरामको और सरखतीको बहुत अधिक प्रिय दै । 
इसके द्वारा शान; व्याख्यान तथा पुस्तक--तीर्नो सुद्राआका एक साथ प्रकाशन माना गवा द्दा 
+ पहले उक्ष्मगक़ी भगवानके दक्षिण मागर्ये स्थित बता आये हैं और यहाँ पश्चिममागमें उनकी स्थिति वत्तायी जाती हैं, परतु इसमें 
विरोध नहीं है। वहाँ वनवासके समयका ध्यान दै, अत उसमें मरत आदिको उपस्थिति नहीं है! यहां राज्यामिपेकके समय भरतजी भी 


हैं, अत उस समय लक्ष्मणजीका पृष्ठभागमें स्थित होना उचित ही दै। 


~ शै 
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ससम खण्ड ५ 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वणन 


इस प्रकार सक्षेपसे पूजा-यन्त्रका वर्णन किया गया । अब 
उसका पूर्णतः निर्देश किया जाता है । समरेखाओंके दो त्रिकोण 
बनाकर उनके मध्यभागर्मे दो प्रणर्वाका इयक्‌ एथक्‌ उल्लेख 
करे । फिर उन दोनोके बीचमै आद्यबीज (रा) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्यका उल्लेख करे । साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाहिये । आद्यवीजके ऊपरी भागमें साघकका नाम लिखना 
चाहिये । साधकका नाम पष्ड्यन्त रद्दना चाहिये | तलश्रात्‌ 
बीजके दोनो ओर--बाम दक्षिण पाश्वोमे एक एक “कुछ? 
पदका उल्लेख करना चाहिये । बीजके वीचमें और साध्यके 
ऊपर श्री-बीज “श्री? लिखे । बुद्धिमान पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार लिखे फि वें दोनों प्रणवोसे सम्पुटित रह । 
फिर छहों कोरणोमे दीघ॑खरसे युक्त मूल-बीजका उल्लेख 
करे, साथ ही क्रमशः एक एकके साथ "हृद्याय नम", “शिरसे 
स्वाहा! इत्यादिको भी अङ्कित करे । (अर्थात्‌ 'रा हृदयाय नम ', 
'रीं शिरसे खाइए, “र शिखाये वषट्‌, “रें कवचाय हुम?, 
"रौं नेत्राम्या चौषट् तथा 'रः अख्ाय फर्‌--इस प्रकार 
छः वाक्य छः कोणोमें ल्खिने चाहिये । ) कोणोंके पार्श्व 
भागमें रमाबीज ( श्री ) और साया-बीज ( हीं) लिखे तथा 
उसके आगे काम-वीज ( ही ) का उल्लेख करे । 


कोणके अग्रमाग और भीतरी भार्गोमे क्रोघ- 
लिखकर मन्त्र साधक उस "दुम? के दोनों पाइ्व 
बीज ( एं) लिखे । फिर तीन वृत्त ( गोलाव 
बनाये ( इनमे एक बृत्त तो पटकोणके ३ 
एक मध्यमे होगा और एक दर्लोके अग्रभागमें 
इन तीन वृत्तोके साथ-साथ एक अष्टदल * 
लिखे । कमलके जो केसर हैं; उनमें दो दो अक्ष 
सभी सर-वणांका उल्लेख करें । आठौं दर्छेमि खरं 
व्यञ्जन वणोके आठ वर्गोंका लेखन करे ( आठ वर्ग ये हैं- 
चवर्ग; टवर्ग तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग शवर्ग और ल्वर्ग)। < 
दर्लोमे अएवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाले माखा-मर 
वर्णोका एक एक दलमे छः छ" वर्णके क्रमसे उल्लेरू 
अन्तिम दळमें अवशिष्ट पाँच वर्णोका ही उल्लेख होगा | 
प्रझारसे पुनः एक अष्टदळ कमल वनाये । उसकै आठ 
“ॐ चसो नारायणाय? इस अष्टाक्र-मन्त्रके एक-एक अ 
न्यास करे । उसके केसरमेंरमा-वीज (श्रीं) लिखे । उसके 
वारह दछोका कमळ बनाये । और उसके बारहा द 
द्वादशाक्षर मन्त्र ॐ नमो भरवते वासुदेवाय” इसके 
एक अक्षरको अङ्कित करे ॥ १-८॥ 


अष्टम्‌ खण्ड 
पूजा-यन्त्रके अगले अङ्गका वर्णन 


उक्त द्वादशदल कमलके केसरोमें 'अकारःसे लेकर 'क्षः 
तकके वर्णको ( १६ खर और ३५ व्यञ्जन ) गोलाकार लिखे | " 
(एक एक वेसरमें चार-चार अक्षर होंगे, किंतु अन्तिम केसरमें 
सात होंगे । ) उसके बाहयमागमे पुनः षोइशदळ कमल लिखे 
और उसके केसरेमें माया-बीज (हीं ) का उल्लेख करे । उसके 
षोडश दलोर्मे एक-एक अक्षरके क्रमते हु? 'फट? "नमः? तथा 
दादशाक्षर मन्त्रको अङ्कित करे । षोडश दलको सधियोंमे 
सन्नवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीजमन्त्र लिखे । वे पण क्र द इ {^ ओर सबको धारण करनेवाले वषट्कारका न्यास एव ध्यान 


इस प्रकार है-ह स २ बल अजु और २2 ] ( इ. 
अतिरिक्त धृष्टि आदिके बीज मन्त्रीका भी उल्लेख करे 
ये ई-- ४ं जु' छू रू ऋण ए और सं । मूल शलोक 
आये हुए “चः से इनका समुच्चय होताहै। ) उसके वाह्यभाग 
बत्तीस दळोंका महाकमलबनाये, जो नाद और बिन्दुसे युक्त हो 
उसके दर्लोपर यत्रपूर्वक नारसिंह मन्त्ररोजके बत्तीस अक्षररोक, 
लिल्ले । उन द्लोमे ही आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य 


और सबको घारण करनेवाले वषट्कारका न्यास एव ध्यान 


२ नारसिंइ-मन्त्रराज इस प्रकार है..... 
उम्र वीरं महाविष्णु ज्वलन्त 


स्वाहा’ । 


सर्वतोमुखम्‌ । नृसिंहं भीषण मद मृत्युसृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 
शब्दकी प्रयोग हुआ है, उसका 
किये जाते है, अत व्याता? 
आदित्योंकी भेणीमें धाता नामक 
उसका विशेषण है । अझाजी ही 


अर्थ “धारण करनेवाला” है । वषट्कार दानके 
पद 'वषट्कार' का विशेषण ही दै । “धाता? को 
मक आदित्यका नाम आ चुका दै | अथवा “धाता? 
सबको जन्म और जीवन प्रदान करते हैं, अत उनके 


नी 


खण्ड ९ ] 


करे । ( वसु, रुद्र, आदित्य और वपटूफार--ये सव मिलकर 
बत्तीस है । इनका क्रमश, एक-एक दलम ध्यान एव न्यास 
करना चाहिये। ध्रुव, धर, सोम, आप, अनिल, अनल, 
प्रत्यूध तथा प्रभास--ये आठ बसु बताये गये हैं । विष्णु- 
पुराण (१। १। १५) के अनुसार हर, बहुरूप; त्र्यम्बक; 
अपराजित, गम्भु, दृषाकपि, कपर्दी) रेवत, मृगव्याध; दार्व 
और कपाली--ये ग्यारह रुद्र हैं । धाता; अर्यमा, मित्र, वरुण, 
अदा; मग) इन्द्र, विवस्वान्‌) पूपा, पर्जन्य) त्वष्टा तथा विष्णु-- 
ये बारह आदित्य हैं ) | उक्त बत्तीस दळोवाले कमलके भी 
वहिर्मागमे भूग्रह ( भूपुर# ) बनाये । उसके चारों दिद्यार्ओर्मे 
वज्र तथा कोणोंमें लमा चिह्न अङ्कित करे । उक्त भूपुरफो 





*- महान्त॑ विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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तीन रेखाओसे भी संयुक्त करे | ये रेखाएँ सत्त्वादि तीन 
गुर्णोफो सूचित करनेवाली होगी । इसके सिवा--जैसे किसी 
मण्डपमेँ द्वार बने होते है, उसी प्रकार इसमें भी द्वार बनाये । 
साथ ही, उस भूपुरको राशि आदिसे भी विभूपित करे। अर्थात्‌ 
उसे ज्योतिर्मण्डलके आकारका बनाकर उसमे यथास्थान राशि 
आदि स्थापित कॅरे । उक्त भूपुर-यन्त्रकों शेपनागसे युक्त 
बनाये अर्थात्‌ इस पुरमे प्रदर्शित करे कि इस यन्त्रको शेपनागने 
धारण कर रक्खा है। ( अथवा उसको आठौं दिद्याओंसे आठौँ 
नागोंने धारण फर खखा है | उनके नाम इस प्रकार हैं 
अनन्त; वासुकि) तक्षक, कर्फोटक, पद्म, महापद्म, शङ्क और 
कुलिक ) ॥ १-६ ॥ 


9050. 
नवस खण्ड 
पूजा-यन्त्रके दोष भागका वर्णन तथा थीरामके माला-मन्त्रका खरूप एवं माहात्म्य 


इस प्रकार भूपुर-यन्त्र लिखकर उसकी चारो दिशाओंमिं 
नारसिंह बीज-मन्त्रका और कोर्णौमै वाराह बीज मन्त्रका 
अङ्कन करे | कू "पूर २१ अनुग्रह (ओ), इन्दु 
( अनुसार ); नाद ( ध्वनि) तथा शक्ति ( माया) आदिसे 
युक्त जो 'क्षरी? मन्त्र दै, वही नारसिंह वीज-मन्त्र है । यह 
अहवाधा-निवारण तथा गत्रुमारण आदि कर्में विनियुक्त 
होकर अभीष्ट सिद्धि दिलानेमें प्रसिद्ध दै। अन्त्य वर्ण 
( हकार ) अर्घीग अर्थात्‌ उकारसे युक्त हो, उसमें बिन्दु 
( अनुखार ), नाद ( ध्वनि ) और भक्ति आदिका भी 
सयोग हो तो वह 'हुम्‌” इस प्रकार वाराह-ब्रीज होता है । इस 
यन्त्रमें उस “हुम्‌ को भी ( कोणेंमि ) अङ्कित करना चाहिंये । 
अब श्रीरामसम्बन्वी माळा मन्त्रका वर्णन किया जायगा || १-३॥ 

इसमें पहले तो तार ( प्रणव ) है, फिर “नम? पद है | 
इसके वाद निद्रा (म), फिर स्मृति ( ग), फिर मेद 
( ब ), उसके बाद कामिका ( तकार ) दै, जो सुद्र अर्थात्‌ 
ए से युक्त है । तदनन्तर अभि (र), फिर मेघा ( घ ) है; 
जो अमर (उ) से विमूपित दै । उसके वाद दीर्घ कला 
(न) दै, जो अक्ूर अर्थात्‌ सौम्य--चन्द्रमा (अनुखार ) 
से संयुक्त दै । तत्पश्चात्‌ ह्रादिनी ( द ) है | फिर दीर्घा कला 
(न) दे, जो मानदा कला (आ ) से सुझोमित दै । उसके 
बाद क्रुधा (य) है । यहातक “४० नमो भगवते रघुनन्दनाय' 
की सिद्धि हुई | तदनन्तर कोधिनी (र ), अमोघा ( क्ष्‌ ) 
और विश्व ( ओ ) है; जो मेघा ( घ्‌ ) से सयुक्त है। फिर 


दीर्घा ( न ) दै, उसके बाद ज्वालिनी अर्थात्‌ बह्नि-कला 
(व) है, जो सृक्ष्म--रुद्र ( इकारकी मात्रा ) से युक्त है। 
फिर मृत्यु--प्रणवफला (शू ) दै, जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उच्चारणके आधारखरूप 'अः से सयुक्त है | फिर हादिनी (दा) 
और त्वर्‌ ( य ) है । इससे 'रक्षोप्नविशादाय' इस मन्त्रभाग- 
का उद्धार हुआ । तदनन्तर वेळ (म), प्रीति ध ), 
अमर (उ ) ज्योति (र ), तीक्ष्णा (पू), जो अभि (र), 
से सयुक्त हे, श्वेता ( स ), जो अनुखारसे युक्त दै, फिर 
कामिका अर्थात्‌ तरसे पाँचत्रॉ अक्षर ( न ) फिर लके 
चादका अक्षर ( व ), “त'के बादवाले “थ” के पीछेका अक्षर 
(द्‌), फिर “ध? के वादका अक्षर (न ) है, जो अनन्त 
(आ) से सयुक्त है। तसश्चात्‌ दीर्घखरसे युक्त वायु (या ), 
सूक्ष्म (इस्व) इकारसे युक्त विप--मकार (मि), कामिका (त), 
फिर कामिकामें रुद्र ( ए ) का सयोगःन( ते ) दै । तदनन्तर 
स्थिरा ( ज) है; उसके वाद 'सः अक्षर और उसमें 'ए'की 
मात्रा हे ( से ) । इस प्रकार 'मधुरप्रसन्नददनायामिततेजसे? 
इस मन्त्रभागका उद्धार हुआ । इसके बाद तापिनी ( ब )) 
दीर्घं ( ल ) और उसमें भू यानी दीर्घ 'आः की मात्रा है) 
फिर अनिल ( य ) दै । इस प्रकार 'बछाय” की सिद्धि हुई । 
तत्पश्चात्‌ अनन्तग अनल अर्थात्‌ “आ? की मात्रासे युक्त रेफ 
(रा) है; फिर नारायणात्मक--अर्थात्‌ आकारकी मात्रासहित 
काळ--भक्रार ( मा ) है, उसके बाद प्राण ( य ) है । इससे 
“रामाय” की सिद्धि हुई | तदनन्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ 


# भूपुर-यन्त्रका लक्षण इस प्रकार दिया गया दै--“भूमेश्वतुरक्ष सवजक पीतँ च'--चौकोर रेखा, वज़-चिहका सयोग 


और पीछा रग--यद भूपुर दै । 
उ० अ० ६८--- 
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4 श्रीरामपूर्वंतापनीयोपनिषद्‌ $ 


[ खण्ड १० 








इफारकी मात्रासे युक्त वकार (वि) है । फिर पीता (प्‌ ) 
रति( ण ), और (ल'के वादका (ब ) है, जो योनि (ए) से युक्त 
है? इससे 'बिष्णवे? की सिद्धि हुई । अन्तमे पुनः नति-- 
प्रणामफा वाचक “नम ' शब्द और प्रणव है | ४--९ ॥ 
«छु नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोप्नविशदाय मधुर- 
प्रसन्नवदुनायामितत्तेजले बळाय रामाय विष्णवे नम, £*॥? 
यह सैंताळीस अक्षरोका मालामन्त्र राज्याभिपिक्त भगवान्‌ 
श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है । सगुण होनेपर भी उपासर्फो- 
के तीनो गुर्णोफा नानऊ है ( अर्थात्‌ निगुणमयी मायाका बन्धन 
नष्ट करके उन्हें दिव्य साकेत धामफी प्राप्ति करनेवाला है) । 
इस मन्त्रको पहले बताये हुएक्रमसे ही लिखना चाहिये॥१०॥ 


यह उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक--सर्वखरूप हे । प्राचीन 


आचार्येने इसका उपदेश झिया है तथा ऋषि महर्पियोंने भी 
इस मन्त्रका सेवन किया है । जो इसका सेवन करते हैं, उन्हे 
यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु और आरोग्यकी वृद्धि 
करता है । इतना ही नहीं, यह पुत्रहीनोको पुत्र भी देता 
है) अधिक कहनेसे क्या लाभ; इस मन्त्रके सेवनसे मनुष्य 
सब कुछ बहुत गीघ्र पा जाते हैं। इसके आश्रयसे उपासक 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदिको भी प्राप्त कर 
समते हैं ॥ ११-१२ ॥ 

यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य है । इस प्रकार जो यह यन्त्र 
बताया गया है, बिना उपदेशके किसी परम सामर्थ्यशाली पुरुप्र- 
के लिये भी दुर्गम दै । प्राकृत जनॉको इसका उपदेश नहीं देना 
चाहिये ॥ १३॥ 





दशम खण्ड 
पूजाकी सविस्तर विधि 


सर्वप्रथम दवारे पूजा ऊरके पद्मासंन आदि आसनसे बैठे, 
फिर प्रसन्नचित्त होकर पञ्चभूत आदिकी शुद्धि करे । ( एथिवी 


आदि तत्त्वको क्रमशः अपने कारणमे लय करते हुए अन्तम सब 
कुछ परमात्मामे ल्य कर देना ही तत्तोंका गोधन है। भूर्य 


१ दारपूजाकी विधि इस प्रकार है । आचार्य विधिपूर्वक खान करके पूीछ-हत्य ( सध्या-वन्दन आदि नित्य-नियम ) कर लेने- 
के पश्चात्‌ वभ और माला आदिसे अल्धुत हो पूजनादिरूप यशके लिये मौनमावसे यश-मण्ठपर्मे पदार्पण करे । वहाँ सविधि आचमन 


करके सामान्यत पूजाके लिये अर्घ्य बनाकर रख ठे । फिर 


मन्त्रयुक्त जलसे द्वारका अभिषेक करके उसका पूजन आरम्भ करे । द्वारके ऊपरी 


भागमें उदुम्बर ( गुलूर ) का काष्ठ हो, उसमें विन, लक्ष्मी तथा सरखतीका (“वि विष्ठाय नम ,छ लक्ष्मी नम, स सरखत्ये नम इन मर्न्वोसे ) 
आवाहन-पूजन करे । तत्पश्चात्‌ द्वारकी दक्षिण शाखामें विज्नका और वाम झाखामें क्षेत्रपालका पूजन करे । इन दोनोंके पाइवंभागमे क्रमश गड्ा- 
यमुनाका पुष्प और जलसे पूजन करे । ( दक्षिण द्वारमागर्मे गज्ञाका और वाम द्वारभागमें यमुनाका पूजन करना उचित दै । ) तत्पश्चात 
वारके निचले भागम देहलीपर 'अख्जाय फट्‌'का उच्चारण करते हुए “्मक्ष'की पूजा करे । प्रत्येक द्वारपर इसी कमते पूजन करना चाहिये । 


२ पद्मासन लगानेकी विधि यह है । वायी जॉघपर दाहिना चरण रबखे और दायीं जौंघपर वार्या चरण रक्खे । फिर दाहिने हाथ- 


को पीठकी ओरसे ठे जाकर वायें चरणका अँगूठा इद्ताके 
चरणका अँगूठा पकड़ ले । फिर 
यह योगाभ्यासी पुरुषोंके उपयोगमें 


र साथ पकड़ छे । इसी प्रकार वायें हाथको पीछेकी ओरसे छे आकर दाहिने 
“इन झुकाकर अपनी ठोड़ीकी छातीमें सटा ले और नेन्नोंसे केवळ नासिकाके अनभागको ही देखे । 
आनेवाला पद्मासन कहलाता दै, यह रोगोका नाश करनेवाला दै । परतु जो भगवानूकी पूजा करने 


बैठा हो, वह दोनों हाथोंसे अंगूड पकइनेका कार्य न करे, क्योंकि वैसे करनेपर हाथ खालो न रइनेसे पूजा सम्भव न होगी । 

३ भूतशुद्धिका प्रकार यह है । अपने शरीरमें पैरोंसे लेकर घुटनोंतकका भाग एथिवीका स्थान हे--ऐसी भावना करे। यह 
एथिवीका खान चौकोर, वजके चिएसे युक्त और पोतवण है, इसमें <७” बीज अङ्कित है। इस प्रकार चिन्तन करे। घुटनोंसे लेकर नामि- 
तकके भागको जलका खान मानकर यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्धचन्द्रके समान और वर्ण शुछ्ठ है। इसमें कमलका चि 


हे । इस जलमण्डलमें “ब? बीज अद्दित है। नामिसे लेकर कण्ठतकके 
वणे लाल है, उसमें खस्तिकका चिह और २! वीज अङ्कित है-इस्त 


भागको भावनाद्वारा त्रिकोणाकार अभिमण्डलके रूपमे देखे । उसका 


प्रकार चिन्तन करे । कण्ठसे ऊपर भौंहोंके मध्यतकका भाग वायुमण्डल 


है । उसका वर्ण कृष्ण है, आकृति पट्कोण है और वह छ बिन्दुओसि चिदिति है । उसमें धयं’ वीज अग्गित है। यों ध्यानद्वारा देखे । 
माहोके मध्यसे लेकर अझलरन्धरतकका भाग आकाशमण्डल है । उसकी आकृति गोरु और रग धूरके समान है । उसमें ध्वजका चिह् और 


“६” वीज अद्वित है । ऐसा ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन करनेके पश्चात उन 


भूतोंका छ्य करे। पृथिवीको जलमें, जलको आझम, 


अधिको वायुर्मे, वायुको आकाशमै तथा आकाशको अव्यक्त प्रङ्तिमें विलीन करे । यह म्रक्षति ही अपरत्रक्म अथवा माया कहलाती है, 
इसका परमात्मामें लय करे । इस अकार मावनादारा समस्त देहादि प्रपञ्चका परमात्मामें लय करके कुछ क्षणतक परमात्मरूपसे ही स्थित 


रदे, अर्थात्‌ ध्यानद्वारा यह देखे कि झै परमात्मामें मिलकर उनसे अभिन्न हो 


गया हूँ । फिर ( घ्यानसे जगनेपर ) अपने लिये 
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यहाँ प्राण-प्रतिठा और मातृकोन्यासका भी उपलभ्रण ऊर्ध्वभाग तथा पाइवमाग आदिम भी देव पूजन करनेकी 
है! ) भगवान्‌ श्रीरामके पूजन क्रममें सिंहासनपीठके अधोमाग; विधि है। पीठके ऊपर मध्यभाग जो अष्टदळ कमळ है, 
-आलनाहार हो परम पतिर री चढि ळे मानो परमे समासि माग मळ इई है। यहा जगाल नोर पत 
प्रकृति दै । इस जगन्मातासे आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाशसे वायु, वायुसे अभि, अभिसे जल और जलसे प्रथिवी प्रकट हुई है । 
इन विशुद्ध भूतोंसे अपना यइ तेजोमय शरीर निर्मित हुआ है, जो परम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवकी आराधनाके सर्वथा 
योग्य दै । उस शरीरमें सर्वेश, सर्वशक्तिमान्‌, समस्त देवतारूप, स मन्त्रमय एव कल्याणमय परमात्मा ही आत्मा एव कारणरूपसे 
विराजमान हैं । इस प्रकारकी भावना ही मुख्यत भूतशुद्धि कही गयी है । 
भूतशुद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार दे! साधक यइ भावना करे कि मेरा हृदय एक प्रफुछ कमर दै, जो प्रणवके द्वारा 
विकासको प्राप्त हुआ दै । धर्म ही इस हृदय-कमलका मूल और शान ही नाल ( मृणाल ) है । यह बहुत ही शोभायमान है । 
अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य ही इसके आठ दल हैं । वैराग्य ही इसकी कणिका ( मध्यभाग ) दै । इस कर्णिकामें जीवात्मा विराजमान दै, 
जिसकी आकृति दीपककी ज्योतिके समान है । ऐसी भावनाके साथ साधक उस जीवात्माको सुपुम्णा नाड़ीके मार्गसे जह्मरन्मतक ले जाय 
और उसे परमात्मामें मिला दे । उस समय वह अपनेको परमात्मासे अभिन्न देखता हुआ 'सोऽहम्‌? मन्त्रका चिन्तन करता रहे। फिर + 
योगयुक्त विधिसे अन्य सव ( एथिवी आदि) ताको भी वहीं प्रमात्मामें विलीन कर दे। तत्पश्चात अनादि जन्मोंमें सञ्चित किये 
हुए पाप-ससुदायफा एक पुरुपके रूपर्मे चिन्तन करे। अक्षाहत्या उस पापपुरुषका मस्तक दै, सुवणेकी चोरी उसकी दो झुजाएं हैं, 
सुरापानरूपी दयसे वह युक्त दै। शुरुप्ी-गमन ही उसके दो कटिमाग हैँ। इन पापों और पापियोंका , ससर्ग ही उसके युगल 
चरण ईं । उसका अब्गःप्रत्यझ्ग पातकमय ही है । उपपातक हो उसके रोएँ हैं। उसकी भूँछ-दाढ़ीफे वाल और नेत्र छाल हैं । उसके 
शरीरका रग काला दै और वह अपने दवाथॉमें ढाल-तल्वार लिये हुए है । ऐसे पापमय पुरुषको अपनी कुक्षिके भीतर दाहिने भागमें 
“ स्थित देखते हुए चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ पूरक आदिे कमसे अर्थात्‌ पूरक, कुम्भक और रेचकरूप प्राणायामे द्वारा प्राणवायुको 
रोककर “य! वीज एव वायुके द्वारा उस पापपुरुपके शरीरको सुखा दे। फिर अभि-वीज ९'के द्वारा अभि प्रकट करके उससे उसके 
शुष्क शरीरको जला डाले । तत्पश्चात्‌ उत्तम बुद्धिसे युक्त विद्वान्‌ पुरुप यदद चिन्तन करे कि उस पापपुरुपके दग्ध शरीरका मस्म मेरी 
नासिकाके मार्गते वार निकल आया दै । तदनन्तर “व” इस वीजके द्वारा जळ प्रकर करके उससे अपने समस्त शरीरको आप्ठावित कर 
दे । इस प्रकार उस भावनामय टिव्य जल्में जान करके जव समस्त शरीर निर्मल एव देवोपासनाके योग्य हो जाय, त्र अपने साथ 
परमात्मामें लीन हुए पृथिवी आदि तत्त्वोको पुन अपनी-अपनी पूर्वोवस्थामें पहुँचा दे । फिर जीवात्माको भी परमात्मासे पथक्‌ करके 
“इस.” इस भन्त्रका जप करते हुए विधिपूर्वक द्वदय-क्रमलपर छे आये । शस अकार भूतशुद्धि कर लेना आवश्यक है। भूतशुद्धिके 
विना की हुई पूजा अभिचार तथा विना भक्तिके पूजनकी भाँति विपरीत फळ दे सकती दै ! 
१. इस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्चात्‌ प्राण-अतिष्ठा करनी चाहिये । इसका विनियोग इस प्रकार दै--“अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठा- 
मन्त्रस्य अरह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषय क्रष्यजु सामाथर्वाणि छन्दासि क्रियामयवपु प्राणाख्या देवता आँ बीज हीं शक्ति कॉ कीलकम्‌, अस्यां 
* मूर्ती प्राणप्रति्ठापने विनियोग ।' इस प्रकार विनियोग करके भगवानूकी प्रतिमा अथवा यन्त्रपर हाथ रखकर निञ्नाङ्कित मन्त्र पढे---. 
आहींकोॉंअयरळवश्वप सहद कक्षअ क्रों हीं आं इस सोऽइम्‌, अस्यां मूर्ती अमुष्य प्राणा इइ आणा |? 
इसका उच्चारण करते समय भावना करनी चाहिये कि इस भगवद्विममें ग्राण-सचार दो रदा दै। “अस्या मूतौ' के आगे “अमुष्यः 
के स्थानमें “श्रीरामस्य' इत्यादि आवश्यकताके अनुसार जोड़ लेना चाहिये । 
इसी प्रझारथूवोक्त वीजॉको ४० आः से लेकर' सोऽहम्‌! तक पुन पढ़कर “असां मूर्ती अमुष्य जीव शइ स्मित? इस वाक्यका 
उच्चारण करते हुए यहद मावना करनी चाहिये फि इस भगवद्विमहमें जीवात्मारूपसे भगवान्‌ खय विराजमान हो रहे हैं। इसी प्रकार 
पुन ॐ आ हीं! इत्यादि पढ़कर “अस्या मूती अमुष्य सर्वेन्द्रियाणि वाइमनस्त्वक्चक्ष श्रोत्रजिहा्ाणपाणिपादपायपस्थानि इद्दागत्य सुख 
चिरं तिएन्तु’ इसका उच्चारण. करते हुए विग्रह अथवा यन्त्रमें भगवान्‌की सम्पूर्ण इन्द्रियोंके आविमीवकी भावना करे । «अमुष्य' के 
स्थानपर सर्वत्र “आराध्यदेव? के नामका पछ्थन्त रूप लेना चाहिये और प्रत्येक कार्यमें तीन-तीन वार पाठ, करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
गर्माधानादि सर्कारकी सिद्धिके छिये पद्रद्द वार प्रणव-जप करना आवश्यक है । आणप्रतिष्ठाके समय भगवद्विअहमें ऋषि आदिका न्यास 
भी करना चाहिये । उसका प्रकार यों दै--/ॐ ब्रह्मविष्णुमदेश्वऋषिस्यो नम” सिरसि । कक्रग्यजु सामाथर्षच्छन्दोभ्यो नम? मुखे । 
“प्राणदेवतायै नम ' हृदि । “आँ वीजाय नम ' युषे । “हीं शक्तये नम” पादयो । को कीछकाय नम? नामी । इन छ मन्त्रोंका क्रमश 
उच्चारण करते हुए सिर, मुख, हृदय, युक्च (युदा), दोनों पैर और नामिका दाहिने दाथकी अङ्गुलियोंसे स्पर्श करना चाहिये । किंसी- 
किसीके मतसे प्राणप्रति्ा-मन्त्रमे केवळ अझा दी ऋषि, विराट्‌ छन्द और प्रणव वीज है । 
२, मातुझान्यासका क्रम शस प्रकार है । निञ्नाङ्कित वाक्यका उच्चारण करके विनियोग बरे--*३ अस्य भातृकान्यासमन्त्रस्य अक्षा 
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उसका मी पूजन करे । र्मग सिंहासनपर सुलयम) चिकनी 
तथा सिंहासनके आफारकी तूलिका ( रूईदार गद्दी ) की भावना 
करके उसपर भगवत्खरूप आचार्यका पूजन करके पीठके 
अधोभागमे आराध्य देवताके आसनके नीचे आधारशक्ति, कूर्म 
( कच्छप) नाग ( शेपनाग ) तथा एश्वीमय दो कमलोंकी 
भावना करके उन सरकी पूजा क्रेझ ॥ १-२॥ 

विर, दुर्गा, क्षेत्रपाल तथा वाणीका इनके नामके 
आदिमे चीज लगाकर नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग 
करते हुए पूजन करना चाहिये । ( नामके आदि अक्षरको ही 
प्रणव और बिन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर वह देवताका बीज- 
मन्त्र चन जाता है । ऐसा ही बीज ल्गाफर मण्डपे द्वारदेशमें 


9. थौरामपूर्वतापनीयोपनिषदू # [ ° 





विन्न आदिफी पूजा करनी चाहिये । पूजाका मन्त्र इस प्रकार 
हे--'& चिं विज्ञाय नसः, ॐ दु दुगोये नमः, ऊ ष 
क्षेत्रपालाय नम , ३” चां वाण्यै चमः )। फिर पीठके पायोंमें, 
जो अभिकोण आदिमे स्थित हैं, क्रमशः धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षका पूजन करे || और पीठके अवयवगत पूर्वादि दिशाओं- 
में क्रमशः अधर्म, अनर्थ, अक्राम और अमोक्षकी पूजा करे । 
फिर पीठके ऊपर मध्यमागमें उत्तम पुरुषोंद्दाण पूजित 
सूर्य, चन्द्र एच अग्निका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रमें जो बीज 
( कर्णिका ) सहित तीन इत्तं (गोलाकार चिह्न) हैं; उन्हे 
क्रमशः सत्त्व, रज और तमका प्रतीक मानकर चिन्तन और 
पूजन करना चाहिये{ ॥ ३-४॥ 





NR RR rh OE Cl TR ककव 

ऋषि गायी छन्द सरस्वती देवता भगवत्तीतये कलाटाचज्ेपु मातृकावणीनां न्यासे विनियोग ।' तत्पश्चात्‌ निञ्नाद्वित छ वावयोको 
पढ़कर न्यास करे--१-'म क ख ग घ ड आ” छदयाय नम । २-६४ चछजझ जई? शिरसे खादा | उ ट ठ ड ढ़ ण ऊ? 
जिजायै चपट्‌ । ४-० त थ द्‌ ध नं ऐें' कवचाय इुम्‌। ५-+ओं प फ ब स म औ' नेत्रनरयाय वौषट्‌ | ६-अ यू रळलवशषसं इळ 
क्ष अ' अजाय फट्‌ । इनमेंसे पहछे तीन वाक्योंको पढ़कर दाहिने हाथकी अॅगुियोसे क्रमश हृदय, सिर और शिखाका स्पश करना 
चाहिये । चौथे वाक्यको पढ़कर दाहिने हाथसे वायें और वायें हाथसे दायें केका एक साथ ही स्पशं करना चाहिये । पाँचवें वाक्यको 
उच्चारण करके दाहिने हाथकी अडुल्यिके अग्रभागसे दोनों नेत्रा और छराटके मध्यमागका स्पर्श करना चाहिये तथा छठे वाक्यको 
पढकर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ठे जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा अङ्गलिपोंसे 
बाये हायकी एथेलीपर ताली वआये । तदनन्तर ध्यान करे--“मैं उज्ज्वल कान्ति एव तीन नेत्रोसे विभूषित माता सरखती देवीकी 
शरण हेता हूँ । उनके मुख, सुजा, चरण, कटिसाग एव वक्ष खरु आदि अङ्ग पचास अशरोंमें विभक्त हैं । मस्तकपर अर्धचन्द्रजदित 
चमचमाता हुआ किरीट शोमा पा रदा दै । उनके उरोज सब ओरसे उमरे हुए---स्थूछ एव झँचे हैं। वे अपने कर-कमलॉमें मुद्रा, मक्षपत, 
अमृतपूर्ण कलश और विधा धारण किये इुए हैं।' इस प्रकार ध्यान करके रुलाट, सुख-मण्डल, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नासिका, 
दोनों कपोल, दोनों ओए, दोनों दन्तपक्लि, मस्तक, सुख, दोनों बाइमूल, दोनों कूपर ( कोहनी ) दोनों भणिवन्ध ( कलाई ) दोनों हाथोके 
अप्लुडिमूल, दोनों हार्थोके अञ्खुत्यम, दोनों ऊस्मूल, दोनों जानु ( घुटने ), दोनों युल्फ ( टखने ) दोनों पैरोके अङ्गुलिमूल, दोनों पैरोकि 
अङुस्पय) दोनों पादवंभाग, पीठ, चाभि, उदर, हृद्य, दायें कषे, कुदू ( गलेके पीछेका भाग ), बाये कथे, इदयादि दक्षिणहस्त, हृदयादि 
ब CT एदयादि वामपाद, हदयादि उदर तथा छदयादि सुख--इन अस्लोंमें 'अ नम , आं नम ' इत्यादिरूपसे ५१ भाएका- । 
वणौका न्यास करे । 


* आधारशत्तिका ध्यान एक देवीके रूपमे करना चाहिये । वह अपने दोनों हारथोॉमें दो कमल धारण 

उस आधारशक्तिके भस्तकपर भगवान्‌ कूर्मे विराजमान है, उनकी कान्ति चौले रगकी है । उनके ऊपर eo 
(शेषनाग) की खिति दै, जो ब्रह्ममयी शिलापर आसीन है । उनके औअङ्ग कुन्दसदृश गौर हे । उनके दायमेंड चक्र दै तथा 
उन्होने मत्तफपर बसुन्धरा देवीको धारण कर रखा है। देवी वसुन्धराकी अङ्गकान्ति तमालके समान श्यामल है । वे नील कमल धारण 
करती है। उनके किप्रदेशमे ठद्राता हुआ समुद्र ही मेखत्य (करथनो) को शोमा दे रहा है। रक्त वसुन्परापर एक रतमय दीप 
है, जहाँ मणिमय मण्डप शोभा पा रहा है। इस रमसे मण्डपतककी पूजा करके उसके प्रवेश-द्वारपर विध आदिकी पूजा करनी चाहिये । 
र त. कक पूजन-कम इस प्रकार है । साधकको उसकी इच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करनेवाले चार कल्पवृक्ष 
छ कक नको पूजा करे । फिर उनके नोचे मण्डकाकार एव तेजते जाज्वल्यमान वेदीकी भावना करके उसकी पूजा 
ठ शक स्‌ नमक रमय पीठका धमे जादिके साथ पूजन करे । धर्मका रग लाल है, वह उृपमरूपसे स्थित है । अर्थका रग सॉ 

१ र मत्त रग इस्दीके समान-पीला रै, वह भूतकी आकृतिमें है तथा मोक्षका सा 
क्रमश अधर्म आदिका पूजन करे । hss ६ हम Fri RRR 


9 स सत्वाय नम , 3० र्‌ रजते नम,, ड 
१ नप, >» २ रके नम, त तमसे नम --इन मोसे स्तादिरूप तीनों बृत्तोंका पूजन करे । 


खण्ड १० ] 


*- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


५४१ 








ततश्चात्‌ दिशाओं और कोणोंमें स्थित कमलके आठ 
दलोंकी पूजा करे | इनमेंसे जो दळ मध्यवर्ती दिशा अर्थात्‌ 
कोणोमें हैँ; उनमें आग्नेय कोणसे आरम्भ करके क्रमशः 
आत्मा (लिङ्ग ), अन्तरात्मा ( जीव ), परमात्मा (ईश्वर ) 
और ज्ञानात्मा ( ळीळा-घुरुपोत्तम )का पूजन करे' तथा पूर्वादि 
दिगाओमें क्रमगः- माया-तत््त, विद्या-तत्त्व, कला-वत्त एव 
पर-तत्वकी पूजा करे । तदनन्तर विमँछा आदि शक्तियाँ- 
का विधिवत्‌ पूजन करे | फिर प्रधान देवताका आवाहन और 
पूजन करें । इसके बाद जल आदिसे अद्धँव्यूहोंक़ी पूजा करके 
ष्टि आदि, लोक्रपलगण, उनके अर्त, वतिष्ठ आदि मुनि 
तथा नील” आदिके साथ चन्दन आदि उपचारो तथा नाना 
प्रकारके श्रेष्ठ उपद्ारोंद्वारा श्रीरघुनाथजीकी आराधना करे । 
उनकी पूजा करके विधिपूर्वक जप आदि भी उन्हें समर्पित 
करे । “जो ऐसी महिमाबाले, जगत्के आधारभूत और सचिदा- 
नन्दखरूप हैं, जिनके करकमलोमे गदा, चक्र, शद्ध और पद्म 
शोमा पा रहे हैं तथा जो भव-वन्धनका नाश करनेवाले हैं, उन 


भगवान्‌ श्रीरामको मैं प्रणाम करता हॅ" । यों कहकर 
उनकी वन्दना करे । जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
करते हैं, वे सब लोग मोक्ष ( भगवानका परमधाम ) प्राप्त 
कर लेते है । विश्वव्यापी भगवान्‌ श्रीराम ळीला-सवरण- 
काळमें सशरीर अन्तर्धान हो गये थे । (अन्य प्राणिर्योकी 
माति उन्होंने देहत्याग नहीं किया था। ) शङ्क-चक्र-गदा-पझरूप 
उनके आयुध भी साथ ही अन्तर्धान हुए । उन्होंने अपने 
स्वाभाविक खरूपफो धारणकर सीताजीके साथ परमधाममें 
पदार्पण किया । उस समय उनके साथ सारा परिवार--पुरजन; 
परिजन) समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विभीषण आदि 
शत्रुके वशज भी परमधाममें चळे गये। जो उनके भक्त होते हैं, 
वे मनोवाञ्छित मोर्गोको पाते हैं, प्रात हुए भोगोंका उपभोग 
करते हैं तथा अन्तमें वे मी भगवानके परमपदको प्राप्त करते 
हैं। जो लोग सम्पूर्ण कामनाओं और अर्थोको देनेवाली इन 
कऋचाओंका पाठ करते दै, वे शुद्धान्तःकरण होकर मोक्ष 
प्रात कर लेते हैं। जो पाठ करते हैं, वे निमेल अन्तः- 
करणवाले होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं || ५-१० ॥ 





॥ अथर्ववेदीय भ्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ कलर 
ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्र ! । 


लिरेरडैस्तुष्ट॒वा<सस्तन्‌मिव्येशेम 


देवहितं यदायु) ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 


खस्ति नस्ताक्ष्यो अरि्नेमिः स्वस्ति 


नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


30 शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !!! 


>>>_>००*५६००- 


ज कर एक का; याय 


१. पूजाके मन्त्र इस प्रकार ईं---३० आत्मने नम, अन्तरात्मने 


मम । विद्यातत्ताय नम । कलातत्त्वाय नम । परतत्त्वाय नम ॥ २ विमला; 


और अनुग्रदा---थे पीठकी शक्तियाँ हैं । इनका स्थान अष्टदल कमळके केसरोंमे 
१ इत्यादि मूळ-मन्त्रका उच्चारण करके 'आहूतो भव' यों 


८३० नमो भगवते रघुनन्दनाय 


हाथोंकी अ्षळि बनाकर अनामिका अँयुियोंके मूलपर्वपर अंगूठेको लगा 
ओर मुखवाली ) कर दी जाय तो स्यापिनी ( विठानेवाली ) मुद्रा कहलाती 
बाँच ठेनेपर सनिथापिनी (निकट सपर्कमें लानेवाली ) मुद्रा वन जाती है। यदि सुट्टीके भीतर अँगूठेको 


न्तरात्मने नम, परमात्मने नम) शानात्मने नम । २ मायातत्त्वाय 


उत्कर्पिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना 
है। ये वर और अमयकी मुद्राओंसे युक्त होती हैं। ४ 
कहकर आवाइनकी मुद्रा दिखाये । दोनों 
देना--यह आवाहनकी मुद्रा दै । यही अधोमुखी ( नीचेकी 
ती दै। अँगुठोंको ऊपर उठाकर दोनों द्दार्थोकी सयुक्त मुठ्ठी 
डाल दिया जाय तो 


सरोधिनी ( रोक रखनेवाली ) मुद्रा कराती है। दोनों सुट्टियोंको उत्तान कर देनेपर इसका नाम सम्मुखीकरणी (सम्मुख करनेवाली) 
मुद्रा होता दै.। ५ हृदय, मस्तक आदि भिन्न-भिन्न अङ्गोंकी जल आदिसे पूजा दी अङ्गव्यूहोकी पूजा दै। ६ धृष्टि, अयन्त) विजय, 





सुराष्ट्र, 


शक्ति, दण्ड, खन्न, पाश, अङ्कुर, गदा, शुरु) चक्र और पद्य--ये क्रमश इन्द्र आदिके आयुष हैं। ९ वसिष्ठ, 


राष्ट्रवर्धन अकोप, थर्मेपाळ और सुमन्त्र । ७ इन्द्र, यम, निऋति, वरुण, वायु, चन्द्रमा, ईशान) अद्या और अनन्त । ८ वज, 


वामदेव, जावाल, गौतम, 


भरद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार । १० नील, नळ, सुषेण) मैन्द, शरभ, द्विविद, चनद, 


गवाक्ष, किरीट, कुण्डल, श्रीवत्स, कौस्तुभ, शट्व, चक्र, गदा, 


पदा--ये सोलह नील आदि हैं। 


११, एव्‌भूत जगदाधारभूत राम बन्दे. सचिदानन्दरूपम, । गदारिशद्वाव्नधर भवारि स यो घ्यायेन्मोक्षमामोति सवे ॥ 


॥ ४ शीपरसात्मने समः ॥ 


अथर्ववेदीय 


श्रीरामोत्तर ।पनीयोपा षद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येसाक्षमिर्यजन्राः । 


खिरैरङ्गेस्तुछुवा“ससतन्‌सिन्येशेम 


देवहितं यदायुः ॥। 


स्वस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 


स्वस्ति नस्तार्श्या अरिष्टनेमिः 


स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 


४० शान्तिः | शान्तिः !! शान्ति: !!! 
ग्रथस खण्ड हु 
काशी एवं तारक-सन्त्रकी महिमा, &“काररूप पुरुषोत्तम रामके चार पाद 


डे दूहस्पतिने याजवस्क्यसै पूछा--'म्रह्मन्‌ ! जिस 
तीर्थके सामने कुरुक्षेत्र भी छोरा रूगे, जो देवताओके लिये 
भी देव पूजनऊा खान हो, जो समस्त प्राणियोंके लिये परमात्म- 
प्राप्तिका निकेतन हो; वह कोन है ? यह प्रश्‍न सुनकर याश- 
वल्बयने उत्तर दिया--“निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 
कुरुक्षेत्र ( सत्कर्मफा खान ) हे । वही देवताओंके लिये भी 
देव पूजाका स्थान है; वही समस्त प्राणियेकि लिये परमात्म- 
प्राप्तिका निकेतन है। अतः जहाँ कहीं भी जाय, उस अबिमुक्त 
तीर्थको ही प्रधान कुरुक्षेत्र माने | बही देवताओकि लिये भी 
देवाराधनफा स्थान है। बही सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परबद्म- 
आतिका खान है | यहीं जीवके प्राण निकछते समय भगवान्‌ 
रद्ध तारक ब्रह्मा उपदेश करते हैं, जिससे वह अमृतमय 
होकर मोक्ष प्रा कर लेता है | इसलिये अविमुक्त ( काशी ) 
का ही सेवन केरे | अविमुक्त तीर्थका ऊमी परित्याग न करे। 
ठीक ऐसी ही बात है।? इस प्रकार याज्ञवल्क्यने समझाया ।१। 
तदनन्तर भरदाजने यानवस््रयजीसे पूछा--“भगवन्‌ | 

कोन तारक ( तारनेवाला ) दै और कौन सरता है १ इस प्रश्न- 
के उत्तरमे वे प्रसिद्ध याजवल्यय मुनि बोले--पतारक-मन्त्र 
इस प्रकार होता दै । दीर्घ आझारसहित अनळ (रेफ, रकार ) हो 
आर वह रेफ मिन्दु ( अनुस्वार ) से पहले स्थित हो, उसके 
याद पुनः दीर्घ खरविशिष्ट रेण ऐ ओर उसके अनन्तर 
“माय नम” ये दो पद हो, इस प्रकार “रा रामाय नम. यह 
तारऊ मन्त्रका स्वरूप है । इसके सिवा 'राम' पदके सहित 
“चन्द्राय नम ' और भभत्राय नस? ये दो मन्त्र भो तारक ही 


TD ees sameeren 


हैं। ये तीन सन्त्र क्रमशः 3»कारखरूप, तत्खरूप और 
ब्रह्मस्वरूप हैं । ये ही क्रमश, सत्‌?) “चित्‌? और आनन्द” नाम 
घारण करते हैं । इस प्रकार इनकी उपासना करनी चाहिये । 
उ>कारमें प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा अक्षर उकार है, 
तीसरा अक्षर ममार है, चौया अक्षर अर्धमात्रा है, पञ्चम अक्षर 
अनुस्वार रै और छठा अक्षर नाद दै । ( इस प्रकार छ; 
अक्षरवाला तारकमन्त्र होता है । ) यह सत्रको तारनेवाला 
होनेसे तारक कहलाता है । उस ३“कार अथवा 'रा! इस 
बीज-मन्त्रमय अक्षरको ही तुम 'तारक ब्रह? समझो । यही 
उपासनाके योग्य है--यो जानना चाहिये । वह गर्भ, जन्म, 
जरावश्या, मृत्यु तथा सासारिक महान्‌ भयसे भलीमोति तार 
देता हे । इसलिये प्तारक इस नासे उसका कथन किया 
जाता है। जो ब्राह्मण इस तारक-मन्त्रका सदा जप करता 
है। बह सम्पूर्ण पापोको पार कर जाता है, वह मृत्युको लॉघ 
जाता है, वह ब्रहमइत्यासे तर जाता है; वह भ्रूणहत्यासे तर 
जाता है तथा यह वीर-हत्याते तर जाता है। इतना ही नहीं) 
वह सम्पूर्ण हृत्याओसे तर जाता दै, वह ससारसे तर जाता 
है, सत्रको पार कर जाता है। वह जहाँ कहीं भी रहता हुआ 
अविमुक्त क्षेत्र ( काशीधाम ) में ही रहता है। वह महान्‌ 
होता है, वह अमृतत्वफो प्राप्त होता है ॥ २॥ 

इस विप्रयमे ये श्लोक हैं-- 

अकाराक्षरसम्सूत. ॥ 

उक्राक्षरसस्भूत; 


सौमित्रिविश्वमावनः । 
रजुघस्तैजसात्मका ॥ 


खेण्ड १ ] 


प्राज्ञात्मकस्तु सरतो मकाराक्षरसम्भव, । 
अर्घमात्रामको रामो बल्यानन्देकविग्नह ॥ 
श्रीरामसानिध्यत्रशा्गटानन्ददायिनी । 
उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
सा सीता भवति ज्ञेया सूळमप्रकृतिस्ञिका । 
्रणचत्वात्‌ भकृतिरिति चढन्ति ब्रह्मनादिन ॥ 


“सुमित्रानन्दन ळक्मणजी प्रणवके अकार अश्वरसे प्रादुर्भूत 
हुए दै । ये जाग्रतके अभिमानी “वित्व-के रूपर्मे भावना 
करनेयोग्य हैं। (ये ही चतुव्यूहमि सकर्षणरूप हैं । ) 
झत्रुव्न खप्नके अमिमानी “तैजसःरूप दै, इनका आविर्माव 
प्रगवके “उ” अक्षरसे हुआ है । ( चतुव्यूहमि इन्हींकी 'प्रयुम्रः 
संज्ञा है । ) मरतजी सुपुततिके अभिमानी “प्राजःरूप हैं । 
थे प्रणवके “म” अक्षरसै प्रकट हुए हैं | ( चार व्यूहोंमें इन्हीं- 
को “अनिरुद्धः कदा गया दै । ) भगवान्‌ श्रीराम प्रणवकी 
' अर्घमात्राल्प है । ये ही तुरीय पुरुषोत्तम हैं| ब्रह्मानन्द ही 
इनका एकमात्र विग्रह है । ( चवम्पूहोम ये ही “वासुदेव” 
नामले प्रसिद्ध है । ) श्रीरामके सामीप्य मात्रसे जो सम्पूर्ण 
देहघारियोंकी उत्पत्ति, पाठन और संहार करनेवाळी हैं, वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्दुखरूपा हैं। 
वे दी “मूळ प्रकृतिःके नामसे जाननेयोग्य दै । प्रणवसे अभिन्न 
होनेके कारण ही उन्हें ब्रवादी जन “प्रकृतिः कहते हैं |? 


“ओम्‌? यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है। यह 
प्रत्यक्ष दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ उसका ही उपव्याख्यान 
हे--उसीकी महिमाका प्रकाशन करनेवाला दै । जो पहले हो 
चुका दै, जो अमी वर्तमान है तथा जो मविष्यमें होने- 
वाळा दै, वह सम्पूर्ण जगत्‌ ॐकार ही दै, तथा जो ऊपर 
बताये हुए; तीनों काछोसे अतीत दूसरा कोई तत्त्व है; वह भी 
डॅ्कार ही है। ( कार नाम है और परमात्मा नामी, 
नाम और नामीमें कोई अन्तर नहीं हैं--यह दिखानेके लिये 
ही यहाँ सब कुछ ॐकार बताया गया है। ) निश्चय ही यह 
सत्र ब्रह्म है । यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह्म दै। इस 
परमात्माके चार पाद हैं | (यद्यपि परमात्मा एक और अखण्ड 
है, तथापि उसके सम्पूर्ण खरूपका वोध करानेके लिये ही उसमें 
चार पार्दी--अर्थोकी कल्पना की गयी है | जाग्रत्‌ यानी 
स्थूळ जगत्‌; खप्न अर्थात्‌ सूक्ष्म जगत्‌, सुपुत्ति--परळ्यावस्था 
अर्थात्‌ कारण-तत्त्वमे लोन जगत्‌ तथा इन सतवसे अतीत 
विश्वुद्ध तक्ष-वे ही समग्र परमेद्वरके चार पाद अथवा 
अद्य हैं। "औराम-तत्त्वके वर्णनमें “रा? यह बीज दी प्रणव 


> महान्तं विभुमात्मान॑ मत्वा घीरो न शोचति * 
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है तथा पुरुपोत्तम राम सम्पूर्ण परमेव्वर है । इनके चार पाद 
या अँश हैं--लक्ष्मण, शत्रु, भरत तथा कौसल्यानन्दन श्री- 
राम । ये चारों,मिल्कर ही सम्पूर्ण राम हैं | जैसे सव कुछ 
“ओम्‌? है, वेसे ही “रा? मी है । "रा? और “आम्मै 
माहात्म्य और महिमाकी दृष्टिते कोई अन्तर नहीं दै | अतः यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीरामकी ही महत्ताका प्रकादान कर रहा है | ) 


जाग्रत्‌-अवस्याक्री भॉति यह सम्पूर्णं स्थूल जगत्‌ जिसका 
अवयव-सस्थान (शरीर ) है, जो वहि.प्रजहे--जिसका जान इस 
वाह्य जगतूर्मे सव ओर फेला हुआ है, भूः, सुव आदि सातलोक 
ही जिसके सात अङ्ग दै, पॉच नानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पॉच 
प्राण और चार अन्त करण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख हैं, जो इस स्थूल जगतका मोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
और अनुभव करनेवाला है--ऐसा वैश्वानर ( विश्वरूप 
पुरुषोत्तम ) ही सम्पूर्ण परमेश्वरका पहला पाद है | ( छीछा- 
पुरुपो्तम श्रीरामके चार पार्दोमेसे प्रथम पाद श्रीलक्ष्मणजी 
हैं। ये शेपनागके रूपमें अखिल विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही “विश्व अथवा 'वेश्वानर? नाम घारण करते हैं 
तथा श्रीरामकी प्रासिके लिये प्रथम उपाय है--श्रीलश्मणजी- 
की आराधना | अतएव उन्हें प्रथम पाद कहा गया है। वे 
सदा जागरूक स्थितिमे रहते है, अतएव “जागरितस्थान” 
हैं| बाइरकी सम्पूर्ण वार्तोको जाननेमे सतत सावधान रहनेके 
कारण उन्हें ध्वहि.प्रभः कहा गया है। भूर्भुव आदि सात 
लोक अथवा तल-अतछ आदि सात पातालोकी स्थिति उनके 
ही अज्ञोमर है, अत वे “सप्ताङ्ग” है । पुराण; न्याय, मीमासा 
ओर धर्मगास्र; व्याकरण, ज्यौतिप, छन्द, कल्प, शिक्षा 
एवं निरुक्त-ये छ अङ्ग, ऋक्‌, साम) यजुः एवं 
अथर्व- थे चार वेद तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, 
अर्थगात्र और दर्शन--ये सत्र मिळकर उन्नीस विद्याएँ 
श्रीलक्ष्मणजीके मुखमें स्थित है--अर्थात्‌ अपने मुखद्वारा वे 
इन विद्याओंका वर्णन करनेमें समर्थ हैं, अतएव उन्हें 'एको- 
नविंशतिमुखः कहा गया है | संकर्पणरूपसे अल्यकालमें 
अपनी मुखाग्निद्वारा समख स्थूल जगतूको वे अस लेते हैं, 
अतः स्थूल्सुक्‌ हे । ) 

मनकी सूक्ष्म वासनाद्वारा कल्पित मनोमय जगत्‌ ही 
खप्न कहलाता हैं, अत “खप्न? पद यहाँ सूम जगतका 
ही बोधक है । वह सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका खान दै, जो 
अन्त.प्रज्ञ है अर्थात्‌ जिसका जान सूक्ष्म जगतमे व्याप्त है 
तथा जो पूर्वोक्त सात अङ्गों और उन्नीस मुखेति युक्त दै, वह 
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प्रविविक्त--सूक्ष्म जगतका भोक्ता ( जगतूके सूक्ष्म तर्त्वीका 
अनुभव करनेवाला ) तेजस ( प्रकाशस्वरूम हिरण्यगर्भ ) उस 
पूर्णतम परमेश्वरका द्वितीय पाद है?। ( श्रीरामपक्षमे श्री- 
श्त्नुघ्न ही पूर्णतम परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पाद---अग 
हैं | लक्ष्मजजीकी अपेक्षा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय हैं । 
प्रयुम--कामके अश होनेसे ये सवके मनमें स्थित रहते हैं। 
खप्नावस्थामें अन्य इन्द्रियोंके सुस्त हो जानेपर भी मन 
अपना कार्य करता रहता है, अतः मनके साथ उसमें निवास 
करनेवाले मनोभवरूप शन्रुष्ननीफी भी खप्नमे स्थिति रहती 
ही है, इसलिये उनको ।खप्नस्थान* कहा गया है। मनमै 
स्थिति होनेसे वे अन्त.करणकी बातोको जानते हैं, इसलिये 
अन्त,प्रर हैं । जैसे स्थूल जगतका भार गेपरूपघारी 
लक्ष्मणपर है, उसी प्रकार सूक्ष्म छोकोंका भार समष्टि मनमें 
स्थित प्रयुक्ष*--कामपर है। समष्टि मन ही समस्त सूक्ष्म 
ळोकोका आधार है | उसमें रहनेवाले संफल्पमय रम्न ही 
उस भरको वहन फरते हैं। चे शनरुष्नसे अभिन्न हैं | अतः भू. 
आदि सात सूक्ष्म लोकोका भार जिनके अज्ञॉपर है, वे शत्रुष्न- 
जी भी 'सपाङ्ग' हैं । उन्नीस मुख पूर्ववत्‌ समझने चाहिये। 
जो सूक्ष्म लोकोका अधिष्ठाता है, वह सक्षम तरत्वोका भोक्ता और 
अनुभव करनेवाला होगा ही, अत, गतुध्नजी ही 'पविविक्त- 
शुक्‌? हें । तैजसका अर्थ यहाँ तेजोमय--परम कान्तिमान्‌ है । 
प्रथुम्म--कामके खरूप होनेसे शत्रुध्नका सौन्दर्य अप्रतिम 
है, अतः वे 'तेजस' कहे गये हैं । ) 


जित अवस्थामे सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुक्ति- 
अवसा है। सुपुति-अवश्यासे यहाँ प्रलयावखाकी ओर सकेत 
किया गया है। उससमय समस्त जगत्‌ अपने कारण ततमे विलीन 
हो जाता है । अतः सुपुस अर्थान्‌ कारण-तत्त्व ही जिसका 
संस्थान ( शरीर ) हे, जो एकरूप है, केवळ घनीभूत मनान 
ही जिसका खल्प है, जो केवळ आनन्दमय है, चैतन्य ही 
जिसका सुख है, जो एकमात्र आनन्दका ही उपभोग करनेवाला 
है, यह 'आशः ही परब्रह्म परमात्माका तृतीय पाद है । (श्रीराम- 
पक्षरमे श्रीमरतहालजी ही तृतीय पाद हैं । लक्ष्मण और 
शनुष्नकी अपेक्षासे तो वे तृतीय हैं और श्रीरामरी प्राति 
करानेवाळे होनेके कारण [ श्रीराम पादयति--गमयति इति 
पाद”, इस व्युत्पत्तिके अनुसार ] “पाद” कहे गये हैं । जहा 
इन्द्रियवर् और मन दोनों सो जाते हैं---दोनेकि अनियन्त्रित 
व्यापार बद हो जाते हैं, उस शम-<मसे सम्पक्त स्थिरमशताझी 
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अवस्थाको ही यहाँ “सुषु? कहा है। इसमे सुत अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 


- पुरुष न तो स्थूल भोगोफी इच्छा करता हे और न खम्-- 


सूदम भोगोंकी ओर ही दृष्टि डालता है । इस जितेन्द्रियता एव 
य्थिरप्रजतार्मे ही स्थित होनेके कारण भरतजी 'सुपुत्त-स्थान' 
कहे गये है । उन्होंने भी पिताकी ओरसे स्वतः प्राप्त हुए 
राज्यकी कामना नहीं की--खममै मी उसका चिन्तन नहीं 
क्रिया | वे नन्दिआममै समाधि लगाकर भगवानके साथ 
एकीभूत हो गये थे । यो भी सदा श्रीरघुनाथजीका ही 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हो गये 
थे | वे प्रज्ञानघन अर्थात्‌ महाप्राश--परम बुद्धिमान्‌ हैं 
भ्रीरघुनाथजीका अनन्य भक्त होना ही बुद्धिके उत्कर्षका 
परिचायक है । हर्ष-शोक आदिसे विचल्ति न होनेके 
कारण वे सदा “आनन्दमय” कहे गये हैं । अनिसद्धखरूप 
होनेके कारण उन्हें आनन्दका भोक्ता कहा गया है । उनमें 
विवेक गक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे “चेतोमुख” हैं । प्राज्ञ? 
उनकी सजा है । परम शानी--कुगाग्र-चुद्धि होनेके कारण 
उनको 'प्राश? कहा गया है। ) 

यह तीन पार्दोके रूपमें वर्णित परमेश्वर ( एव लीलापुरुषोत्तम 
श्रीराम) सबका ईश्वर ( शासक ) है | यह सबको जाननेवाळा 
है। यही सबका अन्तर्यामी दै । यही सम्पूर्ण जगतका कारण है। 
तथा यही सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति, ( स्थिति) और प्रलयका 
स्थान है | जिसकी प्रजा न तो अन्तर्मुखी है न बहिर्मुखी 
है, न दोनों ओर मुखवाली ही है; जो न प्रज्ञानघन है, 
न जाननेवाळा है, न नहीं जानेवाला ही है, जिसको देखा नहीं 
गया, व्यबद्दारमें नही छाया जा सकता और पकड़ा भी 


` नहीं जा सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं, जो चिन्तनमें 


नहीं आ सकता, जो किसी विशेष सकेतसे भी बतलानेमें नहीं 
आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ताफ़ी प्रतीति ही जिसका सार 
है, तया जिसमें प्रपञ्चा सर्वथा अभाव है, ऐसे सर्वथा 
शान्त एवं कल्याणमय अद्वेत तस्व (परब्रह्म ) को ही 
ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुर्थ पाद मानते हैं | वह परमात्मा 
है और वही जाननेके योग्य है। ( श्रीरामपक्षमें भी 
नान्त/प्रञम? आदि पर्दोका यही अर्थ है | यहाँ श्रुति 
अनिर्वचनीय एवं सर्वथा विलक्षण श्रीराम-तत्त्वका तटस्थभावसे 
सकेतमात्र करती दै । खरूपतः वर्णन करनेमें तो वद्द सर्वथा 
असमर्थ है; वर्योकि वाणीकी बहॉतक पहुँच ही नहीं है । ) 
वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उज्ज्वल ( निर्मळ 
यशे प्रकाशमान ) हैँ । अविद्या और उसके कायसे सर्वया 
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रदित रै । अपने भक्तजनोके आत्माका अआानमय बन्धन 
चे हर लेते हैँ | सदा अद्वैत ६-उनमे दैतना सरथा 
अभाग ? | ये आनन्दमूर्ति 6 । मरके अघिशान हैं| सत्तामान 
उनतया स्वरूप टे | नविद्याजनित अन्थमार जीर मोह उनमे 
स्वमायत नहीं (5 जथया उनकी घरण जाते ही जविद़ा- 
मप्र अन्थरार और मोहया साथा नादा हो जाता है । ऐसे 
जो अनिर्यचनीय परमात्मा श्रीराम दै, बढ़ मै ही ट्रॅ-टस प्रकार 
चिन्तन करना चाहिये । ४०, तन्‌; मत्‌, यत्‌ और फर त्र 
थादि नामेमे प्रतिपादित होनेयाले जो चिन्मय ध्रीगमचन्द्रणी 
है, पदम ही हूँ, ४०--समिदानस्दमत्र परम प्योति स्वरूप जो 
वे श्रीगममद्र दै, वह मै हः बद में ही हँ--शस प्रकार 
अपनेफो सामने लाउर मनके द्वाग परब्रह्म परमात्मा श्रीगामफे 
साथ एना फरे--भगपरानक साथ जपा लमिनताओ 
चिन्तन परै । 

जो लोग सदा यथार्वर्पस समझकर पम राग हुँ? याँ 
कहते चै ससारी नहीं  । निश्रय ही वे बीरामफे दी स्वरूप 
हू, उसमें ननिऊ मी मन्देट नहीं? | 

यह उपनिदद दे | जो इस प्रकार जानता है) पदे मुक्त हो 
नाता ऐै--टस प्रकार याशप्रसय्यर्णानें उपदश दिया ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर मी अधिने इन सुप्रसिद्ध याजवरउय मुनिसे 
प्रम फिया--धयहद जो अनन्त एव अव्यक्त जात्मा (परमात्मा) 
दे, टसे म॑ कैसे जानूँ !: 

तय बै प्रसिद्र याजवल्कयजी चोले--उस अव्यक्त 
परमात्माक़ी अविमुक्त क्षेत्रम उपासना करनी चादिये। यह 
जो अनन्त एवं अव्यक्त आत्मा दे, वह अविमुक्त क्षेत्रमै 
प्रतिष्ठित दे | 

प्रक्ष-किंतु उस अमिमुक्त क्षेत्रकी खिति कहाँ दै ! 

उत्तर-अविमुक्त नेत्र वग्णा ओर नागीके मन्यम 
प्रतिष्ठित दै । 

प्रक्ष-ध्वग्णा? नामसे कीन प्रसिद्द दै १ ओर "नायी? 
किसका नाम रै ? 

ञत्तर-सम्पूर्ण इन्ट्रियकृत दोपोका वारण करती दै 
इससे बह ध्वरणा? है, और समस्त इन्ट्रियननित पार्मोफ़ा नाग 
करती हे; इससे बह “नागी? फहत्दाती है । 

प्रश्ष-इस अविमुक्तक्षेत्रका आध्यात्मिक स्थान कौन टे! 

उत्त-भीद और नासित्राक्री जो सन्वि दै ( जहाँ इडा 
और पिद्ठळा नामफी दो नाडियॉ मिली हुई हैं), वह 
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चुलोक तथा उससे भी उत्कृष्ट प्योतिर्मय परमघामकी सन्धिका 
खान हे । निश्चय टी त्रहात्रेत्ता पुरुप इस सन्विकी ही “सन्व्या? 
फे रूपमे उपासना करते है । अनः उस अव्यक्त परमात्मा 
श्रीगमकी अविमुक्त श्रेममे रर अमिमुक्तमे ( माहे और 
नासिकाऊ़ी सन्थिम ) द्वी उपासना करनी चाहिये । जो उसे 
इस प्रकार जानता टै, अर्थात्‌ जो ऊपर बताये अनुसार यह 
भलीमॉति समझता है फि “अव्यक्त परमात्गाफी उपासनाका 
आविभौतिक खान अविमुक्तेत्र ( फाशी ) आर आध्यात्मिक 
स्थान भदो एव नासिकाके मन्यझा भाग है--यहीं भ्यानद्वारा 
उस अव्यक्त तच्चका चिन्तन करना चाटिये?, बद्दी परमात्मासे 
नित्य समद्र ( अविमुक्त ) शानका उपदेश फर सकता दै । 
यह अतिनागी, जनन्त, अव्यक्त, परिपूर्णानन्दैऊचिन्मय- 
निग्रह परमात्मा अविमुक्ततेत्रम प्रतिष्ठित है | 

इसके पाठ याजउल्कयनीने अत्रि मुनिसे यह फथा कद्दी-- 

एफ समय भगयान्‌ राकुरने फाग्रीम एक दजार मन्वन्तर- 
तक जप) हाम और पूजन आदिके द्वारा श्रीगमकी आराधना 
फस्तै हुए श्रीराम मन्तका जप किया । टसमै प्रसन्न द्ोकर 
भगयान्‌ श्रीरामने गष्ठरतीसे फद्दा--'परमेश्वर ! तुम्हे जो 
अभी हू) वद्द पर माँग लो, मैं उसे दूँगा |? तय सन्यानन्द- 
चिन्मय भगवान, टाठरने श्रीरामसे फट्रा--मिग्रन्‌ | 
मणि कर्णिका तीर्थम) मेरे कागीक्षेत्रमे अथवा गद्भामे या गङ्गाके 
तटपर जो प्राण त्याग करता दै, उस जीवको आप मुक्ति प्रदान 
फीजिये । इसके सिमा दूसरा कोई वर मुझे अभीए नहीं है । 

तम भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'देवेश्वर ! तुम्हारे इस 
पावन क्षेतम जदो हीं भी प्राण त्याग करनेवाले कोडे मोडे 
आदि भी तत्काल मुक्त दी जायेगे, इसमें कोई सदाय नहीं है । 
तुम्दांरे इस अविमुक्तश्नेत्रम सम लछोगोंकी मुक्ति मिद्धिके लिये में 
पाप्राणकी प्रतिमा जादिमे सदा निवास करता रहूँगा। ग्रिवजी ! 
इस फाशीधामम मेरे इस पडक्षर तारक मन्त्र ( रा रामाय 
नम ) द्वारा जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, मै उसे अद्मदत्या 
आदि पार्पाने भी मुक्त ऊर दूँगा, तुम चिन्ता न करो | तुमसे 
अथवा ब्रह्माजीके मुससे जो यहाँ पढक्षर मन्त्रकी दीक्षा लेते 
है, वे जीते जी तो मन्त्रमिउ द्ोते ४ और मृत्यु बाद जन्म- 
मरणसे मुक्त दी मुझे प्रात कर लेते हैं । शिवजी । जिस किसी 
भी मरणासन्न ग्राणीके दाहिने कानमे तुम स्वय मेरे मन्त्रफा 
उपदेश करोगे, वद्द निश्चय दी मुक्त दो जायगा |? 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा यरदानसे अनुण्द्ीत 
अविमुक्तक्षेत्रफा जो दर्शन करता हे; वह जन्मान्तरके दोर्पोको 
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दूर कर देता दै तथा बह जन्मान्तरके पापोका नाश कर डालता 
ई॥४॥ 

तदनन्तर उन प्रसिद्ध याशवल्क्यजीसे भरद्वाजने पूछा-- 
£मगवन्‌ ! किन मर्न्वोदारा स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीराम 
प्रसन्न होते हैं और अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं १ 
उन मन्त्रीका आप हमें उपदेश करं ।? 


तब वे प्रसिद्ध महर्षि याशवल्क्यजी बोले--अहमन्‌ ! 
जिस प्रकार भगवान्‌ शङ्करको वरदान देते हुए श्रीरामजीने 
काशीका महत्त्व बताया था, उसी प्रकार किसी समय ब्रह्माजीफी 
मी उन्होंने वेछा ही उपदेश दिया था । उनके द्वारा ऐसा 
उपदेश पाकर ब्रह्माजीने निश्राङ्कित गद्यमयी गाथासे उन्हें 
नमस्कार किया । 

जो सम्पूर्ण विश्वके आधार और महाविप्णुरूप छ रोग- 
शोकसे रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनन्द-विजानके आश्रय 
हैं ओर परम प्रकाशरुप हैं, उन परमेश्वर श्रीरामका मन ही- 
मन खवन करते हुए ब्झाजीने उनकी इस प्रकार स्तुति की-- 

छ यो वे श्रीरामचन्द्र, स सगवानद्वैदपरमानन्दात्मा यत्‌ 
परं ब्रह्म भूर्जुच खसस्मै चे नमो नम ॥ १॥ 

छ यो चै श्रीरामचन्द स भगवान यश्वाखण्डैकरसात्मा 
सूसुंव खखस्मै वे नमो नम, ॥ २॥ 

छ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यच प्रह्मानन्दासूत 
मूर्खुव, खसस्मै पै नमो नम, ॥ ३॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र, स अगवान यत्‌ तारक ब्रह्म 
सू्ुव, खसस्मै चे नमो नम. ॥ ४ ॥ 

ॐ यो चै शीरामचन्द्र, स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विप्णुरीखरो 
य सवंदेवात्मा भूसुंव, स्वस्तस्मै चे नमो नम, ॥ ५ ॥ 

इ यो वे श्रीरामचन्द स सगवान्‌ ये सर्वे चेदा साङ्गा, 
सशास्रा सपुराणा भूसुंच स्वस्तस्मै चे नमो नम ॥ ६॥ 


छ यो वे श्रीरामचन्द स भगवान्‌ यो जीवातमा भूर्खुँवः 
स्वस्तस्मे वै नमो नम ॥ ७॥ 


उ यो दै श्रीरामचन्द्र स सगवानूय सर्वभूतान्तरात्मा 
भूव स्वस्तस्मै वे नमो नम, ॥ ८ ॥ 

इ यो दै श्रीरामचन्द्र स भगवान ये देवासुरमनुप्यादि- 
सावा सू्सुव' खसस्मै वे नमो नम ॥ ५ ॥ 


ॐ यो दै शीरामचन्द्र स सगवान्‌ ये मत्खकूसोच्चवतारा 


सूखुँच स्तस्मै चे नमो नमः ॥ १० ॥ 


४ यो वै श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यश्च आणो भूसुवः 
स्वखस्मे थे नमो नम. ॥ १९ ॥ 

ऊ यो ये श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ योऽन्त करणचतु- 
श्यात्मा भूर्भुव स्वस्मै वे नमो नम ॥ १२ ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्च यमो सूर्झुव 
स्वखल्मे वे नमो नम. ॥ १३ ॥ 

ऊ यो चे श्रीरामचन्द्र स भगवान यश्चान्तको भूर्भुव" 
खसस्मै वै नमो नम ॥ १४॥ 

ॐ यो पे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्च झरुत्युमूँभुंच- 
खस्तस्मै वै नमो नम ॥ १५॥ 

ॐ यो चै श्रीरामचन्द्र स॒ भगवान्‌ यच्चाग्दत॑ भूर्मुवः 
खस्तस्मे वै नसो नम ॥ १६ ॥ 

ई यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यानि पञ्चसहासूतानि 
भूर्भुव स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ १७॥ 

ई यो चै श्रीरासचन्द्र स भगवान्‌ य स्थावरजङ्गमात्मा 
भूसुंव स्वस्तस्मै वै नमो नम, ॥ १८ ॥ 

४ यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ ये च॒ पञ्चाग्नयो 
भूसुँच, स्वस्तस्मै वै नसो नम ॥ १९ ॥ 

3७ यो चै श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ या सप्तमहा- 
व्याहृतयो भूर्भुव. स्वस्तस्मै थे नमो नम ॥ २० ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ या विद्या भूर्भुव, 
स्तस्मै वै नमो नम ॥ २१॥ 

ॐ» यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ या सरस्वती भूर्भुवः 
स्वस्मै वे नमो नम ॥ २२ ॥ 

स*यो चे ओरासचन्द्र स भगवान्‌ या रक्ष्मीसुभुव- 
खस्तस्मे वे नमो नम. ॥ २३ ॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र स अगवान था गोरी भूभुव- 
खसस्मै वे नमो नम ॥ २४ ॥ 

अयो वे श्रीरामचन्त्र स भगवान्‌ या जानकी सूझभुवः 
स्वस्तस्मै चै नमो नम ॥ २५॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यच त्रैलोक्यं भूर्झुवः 
स्वस्स्मे वे नमो नम ॥ २६ ॥ 


3०» यो वै श्रीरामचन्द्र. स भगवानू यः सूर्यो भूसुव 
स्वखस्तै दै नमो नम. ॥ २७॥ 


3» यो चे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ य. सोमो भूसुँव, 
स्वखस्मै वै नमो नस. ॥ २८ ॥ 


क 
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४ यो वे श्रोरामचन्द स भगवान्‌ यानि च नक्षत्राणि 
भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ २९॥ 

ऊ यो चै रामचन्द्र, स॒ भगवान्‌ ये च नवग्रहा 
भूर्भुव खसस्मै वै नमो नम ॥ ३० ॥ 

४ यो चै रामचन्द्र स भगवान्‌ ये चाष्टौ लोकपाला 
भूसुच स्वस्तस्मे वे नमो नम. ॥ ३१ ॥ 

४ यो वै रामचन्द्र, स भगवान्‌ ये चाष्टौ वसवो 
भूर्भुव खसस्मै वै नमो नम ॥ ३२ ॥ 

र यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये चैकादश रुद्रा 
भूर्जुव खस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३३॥ 

र यो वे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ ये च द्वादशादित्या 
भूभुव' खखस्मै वे नमो नम, ॥ ३४॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ यञ्च भूतं भव्य 
अविप्यदू भुझुंव. स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३५॥ 

ॐ यो वे श्रीरामचन्द्र. स भगवान्‌ यश्च ब्रह्माण्डस्यान्तेवैहि- 
ब्यौम्ोति विराट्‌ भूर्भुव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ३६॥ 

ॐ यो चे श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यो हिरण्यगर्भो 
भूर्भुव स्वसस्मे वै नमो नम ॥ ३७॥ 

इश यो वे श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ या प्रकृति्मू सुच. 
स्वसस्मै घे नमो नम ॥ ३८ ॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र, स भगवान्‌ यश्रोङ्वारो भूर्भुव 
स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ३९॥ 

र यो वै श्रोरासचन्द स भगवान्‌ यश्वतस्रोऽद्धमात्ना 
भूभुव स्वस्तस्मै चे नमो नम ॥ ४०॥ 

२ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌य परमपुरुषो भूभुंव 
स्दस्तस्मै चै नमो नम ॥ ४१ ॥ 

४» यो चै श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्च महेश्वरो 
भूर्शुव स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४२॥ 

उ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यश्च महादेचो 
भू्ुंच स्वस्तस्मै वै नमो नम. ॥ ४३ ॥ 

४४» यो चै थीरामचन्द्र,.स भगवान्‌ य ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय यो महाविप्णुभूं भुव, स्वस्तस्मै वे नमो नम. ॥४४॥ 

ॐ यो वै श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ य परमात्मा भूर्सुव. 
स्वसस्मे वै नमो नम ॥ ४५॥ 


४४ यो चै श्रीरामचन्द्र स भगवान्‌ यो विज्ञानात्मा भू भुंव 
स्वस्तस्मै वै नमो नम. ॥ ४६ ॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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ॐ यो वै रामचन्द्र स भगवान्‌ यः सचिदानन्देक- 
रसात्मा भूभुंव स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥ ४७॥ 

£डँ० जो जगत्‌-प्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
भगवान्‌ ( षड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन्न ) हैं, अद्वितीय परमानन्द- 
स्वरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूर्भुवः स्वः--ये तीनों लोक 
हैं, वह सव भी वे ही हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्चय ही मेरा 
वारवार नमस्कार है | ३ जो सर्वत्र विख्यात श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं, तथा जो अखण्डेकरसखरूप 
परमात्मा एव भू'; सुवः, खः- थै तीनों लोक हैं, वह सब भी 
वे ही हैं । निश्चय ही उन्हें मेरा वारवार नमस्कार है | ड” जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही भगवान्‌ हैं, तथा जो 
आनन्दमय, अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वह 
सब भी उन्हींका खरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है । ३” जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो तारक ब्रह्म ओर भू: 
भुव , स्व. नामसे प्रसिद्ध तीनों लोक हैं, वह सब कुछ उन्दीका 
सरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारबार नमस्कार है । 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और गिव हैं, जो सैदेवमय 
परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों छोक हैं, वे भी उन्हींके 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार दै । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेद, उनकी 
शाखाएँ, पुराण तथा भू आदि तीनों छोक हैं, उन सबके 
रूपमे भी वे ही हैं । उन भगवानको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार दै । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हे, वे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों 
लोक हैं, वे भी उन्दीके खरूप हैं। उन भगवानको निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध ,श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अन्तरात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके 
स्वरूप हैं । उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार 
है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं, तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव 


१ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्णं यश, सम्पूर्णं श्री, 
सम्पूर्ण शान और सम्पूर्ण वैराग्य--इन छ का नाम भग दै । जिन 
पूर्णतम परमेश्वरमें ये छहों परिपूर्णरूपसे नित्य-निरन्तर स्थित , 
रते हैं, वे “भगवान्‌? कहे गये हैं । 
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(जातियों ) तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उनके 
खरूप हैं। उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
हे । ॐ» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हँ, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
हैं; तथा जो मत्स्य, कच्छप आदि अवतार और भू आदि 
तीमों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं। निश्चय ही उन 
भगवान्‌ श्रीरामको मेरा बारबार नमस्कार है। 3” जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अबश्य ही भगवान्‌ दै, तया 
जो प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींक्रे खरूप 
हैं । उन मवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार 
है। ३”जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दरजी हैं, ये अवश्य ही भगवान्‌ 
है, तथा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहृड्डार--इन चार कारके 
अन्तः्करणेमि अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों 
लोक हैं, वे सब भी उन्हीके स्वरूप है। उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार हे । ३» जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हें, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, तथा जो यम 
और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हींके खरूप हैं । उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार दै । 32 
जो सुप्रसिद्ध ्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवदय ही भगवान्‌ है; तथा 
जो 'अन्तक? एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके 
स्वरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है । ३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, घे अवश्य 
ही भगवान्‌ हैं, तथा जो मृत्यु एव भू आदि तीनों लोक हैं 
वे भी उन्हींके खरूप हैं । उन भगवान्‌ भीरामझो निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है ॥ १--१५॥ 


४3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, 
तथाजो अमृत एव मू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीके स्वरूप 
हैँ । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है । ३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दै, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैं, तथा जो पाँच महाभूत और भू आदि तीनों लेक 
हैं, वे भी उन्हीके स्वरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार है | 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रज्ी 
हैँ, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो खावर-जन्नमके आत्मा 
( अथवा चराचरखरूप ) एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे 
उन्दके स्वरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारबार नमस्कार है। 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे 
अकस्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो आहवनीय आदि पाँच अग्नि 
एव भू आदि तीनों छोऊ हैं, वे भी उन्हंकि ख़रूप हैं । उन 
भगवान्‌ श्रीरामक्रे निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है । 

5 ओ सुप्रसिद्ध भरीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ 
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हैं; तथा जो भू. आदि सात महाव्याद्वतियॉ और भू आदि 
तीनों लोक है, वे भी उन्हीके खरूप है । उन भगवान्‌ 
भ्रीरामफो निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है) वे अवश्य दी भगवान्‌ देश तथा 
जो विद्या तथा भू आदि तीनो लोक हेःवे भी उन्हीकि स्वरूप 
हैं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
हे । अँ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ह, वे अक्ग्य ही 
भगवान्‌ दै, तथा जो सरखती और भू आदि तीनो लोक हें, 
वे भी उन्दीक्रि खरूप हे । उन भगवान्‌ श्रीरामकी निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है। 3» जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, तथा जो ल्मी एव भू आदि 
तीनों लोक है, वे भी डन्हीके स्वरूप हं । उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है। 3“ जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्त्रजी हैं, वे अवस्य ही भगवान्‌ है, तथा जो 
गोरी एव भू आदि तीनों लोक द, वे भी उन्हीके स्वरूप है) 
उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है । 
3» जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवध्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो भगवती जनकनन्दिनी एव भू आदि तीनों लोक हैं 
वे भी उन्हीफि खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरमको निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार हे । 3“ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा जो त्रिलोकी--भूः; भुवः 
और ख. है; वह सब मी उन्डीका सरूप है । उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है । ३० जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्ट्रजी हें, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तया 
जो सूर्यदेव ओर भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्हींके खरूप 

। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
है 3“ जो सुग्रसिदव श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान हैं; 
तथा जो चन्द्रमा एव भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्दीकि 
स्वरूप हे) उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार 
नमस्कार है । जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हें; घे अवश्य 
ही भगवान्‌ है, तथा जो नक्षत्रगण एव भू आदि 
तीनो लोक इं, वे भी उन्दीके खरूप हें। उन भगवाम्‌, 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है । 3» जो 
सुप्रसिद्ध भीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं; 
तथा जो नवग्रह और भू आदि तीनों लोक है, वे भी उर्न्हकि 
खरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही भेरा बारबार 
नमस्कार है [| १६-३० ॥ 


“ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे अवश्य ही 
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भगवान्‌ है, तथा जो आठ लोफ्पाळ और भू आदि तीना लोक 
हैं, वे भी उन्हींके स्वल्य रै । उन भगयान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा बारबार नमस्कार हे । ॐ» जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी 
है; वे अवश्य ही भगवान्‌ इ, तथा जो आठ वसु ओर भू.- 
सुव, आदि तीना लोक द, वे भी उन्हींके स्वरूप दै] उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है | 3» जो 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ₹ वे अवदय ही मगवान्‌ हॅ; तथा 
जो ग्यारद्द रु और भू आदि तीनों छोक १, वे भी उर्न्दकि 
स्वरूप है । उन भगयान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेग बारबार 
नमस्कार ह । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी दै; वे अत्रव्य 
ही भगयान्‌ दे; तथा जो बारह आदित्य और भू आदि तीना 
लोऊ ४, चे भी उन्हींके स्वरूप हैं । उन भगवान्‌ श्रीगमको 
निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार र । ॐ जो सुप्रसिद्र 
थीरामचन्द्रजी टॅ, वे अवब्य ही भगयान्‌ ह; तथा जो भूत, 
वर्तमान और भविष्यकाछ एव भू आदि तीनों लोऊ टै, वे भी 
उन्हींके स्वरूप ह। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा 
बारवार नमस्कार दै । ३० जो मुप्रसिद्ठ श्रीरामचन्द्रजी दै, 
वे अवश्य ही मगगन्‌ दै, तथा जो विराटू परमेश्वर इस 
नद्माण्डके भीतर-वाहर व्याप्त दै, वे और भू आदि तीनों छोफ 
भी उन्दकि स्वरूप ह। उन भगवान्‌ श्रीगमफो निश्चय ही 
मेरा बारबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीगमचन्द्रजी 
हैं, वे अवश्य ही भगवान्‌ दै, तथा जो हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) 
और भृ आदि तीनों लोऊ दै, वे भी उन्हींके स्वरूप दै । उन 
भगवान, श्रीरामको निश्चय ही मेरा घारवार नमस्कार है । 
ॐ जो सुप्रसिद्ठ श्रीगमचन्द्रजी दै, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, 
तथा जो प्रकृति एव भूः-्युव आदि तीनों छोफ है, वे भी 
उन्दीके स्वरूप ? | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारवार 
नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं; वे अवश्य ही 
भगवान्‌ दै, तथा जो 3“कार और भू' झुर आदि तीनों 
लोक ४, वे मी उन्हींके स्वरूप हैं। उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 
ही मेरा वारवार नमस्कार दै । 3“ जो सुप्रमिद्व श्रीरामचन्द्रजी 
हैं, वे अवग्य ही भगवान्‌ दै, तथा जो चार अर्धमात्राएँ और 
भू आदि तीना लोक दे, वे भी उर्न्हकि स्वरूप है | उन 
भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दी मेरा बारबार नमस्कार है | ॐ» 
जो सुप्रसिढ श्रीरामचन्द्रजी है, वे अवश्य ही भगवान्‌ दै, 
तथा जो परम पुरुप एव भू:-भुवः आदि तीनो लोक है, बे 
भी उन्हींके खरूप दै | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा वारंबार नमस्कारहै । ऊँ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दै; 


# मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


५४९ 


वे अवश्य ही भगवान्‌ दै; तथा जो मद्देश्वर और भूः घुव+- 
स्व,--तीनो लोक दै; वे भी उन्दीकि स्वरूप दै । उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है । उँ» जो 
सुप्रमिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दै, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं, तथा 
जो महादेव एव भू आदि तीनों छोफ है; वे भी उन्दकि खरूप 
हैँ। उन भगवान्‌ त्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है| 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दै, वे अवश्य ही भगवान्‌ हैं; 
तथा जो ५3“ नमो भगवते वासुदेवाय? इस द्वादयाक्षर मन्त्रसे 
नमस्कार करने योग्य महाविष्णु एव भू आदि तीना लोऊ हैं, वे 
भी उन्हीके स्वरूप ह | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही 
मेरा यारयार नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीराबचन्द्रजी 
है, वे अवश्य ही भगवान्‌ हँ; तथा जो परमात्मा एव भू 
आदि तीना लोऊ ३, वे भी उन्हकि खरूग ई। उन भगवान्‌, 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार दै । 3” जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी दै, वे अवश्य ही भगवान्‌ है, तथा जो 
विज्ञानात्मा एवं भू आदि तीनों लोक है, वे भी उन्दीके स्वरूप 
हं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार 
हे । ३० जो सुप्रसिद्ध श्रीरमचन्ट्रजी दै, वे अवश्य ही 
भगवान्‌ हैँ, तथा जो सद्चिदानन्देकरसात्मा एव भू आदि 
तीनों लोक है, वे भी उन्हींके स्वरूप हैँ। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार नमस्कार दै? ॥३१-८७॥ 


जो ब्रह्मवेत्ता इन ( मन्त्रराजफे ४७ अक्षरेके अनुसार ) 
संतालीम मन्त्राँसे प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन करता 
है, उसके ऊपर इस स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हं | अतः 
जो इन मन्त्रीसि प्रतिदिन भगवानक्री स्तुति करता दै, वह 
भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्वको प्राप्त 
हाता दे, वह अमृतत्वक्ो प्राप्त होता रै ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर) भरद्वाजने याजमल्क्यकी सेवार्ग उपस्थित होकर 
प्रार्थना की--“भगवन्‌ । श्रीराम-मन्त्रराजके माद्दात्म्यका 
वर्णन कीजिये ।? 

तब उन प्रसिद्ध महात्मा याजवल्क्यने कहा-- 

स्वयप्रकाण; परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने ही 
अनुभवद्वारा गम्य अद्वितीय चिन्मात्रखरूप जो परमात्मा दै, 
वही श्रीगमचन्दट्रजीके पडक्षर मन्त्रका प्रथम अक्षर ( “रा? 
बीज ) माना गया है । मन्त्रका मभ्यमाग जो "रामाय? पद 
दे, वह अजण्टेकरसानन्दस्वरूप तारक ब्रह्मफा वाचक दै, 
उसे सञ्चिदानन्द्स्वरूप ही समझना चाहिये । मन्त्रका अन्तिम 
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माग जो “नम ' पद हे, उसे भी पूर्णानन्दैकविम्रह परमात्म- 
खरूप ही जानना चाहिये । सम्पूर्ण देवता ओर मुमुक्ष पुरुष 
सदा अपने हुदयमे उसको नमन करते रहते हैं । 

जो श्रीरामचन्द्रके इस षडक्षर मन्त्रराज ("रा रामाय नस, ) 
का प्रतिदिन नियमपूर्वक जप करता है, वह अग्निम तपाकर 
शुद्ध क्या हुआ हो जाता है । वह वायुः सूर्य, चन्द्रमा; 
ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवताके द्वारा भी पवित्र कर दिया 
जाता है । वह सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा श्रझवेत्ता” रूपसे 
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जात होता है । वह मानो सम्पूर्ण यर्जोके द्वारा भगवानका 
यजन कर लेता है । उसके द्वारा इतिदाम-पुराणोका तया 
रुड़-मन्त्रोसा लक्ष बार जप सम्पन्न टो जाता और उसका फल भी 
उसे मिलता है। प्रगवदा तो मानो वह सो अरब जप कर रेता 
है। बह अपने पूर्वकी तथा भावी दस दस पीढियोको पवित्र 
कर देता है । बह ( समस्त पापोंमे छूटकर ) पड्क्तिपाबन बन 
जाता है । यह महान्‌ हो जाता है और वह अमृतत्वको प्रात 


होता है । 





॥ अथर्वचेदीय श्रौयमोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


~—— OOo मिसिल 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


खिरेरद्वस्तूटुवा<सस्तन्‌मिव्येशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः खस्ति नो उहस्पतिदेधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


“ TOL 





रोग और मृत्युको तप समञ्ञनेसे महान्‌ लाभ 


> ॥.] तपो क २ लोक क ) 
पतद्‌ वै परमं त यदू व्याहदितस्तप्यते परमं हैव लोकं जयति, य एवं बेद, पतद्‌ बै परमं तपो यं 
प्रेतमरण्यं हरन्ति परमं हैच लोकं अयति य पर्व वेद चै परमं तपो यं [ है 
ते य पर्व वेद, पतद्‌ चे परमं तपो यं प्रेतमग्नावभ्यादधति परमं हैव 


लोकं अयति य एवं चेद्‌ । 


( बुहदारण्यक० ५। ११। १) 


अच्रादि च्याधियोंसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समझे । जो ऐसा जानता है, वह परम लोक- 
को ही जीत लेता है । ( तपकी भावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते हुए भी दु ज नहीं होता और तपका फळ प्राप्त होता 
है। Caen जा त जळानेके लिये ळे जाते हैं, उसको निश्चय हो परम तप समझे, जो ऐसा जानता है, वह 
परम त लेता हे । सुतक मचुप्यको जो अञ्निमें जलाते हैं वह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है» 


वह परम छोकफो ही जीत रेता है। ( स्त्युमे तपकी भावनासे मरण और 
रश “कष्ट नहीं होता और अन्तमै सन ८ 
को स्टरति रहनेसे दिव्य घास या परमात्माकी प्राप्ति होती है । ) में तपरूप परमात्मा 


— Es 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथर्षवेदीय 
गोपालपूर्व ।प योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ मद्रैकर्णमिः शृणुयाम देवा मद्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


स्थिरैरङ्ैस्तुघुवा«ससतनूमिर्व्मशेम 


शेम देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पतिर्देधातु ॥ 


३» शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम उपनिषद्‌ 
श्रीकृष्णका परत्रह्मत्व, उनका ध्यान करनेयोग्य रूप तथा अष्टादशाक्षर मन्त्र 


ॐ कृपिर्भूवाचक दाव्दो नश्च निर्वृतिवाचक । 
तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
ॐ सच्चिदानन्दरूपाय कृप्णायाक्लिष्टकारिणे । 
नमो चेदान्तवेद्याय गुरवे इुद्धिसाक्षिणे॥ १॥ 


ॐ “कृप! गन्द सत्ताका वाचक दै और धन? अब्द 
आनन्दा । इन दोनेंकी जहाँ एकता है; वह सचिदानन्दस्वरूप 
परब्रह्म ही कृष्णः इस नामसे प्रतिपादित होता है। 
३० अनायास ही सव कुछ कर सऊनेवाले सञ्चिदानन्दम्वरूप 
श्रीकृष्णको, जो वेदान्तद्वाग जानने योग्य, सबकी घुद्धिके 
साक्षी तथा सम्पूर्ण जगतूके गुरु है, सादर नमस्कार है॥ १ ॥ 

इरि, ३2 | एक समयकी बात दे, मुनियोने सुप्रसिद्ध 
ठेवता त्रझाजीसे प्रछा--“कौन सबसे श्रेष्ठ देवता है ? किससे 
मृत्यु भी डरती दै ? क्रिसके तत्त्वको भलीमाँति जान लेनेसे 
सत कुछ पूर्णत जात हो जाता दै १ किसे दवारा प्रेरित होकर 
यह विश्व आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है ? || २ ॥ 

इन प्रश्नोके उत्तरमें वे प्रसिद्ध ब्रझाजी इस प्रकार बोले- 
«निश्चय ही “श्रीकृष्ण? सबसे श्रेष्ठ देवता हं । 'गोविन्दःसे मृत्यु 
भी डरती है! 'गोपीजन-वलछभ'के तत्तो भलीभॉति जान 


लेनेसे यह सत्र कुछ पूर्णतः जात हो जाता है ! स्वाहा? इस 
माया-शक्तिसे ही प्रेरित होकर यह सम्पूर्ण विश्व आवागमनके 
चक्रमें पड़ा रहता है? || ३ ॥ 


तब मुनियोने पूछा--'श्रीकृष्ण कोन है ! और वे गोविन्द 
कौन ६ १ गोपीजन वभ कौन हैं ! और वह स्वाहा 
कोन हैं १? ॥ ४ ॥ 

यह सुनकर ब्रह्माजीने उन मुनियासे कद्दा--!*पार्पोका 
अपकर्पण ( अपहरण ) करनेवाले 'कृप्णः, गौ, भूमि तथा 
वेद्वाणीके आतारूपसे प्रसिद्ध सरवन 'गोविन्द?; गोपीजन 
( जीव समुदाय ) फी अविद्या-कलाके निवारक अथवा अपनी दी 
अन्तरङ्गा शक्तिरूप ब्रज सुन्दरियोर्मे सव ओरसे सम्पूर्ण विद्याओं 
एव चौसठ कलाओंका जान भर देनेवाले “गोपीजनवल्लभ? 
तथा इनकी मायाशक्ति “खाह्यः--यह सत्र कुछ वह परब्रह्म 
ही दै । इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामसे प्रसिद्ध पखझका जो 
ध्यान करता है, जप आदिके द्वारा उनके नामामृतका रसास्वादन 
करता दै तथा उनके भजनमें लगा रहता है, वह अमृत- 
स्वरूप होता दै, अमृतखरूप होता दै ( अर्थात्‌ भगवद्भावको 
ही प्रास हो जाता दै )? ॥ ५-६ ॥ 


७७५२. 


ॐ गोपाळपूर्वंतापनीयोपनिषद्‌ +- 


[ उपनिषद्‌ २ 


शि 


तब उन मुनि्योने पुन, प्रश्न किया--“भगवन्‌ । भ्रीकृप्ण- 
का ध्यान करनेयोग्य रूप केसा है ! उनके नामामृतफा 
रसाखादन केसे होता दै १ तथा उनमा भजन फ्ति अमर 
किया जाता रै यह सव इम जानमा चाहते है; अत. हमें 
वताइये? ॥ ७ ॥ 
तब ये हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी स्पष्ट शब्दोमें उत्तर देते हुए 
बोले, “भगवानका ध्यान करनेयोग्य रूप इस प्रमार है-- 
ग्वाल-बालका सा उनका वेप है, नूतन जळूधरके समान श्याम 
वर्ण है, किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य क्ल्पदृक्षके नीचे 
बिराज रहे हे ।? इसी विपयमे यहाँ ये छोक मी हैं-॥ ८ ९ ॥ 
सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वेचुताम्वरस्‌ । 
द्वियुज ज्ञानमुद्राब्य वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 
शोपगोएीगवावीत सुर्गुमतराश्रिततम्‌ । 
दिव्यालइरणोपेतं रन्रपद्गजमध्यगम्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकल्लोलसद्विसारुतसेवित्तम्‌ | 
चिल्तयश्वेतसा कृष्ण मुक्तो सवति सत्ते ॥ 
भगवानके नेत्र विकसित श्वेत कमल्फे समान परम सुन्दर 
हैं, उनके श्रीअज्ञोंरी कान्ति मेघके समान श्याम दै, वे विद्युत- 
के सदृश तेजोमय पीताम्बर घारण किये हुए हे; उनकी दो 
भुजाएँ हैं, वे जानकी सुड़ामें स्थित है, उनके गलेमे पेरोतक 
लवी वनमाला शोमा पा रही है, वे ईश्वर ह--त्रह्मा आदि 
देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं; गोपों तथा गोप सुन्दरियों- 
द्वारा वे चारों ओरसे घिरे हुए हे, कल्पवृक्षके नीचे वे स्थित 
हैं, उनका श्रीनिग्रह दिव्य आभूपर्णोसे विमृपित है, रक्ष सिंहासन- 
पर रक्षमय कमलके मध्यमागर्मे वे विराजमान है । कालिल्दी- 


सलिलसे उठती हुई चञ्चल लदरोंरो चूमरर वरनेवाली 
झीतल-मन्द सुगन्ध चायु मगत्रान्‌की सेपा कर रही रे । एस 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनसे चिन्तन करनेवाला भक्त 
ससार-वन्धनमे मुक्त हो जाता है॥ १०-१२ ॥ 


अब पुन उनके नामामृतके ग्मास्रादन तथा मन्ज्र-जयका 
अकार चतलाते ९--॥ १३ ॥ 

जलपाचक पक» भूमिका बीज "ट? "ई तथा चन्द्रमा- 
के समान आकार धारण करनेवाला अनुखार--इन सत्रका 
समुदाय है--'क्ळः, यही काम बीज रै । इसको आदिमे 
रखकर “कृष्णाय! पदरा उद्चाग्ण करे | यह “पछी कृष्णाय? 
सम्पूर्ण मन्त्रम एक पद है । “गोविन्दाय' यह दूसग पद रै । 
“गोपीजन? यह तीसरा पद हे । 'बहभायः यट चौथा पद है 
और 'स्वाहा? यह पाँचयों पद हे । पोच पदोफा यह 'क्ली 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवलभाय स्वाहा" मन्त्र "पञ्चपदी? 
कहलाता हे । आउाग, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि-- 
इन सत्रका प्रकागफ अथवा खरूप होनेके कारण यह चिन्मय 
मन्त्र पोच अङ्गसे युक्त टे । अतः-- 

झं कृप्णाय दिवास्मने टदयाय नम | योचिन्दाय भूम्यात्मने 
शिरसे स्वाहा। गोपीजनसूर्यात्मने शिखायै वयर्‌ । वल्लभाय 
चन्द्रातमने कवचाय हुम्‌ । स्वाहा अग्न्यात्मनेऽखाय फर्‌ । 

--इस प्रकार पञ्चाङ्गन्यात करके रस पाँच पद और पाँच 
अद्वोबाळे मन्त्रा जप करनेवाला साधक मन्त्रात्मर दोनेखे 
परन्रह्मस्वरूय भीक्कण्णमो प्रात होता है, परक्रराखरूप 
श्रीकृष्ण प्राप्त रोता है ॥ १४॥ 


००८५ 0२/०"२- 


द्वितीय उपनिपद्‌ 
भीकृप्णोपासनाकी विधि तथा यन्त्र-निमीणका प्रकार 


इस विप्रयर्मे यह ऋोक ( मन्त्र ) है---.:जो उपातफ 
“की? इस कामबीजकी आदिम रखकर 'कुष्णाय? इस पदका 
“गोविन्दाय' इस पदका तथा "गोपीजनवल्लभाय? इस 
पदका "स्वाह? सहित एक ही साथ उच्चारण करेगा, उसे 
शीघ्र ही श्रीकृप्ण-मिलनरूपा सद्गति ग्राप्त होगी । उसके 
ल्यि दूसरी गति नहीं है ! इन श्रीकृष्ण भगवानकी भक्ति 
ही भजन है | उस भऊनका स्वरूप हे--इस लोक तथा 
परलोकके समस्त भोगेंरी कामनारा सर्वथा परित्याग 
करके इन श्रीकृष्णमें ही इन्द्रियोॉसहित सनको लगा देना। 
दी नैप्कम्यं ( वास्तविक सन्यास ) भी है) उन सश्चिदानन्द- 


मय भगवान्‌ श्रीकृप्पाफा वेदश ब्राह्मण नाना प्रजरसे यम्न 
करते है, “गोविन्द? नामसे प्रसिद्ध उन भगवानकी अनेऊ प्रकारसे 
आराधना करते हँ। वे “गोपीजनवछूभ? ( जीवमात्रकै अकारण 
सुद्ददू एच पियतम तथा गोप सुन्दरियोके प्राणाधार ) 
व्यामसुन्दर ही सम्पूर्ण लोकोऊा पाल्न करते हैं और सफल्प- 
रूप उत्तम वीर्यवाले उन भगवानते ही “स्वाहा? ( अपनी माया- 
शक्ति ) का आश्रय लेकर जगतको उत्पन्न किया हे ! जैसे 
सम्पूर्ण विश्वमे फैला हुआ एक ही वायुतच्च प्रत्येक आरीरके 
भीतर प्राण आदि पाँच रूपेसि अभिव्यक्त हुआ है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपर्युक्त सम्त्र्मे 


उपनिपद्‌ २ ] 


= महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति - 


५५३ 








भिन्न भिन्न नामसे पाँच नामोवाळ प्रतीत होते १--वान्वममे 
“कण्ण आदि पाँच नामोंद्राग एक ही मगरानूठा प्रतिपादन 
होता है॥ १-५ ॥ 

ततश्चाव उन  मुनिर्योने फ्हा--भसम्परण जगतूके 
आश्रवभृत परमात्मा गोविन्दडी उपासना केने होती है ? 
इसका उपदेश दीज्यि ॥ ६ ॥ 

तय त्रझाजीने उन प्रसिद्ध मुनिपेनि भगवानूठा जो 
पीठ दूँ; उसका वर्णन करते हुए कटान-पीठपर सुवर्णमय 


००. १ 


छ कोण होगे | इन कोणोके मध्यभागमें स्थित जो कणिका 
ह. उसमें आदि अक्षरूूप कामवीजका; जो सम्पूर्ण कायोकी 
निद्धिका अमाघ साधन टे; उल्लेख करे | फिर प्रत्वेक कोणमें 
“हीं? बीजसहित "कृष्णाय नम? मन्त्रके एक एक अक्षरका 
अदन फरे । तसश्वात्‌ ब्रह्म-मन्त्र अर्थात्‌ अष्टादक्षाक्षर 
गोपाल विद्या एव फाम-गायत्रीका यथावत उल्लेख करके 
आठ ब्ज़ोसे घिरे हुए भूमण्टल्या उल्लेख करे | तत्पश्चात्‌ 
उक्त मन्त्रको अङ्ग) वाहुठेशडदि, रुक्मिणी आदि स्वद्मक्ति 


न्स 


एव इन्द्र आदि, वमुदेच आदि, पार्थ आदि तथा निधि 
आदि आठ जावरणेसि आवेष्टित कग्के उसकी पूजा करे |# 


अश्टदल फमल बनाये । उसके मध्यभाग ( पर्णिका ) में दो 
त्रिज्ञेग खिले; जो एफ दृसंरस सम्पुटित हो । इस प्रकार 
धारणे लिये यन्त्र 

# यन्त्ररी रपष्ट विधि इस प्रकार समत्रना चाहिय । अपने घरपर गोदर और जल्से भूमिको लीप दे | फिर उस शुद्ध 
भूमिर्म धोया हुआ पाठ स्थापित करके उसके ऊपा तुवणमव अष्टटल कमरफी स्थापना करे अथया घिमे हुए चन्दनने रोली या 
वेसर मिलाफर उमे अष्टदल वमलका रेग्याचित्र दना रे । तदनन्तर उस अध्ददल कमल्फे मध्यमाग ( बीचक्री कणिका ) में 
परस्पर स्म्पुटिति टो चिकी साथ ले । दस प्रकार छ कोण उन जायेंगे । इन कोणेकि मध्यमायमें आदि अक्षररूप 
कामवीज ( क्ली ) का, तो सम्पूष्ष कायोको सिझिका बात है, उल्टेख करे । माथ ही माध्य व्यक्तिका तथा उसके कार्यका भी 
उल्लेख करे ( यथा--'आमुउम्य अनुफ कार्य सिद्धपतु' ) । पमा उन्ेख तमो आवश्यक है, जव धारण करनेके लिये यन्त्र बनाया 
गया छौ । पूजाफे लिये निर्मित चन्त्रमे साध्य और कायका नाम आवश्यक नहीं है । इसके बाद जो छहों कोण है, उनमें धवली 
इृप्याय नम! वम मन्त्रके एक-एक अक्षरका उल्लेख करें । तत्पश्चात्‌ कोणोंके मध्यभाग अर्थात्‌ कर्णिकामें लिखे हुए पूर्वाक्त 
ळी! बीचे चारो ओर अष्टादशाक्षर मन्त्रको घस प्रकार लिखे, जिसने वह उसके द्वारा आपेष्टित हो जाय । तदनन्तर छहों 
कोपेमेंसे जो पूर्व, नैऋत्य और बायब्यवाले कोण है; उनमे श्रीवीत (श्री) का उल्लेख करे तथा पश्चिम, अझिकोण और ईशानवाले 
कोणेमिं माया-ीत (शी) को अहित करे । फिर अध्टदर्लोफे केसरंमिं तान-तोन अश्ररके क्रममे चोवीस अश्नरोंकी काम-गायत्रीका 
उस्ले करे । कामगायमी इस प्रकार ई--“कामदेवाय विद्यहे, पुष्पवाणाय धीमहि, तमोऽनङ्न प्रचोदयात्‌ ।' इसके वाट प्रत्येक 
दल्में छ-ठ जह्रके क्रममे अदतालोस अक्नरवाळे काम-मालामन्छका लेखन करे । वद्द मन्त्र इस प्रकार दै--'नम कामदेवाच 
सयतनप्रियाय सवरनसमोद्दनाय ज्वल ज्वल प्रचत सबजनम्य हृदय मम वश कुरु कुन स्वाहा ।' इसके वाद अष्टटलोफे बाहर गोल्ड 
रेजा साचऊर उसके ऊपर अकारादि इम्याबन अक्षरोंका पूरा वणमालाको इस प्रकार लिखे, नित्तमे सम्पूर्ण अष्टदल-फमल धिर जाय । फिर इस 
समम्त चके वाध्मागन चौकोर भूमग्टळ बनाये । उसके पूर्वादि दिशाओंमें तो वीज (श्रीं )फा उल्नेस करे और कोर्गोमे मायावीज 
(हॉ) लिखि । तत्पश्वात्‌ दम भूमण्टलफी आठ दिद्याओंम आठ वज अद्वित करे । वजन, शक्ति, दण्ट, खद, पाश, ध्वज, गदा और 
शूल यह वजादि-अष्टक दी आठ वज कहे गये हैं । इस प्रकार नो यन्त्र बनेगा, वह धारण करनेयोग्य होगा । इमीमें पूर्वकथित साध्य और 
कार्यका उल्लेख आवव्यक दै । इसके धारणको विदि यों है---बन्त्रधारणके समय पहले देव-पूजन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक एक सहस्त 
धीकी आहुतियाँ अभिने टाळे । प्रत्येक आहुतिका हुतशेष त यन्त्रपर ही डाले । आइुनियाँ समाप्त होनेपर यन्त्रका मार्जन करे । फिर दस 
सहस्न बार अष्टादशाक्षर मन्त्रका जप करके इस उत्तम यन्त्रको धारण करना चाहिये । इसे विधिपूर्वक धारण करनेवाले पुरुपको त्रिमुवन- 
का देश्य मिल सकता है तथा वह देवताओंके लिये मो आदरणीय हो जाता है। 

पूजनके लिये यन्त्र 

जब पूजाक्ते लिये यन्व-निर्माण किया जाय, तय भी यन्त्रका स्वरूप तो वसा ही रहेगा, केवळ साय और कार्यका नाम नहीं रहेगा । 
इसके सिवा यन्त्र-पूजाके पहले पीठकी विभिन्न दिद्याओर्मे कुछ देव्वाओंका पूजन कर लेना आवश्यक होगा तथा पीठस्य यन्त्रके चारों ओर 
आवरण-देवताओंकी भी स्थापना और पूजा आवश्यक होगी । यहाँ पहछे पाठके सव ओर पूजित होनेवारे देवताआंका क्रम बताया जाता है--- 

पहले पोठके उत्तर मागम बायव्यकोणये लेकर ईमानकीगतन्य चतुविध गुरुओेका पूजन करे, यथा--<* गुरम्यो नम , परमयुरुम्यो 
नम, परात्परउस्म्थों नम, परमेछिगुरुम्यो नम 7! फिर पीठके दक्षिण भागमें गणेशका आवाहन-पूजन करे । तत्पश्चात्‌ युन्त्रगत मष्टदल 


ष्ण बै गोपालपूर्वतापनीयोपनिपद्‌ १ [ उपनिषद्‌ २ 
TTP 
उक्त आवरणोसे परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रझा तीनों इस पिपयम ये श्‍लोक हँ--- 


सध्याओंके समय ध्यान करके पोडश आदि उपचारोंद्वारा एको चत्री सर्वग कृष्ण ईडय 

सदा उनका पूजन करना चाहिये । इस प्रकार पूजा करनेसे एको5पि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
उपासकको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--सब कुछ प्राप्त हो त पीठस्थं येश्नुय्जन्ति धीरा- 

जाता दै, सब कुछ प्राप्त हो जाता है ॥ ७ | स्तेपा सुखं शाश्वत नेतरेपाम्‌॥ ८ ॥ 


दरको आला लिमा आपारसकत अरति, कमठ, शेप ए, पोरसागरारवेतीप, रलमण्टप तथा वरपतृक्ष-न नीकी पूजाकरे। 

यह-पूजा भावनादारा कर्णिकामे ही कर झो जायगी। फिर पीठ ( चौकी ) के पामे धर्म, शान, वैराग्य और णेशयकी पूजा करे । क्रम इस 
प्रकार होगा-- अझ्निकोणमें धर्म, नेकरत्यकोणमें शान, वायव्यकोणमें वैराग्य तया शऐंशानकोणग ऐेश्वर्यकी पूजा ऐोगी । “सी प्रकार 
पीङके पूवौदि अवयवोर्मे भी क्रमश धर्म आदिफी पूजा होगी । इसके याद कर्णिकार्मे एी क्रमश “अनन्ताय नम ५ "पाय नम" 
“म द्वादशकलाब्याप्तसयमण्डलात्मने नम ', “३० पोढशकछाव्याप्चन्द्रमण्उलात्मने नम भम दडकलाव्याप्तवठिमण्ग्लात्मने 
सम पस सत्वाय नम “र रजसे नम भ्त तमसे नम 'आ आत्मने नम 'अ अन्तरात्मने नम “प परमात्मने नम भरी 
शानात्मने नम '---इन मन्यरोद्रारा पूजा करे । फिर अष्टदळ कमलके प्रत्येक दल आमश "विमलायै नम ' “उत्कपिण्ये नम ', '्यानायै 
नम ५ 'न्गियायै नम ५ '्योगायै नम ५ अहये नम ?, 'सत्यायै नम १ <ईशानाये नम '--इन गन्त्रोसे बिमला आदि आठ दाक्तियोंकी पूजा 
करके पुन कर्णिकामें “अनुग्रहायै नम' इस मन्त्रसे नवीं शक्तिकी पूजा फरे । तत्पथ्याय्‌ “ नमो यिष्णे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय 
सर्वात्मसयोगाय पद्मपोठात्मने नम ' इस पीठमन्त्रका अष्टदल कमलके ऊपर बिन्याम करके पीठकी पूजा करे । फिर पीठपर भगवान्‌ 
अङ्गका आवाहन और ध्यान करके पोडशोपचारसे पूजन करना चाहिये । 


भगवानका ध्यान इस प्रकार करे--- 
सेद्‌ बृन्दावने रम्ये मोदयन्त भनोरमम्‌ । गोविन्द पुण्डरीकाश& गोपयन्या सइसश ॥ 


आत्मनो वदनाम्मोजभ्रेरिताक्षिमधुत्रता । पीठिता कामगागेन गिरमास्लेपणोत्सुका ॥ 
मुक्ताहारलसत्पी नतुङ्गस्तनमरान्विता । सम्तथम्मिल्लवसना मरस्राठितभूपणा, ॥ 
दन्तपङ्किप्रमोद्भासिस्पन्दमानाधरातिता । विलोभयन्त्यो विविभेविश्वमेभावगर्मिति ॥ 


फुररेम्दीवरकान्तिमिन्दुदन बद्दावतसप्रिय श्रीवत्साइमुदारकीरतुभपर पोताम्वर मुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनु गो-गोपसघावृत गोविन्द कल्वेणुवादनपर दिव्याज्मभूप भजे ॥ 


तत्पश्चात्‌ आवरण-पूजा करनी चाहिये । यह आवरण पूजा अष्टदल कमलम ही फरनो चाहिये । इसका प्रथम आवरण इम 

प्रकार हे । छ कोर्गोमेसे आस्नेयकोणमें 'हदयाय नम ' नैत्रांत्यकोणमें शिरसे ग्याद्वा', वायब्त्रकोणर्म १द्ियायै वषट्‌, ईशानकोणमे मकरनाय 
इम, अथमागमे न्याय वौपद' तथा पूर्व आदि चारों दिशाजोमे अज्ञाय फर्‌? इस प्रकार मन्त्रो धारणपृवेक पूजन फरे । 

दिलीय आवएण--पूर्दिशामे 'बासुदेवाय नम ', दक्षिणमे भसकपणाय नम पश्चिमे अुम्नाय नम उत्तरे “अनिन्ाय 

नम '--दन सन्तरेंसि पूजा करके अग्निकोणमें 'शक्त्ये नम”, नेश्रत्यकोणमे भ्ये नम ', वायब्यकोणमें व्सरखत्ये नम ' तथा ईशान- 

कोणमें 'रत्यै नम ५८-इन मन्दारा शक्ति आदिका पूजन करे । 

ता 0 कमलके आठ दमे पूवोदि दिशाओंके कमसे रुविमणी आदि आठ पटरानिर्योकी खापना और पूजा करे-- 

> सत्यमामा् नभ , जाम्बवत्ये नम , नाग्नजित्यै नम , मित्रविन्दायै नम , कालिन्ये नम » रूहूमणायै नम „ सुशीलायै नम । 

क” AR ह पोतवणे वसुदेव, अग्निकोणमे श्यामवर्णो देवकी, दक्षिणमें फपूरगीरवर्ण नन्द, सैकत्यमें 

यशोदा, पिमो शहद, कुल्द एव चन्द्रके समान उज्ज्वल वर्णवाले बलदेव, वायव्यकोणमे मयूर॒पिच्छतुल्य 


स्यामवर्णो सुमद्रा, उत्तरमें गोपगण तया ईशानफोणमे गोपाङ्गना 
मंकी क्रमश करने चतुर्थ्य 
करके 'नम ' लगा देनेसे पूजाका मन्त्र हो जाता है । श पूजा करनी चाएिये । इनके नामको चतुर्थ्यन्त 


पञ्चम आवरण--कमलके मध्यभागे निशठ, उद्धव; 
पूजा नाम-मन्त्रेसि ही करे । क्रमश अजुन, निशठ, उद्धव, दारुक, विप्वक्सेन, सात्यकि) गरुड, नारद तथा पर्वतकी 
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नित्यो नित्याना चेतनउचेतनाना- 
मेको वहूना यो विदधाति कामान्‌ । 
त॑ पीठग येऽनुयजन्ति धौरा- 
स्तेपा सिद्धि शाश्वती नेतरेपाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुतद्‌ विष्णो परम पद ये 
नित्योद्युक्ता सयजन्ते न कामात्‌ । 
तेपामसी गोपरूप प्रयक्षात्‌ 
प्रकादायेढात्मपद तदेव ॥ १०॥ 
यो प्रह्माण विदधाति पूं 
यो विद्यास्तस्मै गापयति स्म कृष्ण' । 
देवमाव्मवुद्धि्रकादां 
सुसुश्च॒चे शारणमनुब्रजेत्‌ ॥ ११॥ 
अ्कारेणान्तरितं ये जपन्ति 
गोविन्दस्य पञ्चपद मनु तम्‌ । 
तेपामसौ दर्शयेदात्मरूप 
तस्मान्सुसुश्षरम्यसेन्नित्यञ्ञान्त्ये ॥१२॥ 
एकमात्र सबको वमे रसनेवाळे सर्वव्यापी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन मरने योग्य हैं | वे एक होते हुए मी 
अनेक रुपोमि प्रफागित हो रहे दे। जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त 
पीठपर विराजमान उन भगवानका प्रतिदिन पूजन करते 
हैं, उन्हींको शश्वत सुख प्राप्त होता हे, दूमरोंो नहीं । 


> 


त्त ट 
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भगवान्‌ श्रीकृप्णफो पूर्वोक्त पीठमें स्थापित करके जो धीर 
पुरुप निरन्तर उनका पूजन करते हैं, उन्हींको सनातन सिद्धि 
प्राप्त होती हे, दूसरोको नही । जो नित्य उत्साइपूर्वक्र उद्यत 
रहकर श्रीविष्णुके परमपदस्वरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वक 
पूजा करते हैं तथा भगवानके सिवा दूसरी किसी वस्तुकी 
कामना नहीं करते, उनके लिये वे गोपाळरूपधारी भगवान्‌ 
ब्याममुन्दर अपना खरूप तथा अपना परम धाम तत्काल ही 
प्रयक्षपूर्वक प्रकाशित कर देते हैं। जो श्रीकृष्ण सृष्टिके प्रारम्भमें 
व्रझाजीको उत्पन्न करते हूँ तथा निश्चय ही जो उनको वेदविद्या- 
का उपदेश करके उनसे उसका गान करवाते हे; समस्त जीर्वोकी 
बुद्धिको प्रकाल ( जान ) देनेवाळे उन भगवानकी शरणमम 
मुमुक्षु पुरुप अवश्य जाय । जो साधक भगवान्‌ गोविन्दके 
उस पाँच पदवाले सुप्रसिद्ध अष्टादशाक्षर मन्त्रको डॅ“कारसे 
सम्पुटित करके जपते है, उन्हींको वे भगवान्‌ शीध्र अपने 
खरूपफा साक्षात्कार कराते हैँ, अतः ससार बन्धनसे छूटनेकी 
इच्छा रखनेवाला मनुष्य नित्य भान्तिकी प्राप्तिके लिये 
अवश्य ही उक्त मन्त्रका जप करे? || ८-१२ ॥ 

इस पाँच पदवाले मन्त्रसे ही और भी दगाक्षर आदि 
मन्त्र उसन्न हुए हैं, जो मतुग्योके लिये कल्याणकारी हैं । 
उन दगाक्षर आदि मन्‍्त्रोंफो भी ऐवर्यकी इच्छावाले इन्द्र 


जो नित्योके भी नित्य ४, चेतनोंके भी परम चेतन है आदि देवता न्यास, ध्यान आदि यथावत्‌ विधिके साथ 
और एक ही सबकी कामनाएँ पूर्ण करते ह, उन जपते रहते है ॥ १३ ॥ 


Ce tc ed 


तृतीय उपनिषद्‌ 
अष्टाददाक्षरका अर्थ 
ध्यदि ऐसी बात द्‌ तो इन भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूप- प्रइनके उत्तरमे इम प्रकार कहा--“मुनिवरो ! सुनो, मुझ 
भूत मन्त्रका अर्थ ( अभियाय ओर प्रयोजन ) क्या दै ! यह ब्रह्माक्री जो दो परार्धकी आयु होती है, उसे व्यतीत करता हुआ 
आप अपनी वाणीद्वारा समझाइये |? इम प्रकार उन सनकादि मे पूर्वक्रालमे भगवानका निरन्तर ध्यान और स्तवन करता 


मुनिर्योने पूछा । तब सब लोकोर्मे विख्यात व्रह्माजीने उनके उस रहा | इस प्रकार जत्र एक परार्ध बीत गया) तब भगवानका 


पए आवाण--पूर्वमें न्द्रनिषये नम ५ अग्निकोणमे 'नीळनिषये नम दक्षिणमँ “स्कन्दाय नम ५ नैकंत्यफोणर्मे “मकराय नम % 
पश्चिममें “आनन्दाय नम ', वायुक्रोणमें 'कच्छपाय नम ५ उत्तरमें छाक्वाय नम ' तथा ईदानकोणमे “पद्मनिधये नम --इस प्रकार पूजन करे । 

सप्तम शावरण--पूर्वमे पीतवर्णं इन्द्र, अग्निकोणमें रक्तवर्ण अग्नि, दक्षिणम नीलोत्पलवर्ण यम, नेऋत्यकोणमे कृप्ण- 
वर्ण राक्षमाधिपति निरति, पश्चिममें शुक्लवणं वरुण, वायव्यमें धूम्रवर्ण वायु, उत्तरमें नीलवर्णं कुवेर तथा ईशानकोणमें इवेतवर्ण 
ईशानका नाम-मन्त्रद्वारा हो पूजन करे । 

अष्टम आवरण--पूवं और ईशानके मध्यमे गोरोचनवर्ण बरह्मा, नै्त्यकोण और पश्चिमके मध्यमें शुक्लवर्ण शेषनाग, पूर्व 
दरूमें पीतवर्ण वज्र, अग्निकोणवाले ढलमें शुक्लवर्णा शक्ति, दक्षिण दलमें नोलवर्ण दण्ड, नेऋत्य दलमें ३वेतवर्ण खन्न, पश्चिम दलमें 
विदुद्वर्ण पाश्च, वायव्य दलमें रक्तवर्ण ध्वज, उत्तर दलमें नीलवर्णा गदा तया ईशान दलमें शुक्लवर्ण त्रिशूलकी नाम-मन्त्रद्वारा ही पूजा करे । 


ज 
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ध्यान मेरी ओर आक्ृष्ट हुआ, किर वे द्या करके गोपवेप- 
घारी ब्यामधुन्ढर पुरुपोत्तमे रूपमे मेरे सामने प्रकट हुए । 
तग मेने भक्तिपूर्वक उनके चरणोमे प्रणाम किया । तदनन्तर 
उन्होने ब्याढ्र-द्ृदयसे मुझपर अनुग्रह करके सुष्टिरचनाके 
लिये अपने खरुपभूत अग्रादग्राधर मन्त्रका मुझे उपदेश 
दिया और तत्काल अन्तर्धान हो गये । फिर जब मेरे 
हृदयमे सृष्टिक इच्छा हुई, तब अशदणाक्षर मन्त्रके उन 
समी अक्षरोमे भावी जगतूके स्वरूपका दर्शन फराते हुए वे पुनः 
मेरे सम्मुख प्रकट हो गये | तब मैने इस मन्त्रम जो "क? 


अक्षर है, उससे जल्फीः “छ? अक्षरते प्रथ्यीकी) ई? से 
अग्नि तत्वकी, अनुन्वारसे चन्द्रमाकी तथा इन सगे संमुदाय- 
रूप "ही? से सर्यकी रचना फी । मन्त्रके द्वितीय पद "कर्णाय? 
से आफागरी और आफागने वायुकी सषि की । उसके 
बादवाले “गोविन्दाय? पदमे कामवेनु गो तथा वेदादि 
विद्याओकी प्रफट किया) उसके पश्चात्‌ जो "गोपीजनवल्लभाय? 
पद ह; उससे स्त्री पुरुप आदिकी रचना की तथा सबसे 
अन्तमे जो “स्वाहा? पद है, उससे इम ममम्त जट-चेतनमय. 
चगचर जगतको उसत किया ॥ १-२॥ 


OO — 
चतुर्थं उपनिषद्‌ 
गोपाल-मन्त्रके जपकी महिमा, उससे गोलेक-घामकी प्राति 


इन भगवान्‌ श्रीकृणऊे ही पूजन तथा उनके 3/कारसे 
सम्पुटित अशदद्याक्षर मन्त्रके ही अपमे पूर्वझालमे राजर्षि 
चन्द्रध्वज मोहरहित दोर आत्मज्ञान प्रास करके असङ्ग हो 
गये || १] 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस परमधाम गोलोऊरो जानी 


एव प्रेमी भक्तजन मदा ठेसते है । आफागमै सूर्यही भाँति 
वह परम व्योममें सव ओर व्याप्त तथा प्रकाशमान है | 
उस परम धामी प्राप्ति पूर्वोक्त अष्टादशाक्षरमन्त्रे 
जपसे ही होती. दै, इसलिये इसका नित्य जप, 
करे ॥ २-३ ॥ 


rhs 


पञ्चम उपनिपद्‌ 
हा धीकृप्णका खरूप एवं उनका स्तवन 


उक्त मन्त्रके विप्यमें कुछ मुनिगण यो कहत हं--- 
(जिसके प्रथम पद ( छो) से पृथ्वी, द्वितीय पद ( कृष्णाय ) 
से जळ, तृतीय पद ( गोविन्दाय ) से तेज, चतुर्थ पद्‌ 
( गोपीजनवछभाय ) से वायु तथा अन्तिम पॉचवें पद (स्वाहा) 
से आफाशकी उसत्ति हुई है, वह वेप्णव पश्चमहाव्याहतियो- 
वाढा अश्व्शाक्षरमन्त्र श्रीकृष्णे स्वरूपको प्रकाशित 
करनेयात्य है । उसका मोक्ष प्रातिके लिये सदा ही जप करते 
रहना चाहिये? ॥ १ || 


इस विपयमे यह गाथा प्रसिद्ध है-- 


जिम मन्त्रके प्रथम पदसे पृथ्वी प्रकट हुईं, द्वितीय पदसे 
जलका प्रादुर्मा हुआ; तृतीय पदसे तेजखत्त्वका पाकस्य 
हुआ, चतुर्थ पदसे अभितच्प आविर्भूत हुआ तथा पञ्चम पदसे 
आउाचकी उत्पत्ति हुई, एकमात्र उसी अष्टादशाक्षर मन्त्रका 
निरन्तर अभ्यास (जप ) करे। उसीके जपसे राजपिं चन्द्रध्वज 


भगवान्‌ श्रीकृप्णके अविनाशी परमधाम गोळोकको प्राप्त हो 
गये ॥ २-३ || 


re 


अत वह जो परम विशुद्ध, विमल, गोऊरहित, लोभ 

आविसे शून्य, सब प्रमाररी आसक्ति एव वासनासे वर्जित 
गोलोफधाम रै, वह उक्त पाँच पदोवाले मन्त्रमे अभिन्न है; 
तथा वह मन्त्र साक्षात्‌ वासुदेवस्वरूप ही है, जित वासुदेवसे 
मिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है । वे एकमात्र भगवान्‌ गोविन्द 
पञ्चपद्‌ मन्त्रखरूप है । उनका श्रीविग्रह सेञ्चिदानन्दमय है । 
वे इन्दावनमे कल्पवृक्षके नीचे रत्नमय सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हैं । मे भरद्रर्णोके साथ रहकर (इन) उत्तम 
स्तुतियोद्दरा उन भगवानको सतुष्ट करता हूँ ॥ ४-५ ॥ 

<» नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तद्वेतवे । 
विस्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नम ॥ ६ ॥ 
नमो बिज्ञानरुपाय परमानन्दरूपिणे । 

इप्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नम.॥७॥ 
चस कमलनेत्रा नम कमलमालिने। 

नम कमढनामाय  कसलापतये नम ॥ ४ ॥+ 
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'उपनिषद्‌ ५ ] 
बहापीडासिरासाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नम ॥९॥ 
-कसवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने । 
चृषभध्वजवन्द्याय पार्थसारथये नम ॥ १०॥ 
चेणुवादनशीलाय गोपालायाहिसर्दिने । 
न्कालिन्दीकूललीळाय रोळकुण्डल्घारिणे ॥ ११ ॥ 
चल्ल्वीनयनास्भोजमालिने नृत्यशालिने । 
सम, प्रणतपाछाय श्रीकृूष्याय नमो नम ॥ १२ ॥ 
नम पापग्रणाशाय गोवर्डनघराय च। 
पूतनाजीचितान्ताय सृणावतांसुहारिणे ॥ १३ ॥ 
निष्कलाय विमोहाय झुद्धायाझुद्धयैरिणे । 
अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नम ॥ १४ ॥ 
प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । 
आधिन्याधिशुजङ्गेन दष्टं मासुद्धर प्रभो ॥ १५॥ 


श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 


संसारसागरे अग्नं मासुद्धर जगहुरो॥ १६॥ 
केशव , क्लेशहरण नारायण जनादन । 
गोचिन्द परमानन्द मा ससुद्धर माधव ॥ १७॥ 


“सम्पूर्णं विश्व जिनका स्वरूप है; जो विश्वके पालन और 
सहारके एकमात्र कारण हैं तथा जो स्वयं ही विश्वरूप और 
इस विश्वके अधीश्वर हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको बारबार 
नमस्कार दै । जो विज्ञानखरूप और परमानन्दमयविग्रह हैं 
तथा जो जीवमात्रको अपनी ओर आऊकृष्ट कर लेनेवाले हैं, 
गोपसुन्दरियोंके प्राणनाथ उन भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है, 
अणाम है । जो नेत्रॉमें कमलकी शोभा धारण करते और कण्ठरमे 
कमळपुष्पोंकी माला पहनते हैं, जिनकी नाभिसे कमळ प्रकट 
छुआ है तथा जो कमला- लक्ष्मी, लक्ष्मीखरूपा गोपाङ्गनाओं- 
के तथा श्रीराधाके प्राणेश्वर हैं, उन भगवान्‌ श्यामसुन्दरको 
नमस्कार है, नमस्कार है | मस्तकपर मोरपखका मुकुट धारण 
करके जो परम सुन्दर दिखायी देते हैं, जिनमें सबका मन 
रमण करता है, जिनकी बुद्धि एव स्मरणशक्ति कभी कुण्ठित 
नहीं होती, तथा जो लक्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाके 
मानसर्मे विहार करनेवाले राजहस हैं, उन भगवान्‌ गोविन्दको 
चारबार प्रणाम दै । जो कसके वंशका विध्वस करनेवाले तथा 
केशी ओर चाणूरके विनाशक हैं; भगवान्‌ झाङ्करके भी 
जो वन्दनीय हैं, उन पार्थ-सारयि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
नमस्कार है । अधरोपर बाँसुरी रखकर उसे बजाते 


रहना जिनका स्वाभाविक गुण दै, जो गोओंके पालक 
तथा कालियनागका मान-मर्दन करनेवाले हैं, काळिन्दीके 
रमणीय तटपर कालियहृदमे नागके फर्णोपर चञ्चलगतिसे 
जिनकी अविराम लास्य-छीला हो रही है, अतएव जिनके 
कार्नोमें धारण किये हुए कुण्डल हिलते हुए झलमला रहे हैं; 
सहस्रा गोपसुन्दरियोंके निर्निमेष नेत्र जिनके श्रीअङ्गाँमे 
प्रतिबिम्बित होकर विकसित कमळ पुष्पोंकी माळासदृर शोभा 
पा रहे हैं तथा जो दृत्यमें सलझ होकर अतिशय शोभायमान 
दिखायी देते हैं, उन शरणागत जनेंके प्रतिपालक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम है, प्रणाम है। जो पाप और पापात्मा 
असुरोके विनाशक हैं, ब्रजवासियोंकी रक्षाके लिये हाथपर 
गोवर्धन धारण करते हैं, पूतनाके प्राणान्तकारक तथा तृणावर्त 
असुरके प्राण सहारक हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
है।जो कला ( अवयव ) से रहित हैं; जिनमे मोहका 
सर्वथा अभाव है; जो खरूपसे ही परम विश्वुद्ध हैं; अशुक 
( खभाव तथा आचरणवाले ) असुरोंके शत्रु हैं, तथा 
जिनसे बढकर या जिनके समान भी दूसरा कोई नहीं है, उन 
सर्वमहान्‌ परमात्मा श्रीकृष्णको बारबार नमस्कार है । परमा- 
नन्दमय परमेश्वर | मुझपर प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये । प्रभो | 
मुझे आधि ( मानसिक व्यथा) ओर व्याधि ( शारीरिक 
व्यथा ) रूपी सरपोने डस लिया है, कृपया मेरा उद्वार 
कीजिये । हे कृष्ण । हे रुक्मिणीवल्लभ ! हे गोपसुन्दरियों- 
का चित्त चुरानेवाळे श्यामसुन्दर ! में ससार-समुद्रमें हून रहा 
हूँ । जगद्गुरो ! मेरा उद्धार कीजिये हे केशव | क्लेशहारी 
नारायण ! जनार्दन ! परमानन्दमय गोविन्द | माधव | मेरा 
उद्धार कीजिये? ॥ ६-१७ ॥ 

“मुनिवरो । जिस प्रकार मैं इन प्रसिद्ध स्तुतियोंद्वारा 
भगवान्‌की आराधना करता हूँ, उसी प्रकार तुमलोग भी 
पाँच पदोंवाले पूर्वोक्त मन्त्रका जप और श्रीकृष्णका भ्यान 
करते हुए उनकी आराधनामें लगे रहो । इसके द्वारा ससार-समुद्र- 
से तर जाओगे ।? इस प्रकार ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियों- 
को उपदेश दिया ॥ १८ ॥ 

जो इस पूर्वोक्त पञ्चपद-मन्त्रका सदा जप करता दै, 
वह अनायास ही भगवानके उस अद्वितीय परमपदको प्राप्त 
हो जाता है । भगवानका वह परमपद गतिशील नहीं--नित्य 
खिर है; फिर भी वह मनसे भी अधिक वेगवाला है। 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथर्ववेदीय 
गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद 
शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


खिररद्वैस्तुटवा सस्तनूमिर्व्यशेम. देवहित॑ 


यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नसताक्ष्यो अरिएनेमिः खस्ति नो चृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
राधा आदि गोपियोंका डुवोसासे संवाद, दुर्वासाके डार श्रीकृष्णके खरूपका वर्णन 


एक समयक्री वात है, सदा श्रीक्गण-मिळनकी ही 
अभिलापा रखनेवाली त्रजकी गोपसुन्ठरियाँ उनके साथ रात्रि 
व्यतीत करके प्रातःकाल उन सर्वेबर गोगाळसे बोलीं तथा वे 
ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण मी उनसे बोले ॥ १॥ 


उनमें इस प्रकार बातचीत हुई--:प्यारे ध्याममुन्द्र ! 
ठुम हमे बताओ; इमे अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये किस ब्राह्मण- 
को इस समय भोजन देना चाहिये ? गोपियोंका यह प्रश्न 
सुनकर श्रीकृष्णने उत्तर दिया--“महर्षि दुर्वासाको भोजन 
देना उचित है? ॥ २॥ 

गोपियोने पूछा--प्यारे | जहाँ जानेसे हमारा कल्याण होगा; 
वह मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार है । यमुनाका 
अगाघ जल पार किये विना हम वहाँ केसे जायेगी !? ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ वोले--ठुमलोग यमुनाजीके तटपर जाकर 
कहना--“श्रीक्ष्ण नामसे प्रसिद्द हमारे श्यामसुन्दर पूर्ण 
ब्रह्मचारी हैं।? यों कहनेपर यमुनाजी तुम्हें पार जानेके लिये 
मार्ग दे देंगी । वह हूँ, जिसे सबकी उन्नति होती है | मैं 
वह हूँ, जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी मी याह मिल जाती है | 
मे वह हूँ, जिसका स्मरण करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता 
हे । मै वह हूँ, जिसका स्मरण करके अतहीन भी ब्रतघारी हो 
जाता है । मै वह हूँ, जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम ( परम प्रेमी ) हो जाता है । तया मैं वह हुँ, जिसका 


स्मरण करके वेद-नानसे रहित पुरुष मी वेदज हो जाता है ॥ ४॥ 

कहते हे, भगवानका यह कथन सुनकर गोपसुन्दरियाँ 
महादेवजीके अभूत ढुर्वासाका स्मरण करके--उन्हींको 
लक्ष्य करके वहॉसे चली, और श्रीकृष्णके वचनको दुहराकर 
सूर्यकन्या यमुनाके पार हो मुनिके परम पवित्र आश्रम- 
पर जा पहुँचीं। फिर उन सर्वश्रेष्ठ मुनिको, जो रुद्रके 
ही अश थे, प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेवताको दूध 
और घीके बने हुए मीठे और प्रिय पदार्थ देकर गोपाङ्गनाओं- 
ने सतुए किया । प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने भोजन करके 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग करके गोपिर्योको यथेष्ट 
आशीर्वाद दे घर लोट जानेके लिये आज्ञा दी । तब गोप- 
सुन्दरियोंने पूछा--'हम सूर्यकन्या यमुनाको कैसे पार करके 
जायेगी १? ॥ ५-७ ॥ 

तब वे सुप्रसिद्ध मुनि बोले मैं केत्रल दूबका ही 
भोजन करनेवाला हूँ, इस रूपमें मेरा स्मरण करनेसे यमुनाजी 
तुम्ह मार्ग दे देंगी ॥ ८ ॥ 

उन गोपसुन्दरियोमें सुन्दर गुण और खमावकी दृष्टिसे 
सबसे श्रेष्ठ थीं गान्धवी--श्रीराधा । उन्होंने वहाँ आयी हुई 
उन समी गोपियोंके साथ विचार करके मुनिवर दुर्वासासे इस 
प्रकार पूछा---/हमारे साथ नित्य विहार करनेवाले श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण केसे ब्रह्मचारी हैं ? और अभी-अभी इतना पकवान 


५६० 


भोजन करनेवाले महर्षि दुर्वासा किस प्रकार केवल दूर्वा ही 
खाते हें १? ॥ ९-१० ॥ 
श्रीराधाफ़ों ही प्रधान बनाकर और उन्हें ही आगे 
करके अन्य गोपाडनाएँ उन्हीके पीछे चुपचाप खड़ी हो 
गयी थीं ॥ ११ ॥ 
दुर्वासाने कहा--सुनों; आफाग अब्द-गुणसे युक्त दै, 
परतु परमात्मा शब्द और आकाग दोनोंसे मिन्न हैं। फिर भी 
वे उक्त गुणवाळे आफानमे उसके अन्तर्यामी आत्मा होकर 
निवास करते रै । वह गब्दवान्‌ आकाश उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नही जानता, वही परमात्मस्वरूप आत्मा मे हूँ; फिर 
मैं मोजन करनेवाला कैसे हो सकता हूँ। वायु स्पर्श शुणसे युक्त 
है, किंतु परमात्मा सर्श और वायु दोनोसे मिन्न है, फिर भी 
वे वायुमें उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास फरते है । वह 
स्पर्शवान्‌ वायुतत्व उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानता । 
वही विश्ञुद्ध आत्मा मैं मी हूँ, अतः में भोक्ता केसे हो 
सकता हूँ । यह तेज रूप-ुणसे युक्त दै, किंनु परमात्मा रूप 
और तेज दोनोसे भिन्न हैं । फिर मी वे अभिमे उसके अन्तर्यामी 
आत्मारूपसे नित्रास करते हैं । वह अभि उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विशुद्ध आत्मा मै हूँ । अतः सैं 
भोक्ता केसे हो सकता हूँ । जल रस-गुणसे युक्त है, फितु 
परमात्मा रस और जळ दोनासे भिन्न हैं । तथापि वे उस जलमे 
अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते है । जळ उन अन्तर्यामी 
परमात्माको नहीं जानता । वही विश्युद्ध आत्मा मैं भी हूँ, अतः 
मैं मोक्ता केसे हो सकता हूँ। यह प्रथिवी गन्ब शुणसे युक्त है, 
किंतु परमात्मा गन्ध एब पृथिवी दोनोंसे मित्र हे । तथापि ये 
भूमिमे उसके अन्तर्यामी आत्मारूपसे निवास करते हैं । भूमि 
उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीँ जानती । वही बिद्युद आत्मा 
मैं हुँ, अतः मैं मोक्ता केसे हो सकता हूँ । यह मन ही उन 
आकाग आदिके विषयमै सकल्प-विफल्प करता है, यही उन 
विष्यो ग्रहण करता है । जहाँ सब्र कुछ आत्मा ही हो गया है, 
वहाँ किस विपयफा आश्रय लेकर यह मन सकल्य विलप करे 
अथवा फिस विपयकी ओर जाय १ इसलिये मैं वही विशुद्ध 
आत्मा हुँ, फिर कैसे मोक्ता हो सकता हूँ ॥१२-१८॥ 


ये श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, जो तुम्हारे प्रियतम हैं, व्यष्टि 
और समष्टिफे स्थूळ और सूकम दोनों शरीरोंके कारण है। 
सदा साथ रहनेवाले दो पक्षियोंकी मोति जीवात्मा और परमात्मा 
एक दूसरेके नि ¦ सहचर हैं। इनमें जो परमात्माका अग- 
भूत इतर जीव है, वह तो भोक्ता शेता है, और उससे भिन्न 








# शोपालोत्तरतापनीयोपनिपदू १ 








साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमात्र होते ह । वृक्षके 
समान घर्मवाले नागवान्‌ गरीरम वे दानो रहते दै । इनमे 
एक भोक्ता दे और दूसरा अमोक्ता । पहल्प ( जीबात्मा ) तो 
मोक्ता दै और दूसरा स्वतन्त्र ईश्वर ही अमोक्ता रै | यहद 
अभोक्ता परमेश्वर ही त्रीझ'"ण हैं । जिनमे मोल. ओर बन्धन 
देनेवाली विद्या ओर अविदाका अस्तित्य हम नहीं जानते, जो 
विद्या ओर अविद्या दोनोमे विलक्षण ह तथा जो विदामय ४, 
वे श्रीकृष्ण विपयी कैसे रो समते ? ॥ १९-२१ ॥ 
जो कामना ( विप्रयामकि ) से नाना प्रमारफे भोगेंकी 
अमिलापा करता दे, बही जामी होता रे; परतु जो निश्चय- 
पूर्वक कामनाके जिना ही केरळ प्रेमी भक्तोफ़े प्रेम उसके 
द्वारा अर्पित भोगोफो अरुण फरनेकी उन्‍्छा परता दै) वर 
अफामी होता हे--उसे कामना और आमक्तिसे दूर माना 
जाता हे। ये श्रीकृष्ण जन्म और जन ( घुढापा ) भादि 
आरीरिक धर्मेसे रदित ९ | ये खिरे दें--नित्य है; इनका 
छेदन नहीं हो सकता । वे जो सर्यमण्ठछम पिराजमान हैं; 
जो गोओमें रहते ₹, जो गौओकी रक्षा करते ह, जो ग्वाळाके 
भीतर है, जो सम्पूर्ण देवताओर्मे भी अन्तर्यामील्पमे खित है, 
सम्पूर्ण वेदोके दारा जिनकी मटिमाझा गान स्था जाता है; जो 
समस्त चराचर भूतोम व्याप्त होफ़र स्थित है तवा जो भूतोरी 
सृष्टि भी करते हैं; वे भगवान्‌ ही तुम्दारे खामी € ॥२२-२३॥ 
यह सुनकर वे गान्वर्वी नामसे प्रमिद्र श्रीगघाजी 
बोली--“मह्पे । ऐसे अद्भुत, अचिन्त्य महिमावाले गोपाल 
श्रीकृष्ण हमलोगेकि यहाँ कैसे प्रकट हो गये ? तथा आपने 
उन श्रीकृष्णका तत्त्व कैसे जाना! उनकी प्राप्तिका माधनभूत 
मन्त्र कोन सा है १ उन भगवानऊा निवास स्थान ऊहो है ! 
वे देवकीजीके गर्भठे पिस प्रकार उसन्न हुए ? इनके बढ़े 
भैया वलरामजी फौन हैं ! तथा कैसे इन गोपालडी पूजा 
होती है १ प्रकृतिसे परे जो ये साक्षात्‌ परमात्मा गोपाल है, 
किस प्रकार इस भूमिपर अवतोणे हुए ! यह सब स्पष्टरूपने 
बताइये? ॥ २४ || 
तय उन प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासाने श्रीराधासे क्टा-- 
यह चात सबको विदित हे कि सृष्टिके आदिमे एकमात्र 
भगवान्‌ नारायण ही विराजमान थे, जिनमे ये सम्पूर्ण लोऊ 
ओतप्रोत हैं उनके मानसिक सङ्कुस्पसे नामिमे जो रमल 
प्रट हुआ था, उससे कमलयोनि ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । 


भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या करवाकर उन्हें वरदान 
दिया ॥ २५-२६ | 


बै महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति दै 


५६१ 








ब्रह्माजीने इच्छानुसार प्रश्न पूछनेका ही बरदान माँगा 
और भगवान्‌ नारायणने वेसा वर उन्हें दे दिया ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजीने पूछा--'भगवन्‌ | 
समस्त अत्रतारॉमें कौन सा अवतार सबसे श्रेष्ठ है, जिससे 
सब लोक सन्तुष्ट हों, सम्पूर्ण देवता भी सन्तुष्ट हो, जिसका 
स्मरण करके मनुष्य इस ससारसे मुक्त हो जाते है ? तथा इस 
श्रेष्ठ अवतारकी परत्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सकती है १? ॥२८॥ 


यह प्रश्न सुनकर उन प्रसिद्ध “भगवान्‌ नारायगने उन 
त्रह्माजीसे कहा--वत्स ! जैसे मेरु गिखरपर ( यमातिरिक्त 
सात लोक्रपालोंकी ) सात पुरियों हैं, जिन्हें सकाममावसे 
पुण्य करनेवाले पुरुप प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार इस 
भूगोल चक्रमे भी सात पुंरियाँ हैं, जो निष्काम तथा 
सकाम--समी प्रकारके लोगोंद्वारा सेवन करनेयोग्य हैं । 
( सकाम भाववाले पुरुपोंकी कामना पूर्ण करनेके कारण वे 
“सकाम्या? हैं, और निष्काम पुरुपोंको मोक्ष देनेवाळी होनेके 
कारण 'निष्काम्याः हैं |) उन सबके मध्यमे साक्षात्‌ परत्रह्मरूप 
गोपाळकी पुरी मथुरा है, अत, वह सम्पूर्ण देवताओं तथा 
समस्त भूर्तोके लिये भी सकाम्या ( कामना पूर्ण करनेवाली ) 
और निष्फाम्या ( मोक्षदायिनी ) है ॥ २९ ॥ 
निश्चय ही जिस प्रकार सरोवरमें कमल होता है, उसी 
प्रकार भूतळपर यह पुरी स्थित है । ( कमछकी कर्णिकाके 
स्थानपर तो यह पुरी है ओर दलोके स्थानपर मधुवन आदि 
वन हैं। ) अवश्य ही मधुरापुरी भगवान्‌ गोपाळके चक्रद्वारा 
सुरक्षित है, इसलिये वह गोपाळ पुरीके नामसे प्रसिद्ध है । 
विशाल बृहृदूबन ( महावन ), मधुदेत्यके नामपर प्रसिद्ध 
मधुवन, ताड़के वृक्षासे सुशोभित ताळवन, कमनीय श्रीकृष्णकी 
विद्वारस्थळी काम्यवन ( कामचन ), कृष्ण प्रिया बहुलके भामसे 
प्रसिद्ध बहुलावन, कुमुद्र-इश्नोसे उपलभित कुमुदवन, खदिर- 
वृक्षांकी अधिकताके कारण प्रसिद्ध खदिरवन, जहाँ बळभद्रजी 
विरते है--वहृ भद्रवन+ “भाण्डीर? नामक बटसे उपलक्षित 
भाण्डीरवन, लक्ष्मीका निवासभूत श्रीवन) छोहगन्धकी तपस्याका 
स्थान लोहवनः इृन्दादेबीसे सनाथ हुआ इन्दावन--इन 
( कमलदर्लोके समान सुगोभित) बारह वर्नोसे वह मधुरापुरी 
घिरी हुई है । उस मधुरामण्डलके अन्तर्गत उपर्युक्त वर्नोमे 
ही देवता, मनुष्य, गन्धर्व, नाग ओर किन्नर ( श्रीकृष्ण- 
प्रेमसे उन्मत्त हो) गाते और नृत्य करते है | उन वारह 
१, वे सात पुरियाँ हैं--अयोध्या, मधुरा, माया ( हरिद्वार ), 
काशी, काञ्ची, अवन्ती ( उज्जयिनी ) तथा द्वारकापुरी । 


3० अ° ७१--- 
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वर्नोर्मे बारह आदित्य, ग्यारह रुट, आठ वसु, सप्त ऋषि, 
ब्रह्मा, नारद, पॉच गणेश एव वीरेश्वर, रुद्रेश्वर) अम्बिकेश्वर, 
गणेश्वर, नीलकण्ठ, विव्वेश्वर, गोपालेश्वर तथा भद्रेच्वर आदि 
चौबीस शजिवलिद्ञोंका निवास है | दो प्रमुख वन हैं-- 
कृष्णवन और भद्रवन । इनके बीचमें ही पूर्वोक्त बारह वन 
हैं, जो परम पवित्र एव पुण्यमय हैं। उन्हींमें देवता रहते हैं । 
वहीं सिद्गण तपस्या करके सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । वहीं 
बलरामजीकी रमणीय राममूर्ति, प्रद्ुम्नकी प्रयुम्नमूर्ति, अनिरुद्ध- 
की अनिरुद्धमूर्ति तथा श्रीकृणफी श्रीकृष्णमूर्ति विराजती है। 
इस प्रकार मथुरासण्डलके बारह वर्नोमें भगवानके बारह 
अर्चा विग्रह विराजमान हैं | इनमेंसे प्रथम मूर्तिका पूजन 
रुद्रगण करते हैं | दूसरी मूर्तिका पूजन खय ब्रह्माजी करते_ 
हैं । तीसरीकी पूजा ब्रह्माजीके पुत्र सनफादि मुनि करते हैं । 
चौथे विग्रहकी आराधना मरुद्गण करते हैं | पॉचपें स्वरूपकी 
अर्चना विनायकगण करते हैं । छठे विग्रहकी पूजा वसुगण 
करते हूँ | सातबेंक्री आराधना ऋषि करते हैं । आठवी 
मूर्तिकी पूजा गन्धर्व करते हैं । नवें विग्रहका पूजन अप्सराएँ 
करती हैं । दसमी मूर्ति आकागमें गुसरूपसे स्थित है | 
ग्यारहवीं अन्तरिक्षमें स्थित है और बारहवीं भूगर्भमें 
विराजती है । अर्चा-विग्रहोंक्रा जो लोग पूजन करते हैं, बे 
मृत्युसे तर जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं, गर्भवास; जन्म, 
जरावस्था, मृत्यु तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापके 
दुःखको लॉघ'जाते दै || ३०-३८ ॥ 

इस विषयमे इलोक भी है; जिनका भाव इस प्रकार है--- 


जो ब्रह्मा आदि देवताओंसे सदा सेवित है, भगवानके गङ्क, 
चक्र, गदा और शाङ्ग-बनुप निरन्तर जिसकी रक्षामें रहते हैं, जो 
बलभद्रजीके मुसल आदि ग्रासे भी सदा सुरक्षित है, उस परम 
रमणीय मथुरापुरीर्मे पहुँचकर ( भगशन्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन 
करे) | यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 
बलराम) प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धके साथ एव अपनी अन्तरद्धा 
शक्ति श्रीरुविमणीजीके साथ सदा समाहित ( भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये सतत सावधान ) रहते हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकमात्र पूर्ण परमात्मा हैं, तो भी वे प्रणवकी मात्राओंके 
भेदसे चार नार्मोसे प्रसिद्ध होते हैं । ( 3“कारकी चार 
मात्राएँ हॅ--अ; उ, म्‌ तथा अर्धमात्रा । ) इनमें अकारात्मक 
विश्वरूप तो बलरामजी है, उकारात्मक तैजसरूप प्रद्युम्न 
हैं, मफारात्मक प्राजरूप अनिरुद्धजी हैं तथा अर्ध- 
मात्रात्मक तुरीयरूप भगवान्‌ वासुदेव हैं।॥ ३९-४० | 


षदन 





अतः रजोगुणसे अर्थात्‌ त्रिगुणमयी प्रकृतिसे परेजो भगवान्‌ 
गोपाल हैं) “बह मै ही हूँ?---इस प्रकार निश्चय करके अपने आत्मा- 
मे गोपालमी भावना करे । जो यो करता है, वह मोक्ष-सुसका 
अनुभव करता है, ब्रह्ममावों प्राप्त होता है तथा ब्रह्मवेत्ता होता 
है। जो गोपों अर्थात्‌ जीर्बोको सुष्टिसे लेकर प्रलयतक सदा ही 
आत्मीय मानकर स्त्रीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एव 
पालनमै सलग्न रहते हैं, वे प्रणववाच्य भगवान्‌ ही गोपाल 
है । धवे तत, सत्‌; पररह श्रीकृष्ण ही मेरे आत्मा हैं; 
नित्यानन्दैकरूप जो गोपाल हैं, वह मै हूँ । ३० वे गोपाल” 
देव ही तीनों काळोसे अबोधित परम सत्य दे । बह मैं हूँ? 
--इस प्रकार अपनेफो लेकर मनसे भगवानफ़े साथ एकता करे । 
अपनेको इस भावसे देखे--अपने विपरयमें यह निश्चय करे 
कि "मै गोपाल हूँ---वे ही गोपाल, जो अव्यक्त, अनन्त एव 
नित्य हैं? || ४१-४४ ॥ 
भगवान्‌ ऊहते हैं-त्रह्मन्‌ । मथुरापुरीमे मेरा निवास 
सदा ही बना रहेगा । निश्चय ही मै वहों शङ्क चक्र; गदा; 
पद्म और वनमालासे विभूषित होकर रहूँगा। ब्रह्मन्‌! मेस 
स्वरूप चिन्मय है, सर्मोत्कृट और खम्रफाशरूप दै, इसमें प्राकृत 
रूपकी गन्ध भी नहीं है | इस प्रकार जो सदा मेरै स्वख्यका 
चिन्तन करता है, वह निश्चय ही मेरे परमघामऊों प्राप्त होता 
है । जो मुख्यतः मथुरामण्डलमे अथवा जम्बूद्रीपके किसी 
भी प्रदेशमें रहकर मेरी प्रतिमाका सामग्रियोद्दारा पूजन करता 
है तथा मेरा भी ध्यानके द्वारा समाराधन फरता है, वह इस 
भूमण्डल्पर मुझे सर्वाधिक प्रियहे । ब्रद्मन्‌ ! मधुरम में श्रीकृष्ण- 
रूपसे ही सदा वास करता हुँ, अत, वहाँ तुम्हे उसी रूपमे 
मेरा पूजन करना चाहिये | अधिकारभेदसे विभिन्न युगोफा 
अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न भक्तजन चार रूपोमें 
मेरी उपासना--मेरा पूजन फरतेहे | वे पीछे प्रकट हुए प्रयुम्न 
और अनिरुद्धके साथ गोपाल श्रीक्ृष्णफी और वलरामफी पूजा 
करते हैं ( ये ही चार व्यूह हें) । इसके सिवा देवी दक्मिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासुदेवकी भी पूजा 
करते हैं। ( युग क्रमसे सत्ययुगे श्वेतवर्ण बलरामक्री, त्रेतामे 
रक्तवर्ण प्रद्युम्नफी, द्वापरमें पीतवर्ण अनिरद्धकी ओर कलिमे 
थ्यामपर्ण श्रीकृष्णफी आराधना रते हैं) ॥ ४५-४९ ॥ 
विदान्‌ पुरुष ऐसी भावना फरे फि कौ नित्य अजन्मा 
गोपाल हैं? सनातन अनुम्न हूँ, बलराम हूँ तथा अनिरुद्ध 
हूं! इस प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवानऊा चिन्तन 
करके उनकी पूजा को | मैंने वेद, पाञ्चरात्र तथा अन्यान्य 
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झार्स्यॉमे जो विभागपूर्वक वर्णाश्रम-धर्मका उपदेश दिया दै, 
उसके अनुसार निष्काम भावसे खधर्मका अनुष्ठान करते हुए 
उसके द्वारा मेरा पूजन करना चाहिये। भद्रवन एवं कृप्णवनके 
निवासिर्योको वहाँ विराजमान मेरे खरूपकी आराधना करनी 
चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 3 

जो (सफाम या निष्काम) धर्माचरणसे प्राप्त होनिवाली 
( स्वर्ग-अपवर्गरूप ) सद्गतिसे बञ्चित ६ ( अतएव मनुष्य- 
रूपमें जन्मे ह), उलिकाळने जिन्हे अपना आम वना लिया है 
तथा जो मथुरामे रहकर मेरे भञनम सलग्न रहते £, उनकी 
वहाँ अवभ्य खिति होती है। ( वे वहाँ रहनेके अधिकारी 
हूँ तथा वहाँ रहकर भजन करनेसे उन्हे निश्चय ही अमीए- 
सिद्धि प्राप्त होती है । ) ब्रह्मन्‌ । जैसे तुम अपने सन 
सनन्दन आदि पुत्रोके साथ स्नेह्युक्त सम्बन्ध रजते दो, जैसे 
महादेवजी प्रमथगणोके साथ स्नेह सम्बन्ध रखते हैं तया जेसे 
लष्षमीके साथ मेरा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हे, उसी प्रकार मेरा भक्त 
भी मुझे परम प्रिय है ॥ ५२५३ ॥ 


तदनन्तर उन पद्मसम्भव ब्रह्माजीने पूछा--'भगवन्‌ । 
एफ ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चतुर्व्यूहं ) 
के रूपमे केसे हो गये ? और इसी प्रकार जो एक अक्षरके 
रूपमे विख्यात ७“फार हे, वह अनेक अक्षर---अकार; 
उकार, मकार तथा अर्धमात्रा आदिके रूपमे केसे हो गया ? 
यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन प्रसिद्द 
ब्रह्माजीमे कहा--- 
सुष्टिके पूर्व एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही सर्वत्र 
विराजमान था | सर्गकालमै उस ब्रह्मसे अव्यक्त ( अव्याकृत 
मूल प्रकृति ) झा प्रादुर्भाव हुआ। ( अक्षर--अविनाझी 
ब्रहासे उत्पन्न होनेके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 
(ब्रह्म ) ही है । उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त 
प्रकट हुआ । महत्तत्तसे ( सात्त्विक, राजस और तामस 
भेदवाला त्रिविध ) अहफार उत्पन्न हुआ | उस (तामस ) 
अइकारसे गव्द आदि पाँच तन्मात्राएँ प्रकट हुई ओर उनसे 
क्रमश, आराग आदि पाँच महाभूर्तोकी सृष्टि हुई । ( इसी 
प्रकार राजस अहकारसे इन्द्रियों तथा सांस्चिक अहफारसे 
उनके अधिष्ठाता देव्रोंकी उत्पत्ति हुई । ) इस प्रकार शरीर- 
इन्द्रिय आदिके रूपमे स्थित उन महत्तत्व आदिसे तथा 
भूतोंसे वह अक्षर परमात्मा आइत है । (इन प्राक्त 
आवरणोसे छिपे हुए अक्षर परमात्माको आय. ससारी मनुष्य 
देस नहीं पाते । चास्तवमे वह अक्षर परमात्मा ,सब 
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का अन्तर्यामी आत्मा है, अतः उसको अपनेसे अभिन्न मान 
कर ऐसी भावना करनी चाहिये कि) भमै अक्षर हॅ--मे 
साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हूँ, उन परमात्माका वाचक जो 
प्रणव ( ३०) अक्षर है; वह भी में हूँ । इमी प्रकार 
मै अमर हूँ, निर्भय हूँ और अमृत हूँ | वह जो भयशून्य 
ब्रह्म है, नि.सदेह वह में हूँ । मैं मुक्त हूँ और अक्षर मी मैं 
हूँ ।? ( तात्पर्य यह कि जैसे एक ही ब्रह्म महत्तच्वादि रूपों- 
मे प्रकट और अनन्त नाम रूपवाले जगत्के आफारमै प्रादुर्भूत 
हो गया, उसी प्रकार एक ही तत्त्व चतुर्व्यूहरूपमे प्रकट 
हुआ है और एक ही अक्षरसे अनेक अक्षरोका भी आविर्भाव 
हुआ दै । ) नित्य सत्ता जिसका स्वरूप है, सम्पूर्ण विश्व 
जिसका ही आफार है तथा जो प्रकाञखरूप एव सर्वत्र 
व्यापक दै, वह एकमात्र अद्वितीय ब्र अपनी लीलासे चार 
व्यूहोके रूपोंमे प्रकाशित हो रहा है ॥ ५४ ॥ 


रोहिणीनन्दन बलरामजी प्रणवके “अ? अक्षरके द्वारा प्रति- 
पादित होते हैं । ये जाग्रत-अवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 
“विश्वः कहे गये हे । स्वप्नावस्थाके अभिमानी प्रद्युम्नजी 
“तेजस? कहलाते हैं | प्रणवके “३? अक्षरसे इनका ही बोध 
होता है। अनिरुद्धजी सुपुप्तिके अभिमानी "प्रान? कहे गये 
हैं । प्रणवके “म्‌? अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है । 
जहाँ यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है; वे श्रीकृष्ण तुरीय तत्त्व है । 
इन्हें अर्धमात्रात्मक नादरूप या प्रणवका सम्पूर्ण स्वरूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विश्व, तेजस आदि इन्हींमे 
अन्तर्हित हैं ॥ ५५-५६ ॥ 

समस्त जगत्‌की रचना करनेवाली मूलप्रकृतिरूपा देवी 
रुक्मिणी श्रीकृ"्णकी अन्तरङ्गा शक्ति है; अतएव श्रीकृप्ण- 
स्वरूपा दै । गोपियोके रूपमें प्रकट होनेवाली जो श्रुतियों हैं 
उनकी अपेक्षा प्रणवके साथ व्रझका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
श्रुतियों और श्रुतिरूपा गोपियों दूरसे श्रीकृष्णका आराधन करती 


हैं, और प्रणव एव .उव्मिणी आदि गक्तियाँ ब्रक्षके 
साथ अभिन्नता रखती हैं । अत, ब्रह्मका साक्षात्‌ वाचक प्रणव 


जिस प्रकार ब्रह्मकी प्रकृति है; उसी प्रकार रुबिमणीको भी 
ब्रह्मसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति 
ही बताते दै । इसलिये सम्पूर्ण विदवके आधारभूत भगवान्‌ 
गोपाळ ही उँ“काररूपमै प्रतिष्ठित है | ब्रह्मवादीजन क्लीम्‌? 
- तथा ॐ^कारका एक ही अर्थमै पाठ करते है। (अतः 
कृष्णके बीजभूत “बलीम्‌? तथा “3“”में अर्थत, कोई अन्तर 


नही है । ) विशेषतः मधुरापुरीमें जो चतुर्भुजरूपमें 
मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष-सुखका अनुभव करता 
है ॥ ६७-५९ ॥ 

ध्यानका स्वरूप यों है--भक्तफा अष्टदल हृदय-कमळ 
प्रसन्नतासे विकसितं दै, उसमें भगवान्‌ विराज रहे हैं । उनके 
दोनों चरण शङ्क, ध्वजा और छत्रादिके चिहांसे सुगोमित हैं । 
दृदयमें श्रीवत्स-चिह शोमा पा रहा है । वहीं कोस्तुममणि 
अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकाशित हो रही है । भगवानके चार 
हाथ हें | उनमें शङ्क चक्र, शाङ्गधनुप, पद्म और 
गदा--ये सुशोभित हैं। बॉहोमें भुजबद शोमा दे रहा है। कण्ठ- 
में धारण की हुई वनमाला भगवान्‌की खामाविक शोभाको और 
भी बढा रही है। मस्तकपर किरीट चमचमा रहा है और 
कलाइयोंमें चमफीले कङ्कण शोभा पा रहे हैं। दोनो कानोंमें 
मफराक्कति कुण्डल झलमला रहे हैं। सुवर्णमय पीताम्बरसे 
सुगोभित इयामसुन्दर श्रीविग्रह है । भगवान्‌ इस मुद्रासे 
स्थित हैं; मानो अपने भक्तजनोको अभय प्रदान कर रहे हैं | 
इस प्रकार प्रतिंदिन मेरे चतुर्भुजरूपका मन ही मन चिन्तन 
करे । अथवा मुरळी तथा सीग धारण करनेवाले मेरे द्विभुज 
रूप ( श्रीकृष्ण-विग्रह् ) का ध्यान करे# || ६०-६३ ॥ 

जिस ब्रहमज्ञनसे सम्पूर्णे जगत्‌ मथ डाळा जाता है, उसके 
सार (विपय) परब्रह्म -रीला-पुरुपोत्तम जिस पुरीमें विराजमान 
रहते हों, उसे मथुरा कहते हैं। वहाँ आठ दिवपालरूपी दलों- 
से विभूषित मेरा यह भूमिरूपी कमळ जगतूके रूपमे प्रकाशित 
हो रहा है। यह कमल ससार-समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा 
जिनका अन्त,फरण राग द्वेप आदिसे श्चन्य--पूर्णत, सम है, 
वे ही हंस या श्रमररूपसे उस कमलका सेवन करते हैं । 
चन्द्रमा और सूर्यकी दिव्य किरणें पताकाएँ हैं और सुवर्ण- 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज है | ब्रह्मलोक मेरा छत्र और नीचे- 
ऊपरके क्रमसे स्थित सात पाताल लोऊ मेरे चरण है । ल्ष्मी- 
का निवासभूत जो श्रीवत्स है, वह मेरा खरूप ही है। वह 





* श्रीवत्सळान्छन इत्स्थ कौस्तुभ प्रभया युत्म्‌ । 


_ चतुर्भुज शहचक्रशाज्पग्मगदान्वितम्‌ ॥ 
सुकेधूरान्वित वाहु कण्ठ मालासुशोभितम्‌ । 
घुमत्किरीट वल्य स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
हिरण्मय सौम्यतनु स्वभक्तायामर्यग्रदम्‌ | 


ध्यायेन्मनसि मा नित्य वेणुश्द्घर तु वा॥ 
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लाञ्छन अर्थात्‌ चन्हाऊति रोम पड्क्तिके चिहसे युक्त है, 
इसलिये ब्रह्मवादी जन उसे श्रीवत्स ळाञ्छन कहते है । 
भगवत्खरुपशूत जिस तेजसे सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि तथा वाफ 
आदि तेज मी प्रकाश प्राप्त करते हैं; उम चिन्मय आलोक 
को परमेश्वस्के भक्तजन कोस्तुभमणि उहदते हैं | सत्त्व, रज; 
तम और अहकार-ये ही मेरी चार भुजाएँ दृ । मेरे 
रजोगुणमय हाथमे पञ्चभूतात्मक पाञ्चजन्य नामक गङ्ख 
स्थित है | अत्यन्त चञ्चल समट्टि-मन ही मेरे हाथमे चक 
कहलाता दै, आदिमाया ही गाङ्गे नामक घनुप है तथा 
सम्पूर्ण विश्व ही ऊमछरूपसे मेरे हाथमे विराजमान हे) आदि- 
विद्याको ही गदा समझना चाहिये, जो सदा मेरे हाथमे स्थित 
रहती है । कभी प्रतिहत न होनेवाले धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी चार दिव्य केयूरो ( भुजबढों ) से मेरी चारो 
मुजाएँ विभूषित है । ब्रह्मन्‌ ! मेरा फण्ठ निर्गुण तत्व कहा 
गया दै, वह अजन्मा मायाद्वारा मालित ( आइत ) होता दैः 
इसलिये तुम्हारे मानस पुत्र सनकादि मुनि उस अविद्या 
सेरी माळा बताते हैं । मेरा जो कूटस्य "सत्‌? स्वरूप है, उस 
रूपमे मुझको ही किरीट कहते है। क्षर ( सम्पूर्ण बिनागी गरीर ) 
और उत्तम ( जीत )--ये दोनों मेरे आर्नोमे झळमळाते हुए 
युगल कुण्डल माने गये हैं । 
इस प्रकार जो नित्य मनमें मेरा ध्यान करता है, वह मोक्ष- 
को ग्राप्त होता दै । वह मुक्त हो जाता है, निश्चय ही उसे में अपने- 
आपको दे डालता हूँ । ब्रह्मन्‌ । मैंने तुमसे अपने सगुण और 
निर्गुण-द्विविध रूपके विप्रयर्म जो कुछ बताया है, यह सव 
सत्य है और भविष्यमै होनेवाला है ॥ ६४--७५ ॥ 
तव कमलयोनि ब्रह्माजीने पूछा--'मगतन्‌ ! आपके द्वारा 
बतायी हुई जो आपकी व्यक्त मूर्तियों हैं; उनका अवधारण 
( निश्चय ) केसे हो सकता है ? कैसे देवता उनका पूजन करते 
हैं १ केसे सुद्र पूजन करते हैं, केसे यह ब्रह्मा पूजन कर सकता 
हे १ कैसे विनायकगण पूजन करते हैं १ केसे बारह सूर्यं पूजन 
करते हैं १ कैसे वसुगण पूजन करते हैं १ कैसे अप्सराएँ पूजन 
करती हैं १ कैसे गन्धर्व पूजन करते हैं १ जो अपने पदपर ही 
प्रतिष्ठित रहकर गहृच्यरूपसे स्थित है, वह कौन है और उसकी 
पूजा केसे होती है? तथा मनुष्यगण किसफी और किस 
प्रकार पूजा करते हैं ? ॥ ७६ || 
तम वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायण ब्रह्माजीसे बोले--.मेरी 


+ 
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बारह अव्यक्त मूर्तियों हैं; जो सबकी आदिमूता ै। वे सप 
लेकोमें, सम देवामे तथा सब मनुष्योर्म स्थित हैँ ॥ ७७॥ 


चे अव्यक्त मूर्तियों इस प्रभार ई--रुद्रगणोमे रोद्री मूर्ति, 
ब्रह्मम त्राह्मी मूर्ति, देवताओमे देवी मृति) सानवेमिं मानवी 
मूर्ति, विनायकगणोमे विश्ननाणिनी मूर्ति, बारह तूर्योमे ज्योति- 
मूर्ति, गन्धवों्मे गान्धी मूर्ति, अप्मराओमे गो, वसुओमि 
काम्या तथा अन्तर्धानमे अप्रकराऩरिनी मूर्ति है । इसके सिवा, 
जो आविर्भाव तिरोभावरूपा केमला मूर्ति दै, वह अपने पदमें 
( अपनी महिमा एव परमधाममै ) प्रतिष्ठित है । मानुपी मूर्ति 
सात्त्िकी, राजसी और तामसी--तीन प्रझारमी दोती है। 
केत्रल सञ्चिदानन्देऊरमरूप भक्तियोगमे दी विभानधन और 
आनन्दघन मूर्ति प्रतिष्ठित है ॥ ७८-७९ ॥ 

ॐ प्राणात्मने ॐ तत्सद भूर्भुव स्त्रम्तस्मै वै प्राणात्मने 
नमो नम' ॥ ८० ॥ 

ॐ श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवलभाय ॐ तत्सद्‌ 
भूर्भुव स्वस्तस्मै थे नमो नम. ॥ ८१ ॥ 

ॐ अपानासमने ॐ तरसद्‌ भूर्शुव, स्वखस्मे अपानात्मने 
चे नमो नम ॥ ८२॥ 

ॐ कृष्णाय प्रदुन्ायानिरुद्वाय ॐ तत्सद्‌ भूर्भुवः 
भ्वम्तस्मे चे नमो नम ॥ ४३॥ 


ॐ व्यानात्मने ॐ तत्सद्‌ भूर्भुव स्वस्तस्मै व्यानात्मने 
वे नमो नस ॥ ८४ ॥ 


_ ॐ श्रीकृष्णाय रामाय ॐ तत्सद्‌ भूर्भुव, खम्तस्मै थे 
नमो नम ॥ ८० ॥ 


ॐ उदानात्मने ॐ तत्सद्‌ भूर्भुवः खम्तस्मै उदानात्मने 
वे नमो नम ॥ ८६॥ 


क कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सद्‌ भूर्भुव स्वस 
चै नमो नम ॥ ८७॥ 


3* समानात्मने ॐ तत्सद्‌' भूर्भुव स्वसस्मै समानात्मने 
वे नमो नम ॥ ८८ ॥ 


ॐ गोपालाय अनिरुद्वाय निजस्वरूपाय उ तत्सद्‌ 
भूमुंव खस्तस्मै चै नमो नम. ॥ ८९॥ 


खै योञ्सो अधानात्मा गोपाल, ३» 
* 3* तत्सद्‌ यूर्युव. 
स्वसस्मे वै नमो नम. ॥ ९० | 


ॐ योडसाविन्द्रियात्या गोपाल, 3३% भूभुं 
७ सत्सद्‌ $ 
स्तस्मै ने नमो नस ॥ ९१ ॥ 


३- मरान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 
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ॐ योऽसौ भूतात्मा गोपाळ, क तत्व भूर्भुव 
स्वसस्मै वे नमो नम ॥ ९२॥ 

ॐ योऽसाचुत्तमपुसुप्रो गोपाल ॐ तत्मद भूर्भुव 
स्वस्तस्मै चै नमो नम ॥ ९३ ॥ 

ॐ योऽसो परह्य गोपाल ॐ तत्सदू भूर्भुव 
स्वतस्मै वै नमो नम ॥ ५४ ॥ 

ॐ योऽसौ सर्वभूतात्मा गोपाल. ॐ तत्सद भूर्भुव 
म्वस्तस्मै चे नमो नमः ॥ ९० ॥ 

ॐ योऽसौ जाग्रतम्वमसुपुसिमतीत्य तुर्यातीत ॐ 
तत्सदू भूर्भुव स्वस्तस्मे चे नमो नम ॥ ९६ ॥ 

3“ ( सच्चिदानन्दरूप ) प्राणात्माको नमस्कार है। 32 
तत्‌, सत्‌--डन तीनों नामोमे प्रतिपादित होनेवाले “भूर्भुव स्वः? 
तीनों लोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरको बारबार नमस्कार टै। ३2 
सबका आफैपण करनेवाले कृष्ण, गौओके स्वामी गोविन्द एव. 
गोपीजनोके प्राणवलभ उन श्व्यामसुन्दरकी वारवार नमस्कार 
है, जो ८3“, तत्‌) सत्‌? इन तीनों नामेसि प्रतिपादित होनेवाले 
है तथा “भूर्भुवः स्वः? इन तीनों लोकोके रूपमें प्रकट हैं । 
“०, तत्‌, सत्‌? ये तीन जिनके नाम दै तथा “भू सुव ; 
स्व ?--ये तीनों जिनके रूप हें; उन अपानवायुम्बरूप 
अपानात्मा परमेव्वरको बारबार नमस्कार दै। ४७०) तत्‌, 
सत्‌?--इन तीनों नामोंसे कहद जानेवाळे भूर्भुव. स्व.स्वरूप उन 
श्रीकृष्ण, प्रयुम्म और अनिरुद्दको अवश्य बारबार नमस्कार 
है । ३०, “तत्‌ सतः--इन तीन नार्मोत्राळे तथा “भू') सुव. 
और ख''--उन तीन रूपॉवाले उन व्यानवायुरूप व्यानात्मा 
परमेव्वरको बारबार नमस्कार दै. । ५32, तत्‌, सत्‌?--इन 
तीनों नामासि कहे जानेवाले भूतल, अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप 
उन श्रीकृष्ण और बळरामको निश्चय ही अनेक वार नमस्कार 
हैं | ८32, तत्‌, सतः--इन तीनों नार्मोसे कहे जानेवाळे, 
“भूर्भुव खनखलूप उन उदानवायुके रूपमें प्रकट उदानात्मा 
परमेश्वरको वारवार नमस्कार है। ४३० तत्‌, सत्‌?--ठन 
त्रिविध नामोवाळे तथा भूर्भुव, ख./-इन त्रिविध 
झूर्पोचाळे उन सच्चिदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको 
अवन्य ही वारवार नमस्कार दै | ४32) तत्‌, सत्‌ः--इन 
नामासि प्रतिपादित होनेवाळे *शू्खुव ख.”खरूप उन समान- 
वायुरूप समानात्मा परमेश्वरको नमस्कार है, नमस्कार है । 


६३, तत्‌) सत्‌?--इन तीन नामोंसे प्रसिद्ध ओर 'भूर्भुवः 
स्व २--इन तीन रूपोंत्राले उन स्वरूपभूत सच्चिदानन्दमय 
गोपालको निश्चय ही नमस्कार दै, नमस्कार है । ॐ” जो वे 
प्रधानात्मा गोपाल इं: वे ही ८32, तत्‌+ सत्‌? -<-इन तीनों नामें- 
द्वारा प्रतिपादित ोनेवाळे तथा “भूर्भुव ख,--न तीनों छोकी- 
के रूपमें प्रकट है, उन्हें अवव्य ही नमस्कार है, नमस्कार है। 
ॐ वे जो इन्ट्रियात्मा गोपाल दै, वे ही 3”, तत्‌, सत्‌? नार्मेसि 
प्रसि दै और वे ही भूतछ, अन्तरिक्ष एव म्वर्गरूप हैं; उन्हें 
निश्चय ही बारवार नमस्कार है | ॐ वे जो भूतात्मा गोपाल 
ई, वे ही ३०,तत्‌) सत्‌? नामोंसे प्रसिद्ध ह ओर वे ही भूतळ, 
अन्तरिक्ष एव खर्गरूप दै, उन्हें निश्चय ही वारवार नमस्कार 
है । ३० वे जो उत्तम पुरुप ( पुरुषोत्तम ) गोपाल हैं, वे ही 
१३, तत्‌, सत्‌?--5न तीनों नामोसि कहे जानेवाले और भूतल; 
अन्तरिक्ष एव स्वर्गरूप हैं, उनके लिये निश्चय ही बारबार 
नमस्कार दै । ॐ चे जो परब्रह्म गोपाल हैं, वे ही 3८; तत्‌; 
सत्‌?--ये तीन नाम धारण करते दै तथा वे ही “भूर्भुव, खः 
इन तीनों लोकोके रूपमें प्रकट होते हैं, उनको निश्चय ही 
बारबार नमस्कार है । ३० वे जो सर्वभूतात्मा गोपाल हें, वे 
ही “३८, तत्‌, सतः--ये तीन नाम धारण करते हैं ओर वे ही 
“भूर्भुव: ख.?--इन तीनों लोकेकि रूपमें प्रकट होते हैं, उनके 
लिये निश्चय ही मेरा बारबार नमस्कार है। ॐ वे जो जाग्रत्‌, 
खम्न और सुपुप्ति--इन तीनों अवस्थार्ओोको पार करके तुरीय 
पटपर प्रतिष्ठित भगवान्‌ गोपाल हं, वे ही “३० तत्‌, सत्‌? कहे 
जाते है और वे ही भूतल, अन्तरिक्ष तथा खर्गरूप हैं | उनको 
निश्चय ही मेरा वारवार नमस्कार है ॥ ८०-९६ ॥ 

वे एकमात्र देवता भगवान्‌ गोपाळ ही सम्पूर्ण भूर्तर्मि 
अन्तर्यांमीरूपसे छिपे हुए हैं | वे सर्वत्र व्यापफ और सब 
प्राणियोके अन्तरात्मा दै । वै ही सम्पूर्ण कर्मकि अध्यक्ष ( फल- 
दाता स्वामी ) समस्त भूर्तेकि निवासथान, सबके साक्षी, 
चैतन्यस्वरूप, केवळ ओर निर्गुण हैं ॥ ९७ ॥ 

( भगवान्‌ गोपालकी विभूतिस्वरूप देवता भी वन्दनीय 
ह~) रुद्रको नमस्कार दै ) आदित्यको नमस्कार है । 
विनायककों नमस्कार है । सूर्यको नमस्कार है । विद्या 
( सरस्वती )-को नमस्कार है | इन्द्रको नमस्कार है | अग्निको 
नमस्कार है | यमफो नमस्कार है । निरत्र्पंतिकी नमस्कार है | 


र 


५६६ + गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ - 


rTP IIIT 








चरणको नमस्कार है । मण्तकों नमस्कार है । कुबेरको तापनीय स्तुति प्रदान करके तथा सम्पूर्ण भूतोंकी सुष्टिका 
नमस्कार है । महादेवजीको नमस्कार हे ब्रह्माको नमस्कार सामर्थ्यं देकर बहोसे अन्तर्धान हो गये ॥ ९९ ॥ 


है और सम्पूर्ण देवताओको नमस्कार है ॥ ९८ ॥ राधिके । मैने अह्मासे, ब्रह्मपुत्र सनकादि मुनियोसि तथा 
दुर्वासाजी कहते हैं--इस प्रकार वे भगवान्‌ नारायण श्रीनारदजीसे भी जैसे सुना था, वेचे ही यहाँ घर्णन किया 
अपने ही स्वरूपभूत ब्रह्माफो यह परम पवित्र गोपालोत्तर- है। अब तुम अपने घरकी ओर जाओ ॥१००॥ 


॥ अथबेवेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


ee TT कक-रे 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
सिररङ्ैस्तुष्ट्वा<सस्तचूभिष्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्श्यो अरिण्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


३° शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


— este 
परम पद 


यत्र न सर्यस्तपति यत्र न वायुवोति यत्र न चन्द्रमा भाति यन्न न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निदेहति - 


यत्र न सृत्युः प्रविशति यज्ञ न छुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिव त्रह्मदिवन्दितं 
योयिध्येयं परं पदं यत्र यत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥ 


( बृहजावाल० ८ । ६) 

जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं वहता, जहाँ चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता, जहो तारे प्रकाशित नहीं 

होते, जहाँ अग्नि नहीं जळता, जहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं करती, जहाँ दुःख अचेश नहीं करते, जो सदानन्द परमानन्द, 

शान्त, शाश्‍वत, सदाशिव ( नित्य कल्याणमय ) और घह्यादि देवताओके द्वारा वन्दित है. ४ १ 
3 पी 

है, जिसको आ करके योगी लोटते नहीँ । i 


“5 के की 098... .. 


॥ ॐ श्रीपरमास्मने नम ॥ 


नासेंहपू 


[पनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
३ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


सिररङ्गस्तुष्टवा<सस्तनूमिव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः सस्ति न; पूपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


ॐ शान्ति, 4 शान्तिः !! शान्तिः !!! हि 


प्रथम उपनिपद्‌ 
नरसिंह-मन्नराजकी महिमा तथा उसके अङ्गका वर्णन 


कहते हैं, पूर्वकाछमें यह सब कुछ जळ ही था । सर्मत्र 
सलिलराशि ही भरी हुई थी । उस जलमै वे प्रसिद्ध प्रजापति 
ब्रह्माजी ऋमलपत्रपर प्रकट हुए । उनके मनमे यह कामना 
हुई कि मे इस जगतूकी रचना करूँ | छोकमें यह प्रसिद्ध है 
कि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीफो वाणीद्वारा 
बोलता है और फिर उसीफो कियाद्वारा सिद्ध करता है। 
इसी सम्बन्धर्म एक ऋचा है, जितका भाव इस प्रकार है--- 
पूर्वफालमै खृष्टिके अवसरपर मनसे काम--खुष्टि उत्पन्न करनेकी 
इच्छा प्रकट हुई | सुटके पूर्व जो जलमात्र विद्यमान था, वही 
सबका कारण है । अपने अन्त,करणमे स्थित अन्तरात्मापर 
दृष्टि रखनेवाले जानीजन उस कामको सत्खरूप आत्माका 
बन्धन मानते है । उन्होंने अपनी बुद्धिसे यह निश्चित किया 
कि असत्‌ ( प्रकृति ) के कार्यभूत मनमे ही कामका उदय 
होता है । जो इस बातको जानता है, बह जिस वस्तुकी 
कामना करता है; वह उसे प्राप्त हो जाती है । 


उन प्रसिद्ध प्रजापतिने तप॑स्या आरम्भ की | उन्होंने तपस्या 
करके इस नारसिइ-मन्त्रराजका) जो अनुष्टप्‌ छन्दर्मे आवद्ध 
है, साक्षात्कार किया । निश्चय ही उस मन्त्रराजके प्रभावसे, 
उन्होंने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, उस सम्पूर्ण 
जगतूकी रचना की । इसलिये यह जो कुछ भी जगत्रूपसे 


दृष्टिगोचर हो रहा है, इसे मन्त्रराज-आनुष्टुभमय ही कहते 
| इस अनुपुपु-मन्त्रसे ही ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते 
६५ उत्पन्न होनेपर वे अनुप्रुप-मन्त्रसे ही जीवित रहते है और 
मृत्युके समय इस लोकसे प्रयाण करनेपर वे अनुष्टपृ-मन्त्र्मे 
ही सब ओरसे प्रवेश कर जाते हैं । मन्त्रराजकी यह अनुष्ठुप- 
वृत्ति समख सृष्टिकी आदिभूता एव प्रधान कारण है। 
निश्चय ही वाणीमात्र अनुष्टुप है, क्योंकि वाणीसे ही प्राणी मृत्यु- 
को प्राप्त होते हैं ओर वाणीसे ही उत्पन्न होते है। यह जो 
अनुष्टुप्‌ छन्द दै, वह निश्चय ही सब छन्दोम श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 


समुद्र, पर्वत और सातौं द्वीपोंसहित जो यह पृथ्वी है, इसे 
मन्त्रराजरूप सामका प्रथम चरण जाने । यक्ष, गन्धर्व तथा 
अप्सराओंसे सेवित जो अन्तरिक्ष लोक है, उसे सामका द्वितीय 
चरण जाने । वसु; रुद्र और आदित्य आदि सम्पूर्ण देवताओं- 
से सेवित जो चुलोक है, उसे सामका तृतीय चरण जाने । 
तथा जो निरक्षन--मायारूप मळसे रहित, विशुद्ध परम _ 
व्योममय ब्रह्मखरूप है, उसे सामका चतुर्थ चरण जाने । जो 
जानता है; वह अमृतत्वको प्राप्त होता है | ऋक) यजुः) साम 
और अथर्व--ये अङ्गो और आखार्ओोसहित चार” वेद 
उपर्युक्त मन्त्रराजके चार पाद हँ । उस मन्त्रराजका ध्यान 
क्या है १ देवता कौन-सा है १ कोन-कौन-से अङ्ग है ! कौन-सा 


५६८ 


* नृसिद्पूर्वेतापनीयोपनिपद्‌ ! 


[ उपनिषद्‌ १ 








देवताओंका गण है? कौन-सा छन्द है और फौनसा 
ऋषि है २ ॥ २॥ 
चे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोले--निश्चय ही चह 
पुरुष जो श्रीत्रीज ( श्रीं ) से अभिपिक्त गायत्री मन्त्रके आठ 
अक्षरवाले चरणको इस मन्त्रराजरूप सामका अद्ध जानता है, वह 
श्री (गोमा एव सम्पत्ति) से सुशोभित होता है। सम्पूर्ण 
वेद प्रणवादि है, उनके आदिमे प्रणव---3“कारका ही उच्चारण 
किया जाता है। उस प्रणवको जो इस सामफा अङ्ग समझता 
है, वह तीनों लोफोपर विजय पा लेता है । चौबीम अक्षरों- 
वाळा महाळधमी-मन्त्र यजु,स्वरूप है, उसे जो सामफा अङ्क 
जानता है, वह आयु, यश, कीर्ति, ज्ञान और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
होता है । इसलिये अङ्गोसहित इस सामको जाने। जो 
अङ्गोसहित सामको जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता 
। गायत्री, प्र तथा यजुः-स्वरूप महालक्ष्मी मन्त्रफा 
उपदेश जानीजन स्त्री ओर झूट्ोको नहीं देना चाहते । बत्तीस 
अक्षरोंवाले सामको जाने, जो जानता है, बह अमृतत्वको 
मास होता है | गायत्री, प्रव और यजुवेंद्मय महालक्ष्मी 
मन्त्रको यदि स्री और सर जान लें तो वे मरनेपर अधोगति 
को मत्त होते हैं--नरक और नीची योनियोमे मिरते है! 
इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको इन मन्त्रीका उपदेश 
न दे । यदि कोई उन्हें उपदेश देता है, तो वह आचार्य मी 


उन्हीके साथ भरनेपर अधोगतिको प्रा होता है--नरकादिमे 
पड़ता है ॥ ३ ॥ 


प्रजापतिने फिर कहा--निश्चय ही अग्नि, सारे वेद, 
यह सम्पूर्ण जगत्‌, समस्त प्राणी, प्राण, इन्द्रिय, पञ्च) अन्न, 
अमृत) सम्राट) खराट और विराट---इन सवको इस मन्त्र- 
राजरूप सामका प्रथम चरण जाने । ये ऋक्‌, यजु साम और 
अथवेरूप सूर्य तथा सूर्यमण्डळके भीतर स्थित रहनेवाले हिरण्मय 
पुरुप--इनको सामका द्वितीय पाद जाने । जो समस्त 
ओपधियों ( अर्नो और फलों) के खामी तारापति चन्द्रमा 
हैं, उनकी सामा तृतीय चरण जाने | वे ब्रह्मा, वे गिव; 
वे विष्णु, वे इन्द्र, वे अग्नि, वे अविनाशी परमात्मा सखराट--- 
इन सबफो उस साममा ज्ञतुर्थ चरण समझे । जो इस प्रकार 
जानता है, वह अमृतत्व प्रात होता है। 
“उग्रमूर यह पद मन्त्रराज अनुष्टुपके प्रथम चरणका 
आदि अग है | “ज्वलः यह उसके द्वितीय चरणका आदि अश 
। “सिः यह अभ तृतीय चरणका आदि भाग है तथा 
“युः पद चतुर्थ चरणका आदि भाग है | इन सबको साम- 


स्वरूप समझे । जो यों समझता दै; वह अमृतत्वको प्राप्त होता 
है | इसलिये इस सामको जहाँ-फही--सबफों न बताये | यदि 
यह मन्त्र क्रिसीकी देनेफी इच्छा दो तो सेवापरायण एव 
सुननेके लिये उत्मुक पुत्रको दे, अववा दूसरे किमी ग्रिष्यको 
भी दिया जा मरता है | ४॥ 


वे सुप्रसिद्ठ प्रजापति फिर बोले--भगवानका जो 
क्षीरसागरमे शयन करनेवाला नर्मिट-चिग्रह हे; बह योगिर्याके 
लिये भी ध्यान करनेयोग्य परमपद दै । उसे सामस्वरूप समझे । 
यो समझनेवाळा अमृतत्वको प्राप्त होता है । "वीरं? इस पद- 
को मन्त्रराज अनुष्टपूके प्रथम चरणके पूर्वाधफा अन्तिम अश 
जाने । “तं स? इम अग्रफो द्वितीय चरणके पूर्वाधका अन्तिम 
भाग समझे । 'ह भी? इस अगको तृतीय चरणके पूर्वार्थका 
अन्तिम भाग माने और 'रृत्युम'पदको चतुर्थ चरणके पूर्वाध- 
का अन्तिम भाग समझे तथा इन सत्रमो साम जाने । जो 
जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता है। इसलिये इस सामफो 
जो जिस किसी भी आचार्यके मुखसे इस प्रकार जानता है; वह 
उसी भरीरमे रहते हुए ससारसे मुक्त हो जाता है; दूसरोकी भी 
मुक्त करता हैं तथा यदि वह ससारमे आसक्त रद्दा हो तो इस 
सामके ज्रानसे मुमुक्ष बन जाता हे । इस मन्त्ररूप सामफा जप 
करनेसे वह उसी गरीरसे आराध्य देवता ( भगवान्‌ द्सिंह ) का 
प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। अतः ऊलियुगमे यही मोक्षका द्वार 
है। दूसरोंको मोक्षकी प्राप्ति सहजमे नहीं होती। इसलिये 
इस सामको अङ्गांसहित जाने | जो जानता है, वह अमृतत्व- 
को प्राप्त होता है ॥५॥ 


भगवान्‌ उसिहको ऋत और सत्य समझे । वे सवंच्यापी 
परमात्मा एब अन्तर्यामी पुरुष हे | वे मनुष्य और सिंहकी 
सम्मिलित आकृति वारण करनेसे कृष्ण और पिड्डछ वर्णके 
दिखायी देते हें । वे ऊर्ध्वरेता ( नैष्टिफ बरहमचर्यसे सम्पन्न ) 
हैं। उनके नेत्र बड़े विफराळ एव भयङ्कर हे | तथापि वे गड्ढुर 
हैं, सवका कल्याण करनेवाले है। कण्ठय़देशमे नीळ एवं उसके 
ऊर्ध्यमागर्में तेजोमय छे,हित वर्ण होनेसे चे ही 'नीललोहितः 
नाम धारण करते हैं। ये सर्वदेवमय भगवान्‌ र॒सिह ही दूसरे 
रूपमै गिरिराजफन्या उमाके स्वामी, पशुपति, पिनाकधारी 
एव अपार तेजस्वी महेश्वर है ये ही सम्पूर्ण विद्याओंके 
अघीश्वर और समस्त भूतोके अधिपति है । जो ब्रह्म (वेद) 
के अभिपति हैं, श्रह्माजीके भी खामी है तथा जो यजुर्वेदके 
वाच्यार्थ हें, उन भगवान्‌ नृसिंहो साम जाने । जो जानता 
७ वर अमृतत्वफो पास होता है। "महर शब्द मन्त्रराज 


उपनिपदू २ ] 


अनुष्टुपके प्रथम चरणके उत्तराधका आदि भाग है। “बेतो? 
शब्द द्वितीय चरणके उत्तरार्थका आदि भाग है। 'षण' शब्द 
तृतीय चरणके उत्तराधका आदि भाग है तथा “नमा? शब्द 
चतुर्थ चरणके उत्तरार्धका आदि भाग दै । इन सबको साम 
जाने । जो जानता हैं, वह अमृतत्वको प्रात्त होता है । अतः 
यह साम सब्चिदानन्दमय परत्रहाखरूप है । उसे इस रूपमे 
जाननेवाला यहाँ---इसी जीवनमै अमृतखरूप हो जाता है । 
इसलिये इस सामको अङ्गासहित जाने । जो जानता है, बह 
अमृतत्वको प्राप्त होता है ॥ ६ | 

विश्वल्षण प्रजापतिगणोंने इस साममय मन्त्रके प्रभावसे 
ही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि की हे । उन्होंने विश्वकी रचना फी 
है, टसील्यि वे विश्वलश हैं । यह विश्व टन्हीसे उत्पन्न होता 
है, इस रहस्प्रको जाननेवाले उपासक ब्रह्माजीके लोकको तथा 
उनके सायुज्यफो प्रास होते ह--उन्हींमे छीन हो जाते ह; 
इसलिये अद्भोंसहित इस सामको जाने । जो जानता दे, वह 
अमृतत्वको प्राप्त होता है । 

“विष्णु? पद पूर्वोक्त आनुष्टुभ नारसिह्द मन्त्रराजके प्रथम 
चरणका अन्तिम पद है | “मुखम्‌” द्वितीय पादफा अन्तिम 
पद है । "भदरं? तृतीय चरणका अन्तिम पढ है । 'म्यद्दम? 
चतुर्थ पादफा अन्तिम पद है। यह सव साम दै--इस प्रकार 
जाने । जो जानता है; वह अमृतत्वको प्रास होता दै । 


बै महान्तं विभुमात्मान सत्वा धीरो न शोचति ४ 


५६९, 


वे जो प्रसिद्ध प्रजापति हैं, उन्होंने ही यह सब 
(जो पहले वतायी हुई उपासना आदिका तत्त्व है) जाना | 
सबके “आत्मा? रूप ब्रह्मे ही जिसकी स्थिति है, ऐसे इस 
आनुष्टुम मन्त्रको जाने | जो जानता दै, वह अमृतत्वको प्रात 
होता है | 

उपासना करनेवाले स््री-पुरुषोर्म जो भी निश्चितरूपसे 
यहाँ उत्कृ स्थितिमें रहनेकी इच्छा करते है, उन्हें भगवान्‌ 
दसि सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करते हें | वह जहॉ-कहीं भी 
प्राण त्याग करता है, अन्तकालमे भगवान्‌ नसि वहीं उसे 
परश्रह्ममय तारफ-मन्त्रका उपदेश करते दै; जिससे वह अमृत- 
स्वरूप होकर अमृतत्व ( मोक्ष )को प्राप्त होता है । इसलिये 
साममध्यवर्ती तारकमन्त्र( एवं सामोपासनाके अङ्गभूत प्रणव )- 
फा जप करना चाहिये | अत ( मन्त्रद्रष्टा ऋषि होनेके कारण) 
सामके अद्जभूत प्रजापति ही यह तारक मन्त्र हैं | इसलिये साम- 
के अङ्गभूत प्रजापति ही यह तारक-मन्त्र ह---इस प्रकार जो 
जानता है; वही यथार्थ उपासक है | यह महोपनिपद्‌ है 
(जिसके द्वारा महान्‌ परमेश्वरके तत््वका यथार्थ जान हो; 
उसीफा नाम महोपनिपदू दै) । जो इस महोपनिपदूफो जानता 
है--इसमे बताये अनुसार उपासना करता दै, वह मानो सारा 
पुरश्चरण पूरा करके महाविष्णुरूप हो जाता है, मद्दाविष्णु- 
रूप हो जाता है ॥ ७॥ 


>-००७-०/००-- 


द्वितीय उपनिपद्‌ 


मन्त्रराजकी शरण लेनेका फल, उसके अद्बोका चिशद वर्णन, न्यासकी विधि 
तथा मन्त्रके प्रत्येक पदकी व्याख्या 


कहते हैं; एक वार सब देवताओंको मृत्यु, पाप और 
ससारसे बड़ा भय हुआ । वे भागकर प्रजापति ब्रहझाजीकी 
शरणमें गये | प्रजापतिने उनको भगवान्‌ हसिहके इस मन्त्र 
राज आनुष्टमका उपदेश दिया | इस मन्त्रके प्रभावसे उन 
सव देवताओंने मृत्युको जीत लिया । वे सव पापसे तर गये 
तथा इस ससारसे भी पार हो गये । इसलिये जो मृत्यु, पाप 
तथा ससारसे भी डरता हो, उसे भगवान्‌ बरसिंके इस मन्त्र- 
राज आनुष्टमकी शरण लेनी चाहिये । जो इसकी गरण लेता 
है, वह मृत्युको पार कर जाता दै । वह पापसे तर जाता है 
तथा वह ससारसे भी पार हो जाता है । 
१ मन्त्रराज यह हँ--- 
ॐ उद्य वीर मद्दाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम्‌ । 
नृसिह भीपण भद्र सृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥ 


उ० अ० ७२— 


पूर्वोक्त सुप्रसिद्ध मन्त्रराजका अद्भभूत जो प्रणव दै, उस 
प्रणवकी पहली मात्रा अकार है, उसका एथ्वी लोक है, 
ऋफचाओसे उपलक्षित ऋग्वेद ही वेद है, ब्रह्मा देवता हैं, वसु- 
नामक देवताओंका गण है; गायत्री छन्द है तथा गाईपत्य अग्नि 
है। यह सब प्रणवकी पहली मात्राके अन्तर्गत है और वह पहली 
मात्रा ही मन्त्ररूप सामका प्रथम पाढ दै । उक्त ग्रणवकी दूसरी 
मात्रा उकार हैं; इसीके अन्तर्गत अन्तरिक्ष लोक, यजुर्मन्त्रा 
से उपलक्षित यजुर्वेद, विष्णु देवता, रुद्र नामक देवताओंका गण, 
त्रिष्टपू छन्द और दक्षिणनामक अग्नि है । यह दूसरी मात्रा ही 
साम अर्थात्‌ मन्त्रका द्वितीय पाद है । तीसरी मात्रा मकार है, इसीके 
अन्तर्गत युलोकनामफ लोक, सामोपलक्षित सामवेद वेद, रुद्र 
देवता, आदित्यनामक देवताऔँफा गण; जगती छन्द तथा 


शं 


५७० 
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आहवनीय अम्नि है। वह तीसरी मात्रा ही इस सामका तीसरा 
चरण है। प्रणवके उच्चारणकी समाप्ति होनेपर उसकी चौथी 
मात्राके रूपमै जो नादात्मक अर्धमात्रा सुनायी देती है, उसीके 
अन्तर्गत सोमलोक नासक लोक, ३“कार वाच्य परब्रह्म देवता, 
अथर्य-मन्तरासह्वित अथववेद ही वेद, सवर्तकनामक अभि, 
सरुतूनामक ठेवताओंका गण तथा विराट छन्द हे । इस 
चतुर्थ मात्राविशिष्ट ॐ^कारके एक ही ऋषि दै--अझाजी। यह 
चौथी मात्रा तुरीया व्रझ-खरूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
है। यही सामका चतुर्थ पाद हे# ॥ १ ॥ 
अनुष्डुपृ-मन्त्रका प्रथम चरण आठ अक्षरोंका दै । 
शेष तीन चरण भी आठ-आठ अक्षरोंके ही हैं। इस प्रकार 
कुछ बत्तीस अक्षर होते हैं । निश्चय ही अनुष्टुपू-दृत्ति बत्तीस 
अक्षरोकी होती है । अनुष्ट्प्से ही इस सम्पूर्ण विश्वकी 
रचना हुई हे । अनुष्ठपके द्वारा ही सबका उपसद्दार होता 
दै । उस अनुष्टपू-मन्त्रके पाँच अङ्ग हैं । इसके 
चार चरण ही चार अङ्ग हैं तथा प्रणवको साथ लेकर 
सम्पूर्ण मन्त्र पेचिवाँ अङ्ग होता है । हृदयाय नम”, शिरसे 
स्वाहा, शिखायै चषटू, कवचाय हुम, असाय फटू-इनमें 
श्रीरके पाँच अज्ञांका उल्लेख है। ऊपर अनुष्टुप-मन्त्रके 
भी पाच अङ्ग बताये गये हैं, अतः मन्त्रके प्रथम अङ्गका हुदय- 
रूप प्रथम अङ्गसे संयोग कराना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे 
अङ्गका दूसरे मस्तकरूप अङ्गसे, तीसरे अङ्गका तीसरे झिखारूप 
अङ्गसे, चतुर्थ अङ्गका चौथे उमय, बाहुमूलरूप अङ्गे और 
पञ्चम अङ्गका पॉचवें मखकरूप अङ्कसे सम्बन्ध होता 


है ॥ निश्चय ही ये सम्पूर्ण लोक एक दूसरेसे सम्बद्ध 


# इस प्रकरणका सारांश यह दै कि प्रणवकी 'चार मात्राएँ है--- 
झ उ मू और अर्थमात्रा । क्रमश इनके चार रोक है--- 
पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षठोक, रवर्गलोक और सोमछोक । चार ही वेद 
इ--अकू, यजु, साम तथा अथर्व । चार ही देवता ई--अ्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा <“कारवाच्य परजद्द । चार हो छन्द है---गायत्री, 
न्रिष्ठुपू, जगती तथा विराट्‌ । चार ही अशिया हे---ाईपत्य, दक्षिणाभि, 
आइवनीय और सवतंक । ये सम मिलकर प्रणवरूप हैं, इस विश्वरूप 
प्रणवमें अन्तयामीरूपसे स्थित उपास्यदेव भगवान्‌ नृसिंइकी उपासना 
करनी चाहिये । 

त यहाँ अञ्गन्यासका विधान किया गया है । इसके अनुसार 
न्यासका क्रम इम प्रकार दोगा--%% उम्र वीर मद्ाविष्णुस्‌ 
दयाय नम--यों काकर दादिने दाथकी पांचों अङ्गुलियोसे 
इदयका रप करे । फिर वव्वकन्त सर्वतोमुखम्‌? शिरसे खादा... 


हैं, इसलिये उक्त अङ्ग भी परस्पर सम्बद्ध होते दै । ३» 
यह अक्षर ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ है। इसलिये अनुष्टुप 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके दोनों ओर--पहले और पीछे 
3“कारका सम्पुर लगाना चाहिये । ब्रह्मवादी महात्मा उक्त 
मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके न्यासका उपदेश करते हुँन ॥ २॥ 

निश्चय ही “उग्रस्‌? इस पदको उस प्रसिद्ध अनुद्ठुप- 
समन्त्रका प्रथम स्थान जाने । जो जानता है, वह अमृतत्वकी 
प्राप्त होता है । “वीरम? यह पद द्वितीय खान दै । 'मद्दाविष्णुमः 
पद तृतीय खान है। 'ज्वळन्तमः पद चतुर्थ स्थान है। 
“सर्वतोसुखम? पद पञ्चम स्थान है । “नृसिंहम्‌? पद छठा स्थान 
है। 'सीषणमस? पद सातवाँ खान है। “भद्रम्‌? पद आठवों 
स्थान है। 'सत्युरुत्युम? पद नवों स्थान है। 'नमासि' पद 
दसवाँ स्थान है। “अहम? पद ग्यारहवों स्थान है | इस प्रकार 
जानना चाहिये । जो जानता दै, वह अमृतत्वको प्रास होता है । 
निश्चय ही यद्द अनुट्टुपदृत्ति ग्यारह पर्दोकी है । इस अनुष्ठपू- 
मन्त्रके द्वारा ही इस सम्पूर्ण विश्वकी रचना हुई है। तथा 
अनुष्ुपके द्वारा ही सबका उपसहार होता है| इसलिये सब 
कुछ अनुषुपृ-सन्त्रका ही विस्तार है--यों जाने । जो जानता 
है, वह अमृतत्वको प्रास होता दै ॥ ३ ॥ 

कहते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे पूछा--“'भगवान्‌ 
नृसिंह्के लिये “उग्रम? यह विशेषण क्यों दिया जाता है! 
उन्हें उम्र क्‍यों कहा जाता है १९ तब वे प्रसिद्ध प्रजापति 
बोळे--।“क्यॉकि भगवान्‌ शुसिंह अपनी महिमासे सम्पूर्ण 
लोको, समस्त देवो, सभी आत्माओं तया समी सूतोको 


ऊपर उठाये रखते हैं, निरन्तर उनकी सृष्टि करते हैं, नाना 





यों कहकर उक्त अडुल्योंसे ही मस्तकका स्पर्श करे । तत्पश्चात्‌ 
“रसि भीषण भद' शिखायै वषदू---इसका उच्चारण करके पूर्ववत्‌ 
झिखाका स्पर्श करे । तदनन्तर *मृत्युसृत्यु नमाम्यहम्‌! कवचाय 
इभ्‌--शसका उच्चारण करके दाहिने हाथकी अङ्गुलियासे वायें 
कषेका और वायें हायकी अङ्गलियोसे दाये केका एक साथ ही 
स्पर्श करे । फिर मणवसहित पूरे मन््रके साथ “अज्ञाय फट्‌ 'कहकर 
दाहिने दायको मस्तकके ऊपर बायीं ओरसे पीछेकी ओर छै 
जाकर दाहिनी ओरसे आयेकी ओर छे आये और तर्जनी तथा 
मध्यमा अङ्नुलियोसे बायें हाथकी इथेळीपर ताली बजाये । 

* अतुटुप्‌-मन्तरमें कुळ बत्तीस अक्षर हैं, उनमेंसे प्रत्येक 
अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करके शिखासे लेकर पैरतकके बत्तीस 
अङ्गेमें कमश न्यास करना चाहिये। यथा--.८ॐ उ ॐ नम, 
शिखायाम्‌, ॐ अ ॐ नम दक्षिणनेत्रे? इत्यादि । 
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प्रकारसे उनकी सृष्टिका विस्तार तथा संहार करते हैं, 
उन सबको अपने ही भीतर बसाते--लीन कर लेते हैं, दूसरोंसे 
इस जगत्पर उद्भह ( अनुग्रह ) करवाते हैँ तथा खयं मी 
इसपर अनुग्रह करते हैं, इसलिये “उग्रः कहलाते हैं। इस 
विषयर्मे ऋग्वेदका मन्त्र भी दै, जिसका भाव इस प्रकार 
है-श्रुतियाँ जिनकी स्तुतिमें सलझ हैं, उन उपास्यदेव 
परमात्माका स्तवन करो । वे गतर्मे--हृदयरूपी गुफाम स्थित 
हैं ( अथवा व्यूहरूप महाचक्र ही यहाँ गर्त दै, उसमें स्थित 
हैं ) । नवतारुण्यसे सुशोमित हैं। मृग अर्थात्‌ सिंहके 
रूपमे प्रकट होकर भी भक्तजनोंके लिये भयङ्कर नहीं हैं | सदा 
सबपर अनुग्रह करनेके लिये सर्वत्र सवके निकट पहुँचनेवाले 
हैं तथा उग्र हैं--साधु पुरुषोंपर अनुग्रह और दुष्टजनोंका 
निग्र करनेवाले हैं। हे बसिँह्देव | आपकी स्तुति की 
जाती है, इससे सुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले मुझ 
भक्तको सुखी बनाइये । आपकी भयङ्कर सेना हमें छोड़कर 
अन्यत्र आक्रमण करे ।? अर्थात्‌ दुर्शेका संहार और भक्तोंकी 
रक्षा करे । इस मन्त्रमें भगवान्‌ नृसिंइका “उग्र? के नामसे 
स्तवन किया गया है, इसलिये वे “उग्र कहे जाते हैं ।?? 


देवताओंने पूछा--““प्रजापते। अव यह बताइये) भगवान्‌ 
के लिये "धीरम्‌? यह विशेषण क्यों दिया जाता है- वे 
“वीर? क्यों कहे जाते हैं १ इसपर प्रजापति उत्तर देते हैं- 
“क्योंकि अपनी महिमासे वे सव लोको) सब देवों, सब 
आत्माओं और सम्पूर्ण भूतोके साथ विविध प्रकारसे क्रीड़ा 
करते) सबको विश्राम देते, निरन्तर सृष्टि और पालन करते; 
उपसंद्दार करते और अपने अदर लीन करते हैं, अतः “वीर? 
कहे जाते हैं। ऋग्वेदका वचन दै-भगवान्‌ शूरवीर हैं, 
कर्मठ हैं, भक्तोपर अनुग्रह करनेमे पूर्णतः दक्ष हैं, सोमयागमें 
पत्थर हायमें लिये रहनेवाले “अध्वर्यु? आदिके रूपमे भगवान्‌ 
नरसिंह ही हैं। ये ही देवकाम हैं--देवताओंको उत्पन्न 
करनेके अमिलाषी हैं ।2 


(प्रश्न) अव यह बतायें--भगवान्‌ “महाविष्णुम्‌? 
क्यों कहे जाते हैं १ ( उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सव 
लोकोंको, सब देवताको, समस्त आत्माओऔको तथा सब 
भूर्तोको व्यास करके स्थित हैं । जैसे चिकनाई मास-पिण्डमें 
व्याप्त रहती है; उसी प्रकार वे शरीरके अवयर्वोमे सर्वत्र 
व्यापक हैं । उन्दीर्मे यह विश्व लीन होता है। उन्डमि यह 
सर्वथा ओतप्रोत एवं सम्बद्ध है। वे इसमें निरन्तर व्यास 
रहते हैं । इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही घे ब्यास और 
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व्यापक होते हैं । ऋग्वेदमें कहा है--५जिनसे बढकर दूसरा 
कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो सर्वव्यापी होनेके कारण 
सम्पूर्ण विश्वमै समानरूपसे आविष्ट ( व्याप्त ) हैं, जो प्रजाके 
पालक हैं और प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है; वे 
भगवान्‌ दरसिंह घोडशकला-विशिष्ट होकर त्रिविध ज्योतियोमें 
व्याप्त रहते हैं |? इसीलिये वे “महाविष्णुः हाते हैं । 

(प्रश्न ) अब यह बतायें--भगवानके लिये 'ज्वळन्तम्‌? 
इस विशेषणका प्रयोग क्यों किया जाता हे? (उत्तर) वे 
अपनी ही महिमासे सब छोकोंको सव देवताओंको सब 
आत्माओंको और सम्पूर्ण भूतोंकी अपने तेजसे प्रकाशित 
करते तथा स्वय भी प्रज्वलित एव प्रकाशित होते हैं। सव 
लोक उन भगवानके ही प्रकाशमे प्रकाशित होते और 
दूसरोंको भी प्रकाशित करते हैं। ऋग्वेदका वचन है--धवे 
ही सविता ( प्रकाशक ) और प्रसविता ( उत्पादक ) हैं। 
वे खय दीसिमान्‌ हैं। दूसरोंको उद्दीस करते और स्वयं 
मी उद्दीस होते हैं। स्वय प्रज्वलित होते हुए दूसरोंको 
प्रज्वलित करते हैं। तपते हुए तपाते हैं तथा सताप देते हैं । खयं 
कान्तिमान्‌ होकर दूसरोंको भी कान्तिमान्‌ बनाते हैं । खयं 
शोभायमान होकर दूसरोंको भी सुशोभित करते हैं तथा परम 
कल्याणखरूप हैं ।? इसीलिये उनके लिये “ज्वळन्तम्‌? विगेषण- 
का प्रयोग किया गया है । 


(प्रश्न ) अब यह वतार्ये--भगवान्‌को 'सर्वतोसुखम? 
क्यों कहा जाता है १ ( उत्तर ) वे अपनी ही महिमासे सब 
लोकों) सव देवताओं, सब आत्माओं और सम्पूर्ण भूर्तोको, 
खर्य इन्द्रियरहित होते हुए भी, सब ओरसे देखते हैं, सब 
ओरसे सुनते हैं, सत्र ओरसे जाते हैं, सब ओरसे ग्रहण करते 
हैं । सर्वत्रगामी होते हुए सब स्थानोमे विद्यमान रहते हैं। 
ऋग्वेदम कहा है--“जो सबसे पहले अकेले था, जो खय 
इस जगतके रूपमै प्रकट हो गये, जिनसे इस विश्वकी 
उत्पत्ति हुई है, जो सम्पूर्ण भुवनके पालक हैं, प्रल्यकालमें 
समस्त भुवन जिनमें विलीन होता है; उन सर्वतोमुख ( सब 
ओर सुर्खोवाठे ) भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ । इस 
शुतिर्मे उनका “सर्वतोमुखः नाम प्रयुक्त हुआ दै, इसीलिये 
उन्हें “सर्वतोमुखः कहते हैं । 

( प्रश्न ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि भगवानको 
“नृ्सिहम? क्यों कहा गया दै १ ( उत्तर ) सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
नर ( मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तया सबसे श्रेष्ठ है । इसी 
प्रकार सिंह भी सबसे अधिक शक्तिशाली और सनसे अधिक 
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श्रेष्ठ है, इसलिये परमेश्वर नर और सिंह दोनोंका सयुक्त 
रूप धारण करके प्रकट हुए । निश्चय ही उनका यह खख्प 
जगतका कल्याण करनेके लिये ही है । यह स्वरूप सनातन 
एच अबिनागी है । ऋचा कहती है--“भगवान्‌ विष्णु मृग 
अर्थात्‌ सिंहरूपमे स्थित होकर उपासोंद्वारा स्तुत होते 
हैं। विभिन्न उपासक स्तोत्रोद्दागा उनकी स्तुति करते हैं। 
स्तुतिका उद्देश्य है--नाना प्रकारकी शक्ति मास्त करना । 
भगवान्‌ सिंहरूपमें प्रकट होकर भी मक्तजनोंके लिये भयङ्कर 
नहीं हें । वे पृथिवीपर भी विचरते हैं और पर्वतपर भी 
खित होते हें । अथवा वे उहाँ नहीं ₹ैं-सभी रूपोमे हँ, 
स्तुति करनेमाछौंफी वाणीमे भी हैं । ये वे ही भगवान्‌ है, 
जिनके तीन बड़े-बड़े डगोर्मे सम्पूर्ण विश्व (तीनों लोक ) 
समा जाते हँ । अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव--तीन 
रुपोर्मे लीला करते हैं।? इन्हीं सब कारणोंसि इन्हें ब्सिंह 
कहते हैं । 


(प्रश्न ) अब यह बताये कि भगवानके लिये 'भीपणम? 
विशेपणका प्रयोग क्यों किया जाता है! ( उत्तर ) इनके 
भीषण रूपको देखकर सब लोक, समख देवता और 
सम्पूर्ण भूत प्राणी भयसे घबराकर भागने लगते हैं, किंतु ये 
खय ऊिसीसे मी भयभीत नहीं होते । इनके विपयमें ऋचा 
कहती है---“इनके भयसे ही वायु चलती दै; इनके भयसे 
ही सूर्य ठीक समयसे उदित होता है, इन्द्र, अथि और 
पॉचवीं मृत्यु--ये सब भी इनके भयसे ही अपने-अपने 
कर्तव्यका पालन करनेके लिये दौड़ लगाते रहते हैं |? इसीलिये 
इनको “मीपण? कहा जाता है । 


( प्रश्न) अब यह बताना चाहिये कि भगवानको 'भद्रस्‌? 
क्यों कहा गया हे १ ( उत्तर ) इसलिये फि भगवान्‌ खय 
भद्र ( कल्याण )-खरूप होकर सदा सबकी भद्र ( कल्याण ) 
प्रदान करते ई । वे कान्तिमान्‌ होकर दूसरोको फ्रान्तिमान्‌ 
बनाते और खय गोभासम्पन्न होकर दूसरोफो भी सुशोभित 
करते हैं तथा साक्षात्‌ कल्याणमय हैं । ऋग्वेद भी कहता 
इ--'देवताओ । यजन ( भगवानका आराधन ) करते हुए 
इमलोग अपने कार्नोसि भद्र ( कल्याण ) का अवण करे | 
नेत्रोसे भद्र ( कल्याण ) का ही दर्जन करें । अपने सुदृढ 
अङ्गो तथा त्रिविध भरीरोद्दारा भगवानका स्तवन करते 
हुण इमलोग ऐसी आयुका “पभोग फरे, जो हमारे उपास्य- 


देव भगवानके काम आ सके ।? इस श्रुतिमे भगवानका नाम 
“मद्र आया है । इसलिये उनको “भद्र? कहते हैं ।' 


( प्रश्न ) अब यह बताना चाहिये कि भगवानके लिये 
“उत्युरुत्युम” यह विशेषण क्यों प्रयुक्त हुआ है ? ( उत्तर ) 
इसलिये कि वे स्मरण करते ही अपनी ही महिसाद्वारा अपने 
भक्तांफी मृत्यु ओर अपमृत्यु--अझालमृत्युकी भी मार डालते 

` हैं। ऋचा भी कहती है--“जो आत्मा (अपना खरूप) और बल 
प्रदान करनेवाले हैं, सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशासनका 
नतमस्तक होकर पालन करते हैं, जिनकी छाया--जिनका 
आश्रय अमृतरूप है, जो मृत्युक्रे लिये भी मृत्युरूप हैं, ऐसे 
एक देवता--भगवान्‌ नरसिंहकी हम हविष्यद्वारा---अपनी 
दी मेट अर्पण करके उपासना करते हैं । इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानका नाम मृत्युमृत्यु भी है, इसीलिये उन्हें “मृत्युमृत्युः 
कहा जाता है । 


( प्रन ) अब यह वताना चाहिये क्रि मन्त्रराज 
आदुष्ड्भमें 'नमामि? इस पदका प्रयोग क्यों किया जाता है ! 
( उत्तर) इसलिये कि जिन्हें सम्पूर्ण देवता, मुसुक्ष तथा 
ब्रह्मवादी (मुक्त पुरुप) भी नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार 
करना उचित ही है। ऋचा भी कहती हे--'वे ब्रह्मा और 
वेदोंका भी पालन करनेवाले हैं, उन्हींको लक्ष्य करके ब्रह्मा 
स्तुतिके उपयुक्त मन्त्रोका पाठ करके भगवानको नमस्कार 
करते हैं, उन्हीमें इन्द्र, वरुण, मित्र तथा अर्यमा आदि 
देवताओंने अपना आश्रय बनाया है। इसीलिये उनके प्रति 
“नमामि? ( नमस्कार करता हूँ ) यो कहा जाता है । 


( मदन ) अब यह बतानेकी कृपा करें कि उक्त मन्त्र- 
मे 'अहदस? इस पदका प्रयोग कयो किया जाता है! (उत्तर ) 
इसलिये कि शुति कहती हे--मैं इस मूर्त और अमूर्त जगत्‌- 
से प्रथम उत्पन्न होनेवाला चेतन आत्मा हूँ । देवताओं- 
से भी पहले मेरी स्थिति है । मैं अमृतका केन्द्र हूँ । हे देव! 
जो मुझे धारण या स्वीकार करते हैं अथवा जो मुझे अपना 
आश्रय प्रदान करते है, उन्हीं आपने मेरा रक्षण भी किया है । 
मे अन्न हूँ । मैं अन्नके भक्षण करनेवालेको भी खा जाता 
हूँ । मे सम्पूर्ण विश्वको सूर्यकी ज्योतिकी माति 
अपने तेजसे तिरस्कृत कर सकता हूँ |? जो इस प्रकार जानता 
है; वही यथार्थ उपासक है । यह मद्दोपनिपदू है । 


AR See 
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तृतीय उपनिषद्‌ 


मन्तराज आइुष्टुमकी शक्ति तथा वीज 


कहते हैं, देवताओंने जित्रासापूर्वऊ प्रजापतिसे ऊहा-- 
भगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिहके मन्त्रराज आनुष्टुमरी शक्ति 
भोर बीज क्या हैं, यह हमे बताइये ।? 


तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--भगवान्‌ रसिहकी 
पक्तिभूता जो यह माया दै, निश्चय वही इस सम्पूर्ण जगतूकी 
(चना करती है, इस सम्पूर्ण जगतूकी रक्षा करती है तथा इस 
पम्पूर्ण जगतूका सहार करती है। अत' इस मायाको ही शक्ति 
जाने । जो इस मायारूप अक्तिको जानता है, वह पापसे तर 
ज्ञाता है; वह मृत्युसे पार हो जाता है; वह ससारसे भी तर 
जाता है तथा वह अमृतत्वको भी प्रास कर लेता है । इस 
छोकमें वह महती समृद्धि प्राप्त करता है । 


ब्रह्मवादी विचार करते हैँ कि यह माया शक्ति हृस्व है 
या दोघे है अथवा प्छुत है १ यदि हृस्व है तो इसे इस रूपमे 
जाननेसे यह सम्पूर्ण पापोंकों दग्ध कर देती है और उपासक 
अमृतत्वको प्रात होता है। यदि दीर्घ है तो इसे इस रूपमे 
जाननेसे साधक महान्‌ ऐ्वर्यको प्रास होता है ओर अमृतत्व 
को भी प्राप्त कर लेता है। यदि यह प्छुत है तो इसे इस रूपमे 
जाननेसे मतुष्य ज्ञानवान्‌, होता है ओर अमृतत्वको भी प्राप्त 
हो जाता है। इस विपयमें ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 
है--हे मायाशक्तिरूप बिन्दुयुक्त स्वर ! मैं सरळभावका 
इच्छुक तथा सलार-सिन्धुसे तरनेके लिये प्रयत्नशील होकर 
साधनके लिये उपयोगी दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उद्देश्यसे भगर्वान्‌ 


विष्णुकी शक्ति श्रीदेवीकी, श्रीलक्ष्मीजीकी ( जो नसिंह्देवकी 
शक्ति हैं ), शङ्करजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अम्बिकाकी, 
व्रझाजीफी शक्ति सरखतीदेवीकी, षष्टीढेवी ( स्कत्दशक्ति )- 
की; इन्द्रसेना नामसे प्रसिद्द इन्द्रशक्तिफी तथा ब्रह्मप्रातिक्री 
कारणभूता एव साकाररूपमें प्रकट हुई विद्या-शक्तिकी शरण 
लेता हूँ । आप उपर्युक्त शक्तियोंकी तथा मुझ उपासककी 
रक्षा करें ।: 

निश्चय ही सम्पूर्ण भूतोंका यह आकाश ही परम आधार 
हे । ये सम्पूर्ण भूत आक्राशसे ही उत्पन्न होते दें । उत्पन्न 
होनेपर आऊाशसे ही जीवन धारण करते है तथा मृत्यु होनेपर 
आकागमें ही छीन हो जाते हैं, इसलिये आफाशको ही बीज-- 
सबका मूळ कारण जाने । इस विषयमै ऋषि ( मन्त्र ) ने 
यह दृष्टान्त रक्खा है--५विद्युद्ध परम धाममे अथवा बुद्विमे 
रहनेवाले जो स्वयम्प्रकाश पुरुषोत्तम हैं) वे ही अन्तरिक्ष- 
निवासी वसु हैं, घरोमे उपस्थित होनेवाले अतिथि हैं, यजकी 
वेदीपर स्थापित होनेवाले अग्निदेव तथा उनमें आहुति डाळने- 
बाळे होता भी वे ही हैं, समस्त मनुष्योमे अर्थात्‌ भूलोकर्मे, 
उससे श्रेष्ठ खर्गलोकमे तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यलोकमें भी उन्हीं- 
का निवास है । वे ही आकाआमें रहनेवाले हैं | जळ, पृथ्वी, 
सत्कर्म तथा पर्वतेर्मि प्रकट होनेवाले भी वे ही हैं, वे ही सबसे 
महान्‌ परम सत्य हैं |? जो इस प्रकार जानता है, वह भी 
पूवोक्त फलफा मागी होता है । यह महोपनिषद्‌ है। 





चतुर्थ उपनिषद्‌ 
मन्त्रराज आनुप्ठुभके अझभूत मन्त्र, प्रणव वाच्यरूप भगवान्‌ नु्सिहदेवके चार पाद, स्तुतिके मन्त्र 


उन प्रसिद्ध देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे जिजासापूर्वेक 
कहा--।भगवन्‌ । नृसिँह्देवके मन्त्रराज आनुष्टुमके अद्धभूत 
मन्त्रोका हमारे लिये वर्णन कीजिये ।? 

यह्‌ सुनकर वे सुप्रसिद्ध प्रजापति बोले---प्रणव ( उकार ); 
गायत्री; यजुर्लक्ष्मी तथा नृसिंह्गायत्री--ये इस मन्त्रराजके 
अङ्गभूत मन्त्र हैं। इन सबको जानना चाहिये । जो जानता है, 
चह (लौकिक लामके साथ ही) अमृतत्वको भी प्राप्त 
करता है ॥ १ ॥ 


“३/१ यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ इस परमात्मस्वरूप 3“कारकी ही 
उपन्याख्या--महिमाका विखार है । भूत) वर्तमान और 
भविष्य---इन तीनो कालोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सब कुछ 
अकार ही है । तथा उपर्युक्त तीनों कालोंसे अत्तीत जो 
कोई दूसरा तत्व है, वह भी ॐ“कार ही है। निश्चय ही यह 
सब कुछ ब्रह्म है । ये परमात्मा ( मगवान्‌ बरसिंहदेव ) ब्रह्म 
हैं । उन सर्वात्मा श्रीचसिंहदेवके चार पाद हें । उनके 


ष्‌ज्ढ 


+ त्रसिहपूर्वतापनीयोपनिषदू तापनीयोपनिषद्‌ * 


[ उपनिषद्‌ ४ 
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समग्ररूपका तत्व समझानेके लिये भ्रुतिने यहाँ चार पार्दोकी 
कल्पना की है । 
जाग्रत्‌-अवस्था तथा उसके द्वारा उपलक्षित यह 
सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ ही जिनका स्थान--शरीर हैः अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हो रहे हैं; जिनका शान इस बाह्य जगतूमे 
फैला हुआ दै अथवा जो बाह्य ( स्थूल,) जगतको ही अपनी 
प्रज्ञाका विषय बनाते हैं; भू, भुवः, खः, महः, जनः, तपः और 
सत्य--ये सात लोक ही जिनंके अङ्ग हैं; पाँच जानेन्द्रियाँ पाँच 
कर्मेन्द्रियों, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके सुख हैं, जो स्थूल जगत्के भोक्ता 
( अनुभव और पालन करनेवाले ) हैं तथा जो विश्व गरीरमे 
स्थित नर ( अन्तर्यामी पुरुष ) होनेके कारण वैश्वानर? नाम 
धारण करते हैं, वे सर्वरूप धवैश्वानर? ही पूर्णतम परमात्मा 
श्रीनसिंह्देवके प्रथम पाद हैं । ( चार व्यूहोंमें ये ही बलभद्र- 
स्वरूप हैं । ) 
स्वम्तावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सुक्ष्म जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका जान बाह्य जगत्की 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतमें व्याप्त है; जो पूर्वोक्त 
सात अङ्गं और उन्नीस मुखोंबाळे हैं, जो सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म 
त्तका अनुभव और पालन करनेवाले हैं, वे तेजस पुरुष 
( प्रकाशके स्वामी सत्रात्मा--हिरण्यगर्भ ) उन पूर्णब्रह्म 
परमात्मा श्री्सिंहदेवके द्वितीय पाद हैं । (चतुर्व्यूहोंमें ये ही 
प्रयुम्नरूप हैं । ) 
जिस अवस्थामै सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी खम नहीं देखता, वह सुषुसि- 
अवस्था । है। ऐसी सुपुप्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित 
सम्पूर्ण जगत्‌की प्रलयावस्था (जब कि सारा विश्व अपने 
कारणमें विलीन हो जाता है) जिनका स्थान ( शरीर ) है, 
अर्थात्‌ समष्टि कारण-तत्त्वमें जिनकी स्थिति है, जो एफ रूपमें 
ही स्थित हैं अर्थात्‌ जिनकी अभी नाना खूपोमें अभिव्यक्ति नहीं 
हुई है, घनीभूत विजान ही जिनका खरूप है, जो केवल 
आनन्दमय ही हैं; चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है तथा जो 
एकमात्र अपने खरूपभूत आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके 
अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, वे प्राश पुरुष ही पूर्ण ब्रह्म 
परमात्मा श्रीबसिंह्देवके तृतीय पाद हैं । ( चवुव्यूहोंमे इन्दींको 
अनिरुद्ध कहा गया हे । ) 


१ विपय-मदणमे द्वारभूत होनेके कारण इनको मुख कहा 
गपा है । 


इस प्रकार तीनों पादोंके रूपमै उपवर्णित ये परमात्मा 
सबके ईश्वर हैं । ये सर्वज्ञ हैं । ये अन्तर्यामी दैं । ये सम्पूर्ण 
विश्वके कारण हैं । तथा समस्त प्राणिर्यौकी उत्पत्ति, ( स्थिति ) 
और प्रलयके स्थान मी ये ही हैं । 


जो न सृक्ष्मको जानता है न स्थूलको जानता दै, और न 
दोनोंको ही जानता दै, जिसे जाननेवाला और न जानने- 
वाळा--कुछ भी नहीं कहा जा सकता और जो न प्रभानका ही 
घनीभूत रूप है, जो देखा नहीं जा सकता; व्यवहारमे नहीं 
लाया जा सकता और न पकड़नेमें ही आ सकता है; जिसका 
कोई लक्षण अथवा चिह--आकार भी नहीं है; जो चिन्तन 
करनेमें नहीं आ सकता और न॑ बतलानेमें ही आ सकता है; 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति--अनुभूति ही जिसका सार 
अथवा स्वरूप है तथा जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अमाव दै--ऐसा 
सर्वथा शान्त) कल्याणमय) अद्वितीय तत्त्व उन पूर्णब्रह्म 
परमात्मा बृसिंह्देवका चतुर्थ पाद है। यों जानी महात्मा मानते 
हैं । इस प्रकार चार पादोंमें जिनका वर्णन किया गया है, वे 
ही ग्रणववाच्य परमात्मा भगवान्‌ नुसिंहदेव हैं और वे ही जानने- 
योग्य हैं (उन्हींकी महिमाका इस उपनिषदूमें वर्णन है) ॥ २॥ 

अब सावित्रीका परिचय देते हैं । ( यद्यपि मन्त्रराजके 
पदोर्मे 'सवितृः-वाचक गन्दका उपादान नहीं हुआ हे, तथापि 
तिमिरविनाशक सूर्यकी भाँति वह उपासकोंके अन्तस्तमको 
दूर करनेवाला है--यह प्रदर्शित करनेके लिये ही “सावित्री? को 
अङ्ग-मन्त्र माना गया है । ) यह सावित्री-मन्त्र गायत्री-छन्द- 
विशिष्ट यजुर्मन्त्रके रूपमे निरूपित हुआ है । उसके द्वारा ही 
यह सब कुछ व्यास है । आठ अक्षरोंका मन्त्र होनेसे ही उसको 
गायत्री कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है- “घृणि सूर्य 
आदित्यः।' “घृणिः ये दो अक्षर हैं । “सूर्यः? ये तीन अक्षर हैं 
तथा आदित्यः? ये तीन अक्षर हैं | यह सावित्र-मन्त्रका आठ 
अक्षरोंवाला पद है, इसको आरम्ममें श्रीबीज (श्रीं) से 
विभूषित किया जाता है | जो इस प्रकार इस मन्त्रको जानता 
है, वह लक्ष्मीके द्वारा अभिषिक्त होता दै । यही बात ऋचा- 
द्वारा कही गयी है--“ऋग्वेदकी ऋचाएँ अविनाशी परम- 
व्योमखरूप स्वप्रकाश परमात्मामे प्रतिष्ठित हैं, जहाँ कि सम्पूर्ण 


NR OT 
क यद्यपि इसमें दो दी अक्षर सस्र हैं, तथापि वैदिक छन्दोंके 


लिये खीकृत व्यूइके नियमानुसार “र ? के स्थानमै “सूरिय ? पाठ 
मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते हैं । गायत्री-मन्त्रमें भी 
“वरेण्यम्‌? के स्यानमें ।व्रेणियम! मानकर गणना करनेसे ही चौबीस 
र प्रे; रोते हैं । 


उपनिपदू ४ ] 


क महान्तं विझुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 


५५ 





देवता भळीमाँति निवास करते हैं | जो उपासक उन खग्रकाश 
परमात्माको नहीं जानता, वह ऋचाओ के स्वाध्यायसे क्या कर 
लेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते हैं, वे ही ये उपासक 
उनके परमघाममें सुखपूर्वेक निवास करते हैं |? इसी प्रकार जो 
सावित्र-सन्त्रको जानता है, उसको ऋक) साम और यचुर्वेदके 
मन्त्रोसे कोई प्रयोजन नहीं है । 

ॐ भूरेक्ष्मीर्शुचळेक्ष्मी स्वलंक्ष्मी कालकर्णी तन्नो महा- 
लक्ष्मी, अचोदयात्‌ । 

“जो सब्चिदानन्दमयी देवी भूर्लोककी लक्ष्मी--शोमाः 
सुवलोककरी लक्ष्मी तथा खलोंककी लक्ष्मी हैं; जो कालकर्णी 
नामखे विख्यात हैं; वे भगवती महालक्ष्मी हमें सत्कमोके लिये 
प्रेरणा देती रहेँ ।? निश्चय ही यह महालक्ष्मीकी यजुवेदोक्त 
गायत्री है, जो चोवीस अक्षरोकी है । यह सब--जो कुछ 
यह प्रतीत हो रहा है; निःसदेइ गायत्री ही है । इसल्यि जो 
इस यजुर्वेदसम्बन्धिनी महालक्ष्मी गायत्रीको जानता दै, वह 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्राप्त होता दै । 

उ नूर्सिहाय विद्यदे वज्ननखाय धीमहि वचः सिंह: 
प्रचौदयात्‌ । 

“3“श्रीडर्सिंहदेवकी प्राप्तिके लिये इम उपासना करते हैं, 
वज़्के समान नखोंवाले उन भगवानके लिये ही उनके 
खरूपका इम चिन्तन करते हैं, वे भगवान्‌ नरसिंह इमे 
प्रेरणा दें ।? यही नृसिंहगायत्री दै, जो देवताओं और वेर्दोका 
भी आदि कारण है। जो इस प्रकार जानता है; वह आदि- 
कारणभूत मगवानसे सयुक्त होता है ॥ ३॥ २. 

देवताओंने प्रजापतिसे फिर पूछा--*मगवन्‌ | किन 
मन्त्रोसे स्तुति करनेपर भगवान्‌ ब्रसिंहदेव प्रसन्न होते और 
अपने खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, यह हमें वतलायें |? 
यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कद्दा-- 

"उं ॐ यो हृ वे नृसिंद्दी देवो भगवान्यश्च ब्रह्म 
भूर्झुंव स्वस्मै चे नमो नम. ॥ १ ॥ 

४४ अं ४» यो दे नूसिंद्दो देवो भगवान्यश्च विष्णुर्भू सुव. 
स्वखत्मे वे नमो नम ॥२॥ 

छ चीं ४७ यो चे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च महेखरो 
भूसुंव वै नमो नम ॥३॥ 

४४७ रं उ यो चै चुसिहो देवो भगवान्यश्च पुरुषो भूसुंव. 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ४॥ 

छ सं ४० यो वै नु्सिह्दो देवो भगवान्यइचेश्वरो भूर्भुव. 

स्वस्तस्मै ये नमो नमः ॥ ५॥ 


ॐ हां अयो चे नृसिंहो देवो भगवान्या सरस्वती 
भूसुँन स्वस्तस्मै वे नमो नस ॥६॥ 

ॐ विं ४» यो चै नृसिंहो देवो भगवान्या श्रीर्भुिसुवः 
स्वस्तस्मै चे नमो नम ॥ ७ ॥ 

ॐ प्णु ॐ यो वे नुसिंद्दो देवो भगवान्या गौरी थूसुँव, 
स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ ८॥ 

२ ज्व २ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्या अकृति- 
भूर्भुव खखत्मे चै नमो नम ॥ ९॥ 

ॐ छ ॐ यो चै नूसिंहो देवो भगवान्या विद्या भूसुव 
खखस्मे वे नमो नम. ॥ १० ॥ 

ढक त २ यो वे दृसिंह्दी देवो भगवान्यश्चोङ्वारो भूर्भुव, 
स्वसस्मै ये नमो नम, ॥ ११ ॥ 

ॐ स 3५ यो चे नृसिंहो देवो भगवान्याश्चतस्रोञ्ध- 
मात्रा भूर्भुव, स्वस्तस्मै वै नमो नम. ॥ १२॥ 

४० च ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये च वेदा, साङ्गा. 
सद्याखा भूर्सुव. खखस्मै वे नमो नम ॥ १३॥ 

< तों ॐ यो चै नृसिंहो देवो भगवान्ये पञ्चाझयो 
भूर्भुवः खखस्मे वे नमो नम ॥ १४॥ र 

ॐ सु ३» यो वे नृसिंद्दो देवो भगवान्या ससन्याहृतयो 
सूसुंचः स्वस्तस्मै वे नमो नम ॥ १५॥ 

ॐ खं ॐ यो वै नुर्सिहो देवो भगवान्ये चाष्टी छोक- 
पाळा सू्ुँव. स्वस्तस्मै वै नमो नम, ॥ १६॥ 

ॐ नुं ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्ये चाष्टौ वसवो 
भूर्सुव सस्तस्मे चै नमो नम. ॥ १७ ॥ 

४% सिं ॐ यो वे दुर्सिद्दो देवो भगवान्ये च रुत्रा भूर्सुव 
स्वस्तरुमै दै नमो नम, ॥ १८॥ 

ॐ हूँ ॐ यो वै तु्सिहो देवो भगवान्ये च आठित्या 
थूसुंव स्वस्तस्मै वै नमो नम, ॥ १९॥ 

२७ सी ॐयो वे नुसिद्दो देवो भगवान्ये वाष्टौ अहा 
भूर्सुच खस्तस्मै वे नमो नम, ॥ २०॥ 

४» पं २ यो चै नुसिहो देवो भगवान्यानि पञ्च महा- 
भूतानि भूर्भुव, स्तस्मै वे नमो नम, ॥ २१॥ 

ऊ णं ऊ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च काळो भूर्भुव. 
स्वस्तस्मै चै नमो नम, ॥ २२ ॥ 

ॐ भ २ यो वे चृ्सिद्दी देवो भगवान्यश्च मनुँ खुव, 
स्वस्तस्मै चे नमो नम, ॥ २३ ॥ 
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ॐ द्र ॐ यो वै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च स्व्युभूंसुव 
स्वस्तस्मे वै नमो नम ॥२४॥ 

४ सुं ॐ यो वे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च यमो भूर्भुव 
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥२५॥ 

ॐ त्यु ॐ यो वे नुसिंहो देवो भगवान्यश्चान्तको सूसुच 
स्तस्मै वे नमो नस ॥ २६॥ 

ॐ स्ट ॐ यो वे नुसिंही देवो भगवान्यश्च प्राणो भूर्भुव 
स्रस्तस्मै वै नमो नम ॥ २७॥ 

ॐ त्युं ॐ यो वे चुसिंहो देवो भगवान्यश्च सूयो भूर्भुव 
स्वस्तस्मै वै नमो नस ॥ २८॥ 

ॐ नं ॐ यो चे नृसिंहो देवो भगवान्यश्च सोमो भूसुव 
स्वस्तस्मै चे नमो नस ॥२९॥ 

ॐ सा यो चै नृसिंहो देवो भगवान्यश्च विराट्‌ पुरुषो 
भूसुंच स्वस्तस्मे वै नमो नम ॥३०॥ 

र म्य ॐ यो चे नृसिंहो टेको भगवान्यश्च जीवो भूमुँच 
स्वस्तस्मै वै नमो नस. ॥ ३१ ॥ 

ॐ हुँ ॐ यो वै नूर्सिहो देवो भगवान्यश्च सर्व भूसुँव 
स्वस्तस्मै वै नमो नम ॥३२॥ 

“३ (उ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
र॒सिंहदेव हैं, जो कि ब्रह्मा एव भू धुवः-स्व --त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हींको हमारा बारबार नमस्कार है । डे“ (ग्र) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नृसिंह्देव हे, जो कि विष्णु 
एव भू -मुव'-खः--त्रिसुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार 
नमस्कार है। 3» (वीं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ रसिंहदेव हैं; जो कि महेश्वर तथा भू -भुव, और 
ख --त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है! 
उँ ( र) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ बसिंह्देन 

? जो कि पुरुष एव भू.-भुव "स.--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे 
ही हमारा बारबार नमस्कार है। ३० (म ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिंह्देव हैं, जो कि ईश्वर एव भू -भुव.- 
ख --व्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है | 
3» (हा) निश्चय ही जो वे परम असिद्ध भगवान्‌ नृसिंहदेव 
हैं, जो फि सरखती एव भू.-मुव -ख "त्रिभुवनरूप है, उन्हे 
ही हमारा बारबार नमस्कार हे | उँ (विं) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगयान्‌ उसिहदेव हे, जो कि श्री एव भू'-शुव - 
ख --न्रिभुवनरूप हें, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है। 
37 (प्णु ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ रसिहदेव 
& जो कि गोरी एच भू इय -ख - चिशुवनरूप हे, उन्हे 


ही हमारा वारवार नमस्कार है । 3” (ज्व) निश्चय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ न॒सिंहदेव है, जो कि प्रकृति एव भू. 
भुवः खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
दै । ॐ” (ल) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्द भगवान्‌ 
नसिहदेव ह; जो कि विद्या एवं भूः-भुवः स्वः--त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हे ही हमारा वारवार नमस्कार है | 3» (त ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नृसिंह्देव हैं, जो कि “कार 
एव भू, सुव' स्व.--त्रिभुवनरूप है, उन्हे ही हमारा बारबार 
नमस्कार है। 3” (स ) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ इसिहदेव हैं, जो कि चार अर्धमात्रा एव भूः-सुव.- 
ख'--त्रिमुवनरूप है, उन्हें ही हमारा बारवार नमस्कार है। 
3» (व) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंह्देव 
हे, जो फि अङ्ग, आखा और इतिद्दाससहित वेद एव भू. 
सुव -ख --त्रिसुंवनरूप हे, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार 
है। 3» (तो) निश्चय ही जो चे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
नर्सिहदेव हैं, जो कि पाँच अग्नियों एवं भूः-मुवः-स्वः--- 
त्रिसुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है | 3» 
(मु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दर्सिहदेव हैं, 
जो फि सात महाव्याह्ृतियो एव भू'-भुव,-स्वः---त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है | ३० ( ख ) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ न॒सिंहदेव हैं, जो कि आठ 
लोकपाल एव भू'-धुव:-स्व.--त्रिसुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा 
बारबार नमस्कार है। ३० (न्‌) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्ध भगवान्‌ उसिंहदेव हे, जो कि आठ वसु एव भूः-सुवः- 
खः--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है । 
3“ ( सिं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ सिंहदेव 
) जो कि ग्यारह रुद्र एव भू-भुव+स्व.---निभुवनरूप हैं, 
उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार है। 3० ( ह ) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ तर्सिहदेव हैं, जो कि बारह 
आदित्य एव भू.-धुव. ख£--त्रिसुवनल्प हैं, उन्हें ही हमारा 
बारबार नमस्कार है। 3” (भीं) निश्चय ही जो वे परम 
प्रसिद्द भगवान्‌ उसिहदेव है, जो कि आठ ग्रह एव भूः-भुव.- 
ख --त्रिमुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है। 
ॐ (प) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नसिंहदेव 
हैं, जो कि पञ्च महाभूत एव भू“सुव.-खः--त्रिभुवनरूप हैं, 
उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है । ॐ (ण) निश्चय ही 
जो चे परम प्रसिद्द भगवान्‌ नसिंइदेव हैं, जो कि काल एव 
भूः-धुव -स.--त्रिसुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार 
नमस्कार हैं। ॐ” ( भ ) निश्चय ही जो वेपरम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
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दृसिंह्देव हैं, जो कि मनु एवं भूः-भुव:-ख्ः--त्रिशुवनरूप हैं; 
उन्हे ही हमारा वारवार नमस्कार है| ॐ (द्र) निश्चय ही 
जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ नर्सिंददेव हे, जो कि मृत्यु एवं 
भूः-सुवः-ख---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारंवार 
नमस्कार है। ३० (मु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
भगवान्‌ उसिहदेव हैं, जो कि यम एवं भूः भुव.-स्व'-- 
त्रिभुवनरूप हैं; उन्हें ही हमारा वारवार नमस्कार है। 3 
(त्युं) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगत्रान्‌ नसिंह्देव हैं, 
जो कि अन्तक एव भूः-भुवः-स्व:--त्रिभुवनरूप हैं, उन्हे 
ही हमारा बारबार नमस्कार है । 3» (मू) निश्चय ही जो 
वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ इसिंहदेव है, जो कि प्राण एवं भू: 
भुवः-खः---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारबार नमस्कार 
है। ३» (त्यु) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
गृसिंइदेव है, जो कि सूर्य एव भूः-सुवः-सखः--त्रिभुवनरूप 
हैं, उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार है । 3“ (न) निश्चय 
ही जो वे परम प्रसिद्ध मगवान्‌ दसिंहदेव हैं, जो कि सोम एवं 
भूः-मुवः-स्व.---त्रिभुवनरूप हैं, उन्हें ही हमारा वारवार 
नमस्कार है । ॐ (मा) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध 
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भगवान्‌ इसिंददेव है, जो कि विराट पुरुष एव थूः-सुवः- 
स्वः--त्रिसुवनरूप हैं उन्हें ही हमारा बारबार नमस्कार दै । 
डे» (म्य) निश्चय ही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दृसिंृदेव 
हैं, जो कि जीव एवं भूः-भुवः-खः-त्रिभुवनरूप दे, उन्हें 
ही हमारा वारबार नमस्कार है । उँ” ( ह ) निश्चय ही जो वे 
परम प्रसिद्ध भगवान्‌ उर्सिहदेव दै, जो कि सर्वरूप एव भू! 
सुव -खः--त्रिमुवनरूप हैं, उन्हे ही हमारा बारबार नमस्कार 
हे ॥ १--३२ ॥ 

ये ( मन्त्रराजके ३२ अक्षरोके अनुसार ) बत्तीस मन्त्र 
हं । इन मन्त्रीको बताकर प्रजापतिने उन देवताओंसे कद्दा-- 
देवगण । तुमलोग इन मर्न्वोसे प्रतिदिन भगवानका स्तवन 
करो | इससे भगवान्‌ दृसिंहदेव प्रसन्न होते और अपने 
खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराते दै । इसलिये जो इन मन्त्ाद्वारा 
नित्य भगवान्‌ नरसिंहदेवकी स्तुति करता है; वह उनका 
प्रत्यक्ष दर्शन पाता है तथा उनके विश्वरूपको देख लेता है। 
साथ ही वह अमृतत्वको भी प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता 
है; उसे भी वही फल मिलता दै । यह महोपनिषद्‌ है ॥ ४ ॥ 


— e000 
पञ्चस उपनिषद्‌ 
आनुष्टम मन्त्रराजके सुदशेन नामक महाचक्रका वर्णन, मन्वराजके जपका फल 


कहते हे, देवताओंने श्रद्वापूर्वक प्रजापतिते कहा-- 
“भगवन्‌ | श्रीदर्तिहदेवके आनुष्टुभ मन्त्रराजफा जो “महाचक्र? 
नामक चक्र है, उसका हमसे वर्णन कीजिये । यह चक्र सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा मोक्षका द्वार है--इस प्रकार 
योगीजन वर्णन करते है ।?? 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले--निश्चय ही यह 
सुदर्शन नामक महाचक्र छ' अक्षरोंका दै; इसीलिये यह छः 
अरोसे युक्त होता हे--छः दर्लोवाला चक्र बनता है । छः ही 
ऋतुएँ होती हैं, छतुऑसे ही इसके अरोंकी समानता की जाती 
हे । अर्थात्‌ इसके छ' दर्लोमे छः ऋतुओंकी भावना करनी 
चाहिये । इसके मध्यमे नामि होती हे। नाभिमे ही ये अरे 
प्रतिष्ठित होते हैं। फिर यह सारा चक्र मायारूप नेमिसे आवेष्टित 
होता है । माया आत्माका स्पर्श नहीं करती, इसलिये वह पड्दल 
चक्र बाहरकी ओरसे ही मायाद्वारा आवेष्टित होता है । इसके 
बाद आठ अरोस युक्त अष्टदल चक्र वनता दै । आठ अक्षरोकी 
ही एक पादवाली गायत्री होती दै; गायत्रीके अध्षरोति ही इस 
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चक्रके अरोकी तुलना की जाती है। ( इसके आठ दलोँमे 
गायत्रीके एक पादकी भावना करे । ) यह भी बाहरकी ओरसे 
मायाद्वारा आवेष्टित होता है। निश्चय ही यह माया प्रत्येक 
क्षेत्रको व्याप्त किये रहती है | इसके वाद द्वादश अरोंसे युक्त 
द्वादशदलका चक्र होता है। बारह अक्षरोंका ही जगती छन्द (का 
एक पाद ) होता है। जगतीकी अक्षर सख्यासे ही यह चक्र 
सजुलित होता है। ( इसके द्वादश दलोंमें जगतीके एक पादकी 
भावना करे । ) यह भी बाइरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है। 
तदनन्तर पोड्शारचक्र है; जो सोलह दर्लोसे सम्पन्न होता है। 
निश्चय ही पुरुष सोलह कलाओसे युक्त है । पुरुप (परमात्मा) 
ही यह सव कुछ है। अतः पोडगार चक्रके अरोको पुरुषकी 
कलाओंफी उपमा दी जाती है। (इसके पोडशदर्लोमें पुरुपकी-- 
अन्तर्यामी परमात्माकी सोलह कलाऔंकी भावना करे।) यह भी 
बाहरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित होता है । तत्पश्चात्‌ बत्तीस 
अरोंसे युक्त अर्थात्‌ बत्तीस दर्लोवाछा चक्र है । बत्तीस अक्षरों- 
का ही अनुष्ठप्‌ छन्द होता दै । अनुद्ठुपूके अक्षरोंसे ही इसके 
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अरोकी तुलना होती है । ( इसके बत्तीस दळोमें अनुष्ठपकी 
भावना करे |) यह चक्र भी वाइरकी ओरसे मायाद्वारा आवेष्टित 
है । अररोसे ही यह पूर्णतः आवद्ध है । येद ही इसके अरे हे । 
फ्तोंसे ही यह सब ओर घूमता है। छन्द ही इसके पत्ते है॥ १॥ 
यह बचीत दोसे सम्पन्न महाचक्र ही सुदर्शन नामसे 
विख्यात है । इसके सध्यमागमे स्थित जो नामिस्थान है, उसमें 
तसिं देवता-सम्बन्धी अविनाशी तारक-भन्त्रफा न्यास फरे । वह 
तारक-मन्त्र एक अक्षरका--3 है | छ; पत्नोमे छः अक्षरोंवाठे 
“सहार हु फट? इस सुदर्शन मन्त्रका न्यास होता है । आठ दलोमें 
आठ अक्षरोंवाल्े “३० नमो नारायणाय? इस नारायण-मन्त्रफा 
न्यास होता है। वारह दलम द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र ( ॐ» 
नमो भगवते वासुदेवाय ) का न्यास किया जाता हे | सोलह 
दर्ल॑में वर्णमालाके आदि सोलह अक्षर, जो विन्ढुयुक्त सोलह 
खर-वर्णोके रूपमे हैं, रकखे जाते ह | बत्तीस दर्लोमि बत्तीस 
अक्षरोके नसिह-देवतासम्बन्धी मन्त्रराज आनुप्ुभफा न्यास 
किया जाता है | (एक एक दलमें भूल मन्त्रके एक एक 
अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित फरके रपा जाता है । ) बही यह 
सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध महाचक्र है, जो सब फामनाओं पूर्ण 
करनेवाला, मोक्षका दवार) ऋक्‌) यशः और सामवेदस्वरूप 
तथा ब्रह्ममय एव असृत्मय है | उसके पूर्वमागर्म आठ 
वदुगण रहते है । दक्षिणमागमे ग्यारह रुद्र, पञ्चिममागमे 
बारह आदित्य, उत्तरभागमें विश्वेदेव, नाभिमे व्रझा, विष्णु 
तथा महादेवजी एव पाइ्वभागमे सूर्य और चन्द्रमा दे | 
यहीं वात ऋचाद्वारा कही गयी है--*अविनाशी परम 
आकागखरूप भगवान्‌ नसिंहमे ( तथा उनके इस सुदर्शन 
महाचक्रमे ) दी भरू आदि सम्पूर्ण वेद प्रतिष्ठित हैं | उनमे 
ही सम्पूर्ण देवता निवास करते हैं | जो उन परमात्मा बृसिंह- 
देव तथा उनके मदाचक्रको नहीं जानता, वह ऋग्वेद पढ़कर 
क्या करेगा ! उसका वेदाध्ययन व्यर्थ दै। और जो उन 
भगवान्‌ इसिंइदेव तथा उनके सुदर्गन मद्दाचक्रको जानते हैं, 
वे ही उपासक भगवानमें उत्तम स्थितिको प्रात करते हैं |? इस 
सुदर्शन नामक महाचक्रडो जो बाळ अथवा युवा होकर भी 
जान लेता है, वह महान वन जाता है, वह सबका गुरु है | 
वह सब मन्त्रीका उपदेशक हो जाता है । मन्जराज अनुषुपसे 
होम करे । अनुष्ठप्‌. मन्त्रते ही पूजन करे । यह सुदर्शन महा- 
चक्र राक्षसजनित भयका नाश करनेवाला है, मृत्युसे तारने- 
वाळा है । इसे यन्रूमसे गुरुद्वारा प्रात करके कण्ठ, बहम 
अथवा शिखामे बाँध ळे । इस मन्त्रके उपदेशक गुरुको सात 
दी्पोवाळी समूची पृथ्वी भी दक्षिणारूपे दे दी जाय तो उसके 
हिये यह पर्यात नहीं है | अर्थात्‌ उस मन्त्रकी महिनाके समक्ष 





सम्पूर्ण पृथ्वीफा दान भी पुच्छ है । अतएव श्रद्धा और 
शक्तिके अनुसार जो कुछ भी हो सके, थोड़ी बहुत भूमि दान 
करनी चाहिये, वही दक्षिणा होती है ॥ २ ॥ 

उन प्रत्रिद्ध देवताओंने पुनः प्रजापतिसे श्रद्धापूर्वक पूछा- 
प्मगवन्‌ | आनुष्टुभ मन्त्रराज नारसिंहका क्या फल है, यह 
हमे बताइये ।? 

यह सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा--जो 
इस नारसिंह सन्त्रराज आलुदुभका नित्य जप करता है; वह 
मानो अभिमे तपाया जाफर शुद्ध हो जाता है। वह बायुपूत 
होता है । बह सूर्य और चन्द्रमाद्वारा शुद्ध कर दिया जाता 
है। बह सत्यपूत होता है; वद लोकपूत होता है, वह ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा समस्त वैदोद्वारा पवित्र कर दिया जाता है | 

साराश् यद कि वह सबके द्वारा सर्वथा पचित्र कर दिया 
जाता है ॥ ३ ॥ ॥ 

जो भगवान्‌ इसिंहदेवके इस मन्त्ररान आनुप्ठुमफा नित्य 
जप करता है; वह मृत्युको पार कर जाता है | वह पापसे तर 
जाता है । वह अद्महत्याकर पार कर जाता हे | वह भ्रृणहत्यासे 
तर जाता है | वह वीरहत्यासे तर जाता है। वह सबकी इत्यासे 
तर जाता है । वह जन्म-मृत्युरूप ससारको पार कर जाता है। 
वह सबको पार कर जाता है। वह सवझी पार कर जाताहै ॥४)) 

जो भगवान्‌ र॒सिंहदेवके इस मन्भराज आनुषुमफा नित्य 
जप करता हे, वह अग्निकी गतिको रोऊ देता दै, वह वायुझी 
गतिको रोक देता है, वह सूर्यकी गतिक्रे रोऊ देता है, चह 
चन्द्रमाफी गतिको रोक देता दै, वह जलके माट को रोऊ देता 
है; वह सम्पूर्ण देवताओंको खब्ध फर देता है, वह समू परहोंकी 
गतिको रोक देता है तथा वह विपरा भी खम्मन कर देता है॥५॥ 

जो भगवान्‌ नुसिंहृदेवके इस मन्त्रराज आनुद्ठमका नित्य 
जप करता है, वह देवताओझा आऊर्पण कर लेता हैं। वह 
यक्षोक्रों मी अपने पास सांच छेता है ) वह नागोऊा आकर्षण 
कर लेता है । वह ग्रहोंको अपने समीप आकृष्ट कर लेता है । 
वह भनुष्योकी मी आकृष्ट कर लेता है। वह सत्रको आकृष्ट 
कर लेता है । बह सत्रको आकृष्ट कर लेता है ॥६॥ 

जो मगवान्‌ रृसिंह्देवके इस मन्त्रराज 


आनुष्ठुमक्रा 
नित्य जप करता है, वह भूलोकको जीत लेता है, वह 
धुवर्ढोकको जीत लेता है, वह खगेलोकको जीत लेता है, 


बह महुळोंकरो जीत रेता है, वह जनलोऊ़ओे जीत 

वह तपोलोकको जीत लेता है, बह सत्यलोऊकों Fo 

र क तिल जीत लेता है, वह सब लोकको जीत 
७ 


जो भगवान्‌ दर्सिइदेवके इस अन्त्रराज आनुष्ठुभका 
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नित्य जय करता दै, वह अग्निष्टोम यञ्द्वारा यजन कर 
छेता दै, वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर लेता दै, वह 
“पोडशी? से यजन कर लेता है; वह वाजपेयद्वारा यजन कर 
लेता है । वह अतिरात्रद्वारा यजन कर लेता दै | वह 
आत्तोर्यामद्दारा यजन कर छेता है। वह अश्वमेघद्वारा 
यजन कर लेता हे | वह सम्पूर्ण क्रुओंद्रारा यजन कर लेता 
है। वह सम्पूर्ण क्रतुओद्वारा यजन कर लेता दै ॥ ८ ॥ 

जो भगवान्‌ दर्सिहददेवके इस मन्त्रराज आनुष्ठुभका 
नित्य जप करता है; वह मानो ऋग्वेढका खाध्याय करता 
है। वह यजुर्वेदका स्वाध्याय करता है। वह सामवेढका 
स्वाध्याय करता है । वह अथर्ववेदका खाध्याय करता है। 
वह उसीके आक्किरस मागका स्वाध्याय करता है । वह 
शाखाओंका स्वाध्याय करता हे | वह पुराणोंका खाध्याय 
करता है । वह कर्ल्या ( यजविधिको वतलानेवाळे शास्रो ) 
का खाध्याय करता है । वह गायाओंका अव्यवन करता 
है । वह नाराशसी नामक आख्यानोंका अध्ययन करता है । 
वह प्रणवका अध्ययन करता है | जो प्रणवका अध्ययन 
करता है; वह सत्रका अध्ययन करता है। वह सबका 
अध्ययन करता दै ॥ ९॥ 

जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ दै, ऐसे जो सो 
बालक हैं, वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारीके तुल्य 
हैं। जो सो ब्रह्मचारी हैं; वे एक श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) 
गृहस्थके तुल्य हैं। जो सो ग्रहस्थ हैं, वे एक वानप्रस्थके 
तुल्य हैं, जो सो वानप्रस्थ हैं, वे एक सन्यासीके तुल्य हैं। 
जो सो सन्यासी हैं, वे एक रुद्र-जापक ( रुद्र-मन्त्र अथवा 
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द्द्राष्टाध्यायीका पाठ करनेवाले साघक ) के तुल्य हैं। जो 
सौ रुट्र-जापक हैं; वे एक अथवंगिरस्‌ एव अथर्वशिखा 
नामक उपनिपदूका खाध्याय करनेवाळेके तुल्य दै तथा जो 
सौ अथर्ववेदीय उपनिषदोके खाध्यायकता हैं; वे मन्त्रराज 
नारसिँहका जय करनेवाले एक साघफके तुल्य हैं। मन्त्रराज- 
का जप करनेवाले उपासकक्रो वह परम घाम निश्चय ही 
प्राप्त होता है, जहाँ सू नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं वहती, 
जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता; जहाँ तारे नहीं चमकते; 
जहाँ आग नहीं जलाती, जहाँ मृत्यु नहीं प्रवेश क्र पाती; 
जहाँ दुःखका कोई प्रभाव नहीं होता, जो सदा आनन्दमय, 
परमानन्दपूर्ण, शान्तः झाक्षत। सदा कल्याणमय) ब्रह्मादि 
देवताओंद्वारा वन्दनीय तथा योगियोका भी परम ध्येयरूप 
परमपद है और जहाँ जाकर योगी ( परमात्मामें छगे हुए 
पुरुष ) इस संसारमै नहीं लौटते । 

इसके सम्बन्धर्म ऐसी ही वात ऋृग्वेदकी ऋृचाद्वारा 
भी वतायी गयी है--- 

“जो आकाशर्मे तेजोमय सूर्यमण्डलकी माति, परमन्योममें 
चिन्मय प्रक्राशद्वारा सत्र ओर व्याप्त है, भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमधामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते हैं। 
साघनामे सदा जाग्रत्‌ रहनेवाके निष्काम उपासक ब्राह्मण 
वहाँ पहुँचकर उस परमघामक्रो और भी उद्दीप्त किये रहते 
हैं, जिसे विष्णुका परम पद कहते हैं |! वह परम पद निष्काम 
उपासकको प्राप्त होता है। वह यह परम पद निष्काम 
उपासफको प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता दै, वह 
उक्त फलका भागी होता है। यह महा-उपनिपदू है॥ १० ॥ 


— ST 


॥ अथर्ववेदीय नुसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्सजत्रा; । 


लिरेरड्रेस्तृष्ट्या <सस्तन्‌मिरव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः$ खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः | 
खस्ति नसताक्ष्यो अरिएनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 





॥ रॅ श्रीपरसात्मने नम. ॥ 
अथर्ववेदीय 


श्रीया होत्तर ।पनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ मद्र कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पर्येमाक्षमिर्यजत्रा! । 


खिरेर्रैस्तुश्रवा *ससतनूमिव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पपा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्तार्श्या अरिएनेमि! स्वस्ति नो घृहस्पतिदेधातु ॥ 


४० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
“टॅ नामसे परमात्म-तत्त्वका तथा उसके चार पादोका वर्णन, चौथे पादके चार भेद 


कहते हँ, एक बार देवताओंने प्रजापति ब्रह्माजीसे 
कददा--“मगवन्‌ ! जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं उन प्रणव- 
रूप परमात्माके तत्वका हमसे स्पष्ट वर्णन कीजिये ।? इसपर 
ब्रह्माजीने 'तथास्तुः कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्म 
किया-- 

“डं यह अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) है । यह 
सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ उस परमात्मखरूप उं“फारकी ही 
उपन्याख्या--महिमाका विस्तार है । अतीत, वर्तमान और 
अनागत--इन तीनों कालोमें होनेबाला यह सारा जगत्‌ ३ँ०- 
कार ही हे । तथा जो उपर्युक्त तीनों कार्लोसे अतीत एव 
जगतूसे मित्र कोई तत्त्व दै, वह मी डकार ही है । निश्चय 
ही यह सब कुछ ब्रह्म हे । यह आत्मा भी ब्रह्म है । 

इस आत्माफी “ओम्‌” इस नामसे अभिहित ब्रह्मके साथ 
एकता करके तथा ब्रह्माक़ी आत्माके साथ “3” कारके वाच्यार्थ- 
खूपसे एकता करके, वह एकमात्र ( अद्वितीय ), जरारहित, 
सृत्युरहित, अमृतस्वरूप, निर्भय, चिन्मय तत्व “ओम है-- 
इस प्रकार अनुमव करे । उस परमात्मखरूप उँ“कारमैँ स्थूळ, 
सूहम और कारण--इन तीन शरीरोंवाछे इस सम्पूर्ण हश्य- 
प्रपञ्चफा आरोप करके, अर्थात्‌ एक एरमात्मा ही सत्य हैं, 
उन्दीर्मे इस स्थूल, सूक्ष्म एव कारण-जगतूकी कल्पना हुई 


है--विवेकरद्वार इस प्रकार अनुमव करके यह निश्चय करे 
कि यह जगत्‌ सञ्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ही है । तथा 
तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण अवश्य यह तल्वरूप 
(परमात्मारूप) ही है, इस इढ निश्चयके द्वारा जगत्को "ओम्‌? 
के वाच्यार्थभूत परमात्मामे विलीन कर डाळे | साथ ही उस 
त्रिविध गरीरवाले आत्माका “यह त्रिविध शरीररूप उपाधिसे 
“युक्त पखझ ही है? इस प्रकार चिन्तन करे | 


स्थूळ ( विराट्‌ जगत्खरूप ) एव स्थूल जगतका 
भोक्ता; साथ ही-साथ सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्स्वरूप ) एव सूक्ष्म 
जगत्क्रा भोक्ता होनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र 
आनन्दखरूप एव आनन्दमात्रका उपभोक्ता और साथ 
ही इन सबसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा (परमात्मा ) 
चार पादोंवाल है । 

जाग्रत्‌-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित यह 
सम्पूर्णं जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है, जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्यास हो रदे हैं; जिनका शान इस स्थूल 
(वाह्य ) जगत्में सब ओर फैला हुआ है; भू.) भुव., खः 
आदि सात लोक दी जिनके सात अद्भ हैं; पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
समष्टि करण ही जिनके मुख हैं, जो स्थूल जगतके मोक्ता हैं, 
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+ महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति » 
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घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ जिनके स्वल्प हैं 
अथवा स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर साक्षी--इन चार खसूपमिं 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विश्व-गरीरमँ स्थित 
नर होनेके कारण 'वेश्वानर' कहलाते हैं; वे सर्यरूप वेश्वानर 
ही पूर्णतम परमात्मा श्रीदसिंहदेवके प्रथम पाद हैँ | ( चार 
ब्यूहोंमें टन्दींफो वळमट्ररूप माना गया है ।) 

स्वम्नावखा और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगत्‌ दी 
जिनका स्थान ( शरीर ) है, जिनका शान वाह्य जगतूकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतूमे व्याप्त है; जो पूर्वोक्त 
सात अङ्गां और उन्नीम मुसोवाले तथा सूक्ष्म जगतके सूक्ष्म 
तत्वोफ़ा अनुभव और पालन करनेवाले हं, ये पूर्ववत्‌ चार 
स्रूपोवाले तैजस ( प्रकागके स्वामी ) सूत्रात्मा--हिरण्यगर्म 
उन पूर्णन्रह्म परमात्मा श्रीदमिंदृदेवके द्वितीय पाद हें । (चार 
व्यूहोम इर्न्दीफी मरयुम्न,कदा गया है । ) 

जिस अवस्थामे सोया हुआ पुरुष फ्सी भी भोगकी 
कामना नहीं करता, कोई भी खप्न नहीं देखता, बह सुपुत्ि- 
अवस्था दै । ऐसी सुपुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण 
जगतूकी प्रलयावस्था ( जत्र कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणमें 
विलीन हो आता है ) जिनका खान ( शरीर ) है, अर्थात्‌ 
समष्टि कारण-तत्त्ममें जिनङ़ी स्थिति है, जो एऊरूपमे ही 
स्थित ---जिनफी अमी नाना रूपमै अभिव्यक्ति नहीं हुई है; 
घनीभूत विज्ञान द्वी जिनका स्त्ररूप दै, जो केवळ आनन्दमय 
ही हैं, चिन्मय प्रफाग्र ही जिनका मुस है, ओत, अनुजातः 
अनुजा और अविकल्प--इन चार खरूपें्मे जिनकी 
अमिव्यक्ति होती है% तथा जो एकमात्र अपने स्वरूपभूत 
आनन्दके ही उपभोक्ता हैं, जिनके अतिरिक्त दूसरा फोई है 
ही नहीं, वे प्राज्ञ नामसे प्रतिद्ध ईश्वर ही पूर्णब्रह्म परमात्मा 
श्रीनृसिंद्ृदेवके तृतीय पाद टें । (चार व्यूहोंमें ये ही 'अनिसढ? 
मामसे प्रसिद्ध दे । ) 

इस प्रकार तीनों पादोके रूपमे वर्णित ये परमात्मा सबके 
ईदचर दै । ये सर्वज दै । ये अन्तर्यामी ₹। ये सम्पूर्ण विश्वके 
कारण दूँ तथा सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रत्यके खान मी ये ही हैं । 


जाग्रत्‌ आदि तीनों ही अवस्थाओंमे लक्षित होनेवाला 

यह जगत्‌ भी वास्तवम सुपुसरूप ही दै, क्योंकि इनसे मोहित 

हुए मलुप्योंको कभी किसी मी वस्तुका तात्त्विक शान नहीं 
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# ओत” आदिका स्वरूप आगे बताया जायगा । 


होता । इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खप्नवत्‌ भी है; 
क्योकि यहाँ वस्तुका प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता दै । इतना 
ही नहीँ, कुछ-का कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ 
मायामात्र ही है । परमात्मा इससे विलक्षण हैँ, क्योंकि ये 
परमात्मा एकमात्र चिन्मय रसरूप हैं । 


उक्त तीनों पार्दोके अतिरिक्त जो चोथा पाद है, वह 
ओत; अहात, अनुजा और अविकल्प-इन चार भेदोकि 
कारण चार रूपवाला है। उपयुक्त चारों पाद तुरीय ही कहलाते 
हैं; क्योंकि प्रत्येक रूपका तुरीयमे ही पर्यवसान (ल्य) 
होता दै | इस तुरीय पादमं भी जो ओत, अनुजात और 
अनुशारूप तीन भेद हैं, इन तीर्नोको मी पूर्ववत्‌ सुपुत्ति एव 
स्वम्रके समान तथा मायामात्र ही समझना चाहिये, क्योंकि 
पारमार्थिक तुरीयरूप जो निर्विकल्प एव निर्विभेष परमात्मा 
हैं, वे एकमात्र चिन्मय रसरूप ही हैं# । 


# इस प्रसद्घका साराश यों समझना चादिये--जामत्‌, खम 
और मुपुप्ति-कालमें अनुभव किया जानेवाला जो कुछ भी प्राकृत 
प्रप्ञ या सुख दै, वद सब कार्य दै और तुरीय उसका कारण दे । 
कारणमें ही कार्यकी कल्पना होती दै, अत कारण दी सत्य है। 
कारणके भी साक्षी हैं सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा । वे कदी सप्‌ 
रूपसे, कहीं चितरूपसे, कहीं आनन्दरूपसे और कही सत्‌ आदि 
समस्त रूपॉसे कारणमें व्याप्त हैँ । इस प्रकार कारणमें परमात्माकी 
न्यापकताका चिन्तन करना ओतयोग कहलाता दै । व्याप्त बस्तु- 
की सत्ता व्यापकके ही अधीन होती दै, इस न्यायसे परमात्माके 
द्वारा व्याप्त कारण-तत्वकी खत कोई सत्ता आदि नहीं दै । वद 
परमात्माफे अधीन सत्ताका ही प्रकाशक होनेके कारण परमात्मामें 
ही आरोपित या कल्पित दै । इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुशाउ- 

_योग दै । -अध्यस्त, आरोपित या कल्पित वस्तु अपने अधिएानसे 
पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रखती, वदद अधिष्ठानखरूप दी समझी जाती 
दै । अत परमात्मामें आरोपित कारण-तत्व भी उनसे एथक्‌ नहीं, 
परमात्मरूप छी दै । इस प्रकारका चिन्तन अनुशायोग कहा गया 
है। ये तीनों योग कारण-शानकी अपेक्षा रखते है, अत कारणमें 
ही इनका अन्तर्माव दै । इसीलिये इनके पथक्‌ अस्तित्वको सुपु) 
स्वप्न एव मायामात्र बताया गया है। इन मोगोंद्वारा कारणका 
छय या सद्दार होता दै । छ्यके आधार हैं तुरीय परमात्मा, अत 
इन सवको तुरीयपादरूप वताना उचित हो है। परमात्मा ही 
“अविकल्पः नामसे निर्दिष्ट पारमार्थिक तुरीय हैं। 'अथायमादेश ' 
जादिके द्वारा श्रुति उन्डीके स्वरूपकी ओर सकेत करती है। 
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अनन्तर शृतिका यह आदेश ( उपदेश ) है-*जो न 
स्थूलको आनता दै, न सूक्ष्मको जानता दै और न दोनोंकों 
ही जानता है, जो न तो जाननेवाला हे, न नहीं जाननेवाला 
है और न प्रजानका ही घनीभूत रूप है जिसे देखा नहीं जा 
सक्ता, व्यवहारमे नहीं लाया जा समता, जो पऊइनेमें नहीं 
आ सकता; जिसका कोई लक्षण--चिह्व अथवा आकार भी 
नहीं है; जो चिन्तन करनेमे नही आ समता जिसे किसी 
विशिष्ट रूपसे बताया नहीं जा सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी 
प्रतीति (अनुभूति) ही जिसका सार अथवा स्वरूप है एवे जिसमें 





प्रपञ्चका सर्वया अभाव है--ऐसा सर्वया ऊल्याणमय, परम 
झान्त अद्वितीय तत्त्व ही उन पूर्णत्रझ परमात्मा दृसिहृदेवका 
चनुर्थ पाद है--यों ज्ञानी महात्मा मानते है !* 

इस प्रकार चार पादोंमे जिनका वर्णन झिया गया दे, 
वे भगवान्‌ दरसिहदेव ही सबके आत्मा है, वे ही जाननेयोग्य 
हैं। वे कारणात्मा ईश्वर ( अथवा त्रिभुवनका शासन करनेवाले 
इन्द्र आदि) को भी अपना ग्राम बना लेते--अपनेमे लीन 
कर लेते हैं। वे तुरीयके मी तुरीय हैं । ( अतः परमात्माको 
ही जानने और पानेका प्रय करना चाहिये ) ॥ १॥ 
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द्वितीय खण्ड 


परमात्माके चार पादोंकी आंकारकी माचाओके साथ एकता. मन्त्रराज आनुष्टुभके 
हार तुरीय परसात्माका ज्ञात 


निश्चय ही उन प्नुरीय नामसे प्रसिद्ध इन चार पादोवाले 
परमात्माको ओङ्कारक्री मात्राओं तथा समस्त ३”फारके साथ 
एकीभूत करे । अर्थात्‌ ३“कारको परमात्मा तथा उसकी चार 
मात्राओंको परमास्माके चार पाद मानकर उसी रूपमे उनकी 
भावना करे | वे परमात्मा आाग्रतृकालमे खभ ओर सुपुतिसे 
रहित हैं, खमकालमे जाग्रत्‌ और झुपुस्िसे रहित है, सुपुत्तिमे 
जायत्‌ तथा खम्नसे रहित हैं, और तुरीयावस्थामें जाग्रत्‌, खम्न 
एव सुयुसि--तीनोंसे रहित हैं । प्रत्येक अवस्थार्मे एयक्‌ एयक्‌ 
रहते हुए भी वे समी अवस्थाओँसे संयुक्त हैं । कहीं भी उनका 
व्यभिचार (अमाव ) नहीं हे । इस प्रकार चे नित्यश अनन्त, 
सत्स्वरूप तथा एकरस हैं। नेत्रके द्रष्टा हैं, भोत्र-इन्द्रियके 
दरश हैं । ये दोनों भी उपल्क्षणमात्र हैं, वे प्राणेन्द्रिय, रसना 
और त्वचाके भी द्रश हैं। वाक आदि कर्मेन्द्रियेकि दश, 
मनके द्रा, बुदिके द्रश, प्राणके द्रश, तम अर्थात्‌ अहङ्कारके 
दरष्टा हैं, क्हॉतक गिनायें, वे सबके द्रष्टा हैं । इसीलिये वे 
सबसे भिन्न और सबसे विलक्षण हैं । उष्टा दच्यसे भिन्न होता 
ही दै ! 'द्रश? कहनेसे कोई यह न समझ ले कि वे राग 
अथवा द्वेपपूर्वक इन सत्रको देखते हैं, नहीं-नहीं, वे साक्षी 
हैं--पक्षपातरहित हैं । वे नेत्रके साक्षी हैं, अवणेन्द्रियके साक्षी 
हैं; घ्राणेन्द्रिय, रसना और स्वचाके भी साक्षी हे ) वाक आदि 
कमेन्द्रियोके साक्षी, मनके साक्षी, बुद्धिके साक्षी; माणके साक्षी 
हे, तमके साक्षी--नहीं-नहीं, सबके साक्षी हैं। इसीलिये वे 
निर्विकार हैं, महाचेतन्यखरूप--आत्माके भी आत्मा हैं 
इन पुत्र-वित्तादि तथा नेत्रःओत्रादि सबसे वढकर ग्रियतम है 


और इस प्रकार आनन्दके घनीभूत विग्रह हैं | इस समस्त 
प्रपञ्चके पूर्वसे ही बे भलीभोति प्रमाश्रित हो रहे है। अतः 
एकरस ही हैं। जरा आदि अवस्थाएँ अथवा विकार उनका 
सर्श मी नहीं कर सफते । और तो और, मृत्यु भी उनसे 
दूर रहती है। वे अमृत एवं अभय मह ही हे] फिर भी 
अपनी मायाशक्तिसे चार पादवाछे चने हुए है । 
जाग्रत्‌-अवश्वा तथा उनके द्वारा उपलक्षित यह स्थूल 
जयत्‌ जिनका खान ( शरीर ) है, जिनके स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं, वे विश्वरूप वैश्वानर पूर्ण- 
तम परमात्माके प्रथम पाद है । और वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती 
एवं परा, अथवा वीज, बिन्दु, नाद और शक्ति--इन 
चार ख्पोवाळा अकार ३*कारकी पहली मात्रा है। यह अकार 
ही वेश्वानर है। क्योंकि यह अकार भी स्थूल ( वैखरी ), 
सूश््म ( मध्यमा ), बीज ( पश्यन्ती ) और साक्षी ( परा )-- 
इन चार स्वस्योसे परिलक्षित होनेके कारण चैश्वानरकी भाँति 
चार रूपवाला ही है। इसके सिवा आसि ( व्याति) रूप 
गुणके होनेसे भी दोनोंमें समानता हे--वेश्वानर जाग्रतूकालीन 
समस्त जगतूर्मे व्यापक हे तथा अकार भी वाणीमात्रम व्यापक 
है। (श्रुति भी कहती है, “अमारो बै सर्वा वाक्‌--निस्सदेद 
अकार सम्पूर्ण वाणी दै ) यही नहा, बोलते समय सबसे पहले 
अकारका ही उच्चारण प्राप्त होता है--हृदयदेशसे ऊपरको 
उठी हुई बायु कण्ठमें पहले ध्वनित होती है, अत. प्रथम 
कण्ठस्थानीय अकारकी ही ध्वनिनिकलती है | उधर सृष्टिकालमें 
सर्वप्रथम विराद्स्वरूप वैश्वानरकी ही उपलब्धि होती है, अतः 


खण्ड २] ३ 








ध्राप्तिःरूप गुणरी दृष्टिसे भी दोनोमे समानता है | इसी प्रकार 
आदिमान्‌ होनेके कारण भी दोनोंमे समानता है--अकार 
सम्पूर्ण वर्णीम आदि (प्रथम) हे और वेश्वानर भी विराट्‌ 
रूपमे सबसे पहले प्रकट हुआ है । इन सत्र समानताओंकि 
कारण तया ऊपर बनाये अनुसार स्थूलरूपः सूक्ष्मरूव, कारण- 
रूप और साक्षीरूप होनेसे भी दोनामे अभिन्नता है। जो इस 
प्रमार जानता हैं; वह अवश्य ही जगतूफे सम्पूर्ण भोर्गोको 
प्रात कर लेता है और सवमा आदि (सत्रम प्रधान) वन जाता है । 
स्वभावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूम जगत्‌ ही 
जिनका स्थान ( शरीर ) है तथा जो पूर्ववत्‌ चार ख़रूपोवाले 
है, वे पूर्णतम परमात्माऊे द्वितीय पादरूप तेजस हिरण्यगर्भ 
और आऑमारकी द्वितीय मात्राके रूपमै उपल्ब्ध होनेवाला 
पूर्ववत्‌ चार रूपेंसि युक्त उकार- थे एक ही हैं । उतर ही 
तेजस हृ । उमाग्के जो स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी--ये 
चार रूप है, इनके द्वारा अवच्य ही उकार मी तेजस पुरुप- 
की मोति चार न्वरूपोवाला है | अतः इस समानताके कारण 
दोनों परस्पर अभिन्न दै । इसके सिवा ओकारती दूसरी मात्रा 
जो उक्रार दे) वह पढ्ली मात्रा अकारकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
(ऊपर उठा हुआ अथवा श्रेष्ठ ) है तया उभयरूप है--अ 
और मके ब्रीचमें दोनेके कारण दोनोंके साथ इसका घनिष 
सम्बन्ध दै; अत, दोनोके भावसे युक्त दै । इसी प्रफार द्वितीय 
पादरूप तेजस हिरण्यगर्भ प्रथम पादस्वरूप वेश्वानरसे उत्कृष्ट 
है तथा वैश्वानर ओर प्रान दानोके मत्यवर्ती दोनेसे वह उमय- 
सम्बन्धी मी है। अत इस समानताके कारण भी उकार दी 
तेजस है । इतना ही नहीं; पूर्ववत्‌ स्थूल, सूद्रम; बीज ओर 
साक्षीरूप होनेके कारण भी दोनों परस्पर समान और अभिन्न 
है। जो इस प्रकार जानता दै, वह निश्चय ही जानफी परम्परा- 
को समुन्नत करता दै तथा सबर्मे समान भावबाला होता है । 
सुपुत्ति तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगत्‌की 
प्रल्यावस्था ही जिसका खान दै अर्थोत्‌ समष्टि कारणतत्त्वमें 
जिसकी स्थिति है, जो ओत, अनुजातू; अनुजा और अविकल्प-- 
इन चार रुपोवाला दै, वह प्राज्ञ ईश्वर) जो परमात्माके तृतीय 
पादरूपम बताया गया है) 3“कारकी तीसरी मात्राके रूपमें 
उपलब्ध दोनेवाला पूर्वाक्त चार रूयोसि युक्त मफार ही है । 
निश्चय ही यह मकार अपने स्थूळ, सूक्ष्म, वीच ओर साक्षी- 
इन खरूपोंसे चार रूपवाला है ओर प्राज भी चार रूपोंवाछा 
है । अतः अत्यधिक्र समानताके कारण मकार ही प्राज है। 
इसके सिवा; मिति और अपीति अर्थात्‌ माप करने और 
विलीन करनेके कारण भी मकार और प्राज्ञ परस्पर समानता 


महान्तं चिसुमात्मानं मन्वा धीरो न शोचति + 
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रखते दै । "अ? और “उ के उच्चारणके बाद “मःका उच्चारण 
होता है, अत, वे दोनों उसके द्वारा माप लिये जाते हैं, तया 
“ओम्‌? कहते समय भम्‌ के उचचारणके माथ मुख बद हो 
जाता है, अत" "अ? और "उ? उसीमे विलीन हो जाते हें | 
इसी प्रकार वैश्वानर और तैजस भी प्राजद्वारा माप लिये जाते 
है; वर्योकि जाग्रत्‌ ओर स्वमके अन्तमे सुपुत्ति-अवस्था आती 
है तथा सुपुत्तिम जाग्रत्‌ और स्वञ्नमझा लय हो जाता है । अतः 
क्रम. जाग्रन्‌ और खमके अधिछाता वेश्वानर और तेजस मी 
प्राभम विलीन हो जाते हैं । इन समानताओंके कारण तथा इसके 
अतिरिक्त पूर्ववत्‌ स्थूळ, सूक्ष्म, वीन और साक्षीरूप होनेसे 
भी दोनो परस्पर समान एत्र अभिन्न है । जो इस प्रकार 
जानता है, वह अवत्य ही इस सम्पूर्ण कारण-जगतूको माप 
लेता अर्थात्‌ भलीमोति जान लेता है तथा सबको अपनेमें 
विलीन कर लेता है। प्रत्येक मात्राको प्रतिमात्राके रूपमे 
परिणत कर दे | “अ "उ, पये मात्राएँ हैं । 
अफारफा उकारमे ल्य होता है, उकार उसकी प्रतिमात्रा दै 
और मफार उकारफी प्रतिमात्रा हे । तथा मफारकी प्रतिमात्रा 
प्रणव हे, क्योंकि प्रणवमे ही सबका लय होता है। अतः 
अकार आदि मात्राओकि अपनी-अपनी प्रतिमात्रामे ल्य होने- 
की भावना करे । ( इसी प्रकार वैश्वानरके तेजस हिरण्यगर्भमें 
और उनके प्राज ईश्वरमे लब होनेकी भावना करनी चाहिये । ) 
इन वैश्वानर आदि तीन पादोके अतिरिक्त जो परमात्माके 
चतुर्थ पादके रूपमें उपत्रणित तुरीय परमेश्वर है, वे 
कारणात्मा ईश्वरको मी अपना ग्रास बना लेते हैं--अपनेमें 
बिलीन कर लेते है । वे स्वराट्‌ ह--अपनी ही शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ सम्राट हे, स्वय ही सर्वसमर्थ ईश्वर ह तथा अपने 
ही प्रफाशसे प्रकाशित होनेवाळे परमात्मा हे । उनके भी चार 
स्वरूप है--ओत, अनुञातू, अनुजा और अविकल्प । अवश्य 
ही ये परमात्मा “ओतः हैं--सर्तत्र व्यापक हैं, ठीक उसी तरह, 
जैसे सहार-कालमें काळाभि और सूर्य अपनी प्रचण्ड ज्याठाओं 
और प्रखर रदिमर्यासे इस सम्पूर्ण जगत्‌को वाहर-भीतरसे 
व्याप्त कर लेते हैं । ये परमात्मा अनुजाता भी'हैं। इस सम्पूर्ण 
जगतके लिये अपनै-आपफो दे डालते हैं---सबको अपना स्वरूप 
ही बना लेते है, ठीक वैसे ही, जैसे सूर्यदेव अन्धकारको अपना 
स्वरूप बना लेते ई, उसे अपने प्रकाशर्मे विळीन करके 
प्रफागन्पता प्रदान करते हैं । इसी प्रकार ये परमात्मा 
अनुशैक्ररस हैं--एकमात्र शानके रससे परिपूर्ण दै, अज्ञानका 
नाश करके चिन्मय स्वरूपसे ही स्थित हैं, ठीक उसी तरह, 
जैसे जलानेयोग्य काष्ठ आदिको जलाकर अमि केवल तेजोमय 
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~ ध्रौनसिहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ २- 


[ खण्ड २ 


rere 


खरूपसे स्थित हो जाती है । साथ ही ये परमात्मा अबिस्ल्प 
भी है--भेद और सशयसे रहित हैं, क्योकि ये मन और 
वाणीके विषय नही हैं, चित्खरूप हैं । अतः ये चार रूपवाले 
ओकार ही हैं । अवश्य ही यह ओकार ओत; अनुजञाठू १ 
अनुजा और अविकल्प--इन अपने ही खरूपोसे चार रूपों- 
वाल है, अत. तुरीय पादक्री भाँति यह ओंकार मी परमात्मा 
ही है । क्योकि यह सत्र कुछ नाम-रूपमय ही है। अर्थात्‌ 
नाम वाचक है और रूप वाच्य । यदि वाच्यके चार भेद हैं 
तो वाचकके भी हो सकते हैं; क्योंकि उनमे भेद नहीं है । 
अतः जैसे परमात्माके ओत आदि चार स्वरूप है, वैसे ही 
ऑकारके भी हैं। इसलिये तुरीय, चिल्खरय, ओत, अनुजात्‌, 
अनुज्ञा और अविकल्परूप होनेके कारण ओकार और परमात्मा 
दोनों परस्पर अभिन्न दे । जैसे वैश्वानर आदिका तुरीयमे लय 
होता दै, उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्पमें लय होता है; 
अतः यह सब कुछ अविकल्परूप ही है । उसमे किसी प्रकारका 
कोई भी मेद नहीं है । 


चतुर्थ पादके विपये श्रुतिका यह उपदेश दै--“माचा- 
रहित ओकार अर्थात्‌ परमात्माके नामात्मक ओफारका मात्रा- 
रहित--वोलनेमे न आ सकनेवाला निराकार खरूप ही ( मन- 
वाणीका अविपय होनेके कारण ) व्यत्रहारमे न आ सकनेवाला) 
प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमय एव अद्वितीय परमात्माका चतुर्थ 


पाद है । जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही आत्माके 
दवारा परमात्मार्म पूर्णत, प्रवेश कर जाता है। यह उपासक 
वीर होता है, ससारमे उहीँ मी उसका पराभव नहीं होता । 
( तुरीय परमात्माफो जाननेके लिये उपर्युक्त रूपसे 
चिन्तन करना तो एक उपाय है ही, दूसरा भी उपाय है; उसे 
बताते हें---) अथवा नसिहसम्वन्धी मन्त्रराज आनुष्डुभसे 
तुरीयको जाने । निश्चय ही यह परमात्माके स्वरूपको प्रकाशित 
कर देता है; क्योंकि यह सबका सहार फरनेमें समर्थ (उग्र) 
है, परिभवको सहन न कर सफनेवाल ( वीर ) है, महान्‌ 
प्रभु है, सर्वत्र व्यापक ( विष्णु ) ह₹ै५ | सदा उज्ज्यछ--- 
प्रकाशमय रै, अविद्या और उसके कार्यसे रहित है, अपने 
आत्मीय जर्नोका अशानमय बन्धन दूर कर देता है, 
सर्वदा देतसे शृत्य है, आनन्दखरूप हे, सबका अधिष्ठान 
और सन्मात्रखरुप है । अविद्या, तम और मोहद ( मल, 
आवरण और विक्षेप ) को सर्वथा नष्ट कर डाल्नेवाला है 
तथा “अहम? ( में ) का एकमात्र लक्ष्या ्थ सवमा आत्मा है। 


इसलिये इस मन्त्रराजको तथा इसके वाच्यार्थरूप भगवान्‌ 
नसिहको ही सबका आत्मा एवं परन्रझ जानकर निरन्तर 
उनका चिन्तन करता रहे । इस प्रकौर जानने तथा इसीके 
अनुसार उपासना करनेवाला यह पुरुष वीर एव मनुष्योंमें 
सिंहरूप--भेष्ठ होता है। 


SERIE 





* यहाँ ‹सर्वसद्दारसमर्य 'आदि पदोद्वारा मन्त्रराज आनुष्दमकी ही व्याख्या को गयो है । आरम्मसे लेकर अभुब्यीत ' तक प्डग्म बीर 


महाविष्णुम्‌! इन तीन पोको व्याख्या हो गयी दै, जो स्पष्ट दै । व्सदोज्ज्वछ ' इम पदके द्वारा 'ज्वलन्तन! पदकी व्याख्या हुई है । यद 
भी स्पष्ट ही दे । “अविद्याकायेहीन ' इसके दवारा *तवेतोपुखन? का भाव व्यक्त किया गया दै | व्मवतोमुखर' पद शानस्वरूपताको लक्ष्य 
कराता दै, अत उससे द्वारा अविद्या एव उसके कार्यका निराकरण होना उचित हो है । “्खात्मस्पएर ' पदमे 'नृसिहम्‌' पदका भाव 
दै । त्वुसिंददम' में दो पद हेम और 'सिहन! । गत्यर्थक नू' घाइते “न्‌' शब्द वनता है, अत प्नू' का अर्थ है--शानस्वरूप तथा 
त्रिविध परिच्छेदशूत्य आत्मा । “सिन्‌? पदके दो भाग हंसि हन्‌ । 'पिन्‌ वन्धने' इस थातुसे (सि बना है, अत उसका अये 
हुआ वन्धनकारक अशान । ह' का अर्थ है---सहार करनेवाला । इस प्रकार '्नू्िहसः पदका अर्धे हुआ आत्माको वन्धनमें डालनेवाले 
अशनका सहारक | इसी भावते ध्खात्मबन्धइर ' कहा गया है । तमोपणन! पदका अथे है डरानेवाला । डर या सय वहीं है, जहाँ 
रेत दै । भगवान्‌ नृसिंह और उनका मन्त्रराज दैतको भयमीत करनेवाला दै, अत उसके पास दैत या भ्रम फरकने नहों पाता । इसी 
आवको ध्यानमें रखकर "सवदा दैतरहित ' कहा गया है । 'सर्वाषिशानसन्मानर ! दसे *ृत्युमृत्युन* पदका भाव व्यक्त किया गया है। 
शयने ही सवका सय होता है, अत चहो सबका अधिष्ठान है । भगवान्‌ झृत्युके भी सत्यु है, अत बे तथा उनके मन्त्र दी 
स्वाधिष्ठान हो सकते हे । 'नमामि' का अर्थ इस प्रकार है--नःननदों है, 'मा' का-प्रमात्मक शानस्वरूप 

“मिः=हिसाकारक अविद्या, तम और मोह जिसमे निरस्तावियातमोमो oo 
बकरे वह, इसीको लश््यमें रखकर “निरस्ताविधातमोमोह ' कहा गया हे । कहा भी 

साकर नान तमो५४"तादिलक्षणम्‌ ।' भ्यम्‌? पदका तो स्पष्टत उल्लेख हुआ ही दै। 








खण्ड ३ ] + भहान्त॑ विभुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति ॐ ५८ 
तृतीय खण्ड 
अनुष्टुप्‌ मन्त्रराजके पार्दोके अलग-अलग जप तथा घ्यानकी विधि 
निश्चय ही उस प्रणवकी जो पहली मात्रा अकार है; व स्थूलरूपसे वह प्रथम पादर्मे, सूद्मरूपसे द्वितीय पादर्मे, बीज- 


अनुष्टुप्‌ मन्त्रराजके प्रथम पादके दोनों ओर लगायी जाती है] 
इसी प्रकार प्रणवकी दूसरी मात्रा "उ अनुष्डुप-मन्त्रके द्वितीय 
पादके आदि-अन्तर्मे लगनी है ( यथा-उ ज्वलन्तं सर्वंतोसुग्यम्‌ 
उम्‌। इस द्वितीय पादरूप मन्त्रका जय करते हुए दविरण्यगभेका 
घ्यान करना चाहिये) | इसी तरह प्रणवरी तीसरी मात्रा “म? 
अनुप्टुप-मन्त्रके तृतीय पादके आगे-पीछे लगती है (यया-- 
मं नृसिं भीपणं भद्रम्‌ सम्‌ । इसके जपके साथ-साथ प्राज 
ईश्वरका ध्यान होना चाहिये) । चौथी मात्रा ओत, अनुजात, 
अनुजा और अविकल्यल्पा है, उसके द्वाग उक्त चार रूपों- 
वाले तुरीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्टप- 
मन्त्रके चतुर्थ पादसे मी उक्त तुरीय पादका ही चिन्तन करे | 
फिर पर्वोक्त तुरीया ( चौथी ) मात्रासे तुरीय पादका अनुसन्धान 
करते हुए तुरीय-तुरीयम्वरूप जो परमात्मा हैं, उनके द्वारा 
निरन्तर ध्यानपूर्वक सम्पूर्ण जगतूको ग्रम ले अर्थात्‌ सबको 
परमात्मामे ही विलीन कर दे । 


अवध्य ही उस प्रकरणप्राप्त प्रगवकी जो पहली मात्रा 
है, वह अकार है, वह एयिवी दै, वह श्रृक्सम्बन्धी मन्त्रेकि 
साथ ऋग्वेद है । वह ब्रह्मा देवता रै, चमु नामक देवताओं 
गण है, गायत्री छन्द दै, गार्हपत्य अग्नि दै। इस प्रकार वह मात्रा 
विराट्‌ पुरुष वैश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
का प्रथम पाद है । केवल प्रथम पाद ही नहीं, समी पार्दोमें 
वह मात्रा रहती दै; क्योकि पहले बताये अनुसार उसके 
स्थूल, सुक्ष्म, बीज ओर साक्षी--चार स्वरूप हैं। (अतः 


रूपसे तृतीय पादर्मे और साक्षीरूपसे चतुर्थ पादमें रहती है । ) 


प्रणवकी दूसरी मात्रा उकार है; वह अन्तरिक्ष-लेक है । 
वह यजु'-मन्त्रोके साथ यजुर्वेद दै; विष्णु देवता हैः 
रुद्र नामक देवताओंका गण है, त्रिटुप छन्द है, दक्षिणाप्रि 
है। वह मात्रा तेजस हिरण्यगर्भका वोध करानेवाली 
तथा परमात्माफा द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद होते हुए मी 
वह समी पार्दोमे रहती है, क्योंकि उसके स्थूल, सद्म, चीज 
और साक्षी--चार स्वरूप है | 

प्रणवकी तीसरी मात्रा मकार दै, वह द्युलोक रै) वह 
साम-मर्न्वोसहित सामवेद दै) रुद्र देवता है, आदित्य नामक 
देवताओंका गण है; जगती छन्द दै, आहवनीय अग्नि दै । वह 
प्राज-ईश्वरका बोध करानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय 
पाद है । साथ ही वह अन्य समी पार्दोमे मी रहती है; क्योंकि 
उसके स्थूल, सुम, बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 

प्रणवके अन्तमें जो उसकी चौथी मात्रा--अर्घमात्रा दै, 
वह ओंकार ( विन्दु) दै, वह सोमलोक है, वह अथर्व 
मन्त्रांसहित अथर्ववेद है; संवर्तक-अभि देवता है, मरुत्‌ नामक 
देवताओंका गण है, विगट्‌ छन्द है, एक ऋषि अगि है। 
बह मात्रा बिन्दु आदि रूपसे तुरीय परमात्माका बोघक होनेसे 
भास्वती ( प्रकाश्ममयी ) मानी गयी दै] वही पूर्णब्रह्म 
परमात्माका तया मन्त्रराज अनुष्डुपूका मी चतुर्थ पाद है 
तया वह अन्य सब पार्दोमे भी है, क्योकि उसके स्थूल, सूकम, 
बीज और साक्षी--ये चार स्वरूप हैं । 


#इस प्रकार जो मन्त्र बनता है, उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट्‌ पुरुपका ध्यान करना चाहिये। अकार और 
विराद्‌ दोनोंको “चतुरात्मा' बताया गया दै, अन यहाँ वीज, विन्दु, नाद और शक्तिले युक्त अकारको छो अनु'डपू-मन्तरके प्रथम पाठके आढ़ि- 
अन्तमें छाना चाहिये, यों करनेपर मन्त्रका उच्चारण इस प्रकार होगा--“अ उग्र वीर महाविष्णुम्‌ अम्‌? । 

म्स प्रसङ्चका भाव यह दै कि “अम्‌? इस चार रूपोंवाळे अकारमे चार रूपोंवाले विराट्‌ पुरुष्की एकनाका अनुभव करके उसके 


द्वारा विराट्का ध्यान करे, फिर अनुष्टप-मन्तरके प्रथम पाटसे भी विराट्का दी सम्बन्ध मानकर उसके द्वारा भी उन्हींका स्पष्टरूपये चिन्तन 
करे । फिर «अम्‌? का उच्चारण कर अकाररूपमें ही विराट्का चिन्तन करके “उम्‌” का उच्चारण करते हुए दिरण्यगर्भका ध्यान करे । 
तत्पश्चात्‌ “अ को “र? में विछीन करते हुए भावनाद्वारा ही विराट्का दिरण्यगर्भमें ल्य करे । फिर अनुष्ठुप-मन्त्रके द्वितीय पाद तथा उकारसे 
मी हिगण्यगर्मकी ही भावना करते हुए मकारके द्वारा अव्याक्गनका चिन्तन करके उसमें हिरण्यगर्मका ल्य करे । तदनन्तर अनुष्डपूके 
नृतीय पाद और मकारसे भी अव्याद्धत्का दी चिन्तन करते हुए नादपर्यन्त उच्चारित ओत, अचुज्ञात आदि रूपवाले प्रणवद्दारा तत्स्वरूप 
तुरीयका चिन्तन करके उसीमे अव्याङ्टनका लय करे । फिर अनुष्टपके चतुर्थ पादसे भी तुरीयका ही चिन्तन करके पुन बिन्दु, नाद 
आदिसे युक्त प्रणवद्धारा उन तुरोय-तुरीयखरूप परमात्माका ही चिन्तन करते हुए सवका उन्डीने ख्य करके उनके खरूपर्मे म्थिन हो जाय । 
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इस प्रकार व्यष्टि और समष्टिकी (ओकारकी एक एक अपनेको नित्य झ॒द-बुद्‌, अमृतस्वरुप मानकर अपनी 
मात्रा और अनुष्डुप-मन्त्रके एक एक पाद और परमात्माके डुदिकी इत्तियोका परमात्मामे हवन करके अर्थात्‌ अपने 
एक-एक पादकी ) एकताका चिन्तन करके मात्राफो प्रति- अन्त*करणको परमात्मामें ही लगाकर बाहर-मीतरसे शुद्ध हो 
माके रूपमै परिणत करे। अर्थात्‌ असर और विराट्‌ पवित्र देशमे पवित्र आसनपर सुखपूर्वक पैडे और ( न्याम, 
पृद्षकी उक्वार और हिरण्यगर्ममे लीन क्रे और उकार शुद्धि) रक्षोप्र-मन्त्रोंके पाठ; दिग्बन्धन, क्वचयाठ, गणपति 
पज हिरण्दगभुको VR घज "धरने नन पा | 0 स्मरण एवं रक्षा आदिके द्वारा) सप प्रकारके विध्नोंका निवारण 
उनको मी ५000. Fn केम सात परके प्राणायामपूर्वऊ घ्यानमे इन परमात्माके त्वका अनुभव 
अदात, अदुरा ओर अविकल्ण्का चिन्तन तया एव पूवका _' वि देखते 
उत्तरोत्तरने ल्य करते हुए अन्तने सत्रको अविक्ल्परूप परे । फ्रि परमात्मामे ही इस सम्पूर्ण प्रपञ्चकी स्थिति देखते 
पन्मेग्मे ही लीन कर दे और निर्विशेष परमेश्वरका चिन्तन हुए प्रोगामिदोत्त और प्रपञ्च यागकी रीतिसे प्राण और प्रपशसे 
उरते हुए उन्हींमें खित हो जाय । अपना सम्बन्ध इटा ले और संर्चन्वरूप, औधारयुक्त- 

१ श्रीविधारण्य झुनिने शत प्रसझकी टाकामें सक्षेपसे प्रागाभिटोत्रको रीति इस प्रकार कही है । ८३० टी? इस बीज मन्त्रका उच्चारण 
करते इए चिदानन्दस्वल्प आराध्यदेवका ध्या करे और फिर ८० से उच्टे चलकर “स' तकको वर्णमालाका (क्ष इ से *****इत्यादि 
रूपमे ) उन्चारण करते हुए उन्दोके खरूपभूत सर्वेजगन्मय शरीरका ( जे रगूल, सझ्म, कारण और साद्षीरूपमे नार प्रकारमा रै) 
चिलन करे और ऐसी भावना करे कि यह चतुदिध शरीर सच्विदानन्दखरूप परमात्मासे प्रकर हुआ है, अन यह सल्चिदानन्दमय ही 
है । फिर 'सोइइन!, “इस ' इन म्ल्वोकि जपशरा ओवात्मा और परमात्माफी पररपर एकताकी भावना करे । इस पकार एकत्व-निन्तनरूप 
उप्निमें ही ध्खाहा' का उच्चारण करके उक्त चारों शारीरोंका होम ( ल्य ) कर रे! 

२ भपळ-याग नी इसी प्रकार वरना होता रै । «ॐ हीं! इस मन्त्रका उच्चारण करके सचिदानन्दस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए 
व्हा से नेकर क॑ तक्की बोमालको अनुलोम-कमने (अ आँ त्यादिरूपये) उच्चारण करे । फिर समन्त प्रपक्वको सस्चिदानन्दमय 
परनेश्वरसे उत्पन हुआ देखकर उसके भी सन्चिदानन्द्रमय होनेकी भावना करे । तत्पश्चाव्‌ पस , मोऽहम? इस प्रकार प्रागाभिलेत्रकी अपेक्षा 
उल्दे क्रममे उप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा और जीवकी एकताका चिन्तन करते हुए उस निन्तनमय सप्तिमें 'खाहा' का उच्चारण करके 
समम्त प्रपञ्च होम दे--दिलोन कर दे । 

३ यद प्क” ` का जये है। इसके द्वारा सकलोकरण नामक न्यासकी ओर सफेत किया गया रै। पहले इस उत्तरतापनीयके 
प्रथम खाटने बनाये यनुसार इम आत्माका “० इस नामके द्वारा प्रतिपादित होनेवाठे शर्मन साथ एकता करके तपा अहाको आत्माके 
नाय ऑकारके वाच्याथंरूपने एकमा करके वह एकमात्र जरारहित, मृत्युरह्ित, अर्तस्वरूप, निसेय, चिन्मय तत्त्व ८ है... इस प्रकार 
चतुभव करे । तत्पक्षात्‌ उस परमान्मखरूप जोंकारनें स्थूल, सूक्ष्म सौर कारण--इन तीन शरोरोवाळे सम्पूर्ण दश्य-प्रपक्नका सग्तेप करके 
अर्थात्‌ एक परमात्मा हो सन्य हे, उन्हींगे इस स्थूल, सूल्म एव कारण-जगदको कल्पना हुई ऐसा वितेकट्रारा र्नुभव करके यह 
निश्चय क्रे कि यह जगत्‌ सच्चिदानन्दखरूप परमात्मा हो है, क्योंकि तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण 'पवश्य यइ तत्स्वरूप 
( परमात्मखरूप ) एी है । और इस इढ़ निश्चयके द्वारा इस जाउको “सके वाच्यार्यभूत परमात्मामें विलीन कर डाले । इतके बाद चहुर्विध 
शरोरको सष्टिके लिये निमादित प्रकारते मकलीकरण करे । 'ओन! का उच्चारण अनेक प्रकारसे होता है---एक तो केवल भकारपर्यनत 
उच्चारण होता है, दूसरा विन्दु-परयेन्त, तीसरा नाद-पर्य सौर चौथा शक्ति-पर्दन्त ऐता दै । फिर उच्चारण बद हो जानेपर उसकी 
'्शान्त' सज्ञा हेती है। सकलीकरणकी क्रिया आरम्म करते समय पहले “लोन! का उपधुक्त रीतिसे शान्तपरन्त उच्चारण करके “शान्स्यतीत- 
कल्पत्मने साक्षिणे नम! शत मन्त्रसे व्यापक-न्यास करते हुए “साक्षी का चिन्तन करे । फिर दास्ति-पर्यन्त प्रणयका उच्चारण करके 
"शान्तिक्लाशक्तिपरावागात्मने सामान्यदेद्दाय नम ? इस मन्त्रे व्यापक करते हुए अन्नु, सत्सरूप) अद्ाशनरूप सामान्य देहका चिन्तन 
करे । फिर पगवका नादपर्यन्त उच्चारण करके “विधाकलानादपश्यन्तोदागात्मने कारणदेहाय नम ? इस मन्त्रसे व्यापक करते हुए पल्य 
दुत पव मगसर नविन किए बहिसुख सत्लरूप कारणदेहका चिन्नन करे । फिर मणवका विनदुपर्यन्त उच्चारण करके 'तिहाकला- 
बिन्दुमध्वनाचागारमने सूहनदेशाय नन ' इस मन्त्रे स्यापक करते हुए सदमभूत जन्त करण, आण तथा इद्धियोकि सघानरूप सूझमशरोरका 
चिन्तन करे । फिर प्रयवका मकारपर्येन्न उच्चारण करके 'निङन््म्लिदीजवैलरीवागात्मने स्थूलशरीराय नम! इस मंते 

क व्यापक करते 
इर पज्ञोकृत भूत एव उसके कार्यरूप स्थूलशरीरका चिन्तन - . | 


४ यहाँ "आवार? झन्द पीरु तथा उत्तकै म सारभूत स्यान सादिका बोधक है । उपयुक्त प्रकारसे उत्पन्न हुमा यह चतुमिष 
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अमृतमय; चतुरात्मा, सर्वमर्थं एव चतुरात्मा होकर मदन्‌ चतुःसपात्मी, चतुरात्मा तथा मूळाघारस्थित अग्नि-मण्डलमे 
पीटके ऊपर परिवारसहित इस प्रणवरूप परमात्माका, जो अझिकर्प दै; सम्यक्‌ ्रकारसे चिन्तन करे | 
देइ भगवानका छपरिकर पीठ अर्थात आमन तथा मूर्ति है--इम प्रकारको भावना करनेके लिय “आधार” अन्दके द्वाग परिकरसदित 
पाठन्यासकी तथा “अमृनमय' कद्दकर मूर्तिन्यानका सूचना दी गयी दै । सच्चिदानन्द पूणात्मझपिगा नो इच्छा, शान, क्रिया, स्वातन्त्र्य एव 
सत्‌-स्वरुपिणी मगवानूकी पराशक्ति ई, बद्दी मूति द । इस अन्रृतमयी मूर्तिका भावनासे परिपूर्ण दोना दा “अमृतमय? होना है । पाठ 
आठिकी कल्पनाका प्रकार यो बनाया गया दै--/३० चतुरक्षीतिकास्यिणितात्यात्मने अक्षवनाय नम ' इस मन्त्रस व्यापक करते इए केरा; 
रोम आदिको एक “वन! के रूपमे मावनाद्वारा देखे । “३० पञ्भूतनामरूपान्मकेभ्य प्राफारेम्यो नम? इसमे व्यापक करते इुए पन्राङ्कत 
पन्नमूत ण्व नाम-रूपात्मक सात धातुओंको सात प्राकारो ( परकोटों ) के रूपम कल्पित करे । «ॐ नत्रच्छिद्रात्मम्यो नवढारेम्यो नम ! इससे ब्यापक 
करते हुए प्रत्येक प्राकार ( घेरे ) मे नी-नौ योपुरों ( द्वारों के रूपमें शरीरके नौ छिद्रोको ही मान टे । इसी प्रकार स्थूळ्शारीरको 
स्थान मानकर सक्मशरीरको मद्दाराजराजेश्वर आत्माका परिंचारफ माने । फिर निल्नाक्कितरुपये “मवित' को राजराजेश्वरद्वार, सकाम- 
निष्काम वृत्तियोंका दवारदेवत्ता, काम-वैराग्यफ्री द्वारपाऊ, श्रोत्राठि ानेन्ट्रियॉको राज-परिचारक) मनको राजदूत आदिके रूपर्म मानकर 
८# सविद्रपेम्यो राजरालेश्वरद्वारेम्यो नम ', 'सकामाकामतरचिम्यो द्वारदेवताम्यो नम 9 “कामवेराग्याम्या द्वारपालाभ्यां नम १ “दिगग्न्याद्यात्मक- 
ओदादीन्टरियरूपिन्यो राजपरिचारकेम्यो नम  “चन्टरात्मकाय मनसे राचदूताय नम % अक्षरूपिण्ये सर्वेकार्यनिश्चयकर्य बुद्धये नम १ "दर 
रूपाय सवकार्यामिमानकत्रेंऽइकाराय नम ?, “विष्णुरूपाय सर्वकायानुसधानकत्रं चित्ताय नम  “सवेश्वररूपाय सवाधिकरारिणे प्राणाय नम »-- 
इस प्रकार न्यास, जप अथवा भावना करके सुझ्मश्वरीरको भगवानका सेवाका उपकरण बनाकर “युणत्रयात्मने प्राताढाय नम ! इस सन्त्रमे 
त्रियुणमय प्रासाद ( मदर ) की कल्पना करे । फिर विन्दुपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके परमात्मामनाय नम ! इस मन्त्रमे उसका अपने 
ददयके भीतर न्यास करे । साथ ही यदद भावना करे कि यइ सगवानफ़े विराजनेकें लिये सुन्दर आसन है तत्पश्चात्‌ पहले बनाये हुए 
वित्रिदरवदिसुख सत्खरूप कारण-झरीरको गुणोंकी साम्यावस्यारुप पीठके रूपमे कल्पित करे । फिर शक्तिपर्यन्त प्रणवका उच्चारण करके 
“परमात्ममूत्ये नम.” इस मन्त्रके द्वारा हृदयमे केकर मम्तकपर्यन्त व्यापक न्यास करते हुए पूर्वाक्त सच्चिदानन्दरूप, अन्तर्मुख सामान्य- 
शरीरमय बरह्मको ही मगवानूकी मूर्तिके रूपमे चिन्तन कर । वह मूर्ति श्रानपराशक्तिरूपा दै । उसके चार हाथ इै--जो गङ्ग, चक्र, गदा 
और श्ानकी मुद्रासे शमा पा रहे हें । सब प्रकारके अलङ्कार उसका शोमा बढा रहे ४ । वह मूर्ति आत्मानन्दानुभवके समुद्रम 
गोते लगा रहा दै । 

१ अ, उ, म्‌ तया ॐ--ये क्रमश. स्युळ देइ, सूक्ष्मदेह, कारणदेइ तथा सामान्य देइ दे, इन चारोंका जो आत्मरूपसे चिन्तन 
करता दै, वी चतुरात्मा दै । 


२ भसर्वमय ? के “सर्व' शब्दसे सर्वात्मक विराट्‌ आदि चारा पादोंका प्रतिपादन होता दै, इन सर्वात्मक पादोंका न्यास 
करनेसे साधक सर्तमय दोता दै । न्यामका क्रम इस प्रकार द---ऐेश्वर्यशक्त्यात्मने घुलोकाय नम ' इससे दाहिने दायका अँगुलियोंद्वारा 
मस्तकका स्पर्श करे । इसी प्रकार “श्ानशक्तयात्मने साय नम ' इससे नेत्रका, 'महारशक्त्यात्मने$भय नम 'इससे सुखका, 'क्रियाशक्यात्मने वायने 
नम ? इसमे नासिकाका, “सर्वाथ्रयशत्रत्यात्मने आकाशाय नम ' इसमे हृदयका) ९इच्छाशतत्यात्मने प्रजापतये नम ' इससे युझप्रदेश (उपस्थ ण्व गुदा )- 
का नथा व्सवाधारशतत्यात्मने पृथिव्यै नम ? इसमे चरणोका स्पश करे । यदद सप्ताइन्यास दे । पादन्यासका ध्यान और मन्त्र आगे बनायेगे। इसके 
बाद उन्नीस सुखोमें मो न्यास किया जाता दै । पाँच प्राण, पचि शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेद्धिय, मन, बुद्धि, चित्त और अइद्वार--ये उन्नीम 
मुख हैँ । प्राण-न्यासके मन्त्र इस प्रकार ई---प्रणयनश्चक्यात्मने प्राणाय नम १ “अपनयनशत्तयात्मने अपानाय नम १ 'व्यानयनशक्यात्मने 
व्यानाय नम ",«उन्यनशक्त्यात्मने उदानाय नम ? तथा “समनयनशच्यात्मने समानाय नम ?। इन्द्रियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार हॅ--“अनुसन्वान- 
शत्तयात्मने नम ?, "निश्चयशक्यात्मने नम १, “अइड्भारत्रत्यात्मने नम १ “सङ्कूल्पशक्यात्मने नम १“श्रवणशक्यात्मने नम ',«पर्शनशक्त्यात्मने नम ? 
“द्यनदाक्यात्मने नम  “रसनशच्यात्मने नम ', 'वाणशक्यात्मने नम % “वचनदाक्यात्मने नम ३ “आदानशच्यात्मने नम % “गमनश्नत्तयात्मने 
नम  *बिसगशच्यात्मने नम ५ “आनन्दञ्ञक्यात्मने नम ' । ग्न मन्तराद्वारा क्रमश चित्त, बुद्धि, अइकार, मन, अवण, त्वचा, नेत्र, रसना; 
नासिका, वाकू, दाथ, पैर, ठिङ्ग और युद्रा आदिमं उन-ठनकी झाक्तियेकि रूपम भगवानूक्ा हॉ निवास दै--पेसी भावना करे । इसके बाद 
निम्नाद्धित पाँच मन्त्रीको पढ़ते दुए न्यापकन्यासपूर्वक चार पादोंका ध्यान करे-- 

ॐ उग्र वीर मद्दाविष्णु जागरितम्वानाय स्थूलप्रश्ञाय सप्ताहायेकोनर्विशतिनुस्वाय स्यूळमुज्ञ चतुरात्मन विश्वाय वैश्वानराय पृथिन्यस्तेद- 
अव वुगायत्रागाईपत्याकारात्मने स्यूल्यूइमबीजसाध्यात्मने प्रथमपादाय नम ॥ १॥ 


५८८ कै ओऔदर्सिद्योत्तरतापनीयोपनिषद्‌ क [ खण्ड ३ 








सप्तात्मा चतुरात्मा अकारूूप ब्रह्माका नाभिमें चिन्तन सप्तात्मा चतुरात्मा मकाररूप द्द्रका र भ्रूमध्यमे) सप्तात्मा 

करें।# सप्तात्मा चतुरात्मा उकाररूप घिष्णुका दृदयमे, चतुरात्मा चतुःससात्मा एव चतुरात्मा ॐ^झाररूप सर्चेश्वरका 

अ» ज्वलन्त सवतोमुख खमखानाय सक्ष्मप्रशाय सप्रान्नायैकोनविशतिमुखाय सक्ष्ममुजे चतुरात्मने तेजसाय दिरण्यगर्भाया- 
न्तरिक्षयज्ुवेदविष्णुरदरतरिष्ड्म्दक्षिणान्न्युकारात्मने स्थूलपक्ष्मवीजसाक्ष्यात्मने दितीयपादाय नम. ॥ ० ॥ 

3० नृसिं मीपण भद्र सुपुप्तस्थानायैकीभूताय प्रशानघनायानन्दमयायात्मानन्दभुजे चेतोमुखाय चतुरात्मने प्रशायेश्वराय धुसाम- 
वेदरुद्रादित्यजगत्याहवनीयमकारात्मने र्थूलघक्ष्मवीजसाक्यात्मने ठृतीयपादाय नम ॥ ३ ॥ 

5 सृत्युसृत्यु नमाम्यद्द सर्वेश्वराय सर्वशाय सर्वशक्तये सर्वान्तर्यामिणे सर्वात्मने सर्वयोनये सर्वप्रभवाय सबाप्ययाय सोमलोकाथवंवेद- 
सवपेकाभिमरद्विराडेकष्योझारात्मने स्थूरसहषमबीजसाक्ष्यात्मने चतुर्थपादाय नम ॥ ४॥ 

ॐ उम्र वीर मद्दाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोमुखम्‌ । नूर्सिद भीषण भद्र मृत्युमृत्यु नमाम्यइम्‌ । नान्त प्रशायारइिप्प्रशायाचुभयप्रशायाप्रशाय- 


नाप्रशायाप्रशानधनायाइशयान्यवहार्यायामराक्षायालक्षणायाचिन्त्यायाब्यपरदेश्यायैकाल्यप्रत्ययसारायामात्राय प्रपत्रोपदामाय शिवाय शान्ताया- 


देताय सवेसहारसमर्थाय परिमवासद्दाय प्रभवे व्याप्ताय सदोज्ज्वलायाविद्याकार्यदोनाय खात्मबन्धइराय सर्वदा द्तरदितायानन्तरूपाय सर्वाधिष्ठान- 
सन्मात्राय निरस्ताविधातमोमोद्दयाङ्घत्रिमाइविमर्शायोङ्काराय तुरीयतुरीयाय नम ॥ ५ ॥ 
इसके बाद पुन प्रणवसे एक बार व्यापक करके निम्रादितरूपसे अङ्गन्यास करे. 


ॐ उम्र बीर महाविष्णु परथिव्यखेदनद्वावसुगायत्रोगाईंपत्याकारभूररन्यात्मने सर्वशानशत्तयात्मने दृदयाय नम । ॐ ज्वलन्त 
सर्वतोसुजमन्तरिषयजुवेदविष्णुरुद्रजिष्ठुच्दक्षिणाग्युकारमुव प्रजापत्यात्मने नित्यतृप्तर्यशा्यात्मने शिरसे स्वाहा । 9० नूसिद भीषण 
भद्र धुसामवेदरुद्रादित्यजगत्याइवनीयमकारस्व सुयौत्मनेऽनादियोषशत्तयात्मने शियायै वपट्‌ । 3० जृत्युृत्यु नमाम्यई सोमलोकायर्व- 
वेदसवतेकाग्निमरदविराडेकर्ष्योदारमूयुव खर्नफ्षात्मने स्वातन्तरयवरुशाच्यात्मने कत्रचाय छुम्‌। ॐ उम्र बीर मद्दाविष्गु ज्वलन्त सवंतोमुखम्‌! 
नृसिद्द मीपण मद्र मृत्युमृत्यु नमाम्यहम्‌ मॉकारमाखत्यलप्तवीयेशत्तयात्मने नेयत्रयाय वीपदू । ॐ उद्भ वीर गाविष्णुं ज्वलन्त सर्वतो- 
सुखम्‌ । नृसिं मीपण भद्रे सृत्युशृत्यु नमाम्यहम्‌ । धथिव्यकारखेंदजद्ञावसुगायनो गाइपत्यान्तरिक्षो का रजुवेंद विष्णुर्द्र त्रि्दन्द भि णार्ति- 
धुमकारसामवेदरद्रादित्यनगत्याइवनीयसोमलोकोद्वाराधव॑वेदसवर्तकाग्निमर्दविराडेक्पिमास्वनी सत्यात्म ने 5नन्तते ज शत्तयात्मनेऽ्ञाय फट्‌ । 

₹ चतुरात्मा होकर अर्थात्‌ चतुभूतिरूपसे आत्माका हो पूजन करके, सूतिचतुष्ट्यमे व्यापक परमानन्दनोधके मिन्धु साक्षीका 
ध्यान करते हुए उन्दीमे मूति-चतुष्यके निमग्न होनेकी भावना करे । यहो आत्मपूजा दै । 


४ मदापीठ बद्दिमुंख, सदात्मक तया गुणदीजछरुप है । सूराषारपर स्थित क्रमश 
इस प्रकार उस मद्दापीठकी आकृति दै । 


५ पृथिव्यादि) अन्तरिक्षादि, धुलोकादि और सोमलोकादि जो चतुर्विध अष्टक है, चे ही बत्तीस होकर बत्तीस दलम खित हैं। 
अदर कमले सत्‌, चित्‌, आनन्द) पूर्ण, आत्मा, अद्दैत, प्रकाश और विमशे--इनकी स्थिति दै, तथा चतुदल कमा गद्वस्े्वर+ 
विष्णुसवेश्वर, रुद्रसवेश्वर तथा सर्वेश्वर-संवेवर---इन चारोंका अवसान दै । ये हो सब प्रिलफ़र परिवार कहे गये हैं । 

5 अकार, उकार, मकार तथा ओझारसे सम्बद्ध पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
आदि सात-सातका समुदाय दे, इसीको ल््यमें रखकर “चतु सप्तात्माः 
गणना न करनेसे सात-सात होते है। ~ 


७ समष्टि-ब्यष्टिगत स्थूल सूक्ष्म, कारण टक 
त स्यूळ, सूक्ष्म, और साक्षी--..इत्न चतुर्विध सस्ये विशिष्ट होनेके कारण उन्हें चतुरात्मा बताया 


रा द्वार्निशद्‌-दल, अष्टदक एव चतुर्दल कमल... 


चुलोक और सोमलोक हैं-...इन चारोके साथ वेद, देवता 
कहा गया है। यपि ये आठ-आठ हैं, तथापि अकार आदिंकी 


८ अग्निको अर्थ यहाँ चिन्मय प्रकाश समक्षना चाहिये । “अग्निरूपर 
हाथ-पैर आदिसे युक्त विकी केश्पना न करके प्रलयकालीन अग्नि एव सूर्यके 


% लोक, वेद, देवता, गण, छन्द, अघि और व्याढतिरूपसे तो अकार 
चतुरात्मा है । यही बात उकार जादिफे भम्बन्ध्म भी हे । 'सप्वात्मा? 


कइनेसे यह ध्वनित होता है कि प्रणवके ध्यानमें 
सदश प्रकाशमय स्वरूपका दी चिन्तन करना चाहिये । 


सप्तात्मा है और स्थूल, सुषम, वीज पव साक्षीरूपसे 
के साथ मी पूवव “परिवारसषित' इस विशेषणका सम्बन्ध दै । इसी 


खण्ड ३ ] 








द्वादद्यान्तर्म चिन्तन करे |# स्तात्मा; चतुरात्मा, चठु.सत्तात्मा; 
चतुरात्मा एवं आनन्दामृतरूप ओ्कारका पोडशान्तर्मे चिन्तन 
करे । तदनन्तर इन सबका पूर्वोक्त आनन्दामृतद्वारा चार 
प्रकारसे अर्थात्‌ देवता, गुरु; मन्त्र और आत्मारुपर्मे 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति = र 


५८९, 


ही तथा प्योतिर्मय लिङ्गरूपमें ही देवता, गुर, मन्त्र और 
आत्मारूपछे चार बार मलीमॉति नाना प्रकारकी मेट- 
सामग्रियोसे पुजन करे । फिर प्रणवके उञ्चारणद्वारा उन 
लिङ्गौका उपसंहार कर सबको एकीभूत करके अमृतका 


प्रजन करके और ब्रह्माका दी, विष्णुका ही, रुढ़का ही; अंमिपेक करे और उस सर्वदेवमय तेजको बढ़ाये ।]: 
प्रथक पृथक इन नीनोंका ही ओर एक साथ भी इन तीनाँका उक्त सर्वदेवतामय तेजसे त्रिविध--स्थूळ, सूक्ष्म एव 


प्रकार आगेके वाक्योमे भी समझना चाहिये । यहाँ अष्ट॒ कमल्में अकारके सम्बन्पारुपसे वताये गये ओ अकारसदित पृथिवी आदि 
आठ हैं वे मानो “अनुष्दुप्‌-मन्त्र” के प्रथम पादके आठ अक्षररूप हैं, उन्दींमें स्थित साङ्गोपाञ्च वेदका और चतुर्दळ कमलमें स्थित अद्मजक्षा, 
अद्वविष्णु, अक्षद्ध और अह्यसवेश्वरका यहाँ परिवाररूपये चिन्तन करना चाढिये। आठ दलेंके भीतर पूर्वादि दिशाओंके दलोंमें 
तो चारों वेढोंका चिन्तन करना चादिये। और अभिकोणर्म व्याकरण आदि छ वेदाह्गोका, नेळत्यकोणमें मीर्मासाका) वायब्यकोणमे 
न्यायका और इंशानकोणमें इतिहास, पुराण, आगम ( तन्त्र ) काव्य, नाटक आदिका चिन्तन करना चाहिये । इसी प्रकार चतुदळ कमछके 
चार दलेमिंसे पूर्व्म जद्वासवेश्वर, दक्षिणमे अद्दान्द्र, उत्तरमें जह्मविष्णु और पश्चिमर्म अहमत्रह्माका चिन्तन करे । दसा प्रकार आगे भी चार 
सूर्तियोंकी स्मिति समझनी चाहिये । तात्पर्य यद्द कि ग्रणवस्थ अकार जिनका स्वरूप दै, ऐसे रज प्रधान, चन्द्रमण्डलवर्ती श्रीब्रह्मा अर्थात 
ब्रह्मसवॅश्वरका सरस्वती मृलप्रकृतिके सद्दित नामिमें यानी तेजोमण्डलके मध्यभागमे--अष्टरळ कमलके मध्यवर्ती चतुर्दळ कमलकी कर्णिकार्मे 
ध्यान करे । 

ॐ इसी तरह उकारके सम्वन्वीरूपर्मे बताये हुए जो अन्तरिक्ष आदि सात है, उनकी इध्मे सप्तात्मा और स्थूळ आदि भेदसे 
चतुरात्मा उकार ही चिनका खरूप दै, जो श्रीमूळप्रकृतिके साथ हैं, सत्त्वप्रथान हैं और सर्थमण्डळके मध्यमें स्थित ई, उन श्रीविष्णु- 
मवेश्वरका, ढदयके अष्टरळ कमढमें ध्यान करे । उकारके सम्बन्धीरूपसे वर्णित अन्तरिक्ष आदि अष्टकरूप जो अनुष्ट्पू-मन्त्रके द्वितीय पादके 
आठ अक्षर हैं, वे प्रत्येक दलमें स्थित हैं और उनके भीतर क्रमश वराइ, नृसिं, वामन, परझुराम, आराम, बलभद्र, श्रीकृष्ण और 
कल्कि--ये आठ परिवार ह । उस अष्टदल कमळके मऱ्यगत चतुर्दल कमळ्की मव्य-कर्णिकामे श्रीविष्णुसवेंश्वरका ध्यान करना चाहिये । 
इसी प्रकार मकारसम्वन्थी जो धुलोक आदि अष्टक हैं, वे दी मकारकी गणना न करनेसे सात होते ह और उन्हींकी दृष्टिसे मकार 
सप्तात्मा है तथा पूर्ववत्‌ स्यूल-्यझ्म आदि मेडसे वह चतुरात्मा है । ताइश मकारखरूप रुद्रसवंश्वरका ज्रुमध्यमे ध्यान करे । वे उमारूपा 
मूलप्रकृतिके साथ विराजमान ई, उनमें तमोयुणकी प्रधानता दै और वे अशिमण्डळमें स्थित हैँ । ्ूमध्यगत अष्टदल कमलके आठ दर्लोमे 
चुलोकादिरूप अष्टक दी मानो अनुष्टपू-मन्त्रके तृतीय पादके आठ अक्षररूपर्मे स्थित हे और उनमें दार्व, मव, पशुपति, ईशान, भोम, 
महादेव, र एव उदग्र दी परिवाररूपमें विराजमान हैँ । इस अष्टदळके भीतर चतुदंठ कमलकी मध्यकर्णिकार्मे मकारस्वरूप रुद्र- 
सवेंश्ररका ध्यान करना चाहिये । 

तं मकारसम्बन्धी अर्धमात्राके सन्बन्धते बतायी हई जो सोमळोक आदि आठ यस्तु हैं, उनमें मात्राकी गणना न होनेसे वे सात 
होते हैँ, उनकी दृष्टिमे ओंकार सप्तात्मा दै और पूर्ववत्‌ स्थूल, सक्षम आदि मेदसे चतुरात्मा दै । इसके सिवा सम्पूर्ण उकारमें अ, उ, म्‌ 

( और अर्धमात्रा--ये चार मात्राएँ है, इनमें प्रत्येक मात्राके साथ एक-एक सप्तकका सम्बन्ध दै । ओझ्भारमें वे समी अन्तर्भूत हॅ, अत यह 
चतु सप्तात्मा मी दै । पहले अर्घमात्राकी वृष्टिसे स्थूलाढि-मेदविशिष्ट ओझारको चठुरात्मा कदा गया दै, किंतु सम्पूर्णे ओङ्कार मी रयूल- 
सहम आटि चार मेढोंवाळा दै, अत दुवारा उसके लिये “चहुरात्मा? विशेषण दिया गया दै । ऐेसे तुरीय प्रणवरूप ओद्भारका, जो गुर्णोकी 
साम्यावस्यारूप उपाषिसे युक्त एव शक्ति-मण्डलर्म स्थित और मूल-प्रकृतिरूपा मायाके सहित ३, द्वादशान्ते अर्थात्‌ वत्तीस दळोवाळे 
कमलमें चिन्तन करे । मूलाधारस्थ वत्तीस दलोंमें बताये हुए पूर्वोक्त देवता ही यहाँ परिवार दं । बत्तीस दल्वाळे कमलके भीतर सदू आदि 
अष्ठविध मूर्तियोंसे युक्त अध्दल-कमळ है तथा उसकी भी कर्णिकामें व्याप्त चतुर्दल कमलके भीतर अक्षरवेंश्वर आदि चार मूर्तियों स्त 
हैं, उसकी मध्यकाणकार्मे उम्कारस्प सवेंश्ररका ध्यान करना चाहिये। पूर्वाक्त गुर्णोवाले ओद्वारका ही, जो तुरीय तथा आनन्दाम्रत- 
खरूप दे, पोडशान्तरमे चिन्तन करे । अधोमुख द्वात्रिशदल, अष्टदल एव चतुर्दछ कमल्ेसे तथा उनमें बताये हुए पूर्वोक्त देवतारूप परिवारोंसे 
युक्त पीठको दी यद्दों पोड्शान्त कहा गया दै । यदद आनन्दामृतरूप तुरीय शुणवीजरूप उपाधिसे युक्त एव शक्ति-मण्डल्में स्थित दै । 

[| यहाँ चतुमूनियोग, नह्ययोग, विष्णुयोग, रुद्रयोग, मेटयोग, अमेदयोग और लिक्रयोगका क्रमश उल्लेख हुआ दै | प्रणत्रका 
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फारणलप झरीरको व्याप्त करके उनके अधिष्ठानभूत आत्माको 
मत ओरसे प्रमानित करे अर्थात्‌ सर्यव्यापक आत्माका 
तेजोमय खरूपमे चिन्तन करे । फिर उस तेनवा--आत्म 
चैतन्यरूप वल्का निरोध करके उसके गुणोते अर्थात्‌ 
स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व: वीजत्व; साह्ित्व आदि पूर्वोक्त शुणेसि 
आच्य वाचक ( परमात्मा एव ओझार ) की पूर्ववत्‌ एस्ता 
करे । तदनन्तर महास्वूलजे महासृह्मम ओर महासक्ष्मः्ते 








मदहामरणमे पिलीन करके असार, उकार और मवार-- 
इन माचाओंसे ( जो कमशः विराट्‌; हिरण्यगभ और इश्वर” 
रूपा दै ) एकका दूमरीमें लय करते हुए सका मुरीय ओड्टार- 
में लय क्रे। फिर पूर्ववत्‌ ओत, अनुबाद, अनुभा और 
अपिकल्पफा चिन्तन करते हुए समो अविकल्समे लीन 
करके अविवल्परुप परमात्माका चिन्तन करे ओर उन्हीमे 
सबका उपतंहार कर दे । 








उच्चारण करके अद्ृतका खराव करे । लद्त-ल्लाव भावनाका विषय दै । पूर्वा्त अदमासे धर नादि चारो मूवियोक नाना प्रकारका भेंट-्मामझियोंगे) 
चतुविध पूजा करके उन मूतियोको तेजसे प्रवर हुई मानकर उनका ठेजोमग चार लिमिरूपमे चिन्तन करे तया झल्गान नारसिइलहित 
एणवका उच्चारण करके भावनाडारा उक्त चारों ल्क्रोंको एक रूपमें परिणत करके उसपर अनृतका स्राव के--यह नतुमूरनियोग ऐ । 
'अझाका ही? इस वाक्याझके द्वारा अक्षयोग सूचित किया गया ऐ । जित प्रकार चतुर्मूतिंन्योगमें चार स्थानोंमे चार मूर्तियोंका चिन्तन) 
पुरन) उन तेजोमयी मूर्नियांका उपमहार, एकीकरण और अमृतस्ताव आदि विधि बतायी गयी ०» उसी प्रकार दम अहायोगर्मे केवल 
सरखतीरूप मूर्प्रइतिसहित सपरिवार ब्रह्मसेश्वरका हॉ चिन्तन और पूजन आदि करने चाहिये। “विष्णुका ही! इस वाग्यागमे 
विष्णुयोग सूचित किया गया दे। पूर्वोक्त चारों मूर्तियोंकी जगए चारों स्थानोंमे विष्युसवेश्ररका ही मूल-प्रद्धनि शा तथा परिवारसहित 
चिन्तन करके पूजन जादि करना विष्णुयोग ऐ । “रक्र्का दा' इस चावयांशसे स्द्रयोगरी सूचना दी गयी ₹। यहाँ था चार मूतियोंकी 
तनह चारों स्थानेमि उमारूपा मूऊप्रकृति और पूर्वोक्त परिवारसहित थीसुद्रसवेश्वरवा ही ध्यान एवं पूजन आदि कर्तव्य ए। “विभक्त 
अथात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ रूपने इन तीलोंका हो' इस वाक्यशिसे भेदयोग संचित किया गण है। यहाँ चारों खानेमि तीन; प्रद्धतियों तथा त्रिविध 
परिवारसहित उक्त न्लसेश्वर आदि तीनों मूर्तियोंका ही चिन्तन और पूनन आदि करे । इस योगें सर्वत्र द्वानिशद्धट, अदल और 
चतुर्दल कमीको पूर्वोक देवताओंसे विशिष्ट रूपमे दी चिन्तन करना चाहिये । इनमे अरमा पीतवर्ण और चार मुखोंवारे दै । उनके चार 
बजाएँ हैं और दायो क्रमशः खुक-लुवा, उक्षमाला, दण्ड और कमण्डछ धारण किये हुए हैं । उनके साथ झेतवर्णो सरखती है, जिनरे 
हाथमे अक्षमाला, पुस्तक, मुद्रा और कलश शोभा पाते हें । भगवान विष्णुका विग्रह विधुते समान कान्तिमान्‌ दै, चे अपने चार दवाथोमे 
चक्र, शक, गदा और पञ धारण किये हुए है । उसके साथ रत्तवर्णा ल्मी इ--जिनके हाथमे दो कमल, श्रीफल और अभवको मुद्रा 
६ ६ अगवान्‌ झिवकी कान्ति श्वेत इ । दे अपने चार हाथमे परशु, इरिण, शुरू और कपार धारण किये हुए दै! उनके साथ डयामबर्णी 
उमा हो पाश, अङ्कुश, अमय और बर धारण करती हे । तोनों मूर्तियोंकों एक टी पीठपर विराजमान समझना चाहिये । शक्तियोंको 
कह hp rer कस | र जा सार ल प्रत्येक दरम वेदादि, वरदादि, शर्वादि तथा सद्‌ 
क ह इ? ऽस्‌ र ष्ण Be अज सचना दी 
हे । इसके साथ सितो तिमर मूलमि साया आर पो परिकारोका मानकर चारों सार्नोमे इनका चिन्तन और पूजन आदि ' 
बाराका भी चिन्तन करना चाहिये। अफ्मा आदि तीनोंको 


जहाँ पकता ६, बही सर्वेशर-विग्रह है, जत यहाँ सर्वेचर और मायाशक्तिका हो चिन्तन है। सबेभरके तीन झुल और छ बाइ रै! 
दे अपनी सुजाओमिं छ) परशु) शकष, चक्र, अशमाला और दण्ड धारण किये हुए ह । उनके सीविगरहक्ा वर्ण अनिर्देश्य है, वाणीद्वारा 
उसका कोई स्पष्ट निदेश नहों हो सकता । उनको देश्य हे, वाणीद्वारा 


नको शक्तिभूता जो माया प्रकृति ह बह 
दादाय पाहा अ कात ७ वह भी तीन सुख और छ सुजायोंवाली ६ 
दायोंमे पाड अडुश, कमल, कमल-सुद्रा और पुस्तक हे । उसका कान्ति भी अनिर Nn (त? 


स्य है । 'लिमरुपन हो? इस वाल्याशके दारा रिङगयोग 
उचित किया गया दै, शक्ति और परिवारसहित अदधा आदिका सर्वत्र ज्योतिर्मय लिकरुपसे चिन्तन और पूजनादि हि 
योग दद । इन सबके पूजनकी विधि और मन्त्रोंक्का उल्लेख शरीविद्यारण्वसुनिदारा विरचित दीपिता पूजनादि करे, यहो लिङ्ग 
इम दै । जिशाचु राषक वहसे उनका स्पइ कर सकते ह । दीपिका नामक 


| व्याख्यामे विस्तारके साय 
या अधिक वित्वारके सबसे उल्लेख चहीं किया जा सका है। 
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चतुर्थं खण्ड 
अपन आत्माका पहले तुरीय-तुरीयरूपस और पीछे भगवान नुर्सिहके रुपमें ध्यान करके ब्रह्मके 
साथ अपने-आपको पकीशूत करनेकी विधि 


पूवाक्त इस नात्मा एव परत्रापन्प ओद्वारफो; जो ओतादि- 
रूपमै प्रसिद्ध तुरीय ओदारके पूर्वमागमे साक्षीरूपमे प्रफागमान 
है। मन्वराव अनुष्ठपका 'नमामि' पटत उच्चारण फरके, उसके 
दाग नमस्कार करके प्रशत उरे | प्रमत्न करके मावनाद्वारा 
ससारकें उपसशारङ्री शक्ति आम फिर ,चार सात्रा ओऑपाले 
ओद्वागका उसारण परदे हाट पहले बताये अनुसार पिराट) 
तैजस याटिझा उत्तरेत्तरगे रदार उरके अनुष्ठप-मन्त्रके 
अवरिष्ट “भद्टम? पदका उच्चारण उरते हुए अपने आत्मायां 
तुरीय ठुरीयरूपमे ध्यान परे | 

इसके अनन्तर इस आत्मा एव परव्रद्मरूप ओद्रारफो दी; 
जा ओत अनुत्रानु लानिस्पसे प्रसिद्ध नुरीय ओद्राग्के पूर्व 
भागसे साक्षीरुयसे प्रसागित हवो रहा दे तथा जो उम्र, बीर 
आदि ग्यार पाक गुणासे युक्त फफाढगात्मा सागसिह- 
मन्नस्वरूप £; उन्ह नमस्कार करके सोट्ारका उच्चारण 
मरने हण ओनादिता अनुशात्‌ आदिमे लय फे । फिर 
नुरीय तुरीयकं उपलब्ध करके 'डग्मम? आदि एक एक पदसे 
उग्रत्व आदि शुणोमि विर्थिष्ररुपमे भी उन्द्दीका चिन्तन करते 
हराए अपने आन्मारुपसे भगवान दसिहका भ्यान फरे | 

तदनन्तर टस नामा एव परत्रह्णप ओट्वारफा ही, 
"ये आत अनुज्ञात वाढिस्पमे प्रसिद्ध नुरीय आफारके 
अग्नमागम साक्षीरपस ्ररादित हवो रहा दै; प्रणयक्रे द्वारा हीं 
भलीमाँति चिन्तन करके अनुष्ट्रप-मन्त्रके “उग्रम? से लेकर 
“ुग्युखयुसश्तक नो पदोफ माथ संतू, चित) आनन्द) पूर्ण 
शौर आत्मा--इन बद्दाके पॅचो स्वरूपॉर्मेस प्रत्येका सम्बन्ध 
शेनेंसे जो पञ्चचिब नपान्मफ स्वरूपबाले हैं; ऐसे सचिदानन्द- 
प्रणन्मिस्थरूप परमानन्दमय परमा मलीमाँति ब्यान फ्रे# | 
तत्पश्चात्‌ अनु/टुप्‌ मन्त्रके “अहम? इस पदके द्वारा अपनेको 





० यानत्र समय उद्यारापत्र योग्य वाकय इस प्रकार होगा--- 
ॐ थप्न सश्चिटानन्दपूणप्रत्यवमटात्मान नर्सिष्ठ परमात्मान पर बरह्म 
चिन्तयामि । ॐ बीर सबिटान तपृणय्रत्यकसरात्मान नूसिष् परभात्मानं 
पर अदा चिन्तयामि | टसी अकार मल्युग्रृत्युस' पटतक नौ वाक्य 
होंगे | इसके याद फिर इसा अमसे “मदात्मानम? की जगह 
'चिदात्मानम? कर दिया जायगा, उसके मी नौ वाम्य होंगे । फिर 
मानन्दात्मानस? फर >नेसे उसके भा नौ वाक्य होंगे । इमा प्रकार 
पपूर्णात्मानम? और थत्यगात्मानम” का भी क्रमश सजिवेश करनेमें 
५०% वाक्‍य और भी होंगे । 





ग्रहण फर “नमामि? इस पदके द्वारा नमस्कार करके त्रक्षपे 
साथ अपने आपकी एपीभूत कर दे # | 

अथवा केमळल अनुरदुप-मन्त्रफे द्वारा ही भगवानकी 
सर्वात्मना और मवरूपताका चिन्तन करे । ये भगवान्‌ ही 
“न? (आत्मा ) ४, ये ही सर्वत्र सईदा सवके आत्मा हैँ । ये 
ही सिद्द (बन्धननाग्रफ ) ४ । वे ही श्रृति-स्मृति आदिम 
प्रसिद्ध परमेश्वर ४ | क्योंकि वे सर्वत्र सर्वदा सबके आत्म- 
रूपमे विराजमान द्दोउर सवके अज्ञान आदिको अपना ग्रास 
ब्रनाते दै--मसमीका अशान दुर करके उन्हें अपना स्वरूप 
श्रना लेते £ | अतः सयके आत्मा (छू ) तथा “मिः बन्वनका 
६7 अर्थात नामक दवोनेके कारण ये ही एकमात्र नसिँद्द हैं 
यरे ही तुरीय £ | ये ही उग्र ये ही वीर | ये ही महान 
हये ही विष्णु ४ | ये दी प्याच्च (सब आरसे देदीप्यमान) 
६ | वे ही सर्यतामुस £ैं। ये ही दमि है। ये ही भीपण 
( वायु) सूरे तथा मृत्युको भी भयभीत करनेवाले ) ई।ये 
ही मद्र (परम कल्याण एवं आनन्दके निकेनन ) दै तथा ये 
दी मृत्युके भी मृत्यु € ये दी नमामि? ( परिपूर्ण जानानन्द 
स्वरूप आत्माको आच्छादित करनेवाले अगानसे शून्य ) # 
और ये ही "आदम्‌? पदके एकमात्र आश्रय दै । इस प्रकार 
पहले वतायी हुई उपासनास तथा यहाँ अनुष्टुप पाट मिश्रित 
डपासनासे प्रणयमय परमात्माके ध्यानयोगस आरुढ दा 
ब्रदास्वरूप ओद्वारम ही अनुष्ठुप मन्त्रको अन्तभूत करके सव 
कुळ ओवद्वार ह्वी दैलडस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माका 
चिन्तन करे । 

इसी विपयम दो मन्त्र हैं, जिनका अन्वय और अर्थ 
इस प्रपार दै-सिं्मूळ जा वस्तुत' समस्त वन्धनोको कारने- 
चाळा एवं अत्रिचछ द्दो़र भी उपाधिवश या अविवेकके 
फागण चञ्चन्छ-सा प्रतीत हो रद्दा दे; ऐसे (सिंह? नामसे ऊदे हण 
आत्माको, सम्नभ्यरअपनी दी महिमाम स्थिर करके 
युणर्धान= स्थूलत्व और स्थूल्मीक्तृत्व आदि पूर्वाक्त गुणासे 
समृद्ध द्ीकर तो वैश्वानर आदि स्वरूपको ग्राप्त हो गय है, 
ऐस, स्वसुतान-स्व अर्थात्‌ आत्माक दी स्थूळ विश्व आदि 


पुत्रोकी ( नो परमात्माके प्रथम आदि पाद ह), घपभल्य= 





# नमरफार-वाक्य सी इसी प्रकार ४० छो सकते दे । 
उदाहरणफे लिये एक लिख दिया जाता दि--/ उग्र सश्चिदानन्दपूर्ण- 
प्रत्यासदात्मान ( चिदात्मान इत्यादि ) नृसिद परमात्मान पर महार 
नमामि! अग्रफेसाथ आत्माको ण्फीमूत करना भावनादारा ही होता है । 
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बेदोने प्रधान प्रगवकी, श्ोलअकर उगदि माञ्राथोते 

संयोज्य परस्पर स्मानतके कारण सयुक्त करके अर्धान्‌ पहले 
बताये अनुतार उँ“कारकी मात्रारगै तया परमत्माके प्रयम- 
द्वितीय अगदि परदोळी एकताका अनुभव करके हत्वा= 
स्यूल्ना सूञ्मने और समका कारणने ल्य करते हुए इनी 
हन्से स्ववा तरीयमे ७ संहार करके द्याम्‌ >चहों 
मम्ल सबको तुरायन सहार करक देव्याम्‌ (ङ्न्वा)= च 
ऋारगरूण मागो पूर्वोक्त ऊनयोगके द्वारा अपने बशमे 
करवे" स्झुरम्तीस्‌ ( सचा )=उनुनातृ-योगके द्वारा “आत्म- 
सत्ताके उघीन ही उनकी चचा और स्पूर्ति है? ऐसा अनुभव 
असतीम्‌ ९ ह्ट्दा )=अनुज्ञायोगके द्वारा उसको 
न सत्ताका अभाव-ता करके! निपीढयनउसे साही 
चेतन्प्ने निम्न ( विलीन) कर दे। यों क्रमेके पश्चात्‌ 
सिंदेन ससश्यन अमान उादिने सर्वथा असम्पक्त विशद 
वोधनय परनात्माके साज्ञात्वारद्वार उस मायाके आवरणको 
छिक मिन्न करके अथवा मन्त्राज नारसिंइके जरद्वास ठरीय- 
रीय परमातभाका चिन्तन क्रते हुए भगवान्‌ और उनके 
मल्बके प्रभावते मायाका उर्चया सहार करके [ य स्थितो 
रूवति> जो स्मित होता है.] स एप वीरवही यह उपाक 


TS 


/? 
| 


दीर है---उसको कभी संसरसे परामव नहीं आस होता । 

अङ्प्रोतान्‌= प्रगवरी मात्राओसि व्याह चठुः-ततात्मा 
विराट आदि तया ब्रक्मनवेंथश्‍र आदिको; पदा स्शा= 
अनुुप्‌-मन्त्रके प्रयेक णदने सयुक्त करके अर्यात्‌ प्रगवकी 
माताओं तया अनुटटुपके पादोरी पूर्वत्‌ एकताका चिन्तन 
करके, हुस्वा= क्रमश. उनमा पूर्वोक्त रीतिसे सहार करके, 
तामङ उन कारणरूपा मायाको, ( ज्तिने ) स्वयम्‌ अग्रसन्‌ 
न्वरे अन लिया अर्थात्‌ पूर्गेकलारले परमात्मतच्ठके अनुभवते 
मायाका वर्वथा संहार क्र दिया: [ सन्व्वह विद्वान्‌ 
उपासक ] नत्वा इसी सण्डमे दतायी हुई रीतिसे भगवान्‌: 
को नमस्कार करके? चरतथा. बहुधा दृष्टार मन्वराज 
नारसिंदक्ते पदोके अनुहार उ वीर आदि बहुत से रूपमे 
भगवानका साज्ञात्कार करके, स्वयं ससि, सन्‌ उदभोर्‌ 
स्वय दमिइस्वरूप होकर अथवा मनुष्योमे भे होकर 
उद्धासित होता है. अथवा उसके समज्ञ स्वय भगवान्‌ डसिंद 
तेजोमय स्वरूपसे प्रकट हो जाते है, इति=इस प्रकार ये 
मन्त्र हैं । इन दो मन्तरोमें प्रयमसे लेकर चतुर्थ खण्डतकके 
अभिप्राया संज्ञेपत, संग्रह हो गया दै । 


Ce अर 
पञ्चम्‌ खण्ड 
अचुष्डुप्‌-मन्तरक्ञा आँकारमें अन्तभोव करके उसीके द्वारा परमात्माके चिन्तनकी विधि 


(पहले दताया गया है कि अचुष्डपअन्त्रक्ा ओझरे 
अन्तमाव करके उसीके द्वारा परमात्माका चिन्तन क्रे। अव 
प्रभ होता दै कि कैसे अनुष्दपका प्रगवर्ने अन्तर्माव हो और 
क्सि प्रकार उसके द्वारा परमात्माका चिन्तन हो। इत ज्िता- 
का समाधान करनेके ल्यि इत खण्डका आरम्भ हुआ है । 
अथ? शब्द प्रकरणके आरम्मका सूचक है ] ) ओड्टारकी 
प्रथम मात्राै्प यह अकार आप्ततम ( अतिशय व्यापक 
अर्थबाला ही है। अत यह आत्ततम ( अतिशय व्यापक ) 

अर्थवाले आत्नामे ही संगत होता है, सवके आत्मा भगवान्‌ 
हर्तिहमे--हलिंह नामते प्रसिद्ध परब्रह्ममे ही यह गतार्थ होता 
है, क्योंकि यह अकार ही आसतम ( अतिशय ब्यापक ) 
है। यही साळी है। यही ईश्वर है। अत' यह सर्वगत है. 
स्वत व्यापक है, इससे मिन्नल्परमें यह सम्पूर्ण जगत कोई 
अखिल नहीं रखता, क्योंकि यही व्याप्तम--अतिदय्‌ 
व्यापक है | यह सब जो कुछ दिखायी देता है, यह आत्मा 
ही है। जो यह आत्मा कै वही यह सब कुछ है | जो कुछ 
प्रतीत होता है, सब मायामात्र है। आत्मा या अकारते 


भिदल्पने इतकी सचा नहीं है। यह अकार ही उप्र है 
क्योकि यही ब्यततम--अतिशय व्यापक्त है। यह अक्षार ही 
दीर है, क्योकि यही व्यासतम हे । यह अकार ही महान्‌ दै; 
क्योकि यही व्यात्तम है। यह अकार ही विष्णु है, क्योंकि 
यही व्याप्ततम है। यह अगर ही ज्वल्त्‌ (सब ओर 
देदीप्यमान ) है. क्योंकि यही व्याप्ततम है | यह अकार ही 
सर्वतोमुख है; क्योकि यही व्याप्ततम है। यह अक्षर ही 
उसिंह है क्योकि यही व्याततम है। यह अकार ही भीषण 
है, क्योंकि यही व्याततम है। यह अकार ही भद्र हैः क्योकि 
यही व्यासतम है । यह अकार ही मृत्युमृत्यु हैः क्योकि यही 
व्यासतम है । यह अकार ही ध्नमामि" ( आत्मतत्त्वका 
आच्छादन करनेवाले अज्ञानते शून्य ) है, क्योकि यही 
व्यात्तन है। यह अकार ही “अहम? है, क्योकि यही 
व्याप्ततम है। 

जो इत प्रकार जानता है, वह नित्यमुक्त आत्मा ही हो 
जाता है। उह दतिहत्वल्प ब्रह्म ही हो जाता हे । वह 
कामनारहित होता है। उसके मनते सब लौकिक कामनाएँ 


खण्ड ५ ] 


निकल जाती हें । उसे सम्पूर्ण कामनाओंक़ा फल प्राप्त हो 
जाता है---उसके मनमे किसी भी वस्तुको पानेकी इच्छा शेप 

-नही रहती | वह केवळ आत्माकी ही कामना रखता हैं; 
अनात्माकी नहीं। मृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण 
( कर्मफलभोगके लिये ऊपरके लोमे गमन ) नहीं करते, 
यहीं--आत्मामें ही एकीभावको प्राप्त हो जाते है। वह पहलेसे 
अहस्वल्प होता हुआ ही पुनः ब्रह्मकों ही मास होता है 
£ केवल ब्रहासे भिन्न होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) । 


यह 3“कारकी दूसरी मात्रा जो उकार है; वह उत्कृष्टतम 
4 अतिदाय श्रेष्ठ ) अर्थवाळा ही है । अतः यह अतिशय श्रेष्ठ 
अर्थवाळे आत्मामें अर्थात्‌ ट॒सिंहृदेवखरूप परबहामें ही 
-गतार्थ होता टै । इसलिये यह उकार सत्यस्वरूप है । इससे 
भिन्न दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है । असत्‌ होनेके कारण 
-वह सव अमेय है--उसमें मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभाव 
'है । वह अनात्मप्रफाश दै--दूसरेसे प्रकाशित होनेवाळी वस्तु 
नै, उसमे खय अपनेको प्रकासित करनेकी क्षमता न होनेसे 
वह असत्‌ दै । यह उकारखरूप आत्मा खप्रफाग दै--अपने 
दी प्रकाझासे प्रकाशित होनेवाला है | ( “में हूँ? इस तथ्यको 
'हृदयट्वम करनेके लिये अन्य प्रकाग या प्रमाणकी आवव्यकता 
नहीं होती, इसका अनुभव स्वतः होता है। ) असङ्ग दै, 
अत- अपने मिवा दूसरी किसी अनात्म वस्तुको नहीं देखता । 
डसीलिये इसे अन्य किसी नामसे ख्याति नहीं प्राप्त हुई, 
यह केवल सर्वोत्कृष्ट आत्ममात्र है।यह आत्मस्वरूप उकार 
ही अनुष्टप्‌-मन्त्रका अङ्गभूत उग्र है--उसके उग्रत्वन्गुणसे 
वविभूपित है, क्‍योंकि यही उत्कृष्ट ( सर्वश्रेष्ठ है । यह उकार 
म्ही वीर है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही 
महान्‌ है, क्योंकि यही उत्कृष्ट दै । यह उकार ही विष्णु 
है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही ज्वलन्‌ ( सव 
ओरसे देदीप्यमान ) है, क्योंकि यही उत्कृष्ट है| यह उकार 
ही सर्वतोमुख है, वर्याकि यही उत्कृष्ट है।यह उकार ही 
-तसिंह है, क्योकि यही उत्कृष्ट है। यह उकार ही भीपण दै; 
-क्याँकि यही उत्कृष्ट है । यह उकार ही भद्र है, क्योंकि यही 
उत्कृष्ट है | यह उकार ही रूत्युमृत्यु है, क्योकि यही उत्कृष्ट 
'है। यह उकार ही “नमामि? है, क्योंकि यही उत्कृष्ट दै । यह 
उकार ही “अहम्‌” है; क्योंकि यही उत्कृष्ट दै । इसलिये 
'आत्माको ही उकारके रूपमे जाने | 


जो इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही होता है--- 


श्रीटतिंहदेवखरूप ब्रह्म ही हो जाता है। वह कामनासे रहित 
उ० अ० ७छ५--७६--- 
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होता है । उसके मनसे सव लौकिक कामनाएँ निकल जाती 
हैं । उसे सम्पूर्ण कामनाऔंका फल पास हो जाता दै--उसके 
मनमै किसी भी वस्तुको पानेकी इच्छा गेप नहीं रहती । वह 
केवल आत्माक़ी ही कामना रखता है, अनात्माकी नहीं । 
मृत्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उत्कमण नहीं करते ( कर्मफलमोगके 
लिये ऊपरके लोमे गमन नहीं करते ), यहदी--आत्मामें ही 
एकीभावको प्राप्त हो जाते हैं । वह पहलेसे ब्रह्मस्वरूप होता 
हुआ ही पुन, ब्रह्मको प्राप्त होता है ( केवल ब्रह्मते भिन्न 
होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) | 


ओड्ठारकी यह तीसरी मात्रा जो मकार है; वह महाविभूति 
( असीम ऐश्वर्य ) के अर्थमें है। यह महान्‌ ऐड्वर्यसे सम्पन्न 
आत्मार्मे--श्रीद्सिंहृदेवस्वरूप त्रह्ममें ही गतार्थ होता है। 
इसलिये यह मकाररूप आत्मा अनल्प ( महान्‌ ) दै, अमिन्न- 
रूप ( अद्वितीय ) दे, खग्रकाग---भपने ही प्रफागसे 
प्रकाशित होनेवाला है तथा यह मकारखरूप आत्मा ब्रह्म ही 
है। यही अतिशय व्यापक और अतिगय श्रेष्ठ है । यह ब्रह्म 
ही सर्वज्ञ, महामायावी तथा महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही उग्र है, क्‍योंकि यही महाविभूति 
( परमैकवर्य ) से सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म ही वीर 
है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है।यह मकारखरूप 
ब्रह्म ही महत्‌ है, क्योंकि यद्दी महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही विष्णु है, क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही ज्वलन्‌ ( सव ओरसे 
देदीप्यमान) है, क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मफार- 
स्वरूप ब्रह्म ही सर्वतोमुख है, क्योकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न 
है। यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही सिंह है, क्योंकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारस्वरूप ब्रह्म ही भीपण है, क्योंकि यही 
महाविभूतिसे सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही भद्र है; 
क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह मकारखरूप ब्रह्म 
ही मृत्युमृत्यु है; क्योंकि यही महाविभूतिसे सम्पन्न है। यह 
मफारखरूप ब्रह्म ही 'नमामिः है, क्याँकि यही महाविभूतिसे 
सम्पन्न है । यह मकारखरूप ब्रह्म ही “अहम? है, क्योंकि यद्दी 
महाविभूतिसे सम्पन्न है। 

इसलिये अकार और उफारके द्वारा इस अतिशय व्यापक, 
अतिशय उत्कृष्ट; चिन्मात्रस्वरूप; सर्वद्रष्टा) सर्वसाक्षी, सबको 
अपनेमें छीन करनेवाले, सबकी प्रीतिके एकमात्र आश्रय, 
केवळ सचिदानन्दमय, एकरस आत्माका--जो इस सत्‌, 
चित्‌ आदिके वाच्यमेदसे होनेवाली भेद-प्रतीतिके पूर्वसे दी 
सवके साक्षीरूपमें मढीभाँति प्रकाशित है--अनुसन्धान 
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(चिन्तन) करके मकारके द्वारा उसे अतिशय च्यापफ, 
आतिशय उत्कृष्ट, चिन्मात्रस्वरूप, महामायायुक्त, महाविभूति- 
सम्पन्न केवळ सञ्चिदानन्दमय एकरस परअश्नरूपमें ही जाने। जो 
इस प्रकार जानता है; वह आत्मा ही होता है, वह भीद्रसिंहदेव- 
स्वरूप परत्नह्म ही हो जाता हे । वह कामनासे रहित होता है । 
उसके मनसे समख कामनाएँ निकल जाती हे । उसे सम्पूर्ण 
कामनाओंका फळ प्राप्त हो जाता है--उसके मनमै क्सी भी 


वस्नुकी पानेती इच्छा शेष नही रहती । वह केवल आत्माकी 
कामना रखता दे; अनात्माझी नही । उस विद्वान्‌ उपाठकके 
प्राण कर्मफल्भोगके लिये ऊपरफे लोकीमे गमन नही करते; 
यहीं--आत्मामे ही एदीभावरो प्रास हो जाते है । वह पहले 
ब्रह्मखरूप होता हुआ ही पुनः ब्रद्मको प्रात होता है ( उसका 
ब्रह्मसे मिन होनेका भ्रममात्र दूर होता है ) । इस प्रकार उन, 
प्रसिद्ध प्रजापतिने देवताओसे कहा । 


“CAO ID 
पृष्ठ खण्ड 
अपने-आपको प्रणवके वाच्यार्थे परघह्ममे विलीन करनेकी विधि 


( प्रजापतिके हारा पूर्वोक्त उपदेश सुननेके अनन्तर ) 
उन देवताओंनि परमात्मतत्वका अपरोक्ष अनुभव प्राप्त 
करनेकी इच्छा की ( अत, तदनुकूल साघन--ध्यान आदिमे 
लग गये ) । इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( विषयासक्तिः 
अविवेक और अभिमान आदिके रूपमे वहाँ आकर ) उन 
प्रसिद्ध देवताओकी सब ओरसे अस लिया--उन्हे ध्यानसे 
हटाकर विधर्वोदी ओर प्रदत्त क्र दिया। (किंतु कुछ 
साधन कर लेनेसे उनका विवेक जाअत्‌ हो चुका था; अतः ) 
वे देवता सोचने लंगे---“अहो । इस पापात्मा असुर-भावफो 
( जो हमारे पुरुपार्थ-साधनमे विघ्न डाल रहा है ) हम ही क्यों 
न अपना आस बना लें--परमात्म-चिन्तनमें लगकर इसे 
नष्ट क्यों न कर डाले । इस प्रकार विचार करके उन्होंने 
ओकारके सम्मुख प्रकाशित होनेवाळे इन्हीं तुरीय-ठुरीय 
परमात्माको, जो उग्र मी हैं ओर अनुग्र ( झान्त ) भी, 

बीर भी हैं और अवीर मी, महान्‌ भी हैं और अमदन्‌ 
(लघु ) भी) विष्णु ( व्यापक) भी है और अविष्णु 
( अव्यापक ) भी, “ज्वल्न! ( सत्र ओरसे प्रकाशमान ) 
भी हैं और अज्वलन्‌ ( अप्रकाशमान ) भी, सर्वतोमुख 
( सब ओर मुखोवाले ) भी है और असबेतोमुख भी, 
नसि ( वन्धननाशक आत्मारूप) भी हैं और अनसिंह भी, 
भीषण ue ) भी हे और अमीषण (सौम्य) भी, 
भद्र भी हैं ओर अभद्र भी, सत्युमृत्यु भी हैं और अमृत्यु- 
मृत्यु भी, प्नमामिः ( अज्ञानञचत्य ) भी हे और “अनमामिः 
मी; “अहम? भी है और 'अनइम? भी, उन्हें श्रीवसिंह्देव- 
सम्बन्धी अनुष्ठुप-मन्चसे ही जान छिया । तव उनके ऊपर 
आछ्रमणके ल्यि आया हुआ वह पूर्वोक्त पापात्मा असुर-भाव 
घुरीय-दुरीय परमात्माके चिन्तनके प्रमावसे खयं भी 
सच्चिदानन्दघन ज्योतिःखरूम हो गया । इसलिये जिसके 


अन्त.करणका मर अथवा वासना-जाल परिपक्क होमर नष्टः 
प्राय नहीं हो गया है; वह इन्ही ओकारके सम्मुख प्रकाशमान 
तुरीय-तुरीय परमात्माको भीदर्सिहदेवसम्बन्धी अनुदुप-मन्त्रसे 
ही जान ले । इससे उसके अन्तःकरणमें प्रस्ट हुआ पापात्मा 
असुर-भाव सचिदानन्दघन ज्योति.स्वरूप हो जाता है । 

इस प्रकार कारणात्मक ज्योतिःस्वरूपताको आस हुए 
वे देवगण ( अन्तःस्रणके अत्यन्त शद्ध हो जानेके कारण ) 
उस ज्योतिसे भी ऊपर उठनेके इच्छुक हुए, क्योकि 
द्वितीयसे वे भयको ही देस रहे थे । फिर तो उन्होंने ऑकारके 
सम्मुख प्रकाशित होनेवाले इन्हीं तुरीय-तुरीय परमात्माका 
भरीरसिंहदेवसम्वन्धी अनुष्टपू-मन्त्द्वारा अनुसन्धान करके 
प्रणवके द्वारा ही उनमे खिति प्रास की । उन्हें प्रात हुई 
वह कारणात्मर ज्योति इस सम्पूर्ण कार्य-क्रारणमय जगतूके 
पहलेसे ही भलीभॉति प्रकाजितः प्रतीतिके अविषय$ अद्वितीय, 
अचिन्त्य, अलिङ्ग, स्वप्रकाग, आनन्दधन, विशेषशून्य 
परत्रद्मखरूप ही हो गयी । इस प्रकार जाननेवाला विद्वान 
खप्रकाश परत्र ही हो जाता हे ) 

इस प्रकार तुरीय-तुरीय परमात्मामें निष्ठाकी योग्यता 
माप्त हो जानेपर ) वे देवता पुत्रैपणा ( पुत्र-कामना ); 
वित्तेषणा ( धन-फामना ) ओर लोकेषणा ( लोकमे सम्मान, 
यश आदिकी कामना ) से तथा उन्हे चरितार्थ करनेके 
साधनोसे भी ऊपर उठकर--उन सबकी इच्छा और प्रयक्ष- 
का सर्वथा त्याग करके; घरोंसे निकलकर अहकाररहित एवे 
परिग्रइञ्चत्य हो, शिखा और यशोपवीतका भी त्याग करके--- 
संन्यासी होकर अघे, बहरे, भोले-भाळे, नपुंसक, गूँगे और 
पागलोकी मॉति इधर-उधर विचरते हुए, शम, दम, उपरति» 
तितिक्षा, समाधान (और अद्धा )--इन छ; साधन- 
सम्पत्तियोसि सम्पन्न होते हुए आत्मामं ही रमण, आत्माले 


स्वण्ड ७ ] 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


५९७ 








ही क्रीडा, आत्मासे दी संयोग और आत्मामं ही आनन्दका 
अनुभव करते हुए तथा प्रणवको दी स्वप्रकाश विशेषणश्चन्य, 
परद्रह्म जानते हुए, उसीमें छीन टो गये । इसलिये देवताओंके 
मतका आचरण करते हुए प्रणवके वाच्यार्थमृत परत्रह्ममे 
विलीन हो जाय | इस प्रकार जानने और करनेवाला विद्वान्‌ 
आत्मासे दी आत्माको परत्रह्मरूपमे देखता दै । इस विषयमें 
यह छ्मोक है-- 

श्य्वेप्वः्टड॑ संयोज्य सिंहं श्क्गेपु योजयेत्‌ । 

श्यद्वाभ्या श्क्रमावदध्य त्रयो देवा उपासते ॥ 

श्रद्देपुन्परणवकी अकार, उकार और मकार-इन मात्राओं- 
में, अन्ट्द्वम्‌ संयोज्यसअवयवद्यून्य तुरीय परमात्माका सयोग 


करके अर्थात्‌ परमात्माको ही ओंकारका वाच्यार्थ जानकर; 
सिंहमःटसिंहटेवतासम्वन्धी मन्त्रराज अनुष्टुपको, शङ्गे 
योजय्रेत-प्रणवक्री अकारादि मात्राओमिं नियुक्त करे अर्थात्‌ 
मन्त्रराज अनुष्टपूफो प्रगवर्मे ही अन्तर्भूत करे । तत्पश्चात्‌ 
खद्भाभ्याम-प्रणकी ढो भात्राओ--अफर-उकारद्वारा; 
ख्क्षम>प्रगवकी एक मात्रा--मकारकों, आवद्ध/यन्वॉधकर 
अर्थात्‌ मकारमें उनके लयक्री भावना करते हुए तीर्नो 
मात्राओफी एकताका बोध एवं चिन्तन करके, त्रयो देवा 
उपासते-तीनों देवता ( उत्तम, मध्यम और अधम अघि- 
कारी ) ऊँची स्थिति प्राप्त कर छेते है ( इस प्रकार इस 
इलोकर्म पॉचर्वे-छठे खण्डांका साराग आ गया दै) । 


सप्तम खण्ड 
परमात्मा तथा आत्माकी एकताका अनुभव एवं चिन्तन करनेका प्रकार 


कदते हैं, देवताओंने प्रजापतिसे कह्दा--“मगवन्‌ ! पुनः 
द्मे ज्ञानोपदेश कीजिये ।? यह सुनकर प्रजापति बोले-- 
“तथास्तु |? फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्म 
किया--आत्मा अज ( जन्मरहिंत )) अमर ( मृत्युरद्दित ); 
अजर ( जरारहित ), अमृतस्वरूप, अभय; अशोक ( शोक- 
दीन), अमोइ ( मोहृद्यून्य )) अनशनाय ( भूखरहित ); 
अपिपास ( प्याससे रहित ) तथा अद्वैत दै । और अकार इन 
समी विद्वेपण-दार्ब्दोका आदिभूत है; अत, अकारके द्वारा इस 
अजत्व आदि गुर्णासे विशिष्ट आत्माका अनुसन्धान (चिन्तन) 
करके%; फिर उद्दुत्कृष्ट ( अतिग्रय श्रेष्ठतम )) उदुत्मादक 
( सत्रके सश ), उदुव्मवेश ( परमात्मारूपसे ससारकी सृष्टि 
करके जीवरूपसे प्रवेगा करनेवाला), उदुत्यापयिता ( नियन्ता- 
रूपसे सबको मर्यादामें स्थापित करनेवाला ), उदुद्ट्श 
( विप्णुरूपसे पाटन करते समय सदा सवपर विशेषरूपसे 


# आगे आनेवाले "आत्मना एकोकुयोतः ( आत्मासे एकाकार 
करे ) इस वाक्यके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा दोता दै । 
यहाँ आत्माके टस विशेषण दिये गये द । उनमें चारके द्वारा उसमें 
देइधर्मका निराकरण किया गया हे । फिर तीनके डारा बुद्धि-धर्म- 
का) दोके द्वारा प्राण-घर्मका और पकके द्वारा सामान्यत समी 
प्रकारके धमीका निषेध किया गया दे । 

१ उत्दृश्लपघमांदुत्कट्त्वे सति उत्कृष्टत्वम' उदुत्कृषटत्वम्‌== 
उत्कपंसनक धर्ममात्रसे उत्कता रखकर जो उत्क्रषटत्व होता दै, 
वदी “उदुत्कृष्टत्व' दे 4 सव अकारके सांसारिक धर्मोसे रहित होते 
हुए सर्वशत्व आदि शुणोंसे विशिष्ट होना दी अर्की उदुत्टष्टता दै। 


दृष्टि रखनेवाला ), उदुत्कर्ता (सर्वोत्कृष्ट कर्वा )) उदुत्पयवारक 
( सवर्य बुद्धि, विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमार्ग- 
से निवृत्त करनेवाला )) उदुद्रासक ( रुद्ररूपसे सबके परम 
संहारक ); उदुद्धान्त ( कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा 
उदुत्तीर्णविक्कति (साक्षीरूप होनेसे सत्र विकारोके ऊपर 
उठे हुए ) होनेके कारण उकारके द्वारा परम-पिंह ( परत्र ) 
का अनुसन्धान ( चिन्तन ) कॅरे । ( साराश यह कि ब्रह्म 
उत्कृष्टत्व आदि गुर्णोसि युक्त दै, अतः ये “उदुत्क४? आदि 
शब्द उन-उन गुर्णेसि विभूषित ब्रह्मके वाचक है, तथा 
“उदुत्कृषः आदि समी विगेषणोका आदि अक्षर उकार है; 
अतः यह उकार भी तत्तच्छव्दखरूप ही है। इस प्रकार 
समानाधिकरणता द्दोनेसे उकारके द्वारा परअह्मका चिन्तन 
करना चाहिये | ) तत्पश्चात्‌ अकारखरूप इस आत्माको 
उकारके पूर्वार्धमागस्वरूप व्रझके प्रति आकृष्ट करे-- 

आत्माकी ब्रह्मके साथ एकता करे, अर्थात्‌ आत्माको ब्रह्म- 

स्वरूप जाने । फिर उकारके उत्तरार्धभाग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा- 

द्वारा पूर्वोक्त व्रझको ग्रहण करके मफारके अर्थभूत इस आत्मा- 

के साथ एकीभूत करे--ब्र और आत्माको एक जाने । 

प्रणवक्री तीसरी मात्रा मकारके द्वारा आत्माका ग्रहण इसलिये 

किया जाता दै. फि मकार और आत्मा दोनों ही महत्‌ (सर्व- 

व्यापी ), महस्‌ ( चिन्मय तेजसे युक्त ), मान ( सर्वसाधक 

प्रमाणखरूप ), मुक्त ( सव प्रकारके बन्धन और परतन्त्रतासे 

१ वन्धनकारक अश्ञानका नाशक होनेसे (सिंह? शब्द त्र्मका 
वाचक दै । 





। सर्वथा ल्य ) महादेव ( परप्रकाशमय ) महेश्यर ( स- 

नियन्ता ), महासत्‌, महाचित्‌) महानन्द--अर्थात्‌ असीम 
सच्चिदानन्दमय तथा महाप्रभु ( सनिथि एत सत्तामात्रसे 
सबके प्रवर्तक ) रूप हे । आत्मा मह्त्यादि शुणोसे विशिष्ट है 
और ममार “महत्‌? आदि शब्दोका आदि होनेके कारण 
तत्तत्खरूप है। जो यो जानता है, वह भरीररदित, इन्द्रिय- 
रहित, प्राणरहित, तम (मोह एव अज्ञान ) रो रहित तथा 
शुद्ध सञ्चिदानन्दम्बरू खराटू ( स्वयम्प्रझाण ब्रह्म ) हा 
जाता हे । 


जब फोई किसीसे पूछता है कि “तुम फौन हो" तम 
वह 'अहम? (मै हूँ ) ऐसा उत्तर देता दै । उसी प्रकार यह 
समस्त प्राणिसमुदाय “अहम! कहकर ही अपनेको सूचित 
करता है । अत' “अहम्‌? यह सबका बाचक हे । इस 
'अइम!फा आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम सात्राख्य अकार 
है। अत, यह अकार भी सपफा वाचक होनेसे सरूप हे, 
वह पूर्वोक्त प्रफारसे जाननेवाला विद्वान्‌ वही ( सर्मस्वरूप 
ही ) हो जाता है । सम्पूर्ण जगत्‌ यह आत्मा ही हे, क्योकि 
यह सबका अन्तरात्मा हे । यह सम्पूर्ण जगत्‌ बिना आत्माके 
नहीं रद्द सकता । अत. आत्मा ही यह सब कुछ हे । अतः 
सर्वांत्मक अङ्गारके साथ सर्गा आत्माका अनुसधान 
( चिन्तन ) करे । सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही यह सत्र जगत्‌ 
है । यह सत्र कुछ सञ्चिदानन्दम्बरूप है | 


निश्चय ही यह सब कुछ सत्खरूप है, क्योकि “तत्‌ 

सत्‌ ( वह है )* ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय ही यह 
सब कुछ चित्‌ ( चिन्मय ) है; “घट प्रफानित होता है; पट 
प्रकाशित होता है? इत्यादि रूपमै सब कुछ प्रकागस्वरूप 
( चिन्मय ) ही प्रतीत होता है। देवताओ ! बया तुमने 
समझ लिया फि "सत्‌? क्या है १ ( देवता बोळे--) यह यद 
सत्‌ है अर्थात्‌ "इद्‌म? रूपसे प्रतीत होनेवाली घट पट आदि 
सभी वस्तुएँ, सत्‌ ह । ( प्रजापतिने कहा--) नही । 'इदम? 
रूपसे प्रतीत होनेवाळा सम्पूर्ण जगत्‌ ही असत्‌ ( नाशवान्‌ ) 
है, अत, बह सत्‌ नही है । “अनुभूति” ही सत्‌ है । यदि पूछो 
कि “यह अनुभूति कया है १ तो सुनो । “इयम्‌-इयमः ( यह- 
यह अनुभूति है ) यो कहनेते अनुभूतिका शान नहीं होता । 
अनुभूति वाणीका विपय नहीं है, इसलिये प्रजापतिने विना 
* कुछ कहे ही खय अनुभव करते हुए देवताओको उसमा 
खरूप बताया; खत,सिद्ध खरूप ही अनुभूति है---यह बात 
देवताओको समझायी । इसी प्रकार 'रि.१? और 'आनन्दः- 


५ श्रीनृ्सिहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ ¦ 


को भी विना कुछ करे दी स्वय अनुमव करते हुए प्रजापतिने 
देववाओसे बताया | तालये यह कि स्यतःसिद्ध खरूप शुद्ध 
चुर आत्मा ही चित्‌ और आनन्द के; “एदम्‌? रुपमे प्रतीत 
होनेवाठा प्राऊत दृश्य प्रञ्च नहीं। उसी प्रकार त्रहके अन्य 
सत्र छश्नग भी खत.मिड आतमस्वरूपके ही योधक हैं । 
उनका वाणीद्वारा प्रकाराने नहीं दो सपना) ये सब अतुभयेऊ- 
गम्य १, परशु केरळ गान हो जानेसे देवता प्रका स्वरूप 
अस्छी तरद समश न सके, उगळिये प्रजापति "आनन्द? बन्दः 
के दवारा प्रटाफे सरूपा ( छतणासे ) परिचय कराते ई-- 
वह ब्रह्म परम आनन्द ऐ । उस ब्रह्मा नाम इै~-ब्रह्म' | 
रस 'ब्रहाः शज्दम अन्तिम अथर मरार हे, अत, यह भी 
ब्रह्म गब्दखरूप ही है । एसल्यि मारे द्वारा परम महाका 
अनुसंधान ( चिन्तन ) करे | 

जर फोई जिसीसे पूछता है हि "या यह बात ऐसी ही 
है ७ तब वह मनुष्य, यदि उसले पूछे हुए विपयमे संशय 
नही रहता, तो “उ” ( हॉ, ऐसी ही है) एस प्रकार हढतापूर्वक 
उत्तर देता है । अत. (3) अवधारणार्थेऊ ( दृढ निश्वेयफा 
सूचक ) दे। एसलिये अ) उ, म्‌--दन तीन मात्राऑरमेसे 
अफारके दारा इस आत्माझा अनुसन्धान ( ग्रहण ) फरके 
मफारम्वरूप ब्रराके साथ उसकी एफ्ता करे ओर उकारके 
द्वारा इस एफताके विषयमे निस्सदेह होकर अपना निश्चय 
प्रकट करे । अर्थात्‌ अ (आत्मा) उ (निश्चय ही) म्‌ 
( ब्रह्म हे) इस प्रमार निश्चित रुपसे जान ले। जो इस 
प्रकार जानता हे, वह शरीररहित) इन्द्रियगहित, प्रागरद्दित 


एव अजशानरहित, केपछ सचिदानन्दमय स्वप्रझाग आत्मा 
हो जाता है। 


“निश्चय ही यद्द सत्र कुछ नदया हे, क्योकि वह अत्ता 
( कारणरूपसे सनका सहर्ता ), उग्र ( सहारशक्तिसे विशिष्ट ), 
बीर ( परामवफो सहन न फरनेवाला ), महान्‌) विष्णु 
९ व्यापक ), ज्वल्त्‌ ( सत्र ओरसे प्रफागमान ), सर्वतोमुख 
( सर्वव्यापी )) हसिद ( बन्धननागक परमात्मा ), भीषण 
( काल, वायु और सूर्य आदिको भी भयभीत करनेवाला ), 
भद्र ( परम कल्याणमय ), मृत्युका भी मृत्यु, नमामि 
( अञानद्चत्य ) ओर “अहम? ( “अहम? इस नामका 
परम आश्रय ) दे । 


निश्चय ही यह ब्रह्म सतत--देश, फाळ और वस्तुकी 
सीमासे रदित ह, वयोफि बह उग्र, वीर, महत्‌, विष्णुः 
ज्वलत्‌, सर्वतोमुख) नृसिंह, भीषण; भद्र, मृत्युमृत्यु, नमामि 


खण्ड ८ ] के 


तथा अहम्‌ है |# इसलिये प्रणवस्य अकारके द्वारा परम 
ब्रह्ममा अनुसन्धान ( चिन्तन) करके मङारफे द्वारा मन 
आदिके रक्षक तथा मन आदिके साक्षी आत्माका अन्वेषण 
( चिन्तन ) फरे । वष्ट साक्षी आत्मा जब सुपुत्ति-अवस्थामे 
इस कार्य कारणमय सम्पूर्ण जगतूकी उपेभा--इसके प्रति 
अहता आर ममताके मात्रफा त्याग कर देता है, तब यह सव 
इस ब्रह्मखरूप आत्मामे प्रयेश कर जाता- लीन दो जाता दै, 
इससे पृथू जगतूकी सत्ता नहीं रहती । और जय यदद जागता 
है, तत्र यह सत्र जगत्‌ फिर इसीसे प्रकट हो जाता टै। यह 
आत्मा अपनेसे ही प्रकट हुए, इस सम्पूर्ण प्रपश्चको कुछ काल 
तक अपनेम ही थापित करके रसता हे | पिर अपनेमें ही 
इसका संहार करके इसको सव ओर व्याप्त कर लेना है। 
तत्पश्चात्‌ इसे चिन्मय प्रफागखरूपम परिणत करके अपनेम 
ही छीन कर लेता है । इस प्रकार इन समल पदार्थाकी ही 
यह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है । ( यह सब फरनेकी 
इसमे पूर्ण शक्ति दै; वर्योक़ि ) यद्द अति-उग्न, अतित्रीर, अति- 
महान्‌ अतिवबिण्णु ( अतिगय ब्यापक ) अतिप्वलन्‌ 
( अत्यन्त प्रमागामय ), अतिसर्वतोमुस, अतिदसिह, अति- 
भीषण; अतिमद्र, अतिमृत्युमृत्यु, अतिनमामि ( अजञानमे 
अत्यन्त दूर ) और अति-अहम्‌ ( “अहम? पदा अन्तिम 
लक्ष्य ) दोक्र सदा अपनी मदिमामे ही स्थित रहता दै । 
इसलिये इम आत्माको अफारके अर्थभूत परब्रह्मके साथ 
एकीभूत उरे और उफारके द्वारा इस एकताऊे प्रति संदेह- 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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रहित हो जाय । ( फिर उस ब्रह्मका मफारके अर्थभूत आत्माके 
साथ भी एकताका अनुभव और चिन्तन करे । ) जो इस 
प्रकार जानता दे, वह गरीररहित, इन्द्रियरहित, प्राणगहित 
तथा अजानरहित केमळ सञ्चिदानन्दमय स्वयप्रकाश परमात्म 
स्वरूप हो जाता है | इस विपयर्म यह शोऊ है-- 
शं श्द्वार्घमाङुप्प म्यद्वेणानेन योजयेत्‌ । 
शङ्गमेन परे शङ्गे तमनेनापि योजयेत्‌ ॥ 

(इस शछोकमे इस सण्ण्े भीतर कही हुई सभी बातें 
साररूपसे आ गयी ६ | ) 

स्य्मूस्पणयमकी प्रवममात्रा अकारके अर्थभूत आत्माको, 
शद्गार्धम्‌ आकृप्यनद्वितीय मात्रा उकारके पूर्वार्ध--ब्रह्मके प्रति 
आकृ करे अर्थात्‌ आत्मा और बरह्ममी एकताका अनुभव 
करके, अनेन शड्गेण योजयेत=किर मझारके अर्थभूत इस आत्माके 
साथ उकारके उत्तराधंखरूप ब्रह्मको भी सयुक्त करे, अर्थात्‌ 
ब्रद्मकी आत्माके साथ एकताका चिन्तन करे, एनम्‌ शङ्गम्‌ट 
“अदद? ऋब्दके आदिभूत प्रगवस्थ अकारे अर्थरूप आत्माको, 
परे शट्गेम्त्र्मगन्दके अन्तिम अक्षर मफारसे अभिन्न जो 
प्रगवस्थ मकार दै, उसके अर्थभूत ब्रक्षके साथ ( उफारदारा 
एकीभूत फरे), तम:उस अन्तिममात्रारूप परमात्माको, जो 
प्रणवके अफारद्वारा प्रतिपाय दै; अनेन अपि योजयेत्‌=दस मन 
आदिके रक्षक एव साक्षी प्रगवस्थ मारके अर्थभूत आत्माके 
साथ सयुक्त उरे, अर्थात्‌ परमात्मा ओर आत्माकी एकताका 
अनुभव एव चिन्तन करे । 





अष्टम खण्ड 
भयरहित ब्रह्मरूप हो जानेकी विधि 


पिछले सण्टोमे प्रगवकी विभक्त ( प्रथक्‌ पथक की हुई ) 
मात्राऔद्वारा आत्मा एव परमात्माका प्रतिपादन किया गया । 
अब तुरीयस्वरूप अविभक्त प्रणबके द्वारा “ओत” “अनुजात? 
“अनुजा? और "अविफल्य? रूपसे आत्मतत्त्वके बोधफा प्रकार 
बतलाया जाता दै । यहद प्रसिद्ध दै कि यह ब्रद्ास्वरूप| आत्मा 
सर्वत्र ओत और परोत दे ( सामान्यतः सत्रूपसे सबमे “ओत” 
और चिदानन्दस्वरूपसे सवम “परोत? है। ओत प्रोतफा अर्थ है--- 
पूर्णतः व्यापक ) । इस ब्रक्ममय आत्मामे सम्पूर्ण जगत्‌ है, 
क्योंकि यह सबका आत्मा है । इसीलिये यह सर्वस्वरूप है। 
( अतएव व्याप्य व्यापकभाव भी नहीं बन सकता । जब फोई 


व्याप्य हो, तभी उसमे व्यापक रह सकता है । जब सब कुछ 
आत्मा ही दै; तब व्याप्य फहॉसे आया । इसीलिये श्रुति 
कहती है---) वास्तवमै आत्मा ओत (व्यापक ) नहीं है । 
निश्चय ही यह आत्मा अद्वितीय है। ( अद्वितीय दीनेके कारण 
ही इसे 'ओत? अर्थात्‌ व्यापक भी कहा गया है। ) आत्मा 
एकमात्र ही है। एसीलिये इसे 'अद्वय' कहा गया है। 
( अद्वितीयता भी ञ्यवद्दारमात्र ही है ओर समस्त व्यवहार 
कल्पित हैं, किंतु आत्मा इन कल्पनाओंसे रहित दै । अत. ) 
यह अविकल है--निर्विशेप है । कोई भी वस्तु, जो आत्मासे 
भिन्न दै, सत्‌ नहीं है । अतएव यह आत्मा 'ओत? अर्थात्‌ _ 


# यहाँ भी उग्र आदि पदोंका भाव वैसा दी द, जैसा ऊपर बताया गया है । 
+ सिंहका अर्थ ऐ---जद्वाखरूप । पस! अर्थात्‌ बन्धनकारक अशानको «” अर्थात्‌ नष्ट करनेवाला शानस्वरूप त्रक्ष । 





ह्म विकहपसे शल्य है। वास्तवम परमात्मा अतिक भी 
-नहीं है; क्योकि उसमे! कोई भेद नहीं दै ( भेदकी सत्ता होने- 
पर ही सविकल्प और अविकल्प आदि भेट हो सकते है) । 
इस परमात्मार्मे कोई मी भेद उपलब्ध नहीं दता । इसमे 
जो भेद-सा मानता दै, वह सेकड़ों और सहसत्रों प्रकारसे मेद- 
को प्रात दहोफ़र--तहलों मिन्न-मिन्न योनियेमि जन्म ळेकर 








मृत्युसे मृत्युको प्राप्त दोता रहता दै । इसलिये यह अद्वितीय; 
स्वयप्रमाद्य और महानन्दमय तच्च आत्मा ही है। यह ब्रह्म 
अमृतम्वरूप है; यहद ब्रहम सर्वथा भवसे रद्दित है । ऐसी प्रसिद्धि 
है कि ब्रह्म भयसे झून्य ही दै । जो इस प्रकार जानता दै; वह 
भयश्यूत्य व्रह्म द्दी ददो जाता है | ऐसा टस प्रकरणका गूढ 
रहस्य दै | 





तप खण्ड 
पणवके डारा आत्माको जानकर साक्षिख्पसे स्थित दोनेकी विधि 


निश्चव ही उन प्रसिद्द ठेवताओने प्रजापतिस फट्रा-- 
भगवन्‌ | हमें टस 3/यारके लक्ष्यार्थमूत आत्माका ही उपदेश 
करें | ध्तथास्तुः क्ददकर प्रनापनि बोले--“उपठ॒ष्टा ( समीप 
रहकर देंखनेयाद्य साभी ) और अनुमन्ता ( अपनेम ही 
अभ्यस्त प्राण और छदि आदिको संनिधानमात्रसे केल 
अनुमति डेनेवान्य ) यह आत्मा (मिंह अर्थात्‌ बन्धननारक 
परमात्मा ही दै, चित्वरूप ही हे, निर्विकार दे और सर्वत्र 
साक्षिमात्र है । अतयव दवतकी सिद्धि नदी होती; केबल आत्मा 
ही सिद्ध होता टै--एफमात्र आत्माती दी सत्ता प्रमाणित होती 
एव अनुभवमे आती दै आत्मा अद्वितीय रै--उससे भिन्न 
किसी दूसरी वस्तुझी सत्ता नहीं दै । मायासे दी अन्य वस्तुकी 
प्रतीति-सी दोती दै । निश्चय दी वह उपटष्टा आदिके रूपमे 
बतलाया हुआ यदद आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा दी दै । यदद माया 
ही सम्पूर्ण दवेत ्रयञ्चोे रूपमें भामित दानी दै । ठीक ऐसी 
ही बात हैं | वद्दी यदद माया प्राजमें अविद्यारूपसे स्थित होकर 
उसके स्वरूपपर आवरण डाळती है । बद्दी सम्पूर्ण जगतूके 
रूपमे भासती दे । आत्मा तो विद्यद्ध परमात्मा ही रै । यद्रपि 
यह स्वप्रमाया ( अपने ददी ्रादामे प्रफागित दोनेवाला ) एव 
सर्वेज्ञ है, तथापि यहाँ सुपुत्तावस्थामे जानते हुए. भी अपने आर 
दुसरेक पृथक पृथक नहीं जानता, क्योफि उस समय वदद 
अविपयरूप है; सत्तामात्रसे मित्र किसी भी विपयका उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं ट । दसी प्रकार वह अजानरूप भी है 
अर्थात्‌ भद-नानरो अदण करनेवाळे अन्त, करणे साथ उसका 
सम्बन्ध नहीं दै । यह बात अनुभवमिड दै तथा यह तमोमयी 
< अज्ञानस्त्ररूपा ) माया भी अनुमत्रमे ही जानी जाती दै । 
इसलिये जट-मोद्दात्मक, मवाहस्पमे अनन्त और अत्यन्त 
मुच्छ यह द्वम्यमान जगत टी उसका स्वरूप हैं| यह माया 
डी इस पुझपके समक्न “इदम्‌? खूपसे प्रतीत होनेवाळे टस 
डव्य-प्रपश्चको अभिव्यक्त करनेवाली दृ । यद्यपि यद्द नित्य 


निवृत्त है, दॅढनेपर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती; 
तथापि अविवेकी पुरुपॉक्रो यह आत्माफी भोति अपना स्वरूप 
ही दिखायी देती दे । यद्द टस चेतन आत्माफ़ी सत्ता और 
असत्ताफा भी दर्शन कराती दै ( मायाद्वारा प्रकट हुए जगतूका 
फोर्ट चेतन आत्मा साक्षी अवश्य द्वोना चादिये--डस युक्तिसे 
आत्माझी सत्ताका अनुमव होता है, तथा यह माया खय ही 
आवरण बनकर आत्माके खरूपको छिपा देती दै, इसलिये 
उसकी असत्ता सी प्रतीत दोती दै) । सिद्धता और असिद्धता 
नथा स्वतन्त्रता और अस्वतन्त्रताके कारण भी यदद आत्माकी 
सत्ता आर असत्ताक़ा भान कराती है ।% वही यह प्रसिद्ध माया 
साधारण वट-्रीजफी भाँति एक होकर भी अनेक वटबृक्षीके 
समान अस्य जीर्वोफे उत्पादनकी शक्तिका केन्द्र दै । यह 
कले ? सो वतन्ते दे । जैसे एक साधारण वट-वीज अपनेसे 
अभिन्न अनेका वट दृक्षोंफो बीजसदित उत्पन्न करके उन सत्र- 
में अपनी पूरी शक्तिके साथ मौजूद रहता है; उसी प्रकार यह 
माया अपनेसे अमिन्न एव परिपूर्ण क्षेत्रों ( ग्रीरो )को 
दिसाफ्र आमासद्वारा चेतन आत्माको जीव और ईश्वरके 
भेदमे प्रतिष्ठित कर देती है | यह स्वय ही माया और अविद्या 
बन जाती है | यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यन्त दढ; 
अनेक अद्भुरॉबाली/ स्वय तीन गुर्णोम विमक्त होकर अङ्कुर होकर अङ्कुरो- 
४ अपनी मद्दिमार्म स्थित निर्विकत्य चैतन्यखरूप आत्मा, 
अविद्यासे सम्बन्ध होनेपर, उसके साधकरुपसे प्रकट होता दै । अन 
उसके म्वरूपठ़री सिद्धि होनेमे उसकी सत्ता प्रमाणित होती दै । तथा 
प्रक्तिम्ब दोनेपर आतक्तिय जब वह जडग्रधान हो जाता है, तब 
उसके स्वरूपकी सिद्धि न होनेसे उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। 
इसी प्रकार वह मायाका भी आसक और अधिशता होनेके कारण 
स्वतन्त्र दै और अविदावश जव अपने स्वरूपको भूल जादा दे, तब 
मायापरवठा होनेके कारण अम्वतन्त्र हो जाता दे, खनन्त्रना उसकी 
सत्ताका और अखनन्त्रता उसकी अमत्ताका भान कराती दे । 


६०० 


+ श्रौरसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ ~ 


[ खण्ड ९ 


ISS 


मे मी त्रिगुणमय खरूपसे खित रहनेवाली) सर्वत्र ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवरूपमें उपस्थित और आत्म-चेतन्यसे उद्दीत रहने- 
[ वाली है । इसलिये सर्वत्र जो गुण भेदसे त्रिविध खरूपकी 
उपलब्धि होती है, वह आत्माफा ही खरूप है । कारणरूपमे 
भी वही खित है । मायाके कारण ही जीव और ईश्वरका 
भेद है । शरीरमे अभिमान रखनेवाला चेतन जीव कहलाता 
है और उसपर नियन्त्रण रखनेवाला ईश्वर कहा गया है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ समष्टि शरीरमे अभिमान रसनेवाठे 
जीवगा नाम ही *हिरण्यगर्भ' है । गुण भेदसे उसके भी तीन 
रूप है । ईश्वरकी भाँति उसमे भी आत्म चेतन्यका बोध स्वत. 
प्रकट होता है । यह हिरण्यगर्भे सर्वव्यापी ईश्वर है, किया 
एव शानखरूप दे । सम्पूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वमय है 
( क्योकि वह सर्वात्मक मायासे उत्पन्न है ) । सब अवस्थाओं- 
में (छोटे बढ़े सभी रूपोंमि ) प्रकट हुए सम्पूर्ण जीव भी 
सर्वमय है | तथापि अल्प शरीरमे अभिमान रसनेके कारण वे 
अल्प कहलाते है । वही यह परमात्मा सम्पूर्ण भूतो, इन्द्रियो 
विराट्‌ ब्रह्माण्ड, इन्द्रियाधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 
पोच कोर्शोकी सृष्टि करके उनमे प्रवेश करता है और प्रवेश 
करके मूढ न होते हुए भी मूढकी भाति व्यवहार करता रहता 
है । यह सप कुछ मायासे ही होता हे । ( अत. मायाका कार्य 
होनेसे यह जगत्‌ और तत्सम्बन्धी व्यवहार सब फे-सत मिथ्या 
ही हैं । ) इसलिये यह आत्मा श्‍कमात्र--अद्वितीय ही है । 
यह सन्मात्रखरूप+ नित्य; शुद्ध, बुद्ध, सत्य, सुक्त, निरञ्जन 
( मायातीत ), विभु ( सर्वव्यापक ), अद्वैत, आनन्दमय, पर 
( सवोत्कृष्ट ) तथा प्रत्यगेकरस ( आत्मामे ही एकमात्र रस 
की उपलब्धि करनेवाला ) है । इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्‌, 
चित्‌, आनन्दकी उपलब्धि आदि प्रमार्णोद्दारा इसका शान 
होता है । यह सब कुछ सत्तामात्र ही हे । इस कार्य कारणमय 
जगतूके पूर्वसे केवळ सत्खरूप ब्रह्म ही खतःसिद्ध है (श्रुति 
भी कहती है--“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? ) | इस ब्रहम 
उससे भिन्न दुसरी किसी वस्तुका अनुभव नहीं होता। ब्रह्मम 
अविद्या भी नहीं है, कर्योकि वह ज्ञानवरूप, खयम्प्रफाश, 
सबका साक्षी, निर्विकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगतूमे 
भी देसो--जो कुछ मी है, वह सन्मात्र है । जो सतूसे मित्र 
है, बह असत्‌ है। इस प्रकार सम्पूर्ण कल्पनाओंके साक्षीरूपसे 
सत्यस्वरूप ब्रक्षकी ही पहलेते उपलब्धि होती हे । वावमे 
कार्यकी सत्ता न होनेंसे यह परमात्मा कारणरूप भी नहीं है । 
यह सतू-खरूप ब्र अपने आत्मार्मे ही स्थित, आनन्दमय, 


चिद्घनखरूप एवं खत,सिद है। निश्चय दी किर्न्ही अन्य 
प्रमाणेंसि इसकी सिद्धि नहीं होती । वही विष्णु, वही शिव 
और वटी ब्रह्मा है । अन्य सप रूपोमे भी वही उपलब्ध होता 
है। वह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एव सर्वस्वरूप है | अतएव 
नित्य-शुद्ध है । उसके खरूपफा कभी बाघ नहीं होता । 
वह बुद्ध ( शानखरूप ) सुखरूप आत्मा है। यद्द सम्पूर्ण 
जगत्‌ निरात्मफ ( आत्मासे शून्य ) नहीं हे, तथा निरपेक्ष 
आत्मा भी नहीं रै, क्योकि खतन्त्र आत्मा तो इस जगतूकी 
उत्पत्तिके पट्लेसे ही स्वत,सिड ऐ । यह सय जगत्‌ कदापि 
सत्य नही है। आत्मा अपनी ही महिमामे स्थित, सर्चया 
निरपेक्ष, एकमात साक्षी ओर खयम्प्रसाग है ।? 


देवताओंने पूछा--“वर नित्य, शुद्ध घुड एव आत्मभूत 
तत्व क्या है ® प्रजापतिने कहा--'बरी आत्मा है । उस 
ब्रहके आत्मा होनेम जिसी प्रसारफा समय नहीं करना 
चाहिये । यह आत्मम्यरूप ब्रह्म हो इस सम्पूर्ण जगतूकी 
सृष्टि करता हे । यह द्रष्ठाफ़ा भी द्रष्टा, निर्विकार; साक्षी, 
नित्य सिद्ध और अविद्यारहित है; क्योक्रि यह बाहर और 
भीतर है तवा कार्य और कारणका भी निरीक्षण करनेवाला 
हे । यह पढ्लेमे ही भलीभोति प्रकाशित है तथा अशानरूप 
अन्धफारसे सर्वथा परे रे |! इतना उपदेश देकर प्रजापतिने 
पूछा--देवताओ । वताओ तो सही, मेरे द्वारा उपदेश दिये 
हुए आत्माके स्वरूपका तुम्हे साक्षात्कार हुआ फि नहीं ! 
देवता बोले--हमने आत्माके खरूपका साक्षात्कार ता फिया$ 
किंतु वह अव्यवहार्य ( व्यवहारम न आनेयोग्य ) तथा अल्प 
है । यह सुनफर प्रजापतिने कहा--“नही, आत्मा अल्प 
नही है। वह सबका साक्षी है, निर्विशेष हे । उससे भिन्न 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सुख और दुख दोनोंते 
रहित हे । अद्वितीय परमात्मा है | सर्व है, अनन्त है, 
अमिन है तथा द्वेतरहित दै । मायाके कारण ही उसकी 
सदा सम्यक्‌ प्रफारसे उपलब्धि नही होती । परतु वाखवमे 
वह प्रकाशित न होनेवाला नही है। कारण कि वह खय- 
प्रश है। माया और अजान भी आत्मामें ही कल्पित होनेके 
कारण आत्मासे भिन नही हैं । तुम्ही सब लोग आत्मा 
हो |? इतना कहकर पुन, प्रश्न किया--ध्वया अब भी तुम्हे 
आत्म-तत्वका दर्शन हुआ १ यदि हुआ तो अद्वैतरूपसे या 
द्ैतरूपते १? देवताओंनि कहा--हमें तो हेतका ही दर्शन 
शेता है । प्रजापतिने कहा---“नही, तुम्हें द्वेतरूपमें आत्माका 
दशन नहीं होता; क्योंकि आत्मा तो तुम्हीं हो। वह तुमठे 
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मिन्न नहीं है ।? तब देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! अभी पुनः 
उपदेश कीजिये | प्रजापतिने कहा--“तुम स्वय ही आत्मा 
हो । तुमसे पथक्‌ द्वेतका कहीं दर्शन नहीं होता । यदि तुम्हे 
द्वैत दिखायी देता दै तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो; क्योंकि यह 
आत्मा असङ्ग है। ( जो असङ्क है; उसका द्वेतके साथ सम्बन्ध 
न होनेके कारण उसे द्वेतका दर्शन भी नहीं हो सकता । ) 
तुम अपनेको--आत्माको देतदर्शी मानते हो, इसलिये तुम्हें 
आत्माका शान नहीं है ।? 


अत. तुम्हीं लोग खप्रकाश आत्मा हो--तुम खय ही 
दैतरूपमे भासित होते हो, वास्तवमें अद्वेत आत्मा ही हो । 
यह जो कुछ दिखायी देता दै, सब सत्खरूप आत्मा ही है, 
क्योंकि सव कुछ सवित्‌ ( ज्ञान )-खरूप है । इसलिये 
तुम्ही सत्‌ एवं सविद्रप आत्मा हो ( किंतु इस समय ससडू 
हो रहे हो--मिथ्या द्वेतके प्रति तुम्हारे मनमे आसक्ति हो 
रही है ) । यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले- “नी, ऐसी 
बात नहीं है। अहो! हम तो असङ्ग ही हैं--हमारी कहीं 
भी आसक्ति नहीं दै ।? तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
“य॒दि तुम असङ्ग हो तो तुम्हे द्वेत केसे दिखायी देता है ? 
देवता बोले--“हम नहीं जानते केसे हमे दवेत दिखायी देता 
है । प्तव तो ठुम खय ही द्वैतरूपर्मे प्रकाशित हो रहे हो) 
(क्योंकि असङ्ग होनेके कारण आत्माको अपनेसे भिन्न किसी 
द्वैतका दर्शन नहीं हो सकता । जो कुछ दिखायी देता है, 
वह आत्मामें ही अध्यस्त है, अत, उससे भिन्न नहीं है) 
>-र्या निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा । ( यदि आपने हमें 
सङ्ग, सत्‌-सविद्रूप वताया है तो ससङ्ग, सत्‌ और सवित्‌ 
असङ्ग आत्माके लक्षण केसे हो सकते हैं १ ऐसी शङ्का होने- 
पर कहते हैं--)तुम ससडूः सत्सविद्रूप नहीं हो; ( तब 
आपने हमें सत्‌ और सवित्‌-खरूप बताया क्यो ? देवताओं- 
के इस प्रश्नपर प्रजापति वोले--“इमने सत्‌ और सवितके 
लक्ष्यभूत आत्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिये ही तुम्हें 
सत्‌ और सवित्‌ बताया हे । ) सत्‌ ओर सवित्‌--ये दोनों 
शब्द उसी आत्मतत्त्वको लक्ष्य कराते हैं, जो सृष्टिके पहलेसे 
ही मलीभॉति प्रकाशित है। वह अव्यवहार्य ( व्यवहारमे न 
ला सकने योग्य ) होता हुआ ही अद्वितीय है । देवताओ ! 
क्या अब भी तुमने आत्माको समझा १? देवता बोले--“हाँ, 
भलीमॉति समझ लिया; आत्मा विदित ओर अविदित-- 
दोनोंसे परे है । ( मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण तो 
वह विदितसे परे है और खप्रकाश) चिन्मय होनेके कारण 
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अविदितसे परे है।)? तब उन सुप्रसिद्ध ग्रजापतिने कहा-- 
वही यह अद्वय ब्रह्म दै । वह वृहत्‌ ( महानसे भी मदान्‌ ) 
होनेके कारण नित्य है; शद्ध बुद्ध मुक्त-स्वरूप है, सत्य, सूकम? 
सब ओरसे पूर्ण, छेतरहित, सत्स्वरूप, आनन्दरूप तथा 
चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरेके द्वारा वह व्यवहार्य 
(वाच्य) नही है। 


“यद्यपि आत्माको दृष्टि आदिका विपय न होनेके कारण 
ठम देख नही पाते; तथापि इस ब्रह्मको; जो प्रगवका वाच्यार्थ 
होनेके कारण प्रगवरूप ही दै, अपने आत्मरूपमें देखो ॥ 
वही यह सत्य है। आत्मा ब्रह्म ही है ओर ब्रह्म आत्मा ही 
है। निश्चय ही इस विषयर्मे संगय नहीं करना चाहिये। 
हाँ, अवश्य ही यह सत्य है । इस सत्यको विवेकशील विद्वान. 
ही देख पाते हैं । यह ब्रह्म या आत्मतत्त्व न शाब्द है न 
स्पर्ग है, न रूप है न रस है, ओर न गन्ध ही है | न वाणी- 
द्वारा बोलनेयोग्य हे और न हाथसे ग्रहण करनेयोग्य ।, 
वह पैराँसे पहुँचनेयोग्य स्थान मी नहीं है । गुदाद्वारा त्यागने 
अथवा उपस्थ इन्द्रियद्वारा विषयानन्दके रूपमें अनुभव करने- 
योग्य भी नहीं है । मनसे मनन करनेयोग्य और बुद्धिसे' 
जाननेयोग्य भी नहीं है । अहङ्कारका और चित्तका भी विषयः 
नहीं है । प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान--इन 
पॉचों प्रार्णाका भी विषय नहीं है। वह न इन्द्रियरूप है न 
विपयरूप । उसके न करण है न लक्षण है। वह असङ्ग, 
निर्णुण, निर्विकार? अनिर्देश्य, सत्त्व, रज एवं तमोगुणसे रहितः 
तथा मायासे श्रून्य है । वह उपनिषर्दोके द्वारा ही लक्षणासे 
जाननेयोग्य है । भमलीमॉति प्रकाशित है । सदा एकरस' 
प्रकाशमय है। इस सम्पूर्ण कार्य कारणमय जगतूके पहलेसे 
ही मलीमोँति प्रकागित है । उस अद्वय तत्त्वको “मैं वह हूँ 
और वह मेरा स्वरूप है? इस प्रकार देखो |” यों कहकर वे 
प्रसिद्ध प्रजापति बोळे--देवताओ । क्या इस आत्माको तुमने 
देखा अथवा नहीं देखा १ देवताओने कहा--'देखा, वह 
विदित और अविदितसे परे दै । अहो । यह माया कहाँ चली 
गयी १ और केसे इस खप्रकाग आत्मामें पहले रह सकी ४ 
प्रजापतिने कह्ा--उससे क्या १ ( क्या इस बातको न जानने- 
से ठुममे कोई न्यूनता आ जाती है? ) नहीं, कुछ भी 
नहीं--देवताओंने कहा । प्रजापति बोले---“इस मायाके लिये 
आश्चर्य करनेकी आवश्यकता नहीं) तुम खय ही आश्चर्यरूप 
हो । ( क्‍योंकि ठम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्य 
करनेकी शक्ति पाती दै । ) परतु वास्तवमें तुम भी आश्चर्य- 
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रूप नहीं हो ( क्योकि खरूपभूत सत्तामात्रसे ही तुम माया- 
की आश्चर्यरूपतामे हेतु वनते हो, विफारको प्रात होकर नही, 
अतः सर्वदा एकरूप दोनेके कारण तुम्हे आश्चर्यरूप भी नही 
कहा जा समता )-भजापतिने कहा । “जो कुछ बताया 
गया; इसे "हॉ? कहकर “अनुजा? रूपसे स्वीकार करो 
और इस आत्माके विपयमे वताओ |” आत्मा जात मी है 
और अजात भी, देवताओने उत्तर दिया और कहा 
बह ऐसा भी ( ज्ञात-अज्ञात भी ) नहीं है । 

“फिर भी उसके आत्मसिद्ध रूपको तो बताओ द्वी ।! 
अजापतिने जव यो कहा, तव देवता बोले---“भगदन्‌ | हम केवल 
देखत ही है, फिर भी नहीं देखते, हम उसे फ्हफर बता 
नहीं सकते | भगवन्‌ । आपको नमस्कार है, हमपर प्रसन्न 
होइये ।? देग्ताओका यह कथन सुनकर प्रजापति बोले-- 
डरो मत, पूछो, क्या जानना चाहते दो १ देदता पोले-- 
अगवन्‌ । यह उनुजा वया है ? यह आत्मा ही अनुज्ञा 


हे, प्रजापतिने कहा | तम देयता बोले--भगवन्‌ ! आपको 
नमस्कार है, हम आपके ही हें । 

दस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रज्ापतिने देवताओंकी उपदेश 
दिया, उपदेश दिया । इस विपयम यह "लोक है-- 

ओतमोतेन जानीयादनुज्ञातारमान्तरम्‌ । 
अचुज्ञामद्वयंएव्ध्वा उपव्रधारमात्रजेत्‌ । 
उपद्रष्टारमाबजेत्‌ ॥ 

“ओत ( व्यापक ) आत्माको ओत ( प्रणव ) के द्वारा 
जाने | फिर अनुजातारूप प्रणवके द्वारा अनुज्ञाता आत्माको 
जाने । तत्पश्चात्‌ अनुजा-प्रगत्रके दाग अनुआरूप आत्माको 
जाने तथा अविफल्परूप प्रगवहारा अविफल्परूप आत्माको 
जान+र उपद्र्श भारो प्राप्त रो-साक्षीरूपसे स्थित हो जाय ।! 

( इस छफमे आठवे और नमे ख्वण्डाका सक्षेपसे सार 
आ गया हे । अन्तिम वाय्यक्री पुनरावृत्ति ग्रन्य-समास्ति 
सूचित फरनेके लिये हे । ) 


॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९॥ 


naa 2 
॥ अथर्ववेदीय श्रीनृसिहोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
पिकविला 
© 
शान्तपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; | 


खियेरड्ेस्तृष्ट्वा <ससतनूभिव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताश्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !] शान्तिः ||! 


मेलवर ७ क... 


सत्यकी जय है 
सत्यमेच जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
थेनाक्रमन्त्युपयो ह्याप्तकामा यत्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 


सत्यकी हो जय होती है, असत्यकी नहीं 
अरते हैं, जहों उस सत्यस्वरूप परमात्माका परमधास है। 


»'चह देवयानमार्ग सत्यसे ही ब्यास है, 


( मुण्डक० ३। १।६) 
जिससे पूर्णकास फषिगण गमन 


TRE ०५-- 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥ 


_सामबेदीय 
सहापार्नषद्‌ 


शान्तिपाठ 
3” आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्रागशचक्नुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व त्रह्मोपनिपद॑ 
साहं ब्रह्म निराया मा मा ब्रह्म निगकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते थ 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


प्रथम अध्याय 


खष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन 


अव यहॉसि महोपनिपदूका व्याख्यान किया जाता है। 
-उस समय निश्चयपूर्वक एक नारायण ये; न ब्रह्मा थे न रद; 
न्न जल था न अभि ओर न सोम थे; न ये बुलोक और 
म्भूलोऊ ये, न नक्षत्र थे और न सूर्य ये, न चन्द्रमा ही ये । 
उन्होंने एकाकी रहना पसद नहीं किया । उन परम पुरपका 
अन्तःस्थ सङ्कल्परुपी ब्यान यजस्तोम ( महान्‌ यज) फहलाया | 
उससे उत्पन्न हुए. चौदह पुरुष और एक कन्या | दस इन्द्रिय, 
व्यारहवों तेजस्वी मन, बारहवाँ अहङ्कार, तेरहवों प्राण तथा 
न्वीदहवों आत्मा--ये ही चौदह पुरुप दै और पद्रहवी बुद्धि 
ही कन्या दै | इनके अतिरिक्त पाँच सूक्ष्ममूतरुपी तन्मात्रा 
नथा पाँच महाभूत--इन प॒चीस तच्योका एफ पुरुप (विराट 
छारीर ) बना । उसमे विराट पुरुपने प्रवेश किया | इस पच्चीस 
न्तत्त्वेचाले पुरुपसे प्रधान सवत्सर नहीं उत्पन्न होते | कालरूपी 
“क्षवत्सरसे ही इस पुरुपके सवत्सर उत्पन्न हुए । 

पश्चात्‌ उन प्रसिद्ध नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
"किया, उन अन्त,ख ध्यान करनेवालेके छलाटसे तीन नेत्रोवाला; 
व्हाथमे त्रिश्युल लिये हुए. पुरुष उत्पन्न हुआ । उस श्रीसम्पन्न 
पुरुपके अङ्गमें यश, सत्य; ब्रह्मचर्य, तप; वैराग्य; स्वावीन मन, 
"ऐश्वर्य ओर प्रगवके साथ व्याहृतियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद और अथर्ववेद तथा सारे छन्द समाग्रित थे | इसी हेतु 
“बह महान्‌ देवता “ईशान”! और “महाठेवः कहलाया । 

पश्चात्‌ पुन, नारायणने अन्य कामनासे मनमें ध्यान 
इफिया । उन अन्त'ख ध्यानीके ललाटसे स्वेद गिरा, वह पसीना 


फैछफर जल बन गया | उस जलसे हिरण्यमय तेजफे रूपमें अण्ड 
उत्पन्न हुआ; उससे चतुर्मुस ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। उन्होंने ध्यान 
जिया । पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भू: व्याह्मति, गायत्री 
छन्द, ऋग्वेद एव अग्नि देवताका ध्यान किया। पश्चिमकी ओर 
मुख फरके धुवः व्याद्वति; चिष्टुप्‌ छन्द, यजुर्वेद एव वायु 
देवताका भ्यान किया। उत्तरकी ओर मुख करके स्वः व्याह्ृति? 
जगती छन्द, सामवेद एव यूर्य देवताका ध्यान किया। दक्षिगकी 
ओर मुँह करके मदः व्याह्मति, अनुष्ठप्‌ छन्द, अथर्ववेद; 
तथा सोम देवताका ध्यान किया । 

सह्सों सिरवाळे देवताका, जिनके सद्दर्खा नेत्र हें, जो 
सब प्रकारके ऊल्याणके हेतु दै, जो सर्वेतः व्याप्त हैं; परात्पर हैं 
नित्य है, सर्वरूप हँ---उन इरि नारायणा ब्रह्माने ध्यान किया | 
ये परम पुरुप ही विश्वरूप हैं; इन पुरुपपर ही विश्वका जीवन 
अवलम्वित है, उन विश्वके स्वामी, विश्वरूप, विदवेश्वरको-- 
क्षीरसागरमे दायन करनेवाले देवताको ब्रह्माने ध्यानमे देखा। 

पद्मकोशके समान) सम्यकरूपसे कोशके आकारमें लम्वाय- 
मान अधोमुख जो हृदय है, जिससे निरन्तर सीत्कार-दाव्द निकल 
रहा दे, उसके मध्यमे एक महान्‌ ज्वाला प्रज्वलित हो रही 
है; जो विश्वको प्रकाशित करनेवाली दीपशिखाके समान दसों 
दिगाओमे प्रमाण वितरण करती दै, उस ज्वाळाके मध्यम 
थोड़ी दूर ऊपर उठी हुई एक पतली वहिशिखा व्यवस्थित है। 
उस गिखाके बीचमें परमात्माका निवास दै, वे ही ब्रह्मा हैं, 
वे ही ईशान हं वे ही इन्द्र ह वे ही अक्षर परम खराट हैं । 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


SO ae 


७०, 


3? 


द्वितीय अध्याय 
शुकदेचजीको आत्माके सम्वन्धमे जनफका उपदेश जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिका खरूप 


झुक नामके एक महातेजस्वी मुनीश्वर थे, जो निरन्तर 
आत्मानन्दके आस्वादनमे तत्पर रहते ये। उन्होने उत्पन्न होते 
ही सत्यफी, तत्त्वञानफी प्राप्ति की। इसलिये उन महामना 
शुकदेवजीने अपने विवेकसे स्वय॑--विना किसी उपदेशके 
चिरकाल्तक विचारकर आत्मखरूपका निश्चय किया ॥१ २॥ 
अनिर्वचनीय होनेके कारण, अगम्य होनेके कारण 
और मनरूपी पए इन्द्रिय स्थित टोनेके कारण यह आत्मा 
अणु-परिमाण है, चिन्मात्र है, आफागसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है। इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटि कोटि 
ब्रह्माण्डरूपी रेणुफाएँ शक्ति क्रसे उत्पन्न और स्थित होकर 
विलीन होती रहती हे । बाहाद्चन्यताके कारण आत्मा आका 
खरूप है और चिद्रूपताके कारण अनाकागखरूप हे; उसका 
निर्देश नही किया जा सकता, अतएव वह अवस्तुरूप है, उसकी 
सत्ता है, अत' वह वस्तुरूप दै, प्रफाशात्मक होनेके कारण वह 
चेतन दै और वेदनाका विपय न होनेके कारण वह शिलाके 
समान दै, अपने अन्तःस्थ आत्माकाशमै वह चित्र विचित्र-- 
नाना प्रकारके जगतूफा उन्मेप करता है । यह विश्व उसका आत्म- 
प्रकाशमात्र है; अतएव उससे पृथक्‌ नहीं है। जगद्भेद भी आत्मा- 
मे ही भासित हो रहा है, अतएव वह भेद भी आत्ममय 
ही है। वह सबसे सम्बद्ध है; इस दृष्टिसे उसकी सर्वत्र 
गति है, और उसमें गति न होनेके कारण वह कहीं जाता 
नहीं । उसका कोई आश्रय न होनेके कारण वह “नास्ति? रूप 
है, तथा सत्खरूप होनेंके कारण 'अस्तिः-रूप हे । धनदाताकी 
परम गति है। जो ब्रह्म आनन्द और विज्ञानखरूप रै, 
चित्तके द्वारा सारे सङ्कल्पोका परित्याग ही जिसका ग्रहण 
१ जाग्रत्‌ अवस्थाकी प्रतीतिके अभावको ही जिसकी 
प्रतीति बुद्धिमान्‌ लोग बतलाते हैं, जिसके सकोच और 
विफाससे जगतका प्रलय और सजन होता है, वेदान्त वाक्योंरी 
जो निष्ठा है तथा वाणीके लिये जो अगोचर है, वही सञ्चित्‌- 
परमानन्दस्वरूप ब्रह्म मै हूँ, दूसरा नहीं हूँ इस प्रकार अपनी 
ही सहम बुद्धिके द्वारा श्रेशकदेव मुनिको सब कुछ ज्ञात हो 
गया । सय मास हुए परतत्त्वर्म वे अविश्रान्त-निरन्तर सलग्न 
मनसे स्थित हुए । “यही वस्तु है; वह नहीं? इस प्रफारका 
विश्वास आत्मतत्तमें उनको प्राप्त हुआ और तब, जिस प्रकार 


जळदफे धाराप्रपातसे नु हार चातकक्रा चापल्य दूर हो 
जाता है, उसी प्रकार नाना प्रकाग्फे भोगोसे उत्पन्न होनेवालेः 
विपय नापत्यसे चिरत होकर उनफा चित्त केवल्य अवखाको 
प्रास हो गया ॥ ३-१३ | 

एक बार उन बिमल प्रजावान्‌ शुफदेपजीने मेरु पर्मतरर 
एकान्तम खित हो अपन पिता त्रीझु'णद्वेपायन मुनिसे भक्ति- 
पूर्वक प्रश्न स्या--प्मुनीथर । यह जगत्‌ प्र कैसे उत्पन 
हुआ, किस प्रकार पिळीन होता है? यह उया २७ किसका 
हे) कतर हुआ है ? बतलाएये |? इन प्रकार प्रठनेपर 
आत्मजानी व्यासञ्ञी मटाराजने झुफको यथाउत सारी बाते 
बतलायी, फ्नि 'ये सत्र बाते तो मुझे फलेस ही जात है? 
यो समझकर छुकडेयतीने पिताफ़ी बाताफो अपनी बुद्धिमे' 
वेसा आदर नही दिया । उस प्रकार झुकदेवजीके अभिप्राय- 
फो समझकर भगवान व्यासजीने झुऊदेव मुनिते कहा; थी 
तत्तत, इन बातोफो नहीं जानता | मिथिळापुरीमे जनक नामके 
एफ राजा ह, वे इन सम वातोको भलीमॉति जानते है, पुत्र ! 
तुम उनमे सब कुछ प्राप्त कर सफते हो |? पिताऊ़ै द्वारा इस 
प्रकार ऊदे जानेपर ओशुक्देवजीने सुमेर पर्यतसे उतरफर 
भूतलकी ओर प्रयाग किया ओर वे जनकके द्वारा परिपालितः 
विदेहनगरीमे जा पहुँचे ॥ १४-२० || 

जब द्वारपालेने महात्मा जनकको यर समाचार दिया कि 
“राजन्‌ | राजद्वारपर महर्षि व्यासके पुत्र श्रीदेव मुनि उपस्थित 
दै? तब छुरी परीक्षाके लिये राजाने अवजापूर्वफ केवळ इतना ही 
कहा कि “वे बही ठहर? इसके बाद राजा सात दिन चुप रहे ।, 
तदनन्तर राजा जनफने छकदेवजीको राज प्राङ्गगमे घुलवाया!! 
वहाँ भी राजा सात दिनातऊ उसी प्रकार उदासीन रहे ।' 
तदनन्तर राजाने उनको अन्त, पुरके ऑगनमे बुलाया, और वहाँ 
भी सात दिनोंतक राजा शदेवजीके सामने नही आये । महाराज 
जनऊने अन्त'पुरमे युवती सियो, नाना प्रकारके भोजन तथा 
मोग्य-पदा्थोके हारा सौम्यवदन शुफदेवजीका आदर-सत्कार 
किया । वे भोग और भोज्य पदार्थ व्यास पुत्र श्रीशुकदेवके मनफी' 
उसी प्रकार नही हर सके, जिस प्रफार मन्द पवन हढतापूर्यक 
स्थित हुए पर्वतको चलायमान नहीं कर सकता | झुकदेवजी 
अर्क; समभावापन्न, निर्निकार, मौन और प्रसन्नचित्त होकर 

पूर्णचन्द्रके समान स्थित रहे ॥ २१-२७॥ 


अध्याय २] 


पल्लव Cn I णी णा न जज 


जब राजा जनफने इस प्रकार श्रीशुकठेवजीके स्वभावकी 
परीक्षा क्र ली, तब उन्हे पास घुलाया और प्रमन्नचित्त 
देखकर उन्हें प्रणाम किया । उनवा स्वागत करते हुए राजाने 
कहा--“आपने अपने सामारिक कृप्योको नि शेप कर दिया है, 
आपको सारे मनोरथ प्राप्त हैं ऐसी खितिमै आपकी क्या 
'अमिलापा है ९ श्रीशुकठेव मुनि बोळ--'गुरुवर । मुझे गीम्र 
और ठीक टीक बतछाटये कि यह जागतिक प्रपञ्च कैसे 
होता है और किस प्रकार विलीन होता है ? महात्मा 
जनकने श्रीछुकदेवजीसे सारी बात यथावत बतलायी, उन्हीं 
चातको उनके परम घानी पिता पहले ही वतला चुके ये । 
{ इसपर झकदेवजीने बद्या--) "मेने स्वय ही बिशेपरूपसे 
इसे जाना था, पूछनेपर मेरे पिताजीने भी यही बाते मुझको 
चतलायीं | आानिश्रेए । आपने भी यही बात बतलायी और 
यही विप्रय शाञ्रोमें भी दिखलायी देता है । मनके विकल्यसे 
अपश्च उत्पन्न होता है और उम विकस्पके नाग होनेपर 
इसका नाग हो जाता है। निन्दनीय ससार नि,सार हे, यह 
निश्चित दै । तब हे महाभाग | यह है क्या वस्तु १ मुझे सत्य 
चात वतळाइये। जगतूके सम्बन्धमें श्रान्त हुआ मेरा चित्त आपके 
द्वारा ही गान्तिको प्राप्त कर समता है? || २८-३५ | 





राजा जनकने करा--'झुकदेवजी ! तुम सुनो, मे सारे 

ज्ञान विस्तारको कहता हूँ---जो समस्त शाना सार तथा रहस्यों 
का भी रहस्य है, एव निसके जाननेसे पुरुष शीघ्र ही मुक्तिको 
आत्त दो जाता हे । हृव्य जगत्‌ है ही नही--यह बोध हो 
जानेपर मनकी दृश्य विपयसे परिशुद्धि हो जाती है । जब यह 
बोध परिपक्व हो जाता दै, तब उससे निर्वाणरूपी परमा गान्ति 
आस होती है | वासनाओका जो नि शेप परित्याग होता है, 
वही श्रेष्ठ त्याग है, उसी विद्युद्द अवस्थाको साधुजनोंने मोक्ष 
कहा है | पुन.) जो शुद्ध वासनाओसे युक्त है तथा जिनका 
जीवन अनथोंसे शून्य है एव जिन्हें जेयतत्त्व नात दै, महाचुडि- 
मान्‌ शुक्रदेवजी । वे पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हे । पदार्थ- 
भावनाफी इढता ही बन्ध कहलाती है और ब्रह्मन्‌ । वासनाओं- 
की क्षीणताको ही मोक्ष कहा जाता है ॥ ३६-४१ | 

“बिना तप.साधन आदिके, स्वभावत, ही जिसे जगतूके 
भोग अच्छे नही ल्गते, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यथासमय 
आस होनेवाळे सुखों और दु खोर्मे अनासक्त हुआ जो न प्रसन्न 
होता दै और न दुखी होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 
रूप, अमर्ष (उद्वेग), भय, क्रोध, काम और कार्पण्य(गोक)की 


बै. महान्तं विभमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ~ 
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हृष्टिसे जिसका अन्त,करण अछूता रहता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है | जो अहृड्डारमयी वासनाको सहज ही त्याग करके 
स्थित होता है, वह चित्तालम्बनका सम्यक्र त्याग करनेवाला 
जीवन्मुक्त कहळाता है । जिसकी दृष्टि सदा अन्तमुखी रहती 
जिसफोन फिंसी पदार्थकी आकाड्वा होती है और न उपेक्षा, जो 
सुपुत्तिके समान स्थितिमे विचरण करता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है | जो सटा आत्मामे रत हे, जिसका मन पूर्ण 
और पवित्र हैं; परमश्रेछ शान्त अवस्थाको प्राप्तकर जो 
ससारमे फिसी यस्तुकी इच्छा नही करता) जो किसीके प्रति 
आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता दै, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता दै । जिसका हृदयाकाश सवेद्य पदार्थोके 
द्वारा तनिक भी लिपायमान नहीं होता; तथा चेतन 
सवित्‌ ही जिसका स््रूप है, वह जीवन्मुक्त कहठाता 
है । राग दवेप, सुख-दुख) धर्माधर्म, फलाफलकी अपेक्षा 
न करके जो काम करता दै, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
हे। जो अहमावकों छोड़कर, मान और मत्सर त्यागकर; 
निरुद्वेग और सफल्पहीन होकर कार्ये करता हे, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता टें । जो सर्वत्र स्नेहरहित होकर साक्षीके समान 
अवस्थित रहता है; तथा विना किसी इच्छाके कर्तव्यर्मे 
लगा रहता है; वह जीवन्मुक्त दै । जिसने वर्म और अधर्मको, 
जगतूके चिन्तनको तथा सारी इच्छाओँको अन्तःकरणसे 
परित्याग कर दिया है; वह जीवन्मुक्त कहलाता है। यह सारा 
हृदय प्रपञ्च, जो देखनेमे आता हे--इसको जिसने भलीमोति 
त्याग दिया दै, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । चरपरे, खट्टे; 
नमकीन) कडवे, स्वादिष्ट तथा स्वादहीनको जो एक समान 
समझकर खाता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता दै । बुढापा, मृत्यु, 
विपत्ति, राज्य और दारिद्रथ--सबको रम्य मानकर जो उपभोग 
करता है; वह जीवन्मुक्त है । धर्म और अधर्म, सुख-दु,ख, 
तथा जन्म और मरण--इनफो जिसन हृदयसे पूर्णतः त्याग 
दिया दै, वह जीवन्मुक्त है । जो समत्वपूर्ण तथा खच्छ बुद्धिसे, 
उद्वेग और आनन्दसे रहित होकर न शोक करता है न 
उत्साहित होता दै, वह जीवन्मुक्त है । सारी इच्छाओ, सारी 
शक्काओ, सारी कामनाओं ओर सारे निश्चर्योका जिसमे मनसे 
परित्याग कर दिया दै, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जन्म, स्थिति 
और बिनाशमेँ, उन्नतितथा अवनतिमें--सदा जिसका मन एक 
समान रहता दै, वह जीवन्मुक्त है । जो न फ़िसीसे द्वेष 
करता है और न फिसीकी आफाह्ठा करता है; जो प्रारब्धप्रास 
भोगोंका उपभोग करता हे; वह जीवन्मुक्त कहलाता है| 
जिसने समारका चिन्तन छोड़ दिया दै, जो कलावान्‌ होकर 
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भी निष्कल रहता है, चित्तके होते हुए भी निश्चित्त रहता 
है, वह जीवन्मुक्त कहलाता दै. । जो सम्पूर्ण अर्थ-जाळके मध्य 
व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निःस्पृह रहता है; जैसे 
पराये घनके विषयमै मनुप्य निःस्पृह रहता है; तथा जो आत्मामे 
ही पूर्णताका अनुभव करता है, वह जीवन्मुक्त दै | ४२-६२॥ 


“शरीरके काळ कवलित होनेपर बह जीवन्मुक्त अवस्थाको 
छोड़कर गतिहीन पवनके समान विदेहमुक्त अवस्थाको प्राप्त होता 
है। विदेहमुक्त अदस्यामें जीवकी न उन्नति होती है न अवनति 
होती दै और न उसका ल्य ही होता है' वह अवस्था न सत्‌ दै, 
न असत्‌ दै और न दूरस्थ है | उसमें न अहभावहै और न 
परायामाव है । बिदेइमुक्ति गम्भीर, स्तब्ध अवस्था होती दै, उसमें 
न तेज व्यास होता है और न अन्धकार | उसमें अनिर्वचनीय 
और अभिव्यक्त न होनेबाळा एक प्रफारक्रा सत्‌ अवशिष्ट 
रहता दै । वहन शून्य होता हे न आकारयुक्त होता है, न दृश्य 
होता है और न दर्शन होताहै। उसमे ये भूत और पदार्थोके समूह 
नहीं होते--कैवल सत्‌ अनन्तरुपमें अवस्थित होता है। वह ऐसा 
अद्भुत तत्त्व होता है कि जिसके खरूपका निर्देश नहीं किया 
जा सकता । उसकी आकृति पूर्णसे भी पूर्णतर होती है । वह 
न सतू होता दै न असत्‌, और न सत्‌-असत्‌ दोनों होता है; न भाव 
दोतादै और न भावना, वह चेतनामात्र होता हे परतु व्वित्तविहीन 
होता है, अनन्त होता है। अजर होता है परतु ग्रिवखरूम, 
कल्याणकारी होता है। उसका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं 
होता । वह अनादि तथा दोषद्दीन होता दै । द्रष्टा दृश्य और 


१. महोपनिषद्‌ ^ 
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दर्जनकी त्रिपुटीम वह केवळ दरदोनखरूप माना जाता 
है । शुकदेव मुनि | इस विप्रयर्म इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरा निश्चय नहीं किया जा सफता | तुमने इस तस्तः 
को खय ही जान लिया है तथा, अपने पितासे भी सुना 
है क्रि जीव अपने सट्ठल्से ही बन्धनमे पड़ता है और 
सड्ठल्पहीन होनेपर मुक्त हो जाता हे । अतएव तुमने खय उस 
तत्वको जान लिया; जिसको जान छेनेपर दस ससारमें मद्गात्माओं- 
को समस्त दृश्योसि अथवा भोगोंसे विरतिं उत्पन्न हो जाती है) 
तुमने पूर्ण चेतनार्मे स्थिति छाभकर समस्त प्रात्तव्य वस्तुको 
प्राप्त कर लिया हे | तुम तपः्खरूपमे स्थित हो। ब्रह्मन्‌! 
दुम मुक्त हो; भ्रान्तिको छोड़ो | शुफदेवजी ! बाहर तथा 
अत्यन्त बाहर, अन्तःकरणमें तथा उसके भी भीतर देखते 
हुए भी तुम नहीं देखते; तुम पूर्ण केवल्य-स्थितिमे साक्षि- 
मात्र रहते हो? ॥ ६३--७३ ॥ 


तदुपरान्त श्री्॒कदेवजी शोक, भय और भ्रमसे रहित 
होकर) सशयहीन और निप्फाम हो, परतत्त्वस्वरूप आत्मर्मे 
स्थित होकर चुपचाप विश्रामो प्राप्त हुए । अखण्ड समाघि- 
के लिये वे सुमेर पर्वतके गिखरकी ओर लौट गये । वहाँ 
सहस्रं वर्षात, सेहहीन दीपकके समान उन्होंने आत्मदेशमे 
खित हो निर्विकल्प समाधिके द्वारा झान्तिलाभ किया । 
सङ्कहपरूपी दोपोसे रहित, शद्धसवरूप+ पवित्र और निर्मल 
आत्मपदमें वे महात्मा शुऊदेवजी वासनाविहीन होकर उती 
प्रकार एकत्वको प्रास हुए, जिस प्रकार सल्झि-कण समुद्रमें 
विछीन होकर उसमें एकताको प्राप्त होता हे ॥ ७४--७७॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 





hd 


उ? 


तृतीय अध्याय 


निदाघके वैराग्यपूर्णे उट्टार 


निदाघ नामदे एक मुनीश्वर बालक अपने पितासे आशा 
प्राप्तकर अकेले तीर्ववात्राके लिये निकले | साढे तीन करोड 
तीयॉमे ज्ञान करके अपने घर लोटे तथा घर खोडकर उन 
महायदालीने अपने पिता शसु मुनिसे अपना सत्र समाचार 
कह सुनाया | [ उन्दोंने कद्दा-- ] “पिताजी | साढे तीन करोइ 
तीथोमें कान करनेसे जो पुण्य हुआ दै, उसके फलस्वरूप मेरे 
मनमें इस अ्रकारके विचार प्रकट हुए दै । संसार उसन्न 
होता दै, नष्ट हो जाता द और नए द्वोता दे पुनः उत्पन्न 
होनेके लिये । समस्त चर और अचर प्राणियाँकी चेशके साथ 
यह प्रपञ्च अखिर दै, श्षणखायी है । ऐेश्वर्यकी भूमिमें 
(उत्पन्न दोनेवाळे ) ये पदार्थ सारी आपदाओंके देठ 
हैं। लोदेकी सलाईके समान एक दूसरेसे अलग रहते 
हुए. ये पदार्थ केरळ इस मानसिक क्सनारुपी खुम्बकके 
द्वारा एकत्र होते है । जित प्रकार पथिकको मसस्थलमें चछते- 
चलते विरति हो जाती हैं; उसी प्रकार मेरी इन पदार्थोमे 
अरतिं हो गयी है। ये जागतिक पदार्थ मुझे दुःखमय प्रतीत दोने 
लगे है। अब इस दुःखका दामन केसे दोगा--यद्द सोच- 
सोचकर मेरा टय सन्तत्त हो रहा दे । ये धन) जिनके पीछे 
चिन्ताओकि समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते दै; मुझे 
आनन्द नहीं प्रदान करते । खी पुत्रादि मानो उग्र आपदाओं- 
के निकेतन टॅ । मुनीश्वर ! ससारमें उदार रूपमे स्थित, 
अत्यन्त कोमलान्नी जो ये श्रीळ्वमीनी दै, वे भी परम मोह- 
की दी हेठ हैं। निश्चय दवी वे मी आनन्द प्रदान करनेवाली 
नहीं ४ । मनुप्यकी आयु पलछवके कोणके अग्रभागमें छटकते 
हुए, जळकणके समान क्षणभद्ठुर दै । इस तुच्छ शरीरको 
असमय ही छोड़कर उन्मत्तके समान मुझे जाना दी पढ़ेंगा ! 
विपयरूपी सर्पके सद्भसे जिनका चित्त जर्मर दो गया दै, तथा 
जिनको श्रोढ आत्मविवेक नहीं हुआ दै, उनके लिये जीवन 
कष्टका दी हेठु बनता है। वायुको छ्पेटना बनता दै, आकारको 
खण्ड-खण्ड करना बनता दै, ढद्दरोको गूँथना वनता दै, 
परतु जीवनम आस्या रखना नहीं वनता । जिसके 
द्वारा प्राप्य वस्तुको सम्यक रीतिसे प्राप्त कर ळ्या 
जाता दै, जिसके कारण पुनः शोक नहीं करना पढ़ता 
जिसमें परा शान्ति आस कर ळी जाती दवे, वही जीवन 
कहलातादे | यो तो बृक्ष मी जीते दै; मृग और पक्षी भी जीते हँ; 


मिनु वस्तुनः वहीं जीता दै; निसका मन आन्मचिन्तनमे खगा 
हुआ है | इस ससारमें उन्न हुए; उन्दी जीवोंका जीवन श्रेष्ठ 
है, जो पुन, आत्रागमनमे नहीं पडते; शेष तो वूढे गधेके 
समान टै | ज्ञानी पुरुषकरे ळ्वि दाख मारखरुप देश रागी 
पुरुषके लिये ज्ञान भारस्वरूप देश अश्यान्त पुरुषका मन 
मारस्वरूप होता दै, और जो आत्म नहीं दै, उनके लिये यह 
शरीर भारूप है। अदक्ञारके कारण विपत्ति आती दे अहद्वार- 
के कारण दुष्ट मनोव्याधियाँ उत्पन्न दोनी दै । अद्द्कारके कारण 
कामनाएँ उत्पन्न होती है । अदङ्काग्से बढकर मनुप्यका कोई 
दूसरा थत नहीं है । अहङ्वारके वश होकर चर और अचर- 
रूप निन-जिन भोगाको मने भोगा दै; वे सब-केसव अवस्तु 
अर्थात्‌ मिथ्या भ्रमरुप थे | वस्तु तो केवळ अदक्वारग्रन्यता 
ही है | यह मन व्यग्र होकर इधर-उधर व्यर्थ दी दोइता दै” 
व्यर्थ ही दूर-दूरतक जाता दै, इसका ढग गॉवमें घूमनेवाले 
कुत्तेके-नैसा दै | तृप्णारूपी कुतियाके पीछे-पीछे भटकनेवाले 
कुत्तेके समान दस मूर मनके वश्नीभृत होकर में जड हो 
गया था । ब्रह्मन्‌! अब मै उसी दासतासे मुक्त दो गया हैँ । 
ब्रह्मन्‌, | चित्तका निग्रह करना शमुद्र-पानसे मी कठिन है? 
सुमेझ-पर्वतको उखाड़ फेकनेसे भी दुप्कर दै तथा अभि- 
भक्षणसे भी विपम कार्य है | वाह्य तथा आम्यन्तर विषयोका हेतु 
चित्त है; उसके आधारपर ही जाग्रत्‌) खम और सुपुत्ति--इन 
तीनों प्रकारके जगतकी स्थिति है । चित्तके क्षीण होनेपर ससार 
क्षीण हो जाता है । अतएव प्रयत्षपूर्वक्त चित्तकी दी चिकित्सा 
होनी चाहिये ॥ १--२१ ॥ 

“मुनीश्वर | जिन-जिन श्रेष्ठ शुणोका मै आश्रय छेता हूँ; मेरी 
तृष्णा उन-उन शुर्णोको उसी प्रकार काट डाल्ती है, जैसे दुष्ट 
चुड्या वीणाके तारको काट डाळती दे | यह तृष्णा चवळ 
बदरीके समान अछ्द्धनीय स्यल्में भी अपना पैर जमाना 
चाहती दै; तूस दोनेपर भी विविध फछोकी इच्छा करती दै, एक 
स्थानपर चिरफालतफ नहीं ठदरती । क्षणमात्रमे पाताळ पहुँचती 
है और क्षणमरम आकाग्रकी सेर करती दै; क्षणमरम दिद्या- 
रूपी कुखामे घूमने लगती दै, यह तृष्णा ढदय-कमळमें विचरण 
करनेवाली श्रमरी है| ससारकें सारे दुःखोंम यह तृष्णा दी 
दीर्घ दुःख देनेवाळी दै, जो अन्तःपुरमे रइनेवालोंको मी! 
अत्यन्त सद्कटमें डाळ देती दै | ठृष्णाळपी महामारीका नाश, | 


६०८ 


करनेवाला मन्त्र है-चिन्ताका त्याग करना । ब्राह्मण ! थोड़ा 
भी चिन्ताझा त्याग करनेसे आनन्दकी प्राप्ति होती है और 
थोड़ी भी चिन्ता करनेसे दुख प्रात होता है । गरीरके समान 
गुणहीन, नीच तथा शोचनीय वस्तु मोई नहीं है। अहङ्कार- 
रूपी शहस्थफा यह शरीर महाग्रह टै । पिताजी ! यह नष्ट हो 
जाव या चिरकालतफ रहे--इससे मुझे क्या ! उन्द्रियलू्पी 
पशु जिममे पक्तिमे बॅधे हुए हैं, जिस घरके प्राड्डणमे तृष्णा 
चलती फिरती है, चित्तवृत्तिरूपी भृत्यजनासे जो समाकीणे 
है--ऐमा यह गरीररूपी ग्रह मुझे इए नही, प्रिय नही । 
यह मुखरूपी द्वार जिह्वारूपी वदरीसे आक्रान्त होऊर भयानक 
वन रहा है । जिसके दवारपर दॉतरूपी हद्डीके टुकड़े दिखलायी 
पड़ रदे हैं--ऐसा यह आरीररूपी शह मुझे इष्ट नहीं, प्रिय 
नहीं । हे मुनीश्वर | भीतर और बाहर रक्त और माससे व्याप्त, 
केवल विनाशशीळ इस गरीरमें रम्यता कहा है, वतल्पइये तो! 
गरत्कालीन बादरलोफी बिजलीमें तथा गन्धर्वनगरीमें यदि 
फिवीने स्थिरता निश्चित की है, तो वह इस गरीरकी स्थिरतामें 
विश्वास कर सकता है । वाल्यावस्थामें गुरुसे, माता-पितासे, बड़े 
छड़कंसि तथा अन्य छोगोंसे टर लगता है, अतएव गैगव भयमा 
घर है । ( युवावस्थामे ) अपने चित्तर्पी गुफामे रहनेवाले, 
नाना प्रफारके श्रमोमे डालनेवाले इस कामरूपी पिगाचसे 
चलात्‌ विवश होकर मनुग्य पराजित हो जाता है। बुढापेमें 
उन्मत्तके समान कॉपते हुए मनुष्यको देखकर दास, पुत्र 
और ख्रियों, बन्धु तथा मित्रगण हॅसा करते हैं। बुढापेमें 
असमर्थताके कारण लालसा ब्हुत अधिक वढ जाती हैं। यह 
झुढापा दृदयमे दाह प्रदान करनेवाली सारी आपदाओंकी प्रिय 
सहेली है । ससारमे जिस सुखकी भावना की जाती है, वह 
कहाँ है १ आयुको तृणके समान पाकर काल उसे काटता ही 
जा रहा है। छोटेसे तृण तथा रजःकणको महेन्द्र तथा स्वर्णमय 
सुमेरु पर्वतको सर्पप ( सरसों ) वना देनेवाल यह सर्वसहारी 
काळ अपना पेट भरनेके लिये सबको आत्मसात्‌ करनेको 
उद्यत है। तीनो लोक कालके द्वारा आक्रान्त हे | २२-३८ ॥ 


“न्त्रके समान चञ्चल अङ्गरूपी पिजरेमें मासकी पुतलीके 
समान, स्नायु तथा अस्थिकी अन्थियोसे निमित स्रीके शरीरमें 
कोन-सी वस्तु है जिसे सुन्दर कहा जाय ! नेत्रमे स्थित त्वचा, 
मास, रक्त, आसू--इनको अछग-अछग करके देखो, इनमें 

चौन-सी बस्तु रम्य है १ फिर व्यर्थ ही कयो मोहको प्राप्त हो रहे 
हो। मेर-पर्वतके शिखरोके तरसे समुछसित होनेवाली गङ्गाजीकी 
चञ्चछ गतिके समान, हे मुनि! मुक्ताहारका सम्यक उल्लास 
जिसमे देखा गया है, काल आनेपर उस ठल्नाके स्तनको 
समशानके कोनेमे मासके छोटे पिण्डके रूपमे कुत्ते खाया 
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करते हैं| केश और काजल धारण करनेवाली तथा देखनेमे प्रिय 
लगनेवाली होनेपर भी जिनका स्पर्श दु.खदायी होता दै, वे 
दुप्कृतिरूप अभिकी गिसाके समान नारियों पुरुपको तृणके 
सहृ जला डालती हे । ज्यों बहुत दूरपर जलनेवाली 
नरकाभिर्योकी सुन्दर और दारुण इन्धनखरूपा हें; वे सरस 
प्रतीत होनेपर भी वस्तुत, नीरस हृ । काम नामके किरातने 
पुरुपरूपी मृगोके अद्भोफ़ो बन्धनमे बॉधनेके लिये ख्रीरूपी 
जाळ फेला रवखा हे | पुरुप जो जीवनरूपी तलेयाके मत्स्य है 
और चित्तरूपी कीचडमे विचरण करते है, उनको फॅसानेके 
लिये नारी दुर्वासनारूपी रज्जुमै बेबी बसीमें पिण्डिका (चारे)- 
के समान है। यह सारे दोपरूपी रर्नोफो उत्पन्न करनेवाला 
समुद्र ही हे । यह दुःखोझी शला हममे सदा दूर ही रहे । 
जिसके स्त्री है; उसे भोगेच्छा उत्पन्न होती दे । जिसे स्री नहीं, 
उसके लिये भोगफा हेतु क्या हो सकता इ ! जिसने स्रीफो 
छोड दिया; उसका ससार छूट गया और ससारको छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सकता है ॥ ३९-४८ ॥ 


१दिगाएँ भी नहीं टीख पडती, देश भी दूसरेके लिये 
उपदेशप्रद चन जाते दे, अर्थात्‌ काल-कवलित हो जाते 
है, पर्वत भी चूर-चूर हो जाते है, तारे भी ट्रक दक होकर 
गिर जाते हैं । समुद्र भी सूख जाते हैं; धुव नक्षत्रका 
जीवन भी अस्थायी होता है। सिद्ध पुरुष भी नाशको प्राप्त 
होते है, दानवादि भी जराग्रस हो जाते हे। चिरकालस्यायी 
ब्रह्मा तथा अजन्मा विप्णुभगवान्‌ भी अन्तर्धान हो जाते हें । 
सारे भाव अभावो प्राप्त होते है, दिद्याओके अधिपति 
भी जीर्णे मीण हो जाते है । बड़े-बड़े देवता तथा सारे 
प्राणिवर्ग, जैसे जल बडवानळमी ओर दौड़ता है, उसी 
प्रकार बिनागकी ओर दोइते हैं । क्षणभरमें आपदाएँ आ 
घेरती हें और क्षणमै सम्पदाएँ आ जाती रे। क्षणमरमै 
जन्म होता है और क्षणमै ही मृत्यु हो जाती है । यह समस्त प्रपञ्च 
नवर है । इस बिश्वमै कायर पुरुपके द्वारा शूरवीर मारे जाते 
हैं। एकके द्वारा सेफडौफा विनाश होता है । विपय-वासनाके 
कारण चित्तकी विपमता ही विप्र है, विप विष नही कहलाता; 
क्योकि विप्र एक जन्मका विनाश करता है और विपय 
जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हैं| इस समय इस दोषरूपी 
दावानलसे दग्ध मेरे चित्ते ऐसा भान हो रहा है । मृगतुष्णा- 
के सरोवरमे खड़े होनेपर भी मुझमें भोगाशाकी स्फुरणा नहीं 
होती । अतएव हे गुरुवर | आप तत्नजानफै द्वारा मुझे शी 
ही बोध प्रदान कीजिये । नहीं तो मान और मत्सरको छोड़- 
कर, चित्तमें भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए में चित्र- 
छिखितकी भाति रहकर मौन धारण कर दूँगा? ॥ ४९-५७ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समात्त)॥ ३ ॥ 
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चतुर्थं अध्याय 
निटाधके प्रति उनके पिता ऋभुका उपदेश 


निदाध मुनिक्री बात सुनकर उनके पिता ऋमभु मुनि 
नोले--“आनिर्योमि श्रे निदाघ मुनि । तुम्हारे लिये अब कुछ 
अन्य ज्ञातव्य नहीं रद्द गया है। तुम ईश्वरकी कृपासे अपनी 
प्रशासे ही सव कुछ जान गये हो । तथापि चित्तक़ी मलिनतासे 
उत्पन्न तुम्हारे श्रमको, दे मुनि ! मैं दूर करूँगा । मोनद्वारके 
चार द्वारपाळ बतळाये गये हैं--शम, विचार, सन्तोप और 
चौया सत्सङ्ग । पूर्ण यक्षपूर्वक सब कुछ छोड़कर इनमे एकका 
भी आश्रय पकड़ छे। एकको वशर्मे करनेसे शेप तीनों वरामे हो 
जाते हैं। पहले समार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये शा्त्रोंके 
द्वारा, तप और दमके द्वारा तथा सत्सज्ञके द्वारा अपनी 
प्रभाको बढाये । आत्मानुभव, श्रा तथा गुरुके वचनोँकी 
एकवाक्यताके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता 
है । यदि निरन्तर तुम सद्ग और आगाके अनुसन्धानका 
त्याग करते ददो तो तुम्हें वह पवित्र अचित्तत्व--कीवल्य 
प्राप्त टी दै । चित्ता जो अकर्तृत्व है; वद्दी चित्ती इत्तियोंका 
निरोध अर्थात्‌ समाधि कहलाता रै । यही केवल अवस्था दै 
और यही परम कल्याणरूपा परा यान्ति कहलाती है । 
ससारके समस्त पदार्थर्मि आत्ममावनाका भलीभाति मनसे 
परित्याग करके तुम ससारमे गूँगे, अघे और बहिरे-से दोफर 
रहो | “सब कुछ प्रशान्त दै, एक है; अजन्मा दै, आटि- 
मध्य-हीन दे, सव ओर प्रकाशयुक्त दे; केवळ अनुमपरूप 
हे, अचित्त दे; सव कुछ प्रशान्त ह?--इत्यादि नो शब्दमयी 
दृष्टि हे, वह व्यर्थ दे । आत्मबोधम बाधक दी दे । जो कुछ 
भी यह दृश्य प्रपञ्च दे, तत्वतः स्म प्रणवरूप दै । जो कुछ मी 
दृश्य यहाँ दिखलायी देता है; वदद चिद्‌-जगत्मे दिखलायी 
देता दै । वह चितूके निष्पन्दका एक अँगमात्र दै । अतएव 
चितसे अतिरिक्त कुछ नहीं दै--ऐेसी भावना करो । तुम 
नित्य प्रचुडचित्त होकर सासारिक कार्योको करते हुए 
भी आत्माके एकत्वको जानकर प्रशान्त मद्दासिन्धुके समान 
निश्चल बने रहों ॥१-११॥ 

धवासनारूपी तृगका दग्ध करनेवाला अभि यह आत्म- 
शान दी हे । इसे ही “समाधि? शब्ठसे लक्षित करते द । 
चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं है । जिस प्रकार रत्के 
इच्छारहित होकर पढे रहनेपर भी लोग उसकी ओर 
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आफर्पित होते हैँ, उसी प्रकार सत्तामात्र परतत्वकी ओर 
सारा जगत्‌ आफर्पित होता दै । अतएव हे मुनि ! 
आत्मामे कर्तृत्व और अकर्ठत्व दोनों हैं | इच्छारहित 
होनेके कारण आत्मा अर्ता है और सन्निधिमात्रसे वह 
कर्ता है। मुनि ! कर्तृत्व और अफर्तत्व--ये दोनों ब्रह्मे 
पाये जाते हैं। जिसमे यह चमत्कार दै, उसका आश्रय लेकर 
खिर हो जाओ । अतएव मे नित्य ही अफर्ता हूँ? इस 
प्रकारफी प्रबल भावनासे युक्त होनेपर केवळ परम अमृता 
नामकी समता ही अवरिष्ट रहती है। निदाघ | सुनो; 
सत्त्वमें स्थित होकर इस लोऊमें जन्मे ह, वे महान्‌ गुणी हैं | 
उनकी सदा ही उन्नति होती है तथा वे आकागमें चन्द्रमाओकि 
समान सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ १२-१७ ॥ 

£सरवस्थ पुरुष रात्रिमें स्वर्णकमलमी भाँति विपत्तिर्मे 
कुम्दळाते नहीं । वे प्राप्त भोगके सिवा अन्य वस्तुकी आफाङ्षा 
नहीं करते और शास्त्रोक्त मार्गमे विचरण करते हैं। वे 
स्वभावतः ही मैत्री, ऊरुणा, मुदिता और उपेक्षा प्रभति गुणोंसे 
सुद्योमित रहते हैं । सौम्य] वे समभावमे रइते हुए निरन्तर 
साधुदरत्तिमें एकरस बने रहते हैँ । समुद्रके समान मर्यादाको 
छोइकर वे विशालह्कृदय दो जाते है। वे मदात्मा सूर्यनारायण- 
फे समान नियति-्रथपर ( नियमानुकूल ) चलते रहते हैं । 
धमे जौन हूँ; यदद विस्तृत जगत्पमपत्च कैसे उत्पन्न हुआ?-- 
संतजनोंके साथ पाजपुरुप यत्पूर्वक इन प्रश्नोपर विचार 
करे । वह आफार्यम न लगे, तथा अनार्य पुरुपका सङ्क न करे; 
सपफा सहार करनेयाले मृत्युको उपेक्षाकी दष्टिसे देखे । 
शरीर, अस्थि, मास तथा रक्त आदिको घुणास्पद समझकर 
उनकी उपेक्षा करे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोंकी लड़ियोंमें 
सूत्रे समान पिरोये हुए. चिदात्मापर ही दृष्टि रक्खे। 
उपादेय वस्तुकी ओर दौड़ना तथा देयवस्तुका सर्वथा त्याग 
कर ठेना--यह जो मनफा स्वरूप दै, वह वाह्य है; आम्यन्तर 
नहीं, इसको जान लो । चिद्घनके विपयम शुर और शास्रके 
द्वारा बतलाये हुए मार्गसे तथा अपनी अनुभूतिसे थीं 
ब्रह्म ही टुँ”-याँ जानकर मुनि शोकविहीन हो जाय | 
इस अवस्यामें दातशः तीक्ष्ण कृपाणके आघात कमळे कोमल 
आघातके समान सह्य हो जाते हूँ, अभिके द्वारा दाइ हिम- 
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क्षानके समान सह्य हो जाता है; अँगारोपर लोटना चन्दनके 
लेपके समान शीतल लगता है, निरन्तर वाणोंके समूहका शरीरपर 
गिरना गर्मीको शान्त करनेवाले घाराएइ ( फव्वारे ) के जलकणो- 
की वर्भाके समान मनोरञ्जक वन जाता है; अपने तिरका काटा 
जाना सुखमद निद्राके समान; ( जीम आदि काटकर) गूँगा कर 
दिया जाना मुखके मूँद दिये जानेके समान तथा वधिरता महान्‌ 
उन्नतिके समान लगती है; पर यह अवस्था उपेधाते नहीं प्राप्त 
होती । इढ वैराग्यजन्य आत्मशानसे यह प्राप्त होती है । गुरुके 
उपदेगानुसार खानुभूति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणफी 
शुद्धि होती दै, उसके अभ्यासद्वारा निरन्तर आत्मसाक्षात्कार 
किया जाता हे | जिस प्रकार दिन्भ्रमके नष्ट हो जानेपर पहलेके 
समान ही दिशाका वोध होने लगता है; उसी प्रकार विशानके 
द्वारा विध्वस्त हो जानेपर जगत्‌ नही रहता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चाहिये। न घनसे पुरुषका उपकार होता है; 
न मित्रोसे ओर न वान्धर्ोसे । न शारीरिक क्लेशके दूर होनेपर 
और न तीर्थस्यानमें वात करनेसे पुरुप उपकृत होता है । केवल 
चिन्मात्रमें विलीन होनेपर ही परम पद प्राप्त हो सक्ता 
है॥ १८--२८॥ 

(जितने दुःख है, जितनी तृष्णाएँ हैं तथा जितनी 
दुःसह दुश्चिन्ताएँ हैं, शान्तचित्त पुरुषोमे वे तव उसी प्रकार 
नष्ट हो जाती है; जिस प्रकार रवि-किरणोमे अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । इस ससारमें शमते युक्त पुरुपका कठोर और 
मृदु--सभी प्राणी उसी प्रकार बिश्वास करते है जैसे 
माताका पुत्र विश्वात करते हे । अमृतके पान करनेसे तथा 
लषमीके आलिङ्गनसे वेसा सुख नहीं प्राप्त होता, जैसा 
सुख मनुष्य मनकी शान्तिसे पाता दै । शुभाशुभको 
सुनकर, स्पर्ग करके, भोजन करके, देखकर तथा जानकर 
जिसे न हर्ष होता है और न दुःख होता दै, बह शान्त 
कहळाता है । चन्द्रमण्डलके समान जिसका सन खच्छ है 
तथा मृत्यु, उत्सव तथा युद्धमे जिसका मन अधीर नहीं होता; 
चह गान्त्र कहलता है। तपखिर्योमि, बहुश्॒तोंमे, यश करने- 
वार्छोमि, राजाऑर्मि, बनवासियोमे तथा शुणीजनोमें शमशीक 
ही चुशोमित होता है। सन्तोषरूपी अमृतका पान करके जो 
शान्त एव तृस हो जाते हें, वे ही आत्मामे रमण करनेवाले 
महात्मा परमपदक्रो आस होते हे । जो अप्राप्त वस्तुके लिये 
चिन्ता नहीं करता तथा अम्प्रासत वस्तुमें सम रहता है, 
जिसने दुःख और सुखको नहीं देखा है--बही सन्तुष्ट 
कहलता है। जो अप्राप्त वस्तुको कामना नहीं करता, 








और प्रात वस्तुका ही यथेन्छ भोग करता दै, वह सौम्य और 
समान भावसे आचरण करनेवाला पुरुष सन्तुष्ट कहलाता है । 
अन्तःपुरके ऑगनमे ही जिस प्रमार साध्वी न्त्री प्रसञ्च रहती 
है, उसी प्रकार यथापासमे ही जब बुद्धि रमने लगती है, तब 
वह खरूपानन्द प्रदान करनेवाली जीवन्मुक्तावस्था कहलाती 
है। समयानुसार, गाललानुसार देजानुसार, सुखपूर्वक, जहाँ- 
तक हो सके सत्सद्भमे विचरण करते हुए इस मोक्षपथके क्रमका 
तबतक बुद्धिमान्‌ पुरुप विचार करे; जबतऊ उसे आत्मविभान्ति 
प्राप्त न हो जाय । गहख हो या सन्यासी, जो नुरीयावस्थाकी 
विश्रान्तिसे युक्त है तथा ससार-सागरसे निदत्त हो चुका दे, वह 
चाहे जागतिक जीवनमे रहे या न रहे, उसे करने अयवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं । श्रुति स्मृतिके श्रमजालसे उसे कोई 
मतलब नहीं । मन्द्राचलसे विहीन ( क्षोभरहित ) समुद्रके 
समान वह आत्मख होकर स्थित रहता हे ॥ २९-४१ ॥ 
“जव त्वमात्मक इश्यको आत्मरूप देखनेवाली शुद्ध 
सर्वात्मवेदना उदय होती है, तब दिशा और कालमे फैला हुआ 
सारा बाह्य जगत्‌ चिद्रूपात्मक प्रतीत होता दै । इस प्रकार जहाँ 
जिस रूपमें आत्मा समुल्लसित होता है; बहा शीघ्र उसी रूपमे व 
स्थित हो जाता है और तदूपम ही विराजमान होता है। 
जो कुछ यह समस्त स्थावर और जङ्गमात्मफ जगत्‌ दिखलायी 
देता दै, वह प्रलयकालमे उसी प्रकार विनादाको प्राप्त हो जाता 
है, जैसे सुपुसिमे खस विलीन हो जाता है । आत्मा खत 
( यज्ञ )-खरूप दै, पररह दै, सत्यस्वरूप है--इत्यादि सशाएँ 
महात्माओं तथा शानीजनोंने व्यवहारके लिये कल्पित की हैं | 
जिस प्रकार “कङ्कण” शब्द और उसका अर्थ खर्णसे एयक्‌ कोई 
सत्ता नहीं रखता, तथा कङ्कणमें स्थित स्वर्ण कङ्णसे एृयक्‌ सत्ता 
नहीं रखता; उसी प्रकार “जगत्‌? आच्दका अर्थ परब्रह्म ही 
है। उस परब्रहने जगतूके रूपमे यह इन्द्रजाल फेलाया है । 
द्रशका दृश्यके अन्तर्भूत होकर रहना ही बन्धन कहलाता दै । 
इश्यके वशमे होनेसे दृश वद होता है और दृश्यके अमावमें 
वह मुक्ति प्रात करता है। जगत्‌ और मै-तू इत्यादिरूप 
जो सृष्टि है; वह इन्य कहलाती है । ससारमें सारा प्रपञ्चरूपी 
इन्द्रजाल मनके द्वारा ही फैलता है, जबतक मनकी यह 
कल्पना चछती रहती है, तबतक मोक्षके दर्शन नहीं होते । 
यह विश्व स्वयभू ब्रझाकी मानसिक सूष्टि है, अतएव 
यावत्‌ परिहश्यमान जगत्‌ मनोमय ही हे | वाइर अथवा 
दृदयके भीतर, कहीं भी मन सद्रूपमे अवस्थित नहीं दै । जो 
विषर्योका भान होना दै, वही मन कहलाता है। सङ्कल्प 
करना ही मनका लक्षण है, मन सङ्कल्परुपमें ही रहता 
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है, अतएव जो सड्डल है, बद्दी मन टै--यह जान लेना चाहिये। 
किसीने कभी सङ्क और मनको पथक नहीं किया, सारे 
सट्घर्व्योके गल जानेपर केरल आत्मस्वरूप ही अवशिष्ट रहता 
है। मः तू और जगन्‌ इत्यादि इृदय-पपश्वके प्रगान्त 
हो जानेपर, हृव्य ज्वर सत्ताको ( परतत्तकों ) प्राप्त होता. दै; 
तमी वेगा कैवल्य प्रात होता हे । जय महाप्रठपके समव समस्त 
दद्य सत्ताहीन हो जाता हे, उस समय सष्टिके पूर्वकाल्म 
केवळ आन्त आत्मा ही अवग्रिष्ट रहता दै । जो आन्ममूर्य कमी 
अस्त नहीं होते; जो जन्मरहित तथा सर्वदोपवियर्वित देव दै; 
र्दा सर्वकर्ता तया सर्वस्वरूप ईँ, जहाँ वाणी जाकर लौट 
आती है, जिन्हें मुक्त पुरुष ही जानते हैं, तथा जिनयी आत्मा 
आदि सनाएँ कल्पित ह स्वाभाविक नही, वे ही परमात्मा 
कहलाते ह ॥ ४२-५७ || 
'चित्तामाग) चिदाकाश और तीसरा (भौतिक) आगाश्च 
है। दे मुनि ! आफाग और चित्ताकाग्रसे मी सुक्ष्मतर चिदाऊाझ- 
को जानो । मुनिपुद्धव । एक देशसे दूसरे टेमे जानेपर जो 
बीचमें चित्ता व्यत्रधान है, उम (बाघ ) मा निमेष होनेपर 
चिदाकाग ही अवशिष्ट रहता दे, यह जानना चाहिये । उस 
चिदाकारमें यदि समस्त सद्गुर्व्याको निरस्त करके स्थित होते हो 
तो नि'सन्देद् सर्वात्मक शान्त पदको प्रात होओगे । चिदाफागर्मे 
स्थित होनेपर जो मुन्दर औदार्य और वैराग्य-रससे युक्त 
आनन्दमयी अवस्था प्रात होती है उसे समावि कहते दै | 
दद्य पदार्थाची सत्ता ही नहीं है---जब इस प्रफारका बरोव होता 
है तया राग द्वेपादि दोष क्षीण हो जाते ह, उस समय अभ्यास- 
बलसे जो एकाग्र-गति उत्पन्न होती है, उसे समाधि कहते हं । 
दृद्ययफी सत्ताका अभाव जब बोधम आता है; तव वद्दी निश्चय- 
पूर्वक जानका स्वरूप हे | वही चिदात्मक जेयतच्व दै; बही 
केवळींमाव अर्थात्‌ आत्मक्रेवल्य दै उसके अतिरिक्त अन्य 
सब कुछ मिथ्या है । जिस प्रकार उन्मत्त एरावत हाथीका 
सरसाके एफ कोनेके छिठ्रमे बाँधा जाना सभव नहीं; 
सिंदोके साथ एक धूलिकणफे कोटरम मच्छरोंका युद्ध करना 
असभव्र है तथा कमलफी पखडीमे स्थापित सुमेर पर्वतका 
भ्रमररिशुके द्वारा निगला जाना असम्भव कथा है, उसी 
प्रकार निदाघ! इस जगतका अल्ित्वम आना सम्भव 
नहीं; इसे तुम केवळ श्रमात्मक जानो । गग-देंप आदि 
क्लेगेसि दूषित चित्त ही ससार है, वहीं चित्त जत्र दोपोसे 
विनिर्मुक्त हो जाता दै, तब इसे संसारका अन्त अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्रासि कहते हैं | मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 


गरीरी बनता है, जब वह देहवासनासे मुक्त शेता दै, तब देहके 
धर्मोंसे लिपायमान नहीं होता | मन कल्पको क्षण बना देता है 
और क्षणमे कर्त्वो आभासित कग्ता ह । यह ससार 
केवळ मनोडख्छिस मात्र हे--बह मेरी निश्चित मति 
है॥ ५८--६८ ॥ 

“जो दुश्चग्तिमे विरत नही हुआ है; जो अग्रान्त हे; 
समाहित ( एकाग्रचित्त ) नहीं हे तथा जिसका चित्त गान्त नहीं 
हुआ है, ऐने मनुप्यको आत्मब्रोध नही होता। प्र फैवल्यनानके 
द्वाग दी आत्मसाक्षात्कार किया जा समना है। उम आनन्दमय, 
दन्द्वातीत, निर्गुण, सल्वरूप, चिद्घन व्रहाको अपना स्वरूप 
समझ लेनेपर पुरुष कदापि भयो नही प्राप्त होता । जो श्रेष्ठने भी 
श्रेप्ठतर, मद्दानसे भी महान्‌; तनोमय खरूपवाला, शाव्वत, गिव- 
स्वरूप (कल्याणकारी), सर्वजः पुराणपुरुप; सनातन, सर्वेश्वर) 
एव सब देचताओफे द्वारा उपास्य दे, वह ब्रह्म में हँ---इस 
प्रफारका निश्चय महात्माओके लिये मोषा हेतु वनता है । वन्ध 
और मोक्षके दो ही कारण बनते है, ममता और ममताद्चत्यता । 
ममतासे प्राणी वन्धनमे पड़ता है और ममतारहित होनेपर मुक्त 
हो जाता दै । जीव और ईग्वररूपसे, ईभण (ब्रहमके सकस्प)से 
लेकर सऊल्यके त्यागतक, सारी जड तथा चेतनात्मक 
सृष्टि ईश्वरे द्वारा कस्मित हुई है । जाग्रदवस्थासे लेकर 
मोक्षकी प्राप्तिक समम्त ससार जीवके द्वारा कल्पित है | 
कठोपनिप्रदूके न्रिणाचिकेताग्निसे लेकर दवेताश्चतरके योगतक- 
के जान ईश्वरीय श्रान्तिके आश्रित हं । लोकायत अर्थात्‌ 
चार्वाक सिद्धान्तसे लेकर फपिलके माख्यसिद्धान्ततऊका 
दार्गनिक जान जीचश्रान्तिके आश्रित हे । अतएव मुमुझु 
पुरुपफो जीव ओर ईव्वरके वाद-विवादमे बुद्धि नहीं लगानी 
चाहिये, बल्कि दृढ हार ब्रह्मतत्वका विचार करना 
चाहिये । जो पुरुप समम्त इृश्य-जगतूको निर्विगेष चित्म्वरूप 
समझता दे, वही अपरोक्ष जानत्रान्‌ है । बही गित्र 
है, वही ब्रह्मा €, यद्दी विष्णु है । विपयोका त्याग दुर्लम है, 
तत्त्वञानकी प्राप्ति दुर्लभ ह तथा सङ्ुऱी कुपाके बिना 
सहजावखाफी प्राप्ति दुर्लभ है । जिसकी बोवात्मिका शक्ति 
जाग्रत्‌ हो गयी हे; जिसने सारे कमाका त्याग कर दिया है, 
ऐसे योगीको सटजावस्था खयमेव प्राप्त टो जाती है । जवतक 
पुरुपको इसमे तनिक भी अन्तर जान पड़ता है, तबतक 
उसके लिये भय है---इसमे सगय नही | सर्वमय सच्चिदानन्द 
को जानचक्षुसे देखा जाता ह, जिसे जानचञ्जु नही, वह परव्रह्म- 
को उसी ग्रकार नही देख सकता; जैसे अधेको प्रकाशमान 


सूर्यनारायण नहीं दीखते । वह ब्रह्म प्रजानसखरूप ही है; सत्य 
ही प्रशनका लक्षण है। अतएव ब्रक्षके परिजानसे ही मत्ये 
जीव अमरत्वको प्राप्त होता है । उस कार्य-कारणख्स ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जानेपर पुरुपके हृदयकी गाँठे खुल जाती 
हैं, सारे सशय दूर हो जाते हे और सारे कर्म क्षीण हो 
जाते हैं || ६९--८२॥ 


“अनात्मताकों त्यायकर, जागतिक खितिमें निर्विकार 
होकर, अनन्यनिष्ठासे अन्त.स्थ सवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचैतन्यम ही 
छीन रहो | मरुभूमिमें भ्रमसे दीखनेवाळा सारा जळ जैसे मरस्थळ 
मात्र ही रहता है, उसी प्रकार जागत्‌-खप्न-सुपुसिरूप यह समस्त 
जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय ही है। जो लक्ष्य बुद्धि तथा 
अल्यय-बुद्धिका त्याग करके केवळ आत्मनिष्ठ होकर रहता है, 
वह श्रेष्ठ अह्मशानी खय साक्षात्‌ शिव है। जगत्‌का अधिष्ठान 
अनुपम है, वाणी और मनकी पहुँचके प्रे है, नित्य; विसु; 
सर्वगत, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अव्ययस्वरूप है। यह ससार 
सर्वशक्तिमान्‌ महेश्वरका मनोविलास मात्र है | सयम 
और असयमके द्वारा जागतिक प्रपञ्च गान्तिको प्रात होता 
है ॥ ८३--८७ ॥ 


भनोन्याधिकी चिकित्साके लिये तुमको में उपाय 
चतलाता हूँ। जिन-जिन वस्तुओफी ओर मन जाता है, उन 
उनका त्याग करता हुआ मनुष्य मोक्षको प्राप्त करता हे । 
आत्माधीन होना; एसान्तप्रियता तवा अभिरूपित जागतिक 
वस्तुके त्यागकी भावना जिसके लिये दुष्कर हो जाती है, उस 
पुरुष कीटको विक्कार है । केवल अपने प्रयक्षे सिद्ध 
होनेचाले अपनी अभिळपित अस्तुके त्यागरूप मन.श्रान्तिके 
अतिरिक्त दूसरी घुभ गति नहीं है । सङ्कस्पद्दीनताके झाल्लसे 
जब इस चित्तो काट दिया जाता दै, तब सर्वस्वरूप; 
सर्वान्तर्यामी, आन्त परब्रह्म आति होती है । प्रस- 
की भावनासे मुक्त होकर; महान्‌ घुडिसे युक्त होकर, चित्रा 
निरोध करके स्मिरमावसे अपनको चिन्मात्रमे स्थित करो । 
श्रेष्ठ पौदप अर्थात्‌ अभ्यास और वैराग्यका आश्रय लेझर) 
तया चित्तो अचित्ताबस्था अर्थात्‌ निरुद्धावस्थामें छे जाकर 
ददयाकागमे व्यान करते हुए बारबार चेतनमे लगे हुए चित्त- 
रुपी चकरी धारसे मनमो मार दो | तत्र तुम निः्गङ्क हो 
जाओगे ओर कामादिरूपी गु तुम्हे बाँध न सङगे | यह चह 
मे यह हूँ, वे पदार्थ मेरे है--यह भावना ही मन हं, इन 
भावनाओंके त्यागरूपी दावसे सनफा नाश किया जाता 
है। जिस प्रकार गरद्के आकाशे छिन्न-मिन्न बादलेके 
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समूह चायुके वेशमे विलीन हो जाते हः उती प्रकार विचारके 
द्वारा ही मन अन्तर्दित हो जाता हे । चाटे प्रलयफालीन उनचास 
पवन वर्दे; अथवा सारे समुद्र मिळफर एकार्णवरूप हों जायें; 
बारहो आदित्य तपने लगे, तथापि मनोविटीन पुरुष दी कोई 
क्षति नहीं हो सकती । केवळ सद्कल्पहीनतारूपी एक साभ्यसे 
समस्त सिद्धियों प्रास होती हे, तत्पटका आश्रय लेकर सद्धृह्प- 
हीनताके विस्तृत साम्राज्यम स्थित हो जाओ। कही भी 
अचञ्चल मन नही दिखलायी देता । चञ्चलता मनफा धर्म 
है, जैसे अग्निका धर्म उप्णता हे । यही चञ्चला स्पन्दन- 
शक्ति चित्तत्वमे स्थित हे अर्थात्‌ चित्तका धर्म है, इसी 
मानसिक जअक्तिकों जगत्‌ प्रपञ्चका ज़रूप समझना चाहिये । 
जो मन चञ्चलताहीन हो जाता है, वट अमृतरूप कहलाता है, 
वही तप ह | उसे ही शाल्लीय सिद्धान्तमें मोक्ष कहते हे । मन- 
की जो चञ्चलता है; वह अविता है, वासना उसका स्वरूप 
है । गत्रुरूपिणी उस वासनाको तिचारके द्राग नष्ट करना 
चाहिये ॥ ८८--१०२ ॥ 


“निष्पाप मुनि | पुरुपार्थके द्वारा जिस छक्ष्यम मनकी लगाओ; 
उसे प्राप्तकर अर्थात्‌ सविकल्प समाधिमे स्थित हो निर्विकल्प 
समाधिफो मास करो । अतएव प्रयत्नपूर्वक चित्तको चित्त- 
के द्वारा बशमे करके, गोकहीन अवस्थाके आश्रयस आतद- 
से मुक्त होकर शान्ति लाभ करे । मनफा पूर्ण निरोध करनेमे 
विषयविहीन मन ही समर्थ होता हे । राजाको पराजित करनेके 
कार्यये रास्यविहीन राजा ही समर्थ रोता हे । जिन्हे तृष्णारूपी 
गराइने पकड़ रका है? जो ससार-सधुद्रमे गिरे हुए हे; भेंपरोंके 
जाल्म पड़कर लभ्यसे दूर भटक रहे ह,उनफो वचानेके लिये अपना 
विपयविद्दीन मन ही नोकारूप हे । ऐसे मनके द्वारा इस भारी 
वन्धनरूप मनके जाळको काट डालो, और खय समारमागरके 
पार हो जाओ; दूसरेके द्वारा यह समुद्र पार नहीं किया जाता। 
अन्त करणको वासित ( आच्छादित ) करनेवाळी मन-नामकी 
वासना जव-जन उदित हो, तब तत्र प्राज्ञ ( घुद्धिमान्‌) पुरुष 
उसका त्याग करे । इससे अविद्याका नाग होता है। एक 
सोयवासनाका पहले त्याग करो, उसके वाद भेद-वासनाका 
त्याग करो, उसके वाद भावाभाव दोनोंका त्याग करके 
चिफल्यहीन होकर सुखी हो जाओ । इस मनका नाञ्च ही 
अविद्यानाश कहलाता है । मनके द्वारा जो कुछ भी अनुभवे 
आता हो, उस-उसमे आखा न होने दो । आस्थाका त्याग कर 
देना ही निर्वाण है; और आखाको पकड़े रहना ही दुःख 
है । जो मजञाविद्दीन है, उन्हींमें अविद्या विद्यमान रहती 
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है। सम्यक्‌ प्रजावान्‌ पुरुप नाममात्रके लिये भी कहीं अविद्या- 
को अङ्गीकार नहीं करते ) इस दु ख-फण्टकसे आऊीर्ण 
ससाररूपी श्रमजालमें तमीतक अविद्या अपने साथ शरीरीफो 
निरन्तर भ्रमाती है, जतक इसको नष्ट करनेवाली मोद्दनाशिका 
आत्मसाक्षात्तारफी इच्छा स्वय उत्पन्न नहीं होती। अविद्या 
जब परतत्त्वकी ओर अवलोऊन करती है; तब इसका अपने- 
आप विनाग हो जाता है । सर्वात्मबोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या 
स्वय ही विलीन हो जाती दै । इच्छामात्र अविद्याका स्वरुप 
है, इच्छाके पूर्णत. नागको दी मोक्ष कहते रै और 
मुनि । इच्छाका नाग सट्टल्पहीन होनेपर ही सिद्ध होता 
है॥ १०३--११६ | 
(चित्ताफाडमे वासनारूपी रजनीके तनिक भी क्षीण टोने 
पर, चेतनारुपी सूर्यके प्रफागसे कलिरूपी तम क्षीणताक़ो प्राप्त 
हो जाता है | चित्त जब विपयोके पीछे नहीं पड़ता तया सामान्यत, 
सर्वगामी बन जाता है, तब चित्तकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही 
आत्मा ओर परमेश्वरनामसे अमिहित होती दै । यह सब कुछ 
निश्चय ही ब्रह्म है । वह नित्य और चिद्घनस्वरूप है । वदद 
अव्यय है । इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कल्पना हे, वद 
कही दै ही नही । केवल श्रममात्र हे । इस त्रिलोकऊीम न कोई 
जन्मता है न मरता है । ये जो भावविकार दीख पड़ते दै, 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं है । एकमात्र, केवळ आभासरुप, 
सर्वव्यापी, अव्यय और चित्तके विपयोके पीछे न दोड़नेवाळे 
केवळ चिन्मात्रकी ही सत्ता यहाँ हे । उस नित्य, व्यापक, शुद्ध, 
चिन्मात्र, उपद्रवशून्य, यान्त, शमस्वरूपमें स्थित निर्विकार 
चिदात्मार्मे खय चित्‌ ही जो स्वभावानुसार सङ्कल्प करके 
दोइता है, वह चेत्य अर्थात्‌ चित्‌की सङ्कर्पावस्था स्वय 
दोपरहित होते हुए भी मनन करनेके कारण मन कइळाती है। 
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अतएव सङ्कल्पके द्वारा सिद्ध मन सङ्कल्पके द्वारा ही विनाग- 
को प्राप्त होता हे ॥ ११७-१२३ ॥ 

“ब्रह्म नहीं हूँ, इस स्कल्पके सुद्दढ हो जानेसे मन बन्धन- 
मे पड़ता है, तथा सव कुछ ब्रह्म ही हे? इस सङ्कस्पके सुइढ होने- 
पर मन मुक्त हो जाता है । “मे दुबळा हूँ, दुःखग्रस्त हूँ, मैं 
हाथ-पैरवाला हूँ---इस भावके अनुकूल व्यवहारसे जीव घन्धनमें 
पड़ता दे । “में दुःखी नही हूँ; मेरा शरीर नहीं) आत्मतत्त्वमे 
स्थित मुझको वन्ध कहाँ ?--इस प्रकारके व्यवहारमे लीन 
मन मुक्त हो जाता है । 'मे मास नहीं, मे अस्थि नहीं, मे देहसे 
परे दूसरा ही तस्व हूँ?--इस प्रफारफा निश्चय फर लेनेपर जिसके 
अन्तः्करणसे अविद्या क्षीण हो गयी है, वह मुक्तिको प्राप्त 
होता दै । अनात्म पदार्थमे आत्मभावना होनेसे यह अविद्या 
कस्पनामात्र है । परम पुरुपार्थ अर्थात्‌ अभ्यास और पेराग्यका 
आश्रय लेकर बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक, यक्षसे भोगकी इच्छाका 
दूरसे ही त्याग करके निविकल्प होकर सुखी हो जाओ । ५मेरा 
पुत्र, मेरा धन; में वह हूँ, यह हूँ, यह मेरा दै-यह सब 
वासना ही इन्द्रजाल फेलाऊर विविध सेल कर रही है। तुम 
अज्ञ मत बनो, तुम जानी बनो; सासारिक भावनाको नष्ट कर दो। 
अनात्म पदार्थमे आत्मभावना करके क्या मूर्खकी मोति रो 
रहे हो। यह मासका पिण्ड, अपवित्र, मूक, जड शरीर तुम्हारा 
कोन दै, जिसके लिये बलात्‌ दु. सुखसे अभिभूत हो रद्द 
हो १ अहा | कितने आश्चर्यकी बात हे कि जो ब्रह्म सत्य है, उसे 
मनुष्योने सुला दिया है । तुम कर्तव्य-कर्मोमे रत रहते हुए 
मनको कभी उनके प्रति रागानुरक्षित मत होने दो | अहा | कैसी 
आश्चर्यकी बात है कि कमलनालके तन्तुओंसे पर्वत बॉध दिये 
गये दै | जो अविद्या हे ही नहीं, उसीके द्वारा यह विश्व अभिभूत 
हो रहा है। उस अविद्याके कारण तृणके समान तुच्छ जाग्रत 
आदि तीनों जगत्‌ बज़बत्‌ हो रहे हैं? | १२४--१३४ ॥ 





॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 
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पञ्चम अध्याय 


ऋसुका उपदेश चाळू 
अज्ञान एवं शानकी सात भूमिकाएँ 


महर्षि न्यु वोले--“तात ! इसके आगे मैं जो कुछ 
कहता हूँ, उसे ठीक-ठीक सुनो । अज्ञानकी सात भूमिकाएँ 
होती हैं, और ज्ञानफी भी सात भूमिकाएँ होती हैं । इनके 
बीच असख्य दूसरी भूमिकाएँ उत्पन्न होती हैं। खरूपमें 
अवस्थित होना मुक्ति हे । अह-मावना ही स्वरूपसे च्युत 
होना है । शुद्ध सत्तामात्र सवित्‌ ही आत्माका खरूप 
है, उससे जो विचलित नहीं होते, उनमें अज्ञानसे उत्पन्न 
राग-द्वेप आदि दूपित भाव नहीं होते । खरूपसे च्युत 
होकर वासनार्थ जो चितूर्मे बना दै, उससे बढकर कोई 
दूसरा मोह न हुआ हे और न होगा । एक विपयसे दूसरे 
विषयको जाते संमय जो मध्यमे स्थिति होती है, वह 
ध्वस्तमननके आकारवाली स्वरूपस्थिति कहलाती है । सारे 
सडडल्पोंकी सम्यक्‌ झान्तिसे शिलाके समान जो निश्चेष्ट स्थिति 
होती है, जो जाग्रत्‌-अवस्था तथा स्वम्नावस्थासे विनिर्मुक्त होती 
हे, वह परा खरूपस्थिति कहलाती है। अहताके क्षीण हो 
जानेपर, शान्त, चेतन तथा भेदभावसे शून्य जो चित्तकी 
अवस्था होती है, वह स्वरूपस्थिति कहलाती है ॥ १-७ ॥ 
“मोह सात प्रफारका होता है--प्रथम बीज-जाअत्‌ अवस्था, 
दूसरा जाग्रत्‌ अवस्था, तीसरा महाजाग्रत्‌ अवस्था, चौथा 
जाग्रत्खम्न अवस्था, पॉचवों स्वभावस्था, छठा खमजाग्रत्‌ 
अवस्था और सातगों सुपुसति अवस्था । फिर, ये एक दूसरेसे 
दिलएट होकर अनेक रूप धारण करते हें । अब इनके एयक्‌- 
एथक्‌ लक्षण सुनो । प्रथमः जो नामरहित निर्मल चेतनमें 
चितूरी आगे होनेवाली चित्त, जीव आदि नाम, शब्द तथा 
अर्थक्री पात्रतासे युक्त अवस्था होती दै, वह बीजरूपमें स्थित 
जाग्रतू-अवस्था वीजजाग्रत्‌ कहलाती है । यह ज्ञाताकी नवीन 
अउखा होती है, अब तुम जाग्रतूकी सम्यक्‌ स्थितिक्री वात 
सुनो । बीज-जाग्रत्‌ अवस्थाके वाद धयह मै हूँ, यह मेरा है. 
अपने भीतर जो ऐसी प्रतीति होती है, वह अतिरिक्त भावनाओंसे 
पहले होनेवाली मोरी दूसरी जाग्रत्‌ अवस्था कहलती है | 
“यह वह पुरुप है, मै यह हूँ, वह मेरी वस्तु है? यह गुनन्मो- 
का उदित हुआ पुष्ट प्रत्यय महाजाग्रत्‌ कहलाता हे । अरूढ 


अथवा रूढ, सर्वथा मनोमय, जो मनकी काल्पनिक सुष्ट 
जाग्रदवस्थार्मे होती है, उसे जाग्रत्‌स्वम कहते हैं । एक चन्द्रम 
दो चन्द्रोका भान होना, छक्ति ( सीप ) मे रजतका भान 
होना, मृगतृष्णामे जलफा भान होना- इत्यादि भेदसे 
अभ्यासको प्राप्त हुआ जाग्रत्मप्न अनेक प्रकारका होता है। 
थोडी देरतक मैंने देखा, अब यह दृष्टिगत नहीं हो रहा है-- 
जिस अवस्थासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रझारका परामर्श (स्मृति) 
होता दै, वह खम कहलाता है | चिरकालतऊ साक्षात्कार न होनेके 
कारण जो पूर्ण विकासको नहीं प्राप्त हुआ, बढ़ी-बड़ी वार्तोवाला, 
देरतक टिकनेवाला खम जाग्रतके समान ही उदित होता है, 
वह जाग्रत्‌ अवस्थामै भी परिस्फुरित होनेवाला स्मन 
खम्मजाग्रत्‌ कहलाता हे । इन छः अवस्थाओंका परित्याग कर 
जीवकी जो जडात्मक अवस्थिति होती दै, वह आनेवाळे 
दु,खबोधसे युक्त अवस्था सुषुप्ति कहलाती है । उस अवस्थामें 
जगत्‌ अन्तस्तमर्मे लीन हो जाता है। ब्रह्मन्‌ । मैंने अशानकी 
इन सात भूमिकाओंको वतळाया । इनमें एक-एक सैकड़ों 
प्रकारकी विविध ऐेः्वयोसे युक्त अवस्थाओंका रूप धारण 
करती है । अव हे निष्पाप पुत्र | शानकी जो सात भूमिकाएँ हैं, 
उनको सुनो, जिनको जान लेनेपर पुरुष पुनः मोह-पङ्कमे 
नहीं पड़ता ॥ ८-२१ ॥ 





“सिद्धान्तवादी लोग योग-भूमिकाओंके बहुतेरे भेद वतलाते 
हैं, परतु मुझे तो ये ही कल्याणप्रद सात सूमिकाएँ अभीष्ट 
हैं। इस प्रकार इन सात भूमिकाओंमें होनेवाळे अवबोधको “शान? 
कहते हैं, और इन भूमियोंके पश्चात्‌ होनेवाली मुक्ति “हेय? 
कही जाती है। झुमेच्छा नामकी पहली शानभूमि कहलाती है। 
दूसरी विचारणा कहलाती है। तीसरी तनुमानसी, चौथी 
सच्वापत्ति, उसके वाद पॉचवीं अससक्ति, षष्टी पदार्थाभावना 
तथा सतमी हुर्यगा है। इनके अन्तर्गत वह मुक्ति है, जिसे 
मतकर पुन, शोक नहीं करना पड़ता। अब तुम इन 
भूमिकाओंकी परिभाषा सुनो । भैं मूढ बनकर क्यों बैठा हूँ ! 
शास्र तथा सतजनेसि मैं जिज्ञासा करूँगा?--इस प्रकारकी वैराग्य- 








अध्याय ५ 
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से पूर्व जो इच्छा होती है, उसे जानीजन शुभेच्छा कहते हैं। शा 





तथा सतजर्नोके सम्पर्के कारण अभ्यास और वैराग्यके साथ- 
साथ जो सदाचरणकी प्रवृत्ति हे, वह विचारणा कहलाती है। 
विचारणा और झभेच्छाके द्वारा इन्द्रियाके विषयोमे अनुरक्ति 
जव क्षीणतारो प्राप्त होती दै, तर चट तनुमानसी अवस्था कहलाती 
है। इन तीनों भूमियोके अन्यासते वराग्यके वञीभूत हो जय 
चिच जुद्ध सच्चखरूपमै स्थित होता दे, तर उसे सत्त्यापत्ति 
व्हते हैँ । इन चारों भूमिर्योके अम्याससे सत्तारूढ होफर 
चमरनेवाली जो ससर्गदीन कला हे, वदद अससक्ति उद्दलाती 
है । इन पाँचौं भूमियोके अम्यासके फंलखरूप दृढतापूर्वक अपने 
आत्माम ददी रमण उरते रदनेसे तथा आन्नर और बाह्य पदार्थोकी 
भावना नष्ट हो आनेसे जिसमे दूसरॉके द्वारा चिरफालतऊ प्रयत 
करनेपर वाह्यजान होता दै, वद पदार्थामावना नामफी पछ भूमिका 
हे । इन छ भूमियोमें चिरझालतऊक अम्याम फरनेके बाद 
मेदबुद्विका अभाव हो जानेकै कारण जो आत्मभावम एकनिष्ठा 
हो जाती दे, चद तुर्यगा स्थिति ऊदलाती दै । यही तुर्यापखा 
जीवन्मुक्त पुरुपरी होती है । इसके पश्चात्‌ जो ठुर्यातीत 
अवस्था दे, वह विदेदमुक्तिका विषय टै। निदाघ ! जा मद्दा- 
भाग्ययान्‌ पुरुष सत्तमी भूमिकाका आशय ले चुके दै, वे आत्मामें 
रमण करनेवाळे महात्मा मद्दान्‌ पदो प्राप्त हो गये हैं । 
जीवन्मुक्त पुरुष सुज दु सके अनुभवी स्थितिमें नहीं पडते । 
चे कमी कर्तव्य-त्रमेमि लगे रहते हैं ओर ऊभी उनसे अलग दो 
जाते दैं। अपने पासके लोगोके द्वारा चेताये जानेपर सोऊर जगे 
हुएके समान उठकर) धनातन आचार्रोफ़ा आचरण करने लगते 
हूँ । ये सात भूमिकाएँ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों ही जात होती दै । 
इन ज्ञानावस्थाओंको श्राप्तजर जो प, म्लेच्छ आदि ६, वे 
भी देद रहते या देद्द त्यागनेके बाद मुक्तिको प्राप्त करते दै-- 
इसमें सन्दे नहीं दै। हृदयरी गाँठोफा खुल राना दी जान है, 
और ज्ञान द्दोनेपर ही मुक्ति होती है ॥ २२-४० ॥ 
'मृगतृष्णामे जलफी भ्रान्तिके समान आनात्ममे आत्मबुद्धि 
आदि अविकी शान्ति ही मुक्ति दे, जो मोहसागरसे पार हो गये 
हैं, उन्होंने ही परम पदको प्राप्त कियादे । वे आत्मसाक्षात्कार- 
की प्राप्तिमे लगे हुए. पुरुष इन भूमिकाओंम स्थित होते हैं। 
मनकी पूर्णत चान्तिके उपायो योग कहते हैं। उस योगकी 
सात भूमिकाएँ हैँ और उन भूमिकाओको ऊपर चतला 
आये हैँ इन भूमिकाओंका लक्ष्य दै व्रझपदकी प्राप्ति 
हाँ तू, में, अपने और परायेका कोई भाव नहीं रहता, न 
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कोई भावात्मक बुद्धि होती हे ओर न भावाभावका चिन्तन 
होता है। सत्र गान्त, आलम्बनशून्य, आफाशखरूप, झाइवत, 
शिव, दोपरहित, भासमान न होनेवाला, अनिर्वचनीय) कारण- 
हीन; न सत्‌ न असत्‌, न मध्य न अन्त, सम्पूर्ण नहीं और 
सम्पूर्ण भी; मन और वाणीके द्वारा अग्राह्य, पूर्णसे पूर्ण, 
सुससे सुखतरस्वरूप, सवेदनमे न आनेवाला, पूर्ण शान्त, 
आतमताक्षात्कारन्वरूप तथा व्यापक ब्रह्ममा खरूप है । 
समम्त जागतिक पटदार्थाकी सत्ता आत्मसवेदनके अतिरिक्त 
दूसरी कुछ नहीं दै ॥ ४१--४७ ॥ 


दृष्टा और दृश्यका सम्बन्ध होनेपर बीचमै इष्टिका जो 
स्वरूप होता दे, वह द्रष्टा, दृष्य तथा दर्शनकी त्रिपुटीसे वर्जित 
साक्षात्काररूप स्थिति होती है | चित्त जब एक देशसे दूसरे 
देशको जाता दे, तप बीचमै जो चित्तफी स्थिति होती हे, उस 
जाठयपिद्दीन सविद्र्प मननमे सदा तन्मय रहो । जाग्रत 
खम और सुपुसिसे परे जो तुग्दारा सनातन स्वरूप है, उस 
जड चेतनरहित स्थितिमे सदा तन्मय रहो । एक जडताको 
छोड फर --क्याफि वह पत्थरफा हृदय है, पापाणरूपताकी प्राप्ति 
है---उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमे तन्मय रहो । 
चित्तको दूरसे त्यागकर जिस किमी स्थितिमे हो, उसीमें स्थिर 
रद्दी । परमात्मतत्त्वसे पहले मन निकला । तत्पश्रात्‌ मनसे ही 
विफल्पजालसे पूर्ण यदद जगत्‌ विस्तृत हुआ | हे विप्र ! झान्यसे 
भी शून्य उत्पन्न दोता है, जेठे आकाश शून्य है और उससे 
मुन्दर लगनेवाली नीलिमा उल्लसित होती है। सङ्कल्पफे नाश 
हो जानेके कारण जय चित्त गलित हो जाता है, तब ससारकै 
मोदका कुहासा भी गल जाता है। तब शरद्कै आनेपर 
स्वच्छ आफागके सद्दग वह अजन्मा, सबका आदि और अनन्त 
एक चिन्मात्र विभासित हो उठता है । बिना कर्ताके 
और बिना रगे आऊाश्नर्मे चित्र उठ आया | बिना द्रश्टके, 
स्वानुभव, निट्राविद्दीन खम्नदर्शन हो रहा है। साक्षिखरूप, 
समानरूपसे स्वच्छ, निर्विकल्प, दर्पण-जेसे चिदात्मामें 
विना इच्छाके तीनों जगत्‌ प्रतिविम्बित हो रहे हैँ । ब्रह्म एक 
छे, चिदाकाशरूप है, सर्वस्वल्प है और अखण्डित है-- 
चित्त चाञ्चल्यकी गान्तिके ल्यि यक्षपूर्वक यह भावना 
करनी चाहिये । जिस प्रकार एक मोटी गिलापर रेखाएँ और 
उपरेसाएँ खिंची होती हैं, उसी प्रकार त्रेलोक्यसे खचित एक 
ब्रक्षफ़ों देखना चाहिये । किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह 
जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ । अब मैने जो जानना था, उसे जान 
लिया; जो अद्भुत देसना था, उसे देख लिया | चिरकालफा 
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यका सै विश्रामको प्रात हुआ । चिन्मात्रके अतिरिक्त और कुछ 
है नहीं) इस प्रकार समझो । इस समस्त जागतिक लीलासे 
विरत होकर तथा असन्दिग्ध भावसे चिन्मात्रको 
देखो ॥ ४८-५९ ॥ 

(जिन्होंने सद्भत्प-जालको निरस्त कर दिया दै) जो चित्तत्व- 

हीन परम पदको प्रात है; वे ही समस्त दोसे निवृत्त हो ब्रह्म- 
को प्राप्त करते है, जो विमनस्कताको प्राप्त हो चुके हैं, वे 
शान्त चित्तवाले महाबुद्धिमान्‌ हैं। वेदान्तविचारशील प्राणी, 
जिनके चित्तकी दृत्तियॉ क्षीण हो गयी दे, मनम्निन्तनके 
त्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्क हो गया 
है, जो मोक्षका उपाय खोजनेवाळे पुरुष हेय तथा उपादेय-- 
दोनों प्रकारके दृश्योंका त्याग कर रहे हैं, जो नित्य द्रष्ट अर्थात्‌ 
आत्मतत्वके साक्षात्कारमे रुगे हैं. तथा अद्रष्टा अर्थात्‌ 
प्रपञ्चको नहीं देखते, जो विशेषरूपसे ज्ञातव्य परम तत्समे 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे हैं, जो रसमय तथा रस- 
हीन पदार्थोम अत्यन्त परिपक्क पेराग्यके कारण घने मोहसे 
युक्त ससार-पथमें सोये हुए, हं, वेराग्यकी तीत्रताके कारण पक्षीके 
जालके समान जिनका ससार-वासनाका जाल टूट गया है तथा 
दृदयकी अन्थि शिथिल हो गयी है, ऐसे साधकोका स्वभाव 
विशञानके द्वारा उसी प्रकार सञ्चद्ध हो जाता है, जिस प्रफार 
कातक ( निर्मळी ) फलके द्वारा जल स्वच्छ हो जाता है । 
मन जव रागविहीन, अनासक्त, इन्द्वातीत तथा निरालम्ब 
हो जाता है; तब वह पिंजड़ेसे छूटे हुए. पक्षीके समान 
मोहजालसे बाहर निकल जाता है। सन्देहरूप दुरात्मापन 
जिनका शान्त हो गया हैं; जो ्रपञ्चात्मक कुतूहलसे विरत हैं; 
उनका चित्त सब प्रकारसे पूर्ण होकर पूर्णचन्द्रके समान 
सुशोमित होता है ॥ ६०-६८ ॥ 


“न में हूँ और न यहाँ दुसरा कुछ है, मैं सब दोषोसे 
रहित ब्रह्मस्वरूप हूँ--जो इस प्रकार सत्‌ और असतके 
मध्यसे देखता दै, वही वस्तुतः देखता है | जिस प्रकार सहज 
ही आस हुए दर्शन, द्रश तथा दृश्योमें मन बिना रागके ही 
जाता है; उसी प्रकार धीर बुद्धिवाले कर्तव्य कमोमे बिना 
आठक्तिके ही लगे रहते हैं | मलीमॉति जानकर भोगा गया 
भोग उसी प्रकार ठुष्टिका कारण बनता है, जिस प्रकार जानकर 
सेवा किया गया चोर चोरी छोड़कर पैत्नीका ही निर्वाह 
करता दे। जिसकी मनमै शङ्का भी नहीं 5, ऐसे गॉवके मार्गमे 
आ जानेपर पथिक जिस इछिसे उसे देखता दै, उसी दृष्टिसे ज्ञानी 
पुष्य भोगके ऐश्वयोको देखते है । निग्रह किया हुआ मन 


$ महोपनिषद्‌ * 
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अनायास प्राप्त हुए थोडेसे भी मोगको, जो विस्तार- 
को - नहीं प्राप्त हुआ दै, क्लेशदायक होनेके कारण; 
बहुत अधिक समझता है । बन्धनसे मुक्त हुआ राजा 
भोजनके एक ग्रासमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता है, परतु वह यदि 
शत्रुके द्वारा आवद्ध न हो तथा आक्रान्त न हो तो राष्ट्र भी 
उसके लिये उपेक्षणीय हो जाता है। दवाथसे हाथको 
समर्दितकर; दात से दाँत पीसकर तथा अङ्गोँसे अङ्गांको 
दबाकर) अर्थात्‌ अपने सम्पूर्णं पराक्रम और उत्साहसे, 
पहले मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेश करनी चाहिये । इस 
ससार-समुद्रमे मनपर विजय करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं है ।- इस महानरकके साम्राज्यमे दुष्कृतरूपी 
मतवाळे हाथी धूम रहे हैं| आगारूपी वाणो और बरछोसे सजे- 
घजे इन्द्रियरूपी शत्रुओका जीतना दुष्कर है.। जिन्होंने चित्के 
दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शन्रुओको वशर्मे कर 
लिया है, उनकी भोग वासना उसी प्रकार नष्ट हो जाती 
हे, जेसे हेमन्त ऋतुर्मे कमका पोधा नए हो जाता है । रात्रिम 
वेतालके समान हृदयमें वासनाका तभीतक निवास दैः 
जवतक एकाग्रताके अम्यासद्वार मनको जीत नहीं लिया 
जाता । विवेकी पुरुषका मन अभीष्ट कार्य करनेके कारण 
भृत्यके समान दै, सारे प्रयोजर्नोको सिद्ध करनेके कारण 
मन्त्रीरूप है ओर मेरे विचारसे समस्त इन्द्रियोको वशमे 
करनेके कारण सामन्तरूप हे । मेरे विचारसे मनीषी पुरुषका 
मन लालन करनेके कारण स्नेहील छलनासखरूप है तथा पालन 
करनेके कारण पाठन करनेवाला पिता है। मनरूपी पिता 
शासत्रदृष्टिसे तथा आत्मप्रफाश, आत्मबुद्धि एव आत्मानुमवकेः 
दारा परम सिद्धिको प्रदान करता दै । अत्यन्त दृष्ट 

अत्यन्त इढ, खच्छ, भलीमाति वरामे किया हुआ, 

मलीमाति जाग्रत्‌) आत्मगुणोरे तेजस्वी बनाया हुआ मनोरम 

मनरूपी मणि हृदयमें सुशोभित होता है । ब्रह्मन्‌ ! 

मॉति-भाँतिके पङ्डोसे मलिन इस मनरूपी मणिको 
सिद्विके लिये विवेकरूपी जलसे धोकर आलोकवान्‌ बनो | 

श्रेष्ठ विवेकका आश्रय लेकर बुद्धिसे सत्यका साक्षात्‌ (निश्चय) 

करके, इन्द्रियरूपी शुको पूर्णतः छिन्नकर सुसार-सागर- 

से पार हो जाओ ॥ ६९-८४ ॥ 


'केवल आखाको--ससारकी आशाको ही अनन्त दुः्खोका 
कारण जानो, और सर्वत्र केवळ अनास्थाको सुखका घर समझो । 


वासनाके सूत्से बेधा हुआ यह ससार बारबार होता है। वह 
प्रसिद्ध वासना अत्यन्त दु'खका कारण बनती है खोर मामा 
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उन्मूलन करनेके लिये आती है । जीव चाहे धीर हो; अत्यन्त 
बहुश्रुत हो, कुलीन हो, महान्‌ हो, फिर भी वह ठृष्णासे 
उसी प्रकार बैध जाता हे, जैसे श्वद्धुलासे सिंह बॅध जाता है। 
परम पुरुषार्थका आश्रय लेकर और भलीभॉति उद्यम करते 
हुए शास्त्रानुसार शान्तिपूर्वक आचरण करता हुआ कोन 
> पुरुष सिद्धिको नहीं प्राप्त करता | “मैं ही अखिल विश्वरूप 
हूँ, मैं अच्युत परमात्मखरूप हूँ; मेरे सिवा और कुछ नहीं 
है?--इस प्रकारके ज्ञानद्वारा होनेवाला अहभाव ही श्रेष्ठ हे) “मै 
समस्त प्रपञ्चसे अतीत हूँ, बालके अग्रभागसे भी सूक्ष्म हुँ? 
ब्रह्मन्‌ | इस प्रकारके श्ञानसे जो अहकार होता दै, बह दूसरा 
शुभप्रद अहभाव है और वह मोक्षका कारण बनता है, बन्धनका 
नहीं । ऐसा अहमाव जीवन्मुक्त पुरु्षोको ही होता है । 
“हाथ-पैर आदिसे युक्त यह शरीरमात्र मैं हूँ?--इस प्रकारका 
निश्चय तीसरा लौकिक अहङ्कार है और यह अत्यन्त तुच्छ 
है। यह अहकारात्मक दुरात्मा जीव ही ससाररूपी दुःखद 
वृक्षका मूल है | इससे मारा गया प्राणी अध.पतनकी ओर 
ही दोड़ता है । इस दु खद अहङ्कारको त्यागकर और 
चिरकालतक शुभ अहङ्कारकी भावनामें लगा हुआ प्राणी ` 
शमयुक्त होकर मुक्तिको प्राप्त होता है। पहले कहे गये दो 
अलौकिक अहङ्कारोंको अङ्गीकार करके तीसरे दुःखद लौकिक 
अहङ्कारको त्याग देना चाहिये । पश्चात्‌ उनको भी छोड़कर 
जो सब प्रकारके अइ्कारोसे रहित होकर स्थित है; वही उच्च 
पदको प्राप्त होता दै ॥ ८५-९६ ॥ 


'भोगकी इच्छामाअ ही बन्धन है और उसका त्याग 
ही मोक्ष कहलाता है । मनकी उन्नति उसके विनाशमे 
है। मनोनाश महाभाग्यवानका लक्षण हे । जानी पुरुषके 
मनका नाश हो जाता है । अज्ञानीके लिये मन बन्धनरूप 
है । ज्ञानीका मन न आनन्दरूप हे न आनन्दरहित है, 
न चल है, न अचल और न स्थिर ही है; वह न सत्रूप 
है, न असत्रूप ही और न इनके बीचकी ही स्थितिमें रहता है । 
जैसे चित्मे प्रकाशित होनेवाला आकाश सूक्ष्मताके कारण 
दिखलायी नहीं देता, उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 
सर्वव्यापी होते हुए भी इष्टिगोचर नहीं होती । सारे सद्धुर्ल्पासे 
रहित, सारी सजाओसे शून्य यह चिदात्मा अविनागी तथा 
स्वात्मा आदि नामोसि व्यक्त किया जाता है । जो जानियोंकी 
दृष्टिमें आकाशसे भी सौगुनी स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कल- 
रूप ( अवयवरहित ) है; एव जो सकळ एव निर्मळ ससारके 
रूपमे एकमात्र अपना ही दर्शन कराती हे--इस प्रकारकी चित्‌, 


बै. महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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चेतनसत्ता न अस्त होती है न उदय होती दै, 
न उठती है न स्थिर रहती है, न जाती है न आती है; 
न यहाँ है और न यहाँ नहीं है । वह चित्‌ अर्थात्‌ चेतनसत्ता 
विकल्परहित; निरालम्ब और निर्मळ स्वरूपवाली है। गुरुको चाहिये 
कि म्रारम्भमें शम-दम आदि गुर्णोके द्वारा झिष्यके अन्तःकरणको 
शुद्ध करे । पश्चात्‌ यह सब कुछ ब्रह्मरूप है और तुम शुद्ध 
ब्रह्मस्वरूप हो? ऐसा बोध प्रदान करे । अज्ञानी पुरुषको तथा 
जो अङ्क-जाग्रत्‌ दै, उसे जो कहता है कि 'सव ब्रह्म ही है?» 
वह उसे महानरकजालमें ढकेल देता है | जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो गयी है, भोगकी इच्छा नष्ट हो गयी हे, तथा जो सर्वथा 
आकाङ्घारहित हो गया है--ऐसे पुरुषको प्राज शुरु वेदान्तका 
यह उपदेश दे कि अविद्यारूप मल है ही नहीं । जिस प्रकार 
दीपकके होनेपर ही प्रकाश होता है, सूर्यनारायणके होनेपर ही 
दिन होता है, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती है; उसी प्रकार 
चित्‌-चेतनके ऊपर ही जगतूकी स्थिति है | यह जगत्‌ 
वास्तवमे दै नहीं, केवल भासता है । जब तुम्हारी जान-इष्टि 
निर्मल--आवरणशून्य हो जायगी) ज्ञानका सब ओर प्रफाग 
हो जायगा तथा तुम अपने खरूपमें स्थित हो जाओगे; तमी तुमः 
मेरे उपदेशके बलाबलको ठीक ठीक जान सकोगे ॥ ९७-१०७ ॥ 


“स्वार्थनागके लिये उद्यम करना ही जिसका एकमात्र 
प्रयोजन है, ऐसी श्रेष्ठ अविद्याके द्वारा ही, ब्रह्मन्‌! सब 
दोषाको हर लेनेवाली विद्याकी प्राति होती दै । अस्नके दारा 
अस्त्रका दामन होता दै तथा मलके द्वारा मल धोया जाता है, 
विपके द्वारा विपका गमन होता दै, शन्रुके द्वारा शत्रु मारा 
जाता है । इसी प्रझारकी यह भूतमाया है, जो अपने नाइासे 
ही हर्ष प्रदान करती है । इसका स्वरूप दिखलायी नहीं देता, 
दिखायी देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमार्थतः यह 
माया है ही नहीं--इस प्रफारकी दृढ भावनाके साथ “सब ब्रह्म 
ही है?--ऐसी जो अन्तर्भावना होती है, वही मुक्ति प्रदान 
करती है । यह भेददृष्टि ही अविद्या हे । इसका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ॥ १०८-११३ ॥ 


मुने । ( मायाके द्वारा ) जो नही प्राप्त होता दै, वह 
अक्षयपद कहलाता दै । द्विज | यह माया किससे उत्पन्न 
हुई--यह तुम्हें नहीं विचारना है | “मैं इसे किस प्रकार 
नष्ट करूँः--यही तुम्हें विचार करना है । इसके क्षीण 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदको जान सकोगे | 
जहाँसे यह प्रकट होती है, जेसा इसका स्वरूप दै, जिस 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदान; लक्षण और शमनके 
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उपायका विचार करते हुए इस रोगके घर अर्थात्‌ अविद्याकी 
चिकित्साके लिये पूरा प्रयत्न करो, जिससे यह जन्म अर्थात्‌ 
आयागमनके कोर्से तुम्हे वारवार न डाले, और चित्रूपी 
समुद्र अपने-आपमें स्वच्छ आत्मपरिस्मन्दनके द्वारा विमासित 
दो उठे । “वह चित्‌-सत्ता एक अखण्ड खरूपवाली ह?-- 
इस प्रकार अपने भीतर दृढ भावना करनी चाहिये । वह 
चित्‌-श्क्ति चिन्मय समुद्रमें किञ्चित्‌ क्षुमित हो रही है । 
समुद्रमै लहरोफे समान वहाँ खच्छ चिन्मय तरङ्ग ही उठ 
रहे हे । अपने-आप आकाच-सरोवरमें जैसे वायु लहराता है, 
उसी प्रफार खात्मामें ही आत्मशक्तिसे आत्मा तरद्धायमान 
होता दै । सर्व-शक्तिमत्ताके कारण इस प्रकारकी दैवी स्फुरणा 
क्षणमात्रके ल्यि होती है । देश, काल और क्रियाक़ी शक्ति 
जिसको चलायमान ऊरनेमें समर्थ नहीं होती, वह आत्मगक्ति 
अपने खभावको जानकर उच्च अनन्त पदमे स्थित है | 
यह चित्‌ शक्ति जाननेमें न आनेके कारण परिमित-सी होकर 
रूपकी भावना करती हैं। उस परम आकर्पक-शक्तिके द्वारा जब 
इस प्रकार रूपकी भावना होती दै, उसी समय उसके पीछे 
नाम और सख्या आदि दृष्टियाँ लग जाती हैं | ब्रह्मन्‌! 
विकल्पके रूपको चारण करनेवाला तथा देश, काळ और 
क्रियाका आधारभूत ओ चित्‌-शक्तिका रूप है; वह क्षेत्र 
कहलाता है । पुन वह भी वासनायंकी कल्पना करता 
हुआ अहङ्कारका रूप बारण करता है। अहङ्कार जब 
निश्चयात्मक एव दोपयुक्त हो जाता है, तव वह बुद्धि कहलाता 
है। और बुद्धि जब सझुल्पका रूप ग्रहण करती है, तब 
मननास्पद मन बनती है । मन जब घने विकस्पमे पड़ता 
है; तव शने -शने इन्द्रियक्प अहण करता है | हाथ-पैरयुक्त 
शरीरको बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कहते हैं । इस प्रकार 
नीव सङ्कल्प और वाठनाकी रच्जुओंसे बैँधकर दु.खजालमे 
फंसा हुआ क्रमश्च, अधोगतिको प्रात होता है । दस तरह 
शक्तिमय चित्‌ घने अहङ्कारको यात होफर रेशम बनानेयाले 
कीड़ेके समान स्वेच्छासे बन्थनर्मे पडता है | अपने ही द्वारा 
कल्पित तन्मात्ररूपी जाल्के भीतर रहकर) श्रृद्वलमे वेचे हुए, 
सिंदके समान, चित्‌ शक्ति अत्यन्त विवडताको प्रात हो जाती 
है । आत्मा ही कहीं मन, कही बुद्धि, कहीं जान, 
कहीं क्रिया, कर्ही अहङ्कार और कही चित्तके नामसे 
जाना जाता है । रीं इसे पुति कहते हे, और कहीं "माया 
हे ऐसी कल्पना करत ह | कही यह वन्घनके नामसे 
प्रतिद दै और कही पुर्यएक करछाता है । कहीं इसे अविद्या 
कहते द और कहीं “इच्छा? माना जाता है | यह आशा- 
पाशका निर्माण करनेवाले अखिल विश्वको उसी प्रकार घारण 
करता ३, जेते भीतर फलविहीन वटनीज वदको धारण 
करता दै || ११४-१३३ || 


'चिन्तारूपी अभिशिखासे दग्ध, क्रोधरूपी अजगरके द्वारा 
चबाये हुए, कामरूपी समुद्रके कल्लोलमें स्थित तथा अपने पिता- 
मह्‌ आत्माको भूले हुए इस मनका, त्रझन्‌ ! कीचड़से फॅसे 
हायीके समान उद्डार करो । प्रपञ्चक्री भावनासे व्याप्त इस 
प्रफारके जीवाधित भाव ब्रह्मके द्वारा लर्खो। करोड़ों तथा 
असख्य रूपमे कल्पित होकर पहले उत्पन्न हो चुके हैं, 
और आज भी चारों ओर उत्पन्न हो रहे हैं, तथा निर्शरसे 
उत्पन्न जलफर्णेक्रि समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे | कुछ 
तो प्रथम ही उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ भाव सोसे अधिक वार 
उत्पन्न हो चुके ह, कोई असख्य जन्म ग्रहण कर चुके 
हैं और किन्हीके दो ही तीन जन्म हुए है। कोई किन्नर, 
गन्धर्व, विद्याधर एव नागरूपर्मे प्रकट हे; कोई सूर्य; चन्द्र, 
वरुण, गिव) हरि एव त्रझाख्य वन रहे हैं। कोई ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य या द्द्रल्पमे स्थित हैं। कोई तृण; ओपचि, 
दक्ष, फळ, मूळ एवं पत्रके रूपमे हें । कोई कदम्ब, नीवू, आम; 
ताइ तथा तमाल वृक्ष वन रहे हैं । कोई महेन्द्र, मलय, 
सह्य, मन्दरः मेरु आदि पर्वर्तोका आकार वारण किये हुए हैं । 
कोई खारे समुद्र, तथा कोई दूध, घुत, ईखके रस तथा 
जलकी राशिके रूपमें अवस्थित है । कोई विशाल दिगाओंका 


“रूप बारण किये हुए हें । कोई महान्‌ वेगशाली नदियोंकि रूपमें 


है। कोई हाथसे फेके जानेवाळे गेदके समान मृत्युके द्वारा 
वारवार ताडित होकर आकाशर्मे ऊपर उठते और नीचे 
गिरते रहते हे । कोई-कोई मूर्ख मनुष्य विवेकको प्रात करके 
भी सहलों जन्म भोगकर पुन संसाररूपी सङ्कटमै पड़ते हैं । 
दिशा और कालके द्वारा अनवच्छिन्न आत्मतत्त अपनी 
गक्तिसे सहज ही दिगा और कालके द्वारा आकलित जो 
शरीर ग्रहण करता है, वही जीवके पर्यायभूत वासनाके आवेशसे 
सकत्पोन्मुख चश्चछ मनफा रूप वारण करता है | वह 
सङ्कल्यात्मिका मन.शक्ति क्षणमात्रमे निर्मल आकाशकी भावना 
करती है, उसमे शब्द्वीज अडुरोन्युख रहता है । तत्पश्चात्‌ 
बही मन और भी घनीभूत होनेपर घने स्पन्दनके कमते वायुके 
स्पन्दनकी भावना करता है । उसमें स्पर्ग-चीज अङ्करोन्मुख 
रहता दै । उसके वाद इढ अम्यासके द्वारा शब्द और स्पर्शरूप 
आकाश और वायुके सघर्षसे अभि उत्पन होती है | वह रूप- 
तन्मात्राके साथ मिलकर तीन गुणोंसे युक्त होती है। उन 
तीनों गुणोंके साथ सयुक्त हुआ मन रसन्तन्मात्राका अनुभव 
कर्ता हुआ क्षणमात्रमै जलकी शीतळताकरा चिन्तन करता है | 
उसे जलका अनुभव होता है । पश्चात्‌ उन चार गुणोंसे 
उक्त दाकर सन दूसरे ही क्षण गन्ध तन्माज्ञाकी भावना करता 
? इससे उसे प्रुथ्वीका अनुभव होता है। इस प्रकार पॉर्चा 
तन्मात्राओसे घिरकर सूक्ष्मताका त्याग करता हुआ वद्द 
आझाशर्मे अप्निकर्णोके आकारमें स्फुरित शरीरको देखता है। 
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वही अहङ्कारक्री कलाओंसे युक्त और बुद्धि-बीजसे समन्वित 
पुर्यष्टक कहलाता है, जो प्राणियोँके दृत्कमलमें मॅडरानेवाळे 
घटपदके समान है। उसमें तीन सवेगके द्वारा तेजस्वी शरीरकी 
भावना करता हुआ मन उसी प्रकार स्थूलताको प्राप्त होता दै, 
जेसे पाकके द्वारा विल्वफळ | स्वच्छ आकाशमे, मूपा (सोना 
गलानेके पात्र ) में पिवळे सोनेके समान स्फुरित होकर वह 
तेज अपने स्वमावके द्वारा ही गठित होने लगता है । उसका 
ऊपरी माग सिरके पिण्डके समान तथा अधोभाग 
समान हो जाता है तथा दोनों पाइवेमिं वाहुकी आकृतियॉ 
एव मध्यम उदरका आकार समयानुसार व्यक्त होकर शुद्ध 
शरीरल्प घारण करते हैं । वे ही बुडि, वीर्य, वळ, उत्साह, 
विज्ञान और ऐश्वर्यसे युक्त होकर सब लोकोकि पितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मा बनते ह ॥ १३४-१५७ || 
“भूत, मविष्य और वर्तमानको स्पष्ट देखनेवाले भगवान्‌ 
ब्रझाजी अपने उत्तम और सुन्दर शरीरको देखकर सोचने लगे 
कि इस चिन्मात्र आत्मखरूपी परमाकाझमे, जिसका ओर-छोर 
नहीं दिखायी देना; पहले क्या होना चाहिये । इस प्रकार चिन्तन 
करते ही तत्काल उन्हे निर्मळ आत्म-दृष्टि प्रात हुई । उन्होंने 
अतीत कालके अनेकों सगोंको देखा तो समस्त धमां और 
-शुणोके सारे क्रम उन्हें स्मरण हो आये । उन्होंने लीलासे ही नाना 
अकारके आचारोंसे युक्त मोति माँतिकी प्रजाको आकाझर्मे गन्धर्व 
नगरके समान सड्डल्यसे उत्पन्न कर दिया | उनके स्वर्ग और 
अपवर्गके लिये तथा घर्म, काम और अर्थकी सिद्धिके लिये 
अनन्त चित्र-विचित्र गरार्खोकी कल्पना की । ब्रह्मारूपी मन- 
की कल्पनासे जगतूकी स्थिति होनेके कारण त्रह्माके जीवनके 
साथ ही इसकी स्थिति है, उनके नाशके साथ यह भी नाशको 
प्राप्त दोता है । द्विजवर । वास्तवमें कहीं कोई न उत्पन्न होता 
है और न गरता है । सव कुछ मिथ्या दीख पडता 
हे । यह विश्वःप्ररश्च आशारूपी सर्पिणियोंकी पिटारी है। 
इसका त्याग करो | “यह असत्‌ है? यो जानकर मातृमावर्मे 
स्थित हो । अर्थात्‌ मै ही इसका उत्पादक हूँ, ऐसी भावना 
करो । गन्घर्वनगर भूपित हो या अभूषित--चह जिस प्रकार 
-तुच्छ है; उसी प्रकार अविद्याके अंशखरूप सुत-दारा आदि- 
की स्थिति है। फिर इनके लिये सुख-ढु ख क्या करना । 
चन-दारा आदि प्रपञ्चका वढ्ना दु.खमय है। इसमें संतुष्ट 
होनेकी कोई वात नहीं है । मोह-मायाके वढनेपर, भला; इस लोकमें 
"किसको शान्ति मिली है । जिन वस्तुर्ओोकी अधिकतासे मूर्खको 
अनुराग होता दै, उन्दींकी प्रातिसे प्राज पुरुपको वैराग्य 
उत्पन्न होता हे । अतएव, तत्त्वज्ञानी निदाघ ! सासारिक 
व्यवहारोंमें जो-जो नष्ट होता जाय; उसकी उपेक्षा करते 
चलो और जो-जो प्रात्त होता जाय; उसे ग्रहण करते 





जाओ । जो भोग प्राप्त नहीं हैं, खभावत उनकी 
इच्छा न करना तथा जो प्राप्त हैं, उनका उपमोग 
करना--यही पण्डितका लक्षण है । सत्‌ और असतके 
मध्यमें झुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलम्बन करके 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दृस्योंकी न तो महण करो और न 
त्याग करो | कर्ममें स्थित जिस जानी पुरुपको इच्छा और 
अनिच्छा समान हे; उसकी बुद्धि जलमें पझ्चपत्रके समान लिपाय- 
मान नहीं होती । ब्राह्मण ! यदि ऐन्द्रिय विपयोका विमव तुम्हारे 
हुदयमें स्पन्दित नहीं होता, तो तुम ज्ञातव्य पदार्थको जानकर 
संसार-सागरसे समुत्तीर्ण हो गये । उच्चपदकी प्रातिके लिये 
अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक वासनारूपी पुष्पोंसे गन्ध लेकर उससे 
शीम्र ही अपनी चित्तद्वत्तिको दूर इटा ले ॥ १५८-१७५॥ 

“वासनारूपी जलसे पूर्ण इस ससार-सागरमें जो प्रजारूपी 
नौकापर आरूढ हैं, वे विद्वान्‌ दूसरे पार पहुँच गये हैं । ससार- 
रूपी समुद्रको जाननेवाले पुरुप सासारिक व्यवहारका न तो 
त्याग करते है न उसकी आकाङ्का ही करते हैं। वे सारे 
व्यवहारोंका अनासक्तरूपसे निर्वाह करते हैं। सत्तासामान्य 
अनन्त आत्मतत्त्व-रूप चेतनका जो विपयोन्मुख होना है, उसी- 
को विज्ञ पुरुष सङ्कट्पका अङ्कुर मानते हैं । वह सङ्कल्प थोडी- 
सी सत्ता प्राप्त करके जव झने -दाने. घनीभूत होता है; तब वह 
बादलके समान इढ होकर चित्ताकाशकों आच्छन्न करके 
जडताका कारण वनता है। चेतन विपर्योको अपनेसे 
पृथकूकी मॉति समझता हुआ, जिस प्रकार बीज अङ्कुरावस्था- 
को प्राप्त होता दै, वेसे ही सङ्कल्यावस्थाको प्राप्त 
होता हे । सङ्कल्यसे सङ्कल्प-क्रिया खय ही उत्पन्न होती हे 
और खयं ही शीघ्र-शीघ्र बढ़ती है । वह दु.खका ही कारण 
बनती दै, सुख प्रदान नहीं करती । चित्तर्मे सङ्कल्पकी क्रिया- 
को रोको | खितिमें पदाथोकी भावना मत करो, क्योंकि 
सङ्कस्पका नाश करनेके लिये जिसने कमर कस ली दे, वह 
पुन, उनका अनुगमन नहीं करेगा । मावनाका केवळ अमात्र 
हो जानेपर सङ्कल्प खय ही नष्ट हो जाता है । मुनि! 
सङ्कव्यके द्वारा दी सङ्कल्पको ओर मनके द्वारा मनको छिन्न 
करके तुम अपने आत्मस्वरूपमे स्थित हो जाओ, इसमें दुष्कर 
ही कया दै १ क्योकि जिस प्रकार यह आकाश शून्य है, उसी 
प्रकार यह जगत्‌ शून्य है। जिस प्रकार धानका छिलका तया 
तेविकी कालिमा क्रियासे नष्ट हो जाती दै, विप्र ! उसी प्रकार 
पुरुपका मळरूपी दोप क्रियासे दूर हो जाता दै। धानके छिलके- 
की भाँति जीवका मळ उसके स्वभावगत है, तथापि वह नष्ट 
अवश्य हो जाता दै--इसमें सन्देह नहीं दै । अतएव उद्योगी 
बनो? ॥ १७६-१८६ ॥ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 
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षष्ठ अध्याय 
ऋशभुका उपदेश चाळू 


“अन्तरकी आस्थारूप एवं भावनामय भावोकी सम्पत्तिका 
त्याग करके, हे निष्पाप । तुम जो हो, उसी स्थितिमें इस जगत्‌में 
सुखसे विचरण करो । “मै सर्वत्र अकर्ता हूँः--इस 
भावनाकी हृढतासे वह परम अमृता नामकी समता ही शेप 
रहती है। खेद तथा उल्लासके विलास अपने ही किये हुए 
हैं--इस भावनासे अपने सद्ठुल्पके क्षीण होनेपर समता ही 
अवशिए रद्द जाती है। समस्त पदार्थोर्मे समताकी जो सत्यनिष्ठ 
स्थिति हैं, उसमें चित्तके भलीमोति स्थित होनेपर वह पुनः 
आवागमनका कारण नहीं बनता । अथवा मुनि! समस्त कर्तृत्व 
तथा अकर्तृत्वका त्याग करके, मनफो पीकर; तुम जो हो; उसी 
स्थितिमें स्थिर हो जाओ । अन्तर्मे समाधिस्थ होकर जिससे तुम 
त्याग करते हो; उसका भी त्याग कर दो । चेतनने ही 
मन, सकल्पका आकार धारण कर रवखा है तथा बही प्रकाश 
एव अन्धमार बना हुआ है। अतः वासना करनेवालेका 
प्राणस्पन्दनके साथ साथ समूल त्याग करके आकाशके समान 
निलेप एवं प्रशान्तचित्त हो जाओ । हृदयसे सारी वासनाओंका 
त्याग करके जो निराकुछ होकर रहता है; वह मुक्त है, वह 
परमेश्वर हे । उसने दसो दिशाओंमे भ्रान्तिके वश होकर 
घूमते हुए समस्त ट्रएव्य पदार्थोको देख लिया | युक्तिपूर्वक 
आचरण करनेवाले जानी पुरुपके लिये यह ससार गोष्पदके 
समान सहज ही तरनेयोग्य हो जाता है। शरीरके बाहर तथा 
भीतरः नीचे-ऊपर तथा दिशाओमे--इधर-उधर, सर्वत्र आत्मा 
ही आत्मा है। उसके लिये जगत्‌ अनात्ममय नहीं होता || १--१०॥ 


“वह स्थान नहीं है, जहाँ मैं नहीं हूँ, और वह वस्तु नहीं 
है; जो आत्ममय न हो । मैं दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करू, 
सब कुछ सत्‌ और चिन्मय होकर व्यास है। यह सब कुछ 
निश्चयपूर्वक ब्रह्म ही है; यह सब आत्मा ही व्यास हो रहा 
है। हे निष्पाप मैं और हूँ, यह और हे--इस प्रकार: 
की भ्रान्तिको छोड़ दो । व्यापी और नित्य घनत्रह्ममे कल्पित 
भावोंकी सम्भावना नही है । इसमें न शोक है न मोह है, न 
जरा है न जन्म है | जो आत्मतत्वें है; वही है, अतएव 
सर्वदा सर्वत्र किसी वस्तुकी इच्छा न करते हुए तथा जो कुछ 
मास हो जाय, उसीको अनासक्त होकर भोगते हुए सन्ताप- 
हीन होकर रहो । त्याग और अहणका परित्याग करके सर्वदा 


विगतज्वर हो फर रहो। दे महामतिमान्‌| जिसका यह अन्तिम जन्म 
हे, उसमे शीघ्र ही, वगमे श्रेष्ठ मुक्ताके ममान, निर्मल विद्या 
प्रवेश करती हे । विरक्त चित्तवालोंकी, सम्यकूरूपने, 
सानुभूतिसे प्रकट की गयी यह वात है फि द्रशकों दृश्यके 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द-प्रतीति होती है, उस 
अपने आत्मतच्चसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यकू रीतिये 
उपासना करते है | वासनाओंके साथ द्र, दृश्य और 
दर्गन--इन तीनोका त्याग करके साकषात्कारके रूपमे भासमान 
आत्माकी हम सम्यक्‌ उपासना करते है । अस्ति और 
नारि--इन दोनो पक्षोके बीचमे स्थित, प्रकाशकों भी प्रकाशित 
करनेवाले, शाश्वत आत्माफी हम सम्यकू उपासना करते हैं 
अपने हृढयमे स्थित महेश्वरको छोड़कर जो अन्य वस्तुकी 
मासिके ल्यि प्रयक्ष करते ह, वे अपने हाथम स्थित कौखुम- 
मणिका त्याग करके दूसरे रकी इच्छा करते दै । इन 
इन्द्रियरूपी शनुओको---चाहे ये उठे हुए हों या न हों-- 
बारवार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जैसे 
इन्द्र बच्से पहाड़ोंकों मार गिराते है || ११-२१ ॥ 
“ससाररूपी रात्रिके दु.खमरूप एव सर्व था शून्य इस देहमय 
भ्रममे जो कुछ प्रपञ्चका प्रसार देखा, सब ही अपवित्र देखा | 
बाल्यजीवनमे अनानसे आवड रहा, यौवनमें चनिताद्वारा मारा 
गया, अब अन्तमे यह नराधम ख्री-पुत्रकी चिन्तामें दुसरी 
होकर क्या कर सकता है । सतूके सिरपर असत्‌ स्थित है । 
रमणीय भावेकि ऊपर अरमणीयता सवार है | सुखोंके सिर- 
पर दुःख स्थित है । मै किस एकका आश्रय दूँ? जिनके 
निमेष और उन्मेपरे जगतका सहार और सृष्टि होती हे, इस 
मकारके पुरुष मी जब कालके गालमे चले जाते हैं, तब मुझ-जैसों- 
की तो गणना ही क्या है । ससार ही दुःसोफी अन्तिम सीमा 
कही गयी दै, उसमे शरीरके पड़े रहनेपर सुखास्वादन कैसे हो 
सकता है १ मैं जाग गया हूँ, मे जाग गया हूँ । मेरी आत्माको 
बुरानेबाळा दुष्ट चोर यह मन ही है । मनने मुझको चिरकाळ- 
से चुरा लिया है। मैं इसको मार डाळूँगा | हेय पदार्थोके 
लिये खेद न करो, उपादेय पदार्थोमे अनुरक्त मत होओ। 
हेय और उपादेयसम्बन्धी दृष्टिका त्यागकर शेषे स्थित होकर 
सुस्थिर हो जाओ। ससारकी ओरसे निराशा, निर्भयता, नित्यता, 


अध्याय ६] 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति १- 
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समता, अभिरता निग्फामता, निष्क्रियता, सौम्यता 
निर्विऊल्पता, धृति, मैत्री, सतोप, मृदुता तथा मृदुभाषिता प्रभृति 
गुण वासनासे विदीन तथा हेयोपादेयसे मुक्त जानी पुरुपमें रहते 
हैं । तृष्णारूपी भीलनीके फेलाये हुए वासनारूपी भालमे तुम 
फेस गये हो, चिन्तारूपी रदिमर्योके द्वारा ससाररूपी मृगजळ 
चारों ओर फैछा हुआ हे | तात । जिस प्रकार ववडरसे 
मेघजाल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इम जानरूपी 
तेज बछींसे उसे काटकर अपने व्यापक स्वरूपम स्थित हो 
जाओ ॥ २२-३२ ॥ 


'कुल्हाड़ीके द्वारा बुक्षके समान, मनसे ही मनको काटकर 
“पवन पदको शीध ही प्राकर स्थिर हो जाओ | जड़े रहते, 
चलते, सोते, जागते, निवास करते; उठते और गिरते समय 
भी भ्ये सब असत्‌ ही दे? ऐसा निश्चय करके दृश्यमें 
आस्थाको छोड़ दो | यदि इस इश्यका आश्रय लेते हो तो 
चित्तयुक्त होकर वन्धनमें पड़ते हो, और यदि इस इव्यका 
“सम्यक्‌ त्याग फरते हो तो चित्तञ्चून्य होकर मोक्षके मागी वनते 
हो। न मै हूँ, न जगत्‌ हे--इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
तुम पर्वतके समान अचल होकर रहो | आत्मा और जगतूके 
मध्य, द्रा और दृध्य--इन दोनों अवस्थाओंके बीच अपनेकी 
“सर्वदा दर्यनस्वरूप आत्मा ही समझते रहो । आस्वादनके पदार्थ 
तथा आम्बादनफतासे भिन्न तथा इन दोर्नेकि मध्यम 
अवस्थित केवळ आम्वादनका ध्यान करते हुए परमात्ममय हो 
जाओ। बीच-बीचमे निरालम्ब-अवस्थाका अत्रळम्वन फर 
स्थिर हो जाओ । रज्जुसे बंधे हुए तो मुक्त हो जाते हँ, परतु 
वृष्णासे बघे हुए जीव किसीके द्वारा भी मुक्त नही किये जा 
सकते । अतएव निदाघ | तुम सङ्कस फो छाइते हुए, तृष्णाझा 
“याग करो । अटभावझ्ूत्यतालपी बछीके द्वारा इम 

अटमावमस्ी, स्वभावत उत्पन्न हुई पापिनी ठगको काटकर 
समस्त प्राणियोकी उन्पन्न होनेवाले भवसे अभय होकर सुन्दर 
परमार्थलोकमें विचरण फरो । में इन पदाथोंका हूँ ओर 
ये मेरे जीवन ६, इनके बिना मै कुछ नहीं हू और नये 
मेरे विना कुछ हं---अन्त करणके इस निश्चयका त्याग करके 
तथा मनसे विचारफर 'मे पदार्थाका नहीं हूँ तथा पदार्थ 
मेरे नहों हः--ऐसी भावना करो । शान्तचित्तसे विचार- 
पूर्वक कर्माको सहज भावसे करते हुए जो वासनाफा त्याग 
दै, ब्रह्मन्‌ | वही ध्येय कहा गया है ॥ ३३-४३ ॥ 


“समता रखनेवाली बुद्धिसे जो वासनाफा सर्वथा क्षय करके 
ममतारहित हो जाता है, उसीसे शरीर-बन्बन छोड़ा जाता है । 
ऐसा वासनाक्षय अवश्यकर्तव्य है । जो अहकारमयी वासनाफो 
सहजमें ही छोड़कर ध्येय वस्तुका सम्यक त्याग करके स्थित 
होता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सङ्कल्परूपी वासनाका 


~ 


मूलसहित त्याग करके गान्तिज्ने प्राप्त होता दै, उसीका वह त्याग 
जानने योग्य है । और उसी मुक्त एव ब्रह्मवेत्ता ओमे श्रेष्ठ जानो। 
ये ही दोनो त्रह्मत्वको प्राप्त दोते दै, ये ही दो ससारतापसे मुक्त 
हे | घम दमतम्पन्न सत्यातो और योगी; हे मुनीश्वर | यथासमय 
आ पडनेवले सुखों और दु.खोमे रत नहीं होते | जिसकी 
अन्तर्हष्टिमें इच्छा-अनिच्छा दोनो ही नही हृ तथा जो 
सुधुप्तके समान आचरग करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है । जो वासनाझून्य है; ) अमर्ष, भय; कोष) फाम और 
कार्पण्यदृष्िमे न प्रसन्न होता है, न दुखी होता 

जो तृष्णा बाह्य विग्रयोफी वासनासे उत्पन्न होती है, वह 
चन्धनकारक होती दै, और जो तृष्णा सव प्रकारके विपर्योकी 
वासनासे मुक्त होती हे, वह मोक्षकारक होती है । “मुझे 
अमुक वस्तु प्राप्त हो?--इस प्रझारमी पार्थनासे युक्त इच्छा 
दुःख) जन्म और भय प्रदान करनेवाली होती है । उसे 
दृढ वन्धनस्वरूप जानो । महात्मालोग सत्‌ और असत्रूप 
सभी पदाथाफी इच्छाका स्वेदा एव सम्यक्‌ त्याग करके परम 
उदार पदो प्राप्त होते ईं। वन्धकी आस्था (ब्रन्धनकी सत्तामें 
विश्वास) तथा मोक्षक़ी आस्था एव सुख-दुःख-स््रूपबाली सत्‌ 
और अमतूक्री आस्थाका सर्वथा त्याग करके तुम प्रशान्त 
महासागरकी माति स्थिर हो जाओ ॥ ४४-५३ ॥ 


“महात्मन्‌ । पुरुपफो चार प्रकारके निश्चय होते हैं। 
“पैरसे लेकर सिरतऊ मेरी सृष्टि माता पिताके द्वारा हुई है!--यह 
पहला निश्चय दै । व्रहान्‌ बन्धनमे दु'ख देखकर «में सब्र 
प्रकारके सासारिक भार्वासे परे वाळे अग्रमागसे भी सुक्ष्म आत्मा 
हूँ?--उस प्रकारका दूसरा निश्चय सतनो मुक्ति प्रदानके लिये 
होता दै । विग्रवर । तीसरा निश्चय यह है कि 'मे समस्त 
जगतूके पदार्थोका आत्मा हूँ, सर्वम्वरूप ओर अक्षय हॅ |? यह 
निश्चय मोक्षका कारण बनता हे । 'में अथवा जगत्‌ सत्र 
अफाशवत्‌ शत्य टै?--इस प्रकारका चोया निश्चय मोक्षसिद्धि 
प्रदान करता है । इनमेसे पहला निश्चय बन्धनमै डाळनेवाली 
तृग्णासे युक्त होता है। शेप तीनो निश्चय स्वच्छ, शुद्ध ठृष्णासे 
युक्त होते है ओर इन त्रिविध निश्चयोताले पुरुष जीवन्मुक्त 
तथा आत्मतत्वमे विलास फरनेवाले होते है । परम बुद्धिमान्‌ | 
सब कुछ मे ही हूँ--इस प्रकारका जो निश्चय है; उसको ग्रहण 
करके बुद्धि पुनः विषादफो प्रात नही होती ॥ ५४-६० ॥ 


शून्य ही अङ्कति) माया, ब्रह्मज्ञान, मिव, पुरुष, ईशान 
तथा नित्य आत्माके नामसे पुकारा जाता है । परमात्ममयी 
अद्वेतशक्ति ही दवेत एव अद्वैतसे उत्पन्न हुए पदार्थांसे जगतूके 
निर्माणकी लीळा करकेविकसित होती है। जो समस्त प्रपञ्चसे परे 
आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूर्ण चिन्मय स्थितिमें 
रहकर न उद्वेग करते हैं न सन्तुष्ट होते हैं; संसारमै वे शोकको 


SS 


नहीं प्रास्त होते । जो नित्य प्राप्त कर्मको करता है, शत्रु 

मित्रको समान णिते देखता दै तया इच्छा और अनिन्छासे 
मुक्त है; न शोक करता है न किसी वस्तुक्री इच्छा करता 
हे, सबसे प्रिय बोलता है; पूछे जानेपर मदु भाषण करता 
है, और प्राणियोके आग्रयको जानता दै, वह ससारमे गोफको 
नहीं प्रात होता । ध्येय वस्तुके त्यागसे विळसित होनेवाळी पूर्व 
दृष्टिका अवळम्तरनकर) ससार-तापसे रहित एव आत्मस्थ होकर 
जीवन्सुक्तकी मोति जगतूर्मे विचरण करो । सारी आगाओफो 
हृदयसे त्यागकर; वीतराग एव वासनाशून्य होफरः बाहरसे समस्त 
जागतिक व्यवहारो भलीभॉति करते हुए ससारमे ताप- 
रहित होकर विचरण करो । बाहरसे कृत्रिम क्रोधका नाट्य 
करते हुए. तथा दृदयसे क्रोधञत्य वाहरसे कर्ता तथा दयसे 
अकर्ता बनकर शुद्धचित्तसे छोकमे विचरण करो। अहङ्कारो 
छोड़कर) गान्तचित्त होऊर, कळङ्क-कालिमासे सर्वथा मुक्त हो; 
आकादा-्सा स्वच्छ जीवन ले शुद्ध मनसे लोफमे विचरण 
करो ॥ ६१-६९ ॥ 


उदार एव श्रेष्ठ आचरणसे युक्त, समस्त सदाचारोंका 
अनुगमन करता हुआ, भीतरसे अनासक्त होकर बाहरसे 
यलशील-सा रहे । अन्तःकरणमै वेराग्यवान्‌ होकर ाहरसे 
आगान्वित व्यवहार करे । यह मेरा बन्धु है और वह 
नहीं है; यह तुच्छ चुद्धिवाळोंकी बात हे । उदार चरित्रवार्लोके 
लिये तो सारा ससार ही अपना कुठम्ब होता है । जो भाव और 
अभावसे मुक्त है, जरा मरणसे वर्जित है; जहाँ सारे सद्धल्प पूर्णतः 
शान्त हो जाते हैं, ऐसे रागरहित एव सुरम्य पदका आश्रय लो। 
यह स्वच्छ, निष्काम, दोप्रविहीन ब्राह्मी स्थिति है। इसरो 
अहण करके विहार करता हुआ पुरुष सट्डूटफालमें मोहको नहीं 
प्राप्त होता । वैराग्यसे अथवा गाखरजानले तथा महत्वादि 
गुर्णोके द्वारा जो सङ्कल्पा नाग जिया जाता हे; उससे मन स्वय 


ही उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता दै । निराशाके वशीभूत हुआ 


हि. महोपनिषद्‌ ह 


[ अध्याय ६ 


मन बेराग्यके द्वारा पूर्णताकी प्राप्त होता ह होता रै। बरी आमु । बही आयायुक्त 
होनेपर गरदूये स्वच्छ सरोवरके समान रागी प्राप्त होता 
हे । उमी भोगते विरक्त मनफो पुनः-पुनः प्रतिदिन ब्यापारोम 
डालते हुए पाज पुरुपको लजा क्या नहीं आती । चिन्‌ और 
पिवयके योगको वन्धन कहते & । उस योगमे मुक्त होना ही 
मुक्ति कहलाता है । निश्चयपूर्वक विपयवरिहीन चित्‌ ही आत्मा 
है, यह समस्त वेदान्त सिद्वान्तका सार हे। इस निश्चयकी 
ग्रहणरर प्रदीप्त अन्त"फरणसे स्वय दी अपने आपकऊो देखो । 
दससे आनन्दपदकी प्राप्ति होगी | मे चित्‌ हूँ । ये लोक 
चित्‌ दे, दिगाएँ चित्‌ रै । ये जीवमात्र चित्‌ ह । दृश्य और 
दर्जनसे मुक्त शोक केमळ खच्छ रूपवाला साक्षी चिदात्मा 
निरामात और नित्य उदित होकर द्रश वन रहा दै । विषयोसे 
मुक्त, पूर्ण प्योतिःस्वरूप) समम्त स्वेदनसे पूर्णतया मुक्त 
चिन्खरूप तथा महान्‌ सवित मात्र मै हूँ | मुनीश्वर ! सारे 
सडुर्ल्योंफो पूर्णत, शान्त करके समस्त एपणाओका परित्यागफर 
निर्विकल्पपदर्म जाकर आत्मख हो जाओ ॥ ७०-८१ ॥ 


“जो ब्राह्मण दस महोपनिपदुका नित्य अध्ययन करता है? 
चह अश्रोत्रिय हो तो श्रोत्रिय हो जाता हे । उपनीत न हो 
तो उपनीत हो जाता है ! वह अभिपूत होता दै, वह चायुपूठ 
होता है; वह सोमपूत होता है; सत्यप्रत होता दे । वह 
सर्वथा पबित्र हो जाता हे । वह सब देवताओका परिचित हो जाता 
है। उसकी सारे तीर्यलानोका फल प्राप्त होता है। उसे सब 
देवताओके ध्यानका फळ मिल जाता है। वह सव यर्जाका 
अनुष्ठान कर लेता दै! सहो गायत्रीके जपका फल उसे 
प्रात होता है । सहर इतिहास-पुराणके पाठका फळ 
उसे मिल जाता रै । दस हजार प्रगवजपका फळ उसे मिलता 
है | जहॉतऊ उसकी दृष्टि जाती है, वट पक्तिकी पवित्र करता है! 
सात पहले और सात आगेकी पीढियोंको पवित्र करता है। 
यों भगवान्‌ हिरण्यगर्म--अह्याजीने कहा । इसका जप करनेसे 
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है; यइ उपनिषदू--रहस्प हैं । 


॥ पष्ट अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 
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॥ खामचेदीय महोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


>> "कहि 


हि शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वादप्राणयक्षु। शरोत्रसथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं मक्षोपनिपदं 
माह ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदास्मनि निरते य 


उपनिपत्सु ध्भोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
POGOe 


= 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥ 


शुक्कयजुवें दीय 
€ करै La 
शुत्तकापानषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यत । 


पूर्णस्य पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिप्यते ॥ 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति. !!! 


प्रथम अध्याय 


भीराम और इनुमानका संवाद, चेदान्तकी महिमा, सुक्तिके भेद, १०८ उपनिपदोंकी नामावली तथा वदोके 
अनुसार विभाग; उपनिपदांके पाठका माहात्म्य तथा उनके श्रचणके अधिकारी 


3“श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यापुरीम रमणीय रत्मण्डपके बीच 
सीता, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदिसे समन्वित होकर 
रत्लसिंदासनपर आसीन थे | सनक-सनन्दनादि मुनिगण, 
वरिष्ठ आदि गुरुजन तथा झुकाढि अन्यान्य भागवत रात- 
दिन उनका स्तवन करते रहते थे | सर्वान्तर्यामी एव 
निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमें रत 
होकर समाधिस्थ हो रहे थे । उनकी समाधि टूटनेपर श्री- 
इनुमानजीने भक्तिपूर्वक सुननेकी इच्छासे खवन करते हुए 
भीरामचन्द्रजीठे पूछा--“रामजी | आप परमात्मा हैं, सत्‌-चित्‌ 
और आनन्दखरूप परन्रझके अवतार ह । रघुवर | इस 
अवसरपर मै आपको वारवार प्रणाम करता हुँ । श्रीरामजी, 
में आपके यथार्थ स्वरूपको जानना चाहता हूँ, जो मुक्ति 
प्रदान करनेवाला दै, जिससे में अनायात--सहजमें ही इस 
ससार-वन्धनसे छूट जाऊे । रामजी [कृपा करके मुझसे उसका 
वर्णन कीजिये, जिससे मे मुक्त हो जाऊँ? ॥ १-६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा---'महाबल्याली हनूमान्‌ ! तुमने 
अच्छा अर किया । में तत्त्वकी बात कहता हैँ; सुनो । मेरा 
स्वरुप वेदान्तमें अच्छी प्रकारसे वर्णित दै, अतएव तुम वेदान्त- 
शाजका आश्रय लो ।? श्रीद्नुमान्‌जीने पूछा---“रघुवशियोंमि 
श्रेष्ठ औरामजी । वेदान्त किसे कहते है; और उसकी स्थिति 
कहाँ है--मुझे ्रतळायें।? श्रीरामजीने कहा--“हनूमानजी । 
सुनो) में तुम्हे अबिलम्त्र वेदान्तकी स्थिति बतलाऊँगा। 
मुझ विप्णुके नि श्वाससे सुविस्तृत चारों वेद उत्पन्न हुए । 
तिर्लोमिं तेलकी मॉति वेदोमे वेदान्त सुप्रतिछित दै ।? श्रीहनुमान: 
जीने पूछा--“श्रीरामजी | वेद क्तिने प्रफारके दै, और राघव | 
उनकी शाखाएँ कितनी हैं तथा उनमे उपनिपद्‌ कोन-कोन-से है, 


यह कृपा करके तत्त्वत,--यथार्थरूपसे समझाइये! [७-१ ०॥ 
भीरामजीने कह्दा- वेद चार कहे गये हँ---ऋग्वेद, 
यजुर्वेद; सामवेद और अथर्ववेद | उन चारोकी अनेकों 
शाखाएँ हैं, और उन शाखाओंके उपनिपद्‌ मी अनेकों हैं। 
ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ हैं । पवनतनय ! यजुर्बेदकी एक 
सौ नी शाखाएँ है। और शत्रुतापन ! सामवेदसे सहस्त गाखाएँ 
निकली हैँ । कपीब्वर ! अथर्ववेदकी शाखाओंके पचास मेद 
हैं| एक-एक शाखाकी एक एक उपनिपद्‌ मानी गयी है । 
जो व्यक्ति उन उपनिपर्दोके एक भी मन्त्रका मक्तिपूर्वक पाठ 
करता है, वह व्यक्ति मुनिर्योके लिये मी दुर्लभ मेरी 
सायुज्य-मुक्ति प्रात करता हे || ११-१४ || 


कोई ० ही 


हनूमानजीने कहा--श्रीरामजी ! कोई-कोई मुनिश्रेष्ठ 
कहते हैं कि मुक्ति एक दी प्रफारक्री होती है। ओर कुछ 
मुनिगण कहते है क्रि तुम्हारा नामस्मरण फरनेसे मुक्ति होती है 
तथा काद्यीम मरनेवालेको भगवान्‌ दाकर तारक-मन्त्रका उपदेश 
देते है, जिससे प्राणी मुक्त हो जाता है । दूसरे मुनियोंका कथन 
है फि साख्ययोगसे मुक्ति होती है, और कुछ मुनियोके 
मतसे भक्तियोग ही मुक्तिका कारण है | अन्य महर्पियोंके 
कथनानुसार वेदान्त वाक्योंके अर्थका विचार करनेसे मुक्ति प्राप्त 
होती है । और किसी-क्सीके मतमें सालोक्य, सायुज्य, 
सामीप्य और कैवल्यरूपसे मुक्ति चार प्रफाग्की कही गयी 
है? ॥ १५-१६ ॥ 

श्रीरामने कहा--“कपिवर | केवल्य-मुक्ति तो एक ही 
प्रकारकी दे, वह परमार्थरूप हे। इसके अतिरिक्त भक्तिपूर्वक 
मेरा नाम-स्मरण करते रहनेसे दुराचारमे लगा हुआ 
मनुष्य भी खालोक्यमुक्तिको प्रात होता दै, वहोंसि [वह अन्य 


६२४ 





लोकोमे नहीं जाता । जिसकी काशीक्षेत्रमें ब्रहनाळ नामक 
प्रदेशके अन्तर्गत मृत्यु होती है; वह मेरे तारक-मन्त्रको प्राप्त 
करता दै, और उसे वह मुक्ति मिळती है, जिससे उसे 
आवागमनमें नहीं आना पडता । काशीक्षेत्रमे चाहे कहीं भी 
मृत्यु हो; ङ्करजी ग्राणीके दाहिने कानमे मेरे तारफ-मन्त्रफा 
उपदेश करते हैं, जिससे उसके सारे पार्पोके समूह झड़ जाते 
हैं, तथा वह मेरे सारूप्यको -समान रूपको प्राप्त हो जाता 
है। वही सालोक्य-सारूप्य मुक्ति कहलाती है । जो द्विज 
सदाचार-रत होकर नित्य एकमात्र मेरा ध्यान करता है और 
मुझे सर्वात्मखरूप चिन्तन करता है, वह मेरे सामीप्यको प्राप्त 
होता है--सदा मेरे समीप निवास करता है | वही सालोक्य- 
सारूप्य सामीप्य मुक्ति. कहछाती है । जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट 
मार्गसे मेरे अव्यय, निर्विकार स्वरूपका ध्यान करता दै, तब 
वह द्विज भ्रमरकीटके समान सम्यक्‌ रूपसे मेरे सायुज्यफो 
प्राप्त करता है । वही कल्याणमयी, व्रझानन्दफो प्रदान करने- 
वाली सायुज्य-मुक्ति दै । मेरी उपासनासे जो चार प्रफारकी 
मुक्तियों होती हैं--सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एव कैवल्य, 
उनमें यह कैवस्यमुक्ति किस उपायका अवलम्बन करनेसे 
सिद्ध होती है; सो सुनो ॥ १७-२३ ॥ 


अकेली माण्डूक्योपनिषद्‌ मुमुक्लुजनोफो मुक्ति प्रदान 
करनेमे समर्थ दै । यदि उससे भी शानमे परिपक्कता न आये 
तौ दस उपनिषदोफा पाठ करो । उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र 
ही मुझे अद्वेत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपमे प्राप्त करोगे । 
अञ्जनीङुमार । यदि उससे भी जानकी हृढता न होतो 
बत्तीस उपनिषदोंका सम्यकृरूपसे अभ्यास करके ससारसे 
निवृत्त हे जाओ | यदि विदेहमुक्त--अरीर छोइनेके बाद 
मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिपदोफा 
पाठ करो। उन उपनिषदोंके नाम; क्रम और शान्तिपाठ 
यथार्थतः कहता हूँ, सुनो । ईश, केने, कही, मर्भे, मुण्ड, 
१७ 
माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरर्य, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ब्रहम) 
प्र्‌ १३ १5 Tw १६ १७ १८ 
वश्य जाबाल, ेाशवतर इस) आरुणि, गर्भ, नारायण, 
७ २२ 
परमहस; अविन्द अमृतनाद, अथर्वशिरस, अथर्वशिखा, 
२ २६ ~ 3 
मेत्रायणी, कोषीतमित्राह्मण, चृहजाबाल, बृसिंहतापनीय, 
२८ ७२ ९ 3१ 3२ ३३ 
काळास मैत्रेयी, सुवाल, रिका, मन्त्िका, सर्वसार; 
र 3. 
निरा करदस्य वज्रसूचिका, तेजोचिन्दु, नादविन्दुः 
० 3 ४२ डे 
ध्यानबिन्दु, मह्नविद्या, योगतत्त्व, आत्मप्रवोध, नारद- 
दे डट ४ 
परिबालक, निशिखित्राह्मण) सीता, योगचूडामणि, निर्वाण, 
८०० 
मण्डलब्राझण; दक्षिणामूर्ति, शरभ) स्कन्द, निपाद्िभूति- 
uy 
महानारायण, अद्दयतारक, रामरहस्य; रामतापनीय, वासुदेव, 


५ सुक्तिकोपनिषद्‌ ॐ 


ug uw "०५९ रि ६० ६१ ६२ 
मुद्वळ, शाण्डिल्यः पैडल, भक्षक, महत, शारीरक, 
६3 ६४ पद 

योगशिखा, तुरीयातीत, सन्यास, परमहसपरित्राजक, अक्षमाला; 
Ec ६९ ‘3s £] छर ७3 कड 
अव्यक्त; एकाक्षर, अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षि; अध्यात्म, कुण्डिका; 
१७०७ ७६ छड wg ७९ ce 
सावित्री; आत्मा; पाशुपत, परन्रदा, अवधूत; त्रिपुरातापनीय, 
५ 


८२ ८३ 


ट cr ८५५ ट 
देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना; सब्रह्वद्य, योगकुण्डली, 
(74 ८ ° 
मस्मजावाल, रु्राकषनाबाळ, गणपति, जावालदर्शन) तारसार, 

द्र 


१ ५३ १४ ९१५ च्£ 
महावाक्य; पञ्चब्रह्म, प्राणामिट्दोत्र, गोपालतापनीय) कृष्ण, 
९७ र्ट ५१ ०७ क ७ 
याज्ञवल्क्य, वराह, शास्यायनीय$ हयग्रीम, दत्तात्रेय, गरुड; 


० } ७ १०५, १०६ १०७ 
कलिसतरग, जाबालिं, सौमाग्यलमी, सरस्वतीरहस्य+ यहूच 
३०८ 
और मुक्तिकोपनिषद्‌ ॥ २४-३६ ॥ 


ये एक सो आठ उपनिपरदें मनुष्यके आधिदैविक, 
आधिभोतिक और आध्यात्मिक--तीर्ना तार्पोफा नाश करती 
हैं। इनके पाठ और स्वाध्यायसे ज्ञान और वैराग्यकी प्राप्ति होती 
है तथा लोक वासना, शास्र-वासना एव देइ-वासनारूप त्रिविध 
वासनारओका नाश होता हे । पूर्व और पश्चात्‌ विहित प्रत्येक 
उपनिपद्फी शान्तिका पाठ करते हुए, वेदविद्याविशारद, 
ब्रतपरायण, स्नान किये हुए; खय आत्मतत्वोपदेष्टाके मुखसे-- 
अहण अर्थात्‌ श्रवण करके जो द्विजभ्रें्ठ अशेत्तरशत 
उपनिपर्दोका पाठ करते हें, चे जयतक प्रारब्धकर्मोका नाश 
नहीं हो जाता, तबतऊ जीवम्मुक्त बने रहते हैं । उसके पश्चात्‌ 
काळकमसे जब प्रारव्धफा नाग हो जाता दै, तय वे मेरी 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त करते हें । समस्त उपनिपदोके बीच एक 
सौ आठ उपनिपेद्‌ सारखरूप हैं | इनका एक वार भी श्रवण 
करनेसे सारे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं । पवनकुमार | तुम 
मेरै गिष्य हो, : एब मैने तुम्हारे लिये इस शा्जका वर्णन 
किया है । मेरे द्वारा वर्णित यह अष्टोत्तरशत उपनिषदूरूप 
शास्त्र अच्यन्त गोपनीय है । शानसे, अजानसे अथवा प्रसन्नवश 
भी इनका पाठ करनेसे ससाररूप बन्धनसे मुक्ति मिल जाती दै। 
जो तुमसे राज्य अथवा घन मॉगे, उसे उसरी कामना-पूर्तिके 
लिये राज्य अथवा धन दे सकते हो; परतु इन एक सौ 
आठ उपनिषर्दोको जिस-किसीको देना टीक नहीं । निश्चय- 
पूर्वक जो नाखिक हैं, क्रृतष्न हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्तिसे 
मुंह मोडे हुए हैं तथा शालरूप गमिं गिरकर मोहित हो 
रहे हैं अर्थात्‌ जो केवळ शात्र-चर्चामें ही लो हुए हैं; उन्हें 
तो कमी नहीं देना चाहिये । मारुति | सेवापरायण जिष्यको) 
अनुकूल ( आज्ञाकारी ) पुत्रको अथवा जो कोई भी मेरा 
भक्त हो, अच्छे कुल्मे उत्पन्न हो, सुशील और सदुद्धिसम्पन्न 
हो; उसे भलीमाँति परीक्षा करके अष्टोत्तरशत उपनिषर्दो- 


| 
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को प्रदान करना चाहिये । इस प्रकारका जो व्यक्ति इन 
उंपनिषदोको पंढता या सुनता दै, वह मुझको प्राप्त होता 
है--इसमें कुछ मी सदेह नही है || ३७-४७ ॥ 
यही ज्ञात ऋचामें भी कही गयी है। कहते हैं, वेद-विद्या-- 
उपनिषद्‌ ब्राक्षणके पास गयी और बोली--'मेरी रक्षा करो, 
मैं तुम्हारी निधि हूँ । याद रहे--मुझे निन्दको) मिथ्याचारी 
और दुष्ट प्रकृतिवालोंको मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तमी मैं 
वीर्यवती--सामर्थ्ययुक्त अथवा सफल होऊँगी ।? जिसे गुरु 
श्रुतगीळ ( गाख्राम्यासी ); ग्रमादरहिंत, मेधावी ओर ब्रह्मचर्यसे 
युक्त समझे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके 
इस आत्मविपयक वेष्णवी विद्याको अदान करे | ४८-४९ |] 
पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीहनूसानजीने पूछा-भगवन्‌ ! 
ऋग्वेदादिके अनुसार उपनिषरदोंका अलग अलग विभाग 
करके गान्ति-मन्त्रोंको मुझपर अनुग्रह करके कहिये || ५० || 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--शेतरेय, कौषीतकिब्राह्मण, नाद 
बिन्दु;आत्मॅप्रबोध,निर्वाणेःमुद्रळ,अक्षमौलिका,त्रिंपुरा,सोभोग्य- 
लक्ष्मी और बहुच--ये दस उपनिषद्‌ ऋग्वेदीय हैं और 
इनका गान्ति-मन्त्र है 'वाड्‌ मे मनसि? इत्यादि ॥ ५१ || 
ईआवोस्य, बृहदारण्यक, जाबो, हर्से, परमेहस, सुर्याल, 
मन्त्रिका; निराकम्ब;त्रिमिखित्राझ्ण,मण्डलब्राहण,अद्यतारक, 
पेल, भिश्जुक, तुरीयातीत, अध्यात्म, तारसार, याजवढक्य, 
शाय्यायनी और मुक्तिका--ये शुक्कयजुबेंदके उन्नीस उपनिपद्‌ 
हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 'पूर्णमद पूर्णमिदम? इत्यादि ॥५२॥ 
कठवंल्ली; तैत्तिरीय; ब्रह्म, केवरल्ये, श्वेताइब्न॑तर, गर्भ; 
नारायण; अमृतविन्दु, अमृतनाद, कालाग्निरुद्र, क्षुरिका; 
सर्वसार, शुकरहस्य, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या, 
योगतत्त्व, दक्षिणामूर्तिः स्कन्द शारीरक, योगशिखा; 
एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठरुद्र) ट्रय) योगकुण्डली 
पञ्चन्रह्मश प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसतरण और सरस्वती 
रहस्य--ये कृष्णयञुवेंदके बत्तीस उपनिपद्‌ हैं, इनका 
शान्तिमन्त्र दे--“सह नाववतु सह नो भुनकु” इत्यादि ॥५३॥ 


# महान्तं विसुमात्मोनं मत्वा चौरो न शोचति # 
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केन, छान्दोग्य, आरुणिक, मैत्रायणी, मैत्रेयी, 
वञ्रूचिका) योगचूडामणि, वासुदेर्व, महत्‌, सन्यास, अव्यक्त, 
कुण्डिका, सावित्री; रुद्राक्षजाबाल, जाबालदर्शन और जाबालि--- 
ये सामवेदके सोलह उपनिपदू हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 
"आप्यायन्तु ममाङ्गानि०? इत्यादि || ५४ ॥ 

प्रश्न) मुण्डेक) माण्डुक्य, अर्थेरवगिरस्‌, अर्थैर्वशिखा, 
बृंहजाबाल, नसिंह्ैतापनीय, नारर्दैपरिनाजक+) सीतो, शरम, 
त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनीय, झाण्डिल्य, 

सपरित्राजफ, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपत, परब्रह्म, 
त्रिपुरोतापनीय, देवी, भावना; मस्मजावाळ, गणपति, महावाक्य, 
गोपालतापनीय; कृष्ण, हयग्रीव) दत्तात्रेय और गरुड--ये 
अथर्ववेदके इकतीस उपनिपदू हैं, इनका शान्तिमन्त्र है 
“सद्र कर्णेभि श्यणुयाम०? इत्यादि ॥ ५५ ॥ 

जो लोग मुक्तिके अभिलापी हैं, जो नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक) इस लोक एव परलोकके भोगोसे वैराग्य) शम दम 
आदि षट्सम्पत्ति तथा मोक्षाभिलापरूप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न 
हैं, वे श्रद्धावान पुरुष सत्कुलर्मे उत्पन्न, ओत्रिय ( वेदज्ञानः 
सम्पन्न), शास्त्रानुरागी, गुणवान्‌) सरलह्ृृदय समस्त प्राणियोंकी 
भलाईमे रत तथा दयाके समुद्र सद्भुरुके निकट विधिपूर्वक 
भेंट लेकर जाते हैं और उनसे १०८ उपनिषरदोको विधिपूर्वक 
पढकर निरन्तर श्रवण मनन-निदिध्यासनका अभ्यास करते 
हैं। फिर प्रारन्धका क्षय होनेपर जब उनके स्थूल, सूक्ष्म तथा 
आतिवाहिक--तीनों शारीर नष्ट हो जाते हैं, तब वे उपाधिमुक्त 
घटाकागके समान परिपूर्णताको प्राप्त करते है, अर्थात्‌ ब्रह्ममें 
लीन हो जाते हैं । यही विदेइमुक्ति कहलाती है, इसीको 
कैवल्यमुक्ति भी कहते हैं। अतएव ब्रह्मलोकमें रहनेवाले भी 
ब्रह्माजीके मुखसे वेदान्तफ़ा श्रवण मनन निदिध्यासन करके 
उन्हीके साथ केवल्यको पात करते है। अतः सबके लिये केवळ 
शानद्वारा ही केवल्यमुक्ति कही गयी है--कर्मयोग, साख्य 
योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं । यह उपनिपद्‌ है ॥५६॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


आ 


३० अं० ७९० 


ओः 


द्वितीय अध्याय 
जीवन्मुक्ति एवं बिढेहमुक्तिका खरूप, उनके होनेम प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


तत्पश्वात्‌ श्रीहनसानूजीने श्रीरामजीसे पूछा-- 
“मगवन्‌ | जीवन्मुक्ति क्या है, विदेह-मुक्ति क्या है और इनके 
होनेमें प्रमाण क्या है ? तथा उनकी सिद्धि केसे होती है ओर 
उस सिद्धिका प्रयोजन क्या है ? [| १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'।हनूसान्‌ । जीवको “में भोक्ता 
हूं में फ्ता हूं, में सुखी हू और में दुखी हूँ?--इत्यादि जो 
जान होता है; वह चित्तफा धर्म है। यही जान क्लेशरूप होनेके 
कारण उसके लिये वन्धनका कारण हो जाता दै । इस प्रफार- 
के जानफा निरोध ही जीवन्मुक्ति है। घटरूप उपाधिसे मुक्त 
घटाकागफी भोति प्रारब्धरूप उपाधिके नष्ट होनेपर यह जीव 
बिदेइमुक्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्तिके होनेमे 
अष्ोत्तरगत-उपनिपद्‌ ही प्रमाण है । कर्तापन ओर भोक्तापन 
आदि दु खोकी निदृत्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राप्ति ही इनका 
प्रयोजन है । वह आनन्द प्राप्ति पुरुपके प्रयत्नसे--पुरुपार्थसे 
सिद्ध होती है । जैसे पुत्रेष्टि यश्के द्वारा पुत्रकी; वाणिज्य- 
व्यापारके द्वारा थनकी एव ज्योतिष्टोम यके द्वारा खर्गफी 
प्राप्ति होती दै, उसी प्रकार पुरुपके प्रयत्नमे होनेवाळे वेदान्त- 
के श्रवण मनन और निदिष्यासनसे उसन्न हुईं समाधिसे 
जीवन्मुक्ति आदिकी सिद्धि होती दै ओर वह सारी वासनाओं- 
के नाश दोनेपर प्रास होती दै ॥ २ ॥ 


८पुरुषका प्रयत्न या पुरुपार्थ दो प्रकारका होता है-- 
शाजविरुद्ध और शास्रानुकूल । उनमे आाञ्जविरुद्ध पुरुषार्थ 
अनर्थका कारण होता है और आस्रानुकूल पुरुपार्थ परमार्व- 
को सिद्ध करनेवाला होता है । लोक वासना, शास्त्र-वातना 
तथा देह वासनाके कारण प्राणीको यथार्थज्ञानमी प्राप्ति नहीं 
होती । अर्थात्‌ ये तीन प्रकारकी वासनाएँ ही जानकी प्रासिमें 
वाधक है । वासनाएँ पुनः दो प्रफारकी होती है--शुभ 
ओर अशुभ । शुभ वासनाओकि द्वारा, इनूमान्‌ | यदि तुम 
शानका अनुशीलन करते हो तो क्रमशः उसके द्वारा मेरे 
पदको प्राप्त करोगे, और यदि अशम भारबोसे युक्त रहते हो 
तो वे तुम्हे महान सफटमै डाळ देंगे । फपीश्वर | पूर्वके 
सस्कारीको तुम्हें यचपूर्वक जीतना चाहिये । श॒भाशुभ मार्गोसे 
वहती हुई वासनारूपी नदीफो अपने पुरुपार्थके द्वारा झुभ- 
सागेमें लगाना चाहिये । अश्जम मागोमिं जाते हुए वासना- 


प्रवाहको झुभ मागमे उतारना चाहिये, वर्योक्रि मनफा यह 
स्वभाव है कि अझुभसे हटानेपर वह शुभफी ओर जाता है 
और झमसे हटाये जानेपर अग्चभम प्रदत्त होता है। 
मनुप्यको चाहिये कि पुरुपार्थके द्वारा यन्पूर्वक चित्तरूपी 
चालकको फुसलाऊर--थपथपाकर शुभमे ही छगाये। अम्यास- 
के द्वारा जब तुम्हारी दोनो प्रकारकी वासनाएँ जल्दी ही क्षीण होने 
लगे, तत्र शत्रुओका मर्दन करनेवाले हनमान्‌ ! तुम जान 
लेना कि अभ्यास परिपक्कताको ग्राप्त हो गया । पवनकुमार | 
जहाँ वासनाके अस्तित्वका सदेह भी हो, वहाँ शुभ वासनाओं- 
में ही वारवार चित्तको छगाये। झुभ बासनाओफी बृद्धि 
होनेपर उभी दोप नही उत्पन्न हो सकता | ३-१० | 


“भहामति हनूसान्‌ ! वासनाक्षय, विशन और मनोनाश--- 
इन तीनका एक साथ चिरफालतक अभ्यास करनेपर ये 
फल प्रदान करते हं। जबतक इन तीनोफा बारवार एक 
साथ अभ्यास न किया जाय, तत्रतऊ सैकड़ो वर्ष बीतनेपर 
भी केंबल्य पदी प्राप्ति नहीं होती । यदि अलग-अलग 
इनका चिरफाल्तक भी खूब अभ्यास किया जाय तो, जिस 
पकार डफड़े कड़े करके जपे हुए मन्त्र सिद्ध नहीं होते, 
उसी प्रकार इनमे सिद्धिकी प्राप्ति नही होती । यदि इन 
तीनोका चिरकालतक अभ्यास किया जाय तो हृदयकी दृढ 
ग्रन्थियॉ भी निःसदेह उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जैसे 
कमळी नाळफो तोड़नेपर उसके रेशे टूट जाते है । जिस 
झूठी ससार-पासनाका सैऊड़ी जन्मोसे अभ्यास हो रहा दै; 
वह चिरकालतक साधना किये बिना कदापि क्षीण नहीं 
होती । इसलिये, प्यारे हनूमान्‌ | पुरुपार्थके द्वारा प्रयत्न करते 
हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओको दूरसे ही नमस्कार करके 
इन तीनोका सम्यक्रूपसे अवलम्बन करो || ११-१६ ॥ 

“वासनासे युक्त मनको शानियोंने बद्ध बतलाया है और 
जो मन बासनासे सम्यक्तया मुक्त हो गया है, वह मुक्त 
कहलाता है । महाफपि | मनको वासनाविहीन खितिमै शीघ्र 
छे आओ । भलीमॉति विचार करनेसे और सत्यके अभ्याससे 
वासनाओंका नाग हो जाता दै। वासनाओके नाशसे चित्त 
उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे तेळके समाप्त हो 
जानेपर दीपक बुझ जाता है । बासनाओंका भलीमाँति त्याग 


अध्याय २] 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 
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करके मुझ चेतन्यस्वरूपमें जो निवात दीपशिखाके समान 
निश्चल होकर स्थित रहता है, वह मुझ सचिदानन्दखरूपको 
एकीमावसे प्राप्त होता है । समाधि अथवा कर्मानुट्ान वह 
, करे या न करे । जिसके ृदयमें वासनाका सर्वया अभाव हो 
गया है, वही मुक्त है, वही उत्तमाशय दै ॥ १७-२० ॥ 

“जिसके मनसे वासनाएँ दूर हो गयी हैं, उसे न नेष्कर्म्य- 
से--कमोके त्यागठे मतलब है और न कर्मानुछानसे | उसे 
समाधान अर्थात्‌ पट्सम्पत्ति और जपकी भी आव्यकता 
नहीं है | सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण 
करनेके अतिरिक्त कोई दूसरा परम पद नहीं है। किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर भी चक्षु आदि इन्ट्रियाँ जो 
खतः अपने-अपने वाह्य विषयोंमें प्रदत्त होती हैं, इसमें 
कोई-न-कोई सूक्ष्म वासना ही कारण दै । अनायास सामने 
आये हुए हन्य विपरयॉमें जेसे चक्षु-इन्द्रियकी वारंवार 
रत्ति रागरहित ही होती दै, उसी प्रकार धीर पुरुप कारयोमें 
अनासक्तभावसे ही प्रदत्त होते हैं| पवनतनय । जो सत्ता- 
बुद्धिसे प्रकट होती है और उसीके अनुकूल होती है तथा 
जिसमें चित्ता उदय और ल्य भी होता दै, मुनिलोग 
उसी बत्तिको वासनाके नामसे पुकारते हैं । चिर-परिचित 
पदाथौके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तमें अत्यन्त 
चञ्चलता उत्पन्न दो जाती दै, वही चित्त-चाञ्चल्य जन्म, जरा 
और मृत्युका एकमात्र कारण होता हे । वासनाके कारण 
प्रार्णीमै स्पन्दन होता दै और उस स्पन्दनसे पुनः वासनाकी 
उत्पत्ति होती है, इस प्रकार चित्तरूपी बीजमें अङ्कुर लगते 
रहते हैं ॥ २१-२६ ॥ 

“(चित्तरुपी बृक्षके दो बीज हैं--प्राण स्पन्दन ( पार्णोकी / 
गति ) और वासना । इन दोनोंमेसे एकके भी क्षीण होनेसे 
दोनों नए दो जाते है । अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, ससार- 
का चिन्तन छोड़ देनेसे ओर शरीरकी विनश्वरताका दर्शन 
करते रहनेसे चासना उत्पन्न नहीं होती । और वासनाका 
भलीमाति त्याग हो जानेपर चित्त अचित्तताको प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ उसकी वासनात्मिका प्रचृत्ति नष्ट हो जाती है। 
बांसनाके नष्ट हो जानेपर जव मन मनन करना छोड़ देता 
है, तत्र मनके निराङ्कत होनेपर परम शान्तिप्रद विवेककी 
उत्पत्ति होती है | जबतक तुम्हारे अदर जानकी उत्पत्ति नहीं 
हो जाती, जवतक तुम्हे परमपद अज्ञात है, तवतक गुरु तथा 
शाख-प्रमाणके द्वारा निर्णीत मार्गका आचरण करो | तदनन्तर 
कपायोका परिपाक होनेपर जव निश्चयपूर्वक छुम्हें तत्तका 


जान हो जाय, तब वुम्है निश्चिन्त होकर समस्त झुम 
वासनाओंका भी त्याग कर देना चाहिये || २७-३१ ॥ 


““चित्तनाश दो प्रकारका होता है--सरूप और अरूप | 
जीवन्मुक्ता चित्तना् सरूप होता है और विदेहमुक्तका 
अस्प होता है | अर्थात्‌ जीवन्मुक्तका चित्त खरूपसे रहता 
तो दै, पर वह अचित्त हुआ रहता दै, विदेहमुक्त होनेपर 
उसका खरूपत' नाश हो जाता है | पवनसुत ! अब एकाग्र- 
चित्तसे मनोनागके विपयर्मे सुनो । जब तुम्हारा मन चित्त- 
नाशकी खितिको प्रात हो जायगा अर्थात्‌ उसकी 
अनुस्धानात्मिका वृत्ति शान्त हो जायगी) तब मैत्री, करुणा, 
मुदिता और उपेक्षा प्रभृति गुणोंसे युक्त होकर वह परमशान्तिको 
ग्राप्त कर छेगा--इसमें कोई सगय नहीं है । जीवन्मुक्तका मन 
आवागमनसे मुक्त हो जाता दै, अत. उसका वह मनोनाग 
सरूप कहलाता है । विदेह-मुक्ति मिल जानेपर जो मनोनाश 
होता है; वह अरूप कहलाता है । अतएव सइख अङ्कुर) 
त्वचा, पत्ते, शाखा एव फल फूले युक्त इस संसार-वृक्षका यह 
मन ही मूल है---यह निश्चित हुआ । और वह मन सङ्कल्य 
रूप है। सङ्कल्पको निश्नत्त करके उस मनस्तच्वको सुखा डालो; 
जिससे यह ससार वृक्ष भी नीरस होकर सूख जाय | अपने 
मनके निग्रहका एक ही उपाय है, वह है यह निश्चय करना 
कि मनका अभ्युदय-- उसका स्फीत होना ही उसका विनाश--- 
पतन है; और उसके नागमे ही उसका महान्‌ अभ्युदय-- 
उसफी उन्नति है । जानसे मनोनाश होता हे | अजानीका मन 
उसके लिये श्रद्कलारूप-वन्धनका कारण होता है । रात्रिमें 
वेतार्लोफी माति हृदयमें वासनाओंफा वेग तमीतक रहता 
है, जबतक एक तत्के दृढ अभ्यासे मनपर विजय नहीं 
कर ली जाती | जिनका चित्त और अभिमान क्षीण हो गये 
हैं और इन्द्रियरूपी शत्रु वशमें हो गये हैं, उनकी भोग- 
वासनाएँ उसी प्रकार क्षीण हो जाती हैं, जेसे हेमन्त ऋतुके 
आनेपर कमलिनी--करमलक्रा पोधा स्वयमेव नए हो जाता है | 
हाथसे दायको मछकर, दोतसे दाँत पीसकर तथा अङ्गको 
अङ्गोसे दवाकर--अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले 
अपने मनको जीतना चाहिये । वारवार ,एकाग्रचित्त होकर 
बेठने तथा सद्युक्तिके द्वारा आत्म चिन्तन करनेके अतिरिक्त 
मनको जीतनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है | ३२-४१ ॥ 


“जिस प्रकार मदमत्त हाथी अडुझाके बिना वशमे नहीं 
आता, उसी प्रकार चित्तको वशमे करनेके लिये अध्यात्म- 
विद्याका जान; सत्सङ्गतिः चासनाओंका भल्रीमॉति परित्याग 


६२८ 
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तथा प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--थे प्रबळ उपाय 
हें । इन श्रे युक्तियोके रहते हुए जो हठपूर्वक चित्तो 
निंरुद्र ऊरनेकी चेश करते हैं, वे दीपकको छोइकर अन्धकारमें 
भटकते हैं । जो मूढ पुरुष इठसे चित्तजों बशमें करनेका 
उद्योग करते है, वे उन्मत्त हाथीको कमल नाळे नन्ठुओसे 
बॉवनेकी चेष्टा करते हें । वृत्तिर्य छताओंके आश्रयमूत 
चित्तरूपी वृक्षके दो बीज हे--एक है प्रार्णोका स्पन्दन 
( गति ) दूसरी दृढ भावना । प्राण वायुके सम्बालमसे घट- 
घट व्यापक सवित्‌--समष्टिचेतना चलायमान हो उठती है । 
चित्ती एफाग्रतासे भानजी प्राप्ति होती है और उससे मुक्ति- 
लाम होता है। अतएव चित्तकी एकाम्रताके साधनोंमे ध्यान- 
की यथोचित विधि वतलायी जाती हे-॥ ४२-४७ || 

(चित्त सर्वथा विकारद्दीन न दो, तो भी यगके आविर्भाव 
और अरिएके तिरोमावके क्रमसे केपल चेतन्य---चिढानन्द 
खरूप पखल्लका चिन्तन करो । जिस क्षण चित्त चिदानन्दमें 
आरूढ होता है; वह यगकी स्थिति है, और जिस क्षण उससे 
अलग होता दै, वह अरिष्टकी स्थिति है। चित्ती चाञ्चल्यके 
कारण यह स्वाभाविक स्थिति होती है, अतर आरिष्टकी 
खितिसे पुनः-पुनः यशकी स्थितिमे चित्तको खापितफर 
परब्रझ्के चिन्तनमै लगो । अपानवायुके भीतर रोक दिये 
जनिपर जबतक हृदयमे प्राणवायुका उदय नहीं होता; 
तबतऊ वह कुग्मकावखया रहती है, जिसका योगीलोग अनुभव 
करते हँ । और प्राण वायुके बाहर रोक दिये जानेपर जबतऊ 
अपान वायुका उदय नहीं होता, तबतक जो पूर्ण समावस्था 
रहती है; उसे बाह्य कुम्मक कहते है ॥ ४८-५० ॥ 


“।चिरकाळतक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहङ्कार 
विछप्त हो जाता है और मनोइत्ति व्रक्षाफारमै प्रवाहित होने 
लगती है, तब उसे सम्प्रजात समाधि कहते हैं | जब चित्त 
की सारी वृत्तिया शान्त हो जाती हैं; उस समय परमानन्द 
प्रदान करनेवाली असम्प्रज्ञात नामकी समाधि होती है, जो 
योगिर्योको प्रिय हे । इस समाधिकी अवस्थार्म कुछ भी भान 
नहीं होता । हो फसे, उस स्थितिमे मन और बुद्धिका 
अस्तित्वतक नहीं रहता; फेल चितृखरूपकी अवस्थिति 
होती है । इस समाधिमे चित्त निरालम्ब होकर फेवल्य स्थिति- 
मे रहता है; मुनिलोग इस समाधिक्री भावना करते है । इस 
समाधिमें ऊपर, नीचे और वीचमे-स्त्र शिवस्वरूप पूर्ण 
मर्म ही अनुभूत होते है, यह समाधि परमार्थ अर्थात्‌ मोक्ष- 
स्वरूप हैतथा साक्षात्‌ त्रझाके मुखसे उपदिष्ट हुईहै॥५१-५४॥ 


“वढ भावनाके द्वारा पूर्वापरका विचार छोड़कर चित्त जो 
पदार्थके खरूपको ग्रहण करता दै, उस चित्तविकारकी वासना 
कहते हैं | कपिश्रेष्ठ आत्मा चित्तके तीव्र सवेगसे जेसी भावना 
करता है; इतर वासनाओंसे मुक्त होकर वह शीघ्र वैसा ही 
बन जाता है | इस प्रकारमा पुरुष वासनाके वशीभूत होकर 
जो कुछ देखता है, उसीको सद्दस्तु--यशार्थ मानकर मोहको 
प्राप्त होता है। वासनाके वेगफी विभिन्नताके कारण चित्त 
अपने वासनात्मक खरूपको नहीं छोड़ता | एक वासनाके 
छोड़ते छोड़ते दूसरी वासनामै रमने लगता है | जिस प्रफार 
नशेके आरण पुरुपकी विवेकतुदधि नए हो जाती है, उसी 
प्रकार वह दुबुंद्धि आन्त होऊर सब कुछ देखता है । वासना 
दो प्रकारकी होती है--झुद्द और मलिन । मलिन वासना 
आवागमनमे डालती हे ओर झुद्र वासना मनुप्यकी जन्म- 
मृत्युसे छुड्डाती है । जानीजन कहते हे कि मलिन वासना 
निविड़ अइद्कार और घन अजानस्वरूप होती है; वह पुनर्जन्म 
प्रदान करती है ॥ ५५-६० ॥ 

“जिस प्रकार बीजके अच्छी प्रकार मुन जानेपर उससे 
अङ्कुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार ससार-वासनाके नष्ट 
हो जानेपर पुनर्जन्म नहीं होता । अतएव दग्ध बीजके समान 
स्थिति होनी चाहिये । वायुनन्दन । चबाये हुएको चबानेके समान 
नाना गाज्रोँमी व्यर्थ आलोचनासे क्या लाभ, प्रयत्न होना 
चाहिये भीतरी प्रकाशकों सोजनेके लिये । कपिशादूछ | दर्शन 
और अदर्शन अर्थात्‌ सत्‌ ख्याति और असत्‌-ख्याति दोनों- 
को छोड़कर जो खय केवल्यरूपमें स्थित रहता है, वह ब्रह्मविदू 
नहीं, खय ब्रह्मखरूप ही है । चारों वेदोंका और अने 
गञ्जा अध्ययन करके भी जो ब्रद्मतत्वको नहीं जानता; ' 
वह परमानन्दसे उसी प्रकार वञ्चित रहता है; जैसे कल्छुल 
भोजनके पदार्थोमें रहती हुई भी उनके रसको नहीं जानती । 
जिसका अपने शरीरकी अपवित्र गन्धफी प्रत्यक्ष करके भी 
उससे विराग नहीं होता; उसको विराग पैदा करनेवाला 
दूसरा कोन सा उपदेश दिया जा समता है ॥ ६१-६४ || 

“शरीर अत्यन्त मल्युक्त है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है, 
दोनोंके भेदको जानकर किसकी शुचिताका उपदेश किया जाय । 
जो वासनासे बैँधा है, वही बद्ध है, और वासनाओंका 
नाग ही मोक्ष है। अतएव वासनाओंका सम्यक्रूपसे परित्याग 
करके मोक्ष-प्राप्तिकी वासनाका भी त्याग करो । पहले मानसी 
वासनाओंऊ त्याग करके विपय वासनाओंका भी त्याग करो; 
और मोक्षादिकी झुद्ध--निर्दोष वासनाओको ग्रहण करो | 
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इसके बाद उनको भी छोड़कर, अथवा उन भव्य वासनाओं- 
को व्यवहारमें रखते हुए भी भीतरसे आान्त अर्थात्‌ सव 
प्रकारकी वासनाओंसे मुक्त रहकर सबके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए एकमात्र चिल्वरूपमे अपनी वासना लगाओ । 

' मारुति | फिर उस चिद्वासनाको भी मन ओर बुद्धिके साथ 
परित्याग करके अन्ततोगत्वा तुम मुझमे पूर्णतया समाहित हो 
जाओ । जो गन्द्रहित, स्पर्भरहित, रूपरहित, रसरहित 
और गन्धरहित है, जो कभी विकारको नहीं प्रास होता, 
जिसका न कोई नाम है और न कोई गोत्र दै तथा जो 
सब प्रकारके दुःखोंको हरनेवाला हे--पवनतनय ! इस प्रकारके 
मेरे खरूपका तुम भजन करो | ६५-७० ] 

“हनूमान्‌ ! जो साक्षिखरूप है; आकाशके समान अनन्त 
है, जिसे एक वार जान -लेनेपर कुछ भी जानना गेप नहीं 
रहता, जो अजन्मा; एक--अद्वितीय, निळेप, सर्वव्यापी एवं 
सर्वश्रेष्ठ है; जो अकार-उकार-मकाररूम तीन कलाओंसे युक्त 
तथा सम्पूर्ण कलाओसे विमुक्त अद्यय-तत्त्व है; वह ओङ्कारखूप 
अक्षर--अविनागी ब्रह्म में ही हूँ। मै द्रा हूँ, शुद्खरूप 
हूं, कमी विकारको परास्त नहीं होता और मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं दै, जो मेरा विपय बने | अर्थात्‌ मेरा 


दरपन भी क्रहनेके लिये ही है | मै आगे-पीछे, ऊपर-नीचे-- 
सर्वत्र परिपूर्ण हूँ । मे भूमा हूँ) मुझमें किसी प्रकारकी कमी 
नहीं दै । दे हनूमान्‌ ! तुम मेरे इस खरूपका चिन्तन करो । 
मै अज हूँ, अमर हूँ; अजर हूँ, अमृत हूँ, खयप्रकाश हूँ 
सर्वव्यापी हूँ, अव्यय--अविनागी हूँ, मेरा कोई कारण 
नहीं--में खयम्भू हूँ; समस्त कार्य-कलापसे परे मे शुद्धखरूप 
हूँ, नित्यतृत्त हँ--इस प्रकार तुम चिन्तन करो । इस प्रकार 
चिन्तन करते-करते जब कालवश शरीरपात होगा, तब वायुके 
स्पन्दनके समान तुम जीवन्मुक्त पदका भी परित्याग करके 
निर्वाण मुक्ति--विदेह-मुक्तिकी अवस्थामें पहुँच जाओगे । 
यही वात ऋचामे भी कही गयी है--“जो आकाशर्मे तेजोमय 
सूर्यमण्डलकी मोति, परमव्योममें चिन्मय प्रकादद्वारा सत्र 
ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विप्णुके उस परमधामको विद्वान्‌ 
उपासफ सदा ही देखते हँ । साधनामें सदा जाग्रत्‌ रहनेवाले 
निष्काम उपासफ '्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस परमधामको और 
भी उद्दीसत किये रहते दै, जिसे विष्णुका परमपद कहते हैं। 
वह परमपद निष्काम उपासकको प्रास होता है !? 
जो इस प्रकार जानता है; वह उक्त फलका भागी होता है । 
यह महा-उपनिपद्‌ है? || ७१-७६॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
—~OBe+—— 
॥ शुक्लयजुर्वेदीय सुक्तिकोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


छ हि दू 


शान्तिपाठ 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूणमुदच्यते । 

पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावसिष्यते ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 





मन ही बन्ध-मोक्षका कारण है 
सन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः । 
वन्धाय विपयासकं सुक्त निर्विपयं स्म्वतम्‌ ॥ 


( ब्रह्मविन्दु० २। ३) 


मनुष्योंके बन्ध और मोक्षमें मन ही कारण है, विषयासक्त मन वन्धनके लिये है और निर्विषय मन ही सुक्त 


माना जाता है । 


उ — RP 


ॐ श्रीपरमात्मने नस, ॥ 


कष्णयजुरवेंदीय 
फक a 


भोपनि द्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ झनक्तु । सह वीर्य करवावह । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विढिपावहे ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ||! 
शर्भकी उत्पत्ति एवं बृद्धिके प्रकार 


<“ शरीर पञ्चात्मक, पॉचोमे वर्तमान? छः आश्रयोचाला, 
छ; गुर्णोके योगसे युक्त, सात धातुओंसे निर्मित, तीन मळोसे 
दूषित, दो योनियोँसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारसे पोपित 
होता है । पश्चात्मक केसे है? एथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पञ्चात्मक 
है । इस शरीरमें एयिवी क्या है ! जल क्या है! तेज वया दै! 
वायु क्या दै ! और आकाश क्या है १ इस गरीरमें जो कठिन 
तत्त्व है, वह एथिवी दै, जो द्रव है, बह जल दै, जो उग्ण दै, 
वह तेज है, जो सञ्चार करता दै, वह वायु दै, जो छिद्र है; वह 
आकाश, कहलाता दै । इनमें एथिवी धारण करती है, जळ 
एकत्रित करता है; तेज प्रकाशित करता है, वायु अवयवोको 
यथास्थान रखता है, आकाश अवकाश प्रदान करता है। 
इसके अतिरिक्त श्रोत्र शाब्दो ग्रहण करनेमे, त्वचा स्पर्दा 
करनेमें, नेत्र रूप ग्रहण करनेमें, जिह्वा रसा आस्वादन करनेमें, 
नासिका सूँघनेमें, उपस्थ आनन्द लेनेमे तथा पायु मलोत्तर्ग- 
के कार्यम लगा रहता है । जीव बुद्धिद्वारा जान प्राप्त करता है; 
मनके द्वारा सङ्कल्प करता है; वाकू इन्ट्रियसे बोलता है । 
शरीर छः आश्रयोवाला केसे है ? इसलिये फि वह मधुर, 
अम्ल, लवण) तिक्त, कडु और कपाय--इन छ, रसोका 
आखादन करता है । षड्ज; ऋषभ) गान्धार) मध्यम, पञ्चम, 
धैवत और निपाद--ये सप्त खर तथा इष्ट, अनिष्ट और 
प्रणिधानकारक ( प्रणवादि ) शब्द मिलाकर दस प्रकारके शब्द 
(खर ) होते हैं। झक; रक्त, कृष्ण, धूम्र पीत, कपिल 
और पाण्डुर--ये सप्त रूप (रग) हैं ॥ १॥ 


सातधातुओसे निर्मित कैसे है! जव देवदत्तनामक व्यक्तिको 
द्रव्य आदि भोग्य विपय जुड़ते हैं; तव उनके परस्पर अनुकूल 
होनेके कारण पट्रस पदार्थ प्राप्त दोतेहै--जिनसेरंस बनता है । 
रससे रुधिर, रुविरसे मास, माससे मेद, मेदसे स्नायु, खायुसे 
अस्थि; अखिसे मजा और मजासे शुक्र--ये सात घातुएँ, उत्पन्न 
होती हैं। पुरुषके शुक्र और खीके रक्तके सयोगसे गर्भा निर्माण 
होता है। ये सब धातुएँ दृदयमे रहती हैं, ृदयमें अन्तराभि उत्पन्न 
होती है, अभिस्थानमें पित्त, पित्तके खानमै वायु और वायु- 
से हृदयका निर्माण खुजन-क्रमसे होता है ॥२॥ 


ऋतुकालमें सम्यक्‌ प्रफारसे गर्भाधान होनेपर एक रात्रि- 
में शुक्र शोणितके सयोगसे कलल बनता है । सात रातमें 
बुद्बुद बनता है। एक पक्षमें उसका पिण्ड ( स्थूल आकार ) 
बनता है । वह एक मासमें कठिन होता है । दो महीनेर्मि वह 
सिरसे युक्त होता दै, तीन महीनोंमें पैर बनते हैं; पश्चात्‌ चोथे 
महीने गुल्फ ( पैरकी घुद्ियाँ ), पेट तथा कटि-प्रदेश तैयार 
हो जाते है। पॉचवें महीने पीठकी रीढ तैयार होती है | छठे 
महीने मुख, नासिका; नेत्र और श्रोत्र बन जाते हैं । सातवें 
महीने जीवसे युक्त होता है। आठवें महीने सब ल्क्षणोसे 
पूर्ण हो जाता है । पिताके शुक्रकरी अधिकतासे पुत्र, 
माताके रुधिरकी अधिऊतासे पुत्री तथा शुक्र और शोणित 
दोनोंके तुल्य होनेसे नपुसक सतान उत्पन्न होती है । व्याकुल 
चित्त होकर समागम करनेसे अधी, कुबडी, खोडी तथा 
बौनी सतान उत्पन्न होती है । परस्पर वायुके सघर्षसे 
शुक्र दो भागोंमें बॅटकर सूक्ष्म हों ज्ञाता दै, उससे युग 


०५ महान्तं विभुमात्मान मत्वा धौरो न शोचति + 
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(जुइवाँ) सतान उत्पन्न होती है। पञ्चभूतात्मक शरीरके 
समर्थ--सस्थ होनेपर चेतनामें पञ्च ज्ञानेन्द्रियात्मक बुद्धि 
होती है; उससे गन्ध, रस आदिके ज्ञान होते है । वह 
अविनाशी अक्षर 3“कारका चिन्तन करता है, तव 
इस एकाक्षरको जानकर उसी चेतनके अरीरमे आठ 
प्रकतियॉ ( प्रकृति, महत्‌-तत्त्व, अहङ्कार ओर पॉच तन्मात्राएँ) 
तथा सोलह विकार ( पॉच जानेन्द्रियाँ, पाँच ऊर्मेन्द्रियों; पाँच 
स्थूल भूत तथा मन ) होते हैं। पश्चात्‌ माताका खाया हुआ अन्न 
एव पिया हुआ जल नाडियोके सञ्चोद्वारा पहुँचाया जाकर 
गर्भस्य सिशुके प्राणीको तृप्त करता है । तदनन्तर नवें महीने 
वह ज्ञानेन्द्रिय आदि सभी ल्षणेसि पूर्ण हो जाता है। तब 
चह पूर्व-जन्मका स्मरण करता है। उसके झुम-अशुभ कर्म 
भी उसके सामने आ जाते है ॥ ३॥ 
तव जीव सोचने लगता हे--'मेने सहखो पूर्व-जन्मोफो 
देखा, उनमें नाना प्रकारके भोजन किये; नाना प्रकारके-- 
नाना योनिर्योके सर्नाका पान फिया । मै बारबार उत्पन्न हुआ, 
मृत्युको प्रात हुआ । अपने परिवारवालांके लिये जो मैने 
शुभाशुस कर्म” फिये, उनको सोचकर मै आज यहाँ अकेला 
दग्ध हो रहा हूँ । उनके भोगोंको भोगनेवाले तो चले गये, 
मै यहाँ दुःखके समुद्रमें पड़ा कोई उपाय नही देख रहा हूँ । 
यदि इस योनिसे मै छूट जाऊँगा-- इस गर्भके बाहर निकल 
गया तो -अशुभ कर्माका नाग करनेवाले तथा मुक्तिरूप फल 
को प्रदान करनेवाले महेश्वरके चरणका आश्रय लूँगा । यदि 
मे योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ कर्मोका नाश करनेवाले 
और मुक्तिरूप फल प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नारायणकी 
शरण ग्रहण करूँगा । यदि में योनिसे छूट जाऊँगा तो अशुभ 
कमका नाश करनेवाले और मुक्तिरूप फल मदान करनेवाले 





साख्य और योगका अभ्यास करूँगा। यदि मे इस वार योनिसे 
छूट गया तो मै ब्रह्मा ध्यान करूँगा।? पश्चात्‌ वह योनिद्वार- 
को प्राप्त होकर योनिरूप यन्त्रमें दबाया जाकर बढ़े कष्टसे जन्म 
ग्रहण करता है ] बाहर निकलते ही वैष्णवी वायु ( माया ) के : 
स्पर्शसे वह अपने पिछले जन्म और मृत्युओंको भूल जाता 
है और झभाशभ कर्म भी उसके सामनेसे हट जाते हैं | ४॥ 


देइ-पिण्डका “रीर? नाम केसे होता दै ! इसलिये कि 
शानाम्रि; दर्शनाप्रि तथा जठराग्निके रूपमे अग्नि इसमें आश्रय 
लेता दै । इनमें जठराझि वह दै, जो खाये, पिये, चाटे और 
चूसे हुए पदार्थोको पचाता है । दर्शनाभि वह दै, जो रूपको 
दिखाता दे, शानाम्नि झुभाश्ुभ कर्मोको सामने खड़ा कर 
देता है । अभिके दारीरमें तीन स्थान होते है--आइवनीय 
अग्नि मुखमें रहता है, गार्हपत्य अग्नि उदरमें रहता है, ओर 
दक्षिणासि हृदयमे रहता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्मा है, 
लोभादि पञ्च दे, धैर्य ओर सतोप दीक्षाएँ हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ यज्ञ- 
के पात्र है, कर्मेन्द्रियाँ इवि ( होम करनेकी सामग्री ) दै, सिर 
कपाल है, केग दर्भ है; मुख अन्तवेंदिका है, सिर चतुष्फपाल 
है, पाइवफी दन्तपक्तियाँ पोडश कपाळ है; एक सौ सात 
मर्मस्थान है; एक सौ अस्सी सिया दै, एक सौ नो जायु हैं; 
सातसौ गिराएँ दैः पाँच सो मजाएँ है; तीन सौ साठ अस्थियाँ 
है, साढे चार करोड़ रोम हे, आठ पछ (तोळे ) हृदय है; 
द्वादश पल (बारह तोला ) जिह्वा दै, प्रस्थमात्र ( एक सेर ) 
पित्त, आढकमात्र ( ढाई सेर ) कफ, कुडवमात्र ( पावभर ) 
शुक्र तथा दो प्रस्थ (दो सेर) मेद दै, इसके अतिरिक्त 
डारीरमे आह्दारके परिमाणसे मल-मूत्रका परिमाण अनियमित 
होता दै. । यह पिप्पलाद ऋषिके द्वारा प्रकटित मोक्षा है, 
पैप्पलाद मोक्षशात्र दै ॥ ५॥ 


॥ गर्भापनिपदू समाप्त ॥ 


~ OP 


शान्तिपाठ 


ॐ# सह नाववतु । सह नौ ञचनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा बिद्विपावहै । 
3० शान्तिः | शान्तिः ! शान्तिः |!!! 


a IIIGIIRO 


॥ अ श्रौपरमात्मने नस ॥ 
कुष्णयजुवेंदीय 
be _ १. 
केवल्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह पीये करवावहै । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै। 


३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


आत्माका खरूप तथा 


महर्षि आश्वलायन भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पास 
विधिपूर्वक समिधा हाथमे लेकर गये और बोले, “भगवन्‌ । 
सदा सतजनोंके द्वारा परिसेवित, अत्यन्त गोप्य तथा अतिशय 
श्रेष्ठ उस ब्रह्मविद्याका मुझे उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा 
विद्वानलोग ज्ीत्र ही सारे पापोंको नष्ट करके परात्पर 
पुरुष--परत्रह्मको प्राप्त होते हैं।? ब्रह्माजीने उन महर्पिसे 
कहा--“आश्रलायन | तुम उस परात्पर तत्त्वको श्रद्धा, भक्ति, 
ध्यान और योगके द्वारा जाननेका यत्न करो । उसफी प्राप्ति 
न कर्मके द्वारा होती है, न सतान अथवा धनके द्वारा । 
ब्रह्मशानियोंने केवल 'त्यागके द्वारा अमृतत्वको प्राप्त किया 
है। खर्गलोकसे भी ऊपर गुद्दामें अर्थात्‌ बुद्विके गहरमें 
स्थित होकर जो व्रझलोफ प्रकाशित है, उसमे यति--- 
सयमशील योगीजन प्रवेश करते हैं । जिन्होंने वेदान्तके सविशेष 
शानसे तथा अवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा परम 
तत्तका निश्चय करं लिया है, वे शुद्ध अन्त.करणवाले 
योगीजन संन्यास-योगके द्वारा ब्रझलोकमें जाफर फल्पके अन्तम 
अझुतखरूप होकर मुक्त हो जाते हैं । खानादिसे शुद्ध होनेके 
अनन्तर निर्जन स्थानमें सुखसे बैठकर, ग्रीवा, सिर और 
शरीरको सीधे रखकर सारी इन्द्रियोका निरोध करके भक्ति- ' 
पूर्वक अपने गुरुको प्रणाम करके सन्यास-आश्रममे स्थित 
योगीलोग अपने हृदय-कमलमें रजोगुणरहित, विशुद्ध) दु*ख- 
शोकातीत आत्मतत्त्का विशदरूपसे चिन्तन करते है | इस 
प्रकार जो अचिन्त्य है, अव्यक्त और अनन्तखरूप है, 


उसे जाननेका उपाय 


कस्याणमय दै, प्रशान्त है, अमृत है, जो ब्रह्म अर्थात्‌ निखिल 
ब्रह्माण्डका मूल कारण है; जितका आदि, मध्य और अन्त 
नही, जो एक अर्थात्‌ अद्वितीय है; विभु और चिदानन्द है; 
स्परहित और अद्भुत है, उस उमासहित अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याके 
साथ परमेश्वरको, समस्त चराचरके खामीफो, अरगान्तखरूप, 
त्रिलोचन, नीलकण्ठ महादेव अर्थात्‌ परात्पर परब्रह्मको--जो 
सब भूर्तोका मूल कारण है; सबका साक्षी है तथा अविद्यासे 
परे प्रफागमान हो रहा है, उसको मुनिलोग ध्यानके द्वारा 
प्राप्त करते है ॥ १-७ ॥ 

“वही ब्रह्मा हैं, वही शिव है, वही इन्द्र है, वही 
अक्षर--भविनाशी परमात्मा है, वही त्रिष्णु है; वह प्राण है, 
वह काल है, अभि है, वह चन्द्रमा है। जो कुछ हो चुका 
है और जो मत्रिष्यमें होनेवाला है, वह सब वही है, उस 
सनातन तत्त्वको जानकर प्राणी मृत्युके परे चला जाता है । 
इसके अतिरिक्त मुक्तिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है । जो 
आत्माको सत्र भूतोंमें देखता है तथा सव भूतोको आत्मार्मे 
देखता है, वह परब्रह्मको प्रात करता है; दूसरे किसी उपायते 
नहीं । आत्मा--अन्तःकरणको नीचेकी अरणि तथा 
प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर ज्ञानीजन ज्ञानरूपी मन्थनके 
अभ्यासद्वारा ससार-बन्धनको नष्ट कर देते हैं--शानाभिम जला 
डालते हैं। बही प्राणी मायाके वश अत्यन्त मोहयस्त होकर 
शरीरको ही अपना स्वरूप मान सब प्रकारके कर्मोको करता है । 
वही जाग्रत्‌ अवस्थार्मे स्री, अन्न पान आदि नाना प्रकारके 


+ महान्तं विभुमात्माने मत्वा धीरो न शोचति * 


भोर्गोफो भोगता हुआ परिवृत्ति लाभ करता दै | वही जीव 
स्वम्नावस्थामे अपनी मायासे कल्पित जीवलोकमे सुख-दुःखका 
भोक्ता बनता है और सुधुप्तिकालमें सारे मायिक प्रपञ्चके 
विलीन होनेपर वह तमोगुणसे अभिभूत होकर सुख-स्बरूपफो 
प्राप्त होता दै । पुनः जन्मान्तरके कमोकी प्रेरणासे वह जीव 
सुधुस्तिसे खम-जगतमें उतरता दै और उसके वाद जाग्रत्‌ 
अबस्थामें आता है | इस प्रकार स्थूळ, सूक्ष्म ओर -कारण- 
शरीररूपी तीन पुरोमे जो जीव क्रीडा करता है, उसीसे यह 
सारा प्रपञ्च-वेचितर्य उत्पन्न होता है ॥ ८-१४ | 

“इस समस्त प्रपञ्चका आधार आनन्दम्वरूप अखण्ड 
बोध दै-जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीररूपी तीनों 
घुर लयको प्राप्त होते द | इसीसे प्राण उत्पन्न होता देश मन 
और सारी इन्ट्रियाँ उत्पन्न होती दै, आऊादा, वायु, अग्नि, 
जल और सारे विश्वको धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती 
है। जो परब्र सबका आत्मा दै, समस्त कार्य-कारणरूप 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार दै, जो यृ£म-से-यूधम 
है; अविनाशी है, वह तुम्हीं हो, तुम बद्दी हो । जाग्रत, स्वम 
और सुपुप्ति आदि जो प्रपञ्च भासमान दै, वह ब्रह्म- 
स्वरूप दै और वही मै हुँ--याँ जानकर जीव सारे बन्धर्नोंसे 
मुक्त हो जाता है। तीनों धाम अर्थात्‌ जाग्रत, सवभ और 
सुपुसिमें जो कुछ मोक्ता, भोग्य और भोग हँ, उनसे 
विलक्षण साक्षी, चिन्मात्रस्वरूप, सदादिव म हुँ । मुझमे ही 
सव कुछ उत्पन्न हुआ दै, मुझमें दी सब कुछ प्रतिष्टित है, मुझमे 
ही सब लयऊो प्राप्त होता दै, वह अद्वय ब्रह्मस्वरूप मै ही हूँ । 


६३३ 








में अणुसे मी अणु हॅ, इमी प्रकार म॑ महानसे भी महान्‌ हूँ; 
यह विचित्र विश्व मेगा ही स्वरूप है । में पुरातन पुरुप हूँ, में 
ईश्वर हूँ, मै हिरण्यमय पुरुप व्रह्मा हुँ, मै शिवम्वरूप हूँ । 
वह पाणि पाद-विहीन, अचिन्त्यशक्ति परब्रह्म में हूँ। में 
नेत्रेफि बिना देखता हुँ, कारनेकि विना सुनता हुँ, बुद्धि आदिसे 
प्रथक्‌ होकर मै ही जानता हूँ, मुझको जाननेवाला कोई नहीं 
है, मे सदा चितूखरूप हूँ | समम्त वेद मेरा ही शान कराते 
हैं, म ही वेदान्तफा कर्ता हॅ; वेदवेत्ता भी मे ही हूँ । मुझे 
पुण्य-पाप नहीं लगते, मेरा कभी नाग नहीं होता और न 
जन्म ही होता है । और न मेरे शरीर, मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ 
_ ही हैं | मेरे लिये न भूमि दे न जळ है; न अभि है, न वायु 
और न आकादा ही है।? जो इस प्रकार गुद्दा-घुद्धिके गहरमें 
स्थित, निष्कल ( अवयमद्दीन ) और अद्वितीय, सदसतूसे परे 
सवके साक्षी मेरे परमात्मखरूपको जानता दै, वह झुद्ध 
परमात्मम्वरूपको प्राप्त होता है । जो अतरुद्रियका पाठ करता 
दे, चट अभिपूत होता दै, वायुपूत होता है, आत्मपूत 
होता रै, सुरापानके दोपसे छूट जाता दै, ब्रह्महत्याके दोपसे 
मुक्त हो जाता दै, बह स्वर्णकी चोरीके पापसे छुट जाता है; 
वह शुमाशुभ कमासे उद्धार पाता है, भगवान्‌ सदानिवके 
आश्रित हो जाता है तथा अविमुक्तम्वरूप हो जाता है | अतएव 
जो आश्रमसे अतीत हो गये हँ, उन परमहर्साकी सदा-सर्वदा 
अथवा कम-से-कम एक वार इसका पाठ अवऱ्य करना चाहिये | 
इसमे उस ज्ञानी प्राप्ति होती हे, जो भवसागरका नाग कर देता 
है । इसलिये इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य केवल्यरूप 
मुक्तिको प्राप्त होता दै, कैवल्य पदो प्रास होता दै | १५-२५॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय केवल्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


— OS 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो शुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विपावहै । 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||! 
RRS 
ज्ञानमयी दृष्टि 
इष्टिं शानमयाँ कत्वा पञ्येदू ब्रह्ममयं जगत्‌ ।” 
“शप्टिको ज्ञान ( ब्रह्म ) मयी करके जगतको ब्रह्ममय देखे ।' 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्णयझुर्वेदीय 


कठरुद्रोर्पा षद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषविददे । 
छ शान्तिः | शान्तिः !| शान्तिः !!! 


सन्यासको विधि और आत्मतत्वका वर्णन 


हरि' ३० एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिकें पास गये 
और बोले--भगवन्‌ | हमे ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये । 
भगवान्‌ प्रजापति बोले--“'शिखासहित केशोंका मुण्डन करा 
और यज्ञोपचीतफा त्याग ऊरके, पुत्रको देखकर यों कहे-- 
“तुम ब्रह्मा हो; तुम यज्ञ हो, तुम वषट्कार हो, तुम “कार 
हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो; तुम धाता हो; तुम विधाता 
हो; तुम प्रतिष्ठा हो |! तब पुत्र कहे, “मैं ब्रह्मा हूँ; 
में यज्ञ हूँ; मैं वपट्फार हूँ, मैं फार हूँ, मैं खाहा हूँ, मैं 
स्वया हूँ; मै घाता हूँ, मैं विधाता हूँ, मैं त्वष्टा हूँ; मैं प्रतिष्ठा 
हूँ ।? परित्राजक ( सन्यासी ) होकर घरसे निफळनेपर जब 
पुत्र-कलत्रादि पीछे पीछे चलें तो उनको देखकर अश्रुपात न करे । 
यदि अश्रुपात करेगा तो सन्तानका नाग हो जायगा । फिर वे 
सब लोग सन्यासीकी प्रदक्षिणा करके इधर-उधर बिना देखे 
लौट जाते हे । ऐसा सन्यासी देवलोका अधिकारी होता है । 


“ब्रह्मचारीके रूपमै वेर्दोका अध्ययन करने एब वेद- 
शास्रानुसार ब्रह्मचर्यका पालन करनेके पश्चात्‌ बिवाहपूर्वक 
पुत्रीको उत्पन्न करके, उनको सुसस्कृत बना, यथागक्ति यज्ञ- 
हवन करके अपने बन्धु बान्धर्वो तथा गुरुजर्नोसे अनुज्ञा प्राकर 
सन्यास ग्रहण फिया जा सकता हे । इस प्रकार सन्यास अहण 
फरनेवाला चनमे जाकर बारह रात्रियोतक दुग्धसे अग्निहोत्र 
करे; बार रात्रियोतक केवल दुग्धाहारपर रहे । बारह रात्रिर्योके 
अन्तम चिष्णुसम्बन्धी तथा प्रजापतिसम्बन्धी चरुको; जो तीन 
सिद्दीकी टीकरियोपर सिद्ध क्रिया गया हो) वैश्वानर अग्नि 
तथा प्रजापतिके उद्देश्यसे हवनकर अभिद्दोत्रमे प्रयुक्त दारुपात्रोको 


भी अग्निर्मे होम दे । मिट्टीके पान्नोंका जलमें विसर्जन कर दे 
और तैजस--खर्णादिके बने पदार्थोको अपने गुरुको प्रदान 
कर दे । उस समय यों कहे--““तू मुझे छोड़कर दूर न 
जाना, और मैं तुम्हें छोड़कर दूर नहीं जाऊँगा ।? कुछ 
शास्रोंके मतसे, इसके पश्चात्‌ गाईपत्य, दक्षिणामि और 
आइवनीय--इन तीनों प्रकारकी यज्ञाभिर्योसे अरणिर्याके 
पाससे भस्मकी मुष्टि लेकर पान करे । शिखासहित केशोका 
वपन कराके और यशोपवीत उतारकर “ॐ भू, स्वाहा? इस 
मन्त्रसे जलमें डाळ दे | इसके बाद अनशन, जलप्रवेश, अग्नि- 
प्रवेश, वीरोंके मार्गका ग्रहण करके ( पाण्डवोंकी मोति) महा- 
प्रस्थान फरे, अथवा किसी बृद्ध सन्यासीके आश्रममें चला जाय । 
दुग्ध अथवा जलके साथ जो कुछ वह भोजन करे; वही उसका 
सायकालीन इवन है; प्रात'काल जो भोजन करे; वही प्रातः- 
कालीन हवन है । अमावास्याको जो भोजन करता है, वही 
दर्ग-यन है | पूर्णिमाको जो भोजन करता है, वह उसका 
पौर्णमास्य यज्ञ है । वसन्त ऋतुमे जो वह केश, दाढी, मूड; 
गरीर-सेएँ, नख आदि करवाता है, वह उसका अग्निष्टोम दै | 
सन्यास छेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे, 'म्त्युजयमावहम? 
इत्यादिक आध्यात्मिक मन्त्रोका पाठ करे । “खखि 
स्ंजीवेभ्यः”-सव जीवोंका कल्याण हो, यह कहकर केवळ 
आत्मतत्तका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्रपञ्चातीत 
पथमे विचरण करे; ग्रहहीन होकर विचरण करे । मिक्षान्नके 
सिवा और कुछ अहण न करे । थोड़ी देर भी एक जगह न 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति » 


उदरे, जीव हिंसासे वचनेके लिये केवल वर्षाकीळर्मे भ्रमण 
न करे | 

“इस विषयमे दूसरे छोक मी हैं, जिनका भाव इस 
प्रकार है--'सन्यासीको चाहिये कि वह कुण्डिका, चमस 
तथा झिक्य ( झोली ) आदिको, तथा तिपाई, जूते, भीतकों 
दूर करनेवाली कन्या ( कथरी ), कोपीनके ऊपर अङ्ग 
ढकनेवाला वस्र; कुणका बना पवित्र, स्नानके अनन्तर 
धारण करनेका वस्र तथा उत्तरीय वस्त्र, यजोपवीत एव 
वेदाध्ययन--सबका त्याग कर दे। वह अपना खान, 
पान तथा शौच पवित्र जलके द्वारा सम्पादन करे | 
नदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमे सोये | अत्यधिक 
आराम न करे अथवा आयासके द्वारा शरीरक्रो व्यर्थ कष्ट 
न दे, दूसरोंके द्वारा अपनी स्तुति मुनकर प्रसन्न न हो 
और निन्दा सुनकर गाली या शाप न दे | सन्यासी प्रमादरहित 
होकर त्रझ्मचर्यपूर्वक जीवन विताये । खिर्योका दर्शन, स्पर्श, 
केलि--क्रीडा, चर्चा, गुह्य ( कामसम्बन्धी ) विपर्योकी बातचीत; 
काम-सङ्कल्प, सम्भोगके लिये प्रयत्न तथा सम्भोगकी क्रिया-- 
ये आठ प्रकारके मैथुन विचारवान्‌ पुरुपोने गिनाये € | उपर्युक्त 
अष्टविध मैथुनके त्यागलूप व्रह्मचर्यका पालन मुमुक्षुजर्नोक्ो 
करना चाहिये | १--६ ॥ वि 


“जो जगतका प्रकाशक दै, नित्य प्रकाशके रूपमें अपनेद्वारा 
ही प्रकाशित है; वही जगतूका साक्षी दै, निर्मल आक्ृति- 
वाला सत्रका आत्मा है। वह प्रजानघनस्वरूप दै, सव 
प्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है । मनुप्य न कर्मके द्वारा, न सतानके 
द्वारा और न अन्य किसी साधनके द्वारा--बल्कि ब्रह्मानुमवके 
द्वारा ही ब्रझको प्रात क्र सकता दै । वह सत्य-जान-आनन्द- 
रूप अद्वितीय ब्रह्म इस माया, अजान, गुहा आदि नार्मोसे 
कहे जानेवाले संसारमें व्याप्त है तथा केवल विद्याके द्वारा जाना 
जाता है। जो परम व्योम नामक नित्य घाममे विराजमान 
इस व्रझको जानता हे, वह द्विनत्रेछ क्रमश, सभी कामनाओंकों 
प्रात्त कर लेता है--पूर्णकाम हो जाता है । अज्ञान और 
मायाशक्तिके साक्षी प्रत्यगात्माको जो “मै एक ब्रह्मस्वरूप हूँ? 
यों जानता है, वह खय ब्रह्म हो जाता दै ॥ ७-१२ || 


पूर्वोक्त शक्तियुक्त इस ब्रक्षखरूप आत्मासे उसी प्रकार 
अपञ्चीकृत आकाश अर्थात्‌ दाब्द-तन्मात्र उत्पन्न हुआ, जैसे 
रज्जुमें सर्पका भान होता दै। पुन, आकाइासे वायुसश्ञक अपञ्ची- 
कृत स्पर्श-तन्मात्र उत्पन्न हुआ । वायुसे अभि, अभिसे जळ और 
जलसे पृथिवी उत्पन्न हुई । उन सूक्ष्म भूतोंकों शिवरूप ईश्वरने 
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८ पश्चीकृत करके उन्हीसे ब्रह्माण्ड आदिकी सृष्टि की । ब्रह्माण्ड- 


के भीतर प्राणियोंके पुराकृत कमांके अनुसार टेव, दानव; 
यक्ष, किन्नर; मनुप्य+ पु, पक्षी आदि योनियोंकी सृष्टि हुई तथा 
अस्थि, खायु आदिसे निर्मित यह प्राणियोंका शरीर भी कर्मांतुसार 
ही प्रकाशित हो रहा है। समस्त घरीरधारियोंका यह जो 
अन्नमय आत्मा--स्थूल शरीर प्रफामित हो रहा है, उससे भिन्न 
एक प्राणमय आत्मा और दै, जो इस अन्नमय आत्माके भीतर 
स्थित है । उससे भी सूक्ष्म दूसरा विज्ञानमय आत्मा है; जो 
प्राणमय आत्माके भी भीतर स्थित है। उससे भी सूक्ष्म 
आनन्दमय आत्मा है, जो विजानमय आत्माके भी भीतर है । 
अन्नमय आत्मा प्राणमयमे मरा है, उसी प्रकार प्राणमय आत्मा 
स्वभावतः मनोमय आत्मासे पूर्ण हे । मनोमय आत्मा विजान- 
मयते पूर्ण है। सदा सुखस्वरूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दरे पूर्ण 
रहता है। उसी प्रकार आनन्दमय आत्मा अपनेसे मिन्न 
साक्षिरूप सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी ब्रहमके द्वारा पूर्ण है | वह ब्रह्म 
फिसी दूसरेके द्वारा नहीं) बल्कि स्वतः सब ओरसे पूर्ण है। जो 
यह सत्य एव ञञानस्वरूप अद्वितीय व्रह्म है; वही सबका पुच्छ-- 
आधार है। वह सबका सार एव रसमय ( आनन्दस्वरूप ) 
है । उस सनातन तत्त्वको प्राप्तकर यह देही सर्वत्र सुखी होता 
है | इसके सिवा अन्यत्र सुखता कहाँ है १ अखिल प्राणिर्योके 
आत्मस्वरूप इस परानन्द ब्रह्मके न होनेपर कौन मानव जीता 
रह सकता है अथवा कीन प्राणी नित्य चेष्टा करता है ? 
अतएव सर्वान्तर्यामीरूपसे जो चित्तमे भासित होता है, वही 
परमपुरुप दुःखाँसे घिरे हुए जीवात्माको सदा आनन्द प्रदान 
करता है ॥ १३-२५ ॥ 

“जो अच्च्यत्व आदि छक्चर्णोसे युक्त इस परतत्त्वसे अभेद- 
रूप परमाद्वेतको प्राप्त कर लेता है, वही महासन्यासी है । सद्रूप 
परत्रझ जो देश-काल-बस्तुसे अपरिच्छिन्न है, वही अभयपद 
हे; परम कल्याणरूप है, परम अमृत है । जवत 
मनुष्यको इससे थोड़ा भी अन्तर--व्यवधान टीख पढ़ता 
है, तबतक उसे ( जन्म मृत्युका) मय है--इममे सदेह 

नहीं । भगवान्‌ विष्णुसे लेकर क्षुद्रातिक्षुद्र तृणपर्यन्त 
सभी तारतम्यकें अनुसार नित्य इसी आनन्दकोपसे 
आनन्द प्राप्त करते हैं | इस लोक तथा परलोकके भोगोसे 
विरक्त; प्रसन्न चित्तवाळे श्रोत्रिवको यह स्वरूपमूत आनन्द स्वय 
ही अनुभूत होता दै--उसी मार जेसे स्वयं परमात्माके अदर 
होता है । शब्दकी प्रवृत्ति किसी निमित्तको लेकर होती है । 
परतस्वर्मे निमित्तका अमाव होनेसे वाणी वहोंसे लौट आती 
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क कठरुद्रोपनिषद्‌ # 
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हे | जो सब विशेषोसे रहित परानन्दरूप तत्व दै, वहाँ 
शब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो । इस कारण यह मन सूक्ष्म और 
व्याबृत अर्थात्‌ सीमित शक्ति सम्पन्न होकर सर्वत्र गन करता 
है। क्योंकि श्रोत) त्वकू$ नेत्र आदि जानेन्द्रियों तथा शब्द, 
स्पर आदि उनके विषय एवं वाकू, पाणि आदि कमेन्द्रियॉ 
सीमित शक्तिसम्पन्न हैं | अतएव परतत्त्वको प्राप्त करनेमें ये 
समर्थ नहीं हैं । जो साधक उस दन्द्वरहित, निर्गुण, सत्य 
स्वरूप और विनानधन ब्रझानन्दको “यह मेरा ही स्वरूप हैः--- 
इस प्रकार जान लेता है; उसे कहीं भी भय नहीं होता । 
इस प्रकार जो अपने इन्द्रियोका स्वामी अपने शुरुके उपदेशसे 
आत्मताश्रात्कारके दवारा ब्रह्मानन्दको जानता है; वह साथु- 
असाधु फमोके द्वारा कभी सतस नहीं होता | विषय तापक 
हैं और चित्त ताप्य है, चित्त और उसके विपर्यासे यह अखिल 
जगत्‌ विमासित हो रहा है। परन्तु वेदान्त-माह्षके वाक्योंकि 
शानसे यह प्रत्यगात्माके रूपमै अनुभूत होता दै । श॒द-बुद्ध-मुक्त- 
समाव ब्रह्म, ईश्वर चैतन्य, जीव-चैतन्य, प्रमाता, प्रमाण; प्रमेय 


और फल- बे ससविध तत्व कहे गये हैं, जिनमें व्यवहारको 
लेफर भेद है। मायाकृत उपाधियोंसे अत्यन्त मुक्त ब्रह्म 
-_झद चैतन्य कहलाता है। भायाके सम्बन्धसे वह ईश दै 
अविद्याके वशीभूत वही जीव है, तथा अन्तःकरणके 
सम्बन्धसे वही प्रमाता--शाता कहलाता है। उस अन्तःकरणकी 
वृत्तिके सम्बन्धसे वह प्रमाण सञ्ञाको प्रास होता है। बह चैतन्य 
जबतक अजात है, तबतक प्रमेय-कोरिमै आता दै और बही व 
शात दो जानेपर फळ कहलाता हे | अतएव बुद्धिमान पुरुष 
अपने-आपको “मेँ सब, उपाधियोंसे मुक्त हूँः---इस प्रकार 
चिन्तन करे | इस प्रकार जो तत्त्वतः जानता है; वह ब्रहमत्वको 
प्रास क्ररनेयोग्य हो जाता है। मैंने समस्त वेदान्तके 
सिद्धान्ताका सार यथार्थत, कहा है । जीव खयं--अपने ही 
कर्मेसि उत्पन्न होता दै, स्वय ही भरता है और खय ही 
अवगिष्ट रहता है । यह सब आत्माकी क्रीडा है, आत्माके 
सिवा कोई दूसरा तत्त्व नहीं है | यही उपनिषदू--रहदस्प 


है? ॥ २६-४३ ॥ 
॥ कृष्णयजुवेदीय कठरुद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ee क. 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै 


४० शान्तिः ! शान्तिः! शान्तिः !!! 
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देहनाशसे आत्माका नाश नहीं 


देहावभा' 


नाशसे नाशको नहीं प्राप्त होता ।? 


रेहावभासकः साक्षी देहनाशे न नद्यति ॥ 
'जसे घडेका प्रकाशक सूर्य घढ़ेके नाश हो जानेपर नष्ट नहीं होता, 


| 


घटावभासको भानुर्धटनाशे न नहयति । 


| ( आत्मप्रनोष० १८ } 
देसे ही देहका भकाशक साक्षी ( आत्मा ) देदके 


ई 


॥ ३ श्रीपरमात्मने नम, ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
रुद्र्भदयोपनिषद्‌ 
शान्तिणठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीर्य करवाबहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै । 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
भगवान्‌ रुठकी सर्वश्रेष्ठा, सर्वस्वरूपता और ब्रह्मखरूपता 


हरिः 3» सुद्रह्कदय, योगङ्ुण्डळी, भस्मजावाल) 
सद्राक्षजावाल और गणपति--ये पाँच उपनिपदू प्रणवके मूल 
तत्वको बतलाते हैं । ये श्रुतिके महावाक्य १, ब्रह्म- 
शानात्मक अभिहोत्रके ये पॉच मद्दामन्त्र हैं; अथवा मुक्तिकी 
प्रातिके छिये पाँच ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रात्मक अग्निहोत्र 
हैं॥१॥ र 

श्रीश्यकटेवजीने व्यासजीके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम 
किया और बोळे, 'मगवन्‌ ! बतछाइये, सब वेर्दोम किस एक 
देवताका प्रतिपादन हुआ है और किसमें सारे देवता वास 
करते हुँ? किसकी सेवा पूजा करनेसे सर्वदा सम देवता 
मुश्चपर प्रसन्न रहेंगे १? श्रीशुकदेवजीकी इस वातफो सुनकर 
उनके पिता उनसे बोले--“झुऊ | सुनो--भगवान्‌ रुद्र 
सर्वदेवखरूप हैं, और सब देवता स्ट्रम्वरूप है । रुट्रके 
दक्षिण पार्ग्वमें सूर्यभगवान्‌, ब्रह्माजी तथा गार्टपत्य, 
दक्षिणाभ्रि और आइवनीय--ये तीन प्रझारके अग्निदेव स्थित 
ई । यामपाइर्वमें भगवती उमा, विष्णुभगवान्‌ और सोम 
ये तीन हैं । जो भगवती उमा है, वही विष्णुभगवान्‌ है और 
जो विष्णुमगवान्‌ दै, वही चन्द्रमा है । जो गोविन्दको 
नमस्कार करते हैं, ये शङ्करजीको नमस्कार करते हैं। और 
जो भक्तिपूर्वक विष्णुमगवानकी अर्चना कर्ते हैं, वे 
बृपमध्वज अर्थात्‌ शङ्करजीक़ी ही पूजा करते हैं। जों 
विरूपाक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ आझुतोपसे द्वेप करते है, वे 
जनार्दने ही द्वेष करते ६। जो स्ट्रको नहीं जानते, वे 
केदावो मी नहीं जानते । रद्रसे बीज उत्पन्न होता है और 


उस बीजकी योनि ( अर्थात्‌ क्षेत्र ) विष्णुभगवान्‌ हं । जो 
रद्र हैं, वे खय ब्रह्मा हैं और जो ब्रह्मा हैं, वे अग्निदेव 
हं । रुद्र ब्रा और विष्णुखरूप हैं । और अग्नि-सोमात्मक 
समस्त जगत्‌ मी रुद्र ही है। सिम जितने पुँलिङ्ग प्राणी हैं, 
सब महेश्वर है और जितने ख्रीलिङ्ग प्राणी हैं, सब भगवती 
उमा हैं। सारी स्थावर और जब्गमखरूप सृष्टि उमा-महेश्वररूप 
दै । समस्त, व्यक्त जगत्‌ उमाका सरूप है। और अव्यक्त 
जगत्‌ महेश्वरका स्वरूप है | उमा और शङ्करका योग ही 
विष्णु कहलाता है | जो उन विष्णुभगवानूो भक्तिपूर्वक 
नमस्कार उरते हैं, वे आत्मा, परमात्मा और अन्तरात्मा - 
इस त्रिविध आत्माको जानकर परमात्माको प्राप्त होते हैं। 
अन्तरात्मा ब्रह्मा ६ और परमात्मा महेश्वर हैं। ओर समी 
प्राणियोके सनातन आत्मा विष्णुमगवान्‌ हैँ | इस त्रिलोकी- 
रूप बृक्षके, जिसके तने और शाखा भूमिपर फैली हुई हैं 
अग्रभाग विष्णु है | मध्य ( तना ) ब्रह्मा हैं ओर मूलमाग 
भगवान्‌ महेश्वर हैं । विष्णु कार्यरूप हैं, ब्रह्मा क्रियारूप हैं 
और महेश्वर फारण-खरूप हैं । प्रयोजनके अनुसार रुद्रने 
अपनी एक ही मूर्तिको तीन प्रकारसे व्यवस्थित किया है । 
वर्म रुद्रस्वरूप है, जगत्‌ विष्णुखरूप है और समस्त शान 
ब्र्ाखरूप हैं | 'श्रीरुद रुदर रुद्र इस ्रकारसे जो बुद्धिमान्‌ 
जपता है, इससे समस्त देवोंका कीर्तन हो जानेकै कारण 
वह सब पार्पेसि मुक्त हो जाता है || २-१६ ॥ 

“पुरुष रुद्रखरूप हैं और खियाँ उमास्वरूपा हैं--इन 
दोनों प्रकारके रूपॉमें भगवान्‌ रुद्र और भगवती उमाको 


६३८ 


नमस्कार दै । सुट ब्रह्मा हैं और उमा वाणी हैं। इन दोनों 
रूपोर्मे दद्र और उमाको नमस्कार । इद्र विष्णु हैं और क 
लक्ष्मी हैँ । उनको और उनको नमस्कार । रद सूर्य हैं और, 
उमा छाया हैं। उनको और उनको नमस्कार | रुद्र चन्द्रमा 
हैं और उमा तारा हैं; उनको और उनको नमस्कार | रुद्र 
दिवस हैं और उमा रात्रि हैं । उनको और उनको नमस्कार । 
इद्र यश हैं और उमा वेदी हैं। उनको और उनको 
नमस्कार । रुद्र अग्निदेव हैं और उमा खाहा हैं। उनको 
और उनको नमस्कार । सुद्र वेद हैं और उमा शाख्र हैं। 
उनको और उनको नमस्कार । रुद्र दक्ष हैं और उमा लता 
हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र गन्ध हैं और उमा 
पुष्प हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र अर्थ हैं और 
उमा अक्षर हैं। उनको और उनको नमस्कार । रुद्र लिङ्ग हैं. 
और उमा पीठ हैं। उनको और उनको नमस्कार । इस 
प्रकार सर्वदेवात्मऊ रुद्रको पृथक्‌ प्रथक्‌ नमस्कार करे । मैं 
भी इन्हीं मन्त्रपदोके द्वारा महेश्वर और पार्वतीको नमस्कार 
करता हूँ । मनुष्य जहाँ-जहाँ रहे, इम अर्घाढीसहित मन्त्रको 
उच्चारण करता रहे । ब्रह्महत्यारा भी यदि जलमे प्रविष्ट 
होकर इस मन्त्रका जाप करे तो सब पापासे मुक्त हो 
जाता है ॥ १७-२५ ॥ 

“जो सबका अधिष्ठान है; द्वन्द्वातीत है, सच्चिदानन्दस्वरूप, 
सनातन परम ब्रह्म दै, मन और बाणीके अगोचर है, 
झुक । उसके भढीभाँति जान लेनेपर यह सत्र ज्ञात हो 
जाता है, क्योंकि सब कुछ उसका ही स्वरूप है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है। दो विद्याएँ जानने योग्य हैं---वे 
हैं परा और अपरा । उनमें अपरा विद्या यह दै श्रग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द और ज्योतिष, तथा मुनीश्वर ! इस अपरा विद्या 
आत्मविषयके अतिरिक्त सब प्रकारके बौद्धिक ज्ञानका 
समावेश हो जाता है। अव परा विद्या वह है, जिसके द्वारा 
आत्मविषयका शान होता है। वह आत्मतत्त्व परम अविनाशी 
है । बह देखनेमें नही आता, ग्रहण नहीं किया जाता | 
नाम-रूप और गोत्रसे वर्जित है। उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं 
हैं। वह विपयातीत है, उसके हाथ-पैर नहीं हैं, वह नित्य 
कै; विशु है; स्वगत है, सूझमसे सूक्ष्म है तथा वह कमी 
बिफारको प्रात नद्दी होता | वह सब भूतोंका प्रभव स्थान 


दै, उस परमात्माको भीर पुरुष अपने आत्मा 
« है ॥ २६-३२॥ हि 


% सद्रहदयोपनिषद्‌ * 





0 त त. सर्वज है--जिसे भूत-भविष्य-वर्तमानका ज्ञान है, 
जो सम्पूर्ण विद्याओँका आश्रय है, शान ही जिसका तप है, 
उसीसे भोक्ता एव अन्नरूपमे यह समस्त जगत्‌ उत्पन्न होता 
है। जो जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होता है, वह सव ब्रह्ममें 
उसी प्रकार खित दै, जैसे रज्जुमे सर्प | वही यह अविनागी ब्रह 
सत्य है, जो इसिको जानता है, वह सुक्त हो जाता दै । ज्ञानसे 
ही ससार-वन्धनफा नाग होता है; कर्मसे नहीं | अतएव 
मुमुक्षुको विधिपूर्वक श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ अपने शुरुके पास 
जाना चाहिये । तव गुरु उसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका शान 
करानेवाली पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुप गुहामें निहित 
उस अक्षरन्रझझो साक्षात्‌ कर लेता है तो अविद्यारूपी 
महाग्रन्थिफो काटकर वह सनातन शिवके पास पहुँच जाता है । 
यही वह अमृतरूप मत्य है, जो मुमुक्षुओफो जानना 
चाहिये ॥ ३३-३७ ॥ 


“प्रणव धनुष है, आत्मा वाण है और ब्रह्म वह लक्ष्य 
कहलाता हे । उसको प्रमादरहित होकर बींधना ( चिन्तन 
करना ) चाहिये तथा लक्ष्यमे घुसे हुए बाणकी भोति ही 
उस ब्रह्मे तन्मय हो जाना चाहिये। लक्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्म 
सर्वगत है । गर अर्थात्‌ आत्मा सब ओर मुखवाला है और 
वेद्धा अर्थात्‌ साधक यदि सर्वगत हो तो शिवरूप लक्ष्यमी प्राप्तिमें 
सशय नहीं रह जाता । जहाँ चन्द्रमा और सूर्यका विग्रह 
प्रकाशित नहीं होता, जहाँ वायु तथा सम्पूर्ण देवताओंकी भी 
गति नहीं है, वे ही ये तेजोमय परमात्मा साधकके द्वारा चिन्तन 
करनेपर अपने विशुद्ध एव रजोगुणरहित स्वरूपसे प्रकाशित होते 
है। इस शरीररूपी बृक्षमें जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी निवास 
करते हैं । उनमें जीव कमोंका फल भोगता है, महेश्वर नहीं । 
महेश्वर कर्मेफलका भोग न करते हुए केवळ साक्षीरूपर्मे प्रकागित 
हो रहा है; उसमें जीव और ईश्वरका भेद मायाके द्वारा कल्पित 
है। जिस प्रकार घटाकाश और महाका आकाशके ही 
कल्पित भेद हैं, उसी प्रकार परमास्माके जीव और ईश्वररूप भेद 
भी कल्पित हैं। वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः साक्षात 
शिव है। जीव और ईश्वरमे जो चित्‌ है, वह चितके 
औपाधिक आकारःमेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है, 
स्वरूपतः मित्र नहीं है, क्योकि खरूपतः भेद होनेपर तो 
दोनोंकी चित्वरूपताकी ही हानि हो जायगी | ( जड वस्तुमें 
ही खरूपगत भेद होता है, चितूर्मे नहीँ | ) चितूसे जो 
चित्‌का भेद कहा जाता है, वह चिदाकारता ( चिन्मयता ) से 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ५ ६३९ 


र 








नहीं, अपितु जडरूप उपाधिके ही कारण है । यदि मेद 
हे तो वह भेद जडरूप ही है। चित्‌ तो सर्वत्र एक 
ही होती है । युक्ति और प्रमाणसे चितकी एकता 
ही निश्चित होती है, इसलिये जब पुरुपको चित्के 
एकत्वफा परिजन हा जाता दै, तब वह न शोककी प्राप्त होता 
है न मोहकों। वह केरळ अद्वंत परमानन्दस्वरूप गिव- 
भावको प्राप्त हो जाता है। समस्त जगतूका अविष्ठान वह 
सत्यस्वरूप चिद्घन परमात्मा है | मुनिळोग उसे “अहम्‌ 
अस्मि? ( वह परमात्मा में ही हूँ) ऐसा निश्चय करके 
शोकरहित हो जाते ६। अपने अन्त,करणमें स्वयज्योतिः- 


स्वरूप सर्वसाक्षी परमात्माको वे ही पुरुष देखते हैँ, जिनके 
दोप क्षीण हो गये 6; जो मायासे आवरत है; वे इतर प्राणी 
नहीं देख सकते | जिस महायोगीकों इस प्रकार स्वरूप-ज्ञान 
हो गया है, उस पूर्णखरूपताको प्राप्त हुए सिद्ध महात्माका 
कहीं आना-जाना नहीं होता | जिस प्रकार एक और पूर्ण 
आफ्राग्र कही नही जाता, ,उसी प्रकार अपने आत्मतत्त्वका 
अनुभव करनेवाला जानी महात्मा कहीं नहीं जाता। जो 
मुनि निश्चयपूर्वक उस परम ब्रह्मफो जानता है, वह अपने 
स्वरूपमें स्थित हो, सञ्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता 
हे» ॥ ३८-५२ ॥ 


॥ रप्णयजुर्वेदीय रुद्र॒हनद्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


Oe — 


शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै । 


3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः ||| 





आठ गुणोंसे युक्त आत्माको जाननेका फल 


य आत्मापहतपाप्मा विजरो विसत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसक्कटपः 
सोऽन्चेएव्यः ख विजिनासितव्यः स सवाो<श्च लोकानाप्नोति सवोर्ध्य कामान्यस्तमात्मानमचुविद्य 
चिजानातीति ह प्रजापतिरुवाच । ( छान्दोग्य० ८ | ७। १) 


प्रजापतिने कहा-जो आत्मा पापरहित, जरा ( डुद्रापा ) रहित, रूत्युरहित, शोकहीन, भूखमे रित, प्याससे रहित, 
सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प ( इन आउ स्वभावगत गुणोंसे झुकत ) है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये। जो 


उसको खोजकर जान लेता हे, चह सब लोकॉको और समस्त कामनाओंको प्राप्त हो जाता है । 





॥ ७० श्रोपरमात्मने नम* ॥ 
अथर्ववेदीय 
नीलरुद्रोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ . हि 
39 मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; | 


सिरेरङ्गसु्टुवा<सस्तनूभिन्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खर्ति न इन्द्रो बुद्श्रवाः सस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
खसि नस्ाक्ष्यो अरिएनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
& शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!] 
भगवान्‌ नीळरुद्रकी महिमा और शिव-विष्णुकी एकता 


भगवान्‌ नीलकण्ठ | आपको इम अपने दिव्यधामसे 
नीचे एयिवीपर अवतीर्ण होते देखते हैं । हम देखते हैं कि 
आप दुर्शेका विनाश करते हुए अपने उम्र सुद्ररूपसे मयूर- 
पिच्छके समान गगनको ही मुकुट बनाये एयिवीपर अवतीर्ण 
होते है और प्रथिवीमें प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि आप ही 
भूमिके अधीश्वर हैं । (तात्पर्य यह कि नीलफण्ठ भगवान्‌ रुद्र 
अपने गगनव्यापी स्वरूपसे दिव्यधामते एथिवीपर अवतीर्ण 
होकर दुष्टोंका नाश करके एयिवीफी रक्षा करते है। वे एथिवीके 
अधिदेवता हैं । उनकी अष्टविध मूर्तियोंमें पृथिवी भी 
एक मूर्ति है | इस मन्तरमे भगवान्‌ शिवकी भूमिमयी 
मूर्तिका निर्देश है। ) 

लोगो | इन भगवान्‌ नीलकण्ठमो देखो, जिनका वर्ण 
अत्यन्त लाल है । थे प्राणियोके जीवनस्वरूप हैं । ये 
भगवान्‌ रुद्र जढमै निक्षित ओपधियोंमें पारकर 
पा्पोका विनाश करते हैं । ( जलमें ओपधियाँ डाळफर उसके 
दारा अभिषेक करनेसे पापनाश होता है । ) निश्चय हदी 
उम्हारे अकल्याणको नष्ट करनेके लिये और तुम्हारे अप्राप् 
अभीष्टको प्राप्त करानेके लिये वे ( योगक्षेमकारी ओपधियुक्त 
जळरूप भगवान्‌ रुद्र ) तुम्हारे समीप आयें । ( इस मन्त्रमें 
भगवान्‌ सट्रकी जळमवी मूर्तिका निर्देश है । ) 

क्रोधखरूप भगवान्‌ रुद्र । आपको नमस्कार | 
( क्रोधावेश )-स्वरूप भगवान्‌ भव ! आपको हर 
भगवान्‌ नीलकण्ठ ! आपकी दोनो धुजाओंकी नमस्कार 
भी नमस्कार | कैलासवासी । आप 
पचतपर ( ससारसे अळग ) रहकर सबका मङ्गल करते हैं | 
भगवन्‌ । जिस बाणको दुर्शेपर फॅकनेके लिये आपने 
सन हाथमें धारण ie है, गिरित्राता | उर ५ .- शे 

कल्याणकारी बनाइये। उसके दवाना ५ /९, - 
का घ मत कीजिये | इर्षा (हरे सजनो) 


केलासवासिन्‌ ! ( अपनी ) कल्याणमयी ( पवित्र ) 
वाणीके द्वारा हम आपके निर्मल शुणोंका वर्णन करते हूँ} 
क्योकि यो करनेसे हमारे लिये यह समस्त जगत्‌ डुः" 
रहित तथा अनुकूल हो जायगा । आपके जो बाण ई, वे 
कल्याणमय है । आपका धनुप कल्याणकारी होता है । आपके 
घनुपकी मत्यञ्चा मी कल्याणरूपिणी है। हे मृड | हे मङ्ल- 
सरूप । इन सबके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान करते ट 
( तात्पर्य यह कि भगवान्‌ रुद्रका विनाशक रूप एव विनाशके 
समस्त साधन भगवद्धक्तोंके लिये तथा जगतूके लिये नवः 
जीवनका विधान करनेके लिये है और वास्तविक रूपमे 
कल्याणरूप है। ) 
भगवान्‌ रुद्र | आप पर्वतपर रहकर सत्रका कल्याण 
करनेवाले है । आपका जो पापहारी अघोर ( सौम्य ) स्वरूप 
7 आप अपने उस कल्याणफारी स्वरूपके द्वारा हमें सत्र 
ओरसे प्रकाशित फरे | अर्थात्‌ हमारे सम्मुख सदा सब ओर 
आपका सौम्य मद्लमय खरूप ही रहे। ये जो आपकी 
ताम्रवर्ण, इल्की लाल, भूरी, अत्यन्त लाळ तथा ओर भी 
सहस्रो रद्रमूतियों ( किरणे ) चारो ओर दिशाओंमें व्याप्त 
है, निश्चय ही हम स्तुतिके लिये उनकी कामना करते हैं। 
( यहाँ अन्तमें भगवान्‌ रुद्रे सूर्यखरूपका निर्देश है ) ॥१॥ 


£ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 





६२१ 








शाक्तिदाळी इन्द्र ह । ( देवराज इन्द्र नही, जो अमुगेमे 
पराजित होते द । यहाँ गोविन्ढमे तात्पर्य हैं । ) अथवा 
आप अपने भक्ताके सामने हजारो ( असख्य ) नेत्रोसे सम्पन्न 
विरोट्स्वरूपम मी प्रकट होते ₹ै। और आपके टस ( श्रीकृष्ण ) 
स्वरूपक्रे जो सत्त्वात्मक सहचर ( गोपाल, गोपिकाएँ आदि ) 
है; उन्हे हम नमम्कार करते है | 
भगवन ! आपके शक्तिद्याली कितु इस समय प्रयुक्त न 
होनेवाले आयुर्थाफो अनेक नमस्कार | दोनों हाथ तोडकर 
म॑ आपके बनुपको नमस्कार करना हैँ । अपने और शब्रुके- 
इन ढोना पीके गजाओफि लिये आप अपने बनुपफी प्रस्यश्ञायों 
उतार दीजिये । अर्थात्‌ आप शान्तम्वरुप वारण कर ळे आर 
युद्धडी आदयादवा ही मिटा दे | भगचन्‌ ! आपके दामे जो बाण 
हः उन्हे टॉटा ट--तृणीर्म रख ले | अर्थात अपनीसद्दार मूर्ति 
का त्याग करके अपने परम सोम्य शिदरुपम मुझ दटोन द | 
सहम्नाक्ष, दि.खप्टी, दात चाणोके युगपसवानर्कर्ता ! 
आप &प्न बनुप्रफो चढाएर, अपन बाणोके मुसाको 
तीःण करके हमारे कल्याण एव सुखक लिये उन्ह वनुपपर 
वढाय । ( हमार मत्रुओके नष्ट दानपर ) आपका बनुप 
परत्य्चा रहित हो | बलया ढेनेकी क्रिया छोदुकर बाण वृणीग्म 
रस जाये । »पके वाण; जा पर्वताफो भी चूर्ण करनेवाले 
₹) इस आपके निपद्ध ( तरस ) में प्रदेश करक फत्याणमय 
हें | आङ बनुपम सथान झिया हुआ बाण विश्वमे चारो 
ओरस हमारी रक्षा करे | इस रक्षणे अनन्तर आप अपने उस 
बाणकी अपने तूणीरमे रख ढं । भक्तापर अत्यविक कृपाकी 
वर्षा करनेवाले । आपके समीप जो अमोघ बाण दै और आपके 
हाथम जो धनुप दे, उनके द्वारा आप चागे आग्से हमारा 
परिपालन करें | 
उन सर्पा ( डसनेवाले जीवों ) का नमस्कार; जो एथित्री 
पर रहते इं । जो आकादाम रहते ईं ओर जो स्वर्गम रहते द, 
उन सपो ( कष्ट देनेवाळी शक्तियां) को नमस्कार । जो 
अकादामय छोफोाम (ग्रद्देमि) रहते द तथा जो सूर्यफी किरणोस 
रन इ, जो इस जलमें गहनेवाले हश उन मव सपा ( क्लेश- 


टायिका शक्तियो) को नमस्कार । जो राक्षसोके बाणके 
रूपमे ह; जो व्नस्पतियाम रहते # और जो गठढेमिं पढ़े 
ह उन समर सर्षाको नमस्कार । (इस मन्त्रमे सवत्र व्यापक 
भगवान्‌ झटके काळप्वरुपका निर्दद दै । ) 

/ भगवान्‌ शद्कर अपने भक्ताऊे लिये नीलकण्ठ भ्वरूप 
बारण करत 5; अथात्‌ भक्ताके कन्याणके लिये ही जिन्ददोने 
हाळाहळ पान करके उमे चिह्वरूपमें अपने गळेमे बारण क्रिया 
हैं, जा भगवान्‌ अपने निज जनफि लिय दृग्तिवर्ण श्रीहरि रूप 
चन जाते रै (यहीँ भगवान्‌ शिउ एव भगवान्‌ विष्णुका 
एकत्व प्रतिदिन हे ) हे आपवियो ! उन काळी पूँछ ताळे 
( मद्दिपत्पवारी भगयान्‌ केदारेश्वर ) के लिये गीत्र अमोघ 
शक्तिसम्पन्न बनो क्योकि इससे तुम उन्हें सतुष्ट कर सकोगी | 

वे पिळणे एवं पिकळे कानांवाळे;, नीळऊण्टधारी 
भगवान्‌ शिव वही हैं, जिन सर्वस्वरूप, नीलबिखण्डधारी 
( सर्वव्यापक ) भगवान्‌ विरूपाश्च भय ( शङ्कर ) के द्रा 
ढवताआके ही नही, अपिठु वाणीका प्रयोग करनेबाळे-- 
चेतन प्राणिमात्रके पिता ब्रह्माजी मारे गथ | हे वीर ! सर्व- 
व्यापक स्वरुपमे उन्ह ही प्रत्येक फर्मम ( व्यापक एव 
फर्मरूप ) देग्वो | यह उन ( भगवान्‌ शङ्कर) के सम्बन्ध 
पूळनेंकी इच्छा ( गरक्का ) को छोड़ दो; जिसके द्वारा हम टस 
विश्वको उनसे विभक्त कर देत इ--उनसे अलग भाग्य मान 
लेते 6 । अर्थात्‌ इस विश्वको उन्ढीका रूप मानना चाहिये । 
जगत्कारणम्वरूप भगवान, भ उको नमस्कार; सहारकर्ता मठको 
नमस्कार, जगतूका नाश करनेके छियें शत्रुर बने हुए 
प्रभुको नमस्कार, उन नीळगिखण्डधारी ( गगनमुकुटी ) को 
अथवा काळे सीगावाळे ( महिपरुप केदारेश्वर नीलम्द्र ) को 
नमस्कार तथा उन (दक्षकी ) सभा ( विवाहमण्डप ) को 
सुमित करनेवाले कुमाररूप प्रभुको नमस्कार | 

तिनमे धोड़े उत्पन्न हुए सचर हुए तथा चारों ओर 
दौडनेवाळे गधे हुए, उन नीळदिखण्डघारी ( महिपरूप 
फ्रेटरेश्वर नील्यठ ) को नमस्कार । समामण्डपफी शोमा 
बढानेवाले उन भगवानको नमस्कार; नमस्कार | हे ॥ 


॥ अधर्वेचेढीय नीळरूट्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


3० भद्रं कणमिः शृणुयाम देवा मद्र पञ्चमाक्षाभरयजत्राः 


श्रेरङ्गस्तुएवा <सस्तनमिर्व्यगेम 


दवाहत यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्रश्रवाः खम्ति नः पूपा विश्ववेदाः 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः 


खस्ति नो व्रृहस्पतिदेधातु ॥ 


ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


उ० २० ८१---८२--- 


॥ ४ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ऋग्वेदीय 
सरस्व रहस्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ चाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराबीम एघि । धेदस म आणीसः 
श्तं मे मा भहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रात्‌ संदधाम्यृतं वदिप्यामि । सत्यं बदिप्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु यक्तास्मवतु वक्तारम्‌ ॥ 
३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


दस बीजमन्त्रासे युक्त ऋग्वेदके मन्त्रोले सरस्वतीदेवीकी स्तुति, उसका फळ, नाम-रूपके सम्वन्धसे 
ब्रह्की जगत्‌-स्वरूपता ओर समाधिका वर्णन 


हरि, ३० । कथा दै कि एक समय ऋषियोने भगवान्‌ 
आश्वलायनकी विधिपूर्वक पूजा करके पूछा--“भगवच्‌! जिससे 
वत्‌? पदके अर्थभूत परमात्माका स्पष्ट वोध होता है; वह शान 
किस उपायसे प्रात्त हो सकता है ? जिस देवताझी उपासनासे 
आपको तत्वका शान हुआ है; उसे वतलाइये |” भगवान्‌ 
आश्वलायन बोले--“सुनिवरो | वीजमन्त्रसे युक्त दस 
व्वूचाओसहित सरखती-दशस्छोकीके द्वारा स्तुति और 
जप करके मैने परासिद्धि प्राप्त की है।? ऋषियेंने पूछा-- 
“उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर । किस प्रकार और 
किस ध्यानसे आपको सारखत-मन्त्रकी प्राप्ति हुई है तथा 
जिससे भगवती महासरखती प्रसन्न हुई हैं, वह उपाय 
बतलाइये |? तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन मुनि बोले, “इस श्री- 
सरखती दशचश्छोकी महामन्त्रका मे आश्वलायन ही षि हूँ; 
अनुष्टुप्‌ छन्द दै, श्रीवागीश्वरी देवता हँ, 'यहागः यह 
बीज है, “देवों चाच? यह शक्ति है; 'प्र णो देवी? यह कील 
है; श्रीवागीश्वरी देवताके प्रीत्यर्थ इसका विनियोग हे । श्रद्धा, 
मेधा, प्रज्ञा; धारणा, चाग्देवता तथा महासरखती--इन नाम- 
मन्त्रेकि द्वारा ३ज्घन्यास किया जाता है। ( जैसे, ॐ श्रद्धायै नमो 
हृदयाय नम , २ मेधायै नमः शिरसे स्वाहा, ४० प्रज्ञाये नम 
शिखाये वषर्‌, रॅ धारणायै नम कवचाय हुम्‌+ उ* वाग्देवतायै 
१ नेन्नत्रयाय चौषर्‌, रू महासरम्वत्ये नन जाय फट | ) 


ध्यान 

हिम, मुक्ताद्वर, कपूर तया चन्ट्रमारी आमाके समान 
झुभ्र कान्तिवाली, कल्याण प्रदान करमेत्राली, सुवर्णसद्दशा पीत 
चम्पक पुष्योंकी माळासे विभूपित, उठे हण सुषुए कुचडम्माठे 
मनोहर अद्धवाली वाणी अर्थात्‌ सरस्वतीदेवीफो मै, विभूति 
( अष्टविध ऐश्वर्य एव नि'श्रेयस )के लिये, मन और वाणी- 
द्वारा नमस्कार करता हूँ। 

“इ प्र णो देवी? इस मन्त्रके भरद्वाज ऋषि ह 
गायत्री छन्द है, श्रीसरस्वती देवता है | ७७ नम --यह 
बीज; शक्ति और फीलऊ तीना है। इष्ट अर्थक्री सिद्धिके लिये 
इसफा विनियोग है। मन्त्रके द्वारा अद्भन्यास होता हे । 

“वस्तुत, वेदान्त शास्रका अर्थभूत ब्रह्मतत्व ही एकमात्र 
जिनसा स्वरूप है और जो नाना प्रकारके नाम-रूपेंमि व्यक्त 
हो रही है, वे सरस्वतीदेची मेरी रक्षा करें १ 

४० अ णो देवी सरखती घाजेभिर्चाज्जिनीवतती धीना” 
सचिन्यचतु ॥ १॥ 

“-दानसे गोमा पानेवाठी, अन्नसै सम्पन्न तथा स्तुति 
करनेवाले उपासक्रोकी रक्षा करनेवाली सरखतीदेवी हमें 
अन्नसे सुरक्षित कर (अर्थात्‌ हमे अधिक अन्न प्रदान करें) ॥१॥ 

“आ नो दिव ०१ इस मन्त्रके अत्रि ऋषि हैं, निष्टप्‌ छन्द 
है, सरखती देवता हैं, हों-यह वीज, शक्ति और कीलक तीनों है) 


~ 


* महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 


अमीष्ट प्रयोजनकी मिदिके लिये इसका विनियोग है । इसी 
सन्त्रके द्वारा अङ्गन्यास करे | 
“अङ्गो और उपाङ्गोके सहित चारों वेटोमें जिन एक ही 
देवताका स्तुति-गान होता दै, जो ब्रह्मकी अद्वेत-गक्ति हैं; 
वे सरखतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 
'हीःआ नो दिवो बृहत पर्वतादा 
सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌। 
हव॑ देवो ज्ञुजुपाणा घृताची 
शग्मां नो वाचमुशती शृणोतु ॥ २॥ 


हीं-इम लोगोके डाग यष्टव्य सरखती ठेवी प्रकागमय 
चुलोकसे उतरकर महान्‌ पर्वताकार मेघेंके वीचमें होती हुई 
हमारे यजर्मे आगमन करें | हमारी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वे 
देवी स्वेच्छापूर्वक इमारे सम्पूर्ण सुखकर स्नोत्रॉको मुने ॥२॥ 
ˆ ध्यावफा न? इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है, सरस्वती देवता ह "श? यह बीज, शक्ति और कीलक 
तीनों दै | इटार्थसिदिके लिये उस मन्त्रका विनियोग दै । मन्त्रके 
द्वारा ही अद्भन्यास करे । 
शजो वस्तुत, वर्ण, पद) वाक्य--तथा इनके अथाके 
रूपमें सर्वत्र व्यास हैं, जिनका आदि और अन्त नहीं दै, जो 
अनन्त स्वरुपयाली ३, वे सरखतीठेवी मेरी रक्षा करें |? 
“श्रो? पाचका न सरस्वती वाजेमिर्वाजिनीवती । यज चष्ट 
घिया चसु ॥ ३ ॥ 
श्रो-जो सत्रको पवित्र करनेवाली, अन्नसे सम्पन्न तथा 
कमांद्वारा प्राप्त होनेवाली घनफी उपलब्धिमें कारण हैं, वे 
सरखतीदेबी हमारे यजमें पघारनेकी कामना करें ( अर्थात्‌ 
यमे पघारकर उसे पूर्ण करनेमे सहायक बनें ॥ ३॥ 
“चोठयिन्री०? इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं) गायत्री 
छन्द दै, सरस्वती देवता है | 'व्ल2--यद्द बीज) शक्ति और 
कीळक तीनों दे अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये विनियोग दै । 
मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे | 
“जो अव्यात्म और अधिदेवरूपा है तथा जो देवताओं- 
की सम्यक ईश्वरी अर्थात्‌ प्रेरणात्मिका शक्ति देश जो हमारे 
भीतर मध्यमा वाणीके रूपमे स्थित दै, वे सरखती- 
ढेडी मेरी रक्षा करं |? 
“लू? चोदयित्री सूनुताना चेतन्ती सुमतीना यज्ञ दधे 
सरस्वती ॥ ४ ॥ 
व्लँ---जो प्रिय एवं सत्य वचन बोळनेके लिये प्रेरणा 
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देनेवाळी तथा उत्तम बुद्विवाले क्रियापरायण पुरुषोंकों उन- 
का कर्तव्य मुझाती हुईं सचेत करनेवाली दै, उन सरखती- 
देवीने इस यजको धारण किया है ॥ ४ ॥! 
- “महो अर्ण इस मन्त्रके मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द दै, सरस्वती देवता है, “सो यह वीज, शक्ति और 
कीलऊ तीनों दै । मन्त्रके द्वारा न्यास करे । 


“जो अन्तर्यामीरूपसे समस्त त्रिळोकीका नियन्त्रण करती 
है, जो सुट्र-आदित्य आदि देवताओंके रूपमे स्थित हैं, 
ये सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा करें |? 

“सो! महो अर्ण सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियो 
विश्वा चिराजति ॥ ५॥ 

सो --( इस मन्त्रमे नदीरूपा सरखतीका स्तवन किया 
गया है ) नदीरूपमें प्रकट हुई सरखतीदेवी अपने ग्रवाहरूप 
कर्मके द्वारा अपनी अगाध जळरागिका परिचय देती हैं। और 
थे ही अपने देवतारूपसे सत्र प्रमारकी कर्तव्यत्रिपयक बुद्धि- 
को उद्दीत्त ( जाग्रत्‌ ) करती दै ॥ ५ ॥ 


“चत्वारि घाकू०'--इस मन्त्रके उचथ्यपुत्र दीर्घतमा 
ऋषि है; त्रिष्टुप्‌ छन्द है; सरस्वती देवता ह, ऐ--यह वीज; 
शक्ति और कीळक तीनों है । (इषटसिद्विके ल्यि विनियोग हैं।) 
मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

“ओ अन्त्ृछिवाले प्राणिर्योके लिये नाना प्रकारके रूपॉमें 
व्यक्त होकर अनुभूत हो रही है। जो सर्वत्र एकमात्र जत्ति 
वोधरूपसे व्यास है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करें ।? 

“एँ? चत्वारि वाक परिमिता पदानि 
तानि बिददुब्नाह्मणा ये मनीपिण,। 


युदा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीय वाचो मच्चुय्या वदन्ति॥ ६॥ 


पु--वाणीके चार पद ह अर्थात्‌ समस्त वाणी चार 
भागोंमें विभक्त दै--परा, पव्यन्ती, मध्यमा और वेस्वरी | 
इन सबको मनीपी- विद्वान्‌ ह्मण जानते दै । इनमेसे तीन 
परा, पच्यन्ती और मन्यमा तो हृदयगुहामे स्थित हैं; 
अत वे बादर प्रकट नही होती | परचु जो चौथी वाणी वैखरी 
है, उसे ही मनुष्य बोळते दै | ( इस प्रकार यहाँ वाणीरूपमें 
सरखतीदेत्रीकी स्तुति है ) ॥ ६ ॥ 

“यह्ास्वदुन्ति०? इस मन्त्रके भार्गव ऋषि हैं, त्रिप्ठुप्‌ 
छन्द है, सरस्वती देवता हैं । छी--थइ बीज, शक्ति और 
कीलक तीनों है । मन्नके द्वारा न्यास करे । 
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“जो नाम-जाति आदि मेदोंसे अष्टधा विस्मित हो रही 
हैं तथा साथ ही निर्विकल्यस्वरूपमे भी व्यक्त हो रही हे, वे 
सरस्वतीदेबी मेरी रक्षा फरे ।! 

"छी? यदू वाग्वदन्त्यविचेतनानि 

राष्ट्री देवाना निपसाठ सन्द्रा | 
चतस्र ऊर्ज दुदुहे पयासि 
फ़ खिद्खा परम जगाम॥७॥ 
ह्लीं--राष्ट्री अर्थात्‌ दिव्यभावको प्रकागित फरनेवाली 
तथा देवताओंको आनन्दमग्न कर देनेवाली देवी वाणी 
जिस समथ अजानियोफो जान देती हुई यजमें आसीन 
( विराजमान ) होती हं, उस समथ वे चारो ढिगाओफे लिये 
अन्न और जलमा दोहन करती ह । इन मध्यमा वाकूमें जो 
श्रेष्ठ है, वह कहाँ जाता है? ॥ ७ ॥ 

"देवी वाच? इस मन्त्रके मार्गत ऋषि हैं, त्रिष्टुप्‌ छन्द 
है, सरस्वती देवता हैं, 'सौ?--यह बीज, शक्ति और कीलक 
तीनों है। मन्त्रके द्वारा न्यास फरे । 

“ब्यक्त और अव्यक्त वाणीवाले देवादि समस्त प्राणी 
जिनका उच्चारण करते है, जो सब अमीए वस्तुओोऊो दुग्धके 
रूपमें प्रदान करनेवाली कामधेनु हें; वे सरस्पतीढेवी मेरी 
रक्षा करें |? 

'सौ. देवी चाचमजनयन्त देवास्ता 


विश्वरूपा पशवो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेपमूर्ज दुद्दाना 
धेजुवागस्यालुप सुप्तेतु ॥ ८॥ 


सौ --प्राणरूप देवोंने जिस प्रझागमान वैखरी वाणीको 
उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते है । वे 
कामधेनुतुल्य आनन्ददायक तथा अन्न और चछ देनेवाली 
बागरूपिणी भगवती उत्तम स्तुतियोसे सन्तुष्ट होकर हमारे 
समीप आयें ॥ ८ ॥ 

“उत त्व ०? इस मन्त्रके बृहस्पति ऋषि हैं, तिष्डुप छन्द 
है; सरखती देवता हैं, 'सः--यह बीज; शक्ति और फ्रीलक 
तीनों है। ( विनियोग पूर्वत्‌ है ) मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

“जिनको ब्रह्मविद्यारूपसे जानकर योगी सारे बन्धर्नोको 
नष्ट कर डाळते और पूर्ण मार्गके द्वारा परम पदको प्राप्त होते 

वे सरखतीदेवी मेरी रक्षा करे |: 

“सः उत त्व पञ्यन्न ददश वाच- 

सुत त्व. व्ण्वत्त आणोत्येनास्‌ । 
स्वस्म तन्वं विसम्रे 
तत जायेव पत्य उशत्ती सुवासा ॥९॥ 
स--कोई-कोई वाणीको देखते हुए भी नही देखता 
( समझकर मी नही समझ पाता ) कोई इन्हें सुनकर भी 


उतो 


नही सुन पाता, किंतु किसी किसीके लिये तो ये वाग्देवी 
अपने स्वरूपको उसी प्रकार प्रकट कर देती दै, जैसे पतिकी 
कामना करनेवाली सुन्दर वस्त्रॉंसे सुशोभित मार्या अपनेको 
पतिके समक्ष अनाबृतरूपमे उपस्थित ऊरती है ॥ ९ ॥ 

अम्बितमै--इस मन्त्रके शत्समद ऋषि ४, अनुष्टुप्‌ 
छन्द रै, सरस्वती देवता ह, एँ--यह बीज, भक्ति और 
कीलक तीनो हे । मन्त्रके द्वारा न्यास करे | 

“त्रह्मनानीलोग उस नाम-रूपात्मक अखिल प्रपञ्चो 
जिनमें आविएकर पुन' उनका ध्यान करते ४, चे एकमात्र 
त्रहम्वरूपा सरम्वत्रीदेवी मेरी रक्षा करं |? 

पं? अस्थितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । 

अप्रशम्ता इव स्मसि घदाम्निमम्त्र नस्कृधि ॥१०॥ 


एुं-_( परम फस्यागमयी )--माता औमि सर्वश्रेष्ठ; 
नदियोमे सर्वश्रेष्ठ तथा ठेवियोम सर्वश्रेष्ठ हे सरखती देवी | 
घनाभावके कारण हम अप्रगस्त ( निन्दित ) से हो रहे है, मा! 
हमे प्रगास्ति ( धन-समृद्धि ) प्रदान करो ॥ १० ॥ 
जो ब्रह्माजीके मुखरूपी क्मछेके बनमें विचरनेवाली 
राजहमी इं; वे सब ओरसे ब्वेत कान्तिवाली सरस्वतीदेवी मारे 
मनरूपी मानसमे नित्य विहार कर । हे काब्मीरपुरम निवास 
करनेवाली शारदादेवी ! तुम्हें नमस्कार इ । म॑ नित्य तुम्हारी 
प्रार्थना करता हूँ । मुझे विद्या ( जान ) प्रदान करो । अपने 
चार हाथोमे अक्षसूत्र, अड्डुग, पाग और पुस्तक धारण 
करनेवाली तथा मुक्ताहारसे सुशोमित सरखती देवी मेरी 
वाणीमे सदा निवास करें । शह्लफे समान सुन्दर कण्ठ 
एव सुन्दर लाळ ओठोवाली; सत्र प्रकारके भूपर्णोंसे विभूषिता 
महासरस्वती देवी मेरी जिहाके अग्रभागमे सुखपूर्वक 
विराजमान हों । जो ब्र्माजीकी प्रियतमा सरस्वतीदेवी 
श्रद्धा, धारणा और मेधा-खरूपा हे, वे भक्तोके जिहाग्रमे 
निवासकर आम दमादि गुर्णोफो प्रदान करती हैं। जिनके 
केश पाग चन्द्रकछासे अलङ्कुत है तथा जो भव-सतापको 
गमन करनेवाली सुधा-नदी है, उन सरस्वतीरूपा भवानीको 
मे नमस्कार करता हूँ । जिसको कवित्व) निर्मयत्ता, भोग और 
युक्तिरी इच्छा हो, पह इन दस मन्त्रेकि द्वारा सरस्वतीदेवीकी 
भक्तिपूर्वक अर्चना करके स्तुति करे । भक्ति और अद्धापूर्वक 
सरस्वतीदेवीकी विधिपूर्वक अर्चना करके नित्य स्तवन करनेवाले 
भक्तको छ, महीनेके भीतर ही उनकी ऋृपाकी प्रतीति हो जाती 
। तदनन्तर उसके मुखसे अनुपम अप्रमेय गद्य-पद्मात्मऊ गन्दोकि 
रूपमें छित अक्षरोंबाली वाणी स्वयमेच निकलने लगती है । 
मायः सरखतीफा भक्त कवि विना दूमरोसि सुने हुए हीअन्थेकि - 
अभिप्रायको समझ लेता हे । ब्राह्मणो ! इस प्रफारका निश्चय 
सरखती देवीने अपने श्रीमुखसे ही प्रकट किया था | व्रझाके 


~ 


७ | 
[० 
क 
की 
४ 
१; 


५१ 
भय्यू, 





अक्षसुत्राडशाघरा पाशपुस्तकधारिणी । मुक्ताहारखमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा ॥ 
(सरखती ६० ) 


* महान्तं चिसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


६४५ 





द्वारा ही मैने सनातनी आत्मविद्याको प्रात किया और सत्‌: 
चित्‌-आनन्दरूपसे मुझे नित्य ब्रह्मत्व प्रात हे ॥ १-११॥ 


तदनन्तर सत्त, रज और तम--इन तीनों गुर्णोकि साम्यसे 
प्रकृतिकी सृष्टि हुई । दर्पणे प्रतिविम्बके समान प्रकृतिमे 
पड़ी चेतनक्री छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती हे । उस 
चेतनकी छायासे प्रकृति तीन प्रभारमी प्रतीत होती है, 
प्रतिके द्वारा अवन्छिन्न होनेके कारण ही तुम्हे जीबत्व प्राप्त 
हुआ है | शुद्ध सत्तप्रधाना प्रकृति माया कहलाती है । 
उस शुद्ध सच्वप्रधाना मायामें प्रतिविम्बित चेतन ही अज 
( ब्रह्मा ) कहा गया है | वह माया सरत्रन ईश्वरकी अपने 
अधीन रइनेनाली उपाधि है। मायाको कमें रखना, एक 
( अद्वितीय ) होना और सर्वशत्व--ये उन ईश्वरके लक्षण 
हैं | सात्त्विक; समष्टिरूप तथा सब ळोकोके साक्षी होनेके कारण 
वे ईश्वर जगतूकी सुटि करने, न करने तथा अन्यथा करनेमें 
समर्थं हें | इस प्रकार सर्वत्व आदि गुर्णोति युक्त 
वह चेतन ईश्वर कहलाता है | मायाक़ी दो शक्तियाँ 
है विक्षेप और आवरण । विक्षेप-शक्ति लिङ्ग शरीरसे 
लेकर ब्रह्माण्डतऊके जगतूकी सृष्टि करती है | दूसरी आवरण- 
शक्ति है, जो भीतर द्रण और दृश्यक्रे भेदको तथा बाहर ब्रह्म 
और सृष्टिके भेदको आदत करती है। दही ससार-बन्धनका 
कारण है, साक्षीको वह अपने सामने लिङ्ग-शरीरसे युक्त प्रतीत 
होती है। कारणरूपा प्रकृतिर्मे चेतनकी छायाका समावेश 
होनेसे व्यावहारिक जगतूर्मे कार्य करनेवाळा जीव प्रकट होता 
है। उसका यह जीवत्व आरोपवग साक्षीमे भी आभासित 
होता है । आवरण ञक्तिके नष्ट होनेपर भेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होने लगती है ( इससे चेतनका जडमें आत्मभाव नहीं 
रहता, अत ) जीवत्व चला जाता है। तथा जो शक्ति 
सृष्टि ओर ब्रह्मे भेदको आइत करके स्थित होती है; 
उसके वशीभूत हुआ ब्रह्म विकारफ़ी प्राप्त हुआ सा भासित 
होता है; वहाँ भी आवरणके नष्ट होनेपर ब्रह्म और खष्टिका 
भेद रपष्टरूपसे प्रतीत होने लगता है । उन दोनोमेंसे 
सष्टिमें ही विकारकी स्थिति होती है, ब्रह्मम नहीं | अस्ति 
(है), माति (प्रतीत होता दै), प्रिय (आनन्दमय ), रूप और 


नाम---ये पाँच अश ह | इनमें अस्ति, भाति और प्रिय--ये तीनों 
व्रझके स्वरूप है तथा नाम और रूप--ये दोनों जगतूके 
स्वरूप हैं । इन दोनों--नाम-रूपेकि सम्बन्धसे ही सच्चिदानन्द 
परब्रह्म जगतू-रूप बनता है ॥ १२--२४॥ 

साधकको हृढयमे अथवा बाहर सदा समाधि साधन करना 
चाहिये । हृदये दो प्रफारकी समाधि होती हे--सविकल्य और 
निर्विकल्परूप । सविकल्प समाधि भी दो प्रफारकी होती है--- 
एक दृश्यानुविद्ध और दूसरी भब्दानुविद्ध । चित्तमें उत्पन्न होने- 
वाळे कामादि विकार दृश्य हैं तथा चेतन आत्मा उनका साक्षी 


है-.इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । यह दृश्यानुविद्ध सविकल्प 


समाधि है । मे असङ्घ, सच्चिदानन्द; खयम्प्रफाग, अद्वैतस्वरूप 
हूँ---इस प्रकारकी सविकल्प समाधि शब्दानुविद्ध कहलाती है। 
आत्मानुभूति रसके आवेगवश दृश्य और शब्दादिकी उपेक्षा 
करनेवाले साधकके हृदयमें निर्विकल्प समाधि होती है । 
उस समय योगीक़ी स्थिति वायुञ्चून्य प्रदेशमे रक्खे हुए 
दीपककी भाति अविचल होती है । यह हृदयमे होनेवाली 
निर्जिकल्व और सविकल्प समाधि है । इसी तरह बाह्म- 
देशर्मे भी जिस-फिसी वस्तुको लक्ष्य करके चित्त एकाग्र 
हो जाता दै, उसमें समाधि लग जाती है । पहली 
समाधि द्रष्टा और इश्यके विवेकसे होती है, दूसरी 
प्रफारकी समाधि वह है, जिसमें प्रत्येक वस्तुसे उसके नाम 
और रूपको पृथक करके उसके अधिष्ठानभूत चेतनका 
चिन्तन होता है। और तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ है, 
जिसमें सर्वत्र व्यापक चैतन्य रसानुभूतिजनित आबेशसे 
स्तब्धता छा जाती है। इन छः प्रफारकी समाधिर्योके 
साधनमे ही निरन्तर अपना समय व्यतीत करे । देहामिमानके 
नष्ट हो जाने और परमात्म-ज्ञान होनेपर जहॉ-जहों मन 
जाता है; वहीं वहीं परम अमृतत्वका अनुभव होता है। 
हृदयकी गॉठे खुल जाती हैं, सारे सगय नष्ट हो जाते हॅ; 
उस निष्कल और सफल व्रझका साक्षात्कार होनेपर विद्वान्‌ 
पुरुपके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं । 'मुझमे जीवत्व और 
ईश्वरत्व कल्पित हैं, वास्तविक नही? इस प्रकार जो जानता 
है, वह मुक्त है--इसमे तनिऊ भी सन्देह नहीं है॥ २५-३३॥ 


॥ ऋग्वेदीय सरखतीरहस्योपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रति्ठितमाविरातरीमे एधि । वेदस्य म आणीखः 
शृतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदथाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्भक्तारमचतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः |! 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नस" ॥ 
अथर्ववेदीय 
देव्यपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
के स्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमा्षभिर्येजत्राः । 


ख्थरिर्रेस्तुटुवा<सस्तनमिव्यशेम 


देवहित॑ यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्भश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिए्नेमिः खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शास्तिः | शान्ति !! शान्तिः ||! 
देचीकी बरह्मस्वरूपता, देवताओडार देवीकी स्तुति, देची-महिमा और इसके पाठका फल 


सभी देवता, देवीके समीप जाफर, प्रार्थना ऊरमे छगे-- 
“महादेवि । हुम कौन हो ? ॥ १ ॥ 
उन्होने कद्दा-'मे अझस्बरूपा हूँ । मुझसे प्रकृति पुरुपात्मफ 
कारणरूप और कार्यरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | मे आनन्द और 
अनांनन्दरूपा हूँ । भे विजान और अविजानरूपा हूँ । अवश्य 
जाननेयोग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ । पश्चीकृत ओर 
अपश्चीकृत महाभूत भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ 
में ही हूँ । बेद और अवेद मैं हूँ | विवा और अविद्या मी 
मैं, अजा और अनजा ( प्रकृति और उससे भिन्न) भी मै हूँ, 
नीचे ऊपर, अगल-बगठ मी मे ही हूँ। में रुद्रों और वसुओं- 
के रूपभे सञ्चार झरती हूँ। मैं आदित्यों और विशवेदेचके 
रुपोमे फिरा करती हूँ । मै मित्र और बण दोर्नोका, इन्द्र 
एव अग्निफा और दोनों अशविनीकुमारोऊ भरण पोपण 
करती हूँ | मैं सोम, त्वश) पूपा और मगफो धारण करती 
हूँ। भेळोबयको आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप 
करनेवाले विष्णु; ब्रह्मदेच और प्रजापतिको मै ही वारण 
करती हूँ । देवको इवि पहुँचानेवाले और सावधानीसे सोमरस 
निकालनेयाळे यजमानके लिये इविद्र्योसे युक्त धनको धारण 
करती हूँ | मे सम्पूर्ण जगतूकी ईश्वरी, उपासकोंको घन 
देनेवाळी, शानवती और यजाइमि (यजन करने योग्य देवोर्मे) 
मुख्य हूँ) मैं ही इस जगत्के पितारूप आकागको सर्वाधिष्ान- 


सरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । मेरा खान 
आत्मस्वरूपको वारण फरनेत्राली बुद्धिवत्चिम दै । जो इस 
प्रकार जानता है, वह देवी सम्पत्ति लाभ करता है? ॥२--७॥ 
तत्र उन देवोने ऊदा--'देवीको नमस्कार दै। बड़े-बड़ोको 
अपने-अपने कर्तव्यम्‌ प्रदत्त ऊरनेबाली ऊस्याणकत्री महादेवीको 
सदा नमस्कार है ) शुण-साम्यावस्यारूपिणी मङ्कलमयी देवीको 
नमस्कार दे । नियमथुक्त दोफर इम उन्द् प्रणाम करते हृ | 
उन अग्निके से बणेत्राली) ज्ञानसे जगमगानेवाली, दीसिमती, 
कर्मेफलप्रासिके हेतु सेवन फी जानेवाळी दुर्गा-देवीकी इम 
शरणमे हैं| असुरोका नाश फरनेबाली ठेवि | तुम्हें नमस्कार 
है। प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीरो उत्पन्न 
किया; उसको अनेक प्रफारके प्राणी बोलते हे । वे फामचेनु- 
घुल्य आनन्ददायक और अन्न तथा वळू देनेवाली वाग्रूपिणी 
भगवती उत्तम स्तुतिसे सतुए्ठ होफर हमारे समीप आयें । 
काछका भी नाश करनेत्राळी) वेदोंद्वारा स्तुत विष्णुशक्ति, 
स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ), सरखती ( ब्रह्मगक्ति ), देवमाता 
अदिति और दक्ष कन्या ( सती ), पापनागिनी एव कल्याण- 
कारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं । हम महालक्ष्मीको 
जानते दे और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते हे । 
वे देवी हमें उस विपयमें ( जान-ध्यानमै ) प्रदत्त करें । 
है दक्ष ! आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रसूता हुई और 


इत्पुण्डरीकमध्यस्थां 
पाशाङुटाघरां सौम्यां 





प्रातःख्येसमप्रभाम । 
चरदामयहस्तकाम्‌। जिनेत्रां रकवसनां 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


उनके स्तुत्यई॑ और मृत्युरहित देवता उत्पन्न हुए । काम 
€ क), योनि (ए), कमला (ई), वञ्रपाणि-इन्द्र 
{छ ), गुहा (हीं )। इ) स--वर्ण, मातरिश्वा-वायु 
( क ) अश्र (ह ), इन्द्र (७ ), पुन, गुदा ( हीं) । 
स, क; छ--वर्ण, और माया (हीं), यह सर्वात्मिका 
जगन्माताकी मूल विद्या है और यह ब्रह्मरूपिणी है । 
4 गिददाकत्यमेदरूपा ब्रह्म विष्णु-ञिवात्मिका सरम्वती- 
क्मी-गौरीरूपा, अञ्च मिश्र झुद्घोपासनात्मिका, समरसीभूत 
शितद्चक्त्वात्मक व्रझखरूपक्रा निर्विकल्य शान देनेवाली, 
'सर्वेतत्त्वात्मिका मद्दात्रिपुरसुन्दरी--यही इस मन्त्रका भावार्थ 
है। यह मन्त्र सव मन्त्रोका मुकुटमणि है ओर मन्त्रगात््रमे 
पञ्चदशी कादि श्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध है । इसके छ, प्रकार- 
के अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, कौलिकार्थ, 
रहस्यार्थ और तत्त्वार्थ नित्या पोडणिकार्णव” ग्रन्थमे बताये 
गये है । इसी प्रकार 'वरिवस्यारहस्य? आदि ग्रन्थोमे इसके 
और भी अनेक अर्थ दरसाये है । श्रुतिमे भी ये मन्त्र इस 
अफारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपोच्चार, कचित्‌ लक्षणा और 
क्षित लक्षणासे और कही वर्णके पृथक्‌ पृथक्‌ अवयव 
दरसाकर जान वूझकर विश्य्ह्ठुळलूपसे कहे गये हैं। इससे 
-यह मालम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूर्ण 
हैँ | ) ये परमात्माकी गक्ति है। ये विश्वमोहिनी है । पाग, 
अल्लुश, घनुप और वाण घारण करनेवाली है। ये 'श्रीमहा- 
विद्या? ६। जो इस प्रकार जानता है, वह गोकको पार कर जाता 
है । भगवती । तुम्हें नमस्कार है । माता । सब प्रफारसे 
इमारी रक्षा करो || ८--१६ ॥ 


( मन्त्रा ऋषि कहते है-- ) वही ये अष्ट वसु हैं, 
चही ये एकादश रुद्र हें, वही ये द्वादग आदित्य हैं, वही ये 
-सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विश्वेदेव है, वही ये 
र्‍्याठुधान ( एक प्रकारके राक्षस ), असुर, राक्षस; पिगाच, 
यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्त्व रज-तम हैं, वही ये ब्रह्म- 
'विष्णु-रुढ्ररूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इन्द्र-मनु हैं, वही ये 

अह, नक्षत्र और तारे है, वही कला-काएादि कालरूपिणी हैं, 
पापका नाश करनेवाली, मोग-मोक्ष देनेवाली, अन्तरद्दित; 
इविजयाचिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और 
मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते हैं। 
'वियत्‌--आकाञ (६ ) तथा ९६? कारसे युक्त; वीतिहोत्र-- 
अग्नि ( र ) सहित, अर्धचन्द्र ( ) से अलक्कत जो देवी- 
च्का बीज (हीं) है; वह सब मनोरर्थोको पूर्ण करनेवाला है। इस 


६४७ 


एकाक्षर ब्रह्मका ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त 
शुद्ध है, जो निरतिशयानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके सागर हैं। 
( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है । 3४/कारके समान ही 
यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा है । सक्षेपर्मे इसका 
अर्थ इच्छा-जान-क्रियाघार, अद्वैत, अखण्ड, सच्चिदानन्द 
समरसीभूत शिव-क्ति-स्फुरण है । ) वाणी ( ए ), माया 
( ही ), ब्रझसू--काम ( कीं )) इसके आगे वक्त्र अर्थात्‌ 
आफारसे युक्त छटा व्यञ्जन ( चा ), “अवाम श्रोत्र 
दक्षिण कर्ण ( उ ) शौर बिन्दु अर्थात्‌ अनुखारसे युक्त सूर्य 
(मु), नारायण अर्थात्‌ “आसे युक्त टफारसे तीसरा वर्ण (डा), 
अधर अर्थात्‌ 'ऐश्से युक्त वायु (यै) और विच्चे!--यद्द 
नवाणमन्त्र उपासकौको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला दै । 
(इस मन्त्रका अर्थ--हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वती। हे सद्रूपिणी 
महालक्ष्मी । हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेके 
लिये हम सव समय तुम्हारा भ्यान करते है । हे महाकाली- 
महाल्क्मी-महासरस्वतीम्वरूपिणी चण्डिके । तुम्हें नमस्कार है। 
अविद्यारूप रज्जुकी दृढ ग्रन्थिको खोलकर मुझे मुक्त करो । ) 
जो हृदयरूप कमलके मध्यमें रहती हैं; प्रातःफालीन सूर्यके 
समान जिनकी प्रमा है, जो पाग और अङ्कुश बारण किये रहती 
हैं, जिनका मनोहर रूप है, जिनके हाथ वरद और अभय मुद्राओसे 
युक्त हैं, जिनके तीन नेत्र है, जो लाळ वस्त्र पहने रहती हैं 
और भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उन देवीको मै भजता हूँ। 
महाभयका नाग करनेवाली, महासङ्कटफो आान्त करनेवाली 
और महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीको मैं 
नमस्कार करता हूँ । जिनका स्वरूप ब्रह्मादिक भी नही जानते 
इसलिये जिन्हें अजेया कहते हैं, जिनका अन्त नहीं मिळता-- 
इसलिये जिन्हें अनन्ता कहते दँश जिनका स्वरूप देख नहीं 
पड़ता--इमलिये जिन्हें अछक्ष्या कहते हैं, जिनका जन्म 
समझमे नही आता--इसळिये जिन्हें अजा कहते हैं, जो 
अकेली ही सर्वत्र है--इसळिये जिन्हें एका कहते है, जो 
अकेली ही विश्वरूपमें सजी हुई हैं--इसळिये जिन्हे नेका कहते 
हैं, वे इसीलिये अजेया, अनन्ता, अजा, एका और नैका 
कहाती हैं । सव मन्त्रोमें 'मातुका?--मूलाक्षररूपसे रहनेत्राळी, 
शब्दों अर्थरूपसे रहनेवाली ज्ञानाँमे “चिन्मयातीता”, ञून्यौ- 
में 'झून्यसाक्षिणी' तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, 
वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध हैं । उन छुर्विशेया, दुराचारना दानी 
और ससार-सागरसे तारनेवाली दुर्गादेवीको ससारसे डरा 
हुआ मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७-२५ ॥ 
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इस अथर्वचीर्पका जो अध्ययन करता है, उमे पॉचों 
अयर्वञचीपाके जपका फळ प्राप्त होता है । इस अथर्चचीर्ष को 
न जानकर जो प्रतिमाखायन करता है, बह सेकर्डो लाख जप 
करके भी अत्रामिडि नहीं प्राप्त करता । अशेत्तरणत ( १०८ 
वार ) जप (इत्यादि ) टसफी पुरश्वरणविधि है। जो इसका दस 
बार पाठ मरता है. वह उसी क्षण पार्गोसे मुक्त हो जाता है 
और महादेवीफे प्रमादरे बडे दुम्तर सकटोऊो पार कर जाता 
है। इसका नायाळमे अध्ययन करनेवाला दिनमे किये हुए 


पारोका नाश करता है; ग्रात“काल्मै अध्ययन करनेवाला रात्रि- 

में किये हुए पारोका नाग करता है, दोनो समय अध्ययन 

करनेवाला पहळेका पापी भो निप्पाप होता है । मध्यरात्रिमे 

तुरीय% सन्ध्याके समय जप करनेसे वाक्‌सिद्धि प्रात होती है। नयी 

ग्रतिमापर जप करनेमे देवताका सान्निध्य प्राप्त होता है। 

मोमार्चिनी ( अमृतसिद्वि ) योगे महादेवीकी सन्निधिमे जप 
ऊरनेसे मद्दामृत्युसे तर-जाता है । जो इस प्रकार जानता है, चह 

महामृत्युसे तर जाता है । इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी 

ब्रह्मविद्या है ॥ २६ ॥ 


॥ अथर्ववेदीय देव्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


a 


शान्तिपाठ 


kd 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भत्रं पश्येमाक्षमिर्येजत्रा! । 
खिसेड्रेस्तुएचासस्तनूमिरव्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रा बृद्दश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 


~ 


खरस्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः 


खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


३ शान्ति, ! शान्ति. !! शान्ति. | 


> —— eee 


सव बह्म है 


०९ SES en 
सच खरवड ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अः 


भवति तथेत' प्रेत्य भवति ख ऋतु कुर्चीत | 


थ खलु क्रतुमय' पुरुषो यथाऊतुरस्मिलोके पुरुषो 


(छान्दोग्य ३ । १४। १) 


यह सब ब्रह्म ही है मे ही में ही डि 
हा ६ ह । घह्मसे ही जगत्‌ उत्पन्न होता हे, ब्रह्ममें ही विलीन होता हे ओर ब्रह्ममें ही चेष्टा करता हे । 


शान्त ( सत ) होकर प्रहारी उपासना करनी चाहिये । पुरुप कर्ममय है। इस लोऊमें 


में जेसा कुछ कर्म करता है, मरनेके 


५ पेफ्मै च्च तिल च इसलिये ₹. 
याउ पछ ह वेसा ही होता है । इसलिये सत्कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । 


TERR 


"भिकेचे के सस शोबिषाके उपामकोंके लिये चार सन्त्याठे आवश्यक ह । इनमें तुरीय-सन्ध्या मध्यरातिमें होतो है 
च । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम ॥ 


क्रग्वेदीय 
बह्वृचोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमाविरावीर्म एवि । वेदस्य म आणीस्थः 
शृतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारस्‌ ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः |!| 
देवीसे सत्रकी उत्पत्ति और देचीकी घ्रह्मरूपता 


दरिः ३० | एकमात्र देवी ही खष्टिसे पूर्व थी; उन्होंने 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि की । वे कामफलाके नामसे विख्यात हैं, वे 
ही श्रञ्चारकला कहलाती हें। उन्दीसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए; विष्णु 
प्रकट हुए; रुद्र ग्राङुर्भूत हुए | उन्हीसे समख मरुद्गण उत्पन्न 
हुए । उन्हीसे गानेवाले गन्वर्व, नाचनेवाली अप्सराएँ और 
वाद्य वजानेवाळे किन्नर सव ओर उत्पन्न हुए । उन्हींसे भोग- 
सामग्री उत्पन्न हुई, सव कुछ उत्पन्न हुआ) सत्र कुछ गक्तिसे 
ही उत्पन्न हुआ | अण्डन, स्त्रेदज, उद्भिज तथा जरायुज-- 
जितने स्थावर जड्कम प्राणी दे, उनकी तथा मनुष्यकी सृष्टि भी 
उन्दीमे हुई । वे ही अपरा डक्ति है; वे ही येाम्भ्री विद्या, कादि 
विद्या, हाढि विद्या या सादि विद्या कहलाती दै, वे ही रटस्यरूपा 
हैं । वे ही प्रगत्रचाच्य अक्षर तत्त्व हैं, ३० अर्थात्‌ सञ्चि्रानन्द- 
खरूपा चे वाणीमात्रमें प्रतिष्ठित दै । वे ही जाग्रत्‌, खम्न 
और सुपुसि--इन तीनों पुरो तथा स्थूल, सूट्म और कारण-- 
इन तीनों प्रकारके गरीरॉकी व्याकर बाहर और भीतर 
प्राग फेला रही दै । देश, काळ और वस्नुके भीतर असङ्ग 
होकर रहती हुई वे महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यकचेतना हैं | वे 
ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त सत्र अमत्य है, अनात्मा है । 
ये ब्रह्मविद्या हैं, भावामाव-कळासे विनिर्मुक्त चिन्मयी विद्या- 
शक्ति ह तथा अद्वितीय ब्रह्मा बोध करानेवाली दै। वे सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप लहरोवाली श्रीमददात्रिपुरसुन्दरी बाहर 
और भीतर प्रविष्ट होकर स्वय अकेली ही विराजमान हो रही 
हें । उनके अस्ति; भाति और प्रिव--इन तीन रूपॉमि जो 
अस्ति है, वह सन्मात्रका बोधक हे | जो भाति दै, वह चिन्मात्र 


है और जो प्रिय है, वह आनन्द है | इस प्रकार सव आगारों- 
मे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ही विराजमान हैं, तुम और मे; सारा 
विश्व और सारे ठेवता तथा अन्य सब कुछ श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी ही है। ललिता नामकी वस्तु ही एकमात्र सत्य है, 
वही अद्वितीय, अखण्ड परत्रह्म तत्त्व है । पॉर्चो रूप अर्थात्‌ 
अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूपके परित्यागसे तथा अपने 
स्वरूपके अपरित्यागसे अधिष्डानरूप जो एक सत्ता वच 
रहती है, वही महान्‌ परम तत्व है ॥ २ ॥ 

उसीको 'प्रजान ही ब्रह्म है? अथवा भे ब्रह्म हूँ? इत्यादि 
वाक्योसे प्रकट किया जाता है । “वह तू दै? इत्यादि वाउ्योसे 
उसीका कथन किया जाता है । "यह आत्मा ब्रह्म है?» 
थ्रह्म ही मे हूँ?) “जो मै हूँ?) “वह म हूँ? “जो वह है, सो में 
हूँ--इत्यादि श्रुतिवाक्यौके द्वारा जिनका निरूपण होता दै, वे 
यही प्रोटली श्रीविद्या है । वही पञ्चदयाक्षर मन्त्रवाली श्रीमद्दात्रिपुर- 
सुन्दरी, बाळा, अम्विका, बगला) मातङ्गी, स्वयमर-कल्याणी? 
भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा) वाराही, तिरस्करिणी) राजमातज्गी+ 
झुकव्यामला, लघुम्यामला, अश्वारूढा) प्रत्यद्विरा, धूमावती) 
सावित्री, सरस्वती; ब्रझानन्दकला इत्यादि नामौसि अभिद्दित 
होती हे । ऋचाएँ एक अविनाणी परम आफागरमे प्रतिष्ठित हँ, 
जिसमे सारे देवता भलीभॉति निवास करते हें; उसको जानने- 
का प्रयत्न जिसने नहीं किया वह ऋचाओंकि अव्ययनसे 
क्या कर सकता है | निश्चय ही उसको जो जान लेते, वे 
ही उसमे सदाफे लिये स्थित हो जाते दे । 


॥ ऋग्वेदीय वह्बृचोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
कप alone 


ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
es 


॥ रू श्रीपरमात्मने नम ॥ 
शि क्मेदीय 
सोभाग्यलक्ष्म्युपांने द्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावी मे एधि । वेदस्य म आणीय; 
शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधी तेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
थ्रीमहालक्ष्मीका थोसुक्तके अनुसार ध्यान, न्यास, पूजन और यन्त्रकी विधि 


हरि ॐ^। एफ समय देवताओंने भगवान्‌ आदिनारायण- 
से ऊटा--'भगवन्‌ । हमारे लिये सोभाग्यल्ट्मी विद्याका 
उपदेश कीजिये ।? भगबानूने कटा--'बहुत अच्छा, आप 
सब देवगण एमाप्रचित्त होकर सुने । जो स्थूळ, सूक्ष्म एव कारण- 
रूप तीना अवस्थाओंसे परे तुरीयस्वस्था है--नहीं-नहीं, तुरीय- 
मे भी अतीत अर्थात्‌ निर्गुणम्वरूपा हैं; सवसे वढकर उत्कट 
जर्थात्‌ भयद्वर रूपचाली दै, तथा जो सभी मन्त्रीको आसन 
बनाकर उनपर विराजमान है, पीठो और उपपीठोमे प्रतिष्ठित 
देवनाओंसे भावत हे, चार भुजाओऑसि युक्त ६--उन श्री 
सर्थात्‌ लपमीदेवीफा 'हिरण्यत्रणाम्‌०' इत्यादि भ्रीसृक्तफी 
पञ्चदश ऋचाओंफे द्वारा ध्यान करं । 


ॐ हिरण्मय्यै नम. हृदयाय नम. । ॐ चन्द्रायै नम शिरसे 
स्वाहा । ॐ रजतस्रजायै नम शिखाये वषट्‌ । ॐ हिरण्य- 
जाये नम' कवचाय हुम्‌ । ॐ हिरण्यायै नम नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌ । ३» हिरण्यवर्णायै नम अखाय फटू । 

--पश्चात्‌ श्रीसूक्तके मन्त्रोसे अङ्गन्यास करे । सिर) नेत, 
कर्ण, नासिका, मुख, कण्ठ) दोनों मुजाएँ, हृदय; नाभि, लिङ्ग) 
गुदा, कद ( जॉघ ) जानु, जङ्घा ( पिंडळी )--इन स्थानें्मे 
भरीसुक्तके मन्त्रेसि क्रमशः न्यास करे । इसके वाद निम्नलिखित 
मन्त्रके अनुसार ध्यान फरे--- 

अस्णकमळसस्था तद्रज पुञवर्णा 

करफमळधतेए्टाभीतियुर्माम्बुजा च । 
मणिकटकविचित्राऽ5छङ्कताऽऽमस्पजाले 
सकल्मुवनमाता सततं श्री श्रियै न ॥ 
अर्थात्‌ हल्के लाल ( गुलाबी ) रगके कमलदल- 
पर बैठी हुई, कमल परागङी रागिके समान पीत वर्णेवाळी, चारो 
हाथोर्मे क्रमशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा ओर दो कमळ-पुष्प 
धारण किये हुए, मणिमय फड़ोंसे विचित्र शोमा धारण करने- 
चाली और अछङ्कारसमूहोसे अळङ्कुत, समस्त लोकोंकी जननी 
श्रीमहालक्ष्मीदेवी निरन्तर हमें श्रीसम्पन्न करें ॥ १ | 


( तत्पश्चात्‌ यन्त्र लिखकर उसकी पूजा करे । यन्नके 
णिफाइत्के ऊपर अष्टदळ;, उसपर द्वादगदळ तथा 
एददादलके कपर पोडशदल बनाकर तीर्नोफो एक एक दृत्तसे 
रदे । ) पीठफणिफा अर्थात्‌ बीजफोपके भीतर साध्य-कार्यसहित 
गीबीज (श्रो) को लिसे। उसके बाद अष्टदल, द्वादगादळ और 


For 
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'पोडदादळ पद्मेकि ऊपर और भूवृत्तोके बीचमें श्रीतूक्तकी 
आधी-आधी ऋचा लिखे । ( अर्थात्‌ अएदलके ऊपर ओर 
पहले भृवृत्तके अदर 'अश्वपूर्वा रथमध्यां? इत्यादि ऋचाफो, 
द्वादगदळके ऊपर तथा द्वितीय भृइत्तके भीतर “का सोस्मिता 
हिरण्यप्राकाराम्‌? इत्यादि तथा पोडगारके ऊपर तथा तृतीय 
सूदरत्तके भीतर 'ग्रन्धद्वारा दुराधपा” इत्यादि ऋचा लिले । ) 
उसके बाहर निर्भूदरत्तमे “य झुचि प्रयतो भूत्वा? इत्यादि 
'फलश्रुविल्प श्र्चाफो लिखकर पोडयारके मध्य और ऊपर 
अकारसे सकारतक मातृका वर्णोको लिखे। (क्रम यह है कि 
प्रत्येक सकार-पर्यन्त दलमे दो दो व्यञ्जन वर्ण तथा प्रत्येक दलके 
ऊपर भूत्रत्तके नीचे क्रमश, अकारादि सोलह स्वर-वर्णोकरो 
लिखे । इसी प्रकार द्वादशढलके दो दो दळोके पार्म्वमे क्रमग, 
“पूं हो श्रीं को खो जगतसूत्ये नम? ये अक्षर लिखे 
तथा द्वादगटल्के ढलोमे हो. श्री छी इन बीजोकी दो दो 
करके लिखें) फिर भूवृत्तके नीचे अफ्रदठ फमळके दो दो दलो- 
के पादर्बमे क्रमण “ह? ओर '&? लिखे | अप्रढलके दलेमि 
आ; ई, ऊ और ऋ अनुम्वारमहित लिखकर पट कोणके कोणों- 
में “श्रीं ही छी? बीजेफि क्रमद' दो दो वार लिखे और म्रणवद्वारा 
'पट्कोणको घेर दे |) सबके ऊपर निर्थूहत्तमे वपड्युक्त त्वरिता- 
चीजके साथ श्रीवीजक़ो लिखे | उम प्रकार दस अङ्घोवाला 
श्रीचक अर्थात्‌ प्रणव) प्रटूफोण, बूद्रत्त एव अष्टदल, भूवृत्त, 
द्वादगदल, भूदृत्त, पोडदादळ, भूडूत्त एव निर्भूदृत्त बनाये । 


“श्रा हृदयाय नम ' इत्यादि अद्भमन्त्रेसि प्रथम आवरण- 
पूजा होती हे | प्म आदि निधियेसि द्वितीय आवरण पूजा 
होती है । लोकपालो अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवताओसे तृतीय 
आवरण-पूजा होती है। उनके वच्नादि आयुर्धोमे चतुर्थ आवरण- 
पूजा होती है श्रीसूक्तके अन्तर्गत ऋचाओंद्वाग आवाहनादि 
अर्थात्‌ आवाहन सनिधापन, सम्बो वन) सम्मुखीकरण आदि 
कार्य होते है । ( फली हुई अञ्जलिमें दोनों अनामिकाओंके 
मूलमे अङ्कुठके सिरोंको रखनेसे उवाहनी मुद्रा होती है। 
दोनों अन्नुषछ्ौंको ऊपर उठा दोनों मुप्रियोको सयुक्त 
-करनेसे मनिधापनी सुटा होती दै । इन दोनों अद्भुणरोंको 
मुष्टियोमे प्रवेश करानेमे सम्वोधनी मुद्रा होती है । दोनों 
मुष्टियौँंको उत्तान करके मिलाये रखनेसे सम्मुखीकरणी मुद्रा 
होती है और आवाइनी मुद्राको अवोमुख करनेसे स्थापनी 
मुद्रा होती दै । ) इसके पश्चात्‌ ( देवीफी पोडगोपचार पूजा 
करके ) पुरश्चरणके लिये पोडन सहस्त मन्त्र-जप करे । 
¢ य्हॉतक श्रीमहालक्ष्मी पूजाका क्रम बताया गया | ) 


% महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 
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(इसके वाद सोभाग्यल्दमी-पूजाका क्रम लिखा जाता 
ह~) एकाक्षर सोमाग्यल्थमी मन्त्र “श्री? के भूगु ऋषि 
है, 'नीचूहायत्री” छन्द है और श्री देवता हैं | “श्रीं? बीज 
है। 'श्रा? इत्यादिके द्वारा अद्भन्यास करे । जेसे-- 

श्रां हृढयाय नम । श्रीं शिरसे खाहा। शूं शिखायै 
वपट्‌। श्रॅ कवचाय हुम्‌। श्री नेत्रत्रयाय वौपट्‌। श्र. अखाय फट्‌। 


इसके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार "यान करे-- 


भूथाद्गयो हिपद्मामयवरटकरा तक्षकार्तस्वराभा 
युञ्रा्रामेभयुग्मद्वगयकरषतकुम्भाद्विरासिच्यमाना । 
रक्तोघावद्वमौलिर्विमतरदुकूलातवारेपनाब्या 
पञ्माक्षी पग्ननाभो रसि कृतवसत्ति पद्मगा श्री श्रिये न ॥ 


“जिन्होंने अपने दोनों हाथोमें दो पद्म तथा गेप दोमे वर 
और अभय मुद्राएँ धारण कर रवखी दें, तत काञ्चनके समान 
जिनके गरीरकी कान्ति दै, श॒श्र मेघझी सी आमासे युक्त दो 
हाथियोंकी सूडोमे धारण किये हुए कलशोंके जलसे जिनका 
अभिपेज हो रहा दै, रक्तवर्णके माणिक्यादि रक्नोंफा मुकुट जिनके 
सिरपर मुझोमित है, जिनके वर्न अत्यन्त स्वच्छ हैं, ऋठुके 
अनुकूल चन्दनादि आलेपनके द्वारा जिनके अङ्ग लिप्त ह, 
प्के समान जिनके नेत्र हैं, पद्मनाभ अर्थात्‌ भीरगायी 
विष्णुभगवानके उरःस्थछमें जिनका निवास है, वे कमलके 
आमनपर विराजमान श्रीदेवी हमारे लिये परम ऐे.धर्यका विधान 
करें |? 

(इस प्रकार ध्यान करके एक पीठयन्त्र अङ्कित करे | ) 
वह पीउभन्त्र तीन बृत्तोमे युक्त अएदल पद्म, द्वादग राशिखण्ड 
तथा चतुष्कोण--इस आकारका रमापीठ होता हे । अएउल- 
की कर्णिका अर्थात्‌ बीजकोपमे साध्यसहित श्रीवीज (श्री ) 
लिखना चाहिये--जेसे “श्रीं श्रीर्मा देवी जुपताम्‌।? (इसके पश्चात्‌ 
प्रात कृत्य, पीठन्यास एव ऋष्यादिन्यास करके) आदिमे 
प्रणव और अन्तमे 'नम'? जोड़कर प्रत्येक नामके साथ चतुर्थी 
विभक्तिका प्रयोग करते हुए (जेसे-_*ॐ विभूत्यै नमः? इत्यादि) 
विभूति, उन्नति) कान्ति, सुटि, कीर्ति, सनति, व्युषि, 
सत्कृषि एव ऋद्धि--इन नौ शक्तियोंकी पूजा करे । 
(इसके वाद 'श्रीकमलासनाय नम.” कहकर आसना न्यास 
करे; और ) अद्भन्यासके द्वारा प्रथम आवरणफी पूजा करे | 
(“श्रा हृदयाय नम? इत्यादिके द्वारा अग्नि आदि कोणमे 
स्थित केगरोंमे तथा दिंथाओंमे पूजा करके पूर्चादि दिगाओमि) 
क्रमशः वासुदेव) सकर्पण, प्रयम्न ओर अनिरुद्दको पूजे ( तथा 


कना कन्या कर्ज 
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अनि आदि कोणोमे क्रमश मदक---नव जाक विशेष, सलिल, 
गुग्युल एवं कुरुण्टफ--पुप्पविश्ेषकी पूजा करे । देवीके 
दक्षिणमे शङ्खनासक निधि और वसुधाकी तथा वाममें पद्म- 
नामक निधि और वमुमतीकी पूजा करे । ) इस प्रकार द्वितीय 
आवरणमी पूजा होती है | फिर बालफी आदि अर्थात्‌ बाळझी, 
विमला; कमला, वनमालिका, विभीषिका, मालिका, आङ्करी 
और बसुमालिफाकी पूजा करे । इस प्रकार तृतीय आवरणऊी 
पूजा होती दै | इसके पश्चात्‌ इन्द्र आदि देवताओं तथा उनके 
यञ्च आदि आयुधोऊी पूजासे चतुथ आवरणऊी पूजा होती है | 
पुरश्वरणके लिये बारह काख मन्त्रजजप करना चाहिये । ( इस 
प्रकार एकाक्षरी सौभाग्यल्दमीऊी पूजा-विधि समाप्त हुई। ) 
(अव “श्र. हीं श्री? रूप च्यक्षरी विद्याकी पूजा-पिधि 
वतायी जाती है। इसका पूजा क्रम एकाक्षरीके पूजा क्रमके 
समान ही है। केवळ तृतीय आवरणकी पूजामे कुछ विशेषता 
हे ।) यहाँ आदिमे प्रणव और अन्तमे नमः छगाकर प्रत्येक 
॥ प्रथम खण्ड 
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नामका चतुर्थी विभक्तिसहित प्रयोग करते हुए ( जेसे, "ॐ 
श्रिये नम इत्यादि ) श्री, लमी, वरदा, विष्णुपत्नी) चमुप्रदा, 
दिरण्यरूपा, स्वर्णमालिनी, रजतस्रजा, स्वर्णप्रमा, स्वर्णप्राझारा, 
पद्मवामिनी, प्रस्ता, पद्मप्रिया, मुक्तालङ्कारा, चन्द्रसूर्या) 
बिल्वप्रिया, इश्वरी, मुक्ति, मुक्ति, विभूति) ऋद्धि, समृद्धि; 
कृष्टि, पुष्टि, वनदा; धनेश्वरी, श्रद्धा; भोगिनी, भोगदा) सावित्री; 
धात्री, विधात्री प्रभति नाम मन्त्रोक़े द्वारा शक्तिकी पूजा करे | 
एफाक्षर मन्त्रके समान ही अद्वादिके हारा पीठ पूजा करे । 
पुरश्चरणके लिये एक लाख मन्त्र-जप करे। जपफा दआश तर्पण; 
तर्पणका दशाण हवन ओर हवनका दगाग ब्राह्मणभोजन 
फरागे (तथा ब्राह्मण भोजनका दाग अमिपेक अर्थात्‌ मार्जन 
फेरे ) । निष्काम उपासना करनेवालाको ही श्रीविद्याफी सिद्धि 
होती है। सकाम उपासना करनेवाळोकी कदापि सिद्धि नही 
होती । इस परकार सौमाग्यक्ष्मी-उपनिपदूका श्रीक्रम नामक 
प्रथम खण्ड सम्रात्त हुआ ॥ १॥ 


समाप्त ॥ १ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
योगसम्वन्धी उपदेश 


इसके बाद आदिनारायणमे देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! 
तुरीया मायाके द्वारा निर्दिष्ट तत्त्वके विपयमे हमसे कहिये | 
बहुत अच्छा? हकर भगवान आदिनारायणने उपदेश 
आरम्भ फिया-- 

“योगसे योगी जानना चाहिये; योगसे योग बढना है। जो 
योगी योगमे सदा सावधान रहता है, वह योगी चिर्काछतऊ--- 
अनन्तकाल्तक आनन्दोपमोग करता है । मितभोगी अर्थात्‌ 
गरीर निर्वादके लिये आवश्यक अन्न वस्त्रादिका उपभोग फरनेवाला 
साधक राग द्वेप मोहरूपी फपाय---मलके परिपक्क हो जानेपर, 
निद्रा--आल्स्य स्यागफर, पञ्चके ब्रह्मत्वकी ग्राप्तिमि बाधक 
होनेके कारण एकान्त स्थानमें ( ससारके कोलाहल्से 
रहित ग्रदेशमे ) जाकर साधन करता है---आत्माको 
परमात्मामे लगानेका अभ्यास करता है | वह या तो शीतोष्ण 
आदि दन्दोसे रहित होनेके लिये राजयोग प्रदत्त होता 
है अथवा गुरूपदिए मार्गपर चळता हुआ प्राणायामके द्वारा 
इैठयागफा अवलम्बन करता है। तात्पर्य यह कि राजयोग और 
इठनोगके भेदसे योग द्विविध है । प्राणायामका अभ्यास 
फरनेवाठे पहले मुखसे वायुफो खीचकर भीतर भरते हैं और 
नाभि प्रदेशसे अपानवायुको जठरामिके कोम खींचकर मुखके 


द्वारा सीची हुईं वायुके साथ उसका सयोग कराते 
अंगूठे, अँगुलिर्यो तथा दोनो हथेलियोंके द्वारा दो 
नेत्र तथा नासा पुर्टोफो बढ फरके प्राणायामके 
द्वारा तथा प्रगवका नाना प्रफारसे ध्यान करके उसीमे त 
योगीजन चेतन्यम्वरूर आत्मारा साक्षात्कार करते हैं 


“अम्यासफी एक और बिधि है--जो कान, मुख, 
नासाछिड्ोंको बद करके ही की जाती है । बह 
सुधुम्णा नाडीमे प्रगवक्रे विड अनाहत नामक नाः 
सुनना | अनाइतचक्रमे ध्वनिको सुननेपर नाना 
विचित्र घोष सुने जाते हे, और इस साधनाके द्वार 
तेजस्वी हो जाता है, उसके अरीरमे दिव्य गन्ध आ 
है और खस्थ होरर वह दिव्यदेह प्रात करता है 
मे अर्थात्‌ सुपुग्णा नाडीमें पूरे मनोयोगके सा 
सुनते रहनेसे आरम्म ही--जहसि वह सुषुर 
आरम्भ होती है, उस मूळाधारचक्रमे ही साधक योर 
जाता है अर्थात्‌ दीपशिखाके आकारके जीवात्मा 
पुण्डरीकसे मूलाधारचक्रमें लाकर सुघुम्णा नाडीसे स 
देता है। इस प्रकार इच्छादाक्तिकी प्रेरणासे जब 
सुडुग्णा मार्गपर चलने लगता है, तब द्वितीय अर्थात्‌ स्व 
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चक्रको विघटित करके--भेदकर उसीके मध्यस्थित छिद्रमेसे 
होकर प्राणवायु मन्यगा होती है अर्थात्‌ सुपुम्णामे प्रवेश कर 
जाती है ॥ ४-६ ॥ 

पद्मासनादिपर स्थित हुए योगीका आसन दृढ होता 
है । उसके बाद विष्णुग्रन्थि अर्थात्‌ मायाको, जो तृतीय 
मणिपूरक नामक चक्रमें रहकर अनेक कामनाओंक। विस्तार 
करती रहती दै, विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्ठकी प्राति 
सम्भव हो जाती है । शून्य अर्थात्‌ मायाको लॉघकर 
उठता हुआ प्राणवायु जव नाड़ीके साथ सधपंगको प्राप्त 
होता है, तब उससे भेरीके ममान ध्वनि सुन पड़ती है 
और तृतीय मणिपूरक चक्रको भेढकर चलनेपर प्राण- 
वायुसे मर्दळ-ध्वनि अर्थात्‌ मृदङ्ग-जेसी व्यनि होती है । इसके 
आगे अन्य चक्रोंको भेदता हुआ वह महाद्चूऱ्य अर्थात्‌ आफाग- 
चक्रमें जाता है, जहाँ सब प्रकारकी सिद्दिय प्राप्त होती हैं । 
उसके बाद प्राणवायु ताळचकसे चित्तजों जयकर ताळुचक्रको 
भेढता है, जहॉ चित्तगत सम्पूर्ण आनन्दफी प्राप्ति होती 
है॥ ७-९ ॥ 

इस साधनाकी समाप्तिमें वेण्णवशब्द--प्रगव गन्दायमान 
होता है, शब्दके रूपमे स्वय प्रकट होता है । उस 
प्रणव-ध्वनिमें चित्त विलीन हो जाता है, इस प्रकार 
सनकादि मुनियाँने कहा है । उस महाशून्य चक्रमे स्थित 
होकर साधक अन्त अर्थात्‌ जीवमे अनन्त--परमात्माका 
समारोप करता है, मायाग्रस्त खरूप--अगरूप आम्मामेँ 
निरंश परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सर्वव्यापक 
प्रकृतिका ध्यान करके कृतकृत्य हो जाता है; अमृतम्वरूप हो 


$ महान्तं विस्ुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 
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जाता है | सप्रजात योगको असप्रजात योगसे जीते और 
भाव अर्थात्‌ सविचार समाविका निरोध अभाव--निर्विचार 
समाधिसे करे, उसके वाद निर्विकल्प समाधिफो प्राप्त करके 
साधक परमतत्त्व--केवल्यमे स्थित होता है । निर्विकल्प 
समाविमे स्थित साधका अइभाव छूट जाता है और आत्म- 
ततमे अध्यस्त मायात्मक जगतूका भी लोप हो जाता है । 
ऐसा विद्वान्‌ पुनः “यह मै हूँ और यह मेरा है? इत्यादि 
चिन्तामे नहीं पड़ता ॥ १०-१३ ॥ 

“जिस प्रकार पानीमें नमक मिलानेसे वह उसमे घुछ मिल 
जाता है; उसी प्रकार मनका आत्मार्मे बिलीन हो जाना 
समाधि कहलाता है। जव प्राणायामके अम्याससे प्राणवायु 
सम्यक्रूपसे क्षीण होकर कुम्मकमे खिर हो जाता दै, और 
मानसिक वृत्तियॉ अत्यन्त विळीन हो जाती हैं; उस समय 
तैळबारावत्‌ चित्तका आत्माके साथ एकीभाव समाधि कहलाता 
है । जीवात्मा और परमात्माका समत्व होनेपर जब सारे सड्ठूल्य 
नष्ट हो जाते हैं, उम स्थितिको समावि कहते हैं । प्रभा 
अर्थात्‌ जागतिक बोधसे शून्य जिस स्थितिमें मन और बुद्धि 
पूर्णत, विलीन हो जाते ह, जिसमें कुछ आभासित नहीं होता-- 
सब शून्याकार प्रतीत होता है, वह निरामय--भवरोगक्री 
निवृत्तिकी अवस्था समाधि कहलाती है| शरीरके इधर-उधर 
चलनेपर मी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जव निश्चल; नित्य 
खयम्प्रकाग स्वरूपमें स्थित रहता दै, उसे समाधि कहना चाहिये । 
उस समय साधकका मन जहॉ-जहों जाता है, वहाँ वहाँ परम- 
पदकी प्राप्ति होती है । उसके लिये सर्वत्र परब्रह्म समवस्थित 
होता है । सर्वत्र परमब्रझ समवस्थित होता दै? ॥ १४-१९ ॥ 


॥ डितीय खण्ड समाप्त॥ २ ॥ 





तृतीय खण्ड 
नवचक्र-विवेक 


पश्चात्‌ भगवान्‌ आदिनारायणसे देवताओने निवेदन 
किया--*भगवन्‌ ! आप कृपया हमारे लिये नवचक्रविवेकके 
विपयमे उपदेश कीजिये ।? “बहुत अच्छा? कहकर भगवानने 
उपदेश आरम्भ किया-- 

“मूलाघारमें ब्रह्मचकरहै; वह योनिके आकारमें तीन घेरोसि 
युक्त है, वहाँ कर्णिकाके मूलमें कुण्डलिनी शक्ति सोये हुए 
सर्पके आकारमें स्थित हे । तप्त अभिके रूपमे उसका तबतऊ 
ध्यान करना चाहिये, जवतक वह जाग्रत्‌ न हो जाय । 
वहीं भगवती त्रिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ है 


जिसकी उपासना करनेसे सारे भोगोंकी प्राप्ति होती है । इतना 
आधारनामफ प्रथम चक्रके विपयमे हुआ | १ ॥ 

“दूसरा छः दलोका खाधिष्ठान-चक्र है । उस पटूदळ 
पद्मके कर्णिकापीठमें पश्चिमाभिमुख एक गिवलिङ्गफा, जो 
मूँगेके अङ्कुरके समान लाल वर्णका है; ध्यान करे । वहाँ 
उड्यानपीठ दै, उसकी उपासना करनेसे जगत्को आकर्षित 
करनेकी सिद्धि प्रात होती है । तीसरा नाभिचक्र सर्पके समान 
कुटिल आकारका ओर पॉच घेरोंसे आवृत है। उस चक्रमे कोटि- 
कोटि वालयूयोकी-सी प्रभासे युक्त तथा तडितूके समान क्षीण 
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अङ्गौवाली कुण्डलिनी शक्तिका भ्यान करे । यह शक्ति जाग्रत्‌ 
होनेपर सामर्थ्यवती होती दै और सत्र प्रझारफी मिद्धियो- 
को प्रदान करती है । मणिपूरक चक्र हृदयचक है । वह 
अष्टदळ पदके आकारका नीचेकी ओर मुख किये रहता है । 
उस चक्रमे ज्योतिर्मय लिङ्गमा ध्यान करना चाहिये । बही 
ज्योतिर्मय लिङ्ग हसस्लाके नामसे विख्यात है; जो सप्रिय 
है, उसके जाग्रत्‌ होनेपर समस्त लोकको वशर्मे करनेकी 
शक्ति प्राप्त होती है। कण्ठमें जो चक्र है, वद चार अङ्कुल 
प्रमाणा है, उसमें चायी ओर इडा अर्थात्‌ चन्द्रनाडी और 
दाहिनी ओर पिछला अर्थात्‌ सूर्यनाड़ी है। इन दोनोंके 
वीचमे व्वेतवर्णकी सुपुम्गा नाडीका ध्यान करे | जो इसको 
जानता दै, उसका अनाहत चक्र सिद्धि प्रदान करता है] 
इसके आगे तालुचक्र है, जहाँ निरन्तर अमृती धार प्रगाहित 
होती रहती है । ताढुचक्रमे दम अथवा बारह दल होते हैं। 
घॉटीके चिहुरी जडमें तथा आगेके दॉतोकी जइतऊ फैला 
हुआ जो चक्रके आकारका रन्त्र--छिद्र है, उसीमे ताढ- 
चक्र स्थित है | उस चक्रमे शूत्यका ध्यान करे | इससे चित्त 
चत्यमें विछीन हो जाता दै। सातवों भूचक अँगूठेके परिमाणा 
है, उस द्विदछ पद्ममे नित्रातदीपश्िलाके आफारमें शान- 
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नेत्रफा ध्यान करे । इस चक्रके जान्‌ होनेपर कपालऊन्द अर्थात्‌ 
अइएके कारणभूत कमोफी वाक्‌ सिद्धि अर्थात्‌ उनके 
विप्रयका सारा जान हो जाता है। आठव्रों आशाचक्र है; 
उमे ब्रह्मस्थ अथवा निर्वाणचक्र भी कहते है । वह खन 
सूईकी नोफ्के परिमाणमा दे । बहाँ गतिशील धूम्रणिखाके 
आकारका ध्यान करे । वहाँ जालन्धर पीठ है । उसकी 
उपासना करनेसे मुक्तिताम होता हे । अतएव इसे परन्रह- 
चक भी कहते रैं। नगो आकाशचक है । बहो परोडनदल 
पद्म ऊररकी ओर मुख किये स्थित हे । उसके बीचकी 
कजिका त्रिगुणाड़ी जननी होनेके कारण तीन निखरोवाले 
पर्वतके आफारकी कही गग्री है। उसके बीचमै ऊपरकी ओर 
झी हुई भक्ति है। उसको देखते हुए ध्यान करे। वहों 
ही पूर्णगिरि पीठ है; जिसकी उपासना करनेसे सत्र ्रझारमी 
कामनाओंफी सिद्धि होती है ॥ २-९ ॥ 

“इम सौमाग्पलदमी-उपनिउद्फो जो नित्य पढता है, वह 
अम्रिपूत होता है, वह चायुप्रत होता है। वह सब प्रकारके 
घन धान्य, स्त्री पुत्र; हाथी घोड़े, गाय मैंस, दास दासीसे युक्त 
योगी और जानी होता है। अन्तम वह परमपदऊ प्राप्त करता 
है--जहोंसे फिर नहीं लोटता; फिर नहीं ठौटता ॥ १० ॥ 


॥ ततीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
BR 
॥ ऋग्वेदीय सौमाग्यलक्ष्मी-उपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


पुल) ७ es 


शान्तिपाठ 


` अ वाङ्‌ मे मदि प्रतिष्ठिता मरे मे वाचि प्रतिषठ्ठिनमाविवीर्म एधि | चेदस म आणीस्थः 
शुत मे मा अहासी। । अनेनाधोतेनाहोरात्रास्‌ मंदथाम्यृतं वरिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तहक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारसवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्तिः ] शान्तिः !! शान्तिः !!! 
"र्क 


“त चित्तेन तपेणीयो मन्नुष्यः । 


( कठोपनिषद्‌ १) १। २७) 


“घनसे मञुप्य कभी तृत होनेवाला नहीं हे ।? 


er Cs 








*- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 
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( सौमाग्यलक्ष्मी-उपनिपद्मे वर्णित श्रीद्नक्त ) 
अथ श्रीसूक्तप्रारम्भः 


हिरण्यवणां हरिणी सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेटो म आवह ॥ १॥ 
हे जातवेदा ( सर्वज ) अम्निदेव ! सुवर्णके-से रगवाली, 
कैं्चित्‌ इरितवर्णविश्रिश, सोने और चाँदीके हार पहननेवाली; 
चन्द्रवत्‌ ग्रसन्नकान्ति, स्वर्णमयी लक्ष्मीटेवीको मेरे लिये 
आवाहन करो ॥ १ ॥ 
ताँ म आ वह जातवेदो छक्ष्मीमनपगासिनीम्‌ । 
यस्या हिरण्यं दिन्देयं गामइ्घं पुरुषानहम्‌ ॥ २ ॥ 
अग्ने । उन लक्ष्मीदेवीको; जिनका कभी विनाश नहीं 
होता तथा जिनके आयमनसे मे सोना, गो) घोडे तथा 
पुत्रादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करो ॥ २ ॥ 
अश्वपूर्वा रथमध्या  हस्तिनादम्रमोदिनीम्‌ । 
श्रिय देवीमुप ह्वये श्रीमा देवी ज्॒पताम्‌ ॥ ३॥ 
जिन देवीके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं 
तथा जो इस्तिनादको सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवीका 
मैं आवाहन करता हूँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्रात हों ॥ ३ ॥ 
काँ सोस्मिता हिरण्यप्राकारामाद्रा 


ज्वळन्ती तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्मेस्थिता पद्मवर्णो 
तामिहोप ह्ये श्रियम्‌ ॥ ४॥ 


जो साक्षात्‌ व्रझरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाळी, सोनेके 
आवरणसे आवृत, दयारद्रश तेजोमयी) पूर्णकामा, भक्तानु- 
अहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं, 
उन छक्ष्मदिवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रा प्रभासां यशसा ज्वळन्तीं 
श्रियं लोके देवजुष्टासुदाराम्‌। 
ता पद्मचिनीमी शरणं प्र पदूये- 
ऽळक्ष्मीरमे नड्यता खाँ बुणे॥ ५॥ 
मैं चन्द्रके समान शुभ्र कान्तिवाढी, सुन्दर चुतिशालिनी, 
यासे दीसिमती, खर्गलोकर्मे देवगर्णोके द्वारा पूजिता, 
उदारशीला, पद्महस्रा लक्ष्मीदेवीकी शरण अहण करता हूँ। 
मेरा दारिद्र्य दूर हो जाय । मैं आपको दारण्यके रूपमें वरण 
करता हूँ ॥ ५ ॥ 


तपसोऽधि जातो 
वनस्पतिस्तव वृक्षो$ः्य बिल्व । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 


या अन्तरा याश्च वाह्या अलक्ष्मी ॥६॥ 

है सूर्यके समान प्रक्रागखरूपे । तुम्हारे ही तपसे 

वृक्षोर्मे श्रेष्ठ मङ्गलमय बिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ । उसके फल हमारे 
बाहरी और भीतरी दारिद्रथको दूर करें ॥६॥ 


आहठित्यवर्ण 


ड्पैतु मा देवसख 

कीर्तिश्च सणिना सहद । 
्रादुर्मृतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ 

कीर्तिखदधि ददातु मे॥७॥ 


देवि । देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिमद्र 
तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हों। अर्थात्‌ 
मुझे वन और यगकी प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रमे---देशमें 
उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और ऋद्धि प्रदान करें ॥ ७ ॥ 

क्षुत्पिपासामळा ज्येष्टामळद्मी नाशयाम्यहम्‌ । 

अभूतिमसख्रृद्धि च सवां निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ ८ ॥ 

लक्ष्मीकी ज्येड बहिन अलक्ष्मी ( दरिद्रताकी अधिष्ठात्री 
देवी) का, जो क्षुधा और पिपासासे मलिन--क्षीणकाय 
रहती हैं, मै नाश चाहता हूँ । देवि ! मेरे घरसे सब प्रकारके 
दारिट्रघ और अमङ्गलको दूर करो ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारा हुराधपां नित्यपुष्टा करीषिणीम्‌ । 

ईश्वरी सर्वभूताना तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥९॥ 

जो दुराधर्पा तथा नित्यपुष्टा हैं, तथा गोवरसे (पञ्ओसे) युक्त 
गन्धगुणचती एथिवी ही जिनका स्वरूप है, सव भूर्ताकी खामिनी 
उन लब्ष्मीदेवीका में यहॉ--अपने घरमै आवाहन करता 
हूँ ॥ ९॥ 

मनस काममाकूतिं वाच सत्यमशीमहि । 

पञ्रुना ख्पमज्ञस्थ मयि श्री श्रयता यग ॥१०॥ 


मनऊी कामनाओं और सकल्पकी सिद्धि एव वाणीकी सत्यता 
मुझे ग्रास हों, गो आदि पशुओं एव विभिन्न अन्नो--मोग्य 
पदार्थोंके रूपर्मे तथा यशके रूपमे श्रीदेवी हमारे यहाँ 
आगमन करें | १० | 
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कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदस! 

श्रियं वासय मे कुले मातर पद्ममालिनीम्‌ ॥१ पो 

लक्ष्मीके पुत्र फर्दमऱी हम सतान है । कर्दम ऋषि! 
आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पञ्मोकी माळा धारण 
करनेवाली माता ल्क्ष्मीढेवीको हमारे कुछमे ख्यापित 
करें ॥ ११ ॥ 

आप, सृजन्तु स्तिग्यानि चिक्लीत चस मे गदे । 

नि च देवीं मातर श्रिय॑ वासय मे कुळे ॥१२॥ 

जल स्निग्ध पदार्थाकी सृष्टि उरे । लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत ! 
आप भी मेरे घरमे वास करें और माता छ्प्ीदेवीका मेरे 
कुलपे निवास फराये ॥ १२ || 

आदा पुष्करिणी पुष्टि पिङ्गला पद्ममालिनीम्‌ । 

चन्द्रा हिरण्मयीं कक्ष्मों जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 

अग्ने । आद्रखमावा, कमछहस्ता, पृष्टिरूपा, पीतवर्णा; 
पर्द्रोकी माला धारण फरनेवाली, चन्द्रमाके समान 


झुञ्ज कान्तिसे युक्त, खर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन 
करें | १३ ॥ 


आडी य करिण यषि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूयां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो म आ चह ॥१४॥ 
अग्ने | जो ढुप्रीफा निम्र ऊरनेवाली होनेपर भी कोमछ- 
खमावकी हे जो मझलदायिनी, अवरूम्बन प्रदान करनेवाली 
यप्टिल्या; सुन्दर चर्णवाली, मुवणमालाघारिगी) सूयखरूपा तथा 
हिरण्यमयी दै, उन लक्ष्मीदेवी का मेरे ल्यि आवाहन करें ॥१४॥ 
ता म आ वह जातवेदो छञ्मीमनपयासिनीम्‌। 
अस्या हिरण्य प्रभृत गावो 
टास्योऽश्वान्‌ विन्ठेय पुरुपानहम्‌ ॥१५॥ 
अग्ने । कभी नष्ट न होनेबाली उन ल्ष्मीटेवीका मेरे 
लिये आवाहन करें, जिनके आगमनसे बहुव-सा धन) 
गो, दासियों, अश्व और पुत्रादिकों हम प्राप्त करें ॥ १५॥ 
य आति प्रयतो सूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहस । 
सूक्त पञ्चतदाच च श्रीकाम सतत जपेत ॥१६॥ 
जिसे लबघ्भीफी कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और 
नयमगील होकर अझ्निमें धीरी आहुतियों दे तथा इन परद्र 
ऋचाओवाले श्रीसूक्त निरन्तर पाठ फरे ॥ १६ ॥ 


॥ श्रीसूक्त समाप्त ॥ 





सङ्गका त्याग ही मोक्ष है 


भावाभाचे 


पदाथोनां हर्पीमपैविकारदा । 


मलिना वासना येपा सा सञ्च इति कथ्यते ॥ 
> 
दुःखेन ग्लानिमायासि ददि इष्यसि नो सुखैः । 
>. निदाघासङ्घवा 
आशाववश्यमुत्द्ज्य द्‌ बज ॥ 


सडत्याग 


विदुमोक्षं सङ्गत्यागादजन्मता ] 


सई त्यज त्वं भावानां जीचन्सुक्तो भवानघ ॥ 


पदार्थके होनेमें हर्ष और न होनेमें शोकरूपी विकार उत्पन्न 


हैं। निदाघ ! तुम दु खॉर्मे ग्हानिफा अनुभव 
छोड़कर असगावस्थाको प्राप्त करो । हे निष्पाप ! 
छुटकारा मिलता है । अतएव समस्त पदाथा सङ्घका 


ˆ ( अन्नपूर्णोपनिपद्‌ ) 
करनेवाली जो सलिना वासना है, उसे सङ्ग कहते 


चुभव सत करो और सुखोसे हृदयमे इर्षित मत होओ । यो आज्ञाओंक्री परवदाताको 


सञ्चके त्यागको ही मोक्ष कहते हैं, सबके त्यागसे जन्म-( सरण ) से 
रु त्याग करके जीते ही मुक्त हो जाओ । 


RR 


॥ # औपरमात्मने नमः ॥ 
अथर्ववेदीय 
0000 a 
सी षद्‌ 
शान्तिपाठ 
ॐ अभद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मत्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


खियरेर्रेस्तुष्ट्वा<सस्तनमिर्व्यशेम 


देवहितं यदायुः॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्या अरिष्टनेमिः खस नो दृहस्पतिदेधातु ॥ 
४० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
श्रीखीताजीके खरूपका तात्त्विक वर्णन 


एक बार देवताओं ने प्रजापति व्रझाजीसे पूछा कि 'श्रीसीता- 
जी कौन हैं ! उनका क्या स्वरूप है £? तव उन मजापतिने 
वतळाया कि “वे शक्तिरूपा ही श्रीसीताजी हैं | मूल प्रकृति- 
खरूपा होनेके कारण वे सीताजी ही प्रकृति कइळाती हैं। 
वे श्रीसीताजी प्रणवकी प्रकृतिखरूपा होनेसे मी प्रकृति कही 
जाती हैं । “सीता? यह उनका नामात्मक रूप तीन वर्णोका 
दै-और वे साक्षात्‌ योगमायास्वरूपा हैं | सम्पूर्ण जगत्‌-प्रपञ्च- 
के भगवान्‌ विष्णु वीज है और उनकी योगमाया “ईकार? 
रूपा हैं | “सकार” सत्य, अमृत; प्रासिक नामक ऐेइवर्यं अथवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचक कहा गया है । दीर्घरूप-मात्रायुक्त 
“तकार? मद्दाळक्ष्मीका खरूप, प्रकाशमय एव विखारकारी 
(जगतूखष्टा ) कहा गया दै। वे “ईकार? रूपिणी अव्यक्तरूपा 
मद्दामाया अपने चन्द्रसन्निभ अमृतमय अवयवो एव दिव्य 
अलकार। माला, मुक्तामालादि आभूघर्णासे अलक्कत खरूपमें 
व्यक्त होती हैं | उनके तीन स्वरूप हैं, जिनमें अपने प्रथम 
स्वरूपसे वे दाब्दनद्मयी हैं। वे बुद्धिखरूपा खाष्यायकाळमें 
प्रसन्न दोनेपर बोधको प्रकट करती हैं। अपने दुसरे खरूपर्मे वे 
पृथ्वीपर महाराज सीरध्वज जनककी यज्ञभूमिमं इळाग्रसे उत्पन्न 
हुई । अपने तीसरेखरूपमें वे «ईकार? रूपिणी अव्यक्तखरूपा 

# अणिमादि अष्विष पेश्वयमें आपति" नामक सिद्धिका भी 
बर्णन आता है । प्राप्ति कहते हैं सेच गमनकी शक्तिको । 
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रहती हैं। इन्हीं तीनों रूर्पोको सीता कहा जाता दै। शौनकीय 
तन्त्र्मे निम्नलिखित भावके इछोक मिलते है-- 


“श्रीसीताजी श्रीरामकी नित्य सन्निधिके कारण जगदानन्द- 
कारिणी हैं। समख शरीरधारियांकी उत्पत्ति, स्थिति और 
सहार करनेवाली हैं । औीसीताजीको मूलप्रकृति कही जाने- 
वाळी षडेसवर्यसम्पन्ना भगवती जानना चाहिये । प्रणव- 
खरूपा दोनेके कारण ब्रह्मवादी उन्हं प्रकृति बतलाते हैं। 
त्रजझसूत्रके "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रर्मे उन्दींका प्रति- 
पादन है । वे श्रीसीताजी सर्ववेदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वलोक- 
मयी) सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, सबकी आधारभूता, कार्य 
एवं कारणरूपा, चेतन एवं जड दोनोंकी स्वरूपभूता, ब्रह्मा- 
जीसे लेकर जड पदार्थोतककी आत्मभूता, इन सबके गुण 
एव कर्मके भेदसे सबकी शरीररूपा, देवता, शुषि, 
मनुष्य एव गन्घवोकी स्वरूपभूता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच प्रमति ग्राणिर्योकी शरीररूपा; पञ्चमदाभूत, दस 
इन्द्रिया) मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समख विश्वरूपा महालक्ष्मी 
देवताओके भी स्वामी भगवानूसे भिन्न एव अभिन्नस्वरूपा 
जानी जाती हैं । 


“वे श्रीसीताजी शक्त्यासना--शक्तिखरूपा होकर इच्छाशक्ति 
क्रियाशक्ति एव साक्षात्‌ शक्ति- इन तीन रूपमे प्रकट होती 
हैं। इच्छाशक्तिमय उनका स्वरूप मी त्रिविध होता है-- 
भीदेवी, भूमिदेवी एवं नीळादेवीके रूपमै कल्याणरूपा, प्रभाव 


द< 
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रूपा तथा चन्द्र, सूर्य एव अग्निरूपा वे होती हे । चन्द्रखरूपमे बे 
ओपधियोंका पोषण करती हैं। कल्पदृक्ष, पुष्प, फळ; लता एव 
गुल्मो ( झाड़ियों )) ओपधियों एव दिव्य ओपधियोंकी 
खरूपभूता होती हैँ तथा उसी चन्द्रके अमृतखरूममे देवताओंकि 
ल्यि प्महस्तोमः नामक यजके फलफो देनेवाळी होती है । 
अमृतके द्वारा देवताओंको, अन्नके द्वारा पश्चओं ( प्राणियों ) 
को तथा तृणके द्वारा उसपर अवलम्बित रहनेवाले जीर्वोको-- 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंफ़ों वे तृप्त करती है । 

“वे सूर्यादि समस्त शुव्नोफो-लोफोंको प्रकाशित करनेवाली 
हे । दिन, रात्रि, निमेपसे लेकर घड़ी प्रमुति काली कलाएँ, आठ 
पहरोसे युक्त दिन-रात्रिके भेदसे पक्ष, मास, ऋठ, अयन तथा 
सवत्तरके भेदसे भनुष्योकी सौं वर्षकी आयुकी कल्पनाके द्वारा 
वे खय ही प्रमित होती दै । चिलम्य तथा शीघ्रतासे 
उपलक्षित निमेपसे लेकर पराधपर्यन्त कालचक्र तथा, 
जगञ्चक्रादि प्रकारसे चक्रके समान घूमनेवाले कालके सभी 
विशेष-विेष विभाग उन्दीकि स्वरूप हैं; जो प्राशरूपा एव 
फाळरूपा हैं । 

“वे अग्निरूपा होकर प्राणियोंके ल्यि अन्न एव जलादि- 
पानके लिये क्षुधा एव पिपासारूपते, देवताओंके लिये मुख- 
रूपसे ( देवता अझ्निमे होमे हुए पदार्थं ही पाते हैं ), 
वनौषधियोके लिये गीतोष्णरूपसे, तथा काष्ठोके बाहर 
एव भीतर नित्य एवं अनित्य दोनों प्रमारसे ( नित्यरूपमे 
व्यापफ अम्नितत्व एवं अनित्यरूपमे प्रज्वलिताग्नि प्रभति 
रुपोमें ) स्थित हे । 

(बे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूपमें तीन प्रकारका रूप 
धारण करके श्रीमगवानके सकल्यानुभार सम्पूर्ण लोफोकी 
रक्षाके लिये व्यक्त होती दे । वे लोफरक्षणार्थ श्री तथा लक्ष्मी- 
रूपमे लनित होती है, यों जाना जाता है । भूदेवी सम्पूर्ण जलमय 
समुद्रोसहित सार्तो द्वीपवाली एयिवीके रूपमें भू. भुवः आदि 
चौदह भुवनोंकी आधार एव आधेयमूता प्रणवस्वरूपा होकर 
व्यक्त होती है। विद्युन्मालाके समान मुखवाली नीलादेवी भी 
सम्पूर्ण ओपधियों एव समस्त प्राणियोंके पोपणके लिये सर्वरूपा 
हो जाती है । समस्त भुवनांके अधोभागमे जलाफारस्वरूप, 
मण्हूफमयी तथा भुवर्नेकी आधाररूपा बही आदिशक्ति जानी 
जाती हे । 

“उन श्रीसीताजीका क्रियाशक्ति-रूप श्रीहरिके मुखसे नादके 

रूपमे व्यक्त हुआः। उस नादरे बिन्दु प्रकट हुआ | बिन्दुसे 
दै“्कारका आविर्माव हुआ | 3“कारसे प्रे राम-वैखानस 
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नामका पर्वत है । उस पर्वती कर्म एच आनास्मिका 
अनेक गाखाएँ व्यक्त है । उसी पर्वतपर चेदत्रयीस्वरूप 
सर्वार्थफो प्रकट करनेवाला आदि-मात्र है । तात्पर्य यह कि 
श्रीराम वैखानस पर्वत ही नित्य वेदस्वरूप है ओर लोकमें वह 
वेदोंके रूपमे व्यक्त होता है। उस आदि गाख्रफो ऋक यजुः 
एव सामात्मक होनेसे त्रयी कहा जाता हे । कार्य-सिद्धिके लिये 
चार नामोसे उसका वर्णन होता दै | अर्थात्‌ देवस्वरूप वर्णन- 
के मन्त्र, यज्ञ विधि निर्देशक मन्त्र तथा यज्ञम गानके मन्त्र-- 
येही तीन प्रकारके मन्त्र होनेसे वेदोको त्रयी कहते दै; किंतु 
यजमे ब्रह्म, होता, अध्वर्यु एव उद्गाताके कार्यी दृष्टिसे 
वेदोंको चार नामोसे सम्बोधित किया जाता है--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्चाद्धिरमवेद । यजफममै 
चातु प्रधान है और उसमे देवखरूपादि तीनका ही 
उपयोग होनेसे बेर्दाफो चयी कहते हे । अथर्बाद्धिरस वेद साम, 
ऋक्‌ एव यजु,खरूप ही है। आभिचारिक कर्मोफी समानता- 
से इन चारोंका एयफ-परथक निर्देश होता हे । 


“कऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ कही गयी है । यजु्वेदीर्यों- 
की एक सौ नो शाखाएँ हे | सामवेदकी एफ सहसत शाखाएँ 
है और अथर्ववेदकी पाँच शाखाएँ । इन वेदोमें प्रथम 
( सर्वश्रेष्ठ ) वैसानस मत दै, जो प्रत्यक्ष दर्शन है। 
इसलिये मुनियोंद्वारा नित्य परम वेखानस (श्रीरामरूप ) का 
स्मरण किया जाता है। कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्तः 
ज्योतिष तथा छन्द--ये छः वेदाड़ है। अयन, मीमासा और 
न्यायशास्रफा विस्तार--ये वेदोंके उपाङ्ग है । धर्मज्ञ पुरुषोके 
सेवनके लिये चारों वेद तथा वेदोसे अधिक ये अङ्ग-उपाङ्गादि 
हे । समी वेदिक शाखाओमें उनके समयाचार ( साम्प्रदायिक 
आचरण) की गास्रके साथ सगति ळगानेके लिये निबन्ध हैं । 
घर्मञास्रो (स्मृतियो )को महर्पियोंने अपने अन्त,करणके दिव्य 
जानसे पूर्ण क्रिया है । मुनिर्योने इतिहास-पुराण, वास्तुवेद, 
धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयुर्वेद--ये पाँच उपवेद बताये हैं । 
इन सबके साथ दण्ड, नीति और व्यापार-विद्या तथा 
परतच्वर्मे प्राणजय करके स्थिति--इस प्रकार इक्कीस भेदयुक्त 
यह खत.प्रफाग--सय प्रकटित शास्त्र दै | 


“प्पूर्वकालमे वैखानस ऋषिके ृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी 
वाणी प्रकट हुई । उसी वाणीको वेदत्रयीके रूपमें इस प्रकार 
कल्पित करके देहधारी अपनी उन्नति करता हे । वैखानस 
ऋषिने अपने हृदयमे प्रकट उस भगवद्दाणीको सख्यारूपमे 
सकल्प करके पहले जिस प्रकार प्रकट किया; उसी प्रकार वह 


ओ महान्तं चिभ्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति *- 


सब मै बतलाता हूँ; सुनो । जो सनातन ब्रह्ममय रूपधारिणे 
क्रियाशक्ति कही गयी दै, वह भगवानकी साक्षात्‌ भक्ति है | 
भगवाचके स्सरणमात्र ( संकस्ममात्र ) से वे जगतूके ख्पोको प्रकट 
करती तथा इव्य-जगतूमे स्वय व्यक्त होती ह । वे शासन एव 
कृपाखरूपा, शान्ति तथा तेजोरूपा) व्यक्त (प्राणियों) की, अव्यक्त 
( देवादि ) की कारणभूता एव उनके चरणादि समस्त अवयव 
तथा मुख एवं वर्ण ( रूपादि ) भेदखरूपा, भगवानके साथ 
चलनेवाली ( उनके सकल्पसे ही गति करनेवाली ); भगवानसे 
कभी विळग न होनेवाली एवं अविनानिनी, निरन्तर मगवानके 
साथका ही आश्रय करनेवाली, कहे हुए और न कहे हुए 
सभी खरूपोंवाली, निमेप-उन्मेपसे लेझर सृष्टि, स्थिति, सहार! 
तिरोघान+ अनुग्रह आदि समस्त सामथ्यासे युक्त होनेके कारण 
साभआत्‌ गक्तिरूपमे वर्णित होती दै । 


“धश्रीसीताजीका इच्छाशक्ति रूप भी तीन प्रकारका है । 
प्रलयक़े समय विश्रामके लिये भगवानके दाहिने वक्ष,थलपर 
श्रीवत्सकी आकृति धारण करके जो विश्राम करती हें, वे 
योगशक्ति दै । मोगगक्ति भोगरूपा हे । वे ऋसमशवक्ष, कामधेनु, 
चिन्तामणि तथा शङ्क) पद्म ( तथा मकर) कच्छः ) आदि 
नो निधियोंमे निवास करती ह और भगवद्भक्तोंजी कामनाके 
अनुसार अथवा उनकी कामनाफे चिना भी नित्य नैमित्तिक 
फर्मके द्वारा, अग्निद्दोत्रादिसे अथवा यम, नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याहारश धारणा, ध्यान, समाधिसे--फिसी 
भी निमित्तसे भगवान्‌की उपासना करनेवालॉके उपमोगके 
लिये वडे-बडे भोगोंसि, विशाल द्वार एव प्राकारवाले भवनोंसे; 
विमानेंसि अथवा मगवद्विग्नहके अर्चन पूजनादिकी सामग्रियोसि 
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अर्चनरूपमे, स्नानादि ( तीर्थस्नानादि ) रूपमे, पितृपूजा 
आदिके रूपमे+ अन्न ( मोज्य पदार्थ ) एव पीने योग्य रस आदिसे, 
यह भगवानको प्रसन्न करनेके लिये है--यो कहकर वे सव 
उपमोग-सामग्रियोंका सम्पादन करती हॅ | 


श्रीसीताजीकी वीरशक्ति चतुर्भुजा हैं । उनके हार्थोर्म 
अभय एव वरदानकी मुट्राएँ तथा दो कमठ है । किरीट एव 
आभूपर्णौसे ये भूपिता हैं । सम्पूर्ण देव्ताओंसे घिरी हुई; 
फल्पवृक्षके मूलमें चार ब्वेत हाथियोँद्दारा रत्तजटित कलर्शोके 
अमृत-जलसे अमिपिक्त होती हुई वे आसीन हैं। ब्रह्मादि समख 
देवता उनकी वन्दना करते हैं। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्यसे वे युक्त 
है और उनके सम्मुख खड़ी होकर कामधेनु उनकी स्तुति 
झरती है । वेद और गात्र आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी 
स्तुति करते ह । जया आदि अप्मराएँ एव देवनारियाँ उनकी 
सेवा कर रही है । सूर्य एव चन्द्र दीपक वनकर वहाँ प्रकाश 
कर रहे हैं । तुम्बुरु एव देवर्षि नारद आदि उनका गुणगान 
कर रहे हं | राका और सिनीबाली नामकी देवियाँ उनपर 
छत्र लगाये हैं । हादिनी एव माया उनके दोनों ओर चॅवर 
डुला रही है । खाह्य एव स्वधा उनपर पखे झळती हैं । 
भूगु और पुण्य आदि महात्मा उनकी पूजा कर रहे दै। 
दिव्य सिहासनपर अए्दलपझके ऊपर आसीन वे महादेवी 
समस्त कारणों एव कायाको निर्मित करनेवाली हैं | इस प्रकार 
भगवती ल्थमीके भगवानसे पथक निवासका ध्यान करना 
चाहिये । उन्होंने अपनेको अनुरूप दिव्य आभूपर्णोसे अळकृत 
किवा है | वे खिर होकर प्रमन्न नेत्रोसे समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित वीरलक्षमी कही जाती है ।? 


॥ अथर्वेवेदीय खीतोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


CC 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पस्येमाक्षभिर्यजत्राः । 


ख्रिरङ्गैस्तुएवा“सस्तनूमिर्व्यशेम 
स्वस्ति न इन्द्रो इद्धश्रवाः 
सर्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः 


देवहितँ यदायुः ॥ 


खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 


खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
— HRD e—— 


श एँ शरीपरमात्सनै नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 


श्रीराधि । पनीयोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ मद्रं कणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षमि्येजत्राः । 
य्रिरङ्गैस्तुछुवा«सस्तन्‌सिच्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
जस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववा; सस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
सरित नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
४० शान्तिः | शान्तिः [| शान्तिः !!! 
थुतियोद्वारा श्रीसघिकाजीकी उपासना और स्तुति |; 


किसी समय उपासनाओंके स्वरूप एव लक्ष्यका विचार 
करते समय बद्धवेताओं (-वेदशों ) ने परस्पर यह विचार 
करना प्रारम्म किया कि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस 
लिये होती दै । इस विचारमै प्रदत्त होनेपर उनपर भगवान्‌ 
आदित्य ( वेदोके अधिष्ठाता प्रकाशमय ज्ञानके रूपमें ) 
अत्यन्त कृपाळ हुए। अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप वैदिक जान उनमें 
प्रकट हुआ । ( उन्हाने श्रीरधिकाजीकी उपासनाके सम्बन्धर्मे 
श्रुतियांको इस प्रकार सलग्न पाया--) ॥ १ ॥ 


श्रुतियाँ कहती हैं--“सम्पूण देवताओमें जो देवत्व 
(शक्ति) दै, वद भीराधिकाजीफी दी दै । समख प्राणी 
शीराधिकाजीके झारा ही अवस्थित हैं। अर्थात्‌ देवतासे 
लेकर क्षुद्र प्राणियोंतक सभी जीव श्रीराधिकाजीकी शक्तिसे 
स्थित एव चेशयुक्त हैं और उन्दसि अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिये 
इम सब श्रुतियाँ उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती हैं ॥२॥ 


“देवताओंके निवास पञ्चभूत, इन्द्रियों आदिम श्रीराधिका- 
जीकी प्रेरणासे ही कम्पन ( चेष्टा ) होती है । तथा उन्हींकी 
प्रेरणासे वे इंसते ( उल्लास प्रास्त करते ) और नाचते ( क्रिया- 
शील होते ) हैं. । सवकी अधिदेवता श्रीराधिकाजी ही हैं 
(सब उनके वर्मे हैँ ) । अतएव अपने सम्पूर्ण पाके 
नाशके लिये न्याद्दतियं ( भूः-सुवः-खः या ऑ-ह्ली-हीं )- 
दारा इवत फरके फिर औराधिकाजीको हम प्रणाम करती हैं । 


(तात्पर्यं यह कि विशुद्ध हृदयसे ही श्रीराधिकाजीकी उपातना 
सम्भव दै, अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती 
ह)॥३॥ 


“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड्नेसे (जिन योगमाया- 
रूपके आश्रयसे) इन्द्रनीलमणिके समान वर्णवाला (इन्द्रियातीत 
नीलिमाव्यक्षक ) देवाधिदेव श्रीकृप्णचन्द्रका शरीर भी गौर 
जान पड़ने लगता है ( घनसत्त्व होकर आविर्भूत होता दै ) 
तथा जिनकी कान्ति पढ्नेसे मारे, कौए और कोयल ( विषय- 
रस-लोलप, कटुमाषी पापी एव मधुरंभाषी, पर खरूपसे कृष्ण 
अर्थात्‌ योग-जानादि साधक) जिनका बाह्यरूप नीरस एव 
अनाकर्षक है ) मी ( रासमण्डलमें ) गोरवर्णके ( सत्त्वगुणी 
एव भक्तियुक्त ) दो जाते हैं, उन विश्वकी पालिका आराधिका- 
जीको इम नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ 


“इम सब श्ुतियाँ) साख्य-योग शास्त्र तथा उपनिषद्‌ जिन 
परत्रझकी अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करती हैं; 
जिनको स्वरूपतः भली प्रकार पुराण भी नहीं जानते; उन 
देवताओंकी पालिका श्रीराधिकाजीको इम नमस्कार करती हैं॥५॥ 


सम्पूर्ण ससारके अधीश्वर त्रिशुवनमोइन श्रीकृष्णचन्द्र 
जिन्हें प्राणसे भी अधिक प्रिय मानते हैं, इन्दावनर्मे 
स्थित अपनी (श्रुतियोंकी ) इष--आराष्य-देची उन भीडून्दा 


ॐ महान्तें विभुमात्मानं सत्वा घीरो न शोचति ॐ 
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चनकी पालिका--अधिशात्री देवी औराधिकाजीको इम नित्य 


नमस्कार करती हैं ॥ ६ ॥ 

“विश्वमर्ता श्रीकृष्णचन्द्र एकान्तर्ने अत्यन्त प्रेनात्र होकर 
जिनकी पदधूलि अपने मलक्पर घारण क्रते हैं और जिनके 
प्रेमने निम होनेपर दायरे निरी वंशी एवं दिखरी अर्ल्वो- 
का मी स्मरण उन्हे नहीं रहता, दया वे क्रीतक्ी माति 
जिनके वशर्ने रहते हैं, उन आराधिकाबीको इम नमस्कार 
क्रंती हैं || ७ ॥ 

“श्रीराठनण्ड््मे जिनक्गी राउक्रीडा देखकर चन्द्रमा एवं 
विवज्रा देवपनिर्योको अपने शरीरका मी भान नहीं रह जाता 
और श्रीइन्दावनके समत जड एवं जङ्गम मी अपने स्रलूपक्रो 
भूल जाते हैं अर्यात्‌ जड पाप्राग, तर अम्रति वित होने 
लगते हैं और जङ्गम (चर ) प्राणी विमुस्ध--स्थिर हो जते हैं, 
श्रीरातमण्डल्मे मादावेशयुक्ता उन श्रीराधिकाजीको हम नमन 
करती हैं ॥८॥ 

“जिनके अड्डमें खेटे हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपने शाश्वत 
विद्रखान योलोकका सरणतक नह करते) कमलोद्धवा 
लक्ष्मी और श्रीयावतीडी जिनकी अँद्चलुपा हैं, डन समख 
आक्तियोकी अधिष्ठातीी श्रीराधिकाजीको इम प्रगाम करती हैं॥९॥ 

४ श्रीलल्तादि ) ससियोके ठाय ( ऋषम) गान्वारादि ) 
स्रोसे ( तार, मध्य और मन्द्र--इन ) तीनों आर्मोसे तया 
( अनेक ) मूच्छेनाओं ( खरके चढाव-उतारों ) से गाते 
हुए) प्रेमविव्रश होकर जिन्होंने ( श्रीरासक्रीड़के समय ) 
श्रीइन्दावनमें एकमात्र अपनी ही झक्तिते ब्राह्मी निद्या ( एक 


र 

मासपर्येन्त दीदसत्रि ) का विस्तार ( प्रादुर्भाव ) किया 
उन श्रीराविज्ञाडीको हम नमत्कार करती हैं || १० || 

कैसी तनय दो सुजाओंदाली (चढुर्मुजी नहीं) श्रीकृष्ण- 

मूर्ति बनकर अर्थात्‌ खय॑ द्विऊुन श्रीकृष्ण-वेश्य धारण करके 

वँशीके चित्रोक्ते ्रीयविकाजीने सरते मर दिया । ( तातर्य 
यह कि श्रीकृष्ग-वेश घारग करके किसी दिन श्रीराधिकाजीने 
देणु-दादनका प्रयत्न किया और वे केवल वंच्ची-छिठ्रोंसे ( गायन- 
रहित) ध्वनि निकाल पार्वी । ) इसीते अत्यन्त उछसित होकर 
देव-देव श्रीकृषप्णचन्त्रने छुन्द एवं क्ल्पइुक्के पुष्योक्री माला 
चनाक्र उनका *रक्कार करके उन्हें प्रसन्न क्रिया ॥ ११ ॥ 

“निक्त इठ उपनियदर्से दर्गन हुआ है; वे श्रीराधिकाजी 
और जानन्द-उिन्दु श्रीकृष्णचन्द्र वस्तुतः एक ही शारीर एवं 
प्रसर नित्य अमिन्न हैं । केवळ लीलाके लिये वे दो स्वरूपोर्मे 
व्यक्त हुए. हैं । अतएव जिव लीलाके लिये उन परम र्‌स- 
सरिन्दुका औवित्रह दो ल्पोर्ने शोभित हुआ, उस लीलाको जो 
छुनठा या पढ़ता है, वह उन परम प्रसुके विज्युद घाम 
(गोलोक) में जावा है? ॥ १२॥ 

इस उपनिपद्को पूर्वकाल्मे वझिऽजीने मडुरमापी 

दृह्सतिजीको पढ़ाया । बृहस्पतिनीने अपने यउ्मान इन्द्रको 

उपदेश किया और तमीते यद उपनिषद्‌ वाइस्पत्वके नामे 
प्रसिद्ध हुआ । 

प्रगवलरूप परमपुरुषकों नमस्कार ! प्रगवके स्मरणके साथ 
आया परमगलिका शक्तिको नमस्कार | नमस्कार !] 


॥ अथवेवेदीय श्रीयधिकातापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ऊँ मद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियजत्राः । 


सिरेरह्रैस्तुप्रवा *सस्तनुमिव्यशेत्त 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इद्भश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
~ चृहस्पतिदंधातु 
स्वस्ति नस्ताकष्यो अरिध्नेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु । 
श॑ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


——— 


॥ ३ श्रीपरमात्मने नम ॥ 


०७ 


ऋग्व्‌ 


दीय 


ीराधोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो से वाचि 


ग्रतिष्टितमाविरावीमं एधि । वेदय म आणील! 


श्तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं वदिप्यामिं । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | 


तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
३» शान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः !! 


श्रीयधाजोके खरूप 


ॐ एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि महर्पियोंने भगवान्‌ 
रीब्रझाजीत्री स्दुति करके पूछा “देव । सर्वप्रधान देवता 
कौन हैं और उनकी कौन कोन-सी शक्तियों हैं तथा उन 
गक्तियमें सष्टिफा सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-सी शक्ति हे ? यह 
सुनकर श्रीत्रह्मजी ब्ोले--“पुत्री । सुनो, किंतु इस अति 
गोपनीय रहस्थकों तुम स्सीसे प्रकट न करना--तुम इसे 
किसी ऐरे-गेरेको मत दे डालना । हौँ, जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी 
हो, गुरुभक्त हों, उन्हें अरश्य देना । उनके अतिरिक्त और 
फिसीफो देनेसे महान्‌ पाप लगेगा । भगवान्‌ हरि श्रीकृष्ण ही 
परमदेच हैं। वे छह्ों ऐश्वयोसे पूर्ण भगवान्‌ गोप और 
गोगियोके सेव्य, श्रीइन्दा ( तुलसी ) देवीसे आराधित और 
श्रीदन्दावनके अधीश्वर हैं । वे ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। उन्ही 
श्रीहरिके एक रूप नारायण मी हैं जो कि अखिल ब्रह्माण्डोके 
अधीश्वर हैं । ये श्रीकृष्ण प्रकृतिसे भी पुरातन और नित्य हैं। 
उनकी आह्वादिनी, सन्धिनी, ज्ञान; इच्छा और क्रिया आदि 
चहुत-सी शक्तियों हैं। उनमें आहादिनी सर्वप्रधान हैं । ये ही 
परम अन्तरङ्गभूता श्रीराधा है । कृष्ण इनकी आराधना करते हैं 
इसल्यि ये राधा है, अथवा ये सवेदा कृष्णकी आराधना करती है; 
इसलिये राधिका कहलाती हैं । श्रीराधाको गान्धर्ग भी कहते 
हैं, नकी गोपाइनाएँ, द्वारकाऊी समस्त श्रीकृष्ण महिपियों और 


तथा नामोका वर्णन , 


श्रीलक्ष्मीजी इन्दी श्रीराधिमाजीकी कायव्यूह (अशरूपा) है। ये 
राधा और श्रीकृष्ण रम सागर एक होते हुए ही शरीरे 
क्रीड़ाके लिये दो हो गये ह। ये श्रीराधिकाजी भगवान्‌ हरिकी 
सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विदया दे और श्रीकृष्णके ्राणोंकी 
अधिष्ठात्री देवी हं । वेद एकान्तमे इनी ऐसी ही स्तुतिं किया 
करते हैं । इनकी महिमा में अपनी सम्पूर्ण आयुर्मे मी 
वर्णन नहीं फर सकता । जिसपर इनकी कपा होती है 
परमधाम उसके हाथर्मे आ जाता है | इन श्रीराधिकाजीको न 
जानकर जो श्रीकृष्णजी आराधना करना चाहता है; वह महामूखे 
है, मूढतम दै | श्रुतियों इनके इन नार्मोका गान करती है-- 
१ राधा, २ रासेश्वरी, ३ रम्या, ४ कुप्णमन्त्राधिदेवता; ५ सर्वाद्या 
६ सर्ववन्द्या;, ७ वृन्दावनविद्दारिणी, ८ बृन्दाराध्या, ९ रमा, 
१० अशेषगोपीमण्डलपूजिता, ११ सत्या १२ सत्यपरा, 
१३ सत्यभामा; १४ श्रीकृप्णककछमा, १५ वृष्रभातुसुताः 
१६ गोपी, १७ मूल प्रकृति, १८ ईश्वरी, १९ गान्धर्वा, 
२० राधिका, २१ आरम्या, २२ रुक्मिणी, २३ परमेश्वरी, 
२४ परात्परतरा, २५ पूर्णा, २६ पूर्णचन्द्रनिभानना, २७ 
भुक्तिमुक्तिपदा तथा २८ भवव्याधिविनाशिनी । इन 
अद्धाईस नामोंका जो पाठ करते है, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं। 


यों भगवान्‌ श्रीत्रक्षाजीने कहा हैक । 
#राधा रासेशरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता । सर्वाचा सर्यवन्या च बृन्दावनविहारिणी ॥ 
वृन्दाराध्या रमाशेषगोपीमण्दलयूजिता । सत्या सत्यपरा सत्यसामा त्रीकृष्णवलमा ॥ 
बृपभाचुसुता गोपी मूलप्रकृतिरीश्वरी । गान्धर्वो राधिकाऽऽरम्या रुविमणी परमेश्वरी ॥ 
परात्परतरा पूणो पूणचन्द्रनिमानना । मुक्तसुक्तिप्दा नित्य मवव्याधिविनाशिनी ॥ 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 


६६३ 





१७१० धकधक पक सम ताना बिल चान फल कान बिमा सान साग चने बज फक जन 


८ इस प्रकार भगवानकी आह्वादिनी-शक्ति श्रीराधिकाजीका 
वर्णन हुआ, अब उनकी सन्धिनी-शक्तिफा विवरण सुनो । ) 
यह सन्धिनी-शक्ति धाम, भूषण, शय्या और आसनादि तथा 
मित्र और भत्यादिके रूपमें परिणत होती है और मृत्युलोफमे 
अवतार लेनेके समय माता-पिताके रूपमे परिणत हो जाती 
है । यही अनेक अवतारोँकी कारण है। जानगक्तिकों ही 
_ क्षेत्रनशक्ति कहते हैं ओर इच्छाशक्तिके अन्तर्भूत माया- 
शक्ति है । यह सत्त्व रज और तमोगुणरूपा है तथा बहिरद्ध 


अनन्त कोटि ब्रक्षाण्डोंकी रचना करती है तथा यही माया और 
अविद्यारूपसे जीवका बन्धन करती है । क्रियागक्तिको ही 
लीलाशक्ति कहते हैं । 

“जो इस उपनिपद्को पढते हैं, वे अत्रती भी ब्रती हो 
जाते हैं तथा वे अमिपूत, वायुपूत और सर्बपूत हो जाते है । 
वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय होते हैं और जहाँतक दृष्टिपात करते 
है, वद्दोतक सबको पवित्र कर देते दै । ३ तत्सत्‌ ।? 


॥ ऋग्वेदीय भ्रीयधोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


— फि” 


शान्तिपाठ 
ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाबिरात्री्म एवि । वेदय म आणीखः 
श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रात्‌ संदधाम्यृतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


तद्वक्तारमवतु । अचतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


शड 


> 
०७ 
~ 


एकमात्र श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं 


एको चशी सर्वगः कृष्ण ईड्य पकोऽपि सन्‌ वहुधा यो चिभाति 
तं पीठस्थं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहनां यो चिद्धाति कामान्‌। 
तं पीठगं येऽनुभजन्ति घीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 


( गोपालपू० ता० ) 


एकमात्र सबको वशमें रखनेवाळे, सर्वच्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य हैं। वे एक होकर 
भी बहुत ख्पॉर्मे प्रकाशित हैं । जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवानको भजते हैं, उन्हींको सनातनी सिद्धि मिळती है, 


दूसरॉफो नहीं । 


जो नित्यॉके भी नित्य हैं, चेतनोंके भी परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करते हैं, उन 


पीठस्य श्रीभगवानको जो धीर भक्त अजते हैं, उन्हींको सनातन सुख मिळता है, दूसरोंको नहीं । 
hy —— SD 


॥ र शरीपरमात्मने नमः ॥ 
कुष्णयजुर्वेदीय 
बिन्दू _ षद्‌ 

शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 
४० शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 
मनके लयका साधन, आत्माका स्वरूप तथा त्रह्मकी प्रातिका उपाय 


डे | मन दो प्रकारका बताया गया दै, एक तो शुद्ध. मन 

और दूसरा अञ्चुद्ध । जिसमें कामनाओं--विषय-भोगोंके 
सकल्प उठते रहते हैं; वह अशुद्ध मन है; तथा जिसमें 
कामनाओंका सर्वथा अभाव हो गया है, वद्दी शुद्ध मन है। 
मनुष्योंका मन ही उनके बन्धन और मोक्षका कारण है। 
विषयासक्त भन बन्धनका और विषय-सकल्पसे रहित मन 
मोक्षका कारण माना गया दै | क्योंकि विषय-सकस्पसे शून्य 
होनेपर ही इस मनका लय होता दै, इसलिये मोक्षकी अभिलाषा 
रखनेवाला साधक अपने मनको सदा विषयोंसे दूर रक्खे । 
जब मनसे विषयासक्ति निकल जाती दै और वह हुदयमें स्थिर 
होकर डन्मनीभावको प्रात्त ( संकल्प विकल्पसे रहित ) हो 
जाता है; तव वही परम पद हे । मनको तभीतक रोकनेका 
प्रयत्न करना चाहिये, जबतक कि वह हृदयर्मे ही विलीन नहीं 
हो जाता | मनका द्वदयमें लय हो जाना--यही ज्ञान और 
मोक्ष है; इसके सिवा जो कुछ है, वह अन्थका विस्तारमात्र 
है। जब न तो कोई चिन्तनीय रह जाय और न अचिन्तनीय 
ही रइ जाय, चिन्तनीय तथा अचिन्तनीय दोनोंमेंसे किसीके 
प्रति भी मनका पक्षपात न रह जाय, उस समय यह्‌ 
साधक ब्रझमभावको प्रात हो जाता है। खर अर्थात्‌ 
प्रणवके साथ परमात्माकी एकता करे और फिर प्रणवसे 
अतीत परम तत्वकी भावना ( चिन्तन ) करे | प्रणवातीत 

तत्वकी उस भावनाके द्वारा भावस्वरूप परमात्माकी ददी 

उपलब्धि होती दै, अभावकी नहीं | अर्थात्‌ उसके विना 

समाधि शून्यरूप ही होती है। वही फलाओसे रहित अर्थात्‌ 

अवयबद्दीन; विकल्पश्रून्य एव निरञ्जन--मायारूप मळरहित 

बद है। धव ब्रम मैं हूँ? यों जानकर मनुष्य निश्चय ही बझ 


हो जाता है । विकल्प-शून्य, अनन्त, हेतु और दृशन्तसे रदित, 
अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय अको जानकर विद्वान्‌ 
पुरुष अवश्य ही ब्रह्मरूप हो जाता दै ॥ १-९ || 


न सहार दै न सृष्टि; न बन्धन है न उससे छूटनेका 
उपदेश; न युक्तिकी इच्छा है न मुक्ति | ऐसा निश्चय होना 
ही प्रमार्थबोध ( यथार्थ शान ) है । जाग्रत्‌, खप्न और 
सुषुसि--तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना 
चाहिये । जो इन तीनों अवस्थाओसे अतीत हो गया है, 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता । सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तर्यामी 
आत्मा प्रत्येक प्राणीके भीतर स्थित है। पृथक प्रथक्‌ जलमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति वही एक और अनेक 
रुपोर्मे इष्टिगोचर होता है। घटमें आकाश भरा है, किन्तु 
घटके फूट जानेपर जैसे केवळ घढ़ेका ही नाश होता दै, उसमें 
भरे हुए आकाशका नहीं, उसी प्रकार देहघारी जीव भी 
आकाशके दी समान है-शरीरके नाशसे आत्माका नाश नहीं 
होता । जीवोंका यह मिन्न-भिन्न प्रकारका शरीर घटके 
दी सह है; जो बारबार फूटता या नष्ट होता रहता है। 
यह नष्ट होनेवाळा जड शरीर अपने भीतर परिपूर्ण चिन्मय 
ब्रक्षको नहीं जानता, परतु वह सर्वसाक्षी परमात्मा सब 
शरीरोंको सदा ही जानता रहता है। जीवात्मा जबतक नाममात्रका 
अस्तित्व रखनेवाली मायासे आइत है, तबतक इद्य-कमलमे 
बद्धकी भाँति स्थित रहता है, जब अज्ञानमय अन्धकारका 
नाश हो जाता है, तव शानके आलोकर्मे विद्वान्‌ पुरुष जीवात्मा 


और परमात्माकी नित्य एकताका ही दर्शन करता 
है॥ १०-१५॥ 


= महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति = 


६६५ 








शब्दब्रह्म (प्रणव ) मी अक्षर है ओर परब्रह्म भी अक्षर है। 
इनमेसे जिसके क्षीण होनेपर जो अक्षय वना रहता है, वह (परत्र) 
ही वाखवमे अक्षर (अविनाझी ) है । विद्वान्‌ पुरुष यदि अपने 
लिये शान्ति चाहे तो उस अक्षर परब्रह्मक्रा ही ध्यान करे । दो 
विद्याएँ जाननेयोग्य हैं-एक तो वह; जिसे "शब्दब्रह्म! कहते 
हैं और दूसरी वह, जो परब्रह्म? के नामसे प्रसिदध है। 
“शब्दत्रह्मः ( वेद-शासत्रांके ज्ञान मे पारङ्गत होनेपर मनुष्य 
परन्रको जान लेता है । बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्यका अभ्यास 
करके उससे शान-विनानके तत्त्वको ग्रहण कर ले, फिर समूचे 
अन्यको त्याग दे--डीक उसी तरह, जेते घान्य--अन्न चाहने- 
वाळा मनुष्य अन्नको तो ले लेता है और पुआळको खलिद्दानमें 
ही छोड़ देता है । अनेक रंग-रूपोंवाली गौओंका भी दूध 
एक ही रंगका होता है । इसी प्रकार बुद्विमान्‌ पुरुष विमिन्न 
साम्भरदायिक चिह्ोको धारण करनेवाले पुरुषोंके शानको भी 


गौओंके दूधकी माति एक-सा ही देखता है। बाह्य चिहोके 
भेदसे शानमें कोई अन्तर नहीं आता | जेसे दूधमे घी छिपा 
रइता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणीके भीतर विज्ञान ( चिन्मय 
ब्रह्म) निवास करता है। जिस प्रकार घीके लिये दूधका 
मन्यन किया जाता दै, वेसे ही विजानमव ब्रह्मकी प्रात्िके 
लिये मनको मथानी वनाकर सदा मन्यन ( चिन्तन और 
विचार ) करते रहना चाहिये । तदनन्तर ज्ञानदृष्टि प्रा्त करके 
अझिके समान तेजोमय ब्रह्मका इस प्रकार अनुभव करे कि 
“वह कलाशून्य, निर्मल एव शान्त परब्रह्म मैं हूँ ।? यही 
विज्ञान माना गया है। जिसमें सम्पूर्ण भूर्तोका निवास दै, 
जो खयं भी सम्पूर्ण भूर्तोके हृदयम निवास करता है तथा 
सपर अहैतुकी दया करनेके कारण प्रसिद्ध है, वह सर्वात्मा 
वासुदेव मै हूँ, बह सर्वात्मा वासुदेव मैं हूँ । इस प्रकार यह 
उपनिषद्‌ पूर्ण हुई ॥ १६-२२॥ 


॥ छृष्णयजुर्वेदीय ग्रह्मविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु | सह नौ अनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
बिद्वियावहै । 
3“ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !!! 
आन प्लस 


निश्रयके अनुसार ब्रह्मकी प्राति 


सवेकमो सर्वकामः खवंगन्धः सर्वरसः सवेमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्र एप म आत्मान्तह्दंदय पतद्‌ 
महौतमितः प्रेत्यामिसम्भविताऽस्मीति यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माऽऽह शाण्डिल्यः 


शाण्डिल्यः । 


(३।१४।४) 


शाण्डिल्य ऋषिके ये वचन हैं-जो सर्वकमी, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सवरस, समस्त विश्वमै सर्वत्र व्याप्त, वाक्रहित 
ओर सम्त्रमझून्य है, वह मेरा आत्मा हृदयमें सदा विराजमान है । यही ब्रह्म हे । इस शरीरको छोड़कर जानेपर मैं इसी 
परबह्मको प्राप्त हो जाऊँगा । जिसका पेसा द्द विश्वास है, जिसको इसमें कोई संदेह भी नही है ( उसे इसी त्रह्मकी 


प्राप्ति होती है ) । 


PR oe 


उ० अँ० ८४-- 


॥ च श्रीपरसात्सने नस, ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
ध्या बिन्दूर्पा द्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ ञुनक्तु । सह वीयं करवाषदै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विपाबहै । 
इ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
घ्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 
यदि बहुयोजनविस्तीर्ण पर्वतके समान भी भारी पाप- हैं । जैसे तिलोंमें तेल व्यास दै, जैसे फूलोमें सुगन्ध व्यास 


राशि हो, तो भी वह ध्यानयोगके द्वारा नष्ट हो जाती है। 
( ऐसे महापाप) और किसी साधनसे कभी नष्ट नहीं 
होते ॥ १७ 
बीज ( कारणभूत ) अक्षर ( मकार ) से परे बिन्दु है 
और बिन्दुसे परे भी नाद स्थित दै, जिससे सुन्दर शब्दका 
उच्चारण होता है। शक्तिरूप प्रणव नादसे भी परे स्थित है 
तथा अमारसे लेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूप अक्षरके क्षीण होने- 
पर जो शब्दद्दीन स्थिति होती दै, वही "शान्त? नामसे प्रसिद्ध 
परम पद है । जो अनाहत ( विना आघातके उतपन्न, ध्यानमें 
सुनायी पड्नेवाला, मेघ-गर्जनके समान प्रकृतिका आदि शब्द ) 
है; उस शब्दका मी जो परम कारण--शाक्ति है, उसके भी 
परमकारण सच्चिदानन्दखरूप शान्तपदको जो योगी प्राप्त कर 
लेता दै, उसके समख सदेइ नष्ट हो जाते हैं॥ २-३ ॥ 
याळकी नोऊके पचास हजार भाग किये जायें, फिर उस 
भागके भी सह भाय करनेपर उस भागका भी जो अर्द्ध- 
भाग दै, उसके समान सूक्ष्मातिसक्षम वद्द निरञ्जन ( विशुद्ध ) 
नहा है--यो जानना चाहिये । तात्पर्य यह कि वह अत्यन्त 
इुर्लक्ष्य परमतच रै। जैसे पुष्पम गन्ध व्याप्त रहती है, जैसे दूधम 
धृत अललित रहता है, जैसे तिलमे तेल अनुस्यूत रहता है, जैसे 
सोनेकी सानके पत्यरामे सोना अव्यक्त रहता है; उसी प्रकार 
बट आत्मा समस्त पाणियोमें छिपा है । निश्चयात्मिफा चुडिसे 
सम्पन्न; अशनरहित द्रश्षवेत्ता ( सूत्रफी ) मणियोमे सूत्रके 
समान आत्माको व्याप्त जानकर उसी प्रक्षखरूपमे स्थित रहते 


है, वैसे ही पुरुषके शरीरके बाहर एव भीतर सब ओर 
आत्मतत्व व्याप्त होकर स्थित है ॥ ४--७ | 


जैसे बृक्ष अपनी पूरी कळाके साथ रइता दै और उसकी 
छाया दृक्षकी कळासे हीन रहती है, वैसे ही आत्मा अपने 
कलात्मक ( ख-सच्चिदानन्द ) खरूपसे और निष्कल ( छाया- 
स्थानीय जगद्रूप) भावसे सर्वत्र व्याप्त होकर अवस्थित हे ॥८॥ 

( उपयुक्त आत्मखरूपकी उपलब्धि--अनुभूतिके लिये 
साधन निर्देश करते हें कि विधिवत्‌ आसनपर अवस्थित 
होकर ) पूरकके दवारा श्वासको भीतर खींचते हुए नामिस्थानमें 
अतसी-पुष्पके समान नीळवणे; चतुर्थुज महावीर ( भगवान्‌ 
विष्णु ) का ध्यान करना चाहिये । कुम्मकके द्वारा-- 
श्वासको भीतर रोके हुए दृदयस्थानमें छाल कमलकी कर्णिकापर 
विराजमान, छालवर्णके, चार मुखवाळे छोकपितामह ब्रह्माजीका 
ध्यान करना चाहिये । रेचकके दारा श्वास छोड़ते समय 
छळाटमे विद्यात्वरूप, तीन नेन्नोवाले, शुद्ध स्फटिकके समान 
उज्ज्वल रगके, कलारहित, पापविनाशक भगवान्‌ शङ्करका 
ध्यान करना चाहिये॥ ९--११॥ 

सुपुम्णपथमे उपयुक्त तीनों कमलोमेसे नाभिस्थानका कमल 
आठ दखोका है। दृदयस्थानका कमल ऊपर नाळ एव नीचे मुख 
करके अवस्थित है । छछाटमें अवस्थित कमल केलेके फूलके समान 
नीललोहित ( बैगनी रगका ) है। ये तीनों कमल सर्वदेवमय 
हैं। इन तीनोंसे ऊपर मूर्धदेशमें एक और कमळ है। उसमें 
सौ दछ हैं । उस खिले हुए. कमलकी कर्णिका विस्तृत है। 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


६६७ 





उस कर्णिकापर पहले सूर्य, फिर उनके ऊपर चन्द्रमा और 
चन्ट्रके ऊपर अभि---इस प्रकार एकके ऊपर एकका 
क्रमशः चिन्तन करे । क्योकि वह कमळ सुस है; अतः सूर्य, 
चन्द्र एवं अभिके घारणके लिये ध्यानके द्वारा उसे पहले 
जाग्रत्‌--त्रिकसिंत कर लेना चाहिये | उस पद्मपर स्थित वीजो 
( पचास अक्षरों ) का उच्चारण करके ही यह जीवात्मा वात- 
चीत आदि व्यवहारका निर्वाह करता रहता दै ॥ १२-१४॥ 


( नामि, हृदय एवं छलछाट )--इन तीनो स्थानों तथा 
( अपनी उपासनाके पूरक, कुम्भक, रेचक )-रूप तीन 
मार्गोवाळे, विष्णु, ब्रह्मा एवं शिवरूपसे त्रिविध ब्रह्मस्वरूप, 
प्रणवरूपमे अकारादि तीन अक्षरोवाले; उसी रूपमे अकार; 
उकार, मकार--इन तीन मात्राओंवाळे तथा उनमें व्याप्त 
अर्घमात्राखरूप जो परमात्मा हैं, उनको जो जानता है; 
वही वेदके तात्पर्यका ज्ञाता है । इन तेळकी घाराके समान 
अविच्छिन्न, घटेकी अनुरणनरूप ध्वनिके समान टीर्घकाळतक 
ध्वनित होनेवाछा तथा विना वाणीके ( माणोद्वारा ही ) 
उच्चरित विन्दुपर्यन्त प्रणवके वाद प्रकट होनेवाले नादको 
जो जानता दै, वही वेदोंको ठीक जानता है ॥ १५-१६ ॥ 


प्रणव घनुप दै, आत्मा ही वाण है एवं परब्रह्म परमात्मा 
उसके लक्ष्य हैं । प्रमादहीन साधकके द्वारा ही वह वेघा जाता 
है । जतः वाणकी भाति उस लक्ष्यमे तन्मय हो जाना चाहिये । 
अपने आरीरको नीचेकी अरणि ( यजिय अञ्निमन्थन-काष ) 
बनावे और प्रणवको ऊपरकी अरणि वनावे । ध्यानाम्यासरूपी 
मन्थन-क्रियाके द्वारा साधक काएमें व्याप्त हुई अभिंकी 
भाति सवके भीतर व्याप्त परमदेव परमात्माका साक्षात्कार 
करे ॥ १७-१८ ॥ 

जैसे ( वच्चे ) कमलकी नाळ्से पानी धीरे-घीरे खींचते 
हैं, वेसे ही योगी योगावस्यार्मे स्थित होकर धीरे-धीरे प्राणोंकों 
खींचे ( अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान आदि चक्रोंका भेदन करते हुए 
प्राणको क्रमशः ऊर्ध्वभूमिकार्मे ले जाय) । जैसे किसान रस्सी- 
द्वारा कुएँसे जल निकालता है, उसी प्रकार प्रणवकी अर्धमात्रा 
( अव्यक्त नादोच्चारण ) को रस्सी वनाकर हृदय-कमलरूपी 
कुएँसे नाळ ( सुपुम्गा )-मार्गके द्वारा जलरूपा कुण्डलिनीको 
भ्रूमन्यमे ले जाय | नासिकाकी जड़से छेकर दोनों भोहोंके 
मध्यमे जो ललाट है, वहाँतक अमृत-खान समझना 'वाहिये । 
यही विश्वका महान्‌ निवास-स्थान ( परमात्मपद ) है । यही 
विश्वका महान्‌ निवासस्थान ( परमात्मपद ) है । 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय ध्यानविन्दुपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
—— BG 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु | सह नौ अनक्तु । सह वीर्य करवावह | तेजि नावधीतमस्तु | मा 


विद्विपावहे । 
४० शान्ति, ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 





ब्रह्मतानसे ब्रह्मत्वकी प्रापि 


~ क छ ० > 
ख वा एप महानज आत्माऽजरोऽमरोऽसुतोऽभयो ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभयं हि चै ब्रह्म भवति य 


oe 


पच वढ ॥ 


( वृद्ददारण्यक ४ । ४ | २५) 


यइ महान्‌ आत्मा जन्मले रहित, बुढ़ापेसे रहित, सृव्युसे रहित आर अयसे रहित है । ब्रह्म अभय है, निश्चय बहा 
अभय हे । जो इस प्रकार जानता है, वह निश्चय ही ब्रह्म हो जाता हैं। 


ना SIRE 


॥ रॅ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
कृष्णयजुर्वेदीय 
3 ७ विन दू 
जोबिन्दू' निषद्‌ 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ झुनक्तु । सह वीये करवावदै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


ॐ शान्तिः | शान्तिः | शान्तिः ||| 
व्रणचखरूप तेजोमय विन्दुके ध्यानक्षी महिमा तथा उसके अधिकारी पवे अनधिकारी 


विदिषावहै । 


उँ» मायिक जगत्से परे दृदयाकाशमे अवस्थित प्रणवखरूप 
तेजोमय बिन्हुका ध्यान ही परम ध्यान है। वह तेजोमय 
विन्दुका ध्यान आणव (अत्यन्त सहूम उपायसे साध्य ), शाम्मव 
( शिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाळा ) एव शाक्त ( गुरुकी 
शक्तिसे ही साध्य ) है। इसी प्रकार स्थूळ, सक्षम तथा इन 
दोनेसि परे सर्वातीत फलखरूप भी है। बुद्धिमान्‌ मुनिर्योके 
लिये मी उस विन्दुके ध्यानकी साधना बढ़ी कठिन हैः वह 
कठिनताते आराधित ( सिद्ध ) होता है। वह दुर्दशै है। 
उसका आश्रयण कठिनतासे हो पाता है। वह कठिनाईसे 
ही लक्षित होता है। वह दुखर है, उस ध्यानको अन्ततक 
निमा लेना अत्यन्त कठिन है॥ १-२ ॥ 


आहारको जीतकर ( मिताहारी होकर » क्रोधको वशमें 
करके, समस्त सङ्गौसे तटस्थ होकर) इन्द्रियोपर विजय करके, 
सुख-दुःखादि इल्दोंसे रहित होकर; अहकारको त्यागकर, 
समस्त आशार्ओकोी छोड़कर एव सपम्रहहीन होकर, तथा 
दूसरोंको जो अगम्य है, उसे मी प्रात करनेके ढ निश्चयसे 
युक्त होकर, केवल गुरुसेवाका ही प्रयोजन रखनेवाला साधक 
इस ध्यानका मुख्य अधिकारी है । इस तेजोमय विन्दुके 
घ्यानमे साधकलोग वैराग्य, उत्साह एव गुरुभक्ति--ये तीन 
द्वार ( प्रमुख साधन ) उपलब्ध करते हैं; अतः यह इस 
( विश्वुद्धतत्व ) त्रिधामा कहा जाता हे ॥ २-४ ॥ 

यह ध्यान करनेयोग्य तेजोबिन्दु परम गोपनीय एव 
अघिष्ठानरूप है । यह सत्रको प्रतीत न होनेके कारण अव्यक्त 
हे, ब्रह्मरूप दै; उसमा कोई अधिष्ठान नहीं । यह स्वय ही 
सबका आवार है । यह आकादाके समान व्यापक दै, 
सूध्मकलात्मक एव भगवान्‌ विष्णुका प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) 


गतिहीन, समस्त विकल्पोसे रदित, विना किसी आधार एवं 
आश्रयका--खम्रतिष्ठानस्वरूपदै। यह समख उपाधियोसे रहित, 
स्थिति; वाणी प्रभृति इन्द्रियों एव मनकी गतिसे परे, खमावकी 
भावना ( अपने वास्तविक खरूपके चिन्तन )-द्वारा दी आहय 
तथा समधि और व्यष्टिवाचक पर्दोसे मी अगम्य है ॥ ५-७ ॥ 


यह तेजोविन्डु आनन्दस्वरूप, विषय-सुखोसे परे, बढी 
कठिनाईसे साक्षात्‌ होनेवाला, अजन्मा, अविनाशी, चित्तकी 
बृत्तियोसे विनिर्मुक्त, शाश्वत, निश्चल तथा अस्खलित है । 
चही ब्रह्मस्वरूप दै । वढी अध्यात्मस्वरूप है । वही निष्ठा, 
परम मर्यादा और वही परम आश्रय है । वह शून्य न होनेपर 
मी शन्यके समान दै और शूत्यसे परे स्थित हे । वह न ध्यान 
है, न ध्यान करनेवाला है और न ध्येय है; तथापि सदा ध्यान 
करनेयोग्य अथवा ध्येयखरूप ही है। वह सर्वखरूप 
सबसे परे है । शून्यखरूप है । उस परमतत्त्वते परे कुछ मी 
नहीं दै । वह परात्पर दै । वह अचिन्त्य है । उसमें जागरण 
आदिका व्यापार नहीं है । उसे ज्ञानी महात्मा सत्यरूपसे 
ही जानते हैं । वह मुनिर्योके योग्य ( मुनियोका आराध्य ) 
तत्त्व हे और देवता उसे परमतच्वरूप ही जानते हैं।८--११॥ 

लोम; मोह, भय, अहङ्कार, काम और क्रोधके परायण 
तथा पापोमें लगे हुए लोग, सर्दी-गर्मकि दन्दोर्मे आसक्त, 
भूख-प्यासकी चिन्ता एव विविध सकल्प-विकल्पाँमें संलम; 
ब्राह्मण ( उच्च ) वमे उत्पत्तिका गर्व रखनेवाले और मुक्ति- 
प्रतिपादक झास्त्रोके केवळ सग्रहर्मे आसक्त ( केवळ शास्र- 
शानी ) उस तेजोविन्दुको नहीँ जान पाते | तथा वह मय, 
सुख-दु'ख तथा मानापमानादिर्मे फॅसे हुए छोगोंको भी नहीं 
प्रात्त होता । जो इन सारे ( दूषित ) मावोसे छूटे हुए हैं, 


भी यदी है । यह तीनो लोकोंका पिता ( उसत्तिस्थान ), उन्दकि द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्राप्त दोनेयोग्य है । उन्हीके 
त्रिगुणमयः सबका आश्रय, त्रिमुवनखरूप, निराकार, द्वारा वह परात्पर ब्रह्म प्राप्त होनेयोग्य है ॥ १२-१३ ॥ 
॥ कृण्णयजुर्चेदीय तेजोविन्दूपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
—— Ss 


3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


॥ र श्रीपरमात्मने नम ॥ 


ऋग्वेदीय 
दुबिन्द्पनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


अँ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एथि। बेदस्य म आणीखः 
शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्दक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! 
प्रथम अध्याय 


प्रथम खण्ड 
इँन्कारकी दंसरूपमें 


ॐ | प्रणवरूपी इंसका अकार दक्षिण पक्ष (पाँख) और 
उकार उत्तर (वायोँ) पक्ष माना गया है। मकार ही उसकी पूँछ है 
तया अर्द्धमात्रा सिर है। रजोगुण और तमोगुण उसके दोनों 
पैर हैं और सत्त्वगुण शरीर कहलाता है। धर्म दक्षिण नेत्र है 
और अधर्म वाम नेत्र कहलछाता दै। भूलोक उसके दोनों 
पेरोमें है । भुवलोक उसके दोनों जानुऑमें दै, खर्लोक उसके 
कटिदेशमें है और महर्लोक , नाभिदेशमें है । जनलोक उसके 


ृदयमें है, तपोलोक कण्ठदेशमे है । भौंहों और ललाटके बीचमै 
सत्यळोक व्यवस्थित है । उपर्युक्त कथनके अनुमोदनमै 
भ्रुतिने संमतिरूपसे सद्दस्ताक्ष्यम?& यह मन्त्र प्रदर्शित किया 
है | इस प्रकारसे वर्णित जो 3“काररूपी हस दै, उसपर 
आरूढ--उसके चिन्तनमें निमग्न हुआ हसयोग-विचक्षण 
पुरुष--प्रणवकी ध्यान-विधिमें कुशल उपासक कर्मानुष्ठान 
करते हुए कोटि-कोटि पार्पोसे छूटकर वन्धन-सुक्त हो 
जाता है ॥ १-५ ॥ 





द्वितीय खण्ड 


इँन्कारकी वारह मात्राएँ और उनमें प्राण-वियोगका फल 


अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी दै, अग्निमण्डल 
सदृश उसका रूप दै, अग्नि उसके देवता हैं | दूसरी उकार 
नामकी मात्रा वायव्या है, वायुमण्डलसद्दग रूपवाली है । 


वायु उसके देवता हैं । उसके वाद मार नामकी उत्तर-मात्रा 
सूर्यमण्डलके सदृ है, सूर्य ही उसके देवता हैं | और चौथी 
अर्द्धमात्रा वारुणी है, उसके देवता वरुण हैं । उन चारों 


ॐ पूरा मन्त्र और उसका अर्थ इस प्रकार है--“सहल्लाक्ष्य वियतावस्य पक्षी हरेईसस्य पतत स्तर म देवान्‌ सर्वानुरस्ययदचय 


सम्पदयन्‌ याति भुवनानि पश्य ।' 


अर्थात सूर्वदेवके विचरण करनेयोग्य जो खरी--धुळोक दै, उसकी ओर उड़नेवाले ओविष्णुरूपी इस ( उन्कार ) के दो पख इँ-- 
पूद और पश्चिमके आकाशरवरूप अकार और उकार--ये दो मात्राएँ । वह ॐन्काररूप इस मात्तिवक देवताओको अपने सत्तमय हृदये 
स्पापित करके सम्पूर्ण छोकोंको प्रत्यक्ष देखता हुआ ब्रह्मरोकतक गमन करता है, उसपर आरूद़ हुआ उपासक मी वहाँतक पहुँच जाता दै । 


६७० 


साद्विन्दूपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 








मात्नाओमिंते प्रत्येक माजा तीन तीन कछारूपी मुखसे सुशोमित 
है। इस प्रकार द्वादशकलात्मक '३/कारः कहा गया है। 
धारणा, ध्यान और समाधिके द्वारा इसको जानना चाहिये । 
उन द्वादश कछाओंमें प्रथमा मात्रा “घोषिणी! कहलाती है, 
द्वितीया 'विद्युन्मालाः, तृतीया “पतङ्गी? चतुर्थी “वायुवेशिनी?, 
पञ्चमी 'नामघेया? और घटी मात्रा 'ऐन्द्रीः कहलाती है। 
सप्तमीफा नाम वैष्णवी? है और अष्टमी “शारी? कहराती 
है । नवमी “महती”, दशमी भ्रुवा?) एकादशी “मौनी? और 
द्वादशी मात्रा “राह्मी? कहलाती हे | यदि प्रथमा मात्रां 
उपासका प्राणान्त होता है तो वह भारतवर्षमे सावभौम 
चक्रवर्ती राजाके रूपमे जन्म लेता है । द्वितीया मात्रा्में प्रा्ों- 


का उत्केमण होनेपर वह महिमाशाळी यक्ष होता हे । तृतीया 
मात्रामे विद्याधर, ओर चतुर्थमि गन्धर्व होता हे | यदि पञ्चमी 
मात्रामै उसका प्राण वियोग होता है तो वह तुषित नामके 
देवताओंके साथ रहता हुआ चन्द्रछोकमे सम्मानित होता है। षष्ठी 
मातरामें (मृत्यु होनेपर) इन्द्रका सायुज्य प्राप्त होता हे । सप्तमी- 
में भगवान्‌ विष्णुके पद ( वेकुण्ठ-धाम ) को प्राप्त करता 
है। अष्टमीमें रद्रकोकमे जाकर पशुपति भगवान्‌ शङ्करका 
सामीप्य लाभ करता है । नवमी मात्रामे महरोंक, दशमी 
मात्रामे भुवलोक, एकादशी मात्रामें तपोलोक तथा द्वादशी 
मात्रामें प्राणका उत्कपण होनेपर उपासक शाश्वत अहामलछोकर्म 
( ब्रह्माकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित होता है || १---१० ॥ 


तृतीय खण्ड 
योगयुक्त स्थितिका वर्णन 


इसकी अपेक्षा भी परतर-- श्रेष्ठ, शुद्ध; व्यापक, निप्कल 
तथा कल्याणरूप सदा उदित परमन्नहा-तत््व है; उसीसे 
अग्नि) सूर्य, चन्द्र आदि समी प्रकारकी ज्योतियोका उदय 

है । जब मन इन्द्रियातीत और सत्त्व आदि तीनों 
शुणोके परे परतत्वमें छीन होता दै, तब बह उपमारहित और 
अभावसरूप हो जाता है। उस स्थितिर्मे साघकको योगयुक्त 
कहना चाहिये। जो परमात्माका मक्त है, जिसका मन परमात्मा- 


में ही आसक्त है, वह योगमार्गके द्वारा स्वस्थ होकर सब 
प्रकारकी लौकिक आसक्तियोंसे मुक्त हो धीरे-धीरे शरीरें 
आत्माभिमानको त्याग दे | तव उसका ससार-बन्धन 
नष्ट हो जाता है; वह निर्मल, कफैपल्य-प्राप्त और 
परमात्मखरूप हो जाता है। और उसी ब्रह्ममावसे 
परमानन्दको प्राप्त करता है, परमानन्दका उपभोग करता 
है॥ १--४॥ 





॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


हितीय अध्याय 
अथस खण्ड 
शानीके लिये प्रारव्थ नहीं रह जाता 


हे महामते [ निरन्तर प्रयत्न करके आत्माफे खरूपको 
जानमर उसीके चिन्तनमे अपना समय व्यतीत करो, समस्त 
मारब्धकमकि भोर्गोफो भोगते हुए हम्ह उद्विग्न नहीं होना 
चाहिये । आत्मजान हो जानेपर भी प्रारव्ध खग नहीं छोइता। 
रह जप तच्येजानका उदय होता हे, तप ज्ञानीफी दृष्टिमे 
मारब्धफर्मका उसी प्रकार अभाव हो जाता है, जिस अकार 
स्वप्नछोऊूके देहादि असत होनेफे कारण जागनेपर नहीं 
गद जाते । जन्मान्तरके प हुए जो कर्म हैं, थे ही पारब्ध 
कदे गये दै । परनु आनीके ल्वि तो जन्मान्तर भी नहीं है, 
अत उसके ल्यि फभी भी घारध्ध नहीं रहता । जिस प्रकार 
लप्नपालीन देह देह नहीं होती अध्याममात्र होती है, उसी 


मकर यह जाअत्‌-कालका शरीर भी अध्यासमात्र दै | अध्यस्त 
पदार्थेकी उत्पत्ति कहो होती हे । और जिसकी उत्पत्ति नहीं 


है, जिस प्रकार 

वेदान्तके अनुसार 
है, यदि अजान नए हो जाय तो विश्वकी विश्वता कहाँ रहेगी । 
जिस यार भ्रमसे मनुष्य रज्जुबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प- 
बैद्धिसे अहण करता है, उसी प्रकार अशानी पुरुष सत्य 
( आत्मा )का जान न होनेके कारण प्रपञ्चको देखता है। 


खण्ड १ ] 





जब सामने रस्सीके दुकड़ेको अच्छी तरह पहचान लेनेपर 
जैंसे उसमें प्रतीत होनेवाला सर्परूप नहीं रह जाता, उसी 
प्रकार अधिष्ठानखरूप आत्माका आन होनेपर जब प्रपञ्च भी 
शून्यताको प्राप्त हो जाता दै, तत्र देह भी अपश्वरूप ही 
होनेके कारण उसके साथ ही शून्यतारमे परिणत हो जाता है। 
उस अवस्थामै आरबव्धकी स्थिति केसे रह सकती दै | अज्ञानी- 
जर्नोको समझानेके लिये प्रारब्धफी बात कही जाती है । 
तदनन्तर कालवद्य ही प्रारन्धके नष्ट हो जानेपर प्रणव और 
ब्रह्मकी एकताके चिन्तनसे नादरूपमें साक्षात्‌ ज्योतिर्मय; 


*- महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरो न शोचति «४ 


६७१ 


निवस्वरूप परमात्माका आविर्भाव होता है--ठीक वैसे ही; 
जिस प्रकार मेघके दूर हो जानेपर सूर्यनारायण प्रकाशित हो 
उठते दै । योगी सिद्वासनसे वैठकर वैणवी मुद्र धारण करके 
दहिने कानके भीतर उठते हुए नाद ( अनाहत ध्वनि ) 
को सदा सुनता रहे । इस प्रकार अभ्यासमें छाया हुआ नाद 
बाह्य ध्वनियाफो आदृत कर लेता है । इस प्रकार एक पक्ष 
अर्थात्‌ अकारो जीतकर दूसरे पक्ष उकारकों जीते और 
क्रमशः सम्पूर्ण प्रणवपर विजय प्राप्तकर तुर्यपद अर्थात्‌ 
आत्मसाक्षात्कारको प्राप्त होता है ॥ १-११ ॥ 





द्वितीय खण्ड 
नादके अनेक प्रकार 


अभ्यासक्रे प्रारम्भमे यह नाद बहुत जोर-जोरसे और 
नाना प्रकारसे सुनायी देता है और अभ्यासके बढ जानेपर 
बह सूक्ष्मसे सृक्ष्मतर रूपमे सुनायी पड़ता है । प्रारम्भमें समुद्र, 
बादल, भेरी तथा झरनेसि उत्पन्न ध्वनिके समान एव मृदद्ध, घटे 


तथा नगारेकी ध्वनिकें समान वह नाद सुनायी देता है और 
अन्तमे किङ्किणी) वशी, वीणा तथा भ्रमरकी ध्वनिके समान 
मधुर नाद सुन पड़ता है । इस प्रकार सूक्ष्म-से-सूक्ष्म होते हुए 
नाना प्रकारके नाद सुनायी पढ़ते हें ॥ १--३ ॥ 


—— oC —— 


तृतीय खण्ड 
नादाचुसंघान 


जव महान्‌ भेरी आदिकी ध्वनि सुन पढ़े, तब उसमे 
सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर नादका विचार करे--धने नादको छोड़कर 
सूक्ष्म नादमे अथवा सूक्ष्म नादकों छोड़कर घने नादमें रमते 
या जाते हुए मनक्रो अन्यत्र न ले जाय | पहले जिस किसी 
मी सूक्ष्म या घन नादमें मन लगता है; वहीं-वहीं वह स्थिर होकर 
उस नादके साथ ही विलीन हो जाता है | सारे वाह्य प्रपञ्चको 
भूलकर दूधमें मिळे हुए पानीके समान नादम एकीमूत हुआ 


मन उस नादके साथ ही सहसा चिदाकाशमे विलीन हो जाता 
है । इसलिये नाद-श्रवणसे अतिरिक्त विपर्योऊी ओरसे उदासीन 
होकर सयमी पुरुप निरन्तर अभ्यासके द्वारा मनको तत्काल 
अपने प्रति उत्सुक बनानेवाले नादका ही श्रवण एव चिन्तन 
करता रहे । सारी चिन्ताओका त्याग करके, सारी चेशओंको 
छोड़कर नादका ही अनुसधान करे; क्योंकि नादमें चित्त 
विलीन होता दै, नादमे चित्त विलीन होता है ॥ १-५ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अध्याय 
प्रथम खिण्ड 
नादके द्वार मन केसे वशीभून होता है 


जिस प्रकार पुप्परसक्रा पान करता हुआ भ्रमर पुप्पगन्ध- 
की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नादमें सदा आसक्त 
रइनेवाला चित्त विपर्योकी आकाझा नहीं करता । यह 


चित्तरूपी आन्तरिक सर्प नादको अहण करनेपर उस सुन्दर 
नादकी गन्धसे _ वॅधकर तत्काल सारी चपलताओका 
परित्याग कर देता हे | फिर ससारको भूलकर और 


१ 'अन्तर्लक्ष्य वद्विवृष्टिनिमेपोन्मेपविता । एपा सा वैष्णवी मुद्रा सवंतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
“वाहदरकी ओर निनिमेप दृष्टि हो और भीतरकी ओर लक्ष्य हो--सव तन्त्रेमि गुढ मावसे बतायी हुई वह वैष्णवी मुद्रा यही है |? 


६७२ ॐ नादविन्दूपनिषदू + [ मध्याय रे 
SIRS 
एकाग्र होकर इधर-उधर कहीं नही दौड़ता । विषयोके यह नाद मनरूपी मुगके बॉधनेमै जालफा काम करता 
उद्यानमे विचरनेवाले मत्तरूपी मतवाले हाथीको वशीभूत हे । मनरूपी तरङ्गको रोकनेमे तरका काम करता 
करनेमे यह नादरूपी तीए्ण आकुश ही समर्थ होता दै। है ॥ १-५॥ 


BSE 


द्वितीय खण्ड 


नादमें सनका लय 





» ब्रहाखरूप प्रणवर्मे सलग्न नाद ज्योतिःखरूप होता हैः 
उसमे मन लयको प्राप्त होता है। वही भगवान्‌ विष्णुका 
प्रमपद है। जबतऊ शब्दोंका उच्चारण और श्रवण होता है; 
तभीतक मनमै आकाशका सऊल्प रहता है। निःशब्द होनेपर 
तो वह परम ब्रह्म परमात्मरूपमें ही अनुभूत होता है । जबतक 
नाद है; तबतक मन है । नादके सूक्ष्मसे चूक्ष्मतर होनेपर 


मन भी अमन हो जाता है । सशब्द नाद अक्षरःब्रहममें 
क्षीण हो जाता है । उस निःशब्द नादको ही परम पद कहते 
हैं। जब निरन्तर नादफा अनुसन्धान करनेसे वासनाएँ 
सम्यफूरूपसे क्षीण हो जाती हैं, तब मन और प्राण निःसन्देह 
निराकार ब्रहममें विलीन हो जाते हैं । कोटि-कोटि नाद और 
फोटि-कोटि बिन्दु ब्रहमप्रणवनादमें छीन हो जाते हैं॥ १-५॥ 


तृतीय खण्ड 
मनके अमन हो आनेकी स्थितिका वर्णन 


जाग्रत्‌, खम्म और सुषुप्ति प्रभृतिं सारी अवस्थाओंसे 
मुक्त हुआ तथा सारी चिन्ताओंकी त्यागकर जो योगी 
मुतवत्‌ रहता दै, वह मुक्त है--इसमें सशय नहीं है । वह 
शङ्क-हुन्दुभिनादको कदापि नहीं सुनता । जिसमें मन अमन 
हो जाता है, उस अवस्थाके होनेपर मन इस देहमे 
रहकर भी काष्ठवत्‌ निश्वेष्ट प्रतीत होता है। चह न शीत 
जानता है न उष्ण और न सुख जानता है न दुःख । न 
मान समझता है न अपमान । समाधिके द्वारा वह इन सबका 


सम्यक्रूपसे त्याग कर देता है । योगीका चित्त जाग्रत्‌, खम, 
सुपुतति आदि तीनो अवस्थाओऔका कभी अनुसरण नहीं 
करता । योगी जाग्रत्‌ तथा खप्नावस्थासे मुक्त होकर अपने 
खरूपमें अवस्थित होता है । विना दृश्य वस्तुके ही जिसकी 
दृष्टि खिर है, विना प्रयक्षके ही जिसकी प्राणवायु खिर हे, 
बिना किसी अवलम्ब या आभयके ही जिसका चित्त स्थिर 
हो गया है, वह योगी ब्क्षमय प्रभवके अन्तर्वतीं तुरीय-तुरीय 
स्वरूप नादरूपमे स्थित है । यह इतना उपनिषद्‌ है ॥ १-५ ॥ 


नकला 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
॥ ऋग्वेदीय नादविन्दूपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


पे छ बकर" 
शान्तिपाठ 
ॐ वाढू मे मनसि ग्रतिहिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एवि । वेदस्य म आणीखः 


भुत में मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधामयृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
वडक्तारमधतु । अवतु मामवतु वक्ता(मवतु वक्तारम्‌ ॥ 


३० शान्तिः | शन्तिः !! शान्तिः !!! 
"स्या... 


ॐ श्रीपरमात्मने नम. ॥ 


कृष्णयजुवेंदीय 


अम्तनादोपनिषद्‌ 


२५ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नी थुनक्तु । तह वीर्य करवावहे 


। तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विपावहै । 


ॐ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः !'] 


प्रणवोपासना, 


बुद्धिमान पुरुष शास्रोका अध्ययन करके एवं बार-बार 
उनका अभ्यास करके व्रदाविद्याकी प्राप्तिके परम कारणभूत 
इस विंजळीकी चमफके समान क्षणप्रफागी जीवनो व्यर्थ 
नष्ट न फरे । उँ«कारके रथम बैठकर और भगवान्‌ बिप्णुफो 
सारथि बनाकर ब्रह्मलोके यथार्थ पदका अन्वेषण करते हुए, 
भगवान्‌ रुट्रकी आराधनामे तत्पर होना चाहिये ।% तबतक 
रथसे चळे, जवतक रथसे चलने योग्य मार्गपर हदी स्थिति हो । 
जब वह मार्ग पूरा हो जाता है, तम उस रश्र-मार्गपर खड़े 
हुए रथको छोड़कर मनुप्य खत, आगे चला जाता है| 
तात्पर्य यद्द किं जवतक व्कषयकी प्राप्ति न हों जाय, तबतक 
दृढतापूर्वक साधनमें सळ रहना चाहिये; लक्ष्य सिडिके 
पश्चात्‌ अनावश्यक साधन स्तः छूट जाते ६ । 

प्रगवकी जो अकार आदि मात्राएँ हैं; उनके छिद्धभूत 
जो “जागरितस्थान सप्ताङ्ग, पुकोनर्विश्वतिसुग्य.' इत्यादि 
पद दै, उनके आश्रयभूत विश्व, विराटू आदिके चिन्तनपूर्वक 
उनका त्याग करके खरहीन ( केवळ नादरूप ) मफारके 
द्वारा उसके अर्थभूतत पान ईवरका चिन्तन करनेसे साधक 

# यहाँ प्रण तथा उसकी मात्राओंके चिन्तनकी वात 
कटी गयी दै । प्रणवकी तीन मात्राएँ दॅ--अकार, उकार तथा 
मकार । अकार विष्णुका, उकार त्रक्षाका तथा मकार भगवान्‌ 
सटका वाचक दै । एन तीन मात्राओका क्रमश चिन्तन करना 
चाहिये । विष्णुको सारथि वनाना “मकार! रूप प्रथम मात्राका 
चिन्तन करना दै । अक्षटोक-पद्रका अन्वेषण उफारका चिन्तन 
दै और रुद्रका आराधनाका तात्पर्य मुझारका चिन्तन दै । 


उ० अ० ८५-- 


योगके छः अद्व, प्राणाबामकी चिधि; योग-साधनका फळ, पाँचौं प्राणोका रंग 


क्रम; उस सूद्दमपद्‌ ( तुरीयतत्त्व ) मे प्ररेश करता है; जो 
अफाराढि खरो. और कफारादि व्यञ्जनोंसे व्यत्रद्ृत होनेवाळे 
सम्पूर्ण प्रपञ्चसे सर्वथा परे है | गन्द-सर्गादि पॉर्चो विषय; 
उन्हें ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ तथा अत्यन्त चञ्चल मन---इनको 
सूयस्वरूप अपने आम्माम्री किरणेछे रूपमे देखे | अर्थात्‌ 
आत्मप्रकांगसे ही मनकी सत्ता हे और उसी आत्मप्रकाद्यकी 
बाह्य सत्तासे शब्दादि विपय भी सत्तावान्‌ हैँ; ऐसा चिन्तन 
करे | इस प्रकार अनात्मपदार्थोक्री ओरसे मन और इन्द्रियों- 
को समेटकर केवळ आत्माके चिन्तनको प्रत्याह्र! कहां 
जाता दै। प्रत्याहार) ध्यान, प्राणायाम) वारणा, तर्क (विचार ) 
तथा समाधि--ये योगके छः अद्भ बताये गये हैँ || १--६ ॥ 


जैसे पर्वतोंमे उत्पन्न स्वर्णादि वातुओऑका मल उनको 
अग्निमे तपानेसे भस्म हो जाता दै, वेसे ही इन्द्रियोद्वारा छाये 
गये दोष प्रार्णेकि रोकने ( प्राणायाम करने ) सै भस्म हो 
जाते हैं । प्राणायामके द्वारा दोग ( इन्द्रियॉमें आये हुए 
विकारों ) को तथा धारणाके द्वारा पापों ( इन्द्रिय छोछपताके 
सस्कारों ) को भस्म कर दे | इस प्रकार पापों तथा उनके 
सस्कारोफ़ा नाग करके आराध्यकें मनोहर खरूपका चिन्तन 
फरे | आराध्यक्रे उस मनोहर स्वरूपक़ा चिन्तन करते हुए 
वायुको भीतर स्थिर रखना ( कुम्मक करना ), रेचक करना 
( श्वासको छोड़ना ) तथा वायुको खींचना (पूरक करना )-- 
इस प्रकार रेचक, पूरक तथा कुम्मकके रूपमें तीन प्रकारके 
प्राणायाम बताये गये दै । माण शक्तिका विस्तार करनेवाला 
साधक ( ४ सू अ झुच,, २ स्वः, रे मह., ॐ जना, 


दछ # असुतनादोपनिपद्‌ *- 











अ तप") ॐ सत्यम्‌--इस प्रकार ) व्याह्ृतिर्या तथा प्रणव- 
सहित सम्पूर्ण गायत्री मन्त्रफा ( ड आपो ज्योती रसोच्द्त॑ 
ब्रह्म भूर्भुव, स्वरोम्‌ इस ) गिरोभागके साथ पूरक; कुम्भक 
और रेचक करते समय जब तीन-तीन बार मानस-पाठ परे; 
तब उसे एक “प्राणायाम? कहते हैं ॥ ७--१० || 


प्राणबायुकी आकाशमै निकाल्कर हृदयो वायुझ्चत्य 
एव चिन्तनशून्य करके शून्यभावर्मे मनफो लगा दे, यह रेचक 
प्राणायामक्रा लक्षण है | जैसे मनुप्य मुखसे कमल नालद्वारा 
धीरे-धीरे जलको खींचता है, उसी प्रकार धीरे-धीरे वायुको 
अपने भीतर ग्रहण करना चाहिये--यह पूरफफा छक्षण है | 
त तो श्वासफो भीतर खींचे, न बाहर ही निकाळे और न 
शरीरको हिलाये ही--इस प्रकार प्राणवायुका निरोध फरे; 
यह कुम्भक प्राणायामका लक्षण है ॥ ११-१३ | 


रूपोकी अधेके समान देखे, अब्दकों बहरेके समान 
सुने तथा गरीरको लफड्डीके समान समझे । अर्थात्‌ रूप, 
शब्द तथा शरीरके सुख दुःखादिसे तनिक मी प्रभावित न 
हो । यह 'प्रशान्त' का लक्षण दै । बुद्धिमान्‌ पुरुष मनफो 
सकल्पात्मक ( सफल्पखरूष ) समझकर उसे आत्मामे 
( बुद्धिर्मे ) विलीन कर दे तथा उस बुद्धिको मी परमात्म- 
चिन्तनमे स्थापित फरे--लगाये । इसीफो “धारणा? कहा गया 
है । शात्रॉंके अनुकूल ऊहा ( युक्तिपूर्वक विचार ) “तर्फ? 
कहा जाता दै और जिसे प्रात करके दूसरे समस्त प्राप्तर्ब्योका 
अपमान फर देता है--सबरो तुच्छ समझ लेता है, उस 
स्थितिको “समाधि? कहा जाता है ॥ १४-१६ ॥ 


भूमिके समान एव रमणीय तथा ( अञ्चद्धता+ विपमता, 
कीटादियुक्तता प्रभति ) सम्पूर्ण दोपोसे रहित भागमें मानसिक 
रक्षा ( दिग्बन्धादि ) फरके और मण्डल ( यदेतन्मण्डल 
तपति--इत्यादि मण्डल ब्राह्मण ) का जप करके पद्मासन, 
खखिकासन अथवा भनद्रासनमेंसे किसी योगासने भली 
प्रकार ळगाऊर उत्तरकी ओर मुख करके बैठे । फिर एक अँगुलीसे 
नासिकाके एक छिद्रको बद करके दूसरे खुळे छिद्रसे वायुको 
खींचकर) दोनों नासापुरोफो बदकर उस वायुको धारण करे । 
उस समय तेजोमय शब्द ( प्रणव ) का ही चिन्तन करे । 
चह राब्द “फार? स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ही है | फिर इसी 
“३ इस एकाक्षर ब्रह्मा ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
फेरे--वायुको धीरे-धीरे छोड़े । इस प्रफार अनेझों वार इस 
मणवखरूप दिव्य-मन्त्रके द्वारा ( प्राणायाम करते हुए ) 
अपने चित्तके मलफ़ो दूर करे | १७--२० | 


इस प्रकार प्राणायामद्वारा पापराशिफा नाग करके पहले 
बताये हुए ( अकार, उकार, मझार) बिन्दु तथा नादरूप ) 
प्रगव-मन्त्रफा ध्यान करे अर्थात्‌ प्रणवकी प्रत्येक मात्राके साथ 
उसके लोक, गुण एव अधिदेवताका चिन्तन करते हुए 
प्राणायाम फरे । इस प्रकारके प्रणवगर्भ प्राणायामको स्थूलाति- 
स्थूळ मात्राशते अधिक कभी न करे । अपनी दृष्टिफो 
तिय ( सामनेकी ओर )) ऊपरकी ओर अथवा नीचेकी ओर 
स्थिर फरके महामति ( परम बुद्धिमान्‌ ) साधक खिरतापूर्वफ 
स्थित होकर; निष्कम्प ( अद्भचालनद्दीन ) रहकर तब 
योगका अभ्यास फरे॥ २१-२२ ॥ 


यह योग ताळऱुक्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाला 
है और इसका धारण नियत योजनापूर्वक ( अर्थात्‌ जितना 
प्रथम प्रारम्भ फरे, उसे उतना ही रवसे या बढाता जाय; पर 
न तो घटाये और न मध्यमे उसका विराम करे--इस प्रकार) 
करनेयोग्य है | इसमे द्वादग मात्राओझी ( प्रणवकी अ,उ) म तथा 
नादरूप चारों मात्राओंकी तीनो प्राणायामोमे ) आइत्ति भी 
कालसे निश्चित कही गयी हे। अर्थात्‌ एक मात्राके लिये जितना 
समय दिया जाय, वूसरीके लिये भी उतना ही समय देना 
चाहिये । कोई मात्रा शीघ्र एवं कोई देरतक मनमै न जपी 
जाय ॥ २३ ॥ 

यह प्रणव नामक धोप बाह्य प्रयसे उच्चारित दोनेवाला 
नहीं है । यह व्यञ्जन नहीं है। खर भी नहीं है। कण्ठ, ताल, 
ओष और नासिकामे उच्चारित होनेवाला ( सानुनासिक ) भी 
नहीं है । यह रेफजातीय ( अर्थात्‌ मूद्धासे उच्चारित होनेवाला 
भी ) नहीं है । दोनों ओछोॉके भीतर स्थित दन्तनामफ स्थानसे 
भी इसका उच्चारण नहीं हो सकता । यह वह अक्षर है, जो 
कभी क्षरित ( च्युत ) नहीं होता अर्थात्‌ यह नादके अब्यक्त- 
रूपसे नित्य प्रकृतिम विद्यमान रहता है | कहनेका तात्पर्य यह 
है कि ग्रणवफा प्राणायामके रूपमें तो उपयुक्त प्रकारसे समयादि- 
सयमसे अभ्यास करना चाहिये और निरन्तर नादके रूपमे 


सनको उसमें लगाये रहना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ET 


कृया 

+ एक समय इस प्रकारके प्रणवगसं प्राणायामकी अस्सी 
आदृत्तियोको “स्थूळ मात्रा' कहते हैं । एक बार वायु रोककर अस्सी वार 
अणवके जप करनेको 'अतिस्थूलमात्रा' प्राणायाम कहते हैं. और 
ऐसे प्राणायामकी अस्सी वार आवृत्ति 'स्थूळात्तिस्थूलमात्रा' प्राणायाम 
है । इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आवृत्ति करना हानिकर 
हे । आणायाम आत , मध्याह्न) साय एव अपैरात्रिमें---इस प्रकार चार 
बार नित्य करना चाहिये । 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 


६७५ 








योगी जिससे मार्ग देखता है, अर्थात्‌ मनके द्वारा जिस- 
जित स्थानको उसमें प्रवेश करके गमन करनेयोग्य मानता है, 
प्राण उसी मार्ग ( द्वार ) से मनके साथ गमन करता है। 
अतएव प्राण श्रेष्ठ मार्गसे जाय, इसके लिये नित्य अम्यास करना 
चाहिये । हृदयद्वार ही वायुके प्रवेशका द्वार है। इसी हृदय- 
द्वारसे प्राण सुपुम्गामार्गम प्रवेश करता दै । इससे ऊपर ऊर्ध्व- 
गमनका मार्ग है| सबसे ऊपर इस सुपुग्णामार्गर्मे मोक्षका 
द्वार ( जिस मार्गसे प्राणोत्सगं होनेपर योगी मोक्ष प्राप्त करता 
है ) ब्रह्मरन्ध्र है। इसीको योगी सूर्यमण्डल जानते हे । ( इसी 
सूर्यमण्डल या व्रझरन्त्रको बेधकर प्राण छोड़नेंसे मुक्ति होती 
है)॥ २५-२६ ॥ 
भय; क्रोध, आलस्य, अत्यन्त निद्रा, अधिक जागना, 
बहुत भोजन करना और सर्वथा निराहार रहना--इनऊो योगी 
सर्वदा छोइ दे । इस विधिसे भली प्रकार जो क्रमशः 
( उत्तरोत्तर बढाता हुआ ) नित्य अभ्यास करता 
है, उसे तीन महीनोंमें खय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है-- 
इसमें सन्देह नहीं । चार महीनोमे बह देवताओंकों देखने 
लगता है, पाँच महीनोंमें देवताओकि समान गक्तिगाली हो 
जाता है और नि सन्देह छः महीनोमे यदि उसकी इच्छा हो 
तो वह केवल्य (जीवन्मुक्तावस्था) फो प्राप्त कर लेता है॥ २७-२९॥ 
पथिवीतत्त्वकी घारणाके समय प्रगवकी पाँच मात्रा आका, जळ- 
तत्वकी धारणाके समय चार मात्राओफा, अधितत्वकी घारणाके 
समय तीन मात्राऔँका, वायुतत्वकी धारणाके समय दो मात्राओं- 
का; आक्तागतत्त्वकी धारणाके समय एक मात्राका और स्वयं प्रणव- 


द] 


के रूपमे उसके अर्धमात्राखरूपका चिन्तन करे। अपने शरीरमे 
ही मनके द्वारा ( पेरसे मस्तकतक क्रम, एथिवी आदिकी ) 
धारणा करके पञ्चमूर्तोफी सिद्धि करके उनका चिन्तन करे | 
इस प्रकार प्रणव-धोरणाद्वारा पश्च ूतापर अधिकार प्राप्त होता 
है॥ ३०-३१ ॥ 

तीस अगुळ छवा प्राण ( श्वास ) जिसमें प्रतिष्ठित है; 
वही इस प्राणवायुका अधिष्ठान ( आश्रय ) वास्तविक प्राण 
है । यही “प्राण? नामसे विख्यात है । जो बाह्य प्राण दै, वह 
तो इन्द्रियगोचर दै, इस वाह्य प्राणमे एक लाख तेरह हजार छः 
सौ अस्सी निःश्वास ( श्वास प्रश्वास ) एक दिन-रातरिमें आते 
हैं॥ ३२-३३ ॥ 

आदि प्राण हृदयस्थानमे, अपान गुदास्थानर्गेः समान 
नाभिदेशमै तथा उदान कण्ठमें निवास करता दै । व्यान 
सम्पूर्ण अड्डॉर्मे सर्वदा व्यापफ होकर रहता है । अब क्रमशः 
प्राणादि पॉर्चा वायुओका रग वर्णन किया जाता हे । प्राणवायु 
लाल रगकी मणिके समान कहां जाता हे । अपान-वायु गुदाके 
मध्यमे इन्द्रगोप ( बीरवहूटी ) नामक कीड़ेके समान छाल है | 
नामिके मच्यभागमे समानवायु गायके दूधके समान अथवा स्फटिक 
मणिके समान उज्ञ्वळ है । उदानवायु धूसर ( मटमैले ) 
और व्यान वायु अमि-शिखाके रगका अर्थात्‌ प्रकाशमय 
है॥ ३४-३७॥ € 

जिसका प्राण इस मण्डल ( पञ्चतत््रात्मक शरीर-स्थान, 
वायु-स्थान एव द्वदयादि द्वारो ) को वेधकर मस्तकमें 
चला जाता है, वह जहाँ-कहीं भी मरे, फिर जन्म नहीं लेता | 
वह फिर जन्म नहीं लेता ॥ ३८ ॥ 


॥ कृष्णयजुवेंदीय अस्तनादोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु. । सह नौ अनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजसि नावधीतमस्तु । मा. 


विद्विपावहै 


३० शान्तिः ] शान्तिः |] शान्तिः || . 





भीतर-चाहर नारायण ही व्याप्त हैं 


यच्च किञ्चिज्ञगत्सर्वं 


नाट 


हश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अस्तवेहिय्ध तत्सवं व्याप्य नारायणः 


स्थितः ॥ ( नारायणोप० ) 


जो कुछ जगत्‌ देखने या सुननेमें आता है, उस सबको बाहर और भीतरसे व्याप्त करके नारायण स्थित हैं । 
४ BES — 


॥ कै श्रीपरसात्सने नम ॥ 


००, 


ऋभ्व 


दीय 


सुद्रहोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिठितमाविरावीर्म एधि । वेद्स म आणीसः 
भुतं से मा प्रहासीः । अनेनाधीतेवाहोरात्रात्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 


तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ 


॥| 


3० शास्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथस्‌ खण्ड 
पुरुषसूक्तका संक्षिप्त दिपय-निरूपण 


“पुरुषयूक्त'के द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्णयकी व्याख्या 
करता हूँ---इसे भगवान्‌ वासुदेवने इन्द्रसे कहा और आगे 
विवेचन किया। पुरुपसद्दितामे पुरुपसूक्तका अर्थ सक्षिप्त रीति- 
से इस प्रकार बताया जाता है-- 

उरूषपक्तके “सहखशीर्षा०' इस मन्त्रमे 'सहतः' शब्द 
अनन्तका चाचफ है । इसी प्रकार "दशादुळम? यह पद भी 
अनन्त योजनोंका सूचक है।इस पुरुषयुक्तफा उक्त 'सहख- 
शीषो०? सन्त भगवान्‌ विष्णुके देशगत विभुत्वका वर्णन 
करता है, अर्थात्‌ यह बतछाता है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देशमै 
च्यात्त हैं। दूसरा मन्त्र इन्हीं भगवान्‌ विष्णुकी कालतः व्यासि 
बतलाता है, अर्थात्‌ यह सूचित करता है फि भगवान्‌ विष्णु 
सर्वकालव्यापी हैं--सब समय रहते हैं । तीसरा मन्त भगवान्‌ 
विष्णुके सोझप्रदत्वको अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि मोक्षदाता हैं-- 
यह बतलाता है । “पुतावानख०' इस तीसरे मन्त्रसे ध्रीहरिके 
वेमवका वर्णन किया गया है || १-३ ॥ 


इन तीन मन्त्रेकि समुदायद्वारा ही चतुव्यूहात्मक 
भगवत्स्वस्सझा वर्णन भी है । 'च्रिपादू? प्रभति मन्त्रके द्वारा 
न्वनुब्यूहके अनिरुद-खरूपफा वैभय वर्णित है। 'तस्साहिराळू ०! 
इस मन्त्रद्वारा पादविभूतिरूप नारायणसे भीहरिकी स्वरूपभूता 
प्रकृति ( माया ) तथा पुरुष ( जीव ) की उत्पति प्रदर्शित 
की गयी है । “्यखुरुपेण” इत्यादि मन्तद्वारा सश्खिरूप यश 
कहा गया है और 'सक्तासासन्‌ परिधय'०' मन्त्रमे उस सृष्टि- 
यज्ञके ल्यि समिधाका वर्णन हुआ हे । यही सृष्टियण “तं 
यज्ञमिति? मन्त्रके द्वार बताया गया है और इस 
मन्नके द्वारा मोक्षा वर्णन भी हुआ है। "तस्मादिति? 
इत्यादि सात सन्तोमै जगतूकी सष्टि कही गयी हे । वेदाहम्‌? 
इत्यादि दो मन्त्रोमे भीहरिके वैमवफा वर्णन किया गया है | 
और 'यज्ञेन०१ इस मन्ते द्वारा सृष्टि एव मोक्षके वर्णनरा 
उपसहार रिया गयाहै। जो इस प्रकार इस पुरुपसूक्तको जानता 
है, बह निश्चय ही मुक्त हो जाता हे ॥ ४-९ ॥ 


Ds 


द्वितीय खण्ड 


महापुरुषका 
इस मकार प्रथम खण्डके द्वारा मुद्ललोपनिषदूमे पुरुष- 
सूक्तफा जो वेभव प्रतिपादित हुआ है, उसी भगवदीय ज्ञान- 
का भगवान्‌ चासुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूह्मतत््व 


इननेके लिये न्न होकर शरणमै आये हुए उन्ही इन्द्रके 


रूप-घारण 

लिये उस परम रहस्यस्वरूप शानझा पुरुषसूक्तमय दो खण्डो- 
के दारा उपदेश किया है ॥ १ ॥ 

इस पुरुपसूक्तके दो खण्ड कहे जाते हैं। पुरुषयक्तम 


जिस पुरुषका वर्णन है, वह नाम-रूप तथा शानका 


हि 


खण्ड ४ ] 


* महान्तं विसुमात्मानँ मत्वा धीरो न शोचति # 
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अविषय होनेके कारण ( अपने त्रह्ाखरूपसे ) सासारिक 
प्राणियेकि लिये दुय है । अतः ससारी जीवोके लिये अपने इम 
दुर्शेयविपयत्व ( खरूप ) को छोड़कर क्लेगादिसे युक्त देवादि 
( सत्त्वयुणविगिष्ट जीवौ ) के उद्धारी इच्छासे उन्होंने 
सहस्र ( अनन्त ) कलाऔंवाले अवयत्ोसे युक्त ऐसे कल्याण- 
स्वरूप वेपको धारण किया, जो दर्गनमात्रसे मोश देनेवाला है। 
उसी वेप (रूप) से भूमि आदि लोकोमे व्याप्त होकर वे अनन्त 
योजनोतऊ स्थित हुए । सष्टिके पूर्व पुरुपखलूप नारायण ही 
भूत) वर्तमान एव भविष्य--तीर्नो कार्लोके रूपमे अवस्थित 
थे । वे ही इन सब ( जीवो ) को मोक्ष देनेवाले हैं। वे 
सम्पूर्ण महत्त्वशालियेसे श्रेड हैं । उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई 
भी नहीं दै ॥ २-२ ॥ 

उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेको चार अशं 
(चतुव्यूर्ही ) मे प्रकट किया | उनमेसे तीन अर्शा ( त्रिपाद्विभूति 
अथवा वासुदेव, प्रयुम्न और सङ्कर्पणरूप ) से वे परमव्योम 
(अपने परमधाम वैकुण्ठ) में निवास करते हैं तथा इनसे भिन्न 
अवरिष्ट चतुर्थ अश--चतुर्थ व्यूइरूप अनिरुद्ध नामक प्रसिद्ध 
नारायणके दवारा सम्पूर्ण विश्वकी रचना (अभिव्यक्ति ) हुई॥४॥ 


उस अनिसुद्धरूप चवुर्थपादात्मक नारायणने जगत्‌की 
सुष्टिके लिये प्रकृति ( ब्रह्मा ) को उत्पन्न किया । वे ब्रह्माजी 
शरीर प्राप्त करके भी खुष्टिकमको न जान सके | तव उन 
अनिदद्धख रूप नारायणने ब्रह्माजीको सृप्टिका उपदेश किया | 
भगवान्‌ नारायणने कहा--“ब्रझाजी ! तुम अपनी इन्द्रियोंका 
यज्ञफर्ताओंके रूपमे ध्यानं करो, कमलफोगसे उत्पन्न सुदृढ 
अन्थिरूप ( बलवान्‌) अपने शरीरको हवि समझो; मुझे अभि 
मानो, वसन्तकालमें घृतकी धारणा करो, ग्रीष्म ऋतुर्मे समिधाका 
भाव करो, शरद्‌ तुको रसरूप समझो । इस प्रकार अमिमें 
हवन करनेपर तुम्हारा गरीर इतना सुहढ हो जायगा कि 
उसके स्पर्भसे वज्र भी कुण्ठित दो जायगा । तब अपने कार्यरूप 
( कारणरूपमें विलीन होनेकी अवस्थासे कार्यरूपमे ) सब 
प्राणी--सश्ञ प्रभृति जीव प्रादुर्भूत होगे। फिर सम्पूर्ण स्थावर- 
जङ्गम जगत्‌ हो जायगा । इस प्रकार जीव एव आत्माके 
योगद्वारा मोक्षका प्रकार भी वर्णन किया गया; यह समझना 


~चाहिये । जो इस सृष्टि-यज्ञ तथा मोक्षप्रकारको भी जानता है, 


बह पूर्णायुको प्राप्त होता है ॥ ५-७ ॥ 


न.» 


तृतीय खण्ड 
उपासकोद्वारा अनेक रूपमें देखे गये महापुरुपमे आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्राप्ति 


एफ ही देव बहुत प्रकारसे प्रविष्ट होकर स्वय अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्रकारसे प्रकट होता है । (तात्पर्य यह कि 
वही एक देव नानात्वमें व्यास हे । वह स्वय अजन्मा दैः 
किंतु नामात्वकी सृष्टि भी उसीके द्वारा होती है । नानात्वके 
रूपमें भी वही दै ) ॥ १ ॥ 
अध्वर्युगण उसीकी उपासना इस अझ्निके रूपमें करते 
हैं । यजुर्वेदीय उसीको "यह यजुः दै? इस बुद्दिसे सर्वयजिय 
क्मेमे योजित करते हैं । सामगान करनेवाले उसे 
“साम? समझते हैं। इसी नारायणरूपमें निश्चय यह सव 
( दृश्य-जगत्‌ ) प्रतिष्ठित है । (तात्पर्यं यह कि वही 


वह समस्त जगतका आधार है । ) सर्प उसे विप मानकर 
अपनाते हैं । सर्पवेत्ता ( योगी ) इसे सर्प--प्राणरूपसे ग्रहण 
करते हैं । देवता इसे अमृतरूपमे अपनाते हैं और मनुष्य 
इसे धन मानकर जीवन-निर्वाद करते हैं | असुर माया समझते 
हैं, पितर खधा ( पितृभोजन) मानते हैं, देवजनवेत्ता 
( देवोपासक ) देवता मानते हैं, गन्धर्व रूप समझते हैं और 
अप्सराएँ. गन्धर्व समझती हैं | इसकी जो जिस भावसे 
उपासना करता दै, यह परमतत्त्व उसके लिये उसी रूपका 
हो जाता है। इसलिये ब्रहमज्ञानीको 'पुरुषरूप परमब्रहम मैं 
ही हूँ? यह भावना करनी चाहिये । ऐसी भ्गवनासे वह उसी 
खरूपफो पांस दो जाता है और जो इस रहस्त्रफो इस प्रकार 
जानता दै, वह भी तद्रूप हो आता है ॥ २-३ ॥ 


परमतत्त्व यजे अग्नि, मन्त्र तथा साम है । इससे भी आगे 
५ कि 


चतुर्थ खण्ड 
त्रह्मका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहात्म्य, सूक्तके अनधिकारी तथा उसके उपदेशकी विधि 
वह ब्रह्म तीनों तापसे रहित; छः कोर्शोसे शून्य, पड़- कर्मकार्य, शाता-श्ञान-नेय और भोक्ता भोग भोग्य--इस 
ऊर्मियोसे वर्जित; पश्चकोशोंसे अतीत, पड्भावविकारोसे मकार एक-एक त्रिविध हैं। चर्म, मास, रक्त, अस्थि, नसे और 
रहित--इस प्रकार सबसे विलक्षण हे । आध्यात्मिक, आधि- मना--ये 'छः कोश (धाठ) हैं। काम; क्रोध, लोम, मोह, मद 
भौविक और आधिदेविक--ये तीन ताप? हैं जो कर्ता- जर मात्सये-ये “छ; शत्रुवर्गः हैं। “पञ्च कोश? है--अन्नमय; 


शा 





प्रागमय ननोमवः विज्ञानमय और आनन्दमय । प्रिय होना) 
उलन्न होना वटना, वदल्ना' घटना और नाग होना-वे “छः 
भावविकार' हैं । सूल प्याठ, शोर मोह, दृडात्रखा ओर 
मृत्यु--ये छ, ऊर्मियों है । कुल) गोत्र, जातिः वर्ण, आश्म 
और रूप--ये 'छ. भ्रम होते हैं। इन सवके योगसे परम 
पुदष ही जीव होता है, दूसरा नही ॥ १-९ ॥ 

जो इस उपनिपदूवा नित्य अध्ययन करता है वह अभि- 
पूत होता है । वह वायुपूत होता है । वह आदित्यपूत 
होता है । वह रोगहीन दो जाता है । शीसम्पन हो जाता है । 
पुत्र गत्रादिरी समृद्धिसे युक्त हो जाता दै । विद्वान्‌ हो जाता 
है । महायापोसे पवित्र हो जाता है । > > > काम, क्रोध; 
लोम, मोह, ईप्यांदिसे वाधित नहीं होता । सम्पूर्ण पार्योसे 
सुक्त हो जाता हे । इसी जन्मने बह पुरुष ( परमात्महूप ) हो 
जाता है ॥ १०॥ 

इसलिये इस पुरुपसुक्तका अर्थ अत्यन्त रहल्ययुक्त है। 
यह राजगुद्य देवगुह्म एव गोयनीयोंसे भी अधिक गोपनीय 


[ खण्ड ४ 






हे । जो दीक्षित न हो, उसे इसका उपदेश न परे गे 
विद्वान्‌ होनेपर भी जिगाउमावसे प्रश्न न करता हो; उसे भी 
इसस उपदेश न फ्रे। जो यन न ऊरता हो. उसे भी उपदेश 
न फेरे. अवैणवक्ो न सरे. भगोगीकी न फरेः बहुमायीओ 
न करे, अप्नियभागीफो न करे. जो वर्षभरमे एफ बार वेदोका 
साध्याय न कर के) उसे भी न परे, असंतोप्रीते न करे 
और जिसने वेदशा अध्ययन न रिपा हो; उसे भी इसका 
उपदेश न उरे । 

इतरे इस प्रसार जाननेवाला विद्वान्‌ शुरु मी पवित्र 
देशमें: पुण्य नश्ञतरमे' प्राणायान उरके) परमपुरुपका घ्यान करता 
हुआ, विनीतमाउते शरगमे आये हुए शिप्यकों ही उसके 
दाहिने शानमे इस पुरुपसूक्तके अर्थऱा उपदेश करे । बहुत 
नवोले। नही तो वह उपदेश यातयामत्वरूप दोपसे दूपित हो 
जाता है ( उसमा मार चल जाता हैं: अत. बह उपदेश 
सफल नहीं हो पाता ) । वार वार कानमे उपदेश दे । ऐसा 
करनेवाला अध्येता ( निष्य ) और अध्यापक ( गुर ) दोनो 
इसी जन्ममे पुरुप--्रश्लरूप दो जाते दै ॥ ११ ॥ 


~ — Se 
॥ ऋग्वेद्दीय सुहलोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
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शान्तिपाठ 


` वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि ्रतिष्ठितमाविरावीमे एधि । वेदस्य म आणीखः 
शरुतं मे सा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारसवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


ne nn 


नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः । 


नारायणपरं ब्रह्म तस्यं नारायणः 


परः | 


नाययणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥ 


( नारायणोप० ) 


नारायण परमञ्योति है 
परमज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परसब्रह्म हैं, नारायण प्रमतस्व हैं, नारायण परम 


भ्याता हैं जार नारायण ही परम ध्यान हैं । 


SS 


_ + महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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( सुहळोपनिपदमें वर्णित पुरुषसूक्त ) 
अथ पुरुषसूक्तप्रारम्भः 


ॐ सहस्रशीषी पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ । 


ईश्वर ( अधीश्वर--शासक ) हैं। [ यह मन्त्र भगवानक्े 


स भूमिं विश्वतो दृत्वात्यतिष्ठदशाद्ुङम्‌ ॥ १ ॥७ सर्वकालव्यापी रूपका वर्णन करता है। ] ॥ २॥ 


उन परमपुरुपके सहस्रो ( अनन्त ) मस्तक; सहस्रो नेत्र 
और सहस्रो चरण है। बे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि (पूरे 
स्थान) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अद्भुछ (अनन्त 
योजन ) ऊपर स्थित है। अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमे व्यापक होते 
हुए, उससे परे भी हैँ । [ यह मन्त्र भगवान्‌ विण्णुके देशगत 
विभुत्वका प्रतिपादक है। ]॥ १ ॥ 
३ पुरुष एवेद॑ सर्च यद्धत यच्च भच्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येदानो यढन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
„ यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत 
गया और जो आगे होनेत्राला दै, यह सब वे परमपुरुष 
ही है । इसके अतिरिक्त वे अमृतत्व ( मोक्षपद ) के तथा 
जो अन्नसे ( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके मी 


# उपनिषदे अनुसार पुरुपसक्तके प्रारम्भिक चार मन्त्रमे 
वासुदेव, सकपेण, प्रधुम्न एव अनिरुद्ध--इन चतुन्यूंहात्मक भगवत्‌ 
खरूपोंका वर्णन भी होता है । प्रथम मन्त्रमे भगवानके वासुदेव- 
खरूपका वर्णन दै । मन्त्रके अनुसार वे अनन्त हैं, सबको व्याप्त 
करके भी सबसे परे हूँ । उन्हींका दिव्य प्रकाश समस्त अन्त करणोंमें 
है और फिर भी वे अन्त करणोंके थर्मासे निरि, सबसे परे हैं । 
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप दै । 

दूसरे मन्त्रमे उनके संकर्षण-खरूपका वर्णन है । सकर्पणखरूप 
दिव्य माणात्मक दै । समस्त जगत्‌ त्रिकालमें इसी खूपसे व्यक्त होता 
है और भगवानका यी रूप उसका शासक एव स्वामी दै । यद्द 
भगवानका ईश्वरस््रूप है । 

तीसरे मन्त्रम सगवानके प्रयुन्न-स्वरूपका वैभव दै । भगवानका 
यदद स्वरूप सौन्दरये-घन, दिव्य कामात्मक एव ध्यानगम्य दै । 
त्रिपाद्विभूतिर्मे नित्यलोकोरमें भगवान्‌ इसी स्वरूपसे विराजमान है । 
शुतिके इस तात्पर्यको उपनिपदजे स्पष्ट किया दै। 


चतुर्थ मन्त्रम भगवानका अनिरुद्ध--दुनिवार स्वरूप दै । 
भगवानका यह स्वरूप योगमायासमन्वित दै । वही जगद्रूप एव 
जगदका कारण दै । यह्वी रूप -मगवानूकी चतुर्थ पादविभूतिका दै । 





ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायाइच पूरुष. । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासत दिवि ॥ ३॥ 


यह भूत, भविष्य) वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन 
परम पुरुपका वैभव है । वे अपने इस विभूति-विस्तारसे महान्‌ 
है। उन परमेश्वरक्री एकपाढ विसूति ( चतुथौश ) में ही 
यह पश्चभृतात्मक विश्व है । उनकी शेप त्रिपाद्विभूतिमें शाश्वत 
दिव्यलोक ( वेकुण्ठ, गोलोऊ, साकेत, गिवलोक आदि ) हैं। 
[ यह मन्त्र भगवानके वैमत्रका वर्णन करता है और नित्य 
लोकोंके वर्णनद्वारा उनके मोअपदत्वको भी बतलाता है ।] ॥३॥ 

#“त्रिपादूध्व॑ उदेत पुरुष पादो<स्पेह्ाभवत्पुन । 

ततो विप्वद्‌ व्यक्रामत्‌ सारानानशने असि॥ ४॥ 


वे परमपुरुप स्वरूपतः इस मायिक जगतूसे परे त्रिपादू- 
विभूतिमे प्रकाशमान हैं । ( वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे 
उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है।) इस विश्वके रूपमें उनका 
एक पाद ही प्रकट हुआ है। अर्थात्‌ एक पादसे वे ही विश्वरूप 
भी हैं। इसलिये वे दी सम्पूर्ण जड एवं चेतनमय उभयात्मक 
जगत्‌को परिव्याप्त किये हुए हैं । [ इस मन्त्रे भगवानके 
चतुव्यूहरूपर्मेसे चतुर्थ अनिरुद्रूपका वर्णन हुआ है। यही 
रूप एकपाद ब्रह्माण्डवेभवका अधिष्ठान है । ] ॥ ४॥ 

ॐ तस्मादू विराळजायत विराजो अधि पूरुष. । 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुर, ॥ ५॥ 


उन्हीं आदिपुरुपसे विराटू ( ब्रह्माण्ड ) उत्पन्न हुआ । 
वे परमपुरुप ही विराटके अधिषुरुप--अधिदेवता ( हिरण्यगर्भ) 
हुए । वह ( हिरण्यगर्भ ) उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित 
हुआ । पीछे उसीने भूमि ( लोकादि ) तथा शरीर ( देव; 
मानव, तिर्यक्‌ आदि ) उत्पन्न किये । [ इस मन्त्रमें श्री- 
नारायणसे माया एव जीर्वोकी उसत्तिका वर्णन दै । )॥ ५॥ 


ॐ यत्पुर्पेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्ती अस्यासीदाज्यं ग्रीप्म इध्म शारद्धवि ॥ ६॥ 


देवताओंने उस पुरुपके गरीरमें ही हृविष्यकी भावना 
करके यश सम्पन्न किया | इस यशमें वसन्त ऋतु घृत, ग्रीष्म 


है 
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४ मुहछोपनिपद्‌ ? 





ऋतु इन्धन ओर शरद्‌ आउ हपिष्य ( चए-पुरोडशादि विभेव 
हविष्य ) हुए । अर्थात्‌ देखतानोने इनमे यह भावना 
की । [ इस मन्त्रमे सुष्टिरूप यमम वर्णन है और आगे आठ 
मन्त्रोंतक वही है। ] ॥ ६॥ 
ॐ तं यज्ञ वर्हिपि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या पयश्च ये॥ ७ us 
सबसे प्रथम उत्पन्न उस पुरुप ही यज्ञमे देवताओं 
साध्यो और ऋषियोने ( प॒ मानकर ) झुदाके द्वारा रक्षण 
करके ( मानसिक ) यज सम्पूर्ण किया । [ इस मन्तरमें सष्टि- 
यज्ञके साथ मोक्षा वर्णन भी किया गया है। ] ॥ ७॥ 
झु तस्मायशञास्सर्वहुतः सम्भृतं यदाज्यम्‌ । 
पून, तॉश्वक्ते वायव्यानारण्यान आम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 
उस ऐसे यजसे जिसमें सब कुछ हवन कर दिया गया 
था, प्रशस्त घृतादि ( दूध, दधि प्रमृति ) उत्पन्न हुए । इस 
उस यज्ञरूप पुरुपने ही वायुमे रहनेवाले, ग्राममे रहनेवाले, 
धनर्मे रहनेवाले तथा दूसरे पञ्चको उत्पन्न किया । (तात्पर्य 
यह कि उस यशसे नभ) भूमि एव जलमे रहनेवारे 
समस्त प्राणियोंक्री उत्पत्ति हुई और उन प्राणियोसे देवताओंकि 
योग्य इवनीय प्राप्त हुआ। )॥ ८ ॥ 
ॐ तस्सादयज्ञात्सवेहुत ऋच सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्ाद्‌ यजुखसादजायत ॥ ९ ॥ 
जिसमें सव कुछ हवन क्रिया गया था, उस यज्रपुरुपसे 
ऋग्वेद और सामवेद प्रकट हुए. । उसीसे गायत्री आदि छन्द 
प्रकट हुए | उसीसे यजुर्वेदकी,भी उलत्ति हुई॥ ९ ॥ 


ee 
कै उपनिपद्के अनुसार श्रुतिने मोक्षका प्रतिपादन भी 


किया दै । ध्परोक्षवादो वेदोऽयम्‌'-शरतियोमें अध्यात्मवाद परोक्ष- 
रूपसे निरूपित है। अत मोक्षप्रतिपादनके लिये इस श्रुतिका 
अर्थे इस प्रकार होगा--- 
उस मात्म-शोधनरूप यश्ञमें देवताओं----दिव्यवृत्तियोंने पुरुष- 
शरीराभिमानोको, जो शरारमै महद्वार करके पशु हो गया था, 
दारा प्रोक्षित--विशुदू किया | इस प्रक्रार 
प्रोक्षित होनेपर वद्द असजन्मा आद्ण--अद्ाशानसम्पत्न हुआ । 
शती प्रकार इन्धादि देवताओँने, साध्य देवताओंने और ऋषियोंने 


सी यजन किया । सबसे इसी रीतिसे शरीरामिमानीका आत्मशोषन 
करके मोक्ष प्राप्त किया । 


ॐ तस्मादा अजायन्त ये के चोभयादत्त । 
गावो € जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावय ॥ १० ॥ 
उस यजपुरुपस घोडे उन्न हुए । इनके अतिरिक्त 

नीचे-ऊपर दोनो ओर दंतोंवाले ( गर्दभादि ) भी उत्पन्न 

हुए। उसीते गीएँ उत्पन्न हुई और उसीसे बकरियों और 
भेद भी उत्पन्न हुई ॥ १० || - 

ॐ यपुरुप व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

सुखं किमद्य की याहू का ऊरू पाटा उच्येते ॥ ११ ॥ 

देवताओंने जिस यजञपुरुपफा विधान ( सकल्स ) किया, 
उसको कितने प्रफारसे ( फिन अवयवोके रूपमे ) स्मित 
किया इसका मुख क्या था; बाहुएँ क्या थीं, जधाएँ बया 

थीं और पैर कौन ये--यह बताया जाता है ॥ ११॥ 

ॐ ब्राह्मणोऽस्य सुसमासीद्वाहू राजन्य, कृत्तः | 

ऊरू तदस्य यदू वरय, पद वा धूळो अजायत ॥ १२ ॥ 

माहाण दमका मुख था | ( मुएसे ब्राह्मण उसन्न हुए | ) 
क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बना । ( दोनो थुञाओसे क्षत्रिय उतपन्न 
हुए | ) रम पुरुपफी जो दोनों जद्भाएँ थीं, वही वैद्य हुईं 
अर्थात्‌ उनमे वेश्य उत्पन्न हुए, और पैरोसे शूद्र-वर्ण प्रकट 

हुआ॥ १२॥ 
रॅ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायत । 
सुखादिन्ट्रश्चारिनश्च म्राणाटू वायुरजायत ॥ १३ ॥ 
दस यभपुरुपके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए | नेत्रोसे सूर्य 

पकट हुए | सुखने इन्द्र और अभि तथा प्रागसे वायु 

उत्तत्ति हुई ॥ १३ ॥ 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शौष्णों चौ, समवर्तत । 
पद्भ्या सूसिङ्शि शरोत्ात्तथा छोकों अरुल्पयनू ॥ १४ ॥ 
यशपुरुपकी नामिसे अन्तरिक्षलोऊ उत्पन्न हुआ | मख- 
से खर्ग प्रकट हुआ । पैरोसे प॒यिवी, कानेसि दिशाए हुई । 

रण पकार समख छोड़ उस पुरुप ही फलित हुए ॥ १४॥ 
झैँ सप्तास्यासन्‌ परिघयखि, सपत ससिध' कृतः, । 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अवध्न्‌ पुरुष पशुस ॥ १५ ॥ 
देवताओने जब यज करते समय ( संफ़स्पसे ) पुरुपरूप 

का बन्धन किया, तब सात समुद्र इसी परिधि (मेखला) 

ये | इक्कीस प्रफारके छन्दोकी ( गायत्री, अतिजगती और 

ऊतिमेसे प्रत्येकके सात-सात प्रफारसे ) समिधा बनी ॥ १५॥ 

[ इस सन्त्रमे सष्टि-यशकी समिधा वर्णन है। ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ४ 
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ॐ चेदाहमेतं पुरुपं मद्दान्त- 
मादित्यवर्ण तमसस्तु 
सर्वाणि रुपाणि विचित्य धीरी 

नामानि छुत्वाभिवदन्‌ यदास्ते ॥ १६॥ 


तमसू ( अविद्यारूप अन्धफार ) से परे आदित्यके समान 
प्रकाशस्वरूप उस महान्‌ पुरुषको में जानता हुँ । सबकी बुद्धिमे 
रमण करनेवाला वह परमेश्वर सुष्टिके आरम्भमे समस्त 
रूपोंकी रचना करके उनके नाम रखता दै, और उन्हीं नार्मोसे 
व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है ॥ १६॥ 
[ इस मन्त्रमें ओर इसके आगेके मन्त्रम मी श्रीहरिके वेभवका 
वर्णन है । ] 


पारे । 


पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, इन्द्रने चारों 
दिशाओंमिं जिसे ( व्याप्त ) जाना था; उस परम पुरुषको जो 
इस प्रकार ( सर्वस्वरूप ) जानता है; वह यहीं अमृतपद 
( मोक्ष ) प्राप्त कर लेता है । इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
निज-निवास (स्वस्वरूप या भगवद्धाम )-की प्राप्तिका नहीं 
है॥ १७॥ 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा- 
स्तानि धमीणि ग्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाक महिमान सचन्त 
यन्न पूर्वे साध्या सन्ति देवा | ॥ १८॥ 
देवताओने (पूर्वाक्त रूपसे ) यजके द्वारा यजम्वरूप परम- 
पुरुषका यजन ( आराधन ) किया | इस यज्ञसे सर्वप्रथम 


ह “बातो उरसायसुदाजहार सब धर्म उत्पन्न हुए । उन धमाके आचरणसे वे देवता महान्‌ 
शक्रः अविद्वान्‌ प्रदिदाशतस्र । महिमावाले होकर उस म्वर्गलोकका सेवन करते दै; जहाँ 
तमेवं विद्वानम्दत इष्ट भवति प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं ॥ १८॥ [ इस मन्त्रमे 
नान्य, पन्था विद्यते अयनायाँ ॥ १७ ॥  सृष्टियज्ञ एव मोक्षके वर्णनका उपसहार दै । ] 
॥ पुरुपखूक्त सम्पूर्ण ॥ 
PR nen 
परमपद 


यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति यत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाझिदेहति 
यत्र न मृत्यु; प्रविशति यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिचन्दितं 


योगिध्येयं परं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः । 


( दृइजावाल० ) 


जहाँ सूर्य नहीं तपता, जहाँ वायु नहीं बहता, जहाँ चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होता, जहाँ तारे नहीं चमकते, जहाँ 
अभ्नि नहीं जळता, जहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं करता, जहा दु.ख नहीं आ सकते, जो सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातन, 
सदा कछ्याणमय, ब्रझमादिसे बन्दित है, वही योगियोंका ध्येय परमपद है, जिसको प्रास होकर योगी लौटते नद्दी । 


नासा 





र्न ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदकी प्रचलित प्रतियोंके पुरुषयक्तमें नहीं मिळते, परन्तु पुरुषयक्तके पृथक प्रकाशित कई सस्करणोंमे 
मिळते हैं । मूळ उपनिपदमें भी इनका सकेत है । ये मन्त्र “पारमात्मिकोपनिपद्‌?' “महावाक्योपनिपद' तथा “चित्युपनिषद? में 


आये हैं। १७ बाँ मन्त्र “तैत्तिरीय आरण्यक' में भी है । 


‡ उपनिषद्‌ इस मन्त्रमे मोक्ष-निरूपणका उपसद्दार भी निरूपित--निर्दिष्ट करता है। अत ओक्ष-निरूपणके लिये श्रुतिका अर्थ इस 


प्रकार होना चाहिये । 


सम्पूणे कमै, जो भगवदपेण-बुद्धिसे मगवानके लिये किये जाते हैं, यश हैं । उस कर्मरूप यशके दारा सात्विक बत्तियोंने उन यशस्वरूप 
भगवानूका यजन--पूजन किया । इसी भगवदर्पणबुद्धिसे किये गये यशरूप कर्मोके द्वारा दी सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए--धर्माचरणकी 
उत्पत्ति भगवदपंणुद्धिसे किये गये कर्मोसे हुई । शस प्रकार भगवदर्पणबुद्धिसे अपने समस्त कमाके द्वारा जो भगवानका यजन- 
रूप कर्मका आचरण करते हैं, वे उस भगवानूके दिन्यधामको जाते हैं, जहाँ उनके साध्य--आराध्य आदिदेव भगवान्‌ विराजमान हैं । 


उ० अँ? ८६--- 


~ 


ए छै ज्यीपरमात्मत क्न | 


सामवेदीय 
साविञ्युपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्य्राययश्चः ओत्रसचो चलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं 
माई ब्रह्म निराइयो मा मा त्रझ निराङरोदनिराकरणमस्त्रनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 
उपनिपत्सु धर्मास्ते मथि सन्तु ते मयि सन्तु । 
ॐ शान्तिः ! शान्ति !! शान्तिः!!! 
सबिना पड सावित्रीकी सर्चेव्यापकताः सावित्रीक्ष चार पादः सावित्रीको जाननेका फल” 
चला-अतिवळा बिद्यार्थाकी उपासना 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 
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न््स्स््स्क्््स््््न्न्न््न्नननन्न्त्त्क्क्क्क्क्क््क्व्व्व्न्क्व्व्क्व्व्व्व्व्क्क्क्क्न््न््् 


सावित्रीका यह तीसरा पाद है 'ख:-टघियो यो न. प्रचोदयात्‌ ।! 
स्री और पुरुष दोनों प्रजोत्पादन करते हुए ( ग्रहस्थाश्रम- 
का पालन करते हुए ) जो इस सावित्रीदेवीको इस प्रकार 
जानते हैं वे पुनः मृत्युको नहीं प्रात्त होते । अर्थात्‌ सविता 
देवताके उपासक मृत्युको जीत लेते हैं और अमरत्वको प्राप्त 
करते हैं । 

बला-अतिबला विद्याओँके विराट्‌ पुरुष ऋषि हैं 
गायत्री छन्द है ओर गायत्री देवता हैं | अकार बीज दै, 
उकार उक्ति है और मकार कीलक है | क्षुधा आदिके निवारणके 
निमित्त इसका विनियोग है | कि द्वारा पडड्धन्यास करे । 
“ॐ छं हृद्याय नमः, ॐ छां शिरसे स्वाहा, ॐ छी शिखाये 
चघर्‌, ॐ छी कवचाय हुम, ४» हीं नेत्रत्रयाय बॉपट्‌, उ 
छी अखाय फट्‌ |? अव ध्यानका वर्णन करते हैं । असुतसे 
जिनके करतल आद्र हो रहे हैं, सब प्रकारकी सञ्जीवनी 


शक्तियोसे जो सम्पन्न हैं पार्पोका नाश करनेमैलो सुदक्ष हैं तथा 
जो वेदोके सारखरूप, किरणात्मक, प्रणवरूप विकारवाळे एव 
ूर्यनारायणके सहद्य सुदीप्त गरीरवाले हैं, उन बळा और 
अतिवला विद्याओंके अधिष्ठाठू-ठेवताओंको मैं निरन्तर अनुभव 
करता हूँ । वला-अतिवला विद्याओंके अधिष्ठातृ-देवताका 
मन्त्र हे-- 

ॐ हीं वळे महादेवि दवीं महाबले छां चतुर्विधपुरुपार्थ- 
सिद्धिप्रदे तत्सवितुर्वरदात्मिके हीं वरेण्यं भगो देवस्य 
वरदात्मिके अतिबले सर्वदयामूर्ते बळे सर्वक्षुद्धमोपनाशिनि 
धीमहि धियो यो नो जाते प्रचुर्य, या प्रचोदयादात्मिकै 
प्रणवशिरस्कात्मिके हु फट्‌ स्वाहा । 


इस प्रकार जाननेवाला कृतकृत्य हो जाता है | वह 
सावित्रीदेवीके ही छोकको प्राप्त होता है। यह उपनिपद्‌ है । 


॥ सामवेदीय साविश्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
ABLE 


शान्तिपाठ 


३ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्वं ब्रह्मौपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ||! 





ब्रह्मको टँदना चाहिये 


अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम दहरो5स्सिश्नन्तरा- 


2 काशास्तस्थिन्यदन्तस्तदन्वेएन्यं 


अब इस य्रह्मपुर ( शरीर ) के भीतर जो सूक्ष्म 


तडाव विजिक्षासितव्यमिति । 


( छान्दोग्य ८ । १। १) 
२ स्यान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है और 


उसके भीतर जो ( ब्रह्म ) है, उसको एना चादिये और उसीकी विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । 


—— Shi 


॥ ॐ शीपरमात्मने नम, ॥ 


अथवेवेदीय 
सूर्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ भत्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भत्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


शिरेरडेस्तुष्ट्वा<सस्तन्‌मिव्य शेम 


देवहितं यदायु! ॥ 


खस्ति न इन्द्रो दृद्धश्रवाः खस्ति 9; पूपा विश्ववेदाः । 
खस नखाप््यो अरि्नेमिः खसि नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः |! शान्तिः !!! 
आदित्यकी सर्वव्यापकता, सूर्यमन्त्रफे जपका माहात्म्य 


इरि, २७ । अब सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्षवेदीय मन्त्रौकी 
व्याख्या करेंगे | इस सूर्येदेवसभ्वन्धी अथर्वाङ्गिरस मन्त्रके 
ब्रह्मा ऋषि हैं । गायत्री छन्द दै । आदित्य देवता हैं । 'इंस” 
"सोऽह? अग्नि नारायणयुक्त बीज है । हृल्लेखा शक्ति है । वियत्‌ 
आदि सृष्टिसे सयुक्त कीलक है । ओर चारों प्रकारके पुरुषार्थो- 
की सिद्धिमें इस सन्त्रका विनियोग किया जाता है । छ; खरोंपर 
आरूढ बीजके साथ, छः अङ्गोवाले, लाळकमलपर स्थित; 
सात घोड़ोवाले रथपर सवार, हिरण्यवणे, चतुभुज तथा चारो 
हार्थोर्मे क्रमशः दो कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किये; 
काळचक्रके प्रणेता श्रीसूर्यनारायणको जो इस प्रकार जानता 
है; निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( त्रक्षवेत्ता दै । “जो प्रणवके 
अर्थभूत सञ्चिदानन्दमय तया भू सुव. और स्व.र्ससे िसुबनमय 
हैं, सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेवाले उन भगवान्‌ सूर्यदेवके 
सर्वश्रेष्ठ तेजका इम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियाँको प्रेरणा 
देते रहते हैं |? भगवान्‌ सूर्यनारायण सम्पूर्ण जङ्गम तथा स्थावर 
जगतूके आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही ये भूत 
उत्पन्न होते हैं। सूर्यसे यश, मेघ, अन्न ( बळ-वीर्य ) और 
आत्मा ( चेतना )का आविर्माव होता है । हे आदित्य | तुम- 
को हमारा नमस्कार है। तुम्ही प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो, तुम्ही 
प्रत्यक्ष रझ हो; तुम्ही प्रत्यक्ष विष्णु हो, तुम्ही प्रत्यक्ष सद्र 
शे । तुम्दी प्रत्यक्ष ऋग्वेद हो । उही प्रत्यक्ष यजुर्वेद हो, 
गदी प्रत्यक्ष सामवेद हो । तुम्ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हो । तुम्ही 
7 हन्दाःसवर्स हो । आदित्यसे वायु उसन्न होता दै । 


आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है; आदित्यसे जल उत्पन्न होता 
हे । आदित्यसे ज्योति ( अभि) उत्पन होती हे । आदित्यसे 
आकाश ओर दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे देवता 
उत्पन्न होते हैं | आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं । निश्चय ही ये 
आदित्य देवता ही इस ब्रह्माण्ड मण्डलफो तपाते (गर्मी देते) है। 
वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात्‌ मन; बुद्धि, 
चित्त ओर अहङ्काररूप हे । आदित्य ही प्राण, अपान, समान, 
व्यान ओर उदान--इन पाँचौ प्राणोंके रूपमे विराजते दै । 
आदित्य ही भच) त्वचा, चक्कु, रसना और घ्राण--इन पाँच 
इन्द्रियेकि रूपमे कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाकू, पाणि, 
पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँचौं कर्मेन्द्रिय भी है । आदित्य 
ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये शानेन्द्रियौके पाँच 
विषय है । आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल त्याग 
और आनन्द--ये क्मेन्द्रियाँके पाँच विषय बन रहे हैं। आनन्द- 
मय) शानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं। मित्रदेवता तथा 


` सूर्यदेवको नमस्कार । प्रमो | मृत्युसे मेरी रक्षा करो। दीतिमान्‌ 


तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है। सूर्यसे सम्पूर्ण 
चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता 
है; और फिर सर्यमे ही वे लयको प्राप्त होते हैं । जो सूर्यनारायण 
हैं, वह मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा 
पुण्यकाळका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, 
चे सूर्य दी इमारे चक्षु हैं। सबको धारण करनेवाले घाता नामछे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोंको दृष्टिशक्ति प्रदान करके 
धारण करें | 


(श्रीसू्ंगायन्री) “दम भगवान्‌ आदित्यको जानते हेँ--- 
पूजते हैं; इम सहस्त ( अनन्त ) किरणोसे मण्डित भगवान्‌ सूर्ये- 
नारायणफा भ्यान करते हैः वे सूर्यदेव हमे प्रेरणा प्रदान करें [?# 
पीछे सविता देवता हैं, आगे सविता देवता है, उत्तर--बायें 
भी सविता देवता हैं, और दक्षिण मागमें मी (तथा ऊपर-नीचे 
भी) सविता देवता हैं | सबिता देवता हमारे लिये सब कुछ 
प्रसव करें ( सभी अभीष्ट वस्तुएँ दें ) । सविता देवता हमे दीर्घ 
आयु प्रदान करें | ४” यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है । “घणि, 
यद्द दो अक्षरोका मन्त्र है, “सूर्य ? यह दो अक्षरोका मन्त्र दै । 
“आदित्य ' इस मन्त्रमें तीन अक्षर हैं इन सबको मिलाकर 
सूर्यनारायणका अशक्षर महामन्त्र--'३ घणि, सूर्य आदित्योम्‌? 
चनता है । यही अथर्वाद्धिरस सूर्यमन्त्र है । इस मन्त्रका जो 





प्रतिदिन जप करता दै, वही ब्राहमण (ब्रह्मवेत्ता) होता दै, 
वही ब्राह्मण होता है पूर्यनारायणड़ी ओर मुख करके जपनेसे 
महान्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है । उसका दारिद्रय नष्ट 
हो जाता दै । सारे दोषो--पापोंसे वह मुक्त हो जाता है । मध्याह- 
में सूर्यकी ओर मुख करके इसका जप करे । यों करनेसे 
मनुष्य सद्यःउत्पन्न पञ्च महापातकोंसे छूट जाता है । यदद 
सावित्री विद्या दै, इसकी कहीं कुछ भी प्ररसा न करे। जो 
महाभाग इसका प्रातः पाठ करता दै, वह भाग्यवान्‌ हो जाता 
है, उसे गौ आदि पशु प्राप्त होते हैं; वेदार्थ-श्ञानकी मासि 
होती दै । तीनों काळ इसका जप फरनेसे सैकड़ों यशेका 
फल प्राप्त होता है । जो सूर्यदेवताके हख नक्षत्रपर रहते समय 
(अर्थात्‌ आश्विन मासमे ) इसका जप करता दै, वह मद्दामृत्यु- 
से तर जाता दै, जो इस प्रकारसे जानता है; वह भी महामृत्यु- 
से तर जाता है) 


॥ अथर्ववेदीय सूर्यापनिषद्‌ समाप्त ॥ 


Ce TT 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षमिर्यजत्रा! । 


शिरेरङ्चस्तुष्टुवा «स्तन्‌ भिर्व्यदोम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धवयाः स्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 
३ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 





जगतकी दुःखमयता ओर आनन्दमयता 


अक्षस्य दुःखोघमयं श्नस्यानन्दमयं जगत्‌ । 


अन्धं सुवनमन्धस्य प्रकाशं तु छचछुपास ॥ 


( वराहोपनिपद्‌ २२ ) 


जैसे अन्धेके लिये जगत्‌ अन्धकारमय है और अच्छी आँखोंवालेके लिये प्रकाशमय है, वैसे ही अज्ञानी 
( जगतको भगवानूसे रदित विषयमय देखनेवारे ) के लिये जगत्‌ दु.खोंका समुद्दमय है और शाची ( समस्त जगते 


भगवानूसे पूर्ण देखनेवाळे ) के किये आनन्दमय है । 


—— he orb 


# “आदित्याय विशन सहस्नकिएणाय धीमहि । तश् सूर्य ——— पाप एक पारो ey णि ! 





॥ र श्रीपरमात्मने नस ॥ 
कुष्णयजुवेंदीय 


अक्ष्युपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


39 सह नाववतु । सह नौ झनक्तु । सह वीयं करवाबहै। तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपापरै । 
३ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
नेत्ररोगइरी विद्या 


कथा दै कि एक समय भगवान्‌ साझूति आदित्यलोकको 
पधारे । बहोँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने चाक्षुष्मती 
वित्राफे द्वारा उनकी स्तुति की । 3» चझ्चु-इन्द्रियके प्रकाशक 
भगवान्‌ श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है | ३” आकाशमें , 
विचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है। ३० महासेन 
( सहसो किरणोंकी भारी सेना साथ रखनेवाले ) भीसूये- 
नारायणको नमस्कार है । ड” तमोगुणरूपमे भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको नमस्कार है । ३० रजोगुणरूपमें भगवान्‌ सूर्य- 
नारायणको नमस्कार है| ३० सत्त्वयुणके रूपमे भगवान्‌ 
श्रीसूर्यनारायणफो नमस्कार दै। डॅ हे भगवन्‌ । मुझे असतसे 
सतूक़ी ओर ले चलिये; मुझे अन्धकारे प्रकाशकी ओर ले 
चलिये, मुझे मृत्युसे अमृतफी ओर ले चलिये। भगवान्‌ सूर्य 
शुचिरूप है; और वे अप्रतिरूप भी हें--उनके रूपकी करही 


मी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपोको धारण कर रहे इं तथा 


रदिममालाओँसे मण्डित हैं; उन जातवेदा (सर्वश) खर्णसहश 


प्रकाशवाले ज्योतिः्खरूप और तपनेवाले भगवान्‌ भास्करको 
इम स्मरण करते हैं। ये सइस्नों किरणोंबाले और शत शत 


प्रकारसे वर्तमान भगवान्‌ सूर्यनारायण समस्त प्राणियोके समक्ष 
उदित हो रहे हैं । जो हमारे नेत्रोके प्रकाश हैं; उन अदिति- 
नन्दन भगवान्‌ शीसूर्यको नमस्कार हे । दिनका भार वहन 
करनेवाले विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित 
है। इस प्रकार चाक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्तुति किये जानेपर 


भगवान्‌ सूर्यनारायण अत्यन्त असन्न हुए और बोले--५जो 


ब्राह्मण इस चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता है; उसफो आँख- 


का रोग नहीं होता, उसके कुलमे अघे नहीं होते । आठ ब्राह्मर्णों- 
को इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । 
जो इस प्रकार जानता है, वह महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 





* हितीय खण्ड 
ब्रह्मविद्याका उपदेश 


तदनन्तर साङ्कुति सुनिने सूर्यनारायणसे कहा, भगवन्‌ | 
मेर लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये ।? उनसे भगवान्‌ 
आदित्य बोले--“साङुति । सुनो, तुमसे अत्यन्त दुलभ तत्त्व 
जानका वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञानमात्रसे तुम जीवन्मुक्त 
हो जाओगे । सबकी एक, अज, झान्त, अनन्त, ध्रुव, अब्यय 
तथा तत्त्वत चैतन्यरूप देखते हुए, तुम भान्ति और सुखसे 
ररा । असवेदन अर्थात्‌ आत्मा अथवा परमात्माके अतिरिक्त 
दूसरी जिसी वस्तुका भान न हो--ऐसी स्थितिको ही योग 


मानते है; यही वास्तविक चित्तक्षय है । अतएव योगस्थ होकर 
कमोंको करो; नीरस अर्थात्‌ विरक्त होकर कर्म मत करो । 
अव असवेद्नरूपी योगकी प्रथम भूमिका वतलाते हैं--- 

योगमे प्रबृत्त होनेपर अन्तकरण प्रतिदिन वासनाओंसे 
विरक्त होता जाता दै और नित्यप्रति उदार कर्मोर्मे सलम 
होता और उन्हींमें प्रसन्नताका अनुभव करता है । मूर्ख 
मनुष्योकी आम्य-चेशओं ( अश्लील विषयभोगकी प्रबृत्तियों ) 
से वह सदा घृणा करता दै। किसीकी छिपी हुई मार्मिक बातोंको 


खण्ड २ ] 








दूसरोपर प्रकट नहीं करता । परंतु सदा पुण्यकर्मोका ही सेवन 
करता रहता है ओर जिनके द्वारा किसी प्राणीको उद्देग न हो; 
ऐसे सूदु ( दया और उदारतासे पूर्ण ) सोम्य कर्मोका सेवन 
करता है | निरन्तर पापसे डरता है और भोगकी आकाङ्का नहीं 
करता । वह ऐसे वचन बोलता दै, जिनमें स्नेह और प्रेम भरा 
हो, मृदुल और उचित हो तथा देश-काल्के अनुकूल हों । 
मन; वचन और कर्मसे वह सजन पुरुषोंका सङ्ग करता है 
और जहाँ कर्हसि भी सग्रह करके नित्य सत्‌-शाजोका 
अनुशीलन करता है। ऐसी स्थिति आनेपर वह प्रथम भूसिका- 
को प्रास होता दै । संसार-सागरको पार करनेके लिये जो इस 
प्रकारके विचारोमें संलम रहता है, वह भूमिकावान्‌ कहलाता 
है और दूसरे आर्य? कहलाते हैं । जो योगकी विचार नाम- 
की दूसरी भूमिकाको प्रात्त होता है, उसके लक्षण ये 
हैं. १--१०॥ 


वह ऐसे श्रेष्ठ विद्वानीका आश्रय लेता है जो श्रुति, स्मृति; 
सदाचार, धारणा और ध्यानकी उत्तम व्याख्या करनेके 
कारण अधिक विख्यात हों । वह पद और पदार्थोके विभागको 
ठीक ठीक जानता है और श्रवण करनेयोग्य शास्त्रांका ज्ञान 
प्राप्त कर लेनेके कारण कर्तव्य-अकतंव्यके निर्णयको ठीक 
उसी प्रकार जानता है, जेसे घरका स्वामी घरके पदाथोको 
जानता है । मद, अभिमान, मत्सरता ( डाइ ), लोम ओर 
मोहकी अधिकता उसके मनमें रहती नहीं, किंतु वाह्य आचरणमे 
भी जो थोड़ी-बहुत इन दोर्पोकी स्थिति देखी जाती दै, उसको 
मी वह उसी माति त्याग देता है, जैसे सॉप केंचुलको । ऐसी 
चुद्धिवाळा साधक शास्त्र, गुरु और संतजनोंकी सेवाके द्वारा 
रहस्पपूर्वक सारी वातोंको यथावत्‌ जान लेता है॥ ११-१४॥ 


इसके वाद वह अससर्गा नामकी तीसरी योगभूमिकामें 
प्रवेश करता है--ठीक वैसे ही, जैसे एक सुन्दर पुरुष स्वच्छ 
पुष्प-गय्यापर आरूढ होता है । शास्रोके वाक्य जिस अर्थको 
प्रकट करते है, उसमे विधिपूर्वक अपनी निश्चळ बुद्धिको 
लगाकर ( शास्त्रोके वचनोंपर पूर्ण श्रद्धा रखकर ), तपखिर्योके 
आश्रममें रहकर तथा अध्यात्मशा्रकी चर्चा करते हुए वह 
पत्यरकी शय्यापर आसीन होकर अपनी विस्तृत आयु व्यतीत 
करता है । वह नीतिन पुरुष चित्तको शान्ति मदान 
करनेके कारण अधिक मानेवाळे वनभूमि-विहार ( बनके 
स्थानोमें भ्रमण ) द्वारा विषर्योमें अनासक्त हो स्वाभाविक 
सुख-सोख्यका उपभोग करता हुआ अपना समय विताता 
है । सत्-शाओोके अम्याससे तथा पुण्यकर्मेके अदुष्ठानसे 


* महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति * 
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जीवकी यह यथार्थ वस्तुदृष्टि निर्मल होती है । इस तृतीय 
भूमिकाको प्राप्त करके वह खय बुद्ध ( जानी ) होकर अनुभव 
करता है ॥ १५-१९ ॥ 
असंसर दो प्रकारका होता हे, उसके इस भेदको सुनो । 
यह असंसर्ग सामान्य और श्रेए--दो प्रकारका है। मे न 
तो कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ, न वाध्य हूँ और न बाधक ही हूँ-- 
इस प्रकार विषरयोमे आसक्त न होनेका भाव ही सामान्य 
अससर्ग कहलाता है । सव कुछ पूर्वजन्ममें किये हुए कमोके 
फल-रूपर्मे उपस्थित दै, अथवा सब कुछ ईश्वराधीन है, 
अतएव सुख हो या दुःख, इसमे मेरा कर्तृत्व ही क्या है | 
भोगोंका विस्तार ( अधिक संग्रह ) महारोग है; सव प्रकारकी 
सम्पदाए परम आपदाएँ हैं । सारे सयोग एक दिन वियोगके 
लिये ही हैं, आधियों ( मानसिक चिन्ता ) अजानियोंके लिये 
व्याधिरूप हैं । समस्त पदार्थोंको काल निरन्तर अपना ग्रास 
बनानेमे लगा है, अतएव सारे पदार्थ अस्थायी है,--इस प्रकार 
शा्रोके वचनोंको समझनेसे सर्वत्र अनास्था हो जानेकै कारण जो 
मनमै उनके अमावकी भावना होती दै, उसे सामान्य अससर्ग 
कहते हैं। इस प्रकार क्रमशः महात्माओके सत्सङ्गसे 'मे कर्ता 
नहीं हूँ; ईश्वर कर्ता है अथवा... मेरे पुराक्कत कर्म ही कर्ता हैं? 
ऐसा निश्चय करके सब प्रकारकी चिन्ताओं तथा आब्द-अर्थकी 
भावनाको भी अत्यन्त दूर कर देनेके पश्चात्‌ जो मीन ( मन 
इन्द्रियोंका पूर्ण सयम ), आसन ( आन्तरिक स्थिति ) और 
झान्तभाव ( वाह्य भावोका विस्मरण ) हो जाता है--वह श्रेष्ठ 
अससग कहलाता हे | २०-२६ ॥ 


सतोष और आनन्दमयी होनेसे मधुर प्रतीत होनेवाली 
पहली भूमिका इस प्रकार उदय होती है; मानो वह अन्त,करण 
की भूमिमे उगा हुआ अमृतका छोटा-सा अङ्कुर हो । इस 
भूमिकाके उदित होनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमे अन्य भूमिका ओके 
प्रकट होनेके छिये एक भूमि ( क्षेत्र ) हो जाती है । उसके 
बाद साधक क्रमशः द्वितीय और तृतीय भूमिक्ाओंको भी प्राप्त ऊर 
लेता हे । इनमे यह तीसरी भूमिका ही सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि 
इसमे पुरुष सम्पूर्ण सङ्कल्पात्मक इत्तिर्योफा त्याग कर देता 
है । इन तीनों भूमिकाओके अभ्याससे अजानके क्षीण दोनेपर 
चतुर्थी भूमिकाको ग्राप्त हुए साधक सर्वत्र समभावसे देग्वते 
हैं | उस समय अद्वैतमाव दृढ होकर द्वैतभावकी गान्ति टो 
जाती है, इससे चौथी भूमिकापर पहुँचे हुए साधक इस लोगो 
सम्वत्‌ देखते हैं । पहली तीनो भूमिकाएँ जाग्रत्‌-खरूपा है 
तथा यह चौथी भूमिका खम कहलाती दै ॥ २७-३२ ॥ 


६८८ 


करै अध्युपनिषद्‌ कहे 


[खण्ड २ 


TTT 


पाँचर्ची भूमिकाको प्राप्त होनेपर साथकका चित्त शरत्‌- 
चाल्के मेघलण्डोंके समान आकाशम विलीन हो जाता है; 
और केवल सच्चमात्र अवशिष्ट रहता है। इसमे चित्तके विलीन 
हो जानेके कारण सामारिक विकर्ल्याका उदय ही नहीं होता । 
सुपुप्तदद नामकी इस पॉचर्वी भूमिकाके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण 
विनेपाश ( भेद ) आान्त हो जाते हैं, ओर साधक केवल 
( निर्विगेष ) अद्वैत स्थितिर्मे आ जाता है । द्वैतका आभास 
नष्ट हो जाता है और आत्मत्ञानसे सम्पन्न प्रसन्न साधक पॉचवों 
भूमिकार्मे पहुँचर सुपुप्ततन ( आनन्दमयी ) स्वितिमें ही 
रहता है। वह वाहरके व्यवहार करता हुआ मी सदा अन्तर्मुख 
ही रहता दै और सदा परिश्रान्त होकर निद्रा लेनेवाटेके 
समान दिखलायी देता है। इस भूमिकामें अभ्यास करता हुआ 
वह वासना रहित होकर क्रमश" तुर्या नामकी छठी भूमिमामे 
पदार्पण करता है । जहाँ नसत्‌ हे न असत्‌ दै, न अहड्टार है 
न अनहङ्कार है, उस विशुद्ध अद्देतावखामे वह अत्यन्त निर्भय 
होकर मननात्मक दृत्तिसे रहित हो जाता है । उसके दुदयरी 
ग्रन्थियों नष्ट हो जाती है, सदेह शान्त हो जाते है, वह 
जीवन्मुक्त होकर भावनाझूत्य हो जाता है और निर्वाणको न 
प्राप्त होनेपर मी निर्वाणको माप्त हुआ-सा हो जाता दै । उस 
समय वह चित्रलिखित दीपकजी मोति निस्चेष्ट रहता है | इस 
छठी भूमिक्रामें स्थित होनेके पश्चात्‌ बह सातवीं भूमिकाको 
प्राप्त होता है || २३-४० | 


विदेइमुक्तिकी अवस्था ही सातयीं भूमिका वतायी गयी दै । 
यह भूमिका परम आन्त एव वाणीके द्वारा अगम्य है | यही 
सय भूमिका औंक्री अन्तिम सीमा है; यहाँ योगरी सारी भूमिकाएँ 
समाप्त हो जाती दे । लोजाचारफा अनुगमन करना छोइएर, 
देहाचारका अनुसरण छोड़कर तपा आन्मानुगमनको त्यागकर 
अपने अध्यामरो दूर करो । बिश्व, प्राथ और तेजस आदि- 
रूप समस्त जगत्‌ उशा? मात्र है; क्योकि वान्य और 
चाचफमे भेद नहीं होता (३“फार वाचक टै और परमात्मरूप 
सम्पूर्ण विश्व वाच्य है ) । भेदसे इसकी उपलब्धि नहीं होती । 
प्रगवकी पहली मात्रा अजार ही "मिश्वः हे, उकार 'तेजम? 
है और मकार आन” खरूप दै--ऐसा क्रमशः अनुभव 
वरे । समाघिफाल्ठे पूर्व ही अत्यन्त प्रयळपूर्वक चिन्तन 
करके स्थूल और सू्ष्मके ममे सवको चिदात्मामें विलीन कर 
दे । चिदात्माको अपना सर्प समझे । मै नित्य, शद, बुद्ध) 
मुक्त) सत्तामाञ, अद्वय परमानन्द-सदोहमय एव वासुदेव 
स्वरूप 3“कार हूँ--ऐसी दृढ भावना कर। क्योंकि यह सारा 
प्रपञ्च आदि, मभ्य और अन्तमे केवल दुःसमय ही है, 
अतएव है अनघ । सबसे छोड़कर तत्त्वनिष्ठ वनो । में 
अविद्यारुपी अन्धफारसे परे, सव प्रकारके आभामसे रहित, 
आनन्दखरूप, निर्मल, शुद्ध, मन और वाणीकी पहुँचके परे, 
प्रभानधन ओर आनन्दखस्प ब्रह्म हूँ---इस प्रफारकी भावना 
करनी चाहिये । यह उपनिपद्‌ है ॥ ४१-४९ ॥ 





॥ ऋृष्णयजुर्चेद्रीय अध्युपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
SRE 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु। मा विद्विपाचहे । 
३? शान्तिः | शान्तिः |! शान्ति. !!! 





परमात्माका चिन्तन करो 


न्या लोकवात्तौयाः 


कचिन्नावसर॑ दर्वा 


कही 


नींद, लोकचर्चा, इन्द्रियोंके शब्दादि विषय और आत्मविस्टति (परसात्साका स्मरण न करना 
तनिक-सा भी अवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा ( परमात्मा ) का चिन्तन करो । 


शवब्दादेरात्मविस्तृते AC 
चिन्तयात्मानमात्मनि ॥ 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 


) इन (चारों ) को 


——IOCOOS Oss 


शै 


॥ २२ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कुष्णयजुवदीय 
चाक्षुषोपानिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विदिपावहे । 


ॐ शान्तिः | शान्तिः | शान्तिः !!! 


अव नेत्र-रोगका इरण करनेवाली पाठमात्रसे सिद्ध 
होनेवाळी चाक्षुपी विद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे समस्त 
नेतररोगोका सम्पूर्णतया नादा हो जाता है और नेत्र तेजयुक्त हो 
जाते दै । उस चाक्षुप्री विद्याके ऋषि अहिबुध्न्य हैं; गायत्री 
छन्द है; सूर्यभगवान्‌ देवता हे, नेत्ररोगी निदृत्तिके लिये 
इसका जप होता है---यह विनियोग दै #। 

चाक्चुपी विद्या 

र चक्षु चक्लुः चक्षु, तेजः स्थिरो भव। मा पाहि 
पाहि । त्वरितं चक्षूरोगान्‌ शमय दामय। मम जातरूपं 
तेजो उदार दर्दांय । यथाहम्‌ अन्धो न खा तथा कल्पय 
कल्पय । कल्याणं कुह कुर । यानि मम पूवेजन्मोपार्जितानि 
चल्लुप्रतिरोधकदुप्कृतानि सर्वाणि नि्मुठय निर्मूछय । 
छ नम चक्षुस्तेजोदातत्रे दिव्याय भास्कराय । ३ नम 
करुगाकरायाखताय । ॐ नम. सूर्याय । २ नमो भगवते 
सूर्यायाक्षितेजसे नम, । खेचराय नम, । महते नम । रजसे 
नम. तमसे नम. असतो मा सट़मय। तमसो मा ज्योतिगेमय। 
मृत्योर्मा अशत गमय । उष्णो भगवान्छुचिरूप"। हसो भगवान्‌ 
शुचिरप्रतिरुप । य इमा चाक्षुप्मतीविया ब्राह्मणो नित्यमधीते 
न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अन्धो भवति । 
अष्टौ ब्राहणान्‌ आहयित्वा विद्यासिद्धिर्मचति ॥ 





# तस्माश्नाक्षपीविधाया अइिुष्न्य ऋषि, गायत्री छन्द, 
द्यो देवता, चक्षूरोगनिवृत्तये विनियोग । 


। छउछ० अँ० टस” 


३” (भगवानका नाम लेकर कहे )। हे चक्षुके अभिमानी 
सूर्यदेव | आप चक्षुमे चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हो जायँ | मेरी 
रक्षा करें | रक्षा करें | मेरे ऑखके रोगोका शीघ गमन करें; 
दामन करें | मुझे अपना सुवर्ण-जेसा तेज दिखला दे, दिखला 
दें । जिससे में अधा न होऊें ( कृपया) वैसे ही उपाय करें; 
उपाय करें । मेरा कल्याण करें; कल्याण करें | दर्शन-द्क्तिका 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्मार्जित जितने sae पाप हैं, |सवको 
जड़से उखाड़ दे, जड़से उखाड़ दें। ॐ (स ) 
नेत्रोको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यखरूप भगवान्‌ भास्क्ररको 
नमस्कार है । 3“ करुणाकर अमृतखरूपको नमस्कार है। 
ॐ सूर्यभगवानको नमस्कार है। 3“ नेत्रोके प्रकाग भगवान्‌ 
सूर्यदेवको नमस्कार है | 3” आफाग्रविह्दारीको नमस्कार है । 
परम श्रेष्टखरूपको नमस्कार दै । ॐ ( सबमें क्रिया-शक्ति 
उत्पन्न करनेवाले ) रजोगुणरूप सर्यभगवानकों नमस्कार है | 
(अन्धकारको सर्वथा अपने अदर समा लेनेवाले ) तमोगुणके 
आश्रयभूत भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है । हे भगवन्‌ | मुझको 
असतूसे सतूकी ओर ले चळिये । अन्धकारसे प्रकाशकी ओर छे 
चलिये। झत्युसे अमृती ओर ले चलिये । उप्णखरूप भगवान्‌ 
सूर्य शुचिरूप दै । हसखरूप भगवान्‌ सूर्य श्रुचि तथा अप्रतिरूप 
६---उनके तेजोमय खरूपकी समता करनेवाला कोई नहीं है । 
जो ब्राह्मण इस चाक्षुप्मती विद्याफा नित्य पाठ करता है; उसको 
नेत्रतम्बन्धी कोई रोग नहीं होता । उसके कुछमे कोई 


क्र 


६९० 
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अघा नहीं होता । आठ ब्राहा्णोको इस विद्याका दान 
क्रनेपर--इसका पहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि 
होती है ।* 

जो सच्चिदानन्दरूप है, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप है, 
जो क्रिणोसे सुशोभित एव जातवेदा ( भूत आदि तीनों 
कालोंकी बातो आननेवाले ) हैं, जो ज्योति,खरूप+ हिरण्मय 
( सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ ) पुरुषके रूपमे तप रहे है, इस 
सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्तिसान हैं, उन प्रचण्ड 
प्रवापदाले भगवान्‌ सूर्यको हम नमस्कार करते हैं । ये सूर्यदेव 
समस प्रजाओ ( प्राणियों ) के समक्ष उदित हो रहे हैं। 

ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोचाहिनी 
साहा! 


ॐ पड्विध ऐशर्यसे सम्पन्न भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार है। उनफी प्रभा दिनका भार वहन करनेवाली दै, 
दिनफा भार वहन करनेवाली हे । हम उन भगवानके लिये 
उत्तम आहुति देते टॅ । जिन्हे मेघा जत्यन्त प्रिय है, ये 
श्रुपिगण उत्तम पर्सोंवाले पक्षीके रूपमे भगयान्‌ सूर्यके पास 
गये और इस प्रफार प्रार्थना करने लगे--“मगवन्‌ ! इस 
अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे नेत्रोको प्रकाशसे पूर्ण 
कीजिये तथा तमोमय दन्धनमै वेधे हुए से हम सग प्राणियोँको _ 
अपना दिव्य प्रकाश देऊर सुक्त फीजिये । पुण्डरीमाक्षमे 
नमस्कार है । पुष्करेक्षणझों नमस्कार है। निर्मल नेत्रोबाठे-- 
अमलेज्ञगको नमस्कार रै । फमलेश्षणको नमस्कार रै | विश्व- 
रूपको नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है ।? 


॥ कृष्णयञुर्वेदीय चाक्षुषोपनिपद समाप्त ॥ 


en हक 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ झ्ुनक्तु । सह 2 हा । 
तेजस्वि नावधीतसस्तु । मा विद्विपावरे । 


३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 





५४000000॥00000॥00॥000000000000पा नन... डी 
श्चाञ्चुषी ( नेत्र )-उपनिषद्कौ शीघ्र फल देनेवाली विधि--- 


( लेखक--प० सोमुकुन्दवतभजी मित; ज्यौतिषाचार्य ) 
नेत्ररोगसे पीडित साठ साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रात कार हरिद्रा ( हल्दी ) से अनारकी ज्ञाखाकी करुमके प्वार 





चिके पाने निन्नलिखित वतते यन्त्रको लिखे-... 
ट त २ | ७ 


फिर उसी यन्त्रपर तंत्रिको कगेरीमै चतुमुंख ( चारों ओर चार चत्तियोंका ) घीका दीपकं 


¬ ~| जलाकर स्त दे तदनन्तर गन्य-पु्पादिसे यन्त्रा पूजन करे । फिर पूर्वको ओर मुख करफे बैठे और 


६ | ३ | १२ | २२ 


Co 
छक्का भर el 





१४ । ९ | ८ र 
seven Mae Cs sre नष्ट जायगा 
४ | ५ | का कत नष्ट हो जायगा | 
ऐसा करते रहनेसे इसत 
“मन चक्षुरोगान्‌ शमय शमय' आता है । 


हरिद्रा ( इल्दे ) को मालासे 
कम-से-कम बारह पाठ करे । 


% हों इस' शत बोजमन्त्रको ६ भालाएँ जपकर सेश्रोपनिषद्के 
प पाठके पश्चात्‌ फिर उपयुक्त बीजमन्त्रको ५ मालाएँ जपे । तदनन्तर 
चर्समगबानूको भद्यपूर्वक अरन्य देकर प्रगाम करे और भनमें यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग झीप ही 


उपनिषदका नेत्रोगताशक अद्भुत प्रभाव बहुत शीघ्र देखनेमें 


१. पुण्डरोकाश्च) 'पुष्करेछग' और प्कमने्ण'- इन तीनों नामोंका एक ही अर्थ दै--कमछके समान नेनोवाढे सगबान्‌ ! 


॥ ऊ झीपरसात्मने नम. ॥ 


कुष्णयजुवेंदीय 


राणोनिद्‌ 
शान्तिपाठ 


३ सह नाववतु । सह नो झुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । 


3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
भगवान्‌ नाययणकी सर्वकारणता एवं सर्चरूपता, अष्टाक्षर नारायण-मन्त्रका स्वरूप और महिमा 


उँ» इस परमात्माके नामका स्मरण करके अत्र नारायणोप- - 


निषद्‌ आरम्भ किया जाता है | निश्चय ही, भगवान्‌ नारायण 
सबके शरीराम शयन करनेवाले अन्तर्यामी आत्मा हैं। 
उन्होंने संकल्प किया--'मै जीर्वोकी खष्टि करूँ ।? अतः 
उन्दीसि सबकी उत्पत्ति हुई हे । नारायणसे ही समष्टिगत प्राण 
उत्पन्न होता है, उन्हीसे मन और सम्पूर्ण इन्द्रियां प्रकट होती 
हैं । आकाश) वायु; तेज, जल तथा सम्पूर्ण विश्वको धारण 
करनेवाली एथ्वी--इन सबकी नारायणसे ही उत्पत्ति होती 
है। नारायणसे ब्रा उतपन्न होते हैं। नारायणसे शिवजी प्रकट होते 
हैं । नारायणसे इन्द्रका जन्म होता दै । नारायणसे प्रजापति उत्पन्न 
होते है। नारायणसे ही वारह आदित्य प्रकट हुए हैं। ग्यारह रुद्र 
आठ वसु और सम्पूर्ण छन्द (वेद ) नारायणसे ही उत्पन्न होते 
हैं, नारायणे ही प्रेरित होकर अपने-अपने कार्यमें प्रदत्त होते 
हें और नारायणमें ही लीन हो जाते हैं। यह ऋग्वेदीय 
उपनिपदूका कथन दै ॥ १॥ 

भगवान्‌ नारायण नित्य हैं। ब्रह्म नारायण हैं । शिव 
भी नारायण हैं। इन्द्र भी नारायण हैं । काळ मी नारायण हैं । 
दिशाएँ मी नारायण हैं । विदिशाएँ ( दिशाओके वीचके कोण ) 
भी नारायण हैं । ऊपर मी नारायण हैं। नीचे भी नारायण 
हैं। भीतर और बाहर भी नारायण हैं । जो कुछ हो चुका 
है तथा जो कुछ हो रहा दै और होनेवाला दै, यह सव भगवान्‌ 
नारायण ही हैं । एकमात्र नारायण ही निष्कलङ्क) निरञ्जन 


निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एव विशचद्ध देव हैं; उनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं है | जो इस प्रकार जानता है, वह विष्णु ही हो जाता 
है; वह विष्णु ही हो जाता है । यह यञुेंदीय उपनिषदूका 
प्रतिपादन है ॥ २॥ 

सवसे पहले ॐ इस अक्षरका उच्चारण करे, इसके 
बाद “नम ? पदका) फिर अन्तमें 'नारायणाय' इस पदका उच्चारण 
करे | ॐ यह एक अक्षर है। “नम” ये दो अक्षर हैं। 
“नारायणाय ये पाँच अक्षर हैं। यह "$ नमो नारायणाय? 
पद भगवान्‌ नारायणका अशक्षरमन्त्र है । निश्चय ही, जो 
समुष्य मगवान्‌ नारायणके इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करता है, 
वह उत्तम कीर्तिसे युक्त हो पूरी आयुतक जीवित रहता दै | 
जीर्वोका आधिपत्य) धनकी वृद्धि, गौ आदि पश्ुओंका 
स्वामित्व--ये सब भी उसे प्राप्त होते हैं । तदनन्तर बह 
असुतत्वको प्राप्त होता दै, अस्रृतत्वको मास्त होता दै ( अर्थात्‌ 
भगवान्‌ नारायणके अमृतमय परमधाममें जाकर परमानन्दका 
अनुभव करता है) । यदद सामवेदीय उपनिषद्का कथन है ॥ ३॥ 

आन्तरिक आनन्दमय ब्रह्मपुर मणवखरूप दै, "अ 
८3? 'सः-ये उसकी मात्राएँ हैं। ये अनेक हैं, इनका ही 
सम्मिलित रूप "ॐ इस प्रकार हुआ है | इस प्रणवका जप 
करके योगी जन्म-मृत्युरूप ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
“ॐ नमो नारायणाय? इस मन्त्रकी उपासना करनेवाला साधक 
वेकुण्ठघामर्मे जायगा । वह यह वैकुण्ठघाम विज्ञानघन 


६९२ ४ नारायणोपनिषद्‌ १. 





पुण्डरीक ( कमल ) है, अतः इसका खरूप वियुतूके समान 
परम प्रफागमय है । देवझीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बह्मण्य 
(ब्राह्मणप्रिय ) हैं । भगवान्‌ मधुसूदन ब्रझण्य है | पुण्डरीक 
(कमळ )केसहृज नेत्रोंवाले भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य है । अच्युत 
विष्णु त्रझण्य है | सम्पूर्ण भूतोमें स्थित एक ही नारायण- 
देव कारणपुरुष हैं | वे ही कारणरहित परब्रह्म हैं । ३० यह 
अथर्ववेदीय उपनिषद्का प्रतिपादन दै ॥ ४॥ 

मातःकाळ इस उपनिषदूका पाठ करनेवाला पुरुष रात्रिम 
किये हुए पापका नाश कर डाळता है। सायकालमे - इसका 


पाठ फरनेवाला मनुप्य दिनमै किये हुए पापका नाश कर 
डालता हे | सायकाल और प्रातःफाल दोनों समय पाठ करने- 
वाला साधक पहलेफ़ा पापी हो तो भी निप्पाप हो जावा है । 
दोपहरफे समय भगवान्‌ वूर्यकी ओर मुस करके पाठ फरने- 
वाला मानव पॉच महापातकं और उपपातफोसे सर्वथा मुक्त 
हो जाता है। सम्पूर्ण वेदोके पाठका पुण्य लाम करता है । 
और अन्तमे भगवान्‌ श्रीनारायणका सायुप्य माप्त कर लेता है; _ 
जो इस प्रकार जानता दै, वह भी श्रीमन्नारायणका सायुज्य प्राप्त 
कर छेता दै ॥ ५॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय नारायणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 


"स्थल 


शान्तिपाठ 


अं सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्वियावहै । 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ||! 





श्रीनारायणके ध्यानसे मुक्ति 
अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीक तस्मात्त- 
डिदाममात्रं दीपवत्मकाशम्‌ । 


ब्रह्मण्यो देवकीपु्ो ब्रह्मण्यो सघुसूदनः । 
महाण्यः पुण्डरीकाक्षो अह्यण्यो विष्णुरच्युतः ॥ 
सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मौं । 
शोकमोइचिनिर्मुको विष्णुं ध्यायन्न सीदति ॥ ( आत्मप्रबोध० ) 


“अब जो यह ब्रह्मपुर-कमळ है, उसमें विशुदूकी आमामात्र दीपकके समान मक्ाशरूप, माहाणोके प्रिय अथवा 


माह्मण जिनको प्रिय हैं, ऐसे देवकीनन्दन, ब्रह्मण्य सघुसूदन, 


महाण्य कसळनयन अच्युत विष्णु भगवान्‌ हैं। (उन) 


सर्वभूतोर्मे स्थित एकमात्र कारणपुरुष कारणरद्दित परब्रह्म नारायण विष्णुका जो ध्यान करता है, वह शोक-मोइसे छूट 


जाता है और कोई कष्ट नहीं पाता ए 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथर्ववेदीय 


श्रीरामोपनि द्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पस्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


सिरेर्रैस्तट्टवा <सस्तनमिर्व्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
सरिति नस्ताक्ष्यों अरिएनेमिंः खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
४” शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम खण्ड 
थीरामका खरूप, उनके अड, राम-मन्त्रका माहात्म्य 


एक समय सनऊादि योगीन्द्रो तथा अन्य ऋषियों और 
प्रहादादि भगवान्‌ विष्णुके भक्ताने इनुमानजीसे यद पूछा-- 
दे मद्दाबाहु मह्दात्रळवान्‌ वायुपुत्र | आप यह वतलायें कि 
अठारदों पुराणों, अठारहें। स्मृतिर्यो, चारों वेदों, सम्पूर्ण 
शास्ता एव समस्त अध्यात्मविद्यार्भमि ब्रह्मवादिर्याके लिये 
कौन-सा तत्त्व उपदिष्ट हुआ है! विष्णुके समस्त नार्मोमेसे 
तथा गणेश) सूर्य, गिव और शक्ति--इनमेंसे वह तत्व कोन- 
सा है! ॥ १--३ ॥ 

श्रीदनुमानजीने उत्तर दिया--थोगीन्द्रइन्द; ऋषिगण 
तथा विष्णुमक्तजनन | आप ससारके बन्धनकों नाश करने- 
वाली मेरी बात सुनें । इन सब ( वेदादिकों )में परम 
तत्व ब्रह्मस्वरूप तारक ही है | राम ही परम ब्रह्म हैं | राम ही 
परम तपःखरूप दै । राम ही परम तत्त्व हैं। वे श्रीराम ही 
तारकब्रह्म है ॥ ४-५ ॥ 

श्रीपवनपुत्रके यह उपदेश देनेपर योगीन्द्रो, ऋषियों 
और विप्णुभक्ताने फिर इनुमान्‌जीसे पूछा--दनुमानजी ! 
आप हमें श्रीरामके अर्द्वीका उपदेश करें । तब उन पवनकुमार- 
ने कहा--/गणेश, सरखती) दुर्गा, क्षेत्रपाल, सूर्य, चन्द्र, 
नारायण; नरसिंह) वासुदेव, वाराह तथा और मी दूसरे सभी 


देवताओंके मन्त्रांको, भीसीताजी, लक्ष्मणजी, हनुमान, शत्रुन) 
विभीपण; सुग्रीव) अद्भद, जाम्बवान्‌ और भरतजी--इन सबको 
श्रीरामका अङ्ग जानना चाहिये । अङ्गोंकी पूजाके बिना राम- 
मन्त्रका जप विप्कारक होता है? ॥ ६ ॥, 


इस प्रकार हनुमानूजीके कहनेपर उन सब योगीन्द्रादिने 
पुनः उनसे पूछा--महाबलवान्‌ अ्जनीकुमार ! जो ग्रहख 
ब्राह्मण (ब्रह्मवादी ) हैं, उनको प्रणवका अधिकार कैसे दो 
सकता है ! 


श्रीहनुमान्‌जी बोले--एक वार भ्रीअयोध्याजीमें रक्ष- 
सिंहासनासीन भगवान्‌ श्रीरामसे मैने इसी प्रकार पूछा था-- 
धोगियेंके चित्तरूपी मानसरोवरमे बिहार करनेवाले हसके 
समान सीतानाथ | ग्हृस्थ ब्राह्मणोंकों प्रणवर्म कित प्रकार 
अधिकार प्राप्त हो ? भगवान्‌, श्रीरामने बताया--*जिनको इस 
छः अक्षरके मेरे मन्त्रका अधिकार प्राप्त है; उन्हींको प्रणव-जप- 
का अधिकार दै; दूसरोंको नहीं । जो प्रणवको केबल 
अकार, उकार) मकार और अर्धमात्रासदित जपकर पुनः 
“रामचन्द्र? मन्त्रका जप करता है; मॅ उसका कल्याण करता 
हुँ । इसलिये प्रणवके अकार, उकार, मकार एवं अर्ध- 
मात्राके ऋषि, छन्द, देवताका न्यास करके, इसी प्रकार वर्ण, 
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[खण्ड २ 


त त लपत SES 


चतुर्विध खर, वेद, अनि गुण आदिका उच्चारण करके; 
उनक्रा न्यास करके प्रभव मनन्‍्त्रोंगें दुगुना जप करके पश्चात्‌ 
राम-मन्त्रके आगे एवं पीछे प्रण० लगाकर जो जप 
करता है बह श्रीरामवा न्वस्प ही हो जाता हे} वासयं यह 
कि पहले मगवके तीनो अक्षरोके ऋषि, देवता, छन्दको जानकर 
उनका न्यात करना चाहिये । फिर घणउकछामि कहे गये 
घह््चरसन्त्रोत उनके आदि-अन्तमे पात्र लगाएर जप वरना 
चाहिये | बृ प्रगव-फन्धमे कडा गया । परडक्षरमन्त्र श्रीगम- 
पडक्षरमल्ञ ही है! 


हनुमादजीने उद्दा कि “मुझसे भगवान्‌ भीरामने थद 
बतराया हे | ट्सलिये प्रणव थीरामफा अङ्ग वतलाया गया है |? 
दस प्रकार पत्रनपुत्ररे ऊहनेपर उन ऋषियोंने पुनः धोर्नुमान: 
जीरे पूळा और उनके उत्तर हनुमानूजीने सताया--“९शरीराम- 
के भक्त शओविभीपगजीरी बनायी हुर्ट "्नीरामपरिचर्याग्मे सात 
हस संस्कृत वाक्य- सात सहल गव; पाँच लो आयाडन्दः 
आउ सहन छोर; चौबीस सरन्न पद्य, दम सहन दण्डक हॅ) 
इन मन्त्री क्रमो जानरर जीव कृतक्कत्य हो जाता 
है ॥ ७-१० ॥ 


Cd 
द्वितीय खण्ड 
शरीरामकी प्रतिके साधन 


श्रीहनुमानूजीने कहा--एक समयकी वात है, विभीषण- 
ने सिंद्ासनासीन रावणान्तक भगवान्‌ श्रीरामको एथ्वीगर 
लेटर दण्डबन्‌ प्रणाम रके उनसे प्रार्थना की--“हे महादाहु 
श्रीखुनाधजी ! मैंने अपनी 'भ्रीगनपरिचर्यामे केवल्य- 
खरुपका वर्णन किया है | वह सबके लिये सुळम नहीं | अत 
अज्ञजनौकी सुळमवाके ल्वि आप अपने सलम खरूपका 
उपदेश करें? ॥ ११ ॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा--'तुम्हारे अन्थमें 
जो पाँच दण्डक है; वे घोर-से घोर पापात्माओमो भी पवित्र 
करनेवाले है | इनके अतिरिक्त जो मेरे छियानवे करोड़ नामे 
(राम) का जप करता है, बह मी उन सभी पार्पेसे छूट जाता 
है। उतना ही नही, वह खत वचिदानन्दखरूप हो जाता 
हैः | १२] 


चिमीपगतीने पुन प्रार्थना की--'जो पाँच दण्डक या 


भौ करोड़ रामनाम जपनेंसे असभर्थ हौ, वे क्या करें ४ 
भगवान्‌ श्रीरामने वतलाया--'आदि-अन्तमे प्रगवसे सम्पुटित 
करके मेरे मन्त्रझा पचास लास जप) इसी प्रकार मेरे मन्त्रठे 
दुगुने मगवका अर जो करता है, बह नि-सदेइ मेरा स्वरूप 
ही हो जाता हे ॥? विभीपणजीने पुन, प्रार्थना की कि 'जो 
इतना दरनेम भी असमर्थ हों, वे ज्या करें २ भगवान्‌ भीराम- 
ने कडा---वे तीन पर्वा (गायत्री )स पुरश्वरण करें और जो 
इसमे मी असमर्थ हों; वे मेरी गीता ( रामगीता ) मेरे सदलनाम- 
का जव; जो मेरे विश्वरूपका परिचायक हे; करें अथवा जो मेरे 
एक सो आठ नार्माका जप अथवा देवर्षि मारदद्वारा कहे 
श्रीरामस्तवराजफा पाठ अथवा हनुमावजीद्वारा कहे गये मन्त्र- 
राजात्मक सोत तथा सीताखोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन 
स्तोत्रोसे नित्य मेरी स्तुति करते हैं, वे भी मेरे समान हो जाते 
हैं, इसमें कोई सदेह नहीं |? 


॥ अयर्वेवेदीय थीरामोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
3० म्ह कर्णेमिः शणुयामर देवा मद्रं पश्येमाक्षभियेजत्रा; । 


खिरेरह्वेस्तुप्रवा 


हस्तुष्ट्वा<सस्तन! 


मिर्व्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो इृद्धभवा। खस्ति नः पूपा व्रिश्ववेदाः । 
सस्ति नस्वाकष्यो अरिशनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति. [|| 
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॥ स श्रीपरमात्मने नम ॥ 


अथर्ववेदीय 


श्री ष्णोपनिषद्‌ 


te 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा! । 


खिरेरङगस्तुटटुवा<सस्तनूभिव्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धभवा। खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः 


खस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 


3० शान्तिः | शान्तिः [| शान्तिः !!! 
श्रीकृष्णके परिवारेके रूपमे विभिन्न देवी-देचताओंका अवतरण, भ्रीकृष्णके साथ उनकी पकरूपता 


श्रीकृष्णावतारसे पूर्व जब देवताओसे भगवानने उन्हे 
परथ्वीपर अवतीर्ण होनेके लिये कहा, तव वे ( जन्मभीरु ) 
समस्त देवता उन सनातन भगवानसे बोले--“भगवन्‌ | 
हम देवता होकर प्रथ्वीपर जन्म ळें, यह हमारे लिये बड़ी 
निन्दाकी वात है। हमारे द्वारा स्वेच्छासे तो भूतलपर जन्म 
अहण करना सम्भव नहीं है, परतु आपकी आजा है, इसलिये 
हमें वहाँ जन्म छेना ही पड़ेगा। फिर भी इतनी प्रार्थना 
अवश्य है कि हमें गोप ( गॅवार मनुष्य ) ओर स्त्रीके रूपमें 
वहों उत्पन्न न करें । जिसे आपके अड्भ-स्पर्णसे वञ्चित रहना 
पड़ता हो ऐसा आपके सान्निष्यसे दूर रहनेवाला मनुष्य व्रन- 
कर हममेसे कोई भी शरीर धारण नहीं करेगा, हमें सदा 
अपने अङ्गोके स्पर्गका अवसर दें; तमी इम अवतार ग्रहण 
करेंगे ।? रुद्र आदि देवताओंका यह स्नेहपूर्ण वचन सुनकर 
खय मगवानने कहा--*देवताओ ! मै तुम्हे अङ्ग-स्पर्शका 
अवसर दूँगा; तुम्हारे वचर्नोको अवश्य पूर्ण करूँगा? ॥ १-२॥ 

भगवानका यह आश्वासन पाकर वे सब देवता बड़े 
प्रसन्न हुए और बोछे--“अब इम कृतार्थ हो गये |? फिर 
सब देवता भगवानकी सेवाके लिये प्रकट हुए । मगवानका 
परमानन्दमथ अञ ही नन्दरायजीके रूपमें अकट हुआ | 
नन्द्रानी यशोदाके रूपम साक्षात्‌ सुक्तिदेवी अवतीर्ण हुई । 
सुप्रसिद्ध माया सात्विकी, राजसी और तामसी--यों तीन 
प्रकारकी बतायी गयी है | मगवानके मक्त श्रीरुद्रदेचमें सात्त्विकी 


माया है, ब्रह्माजीमे राजसी माया है और देत्यवर्गमें तामसी 
, मायाका प्रादुर्भाव हुआ है | इस प्रकार यह तीन प्रकारकी 
माया वतायी गयी | इससे भिन्न जो वैष्णवी मोया है, जिसको 
जीतना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है, जिसे पूर्वकालमें 
ब्रजाजी भी पराजित न कर सके तथा देवता भी जिसकी 
स्ठुति करते हे; वह ब्रह्मविद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी- 
रूपमै प्रकट हुई । निगम ( वेद ) ही वसुदेव हैं, जो सदा 
मुझ नारायणके खरूपका स्तवन करते हैं । वेदोंका तात्पर्य- 
भूत ब्रह्म ही श्रीवलराम और श्रीकृ"णके रूपमें इस महीतळपर 
अवतीर्ण हुआ । वह मूर्तिमान्‌ वेदार्थ ही बुन्दावनर्मे गोप- 
गोपियोके साथ क्रीडा करता दै। ऋचाएँ उस श्रीकृष्णकी 
गौएँ और गोपियों है । ब्रह्मा छकुटीरूप धारण किये हुए है 
और रुद्र वग अर्थात्‌ वशी बने हैं | देवराज इन्द्र सींगा बने 
हैं । गोकुळ नामक बनके रूपमे साक्षात्‌ वैकुण्ठ दै । वहाँ दुर्मोके 
रूपमे तपस्वी महात्मा दै । लोम-क्रोधादिने दैत्योंका रूप धारण 
किया दै, जो कळियुगमें केवळ भगवानका नाम लेनेमात्रसे 
तिरस्कृत ( नष्ट ) हो जाते हैं ॥ ३-९ ॥ 
गोपरूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही लीला विग्रह धारण 
किये हुए है । यह जगत्‌ मायासे मोहित है, अतः उसके लिये 
भगवानकी छीलाका रहस्य समझना बहुत कठिन है । वह माया 
समस्त देवताओंके लिये भी दुर्जय है। जिनकी मायाके प्रभाव- 
से ब्रह्माजी लकुटी बने हुए दै और जिन्होने भगवान्‌ शिवको 
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बाँसुरी वना रक्खा दै, उनकी सायाको साधारण जगत्‌ केसे 
जान सकता है ! निश्चय ही देवताओंक्रा बल जान है । परतु 
मगवाचकी मायाने उसे भी क्षणमरमें हर लिया । भ्रीशेपनाग 
श्रीबलराम बने, और सनातन ब्रहम ही श्रीकृष्ण बने | सोलह 
हजार एक सौ आठ--रुक्मिणी आदि भगवानकी रानियां 
वेदकी ऋचाएँ तथा उपनिषद हैं | इनके सिवा जो वेर्दोकी 
्रहमरूपा ऋचाएँ हैं वे गोपियोंके रूपमै अवतीर्ण हुई हें । 
वेष चाणूर मल्ल है, मत्सर दुर्जय मुष्टिक है, दर्प ही कुवल्या- 
पीड हाथी है। गर्व ही आऊाशचारी बकासुर राक्षस है। 
रोहिणी माताके रूपमै दयाका अवतार हुआ है, पृथ्वी माता 
दी सत्यमामा बनी हैं । महाव्याधि ही अघासुर है और साक्षात्‌ 
कलि राजा कस बना है । भीकृष्णके मित्र सुदामा दाम है, 
अङगूर सत्य हैं और उद्धव दम है। जो शङ्क दै, वह खयं 
विष्णु दै तथा छक्ष्मीका माई होनेसे रष्मीरूप भी है; वह 
क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न हुआ है, मेघके समान उसका गम्भीर 
घोष है । दूध दहीके भडारमे जो मगवानूने मरके फोडे और 
उनसे जो दूध दहीका प्रवाह हुआ, उसके रूपमे उन्होंने 
साक्षात्‌ क्षीरसागरको ही प्रकट फिया है और उस महासागरमे 
वे वाळक बने हुए पूर्ववत्‌ कीड़ा कर रहे है । शत्रु ओके सहार 
तथा साधुजनोंकी रक्षामें वे सम्यक्रूपसे स्थित हैं । समस्त 
प्राणियोपर अहैदुकी कृपा करनेके लिये तथा अपने आत्मजरूप 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं, यों जानना 
चाहिये । भगवान्‌ शिवने श्रीहरिको अर्पित करनेके लिये जिस 
चक्रको प्रकट किया था, भगवानके हाथमें सुशोभित वह चक्र 
ब्रझखरूप ही दै || १०-१९॥ 


५. श्रीकृष्णोपनिषदू # 


त कच 


धर्मने चँवरका रूप ग्रहण किया हे, मायुदेव ही 
वैजयन्ती मालाके रूपमै प्रकट हुए दै, महेश्वरने अग्निके 
समान चमचमाते हुए खञ्जा रूप धारण फिया है.। कश्यप 
मुनि नन्दजीके घरमे ऊखळ बने हैं और माता अदिति रज्जुके 
रूपमे अवतरित हुई हैं। जेसे सब वर्णोके ऊपर अनुस्वार 
शोमा पाता है, उसी प्रकार जो सप्रके ऊपर सुशोमित आकाश 
है, उसे ही भगवानका छत्र जानो । व्यास वाल्मीकि आदि 
शानी महात्मा देवताओंके जितने स्वरूप वतलाते हैं तथा 
जिन-जिनको लोग देवरूप समझकर नमस्कार करते है, वे 
सभी देवता भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही आश्रित हैं। भगवानके 
हाथऊी गदा सारे झत्रुओंका नाश करनेवाली साक्षान्‌ कालिका 
है। शाज्भधनुपका रूप खय वैष्णवी मायाने धारण जिया है 
और प्राणसंहारक काल ही उनका वाण है । जगतूके बीजरूप 
कमलको भगवानने हाथमे लीलापूर्वक धारण किया है। 
गरुडने भाण्डीरवटका रूप ग्रहण किया है, और नारद मुनि 
सुदामा नामके ससा बने है । भक्तिने बुन्दाका रूप धारण 
किया दै । स जीवोफो प्रकाश देनेवाली जो बुद्धि है, वही 
भगवानकी क्रिया-शक्ति है। अतः ये गोप-गोपी आदि सभी 
सगवानसे भिन्न नहीं हे और विभु--परमात्मा श्रीकृष्ण भी 
इनसे भिन्न नहीं है। उन्होंने ( श्रीकृष्णने ) खर्गवासियों- 
को तथा सारे वैकुण्ठधामको भूतल्पर उतार लिया 
है॥ २०-२५॥ 

जो इस प्रकार जानता है; वह सत्र तीथोका फल पाता 
है और देहके बन्धने मुक्त हो जाता है--यह उपनिषद्‌ है। 


॥ अथर्ववेद्दीय श्रीकृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


eer: 


शान्तिपाठ 
अ भद्रे कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्र प्येमाक्षभिर्यजत्राः | 
शिरेरडेस्तुटुया <सस्तन्‌मिर्व्यशेम 


०१ 


खस्ति न इन्द्रो बृद्धभ्रवा: 


खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेसि; 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः | 


स्वस्ति नो दृइस्पविदधातु ॥ 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः |] 





॥ ॐ श्रोपरमात्मने नम. ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 
83-_ ७ क र 
कलि ' रणोपा ष. 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहे । 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
"हरे रम” आदि सोलह नामोके मन्त्रका अद्भुत माहात्म्य 


इरि ॐ । द्वापरके अन्तमें नारदजी ब्रह्माजीके पास गये; 
और वोले--“मगवन्‌ | में भूलोकर्म पर्यटन करता हुआ किस 
प्रकार करिसे त्राण पा सकता हूँ १? ब्रह्माजी बोढे--५्वत्स । 
तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी है। समस्त 
श्रुतियोंका जो गोपनीय रहस्य दै, उसे सुनो--जिमसे 
कलियुगमे भवसागरको पार कर लोगे । भगवान्‌ आदि- 
पुरुष नारायगके नामाचारणमात्रसे मनुष्य कलिके दोपोंका 
नाग कर डालता है |? नारदजीने फिर पूछा--“वह कौन-सा 
नाम है ? हिरण्यगर्भ व्रझाजीने कहा-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
ये सोलह नाम कलिके पार्पोका नाश करनेवाले हें । 
इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेर्दोमे भी नहीं देखनेमें 
आता । इसके दारा पोडग कलाओसे आदत जीवके आवरण 


नए हो जाते हँ । तत्पश्चात्‌ जैसे मेघके विलीन होनेपर सूर्यकी 
किरणें प्रकाशित हो उठती हैं, उसी प्रकार परत्रझफा स्वरूप 
प्रकाशित हो जाता है । फिर नारदजीने पूछा--/भगबन्‌ ! 
इसके जपकी क्या विधि है ९? ब्रह्माजीने उनसे कहद--“इसकी 
कोई विधि नही है । पवित्र हो या अपवित्र; इस मन्त्रका निरन्तर 
जप करनेवाला सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य--- 
चारों प्रझारफी मुक्ति प्राप्त करता है। जब साधक इस 
सोलह नामोवाले मन्त्रफा साढे तीन करोड़ जप कर लेता है, 
तब ब्रह्महत्याके दोपको पार कर जाता है। वह वीरहत्याके 
पापसे तर जाता हे । खर्णकी चोरीके पापसे छूट जाता है। 
पितर, देवता और मनुप्येकि अपकारके दोपसे भी छूट 
जाता है । सव धमाके परित्यागके पापसे तत्काल दी पवित्र 
हो जाता है। शीघ्र ही मुक्त हो जाता दै, गीत्र ही मुक्त हो 
जाता है। यह उपनिपदू है । 


॥ कुष्णयञुर्घदीय कलिसंतरणोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
— Le — 
शान्तिपाठ 
ॐ सह नाघवतु । सह नो अनक्तु । सह वीयं करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु । भा विद्विषावहै । 


3० शान्तिः ! शान्ति, !| शान्तिः !!! 
Pe र» 


उ० अ० ८८-८९ 


॥ ३» छीपरमात्मने नम. ॥ 


अथवेवेदीय 


शणपत्युपनिषद्‌ 


० 


शान्तिपाठ 
ॐ भ॒द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पश्येमाक्षमियेजत्राः । 


खियररडेस्तृष्ट्या <सस्तनू मिव्येशे् 


देबहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धा खस्ति न! पूपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यो अरिनेमिः स्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः | शान्तिः !!! 
भगवान, गणनायककी स्तुति, उनके यीजमन्त्र, महामन्त्र तथा गायजी, उपनिपद्के 
पाठका तथा गणपति पूजनका माहात्म्य 


इरि ॐ । मगवान्‌ अणपतिरो नमस्कार है। तुम्ही 
त्यक्ष तत्त्व हो । तुम्हीं केवल कर्ता हो; तुम्हीं केबल भर्ता 
हो; तुम्ही केवल हर्ता हो । निश्चयपूर्वक तुम्हीं इन सब रूपेर्मि 
विराजमान ब्रह्म हो) तुम साक्षात्‌ नित्य आत्मस्वरूप हे । में ऋत-- 
न्याययुक्त वात कहता हूःसत्य कहता हूँ । तुम मेरी (मुझ शिप्यकी) 
रक्षा करो, वक्ता ( आचार्ये ) की रक्षा करो । ओताकी रक्षा 
करो । दाताकी रक्षा करो, घाताकी रक्षा करो । व्याख्या करनेवाले 
आचार्यकी रक्षा करो; शिष्यक्री रक्षा करो । पश्चिमसे रक्षा 
करो) पूर्वे रक्षा करो) उत्तरसे रक्षा फरो, दक्षिणसे रक्षा 
करो, ऊपरसे रक्षा करो, नीचेसे रक्षा करो; सत्र ओरसे 
मेरी रक्षा करो, चारों ओरसे मेरी रक्षा करो । तुम वाइमय 
हो, तुम चिन्मय हो, दुम आनन्दमय हो, तुम ब्रह्ममय हो। 
तुम सञ्चिदानन्द+ अद्वितीय हो । तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम 
शानमय$ विज्ञानमय हो | यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न 
होता है । यह सारा जगत्‌ तुमसे उदरा हुआ है । यह सारा 
अगत्‌ तुममे लयको प्राप्त होगा | इस सारे जगत्‌की तुमे 
भवीति शे रदी हे) तुम भूमि, जळ, अग्नि, वायु और 
आकाश हो । परा, पयन्ती, वैरी और मध्यमा--वाणीके ये 
चार विभाग हुरदी हो | तुम सत्व, रज और तम--तीनों 


गुणेसि परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों 
कालोसे परे हो । तुम स्थूल, सूकम और कारण--तीनों शरीरोसे 
परे हो। तुम मूलाधार चक्रमे नित्य स्थित रहते हो । इच्छा, 
क्रिया और शान--तीन प्रफारकी शक्तियाँ तुम्ही हो । तुम्हारा 
योगिजन नित्य ध्यान करते हैं । तुम ब्द्मा हो, तुम विष्णु हो, 
तुम सुद्र हो, तुम इन्द्र हो, तुम अभि हो, तुम वायु हो, 
तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भू , सुव, स्त.-- 
ये तीनों लोर तथा उँ“फारवाच्य परब्रह्म भी तुम हो । 


गणके आदि अर्थात्‌ ग्‌ का पहले उच्चारण करके उसके 
बाद वर्णोके आदि अर्थात्‌ अ का उच्चारण फरे, उसके वाद 
अनुखार उच्चारित होता है । इस प्रफार अर्धचन्द्रसे 
सुशोभित “ग? ३«फारसे अवरुद्ध होनेपर तुम्हारे बीज- 
मन्त्रका स्वरूप ( उं» ग) है। गकार इसका पूर्वरूप है, 
अफार मध्यम रूप है, अनुसार अन्त्य रूप है, बिन्दु उत्तर 
रूप है। नाद सन्धान है। सरिता सन्धि है। ऐसी यह 
गणेशविद्या है । इस महामन्त्रके गणक ऋषि हैं, निचुद्वायत्री 
छन्द है, श्रीमहागणपति देवता हैं | वह महामन्त्र है-- 
उ गं गणपतये नम । एकदन्तको हम जानते हैं। वक्रतुण्डका 


क महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 


इम ध्यान करते हैं, वह दन्ती (गजानन) हमें प्रेरणा प्रदान करेक्ष। 
(वह गणेश गायत्री है) एकदन्त, चतुर्भुज, चारों हार्थोमें पाश; 
अद्डुश,अमय और वरदानकी मुद्रा घारण किये तथा मूषक-चिह्- 
की ध्वजा लिये हुए; रक्तवर्ण, लवे उदरवाले, सूप-जेसे बड़े-बड़े 
कार्नोवाले, रक्तवस्रधारी, दारीरपर रक्तचन्दनका लेप किये 
हुए, रक्तपुप्पोसे मलीर्भोति पूजित, भक्तके ऊपर अनुकम्पा 
करनेवाले देवता, जगतूके कारण, अच्युत, सुष्टिके आदिमें 
आविर्भूत) प्रकृति और पुरुषे परे श्रीगणेगजीका जो नित्य 
ध्यान करता है, वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ है। 


ब्रात (देवसमूह)के नायकको नमस्कार, गणपतिक्रो नमस्कार, 
प्रमथपति ( शिवजीके गणोके अधिनायक ) के लिये नमस्कार; 
लम्बोदरको, एकदन्तको, विष्नविनाशकको, शिवजीके पुत्रको 
तथा श्रीवरदमूर्तिक्रो नमस्कार; नमस्कार ।† 


यह अथर्वगिरस्‌ ( अथर्ववेदकी उपनिषद्‌ ) टै । इसका 
जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेका अधिकारी हो 
जाता है । सत्र प्रझारके विघ्न उसके लिये वाधक नहीं होते । 
वह सब जगह सुख पाता है । वह पाँचौं प्रकारके महान्‌ पातर्को 
तथा उपपातक्रोसे मुक्त हो जाता है । सायकाळ पाठ 
करनेवाला दिनके पार्पाका नाग करता है । प्रात. पाठ करनेवाला 
रात्रिके पापोंका नाश करता है । जो प्रातः-साय दोनों समय 
इस पाठका प्रयोग करता दै, वह निप्पाप हो जाता है। धर्म; 


६९९ 


अर्थ, काम और मोक्षको ग्राप्त करता है । इस अथर्वसीर्षको) 
जो शिष्य न हो; उसे नहीं देना चाहिये । जो मोहके कारण 
देता दै, वह पातकी हो जाता दै । सहस वार पाठ करनेसे 
जिन जिन कामनाओंका उच्चारण करता है, उन उनकी सिद्धि 
इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है । इसके द्वारा जो 
रणपतिको स्नान कराता है, वह वक्ता बन जाता है। जो 
चतुर्थी तिथिको उपवास करके जपता है, वह विद्यावान्‌, हो 
जाता है | यह अथर्वण-वाक्य है । जो इस मन्त्रके द्वारा 
तपश्चरैग करना जानता है, वह कदापि भयको नहीं प्राप्त 
होता । जो दूर्वाड्डुरोंके द्वारा भगवान्‌ गणपतिका यजन करता 
है, वह कुवेरके समान हो जाता है । जो छाजोंके द्वारा यजन 
करता दै, वह यशखी होता है, वह मेधावी होता है। जो 
सहस्त लड्डु औं (मोदकों ) के द्वारा यजन करता दै, वह वाञ्छित 
फलको प्रात करता है । जो घुतके सहित समिधासे यजन करता 
है, वह सव कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्रास करता 
है। आठ ब्राह्मणोको सम्यक्‌ रीतिसे ग्रहण करानेपर सूर्यके 
समान तेजस्वी होता है । सूर्यग्रहणमें महानदीमें या प्रतिमाके 
समीप जपनेसे मन्त्रसिद्धि होती है। वह महाविध्नसे मुक्त 
हो जाता है, महापातकसे मुक्त हो जाता है, महान्‌ दोपसे मुक्त 
हो जाता दै । जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता दै, 
सर्व हो जाता है। 


॥ अथर्ववेदीय गणपत्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पञ्येमाक्च मिर्यजत्राः । 


य्थिरङ्स्तुष्टुवा«ससतनुभिर्व्यशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
३ शान्तिः ! शान्तिः !] शान्तिः !!! 


पा SB 





* 'एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ।' 
† नमो जातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विश्वविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूतेये नमो नम । 


॥ झै श्रीपरसात्सने नम ॥ 
सापवेदीय 
जाबाठदशनोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


~ ~ A €२ ~ ९ [.. 
३ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सव त्रह्मोपनिपदं 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा सा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३० शान्ति, ! शान्ति, !! शान्ति !!! 
प्रथम खण्ड 
योंगके आठ अड़ और दस यमौका वर्णन 


सम्पूर्ण भूर्ताकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले 'चतु- 
भुज भगवान्‌ महाविष्णु महायोगी दत्तात्रेयके रूपमे 
अवतीर्ण हुए | दत्तानेयजी योग साम्राज्य (के अधिपति पद) पर 
दीक्षित हैं--वे योगमार्गके सम्राट्‌ है । उनके शिष्य मुनिवर्य 
साह्भुति नामसे प्रसिद्ध थे । वे गुरुके बढ़े ही भक्त थे | एक 
दिन एकान्तर्मे गुरुजीकी सेवामें उपस्थित हो उन्होंने हाथ जोइ- 
कर विनयपूर्वक पूछा--“भगबन्‌ । आठ अङ्घोसहित योगका 
मेरे लिये विखारपूर्वक वर्णन फीजिये, जिसके जान लेनेमात्रसे 
मैं जीवन्मुक्त हो जाउँ' | १-३ ॥ 
भगवान्‌ दच्तात्रेयने कहा---साइते । सुनो, में तुम्हें 
आठ अङ्गंसहित योगदर्शनफा उपदेश करता हूँ। प्रहन्‌ । 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि--ये योगके आठ अङ्ग है । इनमेंसे यमके दस 
भेद है--अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य, 
दया; आजेव ( सरलता ); क्षमा, घृति, परिमित आहार 
और बाहर मीतरफी पवित्रता ॥ ४-६ ॥ 
“तपोधन । वेदर्मे बतायी हुई विधिके अतिरिक्त जो मन; 
वाणी और गरीरद्वारा किसीको किसी प्रफारका फष्ट दिया जाता 
या उसका प्राणेसि वियोग कराया जाता है, वही वास्तविक 
हिंसा है, इसके सिवा दूसरी कोई हिंसा नहीं है ( इस हिसा- 
का सर्वेया त्याग ही अहिंसा है ) । मुने । आत्मा सर्वत्र व्याप्त 
१ उसका शस्र आदिके द्वारा छेदन नहीं हो सफ्ता । 


हाथों या इन्द्रियाे द्वारा उसका ग्रहण होना भी सम्भव 
नही हे--इस प्रफारमी जो बुद्धि दै, उसे ही वेदान्तवेत्ता 

हात्मार मनि श्रेष.्ठ अहिंसा बताया है। मुनीश्वर । नेत्र आदि 
रन्द्रियोके द्वारा जो जिम रूपमे देखा, सुना, सूँघा और 
समझा हुआ विपय है, उसको उसी रूपमें वाणीद्वारा ( अथवा 
संकेत आदिके दारा ) प्रकट फरना सत्य है | ब्रह्मन्‌। इसके 
सिया सत्यका और फोई प्रकार नहीं दै। अथवा सब कुछ सत्य 
स्वरूप परब्र परमात्मा ही है, परमात्माके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं--इस प्रकारका जो निश्चय 
है, उसीको वेदान्तजानफे पारगामी विद्वानोने सबसे श्रेष्ठ 
सत्य कहा है । दूमरेके रल, सुवर्ण अथवा मुक्तामणिसे लेकर 
एक तृणके लिये भी मन न चढाना--दूसरोंकी 
छोटी या बड़ी किसी भी वस्तुके लिये मनमै कभी लोम न 
लाना ही अस्तेय हे । विद्वान्‌ महापुरुषोने इसीको अस्तेय , 
( चोरी न करना) माना है। इसके अतिरिक्त महामुने । जगतके 
समख व्यवहारोंमि अनात्मवुद्धि रसफर उन्हे आत्मासे दूर रखने- 
का जो भाव है, उसीफो आत्मज महात्माओने अस्तेय कहा 
है । मन, वाणी और शरीरके द्वारा खियोके सहवासका 
परित्याग तथा ऋतुकालमें ( धर्मबुद्धिसे ) केवळ अपनी ही पत्नीसे 
सम्वन्ध-यही ब्रह्मचर्यं कहा गया है । अथवा काम क्रोधादि 
श्रुओको सताप देनेवाळे मुनीश्वर । मनको परब्रह्म परमात्मा- 
के चिन्तनमें सचरित करना-लगाये रखना ही सर्वोत्तम 
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हे । इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन और ध्यानके भेद- 
से दो प्रकारका है। उच्चखरसे किये जानेवाले जपकी अपेक्षा 
उपाझु जप ( अत्यन्त मन्दस्वरसे किया गया जप ) हजार- 
गुना उत्तम बताया सया है। इसी प्रकार उपाशुकी अपेक्षा 
मानमिक जप सहखगुना श्रेड कहा गया है | उच्चखरसे 


'- जावालदशनोपनिपद्‌ * 


[ खण्ड ४ 


किया गया जप सत्र लोगोंगो यथाचत्‌ फळ देनेवाला होता 
है, परठु यदि उस मन्त्रको नीच पुयपोने अपने कानोसे 
सुन लिया तो बह निष्फल हो जाता दे ( गाम्त्रीय पर्वापर 
उपवातादि करना तथा किसी प्रकारका नियम ग्रहण करना 
प्रत कहलाता है)! ॥ ८-१६ ॥ 


॥ डितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


क ताणत 


ठतीय खण्ड 
नौ प्रकारके योगिक आसनोका वर्णन 


धमुनिश्रेष्ठ आसन नो प्रझारफे हँ--खस्तिफासन, गोमुखासन, 
पद्मासन; वीरासन, सिंहासन) भद्रासन, सुक्तासन, मयूरासन 
और सुखासन | घुटनों और जॉर्षोक्रे वीचमे अपने दोनों 
पैरोको भलीमोति रखकर ग्रीवा, मस्तऊ और शरीरो 
समभावसे धारण किये रहना स्वस्तिकासन कहलाता हे; 
इसका नित्य अभ्यास करना चाहिये । दाहिने परके गुल्फ 
( टखने ) को बायीं ओरके एष्टमागतक और वायें पेरके 
गुल्फ ( टखने ) को दाहिनी ओरके प्रष्ठमागतक छे जाय; 
इसीको गोमुखासन कहते हैं । विप्रवर ! दोनों पैरों दोनों 
जॉर्धोपर ( ब्युलमसे अर्थात्‌ वाये पैरको दाहिनी जाँधपर 
और दाहिने पैरको वार्यी जॉघगर ) रखकर उनके अँगूढोफो 
दोनों हार्थासे पीठके पीछेसे पकड ले । यही पझासन 
है । यदद सम्पूर्ण रोगोका भय दूर करनेवाला है । 
बराय पेरको दाहिनी ऑघ्रपर रक्खे और शरीरको 
सीधा रखकर बैठे, इसको वीरासन कहा गया है | (दोनों 
रखनोक्ो अण्डफोत्रके नीचे सीवनीके दोनों पाश्वोमे ले 
जाय और उन्हें इस प्रकार रमे फि बायें टखनेसे मीवनीका 
दाहिना पार्श्व और दायें टखनेसे सीवनीका बायाँ पार्श्व 
छया रहे । फिर दोनों हार्थोको घुटनोपर रसकर सब अंगुलिर्यो- 
को फैला दे | मुंहफो खोलकर एफाग्रचित्त हो नासिफाके 


अग्रभागपर इष्टि जमाये रक्‍खे । यह योगियोद्वार सदा 
सम्मानित होनेवाळा सिंहासन कहा गया है । ) दोनों व्सनों- 
को अण्डक्रोपफे नीचे सीवनीके दोनो पार्श्भार्गोमे ( इस 
प्रकार ) लगाकर रम्खे ( फि पैरोका अग्रमाग पीछेफ़ी ओर 
मुड़ा रहे ) और दोनों हार्थोते पार्वभाग और पैरौको इढता- 
पूर्वक बॉधकर स्थिरभावसे वेठ जाय--यह भद्रासन है, जो त्रिप- 
जनित रोगका नाग करनेवाला हे । भीवनीकी सूक्ष्म रेखाको 
बायें टसनेसे दबाकर उस बराय रखनेशे फिर दायें 
व्यनेसे दबा दे तो यह मुक्तासन होता हे । मुने! छिड्डके 
ऊपरी भागमे वाय टखनेको रसकर फिर उसके ऊपर दाहिने 
रखनेको रख दे तो यह भी मुक्तासम कहलाता दै । मुनिभेष्ठ । 
अपनी दोनो हथेलियोफो एथ्वीपर टिक्राफर) फीइनियोके 
अग्रभागो नाभिके दोनों पाश्चमि लगाये । फिर एकाग्रचित्त हों 
सिर और परको ऊँचा करके आकानमें दण्डमी भाति ( एथ्वी- 
के समानान्तरमें ) स्थित हो जाय । यह मूरामन दै, जो 
सव पापका नाग करनेत्राला है। जिस किसी अकार ग्रैठनेसे 
सुख और धैर्ये वना रहे, वह सुखासन कहा यया है | 
असमर्थ साधक इसी आसनका आश्रय ले ) जिसने आसन 
जीत लिया, उसने मानो तीनों लोक जीत लिये | साझुते | 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर तुम सदा प्राणायाम छिया 
करो? ॥ १-१३ ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ सण्ड 


नाडी-परिचय तथा आत्मतीथै और आत्मज्ञानकी महिमा 


*साडूते । मनुष्यका शरीर अपने हाथके मानसे ९६ अगुलफा 
होता है। इम शरीरा जो मन्यभाग है; उसमें अग्निका स्थान है। 
उसका रग तपाये हुए सोनेके समान माना गया है। उसकी 
आकृति त्रिकोण है। यह मैने तुमसे सत्य वात बतायी है । 
गुदासे दो अगुल ऊपर और लिङ्गसे दो अगुल नीचेका 


जो स्थान है, उसे ही मनुष्योंके शरीरका मध्यमाग समझो। 
वही मूलाधार है। मुनिश्रेष्ठ | वहँसि नौ अगुल ऊपर कन्द- 
खान है। उसी लबाई चौड़ाई चार चार अगुलकी है और 
आकृति मुर्गीके अडेके समान है | वह ऊपरसे चमड़े 
आदिके द्वारा विभूषित है। मुनिपुङ्गव | उस कन्दस्थानके 
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मभ्यमागमे नाभि है, यों योगवेत्ता महात्माओंने कहा है। 
कन्दके मध्यमागर्मे जो नाडी दै, उसका सुपुम्नाके 
नामसे वर्णन हुआ हे । उसके चारों ओर २ हजार नाड़ियों 
हैं । उनमें चोदह प्रधान हैं; जिनके नाम इस प्रकार 
ई--पुपुम्ना, पिङ्गला, इडा, सरस्वती, पूपा, वरुणा, हसि 
जिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहूः विश्वोदरा$ पयस्विनी, 
शद्धिनी और गान्धारा । ये ही चौदह नाड्याँ प्रधान मानी 
गयी हे । इन चौदहमें भी प्रथम तीन ही सबसे प्रधान हैं । 
इनमे भी एक ही नाड़ी-सुपुम्ना सर्वश्रेष्ठ है । मुने । वेदान्त- 
आत्त्रके जाता विद्वानाने इसे व्रझनाडी कहा दै । पीठके 
मध्यभागमें जो वीणादण्ड ( मेरुदण्ड) नामसे प्रसिद्ध 
हड्टियोंका समुदाय दै, उसमे होकर सुपुम्नानाड़ी मस्तकतऊ 
पहुँची हुई है । मुने । नाभि ऊन्दसे दो अंगुल नीचे कुण्डलिनी- 
का स्थान है। वह अप्टप्रकृतिरूपो मानी गयी है । वह वायुक्री 
यथावत्‌ चेष्टा और जलतथा अन्न आदिको रोक ऊरके ही सदा 
नाभि-कन्ढके दोनों पाश्वोको घेरकर स्थित रहती दे तथा ब्रह्मरन्भ्रके 
मुखको अपने मुखसे सदा आवेष्टित किये रहती टे । सुपुम्नाके 
चाम-भागमे इडा ओर दक्षिण भागमें पिङ्कला स्थित है । सरस्वती 
और कुहू--ये दोनों सुपुम्नाके उभय पाश्वीमे स्थित हैं । 
गान्धारा और हस्तिजिहा--ये क्रमश, ट्डाके पृष्ठ और पूर्व 
मागोमें स्थित दै । पूपा और यशस्विनी क्रमश, पिज्चलाके एषठ और 
पूर्व भागोंमें स्थित हैं। कुहू ओर हस्तिजिहांके बीचमे 
विश्वोदरा नाडी है | यशख्िनी और कुहूके मध्य 
भागमें वरुणा नाड़ी प्रतिष्ठित है । पूपा और सरखतीके 
मभ्यमे पयखिनी नाड़ीकी स्थिति वतायी गयी है | 
गान्वारा ओर सरखतीके वीचमें दाङ्किनीका खान है । 
अलम्बुसा नाभिकन्दके मध्यमागसे होती हुई शुदातक् फैली 
हुई दै । सुपुम्नाका दूसग नाम राका है। उसके पूर्वभागमे 
कुहू नामकी नाड़ी है । यह नाड़ी ऊपर और नीचे 
स्थित है । इसकी स्थिति दक्षिण नासिकातक मानी गयी है | 
इडा नामकी नाड़ी बायीं नासिफातक स्थित है । यगस्विनी 
नाड़ी दायें पेरके अँगूठेतक फैली हुई दै । प्रपा पिङ्गलाके 
धृष्ठभागसे होती हुई दायें नेत्रतक फेली हुई है और 
पयखिनी नाड़ी विद्वानोद्वारा दाहिने कानतक फैली हुई बतायी 
जाती दै। सरस्वती नाड़ी ऊपरकी ओर जिह्वातक फैली हुई 
है। हस्तिजिह्ा नाड़ी बायें पैरके अंगूठेतक स्थित है । शह्धिनी 


१ पृथ्वी, जळ, तेन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहङ्गार--ये आठ प्रङ्कतियाँ इ । 


| 





क महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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नामकी जो नाडी बतायी गयी दे, चह दाये कानतक फैली 
हुई है | गान्घाराकी स्थिति वेदान्व्ोद्वास चार्ये नेत्रतक 
बतायी गयी रै । विश्वोदरा नामकी नाडी नाभिकन्दके मध्यमें 
खित है॥ १-२२॥ 

“पाण, अपान, व्यान; समान; उदान, नाय; कूर्म, कुकर 
( ककल ); देवदत्त और घनञ्जय--ये दस प्राणवायु सब 
नाड़ियोमें सञ्चरण करते हैं। इन दर्सोर्म प्राण आदि पाँच 
ही मुख्य दै । सुत्त | इन पॉर्चोर्मे मी प्राण और अपन ही 
श्रेष्ठ एव आदरणीय माने गये हैं । इनमेंसे प्राण नामक वायु 
मुख और नासिकाके मध्यमागर्मे, नामिके सध्यभायमे तथा 
दृदयमें नित्य निवास करता है| अपान वायु गुदा, लिङ्ग, 
जॉघो, घुट्नो, सम्पूर्ण उद्र, करि, नाभि वथा पिण्डळियोमें भी 
सदा वर्तमान रहता है । व्यान वायु दोनों कार्नो, दोनों नेत्रो) 
दोनों कर्धो) दोनों टखर्नो, प्राणके स्थानो और कण्ठमें भी 
व्याप्त रहता हैं । उदान वायुकी स्थिति दोनो हार्थो 
ओर पैरोमे जाननी चाहिये । समान वायु निः्सदेह सम्पूर्ण 
शरीरमें व्याप्त होकर रहता है । नाग आदि पाँचौं वायु चमड़ी 
ओर इड़ी आदिमें रहते है ॥ २२-२९ ॥ 


“साङ्कृते ! उच्छास और निःश्वास ( खासको भीतर छे 
जाना और बाहर निकालना ) और खॉसना--ये प्ाणवायुके कार्य 
हृ। मल-मूत्रादिका त्याग अपान वायुका काये दै । सुनिपुङ्कव ! 
समान वायु सब गरीरको सम अवस्थामें रखता है । उदान 
वायु ही ऊपरकी ओर गमन करता है । वेरान्ततन्दके जावा 
विद्वानोफा कहना है कि व्यानवायु ध्वनिका व्यञ्जक दै | 
महामुने | उफार, वमन आदि नाग वायुका कार्य है । श्रीरमे 
शोभा आदिका सम्पादन घनञ्जय वायुका काय बदाय़ा यया है। 
ऑखोका खोलना, मीचना आदि कूर्म नामक वायुकी 
प्रेरणासे होता है । कुकर ( ककल ) नामकी वायु भूख-प्यास- 
का कारण है । तन्द्रा और आळस्य देवदच वायुका कार्य 
बताया गया है ॥ ३०-३४ ॥ 


“मुने | सुषुम्ना नाड़ीके देवता यिंव और इडांक्रे देवता 
भगवान्‌ विष्णु हैं । पिङ्गला नाडीके ब्रह्माजी और सरखती 
नाडीके विराट देवता हैं | पूपाके देवता पूपा नामक आदित्य हैं । 
वरुणा नाड़ीके देवता वायु हैं। हस्तिजिहा नामक नाडीके 
वरुण देवता हे । मुनिश्रे ! यशखिनी नाड़ीके देवता भगवान्‌ 
भास्कर हैं | जलम्वरूप वरुण ही अल्म्बुसा नाईके टेकवा माने 
गये हृ । कुहूकी अधिष्ठात्री देवी क्षुया हैं | यान्थारीके 
चन्द्रमा देवता हैं | इसी प्रकार शक्चिनीक्रे देवता भी चन्द्रमा 
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ही हैं | पयखिनीकै देवता प्रजापति हैं। विधोदरा नाडीफे 
अधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव है || ३५--३८ ॥ 
धवेदवेत्ताओम श्रेष्ठ मुनीश्वर ! इडा नाममी नाड़ीमे नित्य 
ही चन्द्रमा सञ्चार करते हैं और पिङ्गला नाडीमे सूर्यदेव 
सञ्चरण करते ह । पिडला नाडीसे इडा नाडीमे जो सबत्सरा- 
त्मक प्राणमय सूर्यका सकमण होता दै, उमे वेदान्ततत्वके 
ज्ञाता महर्पियोने उत्तरायण कहा है । इमी प्रकार इडासे 
पिङ्गलामै जो प्राणात्मऊ सूर्यका सक्रमण होता है, वह दक्षिणायन 
कहा गया है। जय प्राण इडा और पिड्जलाड़ी सचिमे आता 
है, उस समय; हे पुरुपश्रे्ठ । इस आरीरके भीतर अमापस्या 
कही जाती है । जव प्राण मूलाधारमे प्रवेश करता हैं; उस 
समय हे तारसोमे श्रेष्ट विद्वदर | तपस्वियोने आय्य विपुत्र 
नामक योगका उदय कहा है । सुनिश्रेष्ठ । जब प्राणवायु मूर्डा 
( सहस्रार ) मे प्रमेश करता है, उस समय तत्यका विचार 
करनेचारे महर्पियोंने अन्तिम विपुव योगी स्थिति बतायी 
है। नमख उच्छास और निःश्वास मास सक्रान्ति माने गये 
हैं। इडा नाझीद्वारा जव प्राण कुण्डल्नीके खानपर आ जाता 
है, तब हे तत्वअगिरोमणि । चन्द्रग्रहण काळ ऊहा जाता है | 
इसी प्रकार जव माण पिङ्गला नाड़ीके द्वारा कुण्डलिनीके खानपर 
आता है, तब हे मुनिवर | सूर्यग्रहणफी वेल होती हे ॥ ३ ९--४७॥ 
“अपने शरीरमे मस्तके खानपर श्रीगैंठ नामक तीर्थ 
है। टलाटम केदारतीर्थ है । हे महापान! नासिफा और दोनो 
भोहोंके मध्यमे काशीपुरीहे । दोनों खनोडी जगहपर कुरुक्षेत्र 
है। हृद्यकमलमे तीर्थराज प्रयाग है | हृदयके मन्यभागगें 
चिदम्बरती 4 है। मूलाधार स्थानमें कमछालय तीर्थ हैं। जो इस 
आत्मतीर्थ (अपने भीतर रहनेवाले ) का परित्याग करके बाहरके 
तीथोर्मे भटकता रहता रै, वह हाथमे रक्‍ले हुए बहुमूल्य रत्नको 
त्यागकर कोच खोजता फिरता है । सावनामय तीर्थ ही सर्वश्रेष् 
तीर्थ हे] भाव ही सम्पूर्ण कमोमे प्रमाणभूत हे | पत्नी और 
पुत्री दोनों आलिञ्चन क्रिया जाता है, किंतु दोनोमें भावका 
बहुत अन्तर होता है, पलीका आलिङ्गन दूसरे भावसे और 
पुभीरा आल्ज्िन दूसरे भाषसे फिया जाता है । योगी युरुप 
जपने आत्मतीर्थने अशिक विश्वास और श्रडा रखनेके कारण 
जल्मे मोरे तीया और काए आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओंफी 


शरण नही लेते | महामुने ! बाह्यतीर्थसे श्रेष्ठ आन्तरिक तीर्थ 
ही है। आत्मतीर्थ ही मद्दातीर्थ है, उसके सामने दूसरे तीर्थ 
निरर्थक ह। गरीरके भीतर रहनेवाला दूपित चित्त बाह्य- 
तीथामे गोते लगानेमात्रसे झुद्ध नहीं होता; जेसे मदिरासे भरा 
हुआ घड़ा ऊपरमे सेफडों बार जळमे भो लिया जाय तो 
भी वह अपवित्र ही रहता हैं। अपने भीतर होनेवाले जो 
विधुव-योग, उत्तरायग दक्षिगायन फाल और सर्य-चन्डमाके 
अहण है; उनमें नासिका और भोहोके मभ्यमे स्थित वाराणसी 
आदि तीथामे भावनाद्वारा स्नान करके मनुष्य शुड हो 
सर्ता है। मुनिश्रेष्। जञानयोंगमे तत्पर रहनेचाळे महात्माओंका 
चरणोदफ अजानी मनुप्योके अन्त.फर्णफी शुद्ध करने 
लिये उत्तम तीर्थ है ॥ ४८--५६ ॥ 

(शिवस्वरूप परमात्मा इस गरीरमै ही प्रतिष्ठित ह, इनको 
न जाननेवाल मूढ मनुष्य तीर्थ, दान, जप, यज, फाठ और पत्थर- 
मे ही सदा गरिबको हुँदा करता है । साइुते । जो अपने भीतर 
नित्य निरन्तर स्थित रहनेत्राले मुझ परमात्माऊी उपेक्षा करके 
केवल बाहरवी स्थूल प्रतिमाफा ही सेवन करता है; वह हाथ- 
में रखे हुए अन्नके रामको फेंककर केयछ अपनी कोहनी 
चाटता है। योगी पुरुष अपने आत्मामें ही शिवका दर्शन 
करते है, प्रतिमाओंसे नरी। अजानी मनुप्योफे दृदयोमें 
भगवानके प्रति भावना जाग्रत्‌ करनेके लिये ही प्रतिमाओकी 
कल्यना की गयी हे | ५७--५९ || 

“जिसमे भिन्न न फोर्ट पूर्व है न पर (न कारण है, न 
कार्य ), जो सत्य, अद्वितीय और मजानघनस्वरूप हे, उस 
आनन्दमय ब्रह्ममो जो अपने आत्माके रूपमे देखता है, वही 
यथार्थ देखता है | महामुने । यह मनुप्यका गरीर नाडियोका 
समुदायमात्र है, जो सदा सारहीन है । इसके प्रति आत्मभाव- 
का परित्याग करके बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो फि कै? 
ही परमामा हूँ । जो इस अरीरमे रहकर भी इससे सदा 
भिन्न है, महान्‌ है; व्यापक है और सबका ईश्वर है, उस 
आनन्द्खरूप अविनागी परमात्माको जानकर धीर पुरुष कमी 
ओक नहीं करता || ६०--६२ ॥ 

“मुने । शानके वळसे भेदजनऊ अशानका नाग हो जानेपर 
कोन आत्मा और वरहममे मिथ्या भेदका आरोपफरेगाः ॥६३॥) 


॥ चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४॥ 
ASRS, 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 
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पञ्चम खण्ड 
नाड़ी-शोधन एवं आत्मशोधनकी विधियो 


साडकृतिने पूछा--'ब्रह्मन्‌ । नाडीकी शुद्धि केसे होती 
है, यह मुझे ठीक ठीक और सक्षेपमें बताइये जिसमे कि नाड़ी- 
शुड्िपर्यक मदा परमात्माफा चिन्तन करते हुए में जीवन्मुक्त 
हा जाऊ' ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ दत्तात्रेयने फटा--“माड्कृते । सुनो; म सक्षेप- 
ते नाड़ी झुद्धिका वर्णन करता हूँ। झास्त्रोंफे विधिवाज्यी- 
हारा जो ऊर्म बतछाये गये हॅ, उनमें कर्तव्यबुद्धिसे सलग्न रहे। 
कामना और फलप्रासिके सकल्यकों त्याग दे । योंगके यम 
आदि आठौं अड्डोंका सेवन करते हुए शान्त एव सत्यपरायण 
एदे | अपने आत्माके चिन्तनमे ही स्थित रहे और जानी 
पहापुरुषोंकी सेवामें उपस्थित हो उनमे भलीर्भोति गिक्षा 
के | तत्यश्चात्‌ पर्वतशिखर, नदी तट, बित्त वृक्षे समीप, 
एकान्त वन अवबा और किसी पवित्र एव मनोरम प्रदेशमे 
आश्रम बनाकर एकाय्रचित्तसे वहाँ रहे । फिर बहो पूर्व या 
उत्तरी ओर मुँह करके किसी आसनसे बठे । ग्रीवा, मस्तक 
और गरीग्को समान भावसे रखकर मुख बद किये हुए 
मलीमॉति खिर हो जाय। नासिफाफे अग्रभागपर चन्द्र 
प्रण्डळकी भावना करे और वहाँ प्रणवके बिन्दुमे तुरीयस्वरूप 
परमात्माको अमृतका खरोत बहाते हुए नेत्रोद्वोरा प्रत्यक्ष देखे । 
उस समय चित्तक्रो पूर्णत, एकाग्र रक्खे | फिर इडा नाड़ीके 
द्वारा ( अर्थात्‌ नासिकाके बायें छिद्रसे ) प्रागवायुको खीच 
कर उदरमें भर ले और देके मश्यर्मे स्थित जो अभि है, 
उसका ब्यान करे माना उस वायुका सम्पर्क पाकर अझ्निदेव 


ज्वालाओके साथ प्रज्वलित्त हो उठे हों । फिर प्रणबके 
विन्दु और नादसे सयुक्त अमिबीज (र) का चिन्तन 
करे । तदनन्तर घुद्धिमान्‌ सावक पिङ्गला नाडी ( अर्थात्‌ 
नासिकाके दाहिने छिद्रद्वारा ) प्रागवायुकी विविपूर्वक गनै,- 
गर्ने बाहर निकाले | फिर विज्गळा नाड़ीद्वारा पूर्ववत्‌ 
प्राणवायुको खीचकर अपने भीतर भर ले और अमिवीजका 
चिन्तन करे | उसके बाद इडा नाड्डीद्वारा फिर उसे धीरे-धीरे 
बाहर निकाल दे । इस प्रकार एकान्तमे लगातार तीन चार 
दिनोतक अथवा प्रतिदिन तीनों सध्याओमि तीन चार या छः 
बार यह क्रिया करें | उससे उसकी नाड़ी युद्ध हो जाती हे । 
फिर इम नाड़ीशुद्धिके रथ चिह्न भी उपलक्षित होते है । 
शारीर हल्का हो जाता है; जठराभि उद्दीत हो जाती है ओर 
अनाइतनाढकी अभिव्यक्ति होने लगती है | यह चिह्न सिद्धि- 
का सृचक है । जवतक यह चिह्न दिखायी न दे, तबतक इसी 
प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ २-१२ ॥ 


“अथवा यह सब छोड़कर आत्मशुद्दिका अनुष्ठान करे । 
यह आत्मा सदा झुद्ध, नित्य, सुखस्वरूम तथा म्वयम्प्रफाश है । 
अजानवग ही यह मलिन प्रतीत होता है । जान होनेपर यह सदा 
विद्युद्धर्पमे ही प्रकाशित होता है। जो ज्ञानरूपी जलसे 
अजानरूपी मळ और फीचइको बो डालता है, वही सर्बदा शुद्ध 
है, दूसरा नहीं । क्योंकि वह दूसरा मनुय जानकी अवहेलना 
करके लौकिक ऊर्मोर्मे आसक्त टै ॥ ६३ १४ || 


॥ पञ्चम खण्ड समाप्त ॥ ५ ॥ 
0000 02० 


पए खण्ड 
प्राणायामकी विधि, उसके प्रकार, फल तथा विनियोग 


म्साङ्कुते । अब म प्राणायामका क्रम बतछाता हूँ, इसे 
श्रद्वावूर्वक सुनो । पूरक) कुम्मक और रेचक--उन तीनोमे 
जो प्राण-सयम सम्पन्न होता है, उसे प्राणायाम कहा गया 
है । ॐ/फारके जो तीन वर्ण अकार, उकार और मकार 
हैं, वे ऋमणश पूरक, कुम्भक और रेचकसे सम्बन्ध रसनेवाले 
बताये गये हें | इन तीनों वर्णोका समृह ही प्रणव कहा गया है । 
अतः प्राणायाम भी प्रणवमय ही दै | इडा नाड़ीके द्वारा वायुको 
धीरे वीरे भीतर खीचकर उसे उदरमे भरे ओर वहाँ 
स्थित पोडशमात्राविगिष्ट अकारका चिन्तन करे । तत्पश्चात्‌ 


उस उदरमें भरी हुई वायुको कुछ कालतक धारण 
किये रहे और उस समय चौसठ मात्रासे विशिष्ट उकारके 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए प्रगवका जप करता रहे। 
जबतक सम्भव हो, जपमे सलग रहकर वायुको धारण 
किये रहे । तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुप वत्तीस मात्राओसे विशिष्ट 
मारा चिन्तन करते हुए पिद्गला नाड़ीके' द्वारा वीरे-वीरे 
उस भरी हुई वायुको बाहर निकाले | यह एक प्राणायाम 
है | इसी प्रकार अभ्यास करता रहे ॥ १-६ ॥ 


“पुन, पिद्कला नाड़ीके द्वारा वायुको वीरे-बीरे भीतर 
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भरते हुए घोडण मात्रासे विशिष्ट अकारम्वरूप मणका 
एकाग्रचित्त होकर चिन्तन करे । जब वायु भर जाय तब 
विद्वान्‌ पुरुप मन और इन्द्रियॉंको बशमे रखते . हुए चौसठ 
मात्राओसे विद्विष्ट उकारके खरूपफा कुछ कालतऊ चिन्तन 
करे और ्रगवका जप करते हुए वायुको धारण किये रहे । 
इसके बाद बत्तीस मात्राओसे विशि मकारका चिन्तन करते 
हुए इडा नाड़ीके द्वारा धीरे-धीरे वायुको निकाल दे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इसी प्रकार उडा नाढ़ीके द्वारा वायुको भरते हुए पुनः 
अभ्यास फरे । मुनीश्वर | इस प्रकार प्रतिदिन प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये । नित्य ऐसा अभ्यास करनेसे मनुष्य छ, 
महीनोंमिं शानवान्‌ हो जाता है। एक वर्षत पूर्वोक्त प्रकारसे 
प्राणायाम फरनेसे साधकको बरह्मा साक्षात्कार हो जाता है । 
इसलिये प्राणायामझा नित्य अभ्यास करना चाहिये | जो 
मनुग्य योगाम्यासमें सलग्न और सदा अपने थर्मके पाळनमें 
तत्पर है; बह प्राणायामे द्वारा ही जान प्राप्त ऊरके ससारसे 
मुक्त हो जायगा ॥ ७-११ ॥ 


“जिसके द्वारा वाहरसे वायुको उदरके भीतर भरा जाता 
है, वह पूरफ हे । जलसे भरे हुए कुम्भ ( घड़े ) की मोति 
वायुको उदरमें धारण किये रहना कुम्मऊ कहलाता है और 
उस वायुको पुनः उदरसे बाहर निकालना रेचक कहलाता 
है॥ १२-१३ ॥ 


“जो प्राणायाम प्रस्वेदजनफ होता है अर्थात्‌ जिसको 
करते समय दरीरमे पसीना निकल आता है, बह सग म्राणायामों 
में अधम माना गया है । यदि प्राणायाम करते समय 
झरीरमें कम्पन होने लगे तो उसे मध्यम श्रेणीका प्राणायाम 
समझना चाहिये; तथा यदि प्राणायामके समय शरीर 
ऊपरको उठता हुआ सा जान पड़े तो उसे उत्तम माना गया 
दै । जवतक उत्थानकारक प्राणायाम सिद्ध न हो जाय, तत्रतक 
पूर्वोक्त दोनों प्रकारके प्राणायामोंका ही अभ्यास फरता रहे | 
उपर्युक्त उत्तम प्राणायामके सम्पन्न हो जानेपर विद्वान्‌ पुरुष सुखी 
हो जाता है। सुत्त । आणायामसे चित्त शुद्ध हो जाता है 
और विश्वुद्ध चित्तर्मे अन्तःप्रकाशखरूप शुद्ध आत्मतत्त्वका 
साक्षात्कार होने लगता है । प्राणायाममें सलग्न रहनेवाले 

महात्मा पुरुषका माण चित्तके साथ सयुक्त हो परमात्मामें 
स्थित हो जाता है और उसका आरीर कुछ कुछ कपरफो 
उठने लगता है । इससे शान होकर मोक्ष प्राप्त होता है। रेचक 
और पूरक छोड़कर विशेषत, कुम्भकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिये । यो फरनेवाला योगी सब पापोसे मुक्त होफर 


उत्तम जानफी प्राप्त फर लेता है। वह मनके समान वेगवान्‌ 
होता एवं मनपर विजय पा जाता है | उसके शरीरमें बार्लोफा 
पना आदि दोप दूर हो जाते टै। प्राणायामम अनन्य निष्ठा 
रजनेवाले पुरुपके लिये कुछ भी दुर्लभ नही है। इसलिये 
पूर्ण प्रयक्ष फरके प्राणायामोंका अभ्यास फरे ॥ १४-२० ॥ 
सुव्रत । अय मै प्राणायामफे विनियोग ( रोगविशेपकी 
निवृत्तिके लिये उपयोग ) वतलाता हॅ । दोनो मन्याऔफे 
समय अथवा ब्राहावेलामे अथवा मध्याहुरे समय सदा बाहरकी 
वायुको भीतर सींचकर उदरमे भरने तथा उदर; नामिकाके 
अग्रमाग+ नामिफे मन्यमाग और पेरके अँगूठेम उस वायुको 
धारण करनेसे मनुग्य सत्र रोंगोसे मुक्त हो जाता है तथा सो 
वर्षोतक जीवित रहता हे । उत्तम ब्रत पालन करनेयाठे 
मुनीश्वर ! नासिकाफे अग्रभागमे धारण करनेसे भी प्राण- 
वायुपर विजय प्राप्त हो जाती है। नामिक्रे मध्यमागमे धारण 
करनेसे समस्त रोगो फा निवारण हो जाता है । ब्रह्मन्‌ ! पैरके 
अँगूठेमें वायुका निरोध करनेसे गरीरमै हल्कापन आता है । 
योगका साधन करनेवाला जो मनुष्य सदा जिह्फे द्वारा वायु 
खीचफर उसे पीता रहता है; वह थकावट और जळनसे मुक्त 
होकर नीरोग रहता दे । जिहाद्वारा वायुको खीचकर उसे जिह्वा- 
के मूलभागमे ही रोक दे और झान्तभावसे ( भावनाद्वारा ) 
अमृतपान करे | यो फरनेसे वह सब प्रफारके सुख प्राप्त फर लेता 
है। जो उडा नाड़ीके द्वारा वायुको खीचफर उसे भोहोऊे बीचमे 
धारण करता और ( भावनाद्वारा) विदयुद्द अमृतका पान करता 
है, वह सब रोगेंसे मुक्त हो जाता है। वेदिक तत्तको 
जाननेवाले साद्रुति मुनि । इडा और पिङ्गठा नाडियोके द्वारा 
वायुको खींचकर यदि उसे नाभिमें धारण करे तो उससे भी 
मनुष्य सब व्याधियोसे मुक्त हो जाता है। यदि एक मासतक 
तीनो सन्ध्याओंके समय जिहाद्वारा धीरे-धीरे वायुको भीतर खींच- 
कर और पूर्वोक्त अमृतपानकी भावना करते हुए उसे नाभिमे 
रोके रहे तो वात ओर पित्तसे उत्पन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्देह नश 
हो जाते है । दोनों नासिका छिद्रोद्वारा वायुको भीतर खीचकर 
यदि उसे दोनों नेत्रौमे धारण करे तो नेचके रोग नष्ट हो 
जाते हैं और फानोमें उसे रोकनेसे कानके सब रोग नए 
हो जाते है । इसी प्रफार वायुक्रो भीतर सींचफर यदि उसे 
मस्तकर्मे स्थापित करे तो सिरके सब रोग नष्ट हो जाते हैं । 
साङ्कते ये सव मैने तुमसे सच्ची बात बतायीं है॥ २१---३१॥ 
"एकाग्रचित्त होकर खख्तिकासनसे बैठे और प्रणवफा 
जप करते हुए धीरे धीरे अपानवायुको ऊपरकी ओर उठाये 
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~ 


और कान आदि इन्ट्रियोको दोनों हार्थोसे मलीमॉति दवाये 
रक्खे--दोनों अगूठोंसे दोनों कानोंको ढक ले; दोनों तर्जनी 
अँगुलियोसे दोनों नेत्र आच्छादित कर ळे तथा अन्य दो-दो 
अँशुलियोसे नासिकाके दोनों छिद्रोंफो वद कर ले, दस प्रकार 
ऊपरकी सव इन्द्रियोको आर्‍छादित करके उस वायुको तवत 
मस्तकर्मे धारण किये रहे, ज्बतक ानन्दमय अमृतका आविर्भाव 
न हो जाय | महामुने ! यों करनेसे ही प्राण ब्रह्मरन्भ्रमैं प्रवेग 
करता है। हे निष्पाप साकृति ! जब वायु ब्रह्मरन्भरमे प्रवेश कर जाय 
तब पहले गड्भभ्वनिके समान एक गम्भीर नाद होने लगता 
है । बीचमे वह नाद मेघफी गर्जनाके समान हो जाता है। 
जब वायु मस्तकके मध्य भलीर्भाति स्थित हो जाती दै, उस 
समय पतसे गिरते हुए झरनेकी कलकल ध्वनिके समान 
शब्द होने लगता है । महामते ! ऐसा होनेके पश्चात्‌ योगी 
अत्यन्त प्रसनताका अनुभव करते हुए साक्षात्‌ आत्माके 
सम्मुख हो जाता है । फिर आत्मतत्त्वका सम्यक्‌ जान होता 
है और उस योगके ग्रभावसे ससार बन्धनका नाग हो जाता 
है ॥ ३२-३७ ॥ 

“(अव प्राणवायुको जीतनेका दूसरा प्रकार बतळाते है--) 
शुदा और लिङ्गके बीचमें जो नाड़ी दै, उसे सीवनी 
कहते है, क्योकि वही गरीरके दो अधोगोको सीलफर एक 
करती है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दाये और वायें रखनेसे 
उस सीवनीगो स्थिरभावसे दबाकर बेठे और घुटनोंके नीचे 
जो सन्धि है, उसमें भगवान्‌ च्यम्बकनामक्र ज्योतिलिंड्रकी 
भावना करे । साथ ही सग्खतीदेवी ओर गणेशजीका भी 
ध्यान कर ले । फिर बिन्दुयुक्त प्रणवफा जप करते हुए 
'लिड्ककी नलीके छिट्रद्वार आगेकी ओरसे वायुको खींचकर उसे 
मूळाधारके मध्यमे स्थापित करे । वहाँ उस वायुको रोकनेसे 


- # महान्तं विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # 
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वहॉकी अग्नि प्रदीप्त होकर कुण्डलिनीपर आरूढ हो जाती है। 
फिर उस अग्निको साथ लेकर वायु सुधुम्ना नाड़ीके द्वारा ऊपर- 
को जाने लगती है | इस प्रकार अभ्यास करनेसे वायुपर विशेष 
रूपसे विजय प्राप्त हो जाती है ॥ ३८--४२ | 


“मुनिश्रेष्ठ । पहले पसीना निकलना, फिर कम्पन होना 
तत्पश्चात्‌ शरीरका ऊपरकी ओर उठना--ये सब वायुपर 
विजय प्राप्त कर लेनेके चिह्न हैं | इस प्रकार अभ्यास करने- 
वाळे पुरुपके सव रोग “मूलत, नए हो जाते है । साङ्कते । 
भगन्द्र तथा अन्य सब रोग भी मिट जाते हैं | बड़े और 
छोरे--सभी पातऊ नष्ट हो जाते है । पाप नष्ट हो जानेसे चित्त 
परम झुद्द और दर्पणकी भॉति स्वच्छ हो जाता है | तत्पश्चात्‌ 
छृदयमे ब्रह्मा आदि देवताओके लोफॉतकर्म प्राप्त हीनेवाले 
भोगजनित सुखोंके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस 
प्रकार जो ससारसे विरक्त होता है, उसे केवल्य मोक्षका 
साधनभूत ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उस जानसे नित्य कल्याण- 
मय परमात्मदेवका तत्त्व जान लेनेके कारण सब प्रफारके बन्धनो- 
का सर्वथा नाश हो जाता है । जिसने एक बार भी जानमय 
अमृतरसका आस्वादन कर लिया, वह सव कार्योको छोड़कर 
उसीकी ओर दौड़ पड़ता दै | जानी पुरुष इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को जानखरूप ही बताते हे, जिनकी दृष्टि कुत्सित है, वे दूसरे- 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य इस जगत्को विपयरूपमें देखते हैं । 
आत्मखरूपका भलीमाति ज्ञान होनेपर अज्ञानका पूर्णत, नाश 
हो जाता है । और हे महाप्राज्ञ | अजानके नष्ट हो जानेपर राग 
आदिका भी सहार हो जाता दै । राग आदि न रहनेसे पुण्य- 
पापका भी लय हो जाता है । पुण्य पापके न रहनेसे जानी 
मनुष्यको फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता ॥ ४३-५१ ॥ 


॥ पछ खण्ड समाप्त ॥ ६ ॥ 
**><>< ०-०० 


सप्तम खण्ड 
हि प्रत्याहारके विविध प्रकार तथा फल 


“महामुने ! अब मै प्रत्याहारका वर्णन करूँगा । विपयोंमे 
स्वभावत. विचरनेवाली इन्द्रियोंको बलपूर्वक वहोंसे लोटा 
ठानेका जो प्रय्न है; उसीको प्रत्याहार कहते ई । 'मनुप्य जो 
कुछ देखता है; वह मब ब्रह्म है? यों समझते हुए अहमें 
चित्तको एकाग्र कर लेना--यह व्रझवेत्ताऔद्वारा बदछाया हुआ 
प्रत्याहार है । मनुप्य मरणकालतक जो कुछ भी शुद्ध या 
अशुद्ध कर्म करता हे; वह सब परमात्माके लिये करे 
परमात्माको ही उसे समर्पित कर दे, यह भी प्रत्याहार कहलाता 


हे । अथवा नित्य और काम्य; सब प्रकारके कर्माको भगवान: 
की आराधनाके भावसे करे- उन कर्मोद्वारा भगवान्‌की 
पूजा करे, इसे भी प्रत्याद्दार कहते हैं । अथवा वायुको एक 
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर स्थापित करे--दॉतके मूल- 
भागसे वायुका आकर्षण करके उसे कण्ठमें स्थापित करे, कण्ठ- 
से दृदयमे ले जाय, हृदयसे खींचकर उसे नामि-प्रदेशमें 
स्थापित करे; नामि प्रदेशसे कुण्डलिनीमें ले जाकर रोके, 
कुण्डलिनीके स्थानसे हराकर विद्वान्‌ पुरुप उसे मूलाघारमे 
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स्थापित करे, तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुको 
इटाफ्र फटिके दोनों मार्गोम छे जाय और वर्होसे जॉधोके 
मन्वभागमे ले जाय । जोँघोमे दोनों घुटनोमे, घुटनासे 
पिइलियोंगे और पिंडलियोसे परके अँगूठेमे ले जाकर उस 
वायुको रोके । प्रत्याहार परायग महात्मा नि प्राचीन फालसे 
इसीमो प्रत्याहार कहा है || १--९ || 

“इम प्रकार प्रत्याहारके अभ्यासमे लगे हुए महात्मा पुरुपके 
सब पाप तथा जन्म मरणरूप व्याधि नृ हो जाती है। खस्तिकासन- 
का आश्रय ले विद्वान्‌ पुरुष खिरभावसे बेठे और नासिकाके 
दोनो छिट्रोसे बायुको भीतर सीचफर उसे पेरसे लेकर मस्तऊ- 


तमके स्थानोमे पूर्ण फर दे | दोनो परोमे, मूलाधारमे, नाभि- 
कन्दमे, हृदयके मन्यमागमे; ऊण्ठके मुलमागम, ताटम, मॉर्शे- 
फे मन्यमागमे, ठळाटमे तथा मस्तकम वायुको धारण करे | 
यह वायु घाग्णात्मफ प्रत्याहार हे || १०--६२ || 

“विद्वान्‌ पुरुष एपापचित्त हो देहसे आत्मडुद्विको हटाकर 
उसे स्वय ही निर्ईन्द्र एव निर्विऊल्पस्वरूप अपने आत्मामे 
स्थापित फरे । वेदान्ततसके जाननेवाळे महात्माओने इसीको 
डास्तविक्र प्रत्याहार बताया हे । इस प्रकार प्रत्याहारका 
अभ्यास करनेबाळ पुरुषफ ल्यि कुछ मी दुलभ नहीं 
हैं ॥ १३-१४ ॥ 


॥ सप्तम खण्ड समाप्त | ७॥ 


VIP OOo 


अप्स खण्ड 
धारणाके दो प्रकार 


धछुब्रत ! अच सै पञ्च धारगाओऊा वर्णन करूंगा । अपने 
गरीरके भीतर जो आमा है, उसमें बाह्य आफाशफी धारणा 
करे | इसी प्रकार प्रागर्म बाहरी वायुफी, जठरानलमे बाह्य 
अशिकी, गरीरगत जलके अगमै ही बाह्य जल-तत्तफी तथा 
शरीरके पार्थिच भागमे ही समस्त पृथ्वीफी धारणा करे और 
प्रत्येक तत्वफी धारणाके समय क्रमश' ह, य, र; व, ल--- 
इन बीज मन्त्रोफा उच्चारण करे । यह धारणा सर्वश्रेष्ठ बतायी 
रत्री हैं; यह सत्र पार्पाका नाश करनेवाली है। पैरसे लेऊर 
घुर्नेतकका भाग एथिवीफा अच माना गया है | घुटनेसे छेऊर 
गुदातकका भाग जळफा अदा बताया जाता है | शुदासे ऊपर 
हृदयतकका भाग अभिक्रा अञ है | हृदयसे ऊपर मोहोंके 
मध्यमागतक घायुका अग है तथा मस्तकका भाग आफाश- 
का अग बताया गया है । हे महापान । एथिवीके मागमे व्रआफा, 
जल्के अगर्मे भगवान्‌ विष्णुका; अमिके अगमे मद्दादेवजीफा, 


चायुके अगमै ईश्वरका तथा आकाणके अशमे सदामिवका ध्यान 
करम ||१-६]] 

“अथवा मुनिश्रेष्ठ । हुमसे एक दूसरी धारणाका वर्णन 
करता हूँ। बुद्ठिमान्‌ पुरुप अन्तर्यामी पुरुष ( आत्मा )मे 
समपर शासन फरनवाळे चोधमय, आनन्दमय एवं कल्याग- 
सरूप परमात्मारी प्रतिदिन धारणा फरे | इससे सउ पापी 
शुद्धि हो आती ह । ऊार्यस्वरूप बत्ता आदिका अपने अपने 
फाराम ल्य करके सबके परम कारण, अनिर्वचनीय तथा 
घुद्धिसे परे जो अव्यक्त परमात्मा ₹, उनफी अपने आत्मामे 
धारणा फरे--अर्वान्‌ ये साक्षात्‌ पूर्णत्रझ परमात्मा ही अन्तर्यामी 
आत्माके रूपमे बिराजमान है, ऐसा निश्चय उरे तथा इस 
प्रकार आत्मधारणा करते समय अपने मनफो सम्पूर्ण फलाऔं- 
से युक्त प्रगवस्वरूय परमात्मामे ही स्थापित फरे । साथ ही 
भनके द्वारा समस्त इन्टरियोंको भी अपने अपने निपर्योसे हटाकर 
आत्मामे सयुक्त फरे? ॥ ७---९ || 


॥ अएम खण्ड समाप्त ॥ ८ ॥ 


fe 


नवम खण्ड 


दो प्रकारके भ्यान तथा उनका फल 


“अब मै ससार बन्धनमा नाग करनेवाले ध्याना प्रकार 
चतरगता हूँ | जो समस्त सएररूपी रोगके एकमात्र औयध, 
ऊध्व रेता, भषङ्कर नेत्रोवाले, योगीश्वरोंके भी इश्वर, विश्वरूप 
तथा मह्श्वररूप हैं, उन भत एव सत्यभ्वरूप परब्रह्म परमात्माझा 
अपने आत्मारूपसे आदरपूर्वक चिन्तन झरे । अपनी बुद्धिर्मे 








पे भूतपारणाका खरूप स्पष्ट हो जायगा ! 


षा 


यहद निश्चय ऊरे 
हूँ ॥ १-२॥ 


८ अथवा ध्याना दूसरा प्रफार यो है--जो सत्यस्वरूप, सबका 
सवर) जानरूप, आनन्दमय) अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल, 


फि चह परब्र परमात्मा से ही 


प खस गण दा निल आदि म भगे रहित के स्थूल मपे नित्य तथा आदि, मण्य एव अन्तसे रहित है, स्थूळ प्रपञ्चसे 
+ यदे पञ्नभूतोकी धारणा ध्यामतापर्त/योपनिषदः दृष्ठ १२८ की दिप्पणीर्म ‹भूत-शुद्धि 


'के नामसे दी गयी है, उसको पढ़ने- 


खण्ड १० ] 


सर्वथा परे है, आकाशसे भिन्न है; स्पदार्मे आने योग्य टायुसे 
भी विलक्षण दै; नेत्रोंसे दीख पड्नेत्राळे अमितच्दसे भी 
सर्वथा भिन्न दै, रसस्वरूप जल और गन्धम्वरूप पृथित्रीसे भी 
सर्वथा विलक्षण दे, जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्रारा नहीँ जाना 
जा स्ता; जो अनुपम दे; देहसे अतीत हे, उस सच्चिदानन्द- 
स्वरूप एव अन्तरहित परत्रह्ममा अपने आत्माके स्पमे 
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ध्यान करे; उुडिके द्वारा यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म 
परमात्मा मै ही हूँ । इस प्रकार किया हुआ निर्विगेषका 
ध्यान मोक्षका साघऊ होता है॥ २-५ ॥ 

“इस तरह ध्यानके अभ्यासमें छो हुए महात्मा पुरुपको 
क्रमश वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत्वका विगेष जान हो जाता है, 
इममे तनिक भी सदेह नहीं है? ॥ ६॥ 


॥ नवम खण्ड समाप्त ॥ ९ ॥ 


OOO 


दशम खण्ड 
समाधि एवं उसका फल 


७. ट्‌ 
“अत्र मे ससार-बन्धनका नाग करनेवाळी समाधिफा दणन 
करूँगा। परमात्मा और जीवात्माकी एकनाके दिपपमे निश्चयात्मक 
चुडिका उदय होना ही समाधि है। बह आत्मा नित्य) सर्व- 
व्यापी, कूटम्ध--एकरस एव सब प्रकारके दोपोसे रहित है । 
यह एक होते हुए भी मायाजनित भ्रमके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत 
होता है. त्वरूपत उसमें कोर्ट भेद नहीं है। अत केवल 
अद्वैत ही सत्य है। प्रपञ्च या ससार नामडी कोई वन्तु नहीं 
है| जैसे आक्ाग्र दी घटाकाश और मठासाथके नामने 
पुकारा जाता हैं; उसी प्रकार अज्ञानी पुरपोने एक ही 
परमात्माको जीव और ईशर--दन दो स्पोमे कल्पित कर 
लिया ह। मे न देह हूँ, न प्राण हूँ न इन्ट्रियसमुदाय हूँ 
और न मन ही हैँ, सदा साक्षीरूपमें स्थित होनेके कारण 
मै एकमात्र गिवस्वरूप परमात्मा हूँ---मुनिश्रे्ठ । उस प्रकारकी 
जो निश्चयारिमका वुद्धि दै, व्ही यहाँ समावि कहलाती 
है॥ १-५ ॥ 
“मे वह परमात्मा ही हुँ, मसार-बन्धनमे चेवा हुआ जीव 
नहीं हूँ, टसलिये मुझसे भिन्न किसी भी वम्नुक्री किसी भी काळमे 
सत्ता नहीं दै । जेसे पेन और तरड आदि समुद्रसे ही उठते 
हैँ और पुन, समुट्रमे ही छीन दो जाते हैं, उसी घकार यह 
जगत्‌ मुझमें ही उत्सन्न और विलीन होता रता दै । अत, 


खुष्टिमा कारणभूत समष्टि मन भी मुझसे एथक्‌ नहीं है। 
यह जगत्‌ और माया भी मुझसे अलग कोई अस्तित्व नहीं 
रखते | इस प्रकार जिस पुरुपको ये परमात्मा अपने आत्मा- 
रुपसे अनुभव होने लगते दै, वह परम पुरुपार्थखस्प 
साक्षात्‌ परमामृतमय परमात्ममावफो प्राप्त हो जाता है। 
जव योगीके मनमे सर्वत्र व्यापक आत्मचेतन्यक्ा अपरोक्ष 
अनुभत्र होने लगता दै, तव वह म्वय परमात्मम्वरूपमे 
प्रतिष्टित हो जाता है । जब जानी महात्मा सब भूतोको 
अपनेमे ही देखता है और अपनेको ही सम्पूर्ण भूर्तोमि 
प्रतिष्ठित देखता है, तव वह साक्षात्‌ व्रझ हो जाता है। जव 
समाधिमे स्थित पुरुष परमात्मासे एकीभूत होकर अपनेसे 
भिन्न किसी मी भूतको नहीं देखता, तब वह केवल परमात्म 
स्वरूपसे प्रतिष्ठित होता दै । जब मनुष्य केवळ अपने आत्मा- 
को ही परमार्थ-सत्यस्वरूप देखता है और सम्पूर्ण जगतको 
मायाका विलासमात्र मानता है, तब उसे परमानन्दकी प्राति 
हो जाती है |? 

महामुनि भगवान्‌ दत्तात्रेयजी इस प्रकार उपदेश देकर 
मौन हो गये तथा मुनिवर साडूति उस उपदेशको हृदयङ्गम 
करके अपने यथार्थ स्वरूपसे स्थित हो अत्यन्त निर्भय 
स्थितिमे पहुँचफर सुखसे रहने लगे ॥ ६-१३ | 


॥ दाम खण्ड समाप्त ॥ १०॥ 


॥ सामचेढीय जावालदर्शनोपनिपद्‌ समाप्त ॥ 
[4 
शान्तपाठ 


३ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकग्राणश्चक्षः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मौपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराङुयाँ मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


3० शान्ति, | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


— ES 


॥ र धोपरमात्मते नस ॥ 


कृष्णयजुर्वेदीय 


शुकरहस्योपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ थनक्तु । सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विदविपावह। 
३» शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति. !!! 
प्रथम खण्ड 
भगवान शंकरका झुकदेवजीको उपदेश 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योके पडङ्ञन्यास 


अत्र हम रहस्योपनिपद्की व्याख्या करते हे । एफ समय 
देवरिंगर्णोने पितामह व्रझाजीमी पूजा री और प्रणाम करके 
उनसे पूछा-'भगवन््‌ | हने गूढ उपनिउत्तच्च बतलायें | तत्र 
ब्रह्माजीने कहा--पहले एक समय महातेजस्वी, समस्त वेदोके 
ज्ञाता तगोनिधि वेदव्यासने पार्वतीके साथ भगरान्‌ गफ्रफो 


दण्डवत्‌ प्रणाम करके; हाथ जोड्कर उनसे प्रार्थना की 
थी-- १॥ 


श्रीवेदव्यातजीने कहा--'देब-देव, महाप्रान- जीवके 
वन्थनको काठनेका हढ ब्रत धारण करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र 
शुक्देवके वेदाध्ययनके ल्थि किये जानेत्राले उपनयन-सस्कार- 
कमेर्मे यह प्रगव एवं गायत्री-मन्त्रके उपदेशका समय 
आ गया है। अत हे जगदुरो । आग उन्हें ब्रझ--प्रणव एच 
परमात्म-तत्तका उपदेश करे? ॥ २-३ ॥ 
भगवान्‌ शङ्करने कहा--भभेरे द्वारा केतल्यखरूप साक्षात्‌ 
सनातन परमहाका उपदेश दिये जानेपर तुम्हारा पुत्र वैराग्य- 
पूर्वक सव कुछ डोइम्र खत' प्रानखरूपको प्राप्त कर लेगा । 
तात्पर्य यह कि मेरे द्वारा पुत्रको ब्रह्मजानका उपदेश करानेका 
आग्रह करोगे तो पुत्र विरक्त हो जायगा? ॥ ४॥ 
शीवेदव्यातजीने प्रार्थना की--“महेश्वर । मेरे पुत्र॒त् जो 
भी होना होः सो हो किंतु इस उपनयन-कर्मके समय आपकी 
इपारे, आरके द्वारा ब्रहज्ञानका उपदेश पाकर मेरा पुत्र शीघ्र ही 
सर्व हो जाय । आपकी छपासे वह चारो प्रझारके ( सायुज्य, 
सामीप्य, सारूप्य एवं सालेक्य ) मोक्षौको प्राप्त करे? ॥ ५-६ ॥। 


आदेदव्यासनीफी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ शहर 
प्रमत होमर सम्पूर्ण देवपियाफी समार्मे उपदेश देनेके लिये 
भगवती पार्वतीके माथ दिव्प आमनरर विराजमान हुए । तत्र 
कून कृत्य ( सग्ल्मनोरथ ) औद्युकदेवजीने आफर अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक उन ( भगवान्‌ शिव )से प्रगवकी दीक्षा अहण 
की और पिर उन भगवान्‌ शद्धस्से यह प्राथना की-- 
प्देवाधिदेद.. सर्वश, सचचिदानन्दखरूप, उमारमण, भूत- 
नाधः दयानिधे ! आप प्रमच हो । आपने सुझे प्रणवके 
अन्तर्गत ( प्रभवात्माल्प ) एवं उमते परे स्थित परम ब्रद्मका 
उपदेश तो कर दिया अब में बिशेरत 'तप्पमसि?, 'प्रज्ञान 
अहा? प्रभनि चारो महावाक्योंका पडक्धन्यास क्रमपूर्वेक सुनना 
चाहता हूँ । सदाशिव प्रभो । अप झपा फरके आप उनका 
रहस्य वतलावेः ॥ ७-१६ ॥ 


भगवान्‌ सदाशिव बोछे--पहे शाननिधि शुऊदेवजी | 
मुने ! तुम अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हो । वम्है अनेफो साधुवाद । 
तुमने वेदोमें छिपे हुए, पूछने योग्य रहस्यको ही पूछा है; 
अत रहस्योपनिपदू नाममे प्रसिद्ध इस गूढ रहस्यमय उपदेशका 
पडङ्गन्यास सहित वर्णन किया जाता रे, जिसके भली प्रकार 
जान लेने मात्रसे साक्षात्‌ मोक्ष प्रास होता है, इसमें सन्देह नहीं । 
फिर ( नियम यह है कि ) गुरु अज्ञदीन वाक्योंका उपदेश न 
करे। सभी मह्दावाक्योका उपदेश उनके षडङ्गके साथ ही करे। 
जैसे चारों वेदोंमें उपनिपद्भाग ( शानकाण्ड ) शिर.स्थानीय 
( सर्वोत्तम ) है, वैसे ही समस्त उपनिषदोर्मे यह रहस्यो- 
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पनिपद्‌ शिरःस्थानीय ( सर्वोत्तम ) है । जिस विचारवानने धयो वै भूमाधिपतिः कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । 
ae उपदिष्ट ब्रह्मफा ध्यान किया है, उसे Br os 'एकमेवाहितीय ब्रह्म? करतळऊरणुष्ठाम्या फट्‌ । 
हेतुभूत तीर्थ-स्नान, मन्त्रजप, वेद-पाठ तथा जपादिसे क्या | करते 
प्रयोजन है । महावाक्योंके अर्थको सो वर्षोत्क विचार करने- न कताको बा झृदयादिको स्पर्श करते हुए 
से जो फल प्राप्त होता दे, वह उनके ऋष्यादि-ससरण तथा * 





ध्यानपूर्वक एक वारके जपसे ही प्राप्त हो जाता है ॥१२-१७॥ सत्य शानमनन्तं ब्रह्मः हृदयाय नम । 
[ऋष्यादि पडड्वूका पाठ करके पुनः उनका मस्तकादिमे “नित्यानन्दो अहम! शिरसे खाहा। 
न्यास करना चाहिये । वह इस प्रकार है -- ] 'नित्यानन्दमय ब्रह्मः दिखायै वषट्‌। 
~ ॐ अस्य श्रोमहावाक्यमहामन्त्रस्य इस ऋषि । अव्यक्त- “यो वे भूमाः कवचाय हुस्‌। 
गायत्री छन्द” । परमहंसो देवता । ह वीजम्‌ । स शक्तिः । “यो वै भूमाधिपतिः नेत्रत्रयाय वौपट्‌। 
सोऽह कीळकम्‌। मम परमहंसम्रीत्य्थे मद्दाचाक्यजपे विनियोग । “एकमेवाहितीयं ब्रह्मः अखाय फट्‌। 
[ निम्न प्रकारसे दोनों हार्थोकी निर्दिष्ट अँगुलियोंका “भूर्सुव सुवरोम्‌? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना चाहिये । 
स्पर्श करते हुए न्यास करना चाहिये---] ध्यान 
“सत्य शानमनन्त ब्रह्म? अद्टुष्टाभ्या नम । नित्यानन्द परमसुखद्‌ केवळ  ज्ञानमूर्ति 
“नित्यानन्दो ब्रह्मः तर्जनीभ्या स्वाहा | हन्दहातीत गगनसद्दा तत्त्वमस्यादिलफ्ष्यस । 
“नित्यानन्दमय बरह्म’ मध्यमाभ्या वषटू । एक नित्यं विमलमचर सर्वधीसाक्षिभूत 
यो वै भूमाः अनामिफाम्या हुम्‌। भावातीतं त्रिगुणरह्ित सद्गुरु त नमामि ॥& 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 
द्वितीय खण्ड 
“तत्त्वमसि” महावाक्यके प्रत्येक पदके पृथक्‌-पृथक्‌ पडङ्गन्यास 
महावाक्य चार हैँ-१---“कॐ प्रज्ञान ब्रह्म? । २--“# “ईशानाय? तर्जनीभ्या स्वाहा । 
अहं ब्रह्मास्मि’ ।3-*२ तत्वमसि? और ४-'ॐ अयमात्मा “अघोराय? मध्यमाभ्या धपटू । 


ब्रह्म ।? इनमेंसे 'ततक्तमसिः इस अभेदवाचक ( जीवत्रह्मके 
अभेदके प्रतिपादक ) मद्दावाक्यका जो लोग जप करते हैं, 
वे भगवान्‌ शङ्करकी सायुज्यमुक्तिके अधिकारी होते हैं । 
['तत्वमसि? महावाक्यके “तत्‌? पदरूप महामन्त्रके ऋषि 
आदिका स्मरण निम्नरूपसे करके उनका यथास्थान न्यास 


“सद्योजाताय? अनामिकाभ्या हुम्‌ । 
“वामदेवाय? कनिष्टिकाभ्यां वौषट्‌ । 
“तत्पुरुपेशानाघोरसद्योजातवामदेवेभ्यो नम ” 
करतलकरपृष्ठाभ्या फट्‌ । 


इन्हीं करन्यासके मर्न्त्रोसे हृदयादिन्यास करके 'भूझुव. 


करना चाहिये--] सुवरोम्‌? इस मन्त्रसे दिग्वन्ध करना चाहिये । 
तत्पदमहामन्त्रस्य परमहस घऋपि । अव्यक्तगायत्री ध्यान 
छन्द । परमहसो ठेवता । ह बीजम्‌ । स॒ शक्ति । सोऽहं ज्ञान शेयं ज्ञानगम्यादतीत 
कीलकम्‌ । मम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोग । शुद्ध बुद्ध सुक्तमप्यव्यय च। 
[ करन्यास ] सत्य शानं सच्चिदानन्दरूप 
“तत्पुर्पाय' अद्भु्टाभ्या नम, । ध्यायेदेव तन्महो आजमानम शाँ 


# नित्यानन्दरूप, परमसुखदायी, कैवल्यरूप, शानमूर्ति, इन्द्रोंसे परे, आकाराफे समान व्यापक एव सिलेप, 'तत्त्वमसि' आदि 
महावाक्योंके लक्ष्य, एक, नित्य, निर्मळ, खिर, सम्पूर्ण बुद्धियोके साक्षिरूपमे अवस्थित, पड्भावविकारोसे अतीत, त्रियुणोसे रद्दित, उन 
परममह्मस्वरूप सदूशुरुदेवको हम नमस्कार करते हैं । 


+ शाने साधन एव शानके विषय, तथा साथ ही शानकी गम्यतासे परे, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अव्यय, सत्यस्वरूप, शान- 
स्वरूप एव सचिदानन्दखरूप प्रकाशमय रूपमें उस दिव्य प्रकाशका ध्यान करे । 


७१२ २० शुकरहस्योपनिषदू "+ [ खण्ड ३ 
[ उसी 'तच्चससि’ महावाक्यके “सम्‌ पदके ऋषि [ अन्तमें मदावाक्यके अन्तिम तीसरे असि” पदके ऋषि 
आदिका जप निम्न प्रकारसे करके उसका न्यास करना चाहिये।] आदिका एव न्यास-मन्त्रोका उल्लेख किया जाता दै । ] 


त्वंपदमहामन्त्रस्य विष्णुक्रेषि । गायत्री छन्द । “असिः्पदसहामन्त्रय मन ऋषिः । गायत्री छन्दः । 
परमात्मा देवता । ऐं बीजम्‌ । की शक्ति. । सौ. कीलकम्‌ । अर्धनारीश्वरो देवता । अन्यक्तादिर्वीजस्‌ । नृसिंह, शक्तिः । 
मम सुत्तयर्थं जरे विनियोग, । परमात्मा कीलकम्‌ । जीवत्रहमक्यार्थे जपे विनियोगः । 

'वासुदेवाय’ आङ्कुष्टाभ्या नम. । *पृथ्वीट्व यणुकाय? अक्षुष्टाम्या नम, । 

'तरुषणाय? तर्जनीभ्या स्वाहा । “अछ्दू यणुफाय' तजैनीम्या स्वाहा । 

'अद्युस्नाय* मध्यमाम्या वपटू । शेजोद्व्यणुकाय' मध्यमाभ्या वपटू । 

“अनिरूद्वाय' अनामिकास्या हुम्‌ । 'वायुद्दयणुकाय' अनामिकाभ्या हुम्‌। 

“वासुदेवायः कनिछिकाभ्या बषट्‌ । “आफाशद्वचणुक्राय' कनिष्टिकाभ्यां वौपदू । 

'वासुढेवसकर्षणप्रथुम्नानिरुद्ेम्य ? करतलफर- “पृथिव्यसेजोवाय्वाकादाद्दयणुकेभ्य,!_ 

पृष्टाभ्या फट्‌ । करतल्करपृष्टाभ्या फट । 

[ यह फरन्यात करके ] इसी मन्त्रसे हृदयादिन्यास [ इस मन्त्रसे करन्यास करके इसी प्रकार हृदयादि- 
करना चाहिये । “भूर्भुव सुवरोमर इस मन्त्रसे दिग्बन्ध करना पास करे | ] “भूर्जुव, सुवरोम्‌? इस मन्त्रसे दिग्बन्ध कर ले । 
चाहिये । ध्यान 

ध्यान जीवो ब्रह्मेति वाक्याथ यावदरित मन,स्थिति । 
जीवत्व सर्वभूताना सर्वन्नासण्डविग्नहम्‌ । ऐक्यं ततत्रं लये. कुवेन्थ्यायेदसिपट सदा शॉ 
चित्ताहड्वारयन्तार जीवाख्य त्वपट अजे ॥७ इस प्रकार मद्दावाक्यके पडङ्ग (-न्यास ) वतलाये गये । « 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
~ AMCAY 
तृतीय खण्ड 


चारों महावाक्योकी पदविन्यासपूर्वक व्याख्या 


अव रहस्योपनिपद्के विभागके अनुसार वार्क्योफा अर्थ देइमे परिपूर्ण परमात्मा बुद्धिके साक्षिरूपसे अवस्थित होकर 
चतलानेवाळे कोक कहे जाते हैं। [ वाक्यार्थं ऋोकोमे है, स्फूरित होनेपर 'अह? कहे जाते हे । खतः पूर्ण परात्मा यहाँ 
और शोका माव इस प्रकार है-] जिसके द्वारा (प्राणी) “हम? शब्दसे वर्णित हे, तथा अस्मि? ( मैं हूँ ) यह पद उनके 
देखता है, इस जगतके विपयोंको सुनता है, सूँघता है, वाणी- साथ अपनी एकताका वोध कराता है; अतः में ब्रह्मस्वरूप 
(४ कहता है हे ला या अखादिएको र ही हूँ ॥ ३-४॥ 

रसजान करता है ), उसे “प्रज्ञान? कहा गया है । चतुर्मुख “तत््तमसि’ वावय वेतमी सत्ता- 
र्जी) देवराज इन्द्र, देवगण, मनुष्य एव घोडे, गाय प्रभति से 24 य 

bt Se Fs । वही प्रजान ( शनरूप ) ही है--तत्‌? पदसे यह प्रतिपादित होता है। उपदेश श्रवण , 
Rave करनेवाले शिष्यका जो ठेह और इन्द्रियोंसे अतीतखरूप है, 
देद्याकी प्रात करनेके अधिकारी इस ( मानव) वहीं यहाँ महावाक्यके “त्वः पदसे वर्णित है तथा मद्दावाक्यके 


ऋ जो «जो सम्पूर्ण मागियोफे जीवता वोषक हे, नितको मूति सर्वत्र अलनप्थित हे और जो चित तथा माला लि द्र वोधक है, जिसकी च नियन्त्रण 
॥ जिसकी मूर्ति सर्वच अखण्डित है और जो चित्त तथा नत्र 
उस “त्वम्‌? पदके द्वारा वोध्य जीव-नामक परमेश्वरका इम स्मरण करते हैं। Fr ह 
नि नवतक सनकी सिति दै ( जवतक मनोनाश नहीं हो जाता), तबतक “जीव अझ ही ६५ इस वावयार्थके रूपमे “असि पदका 
६ १ 
» अर्थात्‌ भ्ममि! पद जीव और अझकी एकता वतला रहा है--इस भावका मनन करता रहे । फिर यां करते-करते जव 


मनका ल्य हो जाय, तव जीव और ब्रह्म दोनोंकी एकतारूप अनुभवं 
प्रत्यक्ष करता रहे । रिका करते हुए 'असि? पदके तात्पर्यकी सदा ध्यानके द्वारा 


खण्ड ३ ] 


“असि? पदके द्वारा उन “तत? एव “त्यम? पर्दोके वोध्य ब्रह्म 
और जीवझी एकताका अहण कराया गया है । उस एकत्वका 
अनुभव करो । 

[ “अयमात्मा ब्रह्मः इस महावाक्यमें | “अयम? पदके 
द्वारा खत,प्रफाश अपरोक्ष--नित्य प्रत्यक्ष स्वरूपका वर्णन 
हुआ है । अहकारसे लेकर शरीरपर्यन्तको प्रत्यगात्मा 
बताया गया है । दिखायी पढ्नेवाले सम्पूर्ण जगतमें 
जो व्यापक तत्त्व है; वही 'ब्रद्म' शब्दसे वर्णित है। वह व्रह्म 
स्वत'प्रकाग, आत्मखरूप हे ॥ ५-८ ॥ 

६४अनात्मार्मे आत्मदृष्टि करनेसे मे अञ्ञानकी निद्रामें पड़कर 
“मै? और भिरे? की प्रतीति करानेवाळी खप्नावस्थामें आ 
पहुँचा था। श्रीगुरुदेवके द्वारा महावाक्यके पर्दोका स्पष्ट उपदेश 
दिये जानेपर खरूपरूपी सूर्यके उदित होनेसे मे जग गया हूँ । 
[एसा अनुभव करके झुकदेवजी मनन आरम्भ करते ह---] 

महावाक्यके अर्थको उमझनेके लिये वाच्य और 
लक्ष्य---इन दोनों ही अयोंकी प्रणालीका अनुसरण करना 
चाहिये । वाच्य-सरणीके अनुसार भौतिक इन्द्रिय आदि भी 
“वं? पदके वाच्य होते दें, किंठ लक्ष्यार्थ वही दे, जो 
इन्द्रियादिसे अतीत विझद चेतन है । इसी प्रकार "तव? पदका 
वाच्य तो ईश्वरत्व, सर्वत्व आदि गुर्णोसे विशिष्ट परमात्मा दै, 
किंतु लक्ष्यार्थ दै--केवळ सञ्चिदानन्दमय ब्रह्म | अतः यहाँ 
भाग-त्याग लक्षणाउे "असि? पदके द्वारा उक्त दोनों पर्दोके 
लक्ष्यार्यको ही लेकर जीव और ब्रह्मकी एकता बतायी जाती है। 

“वं? और "तव्‌?--ये कार्य (शरीर) तथा कारण (माया)रूप 
उपाधिके द्वारा ही दो दें । उपाधि न रहनेपर दोनो ही एकमात्र 
सञ्चिदानन्दम्वरूप हैं । जगतूमें भी “यह बद्दी देवदत्त दे (जो 
अमुक स्यानपर अमुक समयमें मिला था )--इस वाक्यमै “यहद? 
और "वह? इन दोनों वचर्नोके हेतुभूत देश और कालका 
अन्तर छोड़ देनेपर देवदत्त एक ही निश्चित होता दै । यइ 
जीव कार्य ( शरीर ) की उपाधिसे युक्त है और ईश्वर कारण 
( माया ) की उपाधिसह्दित है। कार्य एव कारणरूपको छोड़ 
देनेपर पूर्ण शानस्वरूप बच रहता है ॥९-१२॥ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न{शोचति # 


७१३ 








पहले गुरुके द्वारा श्रवण करे । अनन्तर मनन किया 
जाय । फिर निदिध्यासन करे । थह पूर्णबोधका कारण होता 
है। दूसरी विद्याओंका सम्यक्‌ शान भी निश्चय ही नश्वर है; 
किंठ ्रझविद्याका सम्यक शान स्थिर ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला 
है । भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आशा है कि गुरु “घडङ्ग' सहित 
महावावयोका उपदेश करे | केवल महावार्क्योका उपदेश न 
करे ॥ १३-१५ | 

भगवान्‌ शङ्कर वोछे--'मुनिश्रेछ शुकदेव | तुम्हारे 
्रह्मवेत्ता पिता ब्यासजीकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर मैंने तुम्ह 
इस रहस्योपनिषदूका उपदेश किया दै । इसमें सब्चिदानन्द- 
स्वरूप ब्रह्मका उपदेश है। तुम उसका नित्य ध्यान करते 
हुए जीवन्मुक्त होकर विचरण करोगे । जो खर ( प्रणव ) 
वेदके प्रारम्भमें उच्चारण किया जाता है और जो वेदान्तर्मे 
( जानकाण्डमे ) प्रतिष्ठित हे, उसकी प्रकृति ( त्रिमात्रा ) में 
लीन होनेपर जो उससे परे ( अर्धमात्राखरूप ) अवस्थित 
है, बद्दी महेधर ( परमत्रक्मका स्वरूप ) है? | १६-१८ ॥ 


भगवान शाङ्करके द्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर 
शुकदेवजी सम्पूर्ण जगत्‌के साथ तन्मयावस्थाको प्राप्त हो गये । 
फिर उठकर भगवान्‌ शड्डरको प्रणाम करके सम्पूर्ण परिग्रहको 
छोड़कर वे मानो परमत्रह्मके समुद्रमे तेर रहे होइत प्रकार 
आनन्दमग्न होकर वह्दसि चल पढे । पुत्रको जाते देखकर 
महामुनि ष्णद्वेपायन व्यासजीने उनके पीछे चलते हुए 
पुत्र-वियोगसे कातर होकर उन्हें पुकारा । उस समय जगतूके 
समख जड-चेतन पदार्थोने ( ब्यासजीकी घुकारका ) प्रत्युत्तर 
दिया । सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासने उस उत्तरको 
सुनकर पुत्रको सकल--जगदात्माकार देखकर अपने पुत्र 
शुकदेवजीके साथ ( समान ) परमानन्द प्राप्त किया ( उन्हे 
परम प्रसन्नता हुई ) ॥ १९-२२ ॥ 


जो गुरुकी पासे इस रइस्योपनिषद्का अध्ययन करता 
है---इसे समझ लेता दै, वह सभी पार्पोसे छूटकर साक्षात्‌ 
कैचल्यपदका उपभोग करता है, साक्षात्‌ कैवल्यपदका उपमोग 
करता दै || २३ ॥ 


॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 





॥ छष्णयजुर्वेदीय छुकरहस्योपनिषदू समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो शुनक्त । सह वीर्य करबाबहै। 


तेजस्वि नावधीतम्रस्तु । मा विद्विषावहै । 
४० श्वान्तिः | शान्ति: !! शान्तिः !!! 


i  ermnmnd 


॥ ४» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अ थर्ववेदीय री 


कप है 


गपा 


भूतिमहा परायणोर्पा 


| का 


पह 


शान्तिपाठ 


ॐ मद्रं कर्णेमिः खृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 


खिरेरडैस्तुष्ड्या<सस्तन्‌मिव्यंशेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नसाक्ष्यों अरिएनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ 
3० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
पूर्वकाण्ड 
प्रथम अध्याय 
पाद-चतुष्टयके खरूपका निर्णय 


परमतलके रहस्पको जाननेकी इच्छासे श्रीव्रह्माजीने 
देवताओंके वर्षसि सहल वर्षोतऊ तपस्या की । सहद देववषे 
व्यतीत होनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एव तीव्र तपस्थासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकट हुए । व्रझाजीने उनसे 
कहा--“भगवन्‌ | मुझे परमतत्त्वका रहस्य बतलाइये, क्योंकि 
परमतच्वके रहस्यको वतलानेवाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा 
कोई नहीं है । यहद फिस प्रकार १ ( यदि आप यह पूछें तो ) 
वही वतलाता हूँ । आप ही सर्व है। आप ही सर्वशक्तिमान्‌ 
हैँ (आप ही सबके आधार हैं। आप ही सब कुछ बने हुए, 
है । आप ही सबके खामी हैं। आप ही समस्त कार्येक्रि प्रवतेक 
ह| आप ही सबके पालनऊर्ता हैं। आप ही सबके निवर्तक 
(विनाशक) हैं। आप ही सत्‌ एब असत्खरूप हैं। आप ही 
सत्‌ एव असत्से विलक्षण हैं। आप ही भीतर और वाहर--सर्वत्र 
ब्यापफदै। आप ही अत्यन्त सूछमतर हें । आप ही महानसे भी 
अत्यन्त महान हैं। आप ही सबकी मूल-अविद्याके विनाशक हैं । 
आप ही अविद्यार्मे बिहार करनेवाले भी हैं। आप ही अविद्या- 
को धारण करनेवाले अधिष्ठान हें । आप ही विद्या (जान) दारा 
जाने जाते हैं। आप ही विद्याखरूप हैं । आप ही विद्यासे परे 
भी ६। आप ही समस्त कारणेंके कारण हैं| आप ही समस्त 
कारणोंकी समष्टि (समुदाय ) हं । आप दी समस्त कारणांकी 


व्यष्टि पृथक्‌ एथक्‌ कारण ) हैं। आप ही अखण्ड आनन्द- 
रूप हैं । आप ही पूर्णानन्द हैं । आप ही निरतिशय आनन्द- 
सरूप हैं । आप ही तुरीय-तुरीय ( तुरीयावस्थाके ठुरीय ) 
है । आप ही तुरीयातीत हैं । अनन्त उपनिषदोंद्वारा 
आप ही अन्वेपणीय हैं । निखिल झाञ्रोके द्वारा आप ही 
ूँढने योग्य हैं। आप ही ब्रह्मा (मै), शकरजी) इन्द्र 
आदि सब देवताओं तथा समस्त तत्तशात्रोद्वारा अन्वेषण 
करने योग्य हैं। समी मुमुक्षुओंद्वारा आप ही इँढे जाने योग्य हैं। 
समी अमृतमय ( मुक्त ) पुरुषोद्दारा आप ही खोजने योग्य हैं। 
आप ही अमृतमय हैं, आप ही अमृतमय हैं; आप ही अमुतमय 
हैं। आप ही सर्वरूप हैं, आप ही सर्वरूप हैं, आप ही 
सर्बेर्प हैं । आप ही मोक्षखरूप है; आप ही मोक्षदाता 
हें तथा मोक्षके सम्पूर्ण साधनखरूप भी आप ही हैं। 
आपके अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। आपके अतिरिक्त 
जो कुछ भी प्रतीत होता दै, वह सब ( बुद्धिदारा ) 
बाधित ( अतत्त्व--मिथ्या ) है--यह निश्चित दै । इसलिये 
आप ही वक्ता हैं, आप ही गुर हैं, आप ही पिता हैं; आप ही 
सबके नियन्ता है, आप ही सर्वखरूप हैं और आप ही सदा 
ध्यान करने योग्य हैं--यह सुनिश्चित दै? ॥ १ ॥ 
परमतत्वश भगवान्‌ महाविष्णु 'साधु-साधु? कहकर प्रशसा 


अध्याय १] 


करते हुए. (साधुवाद देते हुए) अत्यन्त प्रसन्न होकर 
ब्रह्माजीसे बोले--“सम्पूर्ण परमतत्त्वका रह्म तुम्हें बतलाता हूँ । 
सावधान होकर सुनो । ब्रह्माजी ! अथर्ववेदकी देवर्दर्यी 
नामक शाखामै परमतत्वरहस्थ नामक अथर्ववेदीय 
महानारायणोपनिपदूमे प्राचीन कालसे गुरु-शिप्य-सवाद अत्यन्त 
सुप्रसिद्ध होनेठे सर्वजात है | पहले ( अतीत कसम ) उसके 
स्वरूपको जाननेसे समी महत्तम पुरुप व्रझमावको प्राप्त हुए 
है । जिसके सुननेसे सभी बन्धन समूळ नष्ट हो जाते हैं, 
जिसके जानने समी रहस्य जात हो जाते हैं, उसका स्वरूप 
कैसा दै, यह बतलाते दै--॥ २-३ ॥ 
शान्त, अप्रमत्त, अत्यन्त विरक्त, अत्यन्त पवित्र, गुरु- 
भक्त, तपस्वी गिप्यने ब्रह्मनि शुरुको प्राप्तकर, उनकी 
प्रदक्षिणा की) भूमिपर लेटकर उन्हे साप्टाज्न प्रणाम किया और 
दोनों हाथॉफी अल्लि बॉधकर) विनयपूर्वक समीप जाकर 
कहा--“भगवन्‌ ! गुरुदेव | मुझे परमतत्त्वके रहस्यको खोलकर 
बतलाइये |? अत्यन्त आदरपूर्वक हर्पसे शिप्यकी बहुत प्रशसा 
कर्ते गुरु ब्रोे--परमतत्त्व-रहस्थोपनिपदफा क्रम बतला 
रहा हूँ, सावधानीसे सुनो-- 
“ब्रह्म कैसा दै १ ( भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीनों कार्लोसे 
जो अवाधित है--किसी भी कालमे जिसका अभाव नहीं 
होता, वह ब्रह्म है। समस्त काळोसे अत्राधित (अनवच्छिन्न) 
तच्च ब्रह्म है । ब्रह्म सगुण एव निर्गुण दोनों दै । ब्रह्म आदि; 
मध्य एवं अन्तसे रहित ढे। यह सत्र (दृष्याहष्य जगत्‌ ) 
ब्रह्म है | ब्रह्म मायातीत है और गुणातीत है| ब्रह्म अनन्त; 
प्रमाणोसे अज्ञेय, अखण्ड और परिपूर्ण है। अद्वितीयरूप, 
परमानन्द, झुद्ध: बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वरूप, व्यापक, भेदद्दीन 
एव अपरिच्छिन्न है । ब्रह्म सञ्चिदानन्दखरूप एव खतःप्रकाग 
है [ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमार्णोसे परे दै । 
अगणित वेदान्तो ( उपनिपर्दों ) द्वारा ब्रह्म ही जानने योग्य है। 
देशसे, कालसे तथा वस्तुसे ब्रह्म परिच्छेदद्दीन (असीमित ) है । 
ब्रह्म सब प्रकार परिपूर्ण दै । ब्रह्म तुरीयखरूप, निराकार एव 
अद्वितीय है | ब्रह्म द्वेतके साथ अवर्णनीय है । व्रझ प्रणवखरूप 
है। बरह्म प्रणवात्मारूपसे कहा गया है। प्रणवप्रमृति समस्त 
मंन्त्रोंका खरूपमूत ब्रह्म है । ब्रह्मके चार पाद हैं || ४-५ ॥ 
म्त्रझके वे चार पाद कौन-कोन हैं !---अविद्यापाद, सुविद्या- 
पाद, आनन्दपाद और तुरीयपाद--ये ही वे चार पाद हैं | 
तुरीयपाद तुरीयावस्थाका भी तुरीय तथा तुरीयातीत दै । इन 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति » 
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चारो पार्दोर्मे मेट क्या दै! अविद्यापाद प्रथम पाद है; विद्यापाद 
दूसरा है, आनन्दपाद तीसग है और तुरीयपाद चोथा दै । 
मूल-अविद्या प्रथम पादमे दी है, दूसरोमे नहीं। विद्या, आनन्द 
एव तुरीयके अग सभी पार्देरमि व्याप्त होकर रहते हैं | यदि 
ऐसी वात दै तो विद्यादि पार्देमि मेद किस प्रकार है £--उन 
विद्यादिकी प्रधानताके कारण उनके हार नार्मोका निर्देश होता 
है। वस्तुतः तो अभेद ही है | उन चार -ादोमें एक नीचेका 
पाद ही अविद्यामिश्रित होता है। ऊपरके तीनों पाद शुद्ध 
जान एव आनन्दम्वरूप तथा अमृत ( घाश्वत ) रहते हैं । वे 
तीनों पाद अळीकिक परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
के रूपर्मे प्रकाशित रहते दै। और वे अनिर्वचनीय) अनि्देव्य, 

अखण्ट आनन्दैफरमात्मक हैँ । उनमेसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- 

पादके मध्यप्रदेशमँ अमित तेजके प्रवाहरूपमें नित्य वैकुण्टसे 

विराजमान है और वह निरतिगय आनन्द एव अखण्ड ब्रह्मा- 

नन्दस्वरूप अपनी मूर्तिसे प्रकानित है | जैसे अनन्त मण्डल 

दिखायी पड़ते दै; उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ 
विष्णुकी अमित दिव्य तेजोराशिके अन्तर्गत सुगोमित श्रीमद्दा- 

विष्णुका श्रेष्ठ स्थान विराजमान है। भगवान्‌ विष्णुका यह 

परमधाम क्षीग्समुद्रके मभ्यर्मे स्थित अविनाशी अमृतके कलशके 

समान दिखायी पड़ता है । सुदर्गानचक्रके दिव्य तेजके मध्यमें 

जैसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरुप रहते हैं, जैसे सूर्यमण्डलमें 

सूर्यनारायण दे; वैसे ही अमित, अपरिच्छिन्न, अद्वैत 

परमानन्दरूप तेजोराशिम आदिनारायण दिखलायी पडते दै । 


“वेदी ( आदिनारायण ) तुरीय ब्रह्म दै। वे ही तुरीयातीत 
हैं। वे ही विष्णु ( व्यापक ) दै । वे ही समस्त ब्रह्मवाचक 
शर्ब्दोके वाच्य हैं ॥ वे दी परम ज्योति हैं | वे ही मायातीत 
हवे ही गुणातीत दै । वे ही कालातीत दै। वे ही समम्त कर्मो- 
से परे हैं । वे ही सत्य एव उपाधिरहित हैं । वे ही परमेश्वर 
( सर्वसंचाळक ) है | वे ही पुराणपुरुप हैं। प्रणवादि समस्त 
मन्त्ररूप वाचरक्रोके वाच्य, आदि-अन्तरहित, आदि-देश काल- 
वस्तु तथा तुरीय सजावाळे ( इन सबके वाच्य ) एवं नित्य 
परिपूर्ण, सब प्रकारसे पूर्ण, सत्यसकल्य;- आत्माराम; तीनों 
कार्लोसे अवाधित खरूपवाळे, स्वयज्योति, स्वयप्रकागमय; 
अपने समान वस्तुसे रहित अर्थात्‌ सर्वथा अद्वितीय; जिनके 
समान भी कोई नहीं दै, फिर अधिककी तो बात ही क्या, 
जिनमें दिन-रात्रिके विभाग नहीं हैं जिनमें सवत्सरादि काल- 
विभाग नहीं हैं; निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य ऐेश्वर्यवाळे, 
आत्माके मी अन्तरात्मा, परमात्मा; शानात्मा; तुरीयात्मा आदि 
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तिन 





जल 


झब्दोंके वाच्य, अद्वैत परमानन्दरूप, विभु ( सर्वव्यापक ) 


* जिपाद्विभूतिमदानारायणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 








प्रकार जानता है; वह पुरुष उन ( भीनारायणमंगवान्‌ ) की 


नित्य, निष्कलङ्क, निर्विकल्प, निरञ्जन; संभारहित) शुद्ध उपासनासे उनके सायुज्यको प्राप्त करता है--यह सशयरहित 
देवता एकमात्र नारायण ही-हैं; दूसरा कोई नहीं है। जो इस बात है? ॥ ६-११ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
व: 880 IID 


द्वितीय अध्याय 
साकार-निराकार परब्रह्मके स्वरूपका निरूपण 


तब ( प्रथमाध्यायके उपदेशको सुनकर ) शिप्यने अपने 
भगवत्स्वरूप गुरुदेवसे ऊहा--'मगवन्‌ | वैकुण्ठ एवं 
शरमन्नारायणको भी आपने नित्य बतलाया है। वे ही 
( वैकुण्ठ एव श्रीनारायण ) तुरीयतत्त्व हैं, यह भी कहा ही 
है। श्रीवेकुण्ठधाम साकार है और श्रीमन्नारायण भी साकार 
हैं; किंद ठरीयतत्त्व निराकार है। साफारतत्व अवयवयुक्त 
होता है और निराकार अवयबरहित । अतः श्रुति यह कहती 
है फि साकार अनित्य होता है और निराकार नित्य होता है । 
जो-जो ( पदार्थ) अवयववाले हैं, वे सब अनित्य हैं--अनुमान- 
प्रमाणसे यही सिद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष मी देखा जाता है। अतः 
उन दोनों (वैकुण्ठ एव नारायण ) की अनित्यता बतलाना ही 
उचित है । आपने उनफा नित्यत्व किस प्रकार वतलाया है? 
तुरीयतत्त्व अक्षर ( अविनाशी ) है--यह श्रुति कहती है; अतः 
तुरीयतत्त्वका नित्यल प्रसिद्ध दै नित्य एव अनित्य--ये परस्परः 
विरोधी घ्म हैं । इन दोनों विरोधी धर्मोका एक ही ब्रह्मे 
होना अत्यन्त विरोधी ( असगत ) है । इसलिये श्रीवैकुण्ठ- 
धाम एव श्रीमन्नारायणकी मी अनित्यता ही बतलाना उचित 
है।? ( शिष्य यह शक्का करता है | ) | १ ॥ 
गुरु शङ्काफा निवारण करते हुए कहते हैं---:५ तुम जो 
कहते हो, वह) ठीक ही है; (किठु ) साकार-तच्व दो प्रकारका 
होता है--उपाधिसहित तथा उपाधिरहित | इनमें उपाधि- 
सहित साकार फिस प्रझारका है? अविद्याते उत्पन्न समस्त 
कार्य एव कारण अवियापादमें ही हें, और कहीं नहीँ | 
इसलिये समस्त अविद्योपाधिसे युक्त साकार-तत्त्व ( पदार्थ ) 
अवयवयुक्त ही है । अवयवयुक्त होनेसे (वे) अवश्य 
अनित्य होंगे ही। (इस प्रकार) उपाधियुक्त साकारका 
वर्णन शो चुका । 

“तिब उपाधिहीन साकार कित प्रकारका है ! निरुपाधिक 
साऊार तीन प्रफारका है-जद्मविचालाकार, आनन्दसाकार 
ना उमयात्मक ( ब्रद्मविद्यानन्दात्मक ) साकार । ( यह ) 
भ्रिविष साकार भी फिर दो प्रकारका होता है-.नित्यसाकार 


और मुक्तसाकार । नित्यसाकार तो आदि-अन्तहीन सनातन 
(गाश्चत ) है। जो उपासनाद्वारा मुक्तिपदको प्राप्त हुए हैं, 
उनका साकार देह मुक्तताकार है । उस ( मुक्त पुरुषके आकार ) 
का आविर्भाव अखण्ड जानसे होता है । अर्थात्‌ भगवद्वामर्म 
स्थित मुक्तात्माओंका शरीर जानघन है । वह ( मुक्तात्मार्ओ- 
का साफार शरीर ) भी शाश्वत होता है; परतु वह मुक्त- 
साकार ऐच्छिक ( इच्छाधीन ) होता है | दूसरे कहते हैं 
( ऐसी स्थितिमें ) उसका शाश्वतपना ( नित्यत्व ) केसे होगा ! 
( इसपर कहते है--) ॥ २-७॥ 

“अद्वैत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्दरूप) झु 
भानस्वरूप; युक्त, सत्यखरूप ब्रक्षकी चेतन्यरूप साकारता होनेसे 
उपाधिह्दीन साकारका नित्यत्व सिद्ध ही है । इसीलिये 
निरुपाधिक साकारके निरवयव होनेके कारण उससे कोई 
अंधिक ( महान्‌) होगा, ऐसी शङ्का दूरसे ही निवृत्त हो 
जाती है । समी उपनिषदोंमें, समस्त शास्त्र सिद्धान्तोर्गे "ह्म 
निरवयव चेतन्य है? यही सुना जाता है । और विद्या; आनन्द 
तथा तुरीयका सर्वत्र अमेद ही सुना जाता है ।? 

८ तब ) विद्या आदि साकारका भेद किस प्रकार है ? 
शिप्वकी इस शङ्काका समाधान करते हुए गुरु कहते हैं-- 
“(तुमने ) सत्य कहा है--विद्याकी प्रधानतासे विद्यासाकार, 
आनन्दकी प्रधानतासे आनन्दसाक्रार तथा ( विद्या; आनन्द ) 
दोनोंकी प्रधानतासे उभयात्मक साकार कहे जाते हैं) यहाँ 
प्रधानताको लेकर ही भेद है, वह भेद वस्तुतः ` अभेद 
ही है? ॥ ८-१० ॥ 

'भगवन्‌ | अखण्ड अद्वैत परमानन्दस्वरूप ब्रह्मके लिये साकार 
और निराकार- थे दो विरोधी धर्म प्रतीत होते हैं। दो विरोधी 
घर्म उनमें किस प्रकार रह सकते हैं ? इस शड्डाका निवारण 
करते हुए गुरु कहते हैं---यह ठीक है । जैसे सर्वव्यापी निराकार 
महावायुका और उतीके खरूपभूत त्वक-इन्द्रियके अधिष्ठाता- 
रूममे प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अमेद ही सब कहीं सुना 
जाता दै, जेठे एथिवी आदि व्यापक झरीरवाळे देवविशेषोंके 


अध्याय २ ] 
उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण किंतु उस ( व्यापक रूप ) से 
अभिन्न, तथा अपरिच्छिन्न होते हुए मी अपनी मूर्तिके आकारके; 
देवता सर्वत्र सुने जाते हैं--अर्थात्‌ जैसे प्रथिवी आदिके 
अधिष्ठाता देवता अपने एथिवीरूपी भौतिक शरीर एव देव- 
शरीर दोनोंसे युक्त हैं; वेसे ही सर्वात्मक परब्रहामें साकार 
एवं निराकारका भेद होनेपर भी विरोध नहीं है। विविध 
प्रकारकी अनन्त विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न परब्नह्मके खरूपका 
“ ज्ञान हो जानेपर विरोध नहीं रह जाता । अर्थात्‌ जव जान 
लिया जाता है कि परत्रहामें विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्तियाँ हैं, तब विरोधी धर्मोका विरोध असङ्गत नहीं 
लगता । इस ( ज्ञान ) के अमावमै ही अनन्त विरोध प्रतीत 
होते हैं ॥ ११-१२॥ 

“और जब श्रीराम-भीकृष्णादि अवतारस्वरूपोमें अद्वैत 
परमानन्दस्वरूप परत्रह्मके परमतत्व एव परमैश्वर्यकी 
स्मृति सर्वत्र खामाविक रूपसे ही विद्यमान सुनी जाती है; तब 
अद्वैत परमानन्दस्वरूप, सब प्रकारसे परिपूर्ण परब्रह्मके विषयमें 
क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सर्वपरिपूर्ण परबह्यका साकार- 
रहित केवळ निराकार स्वरूप ही वास्तवमें अभिप्रेत हो, तब 
तो केवल निराकार आकाशके समान परत्रहममें भी जडता आ 
जायगी । इसलिये परमार्थतः परब्रह्मके साकार एव निराकार 
दोनों रूप स्वभावतः सिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 


“इस प्रकारके अद्वैत परमानन्दखरूप आदिनारायणके 
पलक उठाने *ओर गिरानेसे मूल अविद्याकी उत्पत्ति, स्थिति 
एव लय हुआ करते हैं | आत्माराम, अखिल-परिपूर्ण आदि- 
नारायणफी अपनी इच्छासे जव कमी उनका उन्मेष होता है 
(पलक उठते हैं), तब उस (उन्मेष) से परत्रझके निचले पादर्मे, 
जो सब ( अभिव्यक्तियोँ ) का कारण है; मूलकारणरूप 
अव्यक्त ( प्रकृति ) का आविर्भाव होता है। अव्यक्तसे मूल 
( सस्कार ) का एव मूल-अविद्याका आविर्भाव होता है । 
उसी (अव्यक्त) से 'सत्‌?-शब्दसे वाच्य अविद्यामिश्रित 
ब्रह्म ( जीव ) व्यक्त होता है। उस ( अव्यक्त-प्रकृति ) से 
महत्तत्त्व, महतूसे अहङ्कार, अहङ्कारसे ( गब्दादि ) पाचों 
तन्मात्राएँ, पाँचौं तन्मात्राओँसे ( आकाशादि ) पश्चमहाभूत 
और पाँचौं महाभूतोंसे न्रह्मके एक पादसे व्याप्त एक 
अविद्यात्मक् अण्ड उतपन्न होता है ॥ १४॥ 

“उस (अविद्याण्ड) में तत्त्वतः गुणातीत, शुद्ध सत्वमय तथा 
लीला (क्रीडा ) के लिये निरतिशय आनन्दरूप घारण किये 
मायोपाधियुक्त नारायण होते हैं । तात्पर्यं यह कि अविद्याण्ड 


* महान्तं सिंसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति के 
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गुणातीत शुद्ध सत्त्वमय नारायणका ही लीलाके लिये धारण 
किया हुआ निरतिशय आनन्दरूप मायोपाधिक स्वरूप ही है। 
ये वही नित्य परिपूर्ण पादविभूतिखरूप वैकुण्ठवासी नारायण 
हैं । वे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्यादि 
समस्त कार्य एवं कारणसमूहोंके ( प्रकृतिरूप ) परम कारणके 
भी कारणरूप महामायातीत तुरीयस्वरूप परमेश्वर विराजित हैं । 
उनसे स्थूळ विराटखरूप उत्पन्न होता है । वही विराद-खरूप 
समस्त कारणोंका मूळ है । वह ( विराट्‌) अनन्त मस्तकों 
तथा अनन्त नेत्रां, हाथों और पैरॉसे युक्त पुरुष है । वह 
अनन्त कार्नोवाला सबको घेरकर. ( व्यास करके ) स्थित है । 
वह सर्वव्यापक है । वह सगुण एव निर्गुणस्वरूप दै | वह 
ज्ञान, बल; ऐश्वर्य, शक्ति तथा तेजःस्वरूप है । नाना प्रकारके 
अनन्त विचित्र जगत्के आकारमें वही स्थित हे । वही 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त परमविभूतिके समुदायसे सम्पन्न 
विश्वरूप परमात्मा है। वह निरतिशय निरछुअता ( परम- 
स्वतन्त्रता ) सर्वजता; सर्वशक्तिमत्ता सर्व-नियन्तृत्व आदि अनन्त 
कल्याणकारी गुर्णोका आकर है । वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य 
तेजोराशिके रूपमै स्थित है । वह अविद्याके पूरे अण्डमें 
व्यापक है। वह महामायाके अनन्त विलासोका अधिष्ठानविशेष 
एव निरतिगय अद्वैत परमानन्दखरूप परअक्षका विलास- 
विग्रह है ॥ १५ ॥ 

“इस (विराट-पुरुष ) के एक एक रोमकूप-छिद्रर्मे अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्ड और ( उनके ) स्थावर भी उत्पन्न होते हैं । 
उन सब अण्डोंमेंसे प्रत्येकर्मे नारायणका एक-एक अवतार होता 
है। उन्हीं नारायणसे दिरण्यगर्म (रह्मा) उतपन्न होते हैं। नारायणसे 
ही उस अण्डका विराट्खरूप उत्पन्न होता है, नारायणसे ही सब 
लोकोके स्रष्टा प्रजापति उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही एकादश रुद्र 
भी उत्पन्न होते हैं। नारायणसे ही अखिल लोफ उत्पन्न होते 
है । नारायणसे इन्द्र उत्पन्न होते हैं | नारायणसे समस्त देवता 
उत्पन्न होते हैं । नारायणसे बारह आदित्य उत्पन्न होते हैं। 
सब ( आर्ठो ) वसुनामक देवता, सभी ऋषि, सम्पूर्ण प्राणी तथा 
समस्त छन्द नारायणसे ही उत्पन्न होते हैं । नारायगसे ही प्रवृत्त 
होते ( क्रियाशील वनते ) हैं। नारायणर्मे ही सब लीन हो जाते 
हैं । अतः ( ये ही) नित्य, अविनाशी) सर्वश्रेष्ठ एव खयप्रकाश 
हैं। नारायण ही ब्रह्मा हैं । नारायण ही शिव हैं। नारायण ही 
इन्द्र हैं । नारायण ही दिशाएँ हैं । नारायण ही विदिशारूप 
( कोण ) हैं। नारायण ही काळ हैं। नारायण ही समस्त कर्म 
हैं | नारायण ही मूर्त एव अमूर्तरूप हैं । नारायण ही समख 
कारणरूप तथा सम्पूर्ण कार्यखरूप हैं। इन दोनों (कारण तथा 
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कार्य ) से विलक्षण मी नारायण ही दै । परमज्योति, स्य 
प्रकाश्यसय, ब्रझानन्दमय, नित्य, निविकल्प, निरञ्जन, अवर्ण- 
नीय, शद एकमात्र देवता नारायण ही हैं; दूसरा कोई नही 
है। न वे ( क्सीके ) समान हैं और न ( क्सीसे ) अधिक 
इं (उनके सिवा कोई दूसरा है ही नही) | 





~ निपाद्विभूतिमहानारयणोपनिषद्‌ * 
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“संगयरहित होकर परमार्थतः जो इस प्रकार जानता दै, वह 
सम्पूर्ण बन्वर्नोको छेदन करके, मृत्युको पार करके मुक्त हो 
जाता है, मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानकर सर्वदा उन 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता है; वह पुरुष नारायण- 
खरूप हो जाता है, वह नारायणस्वरूप हो जाता दै? | १६ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 


वृतीय अध्याय 
सूलाविद्या और प्रलयके खरूपका निरूपण 


शिप्पने “ठीक है? कहकर फिर पूछा--“मगवन्‌ ! परम- 
तत्वन गुरटेव ! आपने विलासके सहित महामृठ- 
अवियाके उद्यकमका वर्णन क्या । उस ( मूलाविद्या ) मे 
प्रमञ्चकी उत्तत्तिका क्रम किस प्रकार है, इसे विशेषतः वर्णन 
करें | मै उसका तत्त्व जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 

“ऐसा ही दो? यह मइक्र गुर बोले--*यह अनादि प्रपञ्च 
जैसा दिजायी पड़ता है, वह नित्य हे या अनित्य--इस प्रकारका 
संशाय उन्न होता है । प्रपञ्च मी रो प्रकारका है--विद्या- 
प्रपञ्च और अविद्या रञ्च | विद्या प्रपञ्चकी नित्यता तो इसीसे 
सिद्धहै कि वह नित्यानन्दमय चैतन्यक् विलास तया शुद, बुद्ध 
मुक्त, सत्य एव आनन्दखरूप है । अविद्याप्रमञ्च नित्य है या 
अनित्य *--झुछ्ट लोग प्रवाइरूपसे उसकी नित्यता वतलाते है । 
शान्रमे मर्यादित वर्णन चुना जाता है, इस कारणे दूसरे 
उनकी अनित्यता वतठाते है | वस्तु दोनों ही (बाते ) 
नहीं हे फिर है क्ति प्रकार १ समस्त अविद्या-्रपञ्च 

महामाबारा सेच एवं बिकासरूप विलास ही है| क्षण- 
छषणमे शून्य ( निरोहित ) दोनेवाल अनादि मूल-अविद्याका 
वितस होनेके कारण परमार्थत इछ मी नहीं है । 
अर्थात समस्त अगियापरश्च प्रतिक्षण विलीन होनेवाला है, 
अन उसकी पारमार्थि सत्ता नहीं है। वह फिस प्रफार ? 
एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है । यहाँ नाना ( अनेक ) नामफी 
वस्तु उ्छ मी नहीं दै (--ऐेली पति है) । अतएव बह्मसे 
मित्र सप बाधित ( प्रतीतिमात्र, मचाहीन ) ही है | सत्य ही 
पगम दक्ष है। अझ सन्यस्वरूय, शानखरूप एव अन्तहीन 

हैं? ॥ २॥ 
नंबर विलाउ ( अभिव्यक्ति )सहित मूछ-अविद्याके 
त कन नै (का किन पने) 
सका आद्रन्पूजङ बड़ी प्रसननासे शुर उपदेश करते हैं... 
दिवस होता है। इसने 


रन चटउँगाका अद्ानीज पक 


ही समयकी फिर उनकी रात्रि होती है। रात और दिवस 
दोरनोका सम्मिलति रूप एक दिन होता है । उस एक दिनमें 
सत्यलोकतक्के तमस्त लोकी उत्पत्ति, स्थिति एवं ळय हो 
जाते हैं । (ऐसे ) पंद्रह दिर्नोका ( ्रह्माजीका ) पक्ष 
(पवाडा ) होता है। दो पक्षोंका महीना होता है। दो 
मद्दीनोंका ऋठ होता हे । तीन ऋतुओका अयन होता है । 
दो अयनोंका वर्ष होता है । ब्रह्माके वपोके प्रमाणसे सौ वर्षकी 
ब्रझाजीकी परमायु (पूर्ण आयु ) होती है । इतने समयतक 
उन ( ब्रह्माजी ) की स्थिति कही जाती हे । खितिके अन्तमे 
अण्डयत विराट्पुरुष अपने अशी हिरण्यगर्मको आस होते 
( उनमें लीन हो आते ) हैं। हिरण्यगर्भके कारण परमात्मा 
अण्डपरिपालक नारायणको घे हिरण्यगर्भ प्राप्त होते हैं। 
फिर सौ वप्ोतक उनकी प्रलय होती है | उस समय सत्र जीव 
प्रकृति छीन हो जाते हें। प्रल्यके समय्‌ सव शून्य 
( अभावरूप ) हो जाता है॥ ३-४॥ 

“उन ब्रझाजीकी स्थिति एवं प्रलय आदि-नारायणके अंशसे 
अच्रतीर्ण इन अण्ड-परिपालक महाविष्णुके दिवस एवं रात्रि 
कहे जाते हैं । इन दिवस एव राजिका ( अर्थात्‌ ब्रझाके सौ 
वर्षोके जीवन एव सौ वर्षोंकी प्रल्यका ) महाविष्णुका एक 
दिन होता है | इसी प्रमाणते दिन, पक्ष, मास, सवत्सर 
आदि भेदसे उनके सौ करोड़ ( एक अरव ) वर्षोतक उनकी 
स्थिति कही जाती है। स्थितिके अन्तमे ( बे) अपने कारण महा- 
विराट्‌ पुरुषो प्राप्त होते ( उनमें छीन हो जाते ) हैं । तब 
आवरणके साय अज्षाण्ड विनष्ट हो जाता है | ब्ह्माण्डका आवरण 
विनष्ट होता है; वही ( आवरण ) विष्णुका खरूप है। उनकी 
( भीमदाविष्णुकी ) उतनी शी ( उनके एक अरब वर्षकी ) 
प्रय होती है । प्रजयके समय सब शून्य हो जाता है || ५॥ 

“अप्डपरिपालक महादिष्णुकी खिति एव प्रलय (उनके दो 
अरव वर्ष) आदिविराट्‌ पुरुषके दिवस-रात्र कहे जाते हैं । उन- 


f 


अध्याय ४ ] 


दिवस-रात्रिका एक दिन होता है । इसी प्रकार दिन, पक्ष, 

मास; सवत्सर आदि भेदसे उनके काळमानके सो करोड़ (एक 

अरब ) वर्षपर्यन्त उनकी स्थिति कही जाती दे । स्थितिके 

अन्तर्मे आदिविराट्‌ पुरुष अपने अञ्ची मायोपाधिक नारायणको 

प्राप्त होता दै, अर्थात्‌ उनमे छीन हो जाता दै | उस विराट 
पुरुपका जितना स्थितिकाळ दै, उतना ही प्रलयकाल भी होता 
है । प्रत्यके समय सब शून्य हो जाता है ॥ ६॥ 


-„ “विराटकी स्थिति एव प्रलय मूछ-अविद्याण्ड परिपाल 


आदि नारायणके दिवस-रात्रि कहे जाते ६। उन दिवम-ात्रि- 
का एकर दिन होता दै । इसी प्रकार दिन, पक्ष, मास, सवत्सर 
आदि भेदसे उनके काळमानके सो करोड़ वप्राके समयतक 
उनकी स्थिति कही जाती ह। स्थितिके अन्तम त्रिपाद्विभूति- 
नारायणकी इच्छाले उनका निमेष होता दै ( उनकी पढें 
गिरती ह) | इस निमेपसे मूल-अविद्याण्डका उसके 
आवरणके साथ प्रलय हो जाता है । तब मूल-अविद्या, जो 


% महान्तं चिसुमात्मानं मत्मा धीरो न शोचति * 


७१९ 
सत्‌-असतूसे बिलक्षण, अनिर्वचनीय, लक्षणरहित, आविर्माव- 
तिरोमावरूप, अनादि अखिल कारणोकी कारणरूप एवं अनन्त 
मद्दामायाविदोपरणोसे युक्त दै, अपने बिलासके साथ तथा सम्पूर्ण 
कार्यरूप उपाधिके सहित परमसकष्म मूल कारण--अव्यतक्तमे प्रवेश 
फर जाती है । अव्यक्त फिर ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है; उस 
समय ईधनके जळ जानेपर जैसे अभि अपने वास्तविक स्वरूपको 
प्राप्त कर लेता दै, वसे ही मायोपाथिक आदिनारायण मायारूप 
उपाधिके नष्ट हो जानेपर अपने स्वरूपमें स्थित हो जाते है । 
समस्त जीव अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाते है । जेसे जपा 
( जवा ) पुप्पके सान्निध्य ( समीपता) से स्फटिकमे ललाईकी 
प्रतीति होती दै और उस ( पुष्प ) के अभावमें द्ध स्फटिक 
प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्मे भी मायारूप उपाधिसे ही 
मगुणत्व) परिच्छिन्नत्व आदिकी प्रतीति होती है। उपाधिका 
नाश हो जानेपर निर्गुणत्व, निरवयवत्व आदिफी प्रतीति 
होती है? ॥ ७॥ 





॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 
SENET 


चतुर्थ अध्याय 


महामायातीत अखण्ड अद्वेत परमानन्दमय परतत्त्व-खरूपका निरूपण 


ॐ | उपाधिका नाश हो जानेके कारण ब्रक्षका निर्विशेष 
रूप अत्यन्त निर्मल होता दै। वदद अविद्यासे परे, अत' अत्यन्त 
शुद्ध दै । द्ध वोधानन्दमय केंवल्यस्वरूप है । व्रझके चारो 
पाद निर्विशेष हैं। वह अखण्डखरूप, सर्वत. परिपूर्ण: सवयप्रकादा 
सब्चिदानन्द दै । अद्वितीय तथा ईश्वररहित है--अर्थात्‌ उसका 
कोई स्वामी, नियन्ता नहीं दै । वह ब्रह्म समस्त कार्य-कारण- 
स्वरूप, अखण्ड चिदूघनानन्दरूपश अतिदिव्य मञ्घलाकार) 
निरतिशय आनन्दरूप तेजोराक्िविशेष, सर्वपरिपूर्ण, अनन्त 
चिद्विलासमय विभूतिका समष्टिरूप, अद्भुत आनन्दमय आश्चर्य 
पूर्ण विभूतिविभेपख्वरूप, अनन्त चिन्मय सम्माकार, छद 
शञान-आनन्दविनेपरखरूप, अनन्त परिपूणीनन्दमय दिव्य विद्यु- 
न्माळाखरूप दै | इस प्रकार त्रझका अद्वितीय अखण्डानन्दमय 
खरूप वर्णित हुआ ॥ १॥ 

फिर शिष्य कहता है--“भगवन, | ब्रह्मके पादमेदादि 
कैसे सम्मव द और यदि हैं तो वदद अद्वेतखरूप है--यह 
किस प्रकार कहा गया ?? ॥ २॥ 

गुर झाङ्काका समाधान करते दै-*इसमें विरोध नहीं 
है । ब्रह्म अद्वैत दै, यही सत्य दै। और यही कहा गया है। 
ह्मे मेद नहीं बताया गया दै, ( क्योंकि ) ब्रझके अतिरिक्त 


कुछ भी नहीं दै । पादभेदादिका वर्णन तो बअरहमके स्वरूपका 
ही वर्णन है । वद्दी कहा जा रहा है। ब्रह्म चार पादवाळा 
(चतुःपादात्मक) है। इन ( चारों पादो) मे एक अविद्यापाद 
है और तीन पाद अमृत ( नित्य ) हं । (दूसरी शाखाओंके ) 
उपनिषदामे वर्णित खरूपका ही यहाँ वर्णन किया गया है । 
( गाखान्तरीय उपनिपदोंम इस प्रकारके वचन मिळते ई---) 
'त्रिपादखरूप ब्रह्म अविद्यारूप अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय; 
परमानन्द्ररूप एव सनातन परम केवल्यरूप है। मे इस 
आदित्यके समान प्रकाशमय, तमसके परे स्थित महान्‌ पुरुपको 
जानता हुँ । उसको इस प्रकार ( तमससे परे तेजोमयरूपमें ) 
जाननेवाळा यहाँ ( ससारमे ) अमृतखरूप (मुक्त) हो जाता 
हे | मोक्षम्रासिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं हे । सम्पूर्ण 
ज्योतिर्योकी ज्योति तमससे परे कही गयी दै। सबकी आधार- 
भूत; अचिन्त्यखरूप, आदित्यवर्णं ( प्रकाशखरूप ) परम 
ज्योति तमसूसे ऊपर (परे ) प्रकाशित है । जो एक; अव्यक्त; 
अनन्तस्वरूप, विश्वरूप पुरातन तत्त्व तमससे परे अवस्थित है; 
वही ऋत (समस्त काम्य कर्मोका फल- -खर्गादि ) है। उसीको 
सत्य ( निष्काममावका प्राप्य ) कहा गया है । वही सत्य 
( नित्यसत्ता ) है। वही परम विझद्धव्रझ है 77 
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# जिपाङ्धियूतिमदानारायणोपनिषद्‌ # 
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तमस्‌ शब्दके द्वारा अविद्या कही जाती है ॥ ३-८ ॥ 

“समसत भूत इन ( ब्रह्म ) का एक पाद (भाग) है। 
इनके शेष तीन पाद अमृतस्वरूप ( नित्य ) हँ, जो परम 
ब्योमर्म प्रतिष्टित हैं। तीन पार्दोवाला पुरुष सत्रसे ऊपर प्रकाशित 
है और इसका अवशिष्ट एक पाद सम्पूर्ण जीवोके रूपमे 
इस जगतूमे प्रकट हुआ । इसके बाद वह जड-चेतनात्मक 
बिश्वमै चारों ओर व्याप्त हो गया । विद्या, आनन्द एव छुरीय 
नामक तीन पाद शाश्वत हैं। शेष चोथा पाद अविद्याके 
आश्रित है? ॥ ९-१० ॥ 


[ शिष्य पूछता है--] आत्माराम श्रीआदिनारायणके 
उन्मेष निमेप ( नेत्रोन्मीलन-निमीलन ) कैसे होते हैं १ उनका 
स्वरूप क्या है १? ॥ ११॥ 


गुरु बतलाते हॅ--"बाह्य-दृष्टि उन्मेष ( पलक खोळना ) 
है और आन्तरिक-दृष्टि निमेष (पलक बद करना) है। 
अन्तहेष्टिसे अपने खरूपका चिन्तन करना ही निमेष ( पछक 
बंद करना ) है | वाह्म-दृष्टिते अपने खरूपका चिन्तन करना 
दी उन्मेप ( पलक खोलना ) है। जितने परिमाणका उन्मेषकाळ 
होता है, उतने दी परिमाणा निमेषाल भी होता है। उन्मेष- 
कालम अविद्याकी स्थिति होती हे | निमेषरझालमें उस ( अविद्या ) 
का लय होता है। जैसे उन्मेष होता है, वेसे ही चिरतन 
अत्यन्त सूक्ष्म बासनाके प्रमावसे फिर अविद्याका उदय हो 
जाता दै। पहले भाँति ही अविद्याके कार्य उत्पन्न हो जाते है । 
फिर कार्य तथा कारणरूप उपाधिके मेदसे जीव एव ईश्वरका 
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भेद भी दिखायी देने लगता है। यह जीव कार्यरूप उपाधिसे 
युक्त है और ईश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त हैं। ईश्वरकी 
महामाया उन्हींकी आशाके अधीन रहती हैं । वे (महामाया) 
उन (ईश्वर ) के सकल्पके अनुसार कार्य करनेवाली, विविध 
प्रकारकी अनन्त महामायागक्तियोंसे भली प्रकार सेवित, अनन्त 
महामायाजालकी उत्पत्तिका स्थान; महाविष्णुकी छीला-शरीर- 
रूपिणी तथा ब्रह्मादिके लिये भी अगोचर हैं। जो भगवान 
विष्णुका ही भजन करते हैं, वे इन महामायाको अवक्षय पार _. 
कर जाते हैं । दूसरे लोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका भजन नहीं 
करते ) अनेक उपार्योका अवलम्बन करके भी कमी नहीं 
तरते । अविद्याके कार्यरूप अन्तःकरणाका आश्रय छेकर वे 
अनन्तकालतक जन्मते रहते है; क्योंकि उन (अन्तःकरणों) 
में ब्रद्मचेतन्य प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्ब री जीय कहलाते 
हैं। समी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त हैं, यो ( कुछ 
लोग ) कहते हैं । समस्त जीव महाभूर्तासे उत्पन्न सूश्मशरीररूप 
उपाधिसे युक्त हैं; इस प्रकार दुसरे लोग कहते हैं। बुद्धिमें 
प्रतिबिम्बित चैतन्य ही जीव है, ऐसा दूसरोंका मत है। इन 
सब ( जीवों ) में उपाधिको लेकर ही भेद है, अत्यन्त मेद 
नहीं है। सर्वतः परिपूर्ण श्रीनारायण तो अपनी इस इच्छाशक्तिसे ८ 
सदा लीला किया करते हैं । इसी प्रकार सब जीव अशानवश 
उन तुच्छ विषयोंमे, जिनमें सुख नहीं दै, सुखप्रासिकी आशासे 
असार ससास्चक्रमें दौड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि ससार- 
वासनारूप विपरीत-भ्रमके कारण ही जीवांकी संसार-चक्रमे 
घूमनेकी अनादि-परम्परा चलती रहती है? ॥ १२-१४ ॥ 


॥ चतुर्थ अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 


॥ पूषेकाण्ड समाप्त ॥ 
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उत्तरकाण्ड 
पश्चस अध्याय 


संसारसे तरनेका उपाय और मोक्षमार्गका निरूपण 


श्रीगुरुमगवानकी नमस्कार करके फिर भिप्य पूछता है--- 
“मगवन_ | सम्पूर्णत, नट हुई अविद्याका फिर उठय केसे 
होता है ? ॥ १॥ 
ध्यद्द सत्य टे? याँ कहकर गुरु बोळे--।वर्पा ऋतुके प्रारम्मम 
जैसे मेढक आदिका फिरसे प्रादुर्भाव द्वोता देश उसी प्रक्र 
पूर्णत; नए हुई अविद्याका उन्मेपकालम ( भगवानक्रे पलक 
खोलनेपर ) फिर उदय हो जाता है ॥ २ ॥| 
( शियने फिर प्रछा-- ) “भगवन्‌ ! जीवाका अनादि 
ससाररूप भ्रम किस प्रकार है ? और उसकी नित्वत्ति कसे होती 
है? मोक्षके मार्गका स्वरूप कैसा है! मोक्षका साधन कैसा टै १ 
अथवा मोक्षका उपाय क्या दै! मोक्षका खन्स केसा है १ 
सायुज्य मुक्ति क्या है १ यह सब तत्त्वत, वर्णन करें? | ३ || 
अत्यन्त आदरपूर्वक; बढ़े हर्पसे शिप्यक्री बहुत प्रशसा 
करके गुर कहते है--'सावधान होकर सुनो ! निन्दनीय; 
अनन्त जन्मेमि बार-बार किये हुए अत्यन्त पुष्ट अनेक प्रकारके 
विचित्र अनन्त दुष्कर्मकि वासनासमूहीकि कारण (जीव ) को 
शरीर एव आत्माके प्रथक्त्वका ज्ञान नहीं होता | इसीसे “देह 
ही आत्मा दे? ऐसा अत्यन्त दृढ़ भ्रम हुआ रहता दे । “म अजानी 
हूँ; में असग हूँ; में जीव हूँ; में अनन्त दु खोका निवास 
हूँ, मै अनाढि कालसे जन्म-मरणरूप ससारम पढ़ा हुआ 
हूं? इस प्रकारके भ्रमरी वासनाके कारण ससारम ही 
प्रदत्ति (चेश ) होती दे । इस ( प्रद्धत्ति ) की निदृत्तिका 
उपाय कदापि नहीं होता। मिथ्याखरूप, स्वप्नके समान 
विपयमीगीका अनुभव करके, अनेक प्रकारके असख्य 
अत्यन्त दुर्लभ मनोग्थ्रींफी निरन्तर आद्रा करता हुआ अतृप्त 
(जीव ) सदा दौड़ा करता है। अनेक प्रकारके बिचित्र 
स्थृूछ-यूद्रम/ उत्तम-अधम अनन्त शरीरोकी धारण करके 
उन-उन शारीरोंमे विहित ( ग्राप्त हाने योग्य ) विविव विचित्र 
अनेक द्युम अशुम प्रारधकर्माका भोग करगे, उन-उन 
कमेकि फडकी वासनासे वासित ( लिप्त ) अन्त;करणवालाकी 
बार-यार उन-उन कर्मेके फळरूप चिपयाम ही अत्रृत्ति होती 
है । ससारकी निद्वत्तिके मार्गमे प्रव्रत्ति (सुचि) भी नहीं 
उसन्न होती | इसल्यि ( उनको ) अनिष्ट दी इट (मद्गलकारी) 
की मॉति जान पड़ता है । समार-बासनाल्‍ूम बिपरीत श्रमसे 
इए (मन्नलस्वस्य मोक्षमार्ग ) अनिट (अमझलऊ़ारी ) की 
मॉति जान पढ़ता दै | इसलिये सभी जीयाकी इष्टत्रिययम 
सुखबुढि दै तथा (उसके न मिलनेमे ) दु,खबुद्धिदै । वासवमे 


उ० अ० ९१-- 


अबावित ब्रह्मतुस्वके लिये तो परवृत्ति ही उत्पन्न नहीं होती, 
क्योकि उसके खख्यका जान जीवोको दे नही । वह (बह्मसुख) 
क्या है; यदद जीव नहीं जानते, उर्योफि बन्धन कैसे होता है 
और मोक्ष कैसे होता दै, टस विचारका दी ( उनमे ) अमाव 
ट्रू | वह ( जीर्वाकी अवस्था ) केसे है ? अजानकी प्रवलतासे | 
अज्ञानकी प्रवळता किस कारणसे दै £--मक्ति; शान; वैराग्यकी 
वासना न होनेसे । इस प्रकारकी वामनाका अमाव कयो दै १ 
--अन्त.करणकी अत्यन्त मळिनताके कारण ॥ ४ || 

“अतः ( ऐनी ढद्यामे ) ससारसे पार होनेका उपाय 
क्या हे” गुर यद्दी वतळाते हॅ--“अनेक अन्मोके क्रिये हुए, 
अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्योफ़े फळोदयसे सम्पूर्ण वेद-शास्रके 
सिद्धान्ताका रहस्यरूय सत्पुकषोका सग प्राप्त होता है | उस 
( सत्संग ) से विवि तथा निपेधका जान होता है। तब 
सदाचारमे प्रश्रत्ति होती दै । सदाचारसे सम्पूर्ण पार्पोका नाश हो 
जाता दै । पापनागसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मळ हो जाता है ५-६ 

“तव ( निर्मळ होनेपर ) अन्त,करण सदूगुरुका कटाक्ष 
( दयादृष्टि ) चाहता है । सदूगुरुके ( कृपा- ) कटालके लेशसे 
ही सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती दै । सब बन्धन पूर्णतः नष्ट 
हो जाते हे । श्रेयके सभी विन्न विनष्ट हो जाते है | सभी श्रेय 
(कल्याणकारी गुण) खतः आ जाते है । जैसे जन्मान्धको 
रूपका जान नहीं होता, उसी प्रकार गुरुके उपदेश विना 
करोड़ कर्ल्यामे भी तत्वनान नहीं होता । इसलिये सदगुरुके 
(कृपा-) कटाक्षके लेशसे अविलम्ब ही तत्त्वजान हो जाता है ॥७॥ 

“जब सद्गुदका कृपा-कटाक्ष होता है, तब भगवानक्री 
कथा सुनने एव ब्यानादि करनेमें श्रद्धा उत्पन्न होती है । उस 
( व्यानाढि ) से टयम स्थित दुर्वासनाकी अनादि ग्रन्थिका 
विनाग हो जाता है। तव हृटयमे स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ 
विनष्ट हो जाती दै । इससे हृद्य-कमळकी कर्णिकाम परमात्मा 
आविर्भूव होते दै । 

“इससे भगवान्‌ विप्णुम अत्यन्त दृढ भक्ति उत्पन्न 
होती है | तब ( विप्रयोके प्रति ) वैराग्य उदय होता है । 
वेगग्यमे छुढिमे विज्ञान ( तच्चजान ) का प्राऊस्य होता है । 
अभ्यावफे द्वारा वदद नान क्रमशः परिपक्क होता है || ८-९ || 

“परिपक्क विज्ञानसे ( पुरुप ) जीवन्मुक्त हो जाता है। 
सभी आम एव अग्नुम कर्म वासनाओके साथ नए हो जाते 
हव । तब अत्यन्त दृढ युद्ध सात्विक वासनाद्वारा अतिगय 
भक्ति होती दै । अतिशय भक्तिसे सर्वमय नारायण समी 
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अवस्थाओम प्रकाशित होते हैं । समख ससार नारायणमयं 
प्रतीत होता है । नारायणे भिन्न कुछ नहीं है; इस बुद्विसे 
उपासक सर्वत्र बिहार करता है) १०॥ 

(इस प्रकार) निरन्तर ( साव- ) समाधिकी परम्परासे सप 
कहीं, समी अवस्थाओमे जगदीश्वरका रूप ही प्रतीत होताहे । 
ऐसे महापुरुपफो कमी ऊमी ईश्वर साक्षात्कार भी होता है॥ १ १॥ 

“इस ( महापुरुप ) फो जय शरीर छोइनेकी इच्छा होती 
है, तव भगवान, विष्णुफे सब पार्षद उसके पास आते हैं। 
तब भगवानका ध्यान करता हुआ हृदय-कमलमे स्थित आत्म- 
तत््वका अपने अन्तरात्माके रूपमै चिन्तन करके भली प्रकार 
( मामसिऊ ) उपचारोसे ( उसकी ) अर्चा करता है । फिर 
इस मन्त्र सोऽहम्‌? फा उच्चारण करता हुआ, समी ( इन्द्रिय- ) 
दवारोका सयम करके, मनका भली प्रकार निरोध करता है 
और प्रणव (के उच्चारण ) से प्रभव (के अर्थ ) का अनुसधान 
( विचार ) करता हुआ ऊपरकी ओर गमन करनेवाले वायु 
( प्राण ) के साथ धीरे-धीरे बरहमरन्त्रमे बाहर चला जाता है । 
वहाँ 'सोऽहस? इस मन्त्रसे बारह ( दस इन्द्रियो और मन 
तथा बुद्धि ) के अन्तर्मे ( उनके आधाररूयसे ) स्थित परमात्मा 
( चेतनतत्त्व ) को एकत्र करके ( अर्थात्‌ इन्द्रियो) मन एव 
चुद्धिसे चेतना आफर्पित करके ) पञ्चोपचार ( जल, पुष्प, 
धूप, दीप, नैवेद्य ) से ( मानसिक रूपमे उस चेतन-तत्त्वका ) 
पूजन करता है । फिर 'सोऽइम? इस सन्त्रसे पोडग तर्चोर्मे 
स्थित आानात्माको एकत्र करके भली प्रकार उपचारोंसे उसकी 
पूजा करता है । इस प्रकार पहळेरे प्राकत आरीरका त्याग 
करके फिर कस्पनामयः मन्त्रमय, शुद्ध ब्रह्म तेजोमय, निरतिगय 
आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके समान स्वरूपवाले आरीरको 
धारण करता है और सूर्यमण्डलमें स्थित भगवान्‌ अनन्तके 
दिव्य चरणारविन्दके अद्धुष्ठसे निऊळे हुए निरतिगय आनन्दमय 
देवनदी गङ्गाजीके प्रत्राहफा आकर्षण करके भावनाके दवारा इस 

( देवगड्का-वाह ) में खान करता है। तत्पश्चात्‌ वस-आभरणादि 
सामग्रियेसि अपनी पूजा ( अळङ्ुति ) करके, साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप होकर फिर गुरुको नमस्कार करके प्रणवस्वरूप गरुडा 
ध्यान करता है और ध्यानके द्वारा प्रकट सहाग्रणवरूप गरड़फी 
पश्मोपचारसे अर्चा करता है । इसके बाद वह गुरुफी आज्ञासे 
प्रदक्षिणा एव नमस्कार करके प्रणवरूप गरुढ़पर सवार होता है 
और महाविष्णुके समस्त असाधारण चिह्ोसे निहित होफर तथा 
उन्हीके समस्त असाधारण दिव्य आभूपरणोसे भूषित होकर, 
सुदन पुष्प ( पुरुष विग्रहधारी सुदर्शनचक्र ) को आगे 
करके, विप्वक्सेनसे रक्षित, भगवाचके पार्पदोसे घिरा हुआ 
आकागमागमे प्रवेश करता है । मार्गकें दोनों पाश्रोमें स्थित 


अने पुण्यलोको पार फरके, वहाँ रहनेवाले पुण्य-पुरुपोसि 
पूजित होर, सत्यलोफमे प्रवेश रके ब्रझाजीकी पूजा करता 
है और ब्रह्मा तथा सत्यलोके समी वासिग्रोद्वारा भली प्रकार 
पूजित होकर, भगवान्‌ गड्डरके ईशान केवलम (दिव्य केलास ) 
में जा पहुँचता है) वहाँ मगवान्‌ शट्टरका ध्यान फरके, शिवजी- 
की पूजा करके, सभी शिवगर्णों एवं शद्भरजीद्वारा भी पृजित 
होकर भहमण्डल तथा सप्तर्पिमण्डलफो पार करके सूर्यमण्डल 
एव चन्द्रमण्डल मेदन करता है और कीळकनारायणमा ध्यान 
करके, ध्रुवमण्डलका दशन करे) भगवान्‌ धुवफी पूजा रता 
है। फिर शिशुमार-चकका भेदन करके, शिशुमार प्रजापतिकी 
भली प्रकार अर्चा करता हे ओर चक ( मिंझमारचक ) के मध्यमे 
स्थित सर्वाधार सनातन मद्दाविण्णुकी आराधना करके, उनके द्वारा 
पूजित होफर तब ऊपर जाकर परमानन्दो पापत होता है ॥१२॥ 

“तत्र सब बैकुण्ठनिवासी उसके पास आते हैँ । उन सबकी 
पूजा करके, उन सबसे पूजित होकर तथा और ऊपर जाकर 
बिरजा नदी प्राप्त करता है | वहाँ रान करके भगगानूका 
ध्यान करते हुए फिर उसमे डुबकी लगाकर, वह अपञ्चीकृत 
( मूलरूप, अमिश्रित ) पञ्च मह्दाभूतोसे बने सूद्म अद्भवाले 
भोगके साधनरूप सूदमगरीरफो छोड़ देता है. तथा मन्त्रमय) 
दिव्य तेजोमय, निरतिशय आनन्दमय महाविष्णुके स्वरूपके 
समान गरीर धारण करके; फिर जलसे बाहर निल आता 
है। बहॉ अपनी पूजा करके, प्रदक्षिणा एव नमस्कार करते हुए 
नमय चेकुण्ठमे प्रवेश करके, वहॉके निवासियोकी भली प्रकार 
पूजा करके ( देखता है फि) उस दिव्यथामके मध्यमें व्रझा- 
नन्दमय अनन्त परकोरे$ भवन; फाटक, विमान एवं उपवन- 
समूहोसे तथा देदीप्यमान निसरोसे उपलक्षित निरुपम, नित्य; 
निर्दोष, निरतिंगय, असीम ब्रहानन्दनामऊपर्वत सुझोभित है १३ 


“उस ( पर्वत ) के ऊपर निरतिगयानन्दमय दिव्य तेजोरामि 
प्रज्वलित है-] उस ( तेजोराशि ) के मध्यर्मे शुद्द ज्ञानमय 
आनन्दस्वरूप प्रफागित है | उसके मध्यमे चिन्मय वेदी है! 
यह ( वेदी) आनन्दमय एव आनन्दवनसे भूपित है । उसके 
मध्यमे उसके ऊपर अमित तेजोराशि प्रज्वलित है । ( उस 
तेजोरागिमै ) परममङ्गठमय आसन सुशोभित है । उस 
( मद्रासनप ) की कर्णिकापर शुद्ध शेषभगवानूका मोगासन 
सुशोभित है। उसके ऊपर भली प्रकार विराजमान आनन्द 
परिपालक आदि-नारायणका ध्यान करके, उन सर्वेधरका 
विविध उपचारौसे पूजन करता है । फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 
करके) उनकी आज्ञा छेफर और ऊपर-ऊपर जाकर पॉर्चो वैकुण्ठों- 
को पार करता है तथा अण्डविराट्के केवल्यपदको परात करके, 
उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द प्रास करता है? १४ 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 


कल्क हकक 


अध्याय ६] 
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पए अध्याय 
मोक्षमार्गफे खरूपका निरूपण 


तव परमानन्दरी प्राति होनेपर उपासक आउरणसदित 
आधाण्डमा भेदन परके, चारो ओर देसउर ब्रह्माण्डे समरूप- 
का निरीक्षण उरता है तथा परमार्थत* उसके खरपरो ब्रझजान 
के द्वारा जानरर ( समझ पाता है कि) समन्त पेट, धा 
इतिद्दास, पुराण) समस्त विधान्समूह; ब्र्मादि सप देवता और 
सभी परमर्षि भी त्रह्माण्डवे भीतर खित प्रपत्रे एक देश 
(एक यह ) पा ही वर्णन परते ४। (वे सप ) अद्याण्टके 
स्वरूपो नहीं जानते। अगाण्टसे बाहर रित प्रपशके रह्न्यरो 
तो जानते ही नहीं । फिर ब्र्ञाण्टमे भीतर एप पाटररे प्रपन- 
ज्ञानसे दूर मोध्प्रपञ्च ( स्वरूप ) गान तथा जरिया प्रपञ्चः 
जानगो तो जान ही फेमे सरते १? ॥ १॥ 

'्रह्माण्टरा स्वरूप फॅसा है ० ॥ २॥ 

“दर मुग डे जदेके समान थायारश महत्तयादिन्समष्टि 
मय ब्रह्माण्ड तेजोमय, तपे हुए, म्वर्णफे समान प्रभागारा, 
उदय होते हुए फोड़ सोके समान पराम्तियाला) चारौं 
पराग्री ( उद्भिज स्वेडज, जण्दन, जरायुज ) सुष्टिमे 
उपलमिन पोचा (प्रथिवी, नल, अग्नि; यायु और आउाशरुप) 

मद्दाभूतोसे ढफा हुना; तथा मा'तत्त; आएट्वार, तम जोर 
मूलप्रकृतिस पिग हुआ है ॥ ३॥ 

अण्डपी भिन्ति समा परोडू बोचन पिद्याल है। प्रत्येक 
आउरण उसी प्रमाणरा ( उतना ही विद्या्ठ ) है ॥ ४॥ 

“चारो ओरमे व्रफाण्टफा प्रमाण दो सग योजन है। 
मद्दामण्हरफ आदि अनन्त शक्तियोसे बट्ट अधिष्ठित ( धारण 
विया हआ ) दै | श्रीनारायणफे खेलनेकी गदके समान वह 
है। परमाणुके समान विष्णुगेकसे चिपफा दै | फिसीके द्वारा 
न देखी, न सुनी अनेक प्रतारफी अनन्त विचितताऔजी 
विशेपतासे युक्त है ॥ ५॥ 

“इस ब्रक्षाण्टके चारो ओर ऐसे ही दूसरे अनन्त फोटि 
ब्रद्मण्ड अपने आवरणेफ़ि साथ प्रकागित होते हुए अवस्थित 
६॥६॥ 


८ वे ब्रक्षाण्ड ) चार मु कि, पाँच मुर्सोकि; छ; मुर्जोबाले; 
सात मुखेंकि; आठ मुखोफे--डस प्रकार सख्याक्रमसे सहख 
मुर्यातकके, श्रीनारायणके अशरूप, रजोगुणप्रधान एक एक 
सष्टिकर्ता (ब्रह्मा ) द्वार अधिष्ठित है । विष्णु, महेश्वर नाम- 
वाळे, भीनारायणके अंदरूप, सत्त्व तथा तमोगुणप्रधान एक- 


एक स्विति तथा सद्दारमरतामे भी अधिष्ठित दै । (वे सम ब्रह्माण्ड) 
विशाळ जलप्राइमे मत्स्य तथा बुल्युलेंकि अनन्त समूहोंकी 
भांति घूमते रहते ह ॥ ७ ॥ 

पफ्रीड़ाम लगे बालर ठी हथेलीमे आँत्रलोके समूदकी भाति 
मदावि'णुरी ट्येलीम अनन्तमोटि ब्रह्माण्ड शोभित हो रहे 
द॥८॥ 

जल्यन्न ( रहूँट ) में लगे घरी मालाके समृहकी भोति 
मद्दारिष्णुके एक एक रोमउृपके ठिद्रोमे अनन्तफोटि ब्रह्माण्ड 
अपने आउरणोंफे साथ घूमते रहते है ॥ ९॥ 

“(उपर्युक्त गति प्राप्त उपासफ) समस्त ब्रह्माण्डोंके भीतर एव 
बाहरके प्रतश्षक र्द्दलफो ब्राआनके दारा जानकर तथा नाना 
प्ररागही विचित्र अनन्त परमैश्वर्यं समटटिरूप विश्रेपोंको 
भी प्रमार देसपर अत्यन्त आश्चर्यमय अमृतसागरम गोता 
ल्गाता है और निरतिश आनन्द समुद्ररूस होकर सम्पूर्ण 
ब्रद्ाण्उसमृहदँरो पार कर जाता है| इसी प्रकार अमित, 
अपरिच्छिन्न तम,सागरफो पार करफे, मृल अविद्यापुरको 
देग्यकर, पिविध विचित्र अनन्त मद्दामायाविरेपोमे घिरी हुई, 
अनन्त महामायागक्तियोंफ़ी समष्टिर्पा, अनन्त दिव्य तेजोमय 
ज्वालामालाजेसि सुश्ोमित, अनन्त महामायाचिलासोक़ी परम 
अधिष्ठानम्वरूपा, निरन्तर अमित आनन्द पर्वतपर विद्दार 
वरनेवाली; मृल प्रकतिऊी जननी अपिद्यालक्ष्मीफा इस प्रकार 
(वर्णित रूपसे ) भ्यान उरता है। फिर विविध उपचारोंसे उनकी 
आराधना करके, समस्त ब्रह्माण्ड समष्टिकी जननी भगवान्‌ 
मिष्णुफी महामाया नमस्कार करके उनसे आशा लेकर 
और ऊपर-से ऊपर जाफर मद्दाबिराट्‌ पदको पाता हे? | १० ॥ 


“मद्दाविरादू स्वरूप केमा है ? “समरत अविद्यापाद विराटू 
है । सम ओर आँजोचाला, सब ओर मुखोंबाला सत्र 
ओर द्वा्थोवाला तथा सब ओर पेरोवाला हे । द्वार्थोके द्वारा 
( दायवालोको ) तथा पखोके द्वारा उड़नेवाळोको युक्त करता 
है । यह देयता अकेला ही स्वर्ग तथा प्रथिवीफो उत्पन्न करता 
है । इसका रूप दृष्टिम नहीं ठहरता । इसे कोई नेत्रॉसे नहीं 
देखता । दृदयसे, घुद्धिसे तथ मनसे इसका ध्यान किया जाता 
हे । जो इसको जानते ह॑, वे अमृतस्वरूप ( मुक्त ) हो 
जाते हैं ॥ ११-१४ || 


( ऐसे ) मन तथा वाणीसे अगोचर विराट्स्वरूपका 
ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता 
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« त्रिपाद्विसूतिमहानारायणोपनिषद्‌ + 


[ अध्याय ६ 








है तथा उनकी आशा. लेकर और ऊपर जाफर विविध विचित्र 
अनन्त मूळ-अविद्याके चिलार्सोको देखकर उपासक परम 
आश्चर्यान्वित होता है ॥ १५॥ 


“वहा अखण्ड परिपूर्ण परमानन्द्खरूप परब्रह्मके समस्त 
खरूपोमें विरोध प्रदर्शित करनेवाली ( सब प्रफारसे विरुद्ध 
घर्मोवाली ), अपरिच्छिन्न यपनिका ( पदें ) के आकारवाली; 
भगवान्‌ विष्णुकी महायोगमाया मूर्तिमान्‌ अनन्त महामाया- 
खरूपोंसे मली प्रकार सेवित ह। उनमा नगर अत्यन्त 
कौतुकोसे पूर्ण, अत्यन्त आश्चर्यसागर, आनन्दखरूप, शाश्वत 
हे । अविद्यासागरमे प्रतिबिम्बित नित्य वैकुण्ठके ्रतिविम्बरूप 
दूसरे वैकुण्ठफी भाति ( वह ) प्रकामित है | १६ ॥ 

“उस पुरमे पहुँचकर, उपासक योगळशमी अञ्जमायाका 
ध्यान करके अनेऊ प्रझारके उपचारोसे उनकी आराधना करता है 
तथा उनके द्वारा पूजित होकर और उनकी आशा प्राप्त मरके और 
ऊपर जाता है। वहाँ मायाके अनन्त विलासो देखकर वह 
परम आश्चर्यमै डून जाता है ॥ १७॥ 


“उससे ऊपर पादविभूति नामक बैकुण्ठ-नगर मोभित 
है । अत्यन्त आश्चर्यमय अनन्त ऐशर्यका समष्टिस्वरूप, आनन्द्‌- 
रसके प्रवाहोसे भूषित) चारों ओर अमृत नदीके प्रवाहसे अत्यन्त 
भङ्गलसवरूप, ब्रह्मतेजोविरेपस्वरूप अनन्त जह्मवर्नोसे चारों ओर 
घिरा हुआ, अनन्त नित्य-मुक्तोसे चारो ओर व्याप्त, अनन्त 
चिन्मय मवनसमूहोंसे मरा हुआ अनादि पादचिभूति नामक 
बैकुण्ठ इस प्रकार सुशोभित है । और उसके मध्यें चिदानन्दः 
पर्वत शोमित है । उस ( पर्वत ) के ऊपर निरतिगय आनन्द: 
स्वरूप दिव्य तेजोराशि प्रज्वलित है। उसके मध्यम परमानन्द्‌- 
रूप विमान प्रकाशित है | उसके भीतर सध्यस्थानमे चिन्मय 
आसन विराजमान है | उस ( आसनरूप ) पञ्चकी कर्णिकापर 
निरतिगय दिव्य तेजोरागिके मध्य समासीन आदि-नारायणका 
ध्यान करके विविध उपचारोंसे उनकी आराधना करता है, 
तथा उनसे पूजित होकर, उनकी आज्ञा लेकर और ऊपर 
जाता है। आवरणसदित अविद्या-अण्डफा भेदन करके, अविद्या- 
पादरी पारकर विद्या-अविद्याकी सधि ( मध्यस्थान )में जो 
बिष्वक्सेन-बेकुण्ठ नामक नगर शोभित है ( साधक वहाँ 
पहुँचता है )॥ १८-१९॥ 


“अनन्त दिव्य तेजकी ज्तालामालाओसे चारों ओर निरन्तर 
प्रज्वलित, अनन्त शान एवं आनन्दके मूर्तिमान्‌ खरूपोंद्ारा 
चारों ओर घिरा हुआ, शुद्ध शानरूप विमानावलियोंसि विराजित 
3९ नगर अनन्त आनन्दरूप पर्वंतोते परम कौतुकमय प्रतीत होता 





है। उस ( पुर ) के मध्यमे कल्याणपर्वतके ऊपर शुद्ध आनन्द- 
रूप विमान योमित हे | उसके भीतर दिव्य मङ्गलमय आमन 
विराजमान रै । उस ( आसनरूप ) पद्मी कर्णिकापर ब्रह्म- 
तेजोरामिके मध्यमे समासीन मगवानके अनन्त ऐश्वर्यल्वरूप, 
विधि निपेधके परिपालक, समस्त प्रवृत्तियों एबं सम्पूर्ण कारणोके 
कारणम्बन्प, निरतिगय आनन्दलक्षण, महाविष्णुम्बरूप; 
समस्त मोक्षोफे परिपाछक, अमितपराक्रमी--इस प्रफारफे 
श्रीविप्त्वसेनजीफा व्यान फरके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता 
है | फिर विविध उपचारोंसे ( उनफी ) पूजा करके, उनकी 
आशा लेकर, ओर ऊपर जाकर उपासक विद्याविभूतिफों प्राप्त 
फरता है तथा विद्यामय, चारो ओर खित ब्रद्मतेमोमय अनन्त 
वैकुण्ठोको देखकर पग्मानन्द प्राप्त फरता दै ॥ २०॥ 

४ वहाँसे आगे) विद्यामय अनन्त समुद्रक्रै पार करके 
महाविद्या नदीफो पार ( उसके पार पहुँचकर ) यहाँ खान 
करके, भगवानूक्ता ध्यान फरते हुए उपासक पुनः गोता 
लगाता है और मन्त्रमय शरीरमो छोड़कर, विद्यानन्दमय 
अमृत दिव्य गरीर ग्रहण करता है । इस प्रकार नारायणकी 
सरूपता ( उनके जैसा विग्रह ) प्राप्त करके, आत्माकी पूजा 
करता है; फिर नित्यमुक्त मभी वेऊुण्ठबरामियोद्दारा भलीभोति 
पूजित होकर) आनन्द-रसते भरपूर ब्रह्मविद्या प्रबादेसि) अनन्त 
कीडानन्द नामक पर्रतोंसे चारो ओर व्यापत) ब्दा विद्यामय 

सरसो प्राचीरोसे तथा आनन्दामृतसे पूर्ण स्वाभाविक 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्मय अनन्त ब्रह्मवरनेसि अत्यन्त 
शोभित--इस प्रफारफे ब्रहमविद्या-वैकुण्ठमें उपासक प्रवेश 
करता है । उसके भीतर अवस्थित अत्यन्त उन्नत गोधानन्द- 
मय भवनके अग्र (सम्मुख ) भागमें स्थित प्रणवरूप विमानके 
ऊपर विराजमान अपार ब्रह्मविद्या साम्राज्यफी अधिष्ठातृदेवी, 
अपने अमोघ मन्दरराक्षसे अनादि मूल-अविद्याको नष्ट कर 
देनेवाली, एकमात्र अद्वितीया, अनन्त मोक्षसाम्राज्य लक्ष्मीका 
इस प्रकार ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
अनेक प्रफारके उपचारोंसे उनकी आराधना करता है| फिर 
पुणाञ्जलि समर्पित करके, विशिष्ट स्तोन्नोंसे उनकी स्तुति करके, 
उनके द्वारा भलीमॉति पूजित होफर, उनकी आशा लेकर 
उन्हींके साथ और ऊपर जाता है । वहाँ ब्रह्मविद्याके तटपर 
पहुचकर) शान एव आनन्दमय अनन्त वैकुण्ठो देखकर, 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता है तथा ज्ञानानन्दमय अनन्त 
समुद्रोकी पार करके, ब्रह्मवनोमे तथा परम मङ्गलमय पर्वत- 
बराबर चलते हुए, शीनानन्द्रूप विमानोंकी 


अध्याय ६ ] 








क्रमबद् पड्क्तियोमें ( पहुँचकर ) उपासक परमानन्द लाभ 
करता है ॥ २१॥ 
“उसके बाद तुलसी नामफा वैकुण्ठ नगर प्रकाशित है। 
वह परम कल्याणरूप, अनन्त ऐश्वर्ययुक्त, अमित तेजोरागि- 
स्वरूप, अनन्त ब्रद्मतेजोराशिका समष्टिम्वरूप+ चिदानन्दमय 
अनेक प्राकार विशेषों ( चहारदीवारियों ) से घिरा हुआ, 
अमितबोधमय आनन्दपर्वतके ऊपर स्थित, बोधानन्द नदीके 
_»प्रवाहसे अत्यन्त मडठलमय, निरतिगयानन्द्खरूप अनन्त 
तुलसी बनोसे अत्यन्त शोमित, सम्पूर्ण पबित्रेमिँ परम पवित्र) 
चित्स्वरूप, अनन्त नित्यमुक्त पुरुषोसि अत्यधिक सकुल तथा 
आनन्दमय अनन्त विमान-समृहोंसे सुओमित; अमित 
तेजोराशिफे अन्तर्गत दिव्य तेजःस्वरूप है || २२ ॥ 
उपासक ऐसे आफाखाले तुल्सी-वैकुण्ठमे प्रवेश करके 
उसके भीतर दिव्य विमानके ऊपर विराजमान; सर्वपरिपूर्ण 
मद्दाविप्णुके सर्वाद्भोंमि विहार फरनेवाली, निरतिशय सोन्दर्य- 
लावण्यकी अधिष्ठात्री देवी, बोधानन्दमय अनन्त नित्य 
परिजर्नोसे परिसेविता, मह्दालक्ष्मीकी सखी श्रीतुळमी लष्मीका 
इस प्रकार ध्यानफर» उनकी प्रदक्षिणा तथा (उन्हे ) 
नमस्कार करता हे तथा अनेक प्रकारके उपचारोंसे उनकी 
पूजा करके, खोत्रविगेपसे स्तुति करता है। फिर उनके द्वारा 
मली प्रकार पूजित होकर तथा वहोंके निवासियोंद्वारा 
मलीमॉति पूजित टोर, उनकी आजा पाकर और ऊपर- 
ऊपर जाफर परमानन्द नदीके किनारे पहुँचता रै । व्हॉ चारों 
ओर स्थित झुढ़ जानानन्दमय अनन्त वैकुण्ठोंमो देखफर, 
निरतिशय आनन्द प्राप्त करता दै तथा वहोंके निवासी चिद्रूप 
( ज्ञानस्वरूप ) पुराणपुरुपोद्वारा भली प्रकार पूनित होता है। 
आगे दिव्य गन्ध एव आनन्दमय पुप्पद्ृष्टिसमन्वित दिव्य 
महल भवन ब्रह्मवनोमें, अमित तेजोराग्रिखरुप एव तरद्ध- 
मालाओंसे परिपूर्ण निरतिशय आनन्दरूप अमृतके सागरोमे, 
फिर अनन्त द्ध जानम्वरूप विमान-समुदायेसि भरे आनन्द- 
गिरिके शिखरसमूहोम बराबर चलते हुए उपासक वसि भी 
ऊपर ऊपर विमानपडक्तियो तथा अनन्त तेजोमय पर्वतपक्तियोंमि 
चलकर, इस क्रमसे विद्यापाद तथा आनन्दपादकी सघि 
( मध्यस्थान ) में पहुँचता है। वहाँ आनन्दनदीके प्रवाहमे 
खान करके, बोधानन्द-वनमे पहुँचफर (देखता है फि) 
चहा अमृतमय पुर्प्पाकी निरन्तर वर्पासे युक्त झुद्धवोबमय 
परमानन्द-खरूप वन है । परमानन्द्ररूप प्रवाहोंसे ( वह वन 
चारों ओर ) व्यास दै । मूर्तिमान्‌ परम मङ्गछोसे परमाश्चर्य- 
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स्वरूप हो रहा है । बह अपार आनन्द सिन्धुरूप है | क्रीडानन्द 

नामक पर्वतोद्वारा सय ओर शोभित दै । उसके बीचमें शुद्ध 
बोधानन्दमय बैकुण्ठ है | यही ब्रह्मवित्यापादका वैकुण्ठ दै, 
जो सहर्खों आनन्द-प्राचीरोंसे प्रज्वलित (भलीभॉति प्रकाशमान ) 
है । वह अनन्त आनन्दरूप विमान समूहोंसे भरा हुआ, 
अनन्त वोधमयविगेप भवनोसे चारों ओर निरन्तर जगमगाता 
हुआ अनन्त क्रीदा-मण्डपोसे युक्त, बोध-आनन्दमय, अनन्त 
श्रेष्ठ छत्र, *वजाएँ चॅवर, वितान ( चॅदोवे ) तथा द्वारोसे 
अलट्टुत, परमानन्द व्यूहरूप ( घनीभूत परमानन्दविग्रह ) 
नित्य मुक्तोद्वारा चारो ओरसे व्याप्त, अनन्त दिव्यतेजोमय 
पर्वतो समष्टिरूप, अपरिच्छिन्न अनन्त शुद्धवोधमय 
आनन्दका मण्डळ, वाणीसे अगोचर ( अवर्ण्य ), आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोरागि-मण्डल, अज़ण्ड तेजोमण्डलरूप) शुद्गानन्द्‌- 
स्वरूपका समष्टि मण्डलरूप, अखण्ड चिदूघनानन्द-स्वरूप 
है॥ २३ ॥ 


“उपासक इस प्रकारके वोधानन्दमय वैकुण्ठमे प्रवेश 
करके; वद्दोके सभी निवासियोंद्वारा भळीभाँति पूजित होता है । 
परमानन्द पर्वतपर अखण्ड बोधरूप विमान प्रफागमय रूपमे 
स्थित दै | उसके भीतर चिन्मय आसन विराजमान है | उस 
(आसन) फे ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सुगोमित है। 
उसके मध्यमे समासीन आदि नारायणा ब्यान करके, प्रदक्षिणा 
एव नमस्कार करके, उपासक विविव प्रकारके उपचारोसि 
उनकी भली प्रकार पूजा करता है तथा पुप्पाज्ञलि निवेदित करके; 
स्तोत्र विगेपसे स्तुति करता हे । अपने ( नारायण ) खरूपसे' 
अवस्थित उपासको देखफर) उस उपामकको आदि-नारायण 
अपने सिंद्दासनपर भली प्रकार बैठाकर, उस वेकुण्ठके समी 
निवासियोक़े साथ समम्त मोक्ष-साम्राज्यके पट्टाभिषेक ( राज- 
तिलक ) के उद्देव्यसे उसे मन्त्रोद्वारा पवित्र किये हुए 
आनन्दखरूप कलशोके ( जळ ) द्वारा स्नान कराते हैं, तथा 
दिव्य मच्चलखरूप महावायोके ( घोपके) साथ नाना 
प्रकारे उपचारोंसे उसकी मली प्रकार अर्चा करते हैं । फिर 
अपने समी मूर्तिमान्‌ अलङ्कारेसि अलङ्कुत करके, ( उसकी ) 
प्रदक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते हैं और 'तुम ब्रह्म 
हो। मै ब्रह्म हूँ। हम दोनोंमें अन्तर नहीं दै । तम्ही “में? (मेरे 
सरूप ) हो । मैं ही तुम (तुम्हारा स्वरूप) हूँ ।? यों उच्चारण- 
कर (दीक्षा देकर), यों कहकर (उसमा तच्च प्रत्यक्ष कराके ) 
उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जाते हैं? ॥ २४-२५॥ 


॥ पष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
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आनन्दस्वरूप, अनिर्वचनीय, अमितवोधसागर, अपार आनन्द- 
का समुद्र, विजातीय विशेप्रताओं ( विशेत ) से रहित, सजातीय 
विभेपताओंसे युक्त, निरवयव) निराधार, निर्विकार, निरञ्जन, 
अनन्त, ब्रह्मानन्द-समएिका घनीमाव) परमचिद्विलासका समष्टि- 
स्वरूप, निर्मळ; निप्फळङ्क एव दूसरे किसीके आश्रयसे रहित 
है । अत्यन्त निर्मळ अनन्तकोटि सूर्योके प्रकाश उसके सम्मुख 
एक चिनगारीके समान हैं, जो अनन्त उपनिपरदोका अर्थ- 
~ स्वरूप, समस्त प्रमाणोंसे अतीत, मन एव वाणीका अविपय और 
नित्यमुक्तस्वरूप दै। उसका कोई आधार नहीं है, वह आदि-मध्य- 
अन्तरहित; केवल्यरूप, परम शान्त, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर 
महानसे भी परम मदान्‌, अमित आनन्दखरूप+ झुढ वोध- 
आनन्द-ऐ-र्यरूप+ अनन्तं आनन्दमय स्वस्ूपोंका समष्टिरूप) 
अविनाशी, अनिदेंच्य, कुटस्थ (नििंकार),अचळ, ध्रुव, दिद्या- 
देश एव कालसे रहित, भीतर और वाहरसे भी सम्पूर्ण जगत्‌- 
को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगियोँद्वारा अन्वेषणीय, देग- 
काळ तथा वस्तुके परिच्छेढसे रहित, निरन्तर नूतन; नित्य 
परिपूर्ण, अखण्ड आनन्द अमृतरूप, गाश्वत, परमपद; 
निरतिशय आनन्दमय अनन्त विद्युसर्वतोंके समान, अद्वितीय) 
तथा अपने ही प्रकाशसे निरन्तर प्रकाशित है । (वहाँ) 
परमानन्दम्वरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम ऱ्योति, जो झाश्वत 
है, निरन्तर प्रकाशमान दै ॥ १७ १८ ॥ 


“उसके भीतर बोधानन्द-महोज्ज्वळ; नित्य मङ्कल-मन्दिर) 
चिन्मय समुट्रके मन्थनसे उत्पन्न चित्माररूप; अनन्त 
आश्चयांका सागर, अमित तेजोरागिके अन्तर्गत विशेष तेजः- 
स्वरूप, अनन्त आनन्द-प्रवाहोंसे अळङ्कुत निरतिशय आनन्दः 
सागर-खरूप, निरुपम, नित्य, निर्दोष, निरतिदाय, निस्सीम 
तेओरागिरूप, निरतिशय आनन्दस्वरूप सहनो प्राकारो 
( चद्दारदीवारियों ) से अलङ्कृत, शुद्ध वोधमय भवनसमूहाँसे 
भूषित) चिदानन्दमय अनन्त दिव्य उपवर्नोसे सुशोभित) 
निरन्तर होनेवाली अपार पुप्पवर्षासे चारों ओरसे व्याप्त धाम 
है । बद्दी विपाद्विभूति वैकुण्ठ खान है । 


“वही परम कैवल्य है | वही अवाधित परमतत्व दै । 
वही अनन्त उपनिपर्दो द्वारा अन्वेपणीय पद है । वही समस्त परम- 
थोगियों तथा मुमुक्षुओंद्वारा चाहा जाता है। वही घनीभूत 
सत्‌ हे । वही घनीभूत चित्‌ दै । वही घनीभूत आनन्द है । 
बढी घनीभूत झुद्धयोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचेतन्यका 
अधिदेवता स्वरूप है । सबका अविष्ठान; अद्रय परब्रह्मा 
विद्दार-मण्डळ, निरतिशय आनन्दरूप तेजोमण्डल, 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोचति + 
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अद्वैत परमानन्दरूप परत्रझ्मका परम अधिष्ठानरूप मण्डल, 
निरतिगय परमानन्दका परममूर्तस्वरूप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ 
मूर्तियोका समष्टिरूप मण्डल, निरतिशय परमानन्दरूप-स्वरूप 
परमत्रह्मकी परममूर्तिरूप परमतत्त्के विळासका स्वरूपभूत 
मण्डल, बोधानन्दमय अनन्त परम विलछार्सोकी विभूतियोंका 
समछिर्प मण्डल, अनन्त चिदिळासकी विभूतिर्योको समष्टिरूप 
मण्डल, अखण्ड शुद्ध चेतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रह, वाणीके 
अगोचर अनन्त शुद्धबोधका विग्रहरूप, अनन्त आनन्दसमुद्रो- 
का समष्टिरूप, अनन्त वोधखरूप पर्वतो तथा अनन्त वोधानन्द- 
रूप पर्वेतोसे अधिष्ठित, निरतिगय आनन्द एव परम मङ्गलमय 
खरूर्पोका समष्टिरूप, अखण्ड अक्वैत परमानन्दस्वरूप परत्रह्मकी 
परममूर्तिके परम तेज.पुज्ञका पिण्डरूप, चिद्रूप ( ज्ञानखरूप ) 
सूर्यका मण्डलरूप तथा बत्तीस विभिन्न व्यूहोंसे अधिष्ठित 
है। केशवादि चौबीस व्यूह, सुद्गन आदिके न्यास मन्त्र; 
सुदशनादि यन्त्रींका उदार) अनन्त-गरइ-विप्वक्सेनादि (पार्षद) 
तथा निरतिगय आनन्दरूप भी उसीमे हृ ॥ १९-२० ॥ 


“उपर्युक्त आनन्द व्यूहके बीचमे सहल्लक्नोटि योजन विस्तीर्ण 
उन्नत चिन्मय प्रासाद हे । ( वह ) ब्रह्मानन्दमय फरोड़ों विमानसे 
युक्त एव अत्यन्त मङ्कल्स्वरूप दै । अनन्त उपनिपदोके अर्थ- 
स्वरूप उपवन-समुदार्योसे भरा है । सामवेदरूपी हसोके कलनादसे 
उसकी अत्यन्त गोमा होती है । आनन्दमय अनन्त मिसरोसे 
वह अल्ङ्कुत है। चिदानन्द रसके झरनोंसे व्याप्त है । अखण्डा- 
नन्दरूप तेजोराशिके भीतर स्थित है | अनन्त आनन्दमय 
आश्चर्योका समुद्र है । उसके भीतरी भागमें निरतिगय 
आनन्दखरूप प्रणव नामक विमान है, जिसका प्राकार 
अनन्तकोटि सूर्याके प्रफागसे भी अतिगय प्रकागमय है (वह 
विमान ) आनन्दमय आतकोटि गिखरोसि जगमगा रहा 
है । उसके भीतर वोधानन्द-पर्वतफे ऊपर अष्टा्रीमण्डप 
सुशोभित है । उम (मण्डप) के मध्यमे आनन्दवनसे विभूषित 
चिदानन्दमयी वेदिका है । उसके ऊपर निरतिशयानन्दस्वरूप 
तेजोरागि प्रज्वलित हो रही हे । उसके भीतर अशक्षरी पद्मसे 
विभूषित चिन्मय आसन विराजमान है । उस ( आसनरूप 
पद्म ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्य, चन्द्र तथा 
अभिके मण्डल ( क्रमशः एकके ऊपर एक ) प्रज्वलित ह॑ । 
वहाँ अखण्ड आनन्दरूप तेजोरागिके भीतर परम मङ्गाकार 
अनन्तासन विराजमान दै । उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्वलित, 
है । निरतिश्चय ब्रह्मानन्दकी परममूर्तिरूप वह महायन्त्र समस्त 
ब्र्मतेजकी रागिका समष्टिखरूप, चित्खरूप, निर्मळ, परन्रह्म- 
स्वरूप; एव परत्रह्मका परम रदस्यमय कैवल्यरूप है | 
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4. च्रिपाडिभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ७ 


er 


महायन्त्रमय परम वैकुण्ठका यह नारायणयन्त्र विजयी 
होता है ॥ २१-२९ ॥ 


“उसा खरूप केसा है ! गिष्यके इस प्रकार पूछनेपर 
गुरु वह ऐसा दे? कहकर ( यन्त्रझा स्वरूप ) बतछाते ₹-- 
“पहले पटूकोण चक्र बनाना चाहिये । उसके मध्यमे छः दलोका 
कमळ अङ्कित करे । उस कमलफी कर्णिकापर प्रणव (२) 
लिखे | प्रणवके बीचमे नारायणफा वीज मन्त्र (अ) लिसे। 
बह बीज मन्त्र साध्यगर्मित होना चाहिये । अर्थात्‌ उसके 
साथ जिस उद्देशयसे यन्त्र पूजा करनी हो, उसका सूचक 'मम 
सवीमीएसिद्धिं कुरु कुरु स्वाह” यह वाक्य लिखना 
चोहिये। कमलके दले पर विष्णु एव रसिंहके पडभर मन्त्रो 
लिखना चाहिये |# विष्णु षडक्षर मन्त्र ॐ विष्णवे नम ? 
और दसिह पडक्षर मन्त्र "एँ छी शी हीं क्रो फर्‌? हे | 
दळ-कपोछोमें ( दो दछोके मध्यमे ) श्रीराम तथा श्रीकृप्णके 
षडक्षर मन्त्रोफो लिखे । राम-पडक्षर मन्त्र "रा रामाय नम? 
और कृष्ण पडक्षर मन्त्र "छी कृष्णाय नम, है । पट्कोण चकरे 
छः फोणोमे 'सहखार हु फट्‌ यह सुदर्शन पडक्षर मन्त्र लिखे । 
छहों कोण कपोलॉमें ( दो फोर्नेके मध्य अर्थात्‌ रेखाओके 
सामने बाहर) “क नस, सिवाय? यह प्रणव युक्त शिव-पञ्चाक्षर 
मन्त्र लिखे ॥ ३० | 


“उस ( पदकोण चक्र ) के बाहर प्रणवरो इस प्रकार 
माछाऊकी मोति लिखे फि वृत्त बन जाय । इत्तके बाहर अष्टदळ 
कमल बनाये । उसके दलोपर ॐ नमो नारायणाय? यह नारायण- 
अश्टक्षरमन्त्र और “जय जय नरसिंह? यह नृसिंह अशक्षर मन्त्र 
लिखे । दळोके बीचके स्थानोपर राम; कृष्ण तथा श्रोकरके 





१ धमम’ यहद पद अथवा साधकका पष्ठथन्त नाम वीज-मन्वके 
#पैर होगा '्सर्वाभीष्टसिद्धिम! यह पद वीज-मन्त्रके नीचे होगा। 
बीजके वामपाश्रेमें 'कुरु कुर लिखा जायगा और दक्षिण पाश्च 
“लाहा? रहेगा। 


क इस प्रकार जहाँ भी मन्त्र लिखनेका वर्णन आता है, वहाँ 
भन्त्रका एक-एक अक्षर एक-एक दलूपर, दलोंके भध्यमें या कोणपर--. 
जहाँ लिखे है--क्रमश छिफने चाहिये। एक मन्त्रको लिखकर 
उसके अक्ष्रोके नीचे दूसरे मन्त्रके अक्षरोंकी उसी प्रकार लिखना 
चाहिये । इस प्रकार जितने मन्त्र लिखने हों, उनके अक्ष्रोंको 


कमश एके नीचे एक लिखता जाय । सञुक्ताक्षरोंको एक ही 
अधर्‌ मानकर लिखे | 


अष्टाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र क्रमणः ये ई“ रामाय हु फट्‌ 
स्वाहा? 'क्लीं दामोदराय नम» 'उत्तिष्ठ श्रीकर स्वाहा? ॥ २१॥ 

(पस (अष्टदल कमल) के बाहर प्रगवके मालाकी तरह 
लिखते हुए बृत्ताकार वना दे । इत्तके बाहर नी दळाफा कमरु 
बनाये । कमलफे दलेमि ( क्रमग; ) राम, कृष्ण एव 
हयग्नीवके नवाक्षर मन्त्र छित्रे। मन्त्र क्रम; ये हँ-- 
८22 रासचन्द्राय नम, ४०, “कीं कृष्णाय गोविन्दाय छी?, 
“हुसा हयग्रीवाय नम इमो? ढलोके मध्यमे “३० दक्षिणा- 
सृतिरीश्वरोम्‌? यह दक्षिणामूर्ति नवाकर मन्त्र छिसै ॥३२॥ 

“उसके बाहर नारायण बीज (अ) से युक्त ( अर्थात्‌ अ अं 
छिफते हुए ) दत्त बनाये १ इत्ते बाहर दस दामा कमल 
बनाये । उन दलोपर राम तथा झप्णके दगाक्षर मन्त्र लिसे । वे 
मन्त्र ये ६---हु जानक्रीवछसाय सारा? “गोपीजन- 
चहभाय स्वाहा? । दलोके संधिस्थानांमे "ॐ नमो 
भगवते श्रीमदानसिंहाय काठदष्ट्रवदनाय सम विज्ञान 
पच पच स्वाहा? यह नृसिट-माला-मन्त्र छिसे ॥३३॥ 

“४ढदळ फमलके बाहर दसिहके एकाक्षर मन्त्र “क्षरो'के 
द्वारा दत्त बनाये । दृत्तके बाहर बारह दर्लोफा फमल बनाये । 
दलोपर नारायण तथा वासुदेवफे द्वादशाक्षर मन्त्र लिखे । मन्त्र 
क्रप्रण, ये हे--।3३७ नसो भगरते नारायणाय!, “३ नमो 
भगवते वासुदेवाय ।? दळोके कपोलोमे ( क्रमणः ) महाविष्णुः 
श्रीराम तथा श्रीकृष्णफे द्वादगाधर मन्त्र लिखे। मन्त्र इस प्रकार 
हे--< नमो भगवते महाविष्णवे?) (४० ही भरताग्रज राम 
छी स्वाहा”, “श्री ही छीं कृष्णाय गोविन्दाय नम ? ॥३४॥ 

“उसके बाहर जगन्मोहन बीज-मन्त्र “कीं? से वृत्त 
बनाये । इत्तसे बाहर चोदह दलोका कमल बनाये । उन 
दलोपर ( क्रमशः ) लदमीनारायण; हयग्रीव, गोपाळ तथा 
दधिवामनके मन्त्रीको छिसे । मन्त्र ये ६-५४» ही ह्वा श्री 
श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नम?, '३* नस सर्वफोटिसवेविद्या- 
राजाय”, छी कृष्णाय गोपाळचूडासणये स्वाह, “» नमो 
भगवते दधिवामनाय ॐ |? दो दळोके सन्धि-स्थानापर 
“हॉ. पझावरयन्पूर्णे माहेश्वरि स्वाह? यह अच्नपूर्णश्वरी- 
मन्त्र लिखे ॥३५॥ 

“उसके बाहर केवल प्रणयसे एक वृत्त बनाये । वृत्तसे बाहर 
सोलह दर्लोका कमळ बनाये | उसके दर्छोपर श्रीकृष्णा तथा 
सुदशनके पोडशाक्षर मन्त्रोको लिखे | मन्त्र क्रमग; इस प्रकार 
हे---“<* नमो भगवते रुक्मिणीवछ्माय खाहए, “३०. नमो 
भरवते महासुदर्शनाय हु फट्‌।' उसके दर्लोके सन्धि मागोंमें 


अध्याय ७ ] 








सब स्वर तथा सुदर्शन माला मन्त्र लिखे | पूरा मन्त्र यह 
है-...'सुदर्शनमद्ाचक्राय दीप्तरूपाय सर्वतो माँ रक्ष रक्ष 
सहस्तार हु फट्‌ स्वाहा! ( पहले एक एक खर लिखा 
जायगा, फिर खरोके नीचे क्रमशः प्रत्येक दलपर मन्त्रके दो- 
दो अक्षर जैसे प्रथम दलपर “सुद” दूसरेपर 'शनः इस 
प्रकार लिखे जायेंगे ) ॥३६॥ 


“उसके बाहर वराह-बी जसे युक्त वृत्त रदेगा। वह बीज हुं? 
है। दृत्तसे बाहर अठारह ढलोका कमल बनाये । उन दर्लोपर 
श्रीकृष्ण तथा वामनफे अष्टाठाक्षर मन्त्र लिसे । मन्त्र क्रमश; 
इस प्रकार दै--'छी कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभाय 
खाइ", “ॐ नमो विष्णवे सुरपतये महावळाय स्वाहा ।' दलेके 
सन्धि-खानोपर गरुड-पञ्चाक्षर मन्त्र और गरुड-माला मन्त्र 
लिखे । मन्त्र क्रमगः ये ह--(क्षिप ॐ स्वाहा?, “ॐ नम पक्षि- 
राजाय सर्वचिषभूतरक्ष .कृत्याटिभेरनाय सवेटसाधकाय स्वाहा ।' 
( इसमें पहले दलपर “क्षिप, दूसरेपर "३, तीसगेपर 'स्वाहा!, 
चौयेपर 'ॐ नम ९, पॉचर्वेपर “पक्षि, छठेपर "राजाय? और 
शेपपर शोप मन्त्रभागके दो दो अक्षर ढिसे जायेंगे ) ॥३७॥ 
_ “उसके बाहर हीं? इस माया-त्रीजसे वृत्त बनाये । उसके 
चाइर फिर अएदल कमल बनाये | उन दलोपर श्रीकृष्ण 
तथा वामनके अष्टाक्षर मन्त्र % नमो दामोदराय? और “३० 
धामनाय नम ॐ» इनको ( क्रमशः ) लिखें। दलोके सन्धि- 
स्यलॉपर नीलऊण्ठके व्यक्षर तथा गरुडके पञ्चाक्षर मन्त्रॉफो 
(पहले तीन दर्लोपर पहलेका एक एक अक्षर, फिर शेपपर 
दूसरेका एक-एक अक्षर--इस प्रकार) लिखे । मन्त्र ये 
हप्र री ड + नमोऽण्डजाय’ | ३८॥ 


“उसके बाहर कामदेवके बीज मन्त्र ( छो ) से बृत्त 
बनाये । बृत्तसे वाहर चौबीस दलेका कमल निर्मित करे । 
उन दर्लॉपर शरणागत मन्त्र एव नारायण मन्त्र ( पहले 
एक एक अक्षरके कमसे गरणागत मन्त्र और शेप दलोपर 
नारायण मन्त्रके अक्षर ) तथा नारायण एव हयग्रीवके गायत्री- 
मन्त्र (क्रमशः ) लिखे । मन्त्र इस प्रकार है--श्रीमन्नारायण- 
चरणौ शरणं अपचे?, श्रीमते नारायणाय नम ?, "नारायणाय 
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्‌? “वागीश्वराय 
विरहे इयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्‌ ।! उसके 
दलाके सन्धि भागोंमें नृसिंइ-गायत्री, सुदर्गन-गायत्री तथा 
ब्रह्मगायत्री-मन्त्र ( क्रमशः ) लिखे । मन्त्र ये इ--“वञ्रनखाय 
विद्नद्दे तीएणदंष्राय धीमहि तन्न सिंह प्रचोदयात’, 'सुदर्शनाय 
विद्महे हेतिराजाय धीमहि तञ्चश्रक्र प्रचोदयात? 'तत्सवितु- 
वैरेण्य भगो देवस्य धीमहि थियो यो न' प्रचोदयात? ॥३९॥ 


उ० श्र ९२-- 


+ महान्तं विश्वुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


७२९ 


“उसके वाहर “हसा? इस हयग्रीवके एकाक्षर बीज मन्त्रसे 
बृत्त बनाये | उसके बाहर बत्तीस दर्लोका कमळ बनाये । 
उसके दलोंपर ( क्रमशः ) नरसिंह एव हयग्रीवके अनुष्टुप 
मन्त्रोको लिखे । मन्त्र ये दै-- 

उग्रं चीरं महाविष्णु ज्वलन्त सर्वतोसुखम्‌ । 

दसिह भीपण भद्र रूत्युस्ृत्युं नमाम्यहस्‌ ॥ 

ऋग्यजुःसामरूपाय चेदाहरणऊर्म णे । 
प्रणचोट्रीयचपुपे  महाश्वशिरसे नम. ॥ 

“६द्ळोकि सन्धि-भागोमि ( क्रमशः ) राम तथा कृष्णके 
अनुष्डुप्‌-मन्त्र लिखें-- 

रामभद्र महेष्वास रघुवीर नुपोत्तम। 
भो दशाखान्तकास्माक रक्षा देहि श्रिय च ते ॥ 
देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । 
देहि मे तनय कृष्ण त्वामहं दारणं गत ॥ 

“उसके बाहर प्रणवसे सम्पुटित अनित्रीज (ॐ रमोम्‌) 
से दत्त बनाये । इचसे बाहर छत्तीस दलोका कमल 
बनाये । उसके दछोपर इयग्रीवका छत्तीस अश्वरोबाला और 
फिर ( उसके नीचे) अड़तीस अक्षरोंवाला मन्त्र लिखे | 
मन्त्र क्रमशः यों ह--- 

“हस ? विश्वोत्तीर्णस्वरूपाय चिन्मयानन्ठरूपिणे । 

तुभ्यं नमो हयग्रीव विद्याराजाय विप्णवे "सोऽहम्‌? ॥ 

'हुसौं ॐ नमो भगवते इयग्मीवाय सर्ववागीश्वरेश्वराय 
सर्ववेदमयाय सर्वविद्यां मे देहि स्वाहा ।? 

८( इस मन्त्रम ३८ अक्षर होनेमे पहळेके दो 'इसोमोम? 
प्रथम दळपर तथा “नमो? दूसरे दळपर और शेपपर एक-एक 
अक्षर लिसे जायेंगे । ) दलोके सन्धि-स्थछोमे आदिमे 
“३ तथा अन्तमे "नम ? लगाफर केगवादिके चतुर्थी विभक्ति- 
युक्त चौबीस नाममन्त्र (प्रत्येक दळपर पूरा एक मन्त्र) तथा शेप 
बारह दळोपर राम-क़्ण्णके दोनों गायत्री-मन्त्रोके चार-चार 
अक्षर एक-एक खलपर ( पहली गायत्रीके चार-चार अक्षरके 
बाद दूसरीके चार-चार अक्षर क्रमसे ) लिखे । मन्त्रये हैं-- 

ॐ केशवाय नम , ॐ नारायणाय नम, 3 माधवाय 
जम") ॐ गोचिन्टाय नम , ॐ विष्णवे नम , ॐ मधुसूदनाय 
जम , ॐ त्रिविकमाय नम', ॐ वामनाय नम', ॐ श्रीधराय 
नम, ७ हृपीकेशाय नम, २» पद्मनाभाय नम, ड 

` दामोदराय नम , ॐ संकर्षणाय नम , ॐ वासुदेवाय नम", 
छ प्रद्युम्नाय नम , ऊँ अनिरुद्धाय नम, ३* पुरुषोत्तमाय 


-- त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ *- 
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बम', ३० अधोक्षजाय नम ॐ 
अच्युताय नम ॐ अवार्दनाय नम, ॐ उपेन्द्राय नम. 
क हरये नम , २ श्रीङृष्णाप नम !! 

( श्रीरानगायत्री-- ) 

दादारयाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रासः 
प्रचोद्याद्‌ । 

( श्रीकृष्णयायत्री-- ) 

दामोदराय विझहे वासुदेवाय धीमहि तब्ग' कुष्ण, 
प्रचोदयात! 

“उसके बाहर अगवसे सम्पुटित अकुश-नीज "ई 
को ॐ” मन्‍्त्रते वृत्त बनाये। उत वृत्तते बाहर ( कुछ 
अन्तर छोइकर उसी मन्त्रसे ) फिर वृत्त बनाये । दोनों 
दृत्तोके मध्यमे वारह कोऽ (बृत्त) बनाये, ज्निके मध्यमें 
अन्तर हो। उन कोशी ( इचो ) मे आदिमे प्रगव तथा 
अन्तमे “नम” ल्याफर चतुर्थी विभक्तियुक्त कौलुम, 
वनमाल,, श्रीवत्व, सुदर्शन गरुङ, पञ्च, ध्वज, अनन्त, 
शाई, गदा, शङ्क एवं नन्दकके मन्त्र लिखे | मन्त्र इस प्रकार 
होंबे-- 

ॐ कोस्तुभाय नस , उ* वनमालाये नम , ॐ घ्रौवत्माय 
नम , उ सुदर्शनाय नम', ॐ गरुडाय नस”, ॐ पद्माय सम , 
ॐ घ्वजाय नम , अ. अनन्ताय नस', ॐ शाङ्गोय नम, 
ऊ गदायै नम , ३२ शङ्काय नस , ॐ नन्दुकाय नस. । 

“कोशेकि अन्तरानेमे आदिमे प्रणवयुक्त ये मन्त्र लिखे--- 

इ विप्वक्सेनाय नम, ॐ आचक्राय स्वाहा, 
उ विचक्राय स्वाहा, र सुचक्राय स्वाद, २ धीचक्राय 
स्वाहा, २ सचक्राय स्वाहा, ॐ ज्वालाचक्राय स्वाहा, 
३० कुद्ठोल्काय स्वाहा, ॐ महोल्काय स्वाहा, २२ वीर्योल्काय 
स्वाहा, ३ विद्योल्काय स्वाहा, ॐ सहस्रोल्काय 
स्वाहा ॥ ४०-४२ ॥ 

“उसके बाहर प्रगवसे सम्पुटित गरुडपञ्चाक्षर ५३ 
किप ॐ खाहा ॐ मन्त्रसे इत्त बनाये । दोनों दृत्तेकि 
सव्य भागम अन्तर छोड़कर वारह वज्र बनाये । उन 
वर्जोके कोगोर्मे ये मन्त्र ल्खि-.. 

ॐ पद्निघये नम , ॐ सहापक्मनिधये नम ) ऊ ग 
निघये नम, ॐ शक्धनिधये नम, ॐ सफरनिधचे नमः, 
ॐ कच्छपनिघये नम , ॐ विद्यानिधये चम. ॐ परमानन्दृ- 
निघये नम» ॐ सो्षचिधये नम, ॐ लकष्मीनिधये नस, 
® अक्षनिधये नस , ऊ झुकुन्द्निघये नम, । 


नारसिंहाय नम, ३२ 


“उन वजोके वीचे भागम ये मन्त्र लिसे--- 

ॐ विद्याकल्पकतरवे नम , ३० आनन्दुकल्पफतरवे नम,, 
४० घ्रह्मक्ल्पकतरचे नस, ॐ सुक्तिकल्पफतरवे नम, रू 
अम्ृतरल्पकतरवे नम', ॐ बोधकल्पक्तरवे नम', ॐ विभूति- 
कल्पस्तरवे नम . ॐ वेङ्ण्डर्ल्पकतरवे नम , ॐ वेदकल्पक- 
तरवे नम., ९» योगत्ल्पर्तरवे नम , ऊ वज्ञकल्यकठरवे नमः, 
ॐ पद्मऊल्पक्तरवे नम । 

ट्स वृत्तो दिवगायत्री तथा परत्रदा-सन्यके अङ्ञरोंद्वारा 
बृत्तरूपसे घेरे । ( अर्यात्‌ इत्ते बाहर पहले शिवगायन्री 
इन प्रफार ल्खि फि इत्तके चारो ओर गोळाईगे आधी दूरके 
ल्पामग वह लिसी जाय और आगे 'परबझ? मन्त्र लिखकर 
उस योलेको पूरा कर दे । ) मन्त्र ये है-- 

( शिव-गायत्री--) 

तत्पुरुपाय विग्रहे महादेवाय धीमहि तम्रो रुद्र प्रचोदयात्‌। 

( परब्रमन्--) 

श्रीमस्तारायणो ज्योत्तिरात्मा नारायण. परः । 

नारायणपर ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते ॥ 

“उसके बाहर प्रणत्रसे सम्पुटित श्रीबीज अर्थात्‌ "ॐ 
श्रीमोम? मन्त्रसे बृत्त बनाये । बृत्तके बाहर चालीस दल झा कमल 
बनाये । उसके दलोपर व्याहति एवं निरोभागसे सम्पुटित 
वेद-गावत्रीके चारों पाद तथा सूर्योष्टक्षर मन्त्र लिसे । मन्त्र 
इत प्रकार होगे-- 

'ड सू ॐ सुवः ॐ सुव, ४० सहः औँ» ज्ञन" उ 
तप, ॐ सत्यम्‌ ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॐ भर्गों देवख धौमहि 
ॐ घियो यो न प्रचोदयात । ॐ परो रजसे सावदोम्‌ ओ- 
सापो ज्योती रसोऋतं ब्रह्म भूर्भुव सुवरोम्‌ ।' 'ॐ घृणि, सूर्य 
चादेत्य' ॥?, 

“दलोकि सन्धि-खल्पेपर सव कही प्रणव और श्रीत्रीजसे 
सम्पुरित नारायण-त्रीज अर्यात्‌ '# श्लीम॑ श्रीमोमः यह 
मन्त्र लिखे ॥ ४३-४४ ॥ 

“उसके बाहर आठ झूलोंसे अद्वित भू-चक बनाये । 
चक्रके मीतर चारों दिशाओंमे प्रणवसे सम्पुरित 'हंस' सोऽहस! 
मन्त्र और नारायणाश्च मन्त्र लिखे । पूरा मन्त्र यह है-- 
“ॐ हंस सोऽदमोम? 'ॐ नमो नारायणाय हु फट! ॥ ४५॥ 

“उसकेवाहर प्रणव-मालासे युक्त वृत्त बनाये। वृत्तके बाहर 
पचास दोका कमल बनाये । उन दलोंमें 'छः को छोड़कर 
मातृकाके सभी शेष पचास अक्षर ( अर्थात्‌ ञ आ इ ई उ ऊ 
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पस हक्ष)लिखे। उसके दर्लोक़ी सन्धियोमि प्रणव तथा 
श्रीबीजसे सम्पुटित राम एव कृष्णके माला-मन्त्र ( क्रमश 
ऊपर-नीचे) लिने । मन्त्र इस प्रकार हेंगि-- 

( राममाला मन्त्र) 

“ॐ श्रीमाँ नमो भगवते रघुनन्दनाय रक्षोघ्नविशदाय 
77 अधुरप्रसन्नवदनायामिततेजले चलाय रामाय विष्णवे नम 
श्रीमोम्‌? । 

( श्रीकृप्णमाला मन्त्र--) 

ॐ आमा. नम' कृष्णाय देवझीपुत्राय धासुटेवाय 
निगळच्छेडनाय सर्वलोकाधिपतये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे 
कामितार्थदाय स्वाहा श्रीमोम्‌? ॥ ४६ ॥ 

“उसके बाहर अए लोमे अङ्कित एक भूचक्र और बनाये । 
उन थळोमे प्रणवसम्पुरित महानीलफण्ठ-मन्त्रके अक्षर अर्थात्‌ 
५३७ ॐ नमो नीलकण्ठाय ॐ” लिखे । झूलोके अग्रमागर्मे 
आदिमे प्रणव तथा अन्तमें नम छगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त 
लोकपालोके मन्त्र इस प्रफार क्रमशः लिखे 

ओमिन्द्राय नम', ओमग्नये नम', 5“ यमाय नम, 
ॐ निऋतये नम , ॐ चरणाय नम', ॐ वायवे नम, ४ 
सोमाय नम , ओमीशानाय नम ॥ ४७ ॥ 


“(उसके बाहर प्रणव ( ॐ ) की भालासे युक्त तीन इत्त 
बनाये। उसके वाहर चार द्वारोंसे युक्त चार भू पुर बनाये; जिसमें 
चक्रके चारों फोर्नोपर महावज्र शोभित हौँ । उन वर्जोमे प्रणव तथा 
शरीीजसे सम्पुटित दो अमृत:वीज--'% श्रीं चं बं श्रीं ४४७ 
लिखे । प्रणव-बृत्तोके बाहर सबसे बाहरी भूपुर-वीथीर्मे 
ये मन्त्र लिखे-- 'ओमाधारशक्त्यै नमः, ॐ मूलप्रकृत्यै 
नम', ओमाठिकूमाय नम, ओमनन्ताय नम', 5» प्रथिन्ये 
नम ।? मध्यभूपुर-मार्गमे ये मन्त्र लिसे--ॐ क्षीरससुट्राय 
नम., ॐ रन्रद्वीपाय नम, <* रलमण्डपाय नम) २ 
सवेतच्छत्राय नम , ॐ कल्पकवृक्षाय नम , ३२ र्रसिंहासनाय 
नम ।' प्रथम भूपुर-चीथीमें आदिमे प्रणव तथा अन्तमे नम" 
लगाकर चतुर्थी विभक्तियुक्त धर्म, शान; वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, 
अज्ञान, अवेराग्य, अनेश्वर्य, सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) माया) 
अविद्या, अनन्त एव पद्मके मन्त्र रिले । (इन मन्त्रोके ये रूप 

दोगे--ॐ घर्माय नम , ॐ ज्ञानाय नम , ॐ वैराग्याय नमः, 
ओमेश्रयौय नम, ओमधर्माय नम, ओमज्ञानाय नमः, 
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ॐ रजसे नम, रू तमसे नस”, ४७ मायाये नम, 
ओमविद्यायै नम., ओमनन्ताय नम» ॐ पद्माय नम"। ) 
बाहरी वृत्तक्ी वीयीमें--विमला, उत्कर्पिणी, जाना, क्रिया, 
योगा, प्रही सत्या, ईशाना--इन सबके चनुर्थ्यन्त 
नाम आदियें प्रणव और अन्तमै “नमः? ल्गाकर लिखे 
(ॐ विमलाये नम, ओसुक्कर्पिण्यै नम, ॐ ज्ञानाये 
नमः, ॐ क्रियायै नम, ॐ योगायै नम, ॐ अहये नम., 
ॐ सत्यायै नम , ओमीशानायै नम ) । भीतरी वृत्तकी वीथी- 
में 'ओमबुग्रहायै नम', ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्व॑- 
भूतात्मने वासुदेवाय सवोत्मसंयोगयोगपीठात्मने नम ? लिखे | 

धृत्तोके वीचके स्थानोंमें--मन्त्रोंके बीज, प्राण, शक्ति, 
दृष्टि, वच्य आदि, मन्त्र-यन्त्रोके नाम; गायत्री, प्राणप्रतिष्ठा, 
भूतश॒द्धि तथा दिक्पालंके बीज--ये यन्त्रके दस अङ्ग (तथा 
इनके अतिरिक्त ) मूलमन्त्र, मालामन्त्र+ कवच तथा दिग्वन्धन- 
के मन्त्र भी दिये जाते हैं । 

“इस प्रकारका यह यन्त्र महायन्त्रमय है । योगके द्वारा 
जिनका अन्तःकरण जानसे आलोकित हो उठा है, ऐसे पुरु्षों- 
द्वारा इसे परम मन्त्रोसि अळङ्कुत किया गया है । पोडशो- 
पचारोंसे पूजे जानेपर तथा जप-हवनादिसे साधित ( सिद्ध ) 
होनेपर यह यन्त्र शुद्ध ब्रह्मतेजोमय, सब प्रकारके भयोसे 
छुड़ानेवाला, समस्त पार्पोका नाशक, सभी अमीष्टोको देनेवाला 
तया सायुज्य मुक्ति देनेवाला दै। यह परमवैकुण्ठ-महानारायण- 
यन्त्र प्रकाशमान है || ४८-४९ ॥ 

“उस (यन्त्र) के ऊपर भी आदिनारायणङ़ा ध्यान करे | 
वे निरतिशय आनन्दमयी तेजोराझिके भीतर भलीमाति 
विराजमान हैं । शब्दातीत आनन्दमय तेजोरागिस्वरूप, 
चैतन्य ( शान ) के सारसे आविर्भूत आनन्दमय विग्रहयुक्त) 
बोघानन्दखरूप, निरतिशय सोन्दर्यसिन्धु, तुरीयस्वरूप, 
तुरीयातीत तथा अद्वैत परमानन्दमय हैं । निरन्तर तुरीयातीत 
निरतिगय सौन्दर्य एवं आनन्दके पारावार हैं, छावण्य-सरिताकी 
लहरोसि उल्लमित तथा यिद्युत्की-सी कान्तिसे प्रकाशित हैं 
उनका विग्रह दिव्य एव मङ्गलमय है। वे मूर्तिधारी परम 
मड्ठळोसे सेवित हैं। चिदानन्दमय अनन्तकोटि सूर्योके समान 
तेजोमय प्रकाशवाले अनन्त भूपणोसे अलङ्कत हैं। सुदर्शन; 
चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, पद्य, कौमोदकी गदा, नन्दक खङ्ग) 
आई्ड-धनुप; मुसळ; परिघ आदि चिन्मय अनेकों मूर्तिमान्‌ 
आयुर्धोसे सुसेवित हैं । श्रीवत्स, कौस्तुभ एव वनमाळासे उनका 
वक्षःखल अङ्कित (शोमित ) दै | ब्रह्मरूप कल्पवनके अमृतमय 
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रसके असख्य झरनेसि अत्यन्त मञ्गलरूप हैं । शेपनागके दस 
सहस फणसमूहोंके विशाल छत्रसे शोमित हैँ । उस फर्णोके 
मण्डलम स्थित अत्यन्त तेजस्वी मणियाकी ज्योतिसे उनका 
श्रीविग्रह विशेष देदीप्यमान है; तथा गेषनागकी अङ्ग-कान्तिके 
निरासे व्यास दै । वे निरतिशय ब्रह्मगन्धस्वरूपकी निरतिशय 
आनन्द्रूप ब्रह्ममय गन्धके विशेष (घन ) स्वरूप हैं । अनन्त 
रह्मगन्ध-मूर्तियोके समष्टिरप हैं | अनन्त आनन्दमय तुलसीफी 
मालाओंसे नित्य नूतनरूप हैं। चिदानन्दमय अनन्त पुष्प- 
मालाओंसे सुशोमित हैं। तेज-प्रवाहकी तरङ्गोंके अविरळ 
प्रवाइसे प्रकाशमान हैं | निरतिगय अनन्त कान्तिविशेपके 
आवसे सर्वदा सब ओर प्रज्वलित हैं । बोधानन्दमय अनन्त 


# चिपाद्ियूतिमहानारायणोपनिषद्‌ * 
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धूप दीपावलियोसे अत्यन्त शोभित है । निरतिगय आनन्दः 
खरूप चेँवरोसे परिसेवित हैं । निरन्तर निरुपम निरतिशय 
उत्कट जानानन्दमय अनन्त फलोके गुच्छोंसे अलक्कत है। 
चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमान, छत्र एव ध्वजसमूहोसे विशेष 
शोभित है । परम मडुलमय अनन्त दिव्य तेजसे सर्वदा 
प्रकाशमान हैं। वाणीसे अतीत अनन्त तेजोराशिके अन्तर्गत, 
अर्धमात्राखरूप, तुरीय, अनाहत ध्वनिरूप, ठुरीयातीत, 
अकथनीय तथा नाद-विन्दु-कछा एव अध्यात्मखरूप आदि 
अनन्त रूपॉमि अवस्थित, निगुंग, निप्फिय, निर्मल, निर्दोष) 
निरञ्जन; निराकार; दूसरेके आश्रयसे हीन, निरतिगय अद्दत 
परमानन्दखरूप ( उन ) आदिनारायणका ध्यान करे? ॥५०] 


॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७॥ 


अष्टम अध्याय 
परम सायुज्य-मुक्तिके स्वरूपका निरूपण 


तब पितामह ब्रह्माजी भगवान्‌ महाविष्णुसे पूछते हैं-- 
भगवन्‌ | शद्ध अद्वैत परमानन्दखरूप आप ब्रहमके ( रूपके) 
विरुद्धः (ये पूर्ववर्णित ) बैकुण्ठ; भवन, प्राचीरें; विमान 
प्रभृतिं अनन्त वस्तुरूप भेद केसे हैं १॥ १॥ 

“तुमने ठीक ही कहा? यह कहकर भगवान्‌ महाविष्णु शक्का- 
का निवारण करते है--'जैसे शुद्ध खर्णके कडे, मुकुट, बाजूबद 
आदि भेद होते हैं ( जैसे ये आकार-भेद खर्णेकी एकताके 
बाधक नहीं) जैसे समुद्रीय जलके बड़ी छोटी तरङ्ग, फेन! 
बुल्बुळे, ओले, नमक; बर्फ आदि अनन्त वस्तुरूप भेद हैं (जैसे 
ये भेद जलके एकत्वर्मे बाधक नहीं), जेसे भूमिके पर्यत, वृक्ष; 
तिनके, झाडियो, खता आदि अनन्त वस्तुभेद हैं (जैसे ये 
भेद भूमिके एकत्वके विरोधी नहीं ) बैसे ही अद्वेत परमानन्द- 
स्वरूप मुझ परम ब्रह्मका सब कुछ अद्वैतरूप सिद्ध ही है । सब 
( प्रतीयमान लौकिक पारलौकिक मेद ) मेरे खरूप ही हैं। 
मेरे अतिरिक्त एक अणु भी विद्यमान नहीं । ( मुझसे भिन्न 
ठुच्छतम भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है) ॥ २॥ 

पितामह ब्रह्मा फिर पूछते हैं--'भगवन्‌! परम वैकुण्ठ 
ही परम मोक्ष (धाम ) है। सर्वत्र ( समी शास्रोमै ) परम 
मोम एफ ही सुनायी पढ़ता ( वर्णित ) है । फिर अनन्त बैकुण्ठ 
तथा अनन्त आनन्द-समुद्रादि अनन्त मूर्तियों फिस प्रकार 
ह? ॥ ३॥ 

“यह ठीऊ ही है? कहरर भगवान्‌ महाविष्णु बोले--*एक 

दी अविद्यापादर्मे अनन्तरोडि ब्रह्माण्ड अपने आवरणौके साथ 


सुने जाते ( शार्त्रोंमे प्रतिपादित ) हैं । ( जैसे अनन्त ब्रक्षाण्ड- 
भेद होनेसे अविद्याकी एकतामें वाधा नहीं आती, यैसे दी ) 
एक ही अण्ड (ब्रह्माण्ड )में बहुत से लोक, बहुत से बैकुण्ठ 
और अनन्त विभूतियाँ भी हैं ही । सभी ब्रह्माण्डौमें अनन्त 
लोक हैं और अनन्त बैकुण्ठ हैं, यह सभी (शार्जो)को निश्चित 
रूपसे मान्य है । ( अब एक अविद्यापादकी यह स्थिति है तो ) 
पादत्रयके सम्बन्धमें भी यही वात है, उसमें कहना क्या है । 
निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है; यह मोका लक्षण 
तीनों पादोंमें है, इसलिये तीनों पाद परम मोक्षधाम हैं । तीनों 
पाद परम वैकुण्ठ हैं । तीनों पाद परम कैवल्य ( धाम ) हैं | 
वहाँ शद्ग चिदानन्द ब्रह्मके विछासरूप आनन्द; अनन्त परमा- 
नन्दमय ऐश्वर्य, अनन्त वैकुण्ठ और अनन्त परमानन्द 
समुद्रादि हैं ही ॥ ४ ॥ 


“उपासक वहाँ ( सातवें अध्यायमे वर्णित श्रीनारायणके 
समीप) पहुँचकर इस प्रफारके ( जैसा खरूप उनका वर्णित है) 
नारायणका ध्यान करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा तथा ( उन्हें ) 
नमस्कार करता है; तथा अनेक प्रकारके उपचारोसे उनकी 
अचेना करके निरतिगय अद्वेत परमानन्दखरूप हो जाता है । 
उनके आगे सावधानीसे बैठकर अद्वेतयोगक़ा आश्रय लेता 
है और सर्वाद्वेत परमानन्दखरूप अखण्ड अमित तेजोराशि- 
खरूपकी विशेष रूपसे ( सम्यक्‌ ) भावना करके उपासक खय 
शुद्ध बोधानन्दमय अमृतस्वरूप एब निरतिशय आनन्दमय 
तेजोराशिखरूप हो जाता दै । तब मद्दावाक्याके अर्थका 
बार-बार स्मरण करता हुआ--'्रह्म मै हूँ, मैं ही हूँ, 


t 


अध्याय ८] 
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रह्म में हूँ; जो मी मैं हूँ, ब्रह्म ही मै हूँ, मैं ही में हूँ, 
मैं अहता ( भेद-प्रतीति ) का हवन करता हूँ--खाह्दा ( बह 
भस्म हो जाय), मै ब्रह्म हूँ? इस प्रफारकी भावनाद्वारा, जैसे 
परम तेजोरूप मद्दानदीफा प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमें प्रवेश 
कर जाय, जैसे परम तेजोमय समुट्रफी तरद्धे उस परम 
तेजोमय समुद्रमे प्रवेश कर जायें, उसी प्रकार सच्िदानन्द- 
स्वरूप उपासक सर्वरूपसे परिपूर्ण, अद्वैत परमानन्दस्वरूप 
परब्रह्म मुझ नारायणमे “मैं सचिदानन्दखरूप हूँ, में अजन्मा 
हूँ; में परिपूर्ण हूँ? इस प्रकार ( स्वरूपभूत दोऊर ) प्रविष्ट दो 
जाता है । तब उपासक तरद्गहीन, अद्वैत, अपार, निरतिशय 
सचिदानन्द-समुद्र रो जाता है ॥ ५ ॥ 

"जो इस ( उपदिष्ट ) मार्गके द्वारा भलीमाँति आचरण 
(उपासना ) करता है, यह निश्चय ही नारायण हो जाता है। 
समी मुनिगण इसी मार्गसे सिद्विको प्रात हुए हैं । असख्यो 
परम योगी (इसी मार्गसे) सिद्धिकों (परम गतिको) 
पहुँचे हैँ” ॥ ६ ॥ 

तत्रं ( उपयुक्त उपदेशके अनन्तर ) शिष्य गुरुसे पूछता 
है--भगवन्‌ | साल्म्व एवं निरालम्ब योग किस प्रकारके 
हैं॥ ७॥ 

(गुरुदेव वतलाते ६--) “सालम्बयोग वदद दै, जिसमें 
सब प्रकारके कर्मोसे दूर रहकर कर चरण आदि अङ्गोवाली 
मूर्तिविशेप अथवा मण्टल ( ज्योति ) आदिका ( ध्यान- 
उपासनादिके लिये) आलम्बन किया जाय; यद्दी सालम्ब 
योग है । 

“निरालम्त्रयोग वह दै, जिसमें समस्त नाम रूप, कर्मको 
अत्यन्त दूरसे छोड़कर) समस्त कामनादि अन्तःकरणकी दृत्तिर्यो- 
के साक्षीरूपसे, उस ( अन्तःकरणकी किसी भी बृत्ति ) के 
आलम्बनसै शून्य रहकर भावना की जाय। यही ( भावनाहीन 
स्थितिम स्थित होना ही ) निरालम्बयोग दै ॥ ८ ॥ 

“तरतो (जव निराळम्बयोग इतना दुरूह है ) निरालम्त्र- 
योगका अधिकारी फिस प्रक्रारका होता हे ९॥ ९ ॥ 

“जो पुरुप अमानित्व आदि (शानके ) छक्षणोंसे युक्त हो, 
उसीको निरालम्वयोगका अधिकारी बनाना (मानना) चाहिये । 
ऐसा अधिकारी कोई विरला ही है । इसलिये समी अधिकारी" 
अनधिकारियोके लिये भक्तियोग ही श्रेष्ठ कहा जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विध्न )-रहित है । भक्तियोगसे मुक्ति 
प्राप्त होती है । भक्तोंको बिना परिश्रमके अविलम्ब ही 

च्वनान हो जाता है॥ १०११ ॥ -- 


“वदद ( अनायास अबिलम्ब तत्वज्ञान ) कैसे होता दै १? 
इस शंकाके उत्तरमें वतळाते है--'भक्तवत्सल भगवान्‌ स्वयं ही 
मोक्षके सभी विर्भोसे सभी भक्तिनिठ लोगो ( भक्तों ) की 
रक्षा करते हैं । ( उनके ) समख अभीए प्रदान करते हैं । 
मोक्ष दिलवाते हैं । ( भक्त खतः मोक्ष नहीं चाहता । भगवान्‌ 
उसे अपनी ओरसे मोक्ष प्रदान करते दै, इसीसे दिलवाते हैं-- 
वरवस देते हैं, यह कहा गया । ) विष्णु-भक्तिके बिना ब्रझादि 
समस्त ( देवताओं ) का भी करोड़ों कल्पॉमें भी मोक्ष 
नहीं होता । क्योंकि कारणके विना कार्य प्रकट नहीं 
होता, अतः भक्ति ( जो कारण दै, उस ) के बिना ( कार्य) 
ब्रह्मज्ञान कमी उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तुम भी समस्त 
उपार्योफो छोड़कर भक्तिका आश्रय लो । भक्तिनिष्ठ वनो । 
भक्तिनिष्ठ वनो । भक्तिके द्वारा समी सिद्धियाँ सिद्ध ( प्राप्त ) 
होती हैं । मक्तिके द्वारा कुछ मी असाध्य नहीं दे ॥ १२ ॥ 

(धस प्रकार गुरुके उपदेशको सुनकर, परम तत््वके समी 
रदस्योको जानकर, सम्पूर्ण संशयोको दूर करके “शीम ही 
मोक्ष प्राप्त कर दूँगा? ऐसा निश्चय करके, तब गिष्य उठा | 
उठफर गुरुफी प्रदक्षिणा एवं उन्हे नमस्कार करके, गुरुकी पूजा 
करके; गुरुफी ही आशासे उसने क्रमशः भक्तिनिष्ठ होकर परिपक्क 
भक्तिके आधिक्यसे परिपक्क विशन प्रात किया । उस ( परिपक्क 
विज्ञान ) से बिना परिश्रमके ही शिष्य शीघ्र दी साक्षात्‌ 
नारायणस्वरूप हो गया? ॥ १३ ॥ 


( यह आख्यान सुनाकर ) तब भगवान्‌ महाविष्णु 
चतुर्मुख ब्रक्माजीकी ओर देखकर बोले--“ब्रक्षाजी ! मैंने आपसे 
परम तत्वका समख रहस्य कह दिया । उसके स्मरणमात्रसे 
मोक्ष हो जाता है । उसके अनुष्ठानसे सम्पूर्ण अज्ञात शात हो 
जाता है । जिसके खरूपको जान छेनेसे अशात भी ज्ञात हो 
जाता है; वह सम्पूर्ण परमतच्व रहस्य मैंने वतळा दिया? ॥ १४॥ 

“गुरु कौन दै !? ब्रह्माजीके इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान्‌ 
बतलाते दै--'गुरु साक्षात्‌ आदिनारायण पुरुष है। वह आदि- 
नारायण मै ही हूँ । इसलिये एकमात्र मेरी शरणमे आओ । 
मेरी भक्तिमें निष्ठावान्‌ होओ। मेरी उपासना करो | इस प्रकार 
मुझे ही प्राप्त करोगे । मेरे अतिरिक्त सब कुछ बाधित 
( अतत्व ) दै । मुझसे अतिरिक्त अबाधित ( सत्ता रखने- 
वाला ) कुछ भी नहीं है । अद्वितीय निरतिशय आनन्द मैं ही 
हूँ । सब प्रकार परिपूर्ण मैं ही हूँ, में ही सबका आश्रय हूँ । 
वाणीक़ा अविषय निराकार पखह्मस्वरूप मै ही हुँ । मुझसे 
मिन अणुमात्र भी नहीं है? ॥ १५॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ महाविण्णुके इस परम उपदेशका 
लाम करके पितामह ब्रह्माजीने परम आनन्द प्रात किया। तदनन्तर 
भगवान्‌ विष्णुकै कर सले दिव्ण्ञान प्रात करके पितामह 
उठे और उठकर उन्होने प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
विविध उपचारोसे भगवान्‌ महातिप्णुक्री भलीर्मोति पूजा 
ती | पिर अज्ञलि वॉधकर) विनयपूर्वक समीप जाफर बोळे 
“मगवन्‌। मुझे भक्तिनिष्ठा प्रदान करें । हे कृपानिये [मै आपसे 
अभिन्न हुँ; मेरा सब प्रकार पालन करें? ॥ १६-१७॥ 

व्ही हो; साधु ! साधु ? इस प्रकार (ब्ह्माजीकी ) 
मलीर्भोति प्रशसा करते हुए भगवान्‌ महाविष्णु बोले-'मेरा 
उपासक सबसे उत्कृष्ट हो जाता है | मेरी उपासनासे सब 
मह्टल्होते हैं। मेरी उपासनासे वह सत्रको विजय कर लेता है । 
मेरा उपासक सबके द्वारा वन्दनीप होता है । मेरे उपासकके 
लिये असाध्य कुछ नहीं है। सम्पूर्ण बन्धन पूर्णत, नष्ट हो 
जाते हैं । सदाचारीफी जैसे सत्र लोग सेवा करते हैं, वैसे ही समस्त 
देवता उसकी सेवा करते हैं। महाश्रेय भी ( उसकी ) सेवा 
करते हैं। मेरा उपासक उस ( उपासना ) से निरतिशय अद्वैत 
परमानन्दखरूप परब्रह्म हो जाता है । जो भी मुमुक्ष इस 
मार्गसे सम्यक्‌ आचरण करता है; वह परमानन्दरवरूप परब्रह्म 
हो जावा है) १८ ॥ 

“जो कोई (इस) परमतत्व-रहल्य आथवेण महानारायणो- 
पनिपद्का अध्ययन करता है; वह समस्त पार्पोसे मुक्त हो जाता है। 
वह जान-बूझकर तथा अनजानमे किये पापेसि मुक्त हो जाता है। 
महापापोंसे पवित्र हो जाता है । छिपाकर क्रिये गये; प्रकट- 


५ चिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिपद्‌ * 


[ अध्याय ८ 


ङूपसे किये गये, वहुत दिनोंतक अधिक रूपमै किये गये सभी 
पार्पोसि मुक्त हो जाता है । वद्ध समी कोक्कोको जीत लेता है । 
उसकी सभी सन्त्रोके जपर्मे निष्ठा हो जाती है । वह समस्त 
बेदान्तके रइस्प्रको प्रात करके परमार्थका जाता हो जाता है। 
वह सम्पूर्ण मोर्गोका भोक्ता ( उन भोके द्वारा मिलनेवाले 
आनन्दसे युक्त ) हो जाता है । उसे सभी योगोंका शान हो 
जाता है! वह समख जगतका परिपालफ हो जाता है। वह अद्देत- 
परमानन्दखरूप पख्रझ दो जाता दै ॥ १९ ॥ 


“ह परमतस्व-रइस्य गुरुभक्तिविहीनकी नहीं वतलाना 
चाहिये) जो सुनना न चाहता हो, उसे भी नहीं वतलाना चाहिये; 
न तपस्थाविहीन नाखिकको और न मेरी ( मगवानकी ) 
भक्तिसे रहित दाम्मिकक्रो बतलाना चाहिये । मत्सरयुक्त 
पुरुपको नहीं वतछाना चाहिये। मेरी निन्दामे छगे ( भगवानमें 
दोपदृष्टि करनेवाले ) कृतप्नको भी नहीं वतलाना चाहिये ॥२०॥ 

“जो यह परम रहस्य मेरे ( भगवानके ) भक्तको 
बतलावेगा) वह मेरी मक्तिमें निष्ठावान्‌ होकर मुझे ( भगवान्‌ 
को ) ही प्रात करेगा । जो इम दोनों ( ब्रह्माजी एवं भगवान 
विष्णु ) के इस सवादका अध्ययन करेगा, वह मनुष्य ब्रह्म" 
निष्ठ हो जायगा । जो भ्रद्धावान्‌ तथा असूया (दोपदृष्टि ) रहित 
दोकर सुनेगा या हम दोनेकि इस संवादको पदेगा, वह पुरुष 
मेरे सायुज्यको मास करेगा? ॥ २१-२३ ॥ 


( इतना कहकर ) तब महाविष्णु अन्तर्धान हो गये । 
तसञ्चात्‌ ब्रह्माजी अपने स्थान (त्रझलोक ) को चले गये ॥२४॥ 


॥ अएम अध्याय समाप्त ॥८॥ 


nn ne “ara 


॥ उचरकाण्ड समाप्त ॥ 


॥ अथर्ववेदीय रिपाडिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ समाहत ॥ 


शान्तिपाठ 


ॐ मद्र कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमिर्यजत्रा; । 


लिरेरद्ेस्तुष्ट्वा <सम्तनूभि््यशेम 


देवहितं यदायु। ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्तार्ल्यो अरिष्टनेमि; स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
३ शान्तिः | शान्तिः ! शान्तिः !!! 
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॥ ३० श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


_ अथवविदीय हि 
नारदपार ज आपा षद्‌ 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
खिरेङ्गस्तुटुवा<सस्तनूभि्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्गश्रवाः खस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । 


खसत्ति नस्ताक्ष्यो अरिएनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
प्रथम उपदेश 


नारद-शौनक-संवाद 


एक समयकी वात है, परिब्राजकोके समुदायको सुशोभित 
करनेवाले नारदजी सब लोकोमे विचरण कर रहे थे । उन्होंने 
भपूर्व-अपूर्वं पुण्य-स्थळो एव पुण्य-तीथामें जाफर उन्हे 
और भी पवित्र बनाया और उन तीर्थाके दर्शनसे खय भी 
चित्तशुद्धि प्राप्त की। उनके मनमै कही किसी भी प्राणीके 
प्रति वैरका भाव नहीं था । उनका मन शान्त था और 
सम्पूर्ण इन्द्रियां वमे हो गयी थीं। वे सत्र ओरसे विरक्त 
होकर अपने स्वरूपके अनुसधानमें छगे हुए थे । घूमते- 
घूमते वे नैमिपारण्यम आये, जो नियमजनित आनन्दे 
कारण विशेपरूपसे गणना करनेयोग्य पवित्र तीर्थ है । वह 
स्थान असख्य मुनिजनोंसे भरा हुआ था । उन्होने उस पुण्य- 
खलीफा दर्शन किया | वे अपनी वीणाके तारोसे वैराग्य- 
बोधक “स रि गमप ध नि? इन स्वरविगेर्पोका झकार 
कर रहे थे । वे जागतिक चर्चासे दूर रहकर सुखसे भगवान 
की मधुर कथाके गीत अलाप रहे थे । उन्हें सुनकर स्थावर- 
जङ्गम समी प्राणी आनन्दे झूम उठते थे। वे उस भक्तिप्रथान 
सगीतसे मनुष्य, मृग; किम्पुरुप, देवता, किंनर तथा अण्सराओको 
भी मोहित कर रहे थे । नेमिपारण्यमें बारइ वपांका सत्रयाग 
चळ रहा था । उसमें वेदाघ्ययनसे सम्पन्न, सर्वज्ञ; तपस्त्रामे सलग्न 
रहनेवाळे और शान-वैराग्यसे विभूषित आओनक आदि महर्षि 
सम्मिलित हुए थे । उन्होंने परम भागवत व्रझकुमार देवर्षि 
नारदको आया देख उनकी अगवानी की । उनके चरणमै 
मस्तक झुकाया और यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्हे एक 
सुन्दर आसनपर वैठाया । फिर स्वय भी सत्र लोग यथास्थान 
बैठ गये । तत्पश्चात्‌ शौनक आदि महर्पियोंने विनयपूर्वक 
उनसे पूछा--*भगवन्‌ | ब्रह्मक्कुमार नारदजी ] ससार-बन्धन- 


से मुक्ति केसे होती है! उस मुक्तिका उपाय क्या है--यह 
हमलोगोंको बतानेकी कृपा करे? ॥ १॥ 

उनके इस प्रकार प्रश्न करनेपर वे निंभुवनप्रसिद्ध 
देवर्षिं नारदजी इस प्रकार वोले--'उत्तम कुलमे उत्पन्न पुरुष 
यदि उपनयन-सस्कारसे युक्त न हुआ हो तो पहले विधिपूर्वक 
उपनयन सस्क्रार कराये। फिर चौवालीस# सस्कारोंसे सम्पन्न 


# चौवालीस सस्कार एस प्रकार हें--( १ ) गर्माधान, 
( २ ) पुसवन, ( ३ ) सीमन्तोन्नयन, ( ४) विष्णुवलिं, (५) 
मत (६ ताजा नासता a 
(९) चूडाकर्म, ( १० ) कर्णवेध, ( ११ ) अक्षरारम्म (१२) 
उपनयन, ( १३ ) ब्रतारम्भ, ( १४) समावर्तन, ( १५) विवाह, 
( १६ ) उपाकर्म, ( १७ ) उत्सर्जन । 
सत्त पाकयज्ञ-्सस्था 
(१८) दुत, ( १९) महुत, (२० ) आहुत, ( २१ ) शूलगव, 
(२२ ) वलिदरण, ( २३ ) प्रत्यवरोहण,( २४) अष्टकाहोम । 
सप्त दृविय॑ज्ञ-संस्था 
(२५) अनत्याधान, ( २६) अभिहोत्र, ( २७ ) दर्श-पूर्णमास, 
(२८ ) चाठुमीख, ( २९) आग्रयणेष्ट)| ( ३० ) निरूठपशु- 
वन्ध, ( ३१ ) सौत्रामणी । 
सप्त सोमयज्ञ-संस्था 
( ३२ ) अशिष्टोम, ( ३१ ) अत्यग्निष्टोम, ( २४ ) उक्थ्य, 
(३५) पोडशी, (३६) वाजपेय, (३७) अतिरात्र, (३८) आप्तोर्याम। 
( ३६ ) वानप्रख) (४० ) सनन्‍्यास--ये तो चालीस 
सस्कार हैं, इनके साथ शौच, सतोप, तप और खाध्याय--ये 
चार और गिन ठेनेसे चौवालीस सस्कार होते हैं । 


७३६ 


और अपने मनके अनुरूप एक शुरुके समीप निवास करे । 
वहाँ गुदकी सेवा करते हुए पहले अपनी शाखाका अध्ययन 
करे | फिर क्रमशः सम्पूर्ण विद्याओका अभ्यास करते हुए 
बारह वर्षोतक गुरु-सेवापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करे । 
तसश्चात्‌ क्रमशः पचीस वर्षोतक गहस्थःधर्मका और पचीस 
वर्षोतक वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मौका विधिपूर्वक पालन 
करे । चार प्रकारके ब्रह्मचर्य,# छः प्रकारके गाहस्थ्या तथा 
पार प्रकारके वानप्रथ[-धर्मका भलीभॉति अभ्यास करके 


4: नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ * 


[ उपदेश २ 


वरे । फिर साधन-चतुएयसे सम्पन्न हो समस्त संसारसे ऊपर 
उठकर मन; वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा सब प्रकारकी 
आज्ञा त्याग दे । इसी प्रकार चासनाओं और एपणाओंके 
भी उपर उठे--उनका भी त्याग कर दे। फिर सबके प्रति 
वैरमावका त्याग करके मन और इन्द्रियोंकी वशमे रखते हुए 
सन्यासी हो जाय। परमहस-आश्रम (सन्यास) मे रहकर 
अपने अच्युतखरूपका चिन्तन करते हुए जो शरीर-त्याग 
करता दै, वह मुक्त हो जाता दै, वह मुक्त हो जाता है। यह 


उन-उन आशरमोके उचित समख कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान उपनिपद्‌ ( गूढ रहस्यमय शन ) है ॥ २ ॥ 
॥ प्रथम उपदेश समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय उपदेश 
संन्‍न्यास-अहणका क्रम 


तदनन्तर वे शौनक आदि सम्पूर्ण महर्षि इन भगवान्‌ ब्रह्मचिन्तनमें लगे हुए परमेष्टीफो प्रणाम करके उनकी स्तुति 
मारदजीसे विनयपूर्वक वोले--“भगवन्‌ ! हमें सन्यासकी करने लगे । स्तुति करनेके अनन्तर पितामहकी आशासे 
विधि बताइये |” नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा-- वे सबके साथ वहाँ यथायोग्य आसनपर वेठे। तदनन्तर 
प्सन्यासका सारा स्वरूप लोकपितामह ब्रह्माजीके मुखसे ही नारदजीने पितामहसे कहा--“मगवन्‌ | आप इमारे गुरु) 
समझना उचित होगा ।? यों कहकर सत्रयागकी पूर्तिके पिता, सम्पूर्ण विद्याओके रहस्यको जाननेवाळे तथा सरवन हैं । 
पश्चात्‌ उन सबको साथ छै वे सत्यलोकमें गये और विधिवत्‌ अत, आप मुझे एक रहस्यकी बात, जो मुझे बहुत प्रिय है; 


# चार प्रकारके श्रझचारी ये दै--गायत्र, आदा, आजापत्य तथा इइन्‌ । इनमेंसे उपनयनके बाद जो तीन राततक बिना 
नमकका भोजन करके गायत्रीका जप करता दै, वद्द गायत्र है, जो वेदाध्ययनपर्यन्त अष्ठाचयंका पालन करता दै, वद त्राक्ष दै, 


जो एक वर्षतक वैदिकनत ( जक्षाचर्य ) का पालन करता है, वदद माजापत्य कहलाता दै और जो सृत्युपयेन्त गुरुकुल रहकर अझचये- 
का पालन करता दै, वह नेष्ठिक अद्धचारी बृहन कहा गया है । 





१ छ प्रकारके गृहस्थोंके नाम ये हैं---वातोक, शालीन, यायावर, घोर सन्यासिक, उब्छवृत्ति और अयाचित । इनमें जो 
खेती, गो-रक्षा और वाणिज्यरूप वैश्योचित वृत्तिसे जीवन-निर्वाइ करते हुए ख-धर्मका पालन करता हे, वह बातीक कहलाता है, 
जो यजनन्याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान और प्रतिग्रह--हन छ” कर्मोमें सलम रहकर याजन; अध्यापन और प्रतिग्रहके द्वारा 
जीवन-निवोद करता है, वह शाळोन माना गया है, जो सत्पुरुपोंके घरोंपर जा-जाकर उनसे थोझ-्योड़ा माँगकर अपने कुडम्वके 
नका लिये आवश्यक अन्नका सम्ृह करता दै, वह यायावर कइलाता दै, जो अपने दाथसे निकाले हुए पवित्र जलसे सव कार्य 
मा क. 2 एक दिनके निर्वाशके लिये अन्न अहण करता दे, बह धोर सन्यासिक दै, जो खेत कट जानेपर या 
त हुए अनाजके दानोंको चुन-चुनकर लाता दै और उन्हींसे जीवन-निर्वाह करता है, उसे उग्छ कहते” 

याचना न करके देवेच्छासे प्राप्त हुए अन्नपर ही जीवन-निर्वाह करता है, वह अयाचक कहलाता दै । 


तिर npn हे--वैखानस। औदुम्वर, वालखिल्य और फेनप । इनमेंसे जो विना जोते-बोये उत्पन्न हुए नीवार 
जा ss i लाळ bo दे, वह वैखानस कहलाता दै, जो सबेरै उठते ही जिस दिशाफी ओर दृष्टि जाय, उसी 
pe कप कर ता नीवार और इयामाक आदि अन्नोंका समद करके उन्हॉसे प्रतिदिन जीविका 
Pp सके कह १ जो जरा और वल्कल धारण करके आठ भद्दीनोंतक वृत्ति उपार्जन करता, चौमासेमै 

। कार्तिकी पूर्णिमाको सगृद्दीत फूछ और फलका त्याग करता दै, बद वाऊलिल्य कइराता दै, तथा जो 


क्ते 
सखे इसे शौर फलका भाहार करते हुए जहाँ-कहीं भी रहकर अपने कर्तन्गका पाठन करता है, उसे फेनप कहते हैं। 


॥ ड्रितीय उपदक्ष समाप्त ॥ २॥ 





दुतीय उपदेश 
संन्यासक अधिकारी, स्वरूप, विधि, नियम एवं आचार आदिका निरूपण 


तदनन्तर देवर्पि नारदने अपने पिता ब्रह्माजीस पूछा-- 
“भगवन्‌ | किस प्रकार सन्यास लिया जाता दै! तथा सन्यासफा 
अधिकारी कीन है १ ब्रह्माजीने कद्दा--“अच्छा, पहले सन्यासका 
अधिकारी कीन है, इसका निरुपण करके पश्चात्‌ सन्यासी 
विधि बतायी जायगी, सावधान होकर सुनो । नपुसक, पतित; 
कमी अद्भसे दीन) स्त्रीके प्रति अधिक आसक्त, बहरा, बालक; 
गॅगा, पाखण्डी; चक्री ( पडयन्त्रफारी ), लिङ्गी (वेषघारी), 
वंखानमद्र द्विज, वेतन लेकर अध्यापन करनेवाला, गिपिविए 
(्‌ गजा अथवा कोढी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाला--ये 
तगग्यबान्‌ दोनेपर भी सन्यासके अधिकारी नही दै । यदि 
सन्यास ले मी लें, तो भी “तत्वमसि? इत्यादि मद्दावाक्योका 


उ० अं० ९३-- 


उपदेश प्रास करनेके अधिकारी नही होत | जो पहलेमे ही 
सन्यासी है, अर्थात्‌ कर्मफलकी इच्छा न रखते हुए वर्णाश्रमोचित 
कर्तव्यका पालन करता है, वही सन्यास आश्रमम प्रवेश 
करनेका अधिकारी है ॥ १॥ 

जो दूसरोसि स्य नहीं डरता तथा दूसरोको अपनद्वारा 
मय नहीं पहुँचाता, वही परित्राजक ( सन्यासी ) है--ऐसा 
स्मृतिर्योका कथन दै । नपुसक, किमी अद्भसे हीन, अधा; 
बालक, पापी) पतित; परस्रीगामी, वैखानसहर द्विज) चक्की; 
लिङ्गी, पाखण्डी, गिपिविष्ट, अग्निहोत्र न करनेवाला; दो-तीन 
बार सन्यास ग्रहण करनेवाला तथा वेतन लेकर अध्यापन 
करनेवाला--ये आतुर-सन्यासके सिवा क्रम-सन्यासक्रे अधिकारी 
नही होते | २-४ ॥ 


७३८ ॐ नारद्परित्राजकोपनिपद्‌ + [ उपदेश ३ 


OOOO aU noire 
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ध्यदि कहो; आतुर सन्यासका कौन-सा समय विद्वानोंको 
मान्य है, तो सुनो । जब प्राण निकलनेका समय अत्यन्त निकट 
हो, वह आतुर-सन्यासका ठीक समय माना गया है । 
इससे भिन्न समयक्रो ठीक नहीं माना गया है । आतुर सन्यास 
यदि ठीक समयसे हो तो वह मुक्तिमार्गकी प्राप्ति करानेवाळा 
होता है। आदुर-सन्यासमँ भी विद्वान्‌ पुरुप शास्रविहित मन्त्रीका 
पाठ करते हुए विधिवत्‌ सब आवश्यक कृत्य करके ही 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक सन्यास ग्रहण करे । आतुर सन्यास हो चाहे 
क्रम-सन्यास, उसके विधि-विधानमे कोई भेद नहीं है, क्योकि 
कर्म मन्त्रकी अपेक्षा करता है और कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं 
है, जो करिसी न किसी कर्मसे सम्बन्ध न रखता हो । मन्त्रहीन 
कर्म वास्तवमै कर्म ही नहीं है। अतः मन्त्रमा परित्याग न 
करे । यदि मन्त्रके बिना कर्म फरे तो वह राखमें छोड़ी हुई 
आहुतिके समान व्यर्थ होता दै । मुने ! शात्रविधिके अनुसार 
बताये हुए कर्मको सक्षेपमे करनेसे आहुर-सन्यास सम्पन्न होता 
है। इसलिये आतुर-सन्यासमें मन्त्रोंक्रा बार-बार उच्चारण 
आवश्यक एच विहित है ॥ ५-९ | 


“यदि अग्निहोत्री पुरुष देशान्तरमें गया हुआ हो और उसे 
वैराग्य हो जाय तो जलमे ही प्राजापत्येष्टि करके तत्काल सन्यास 
ले छे। यह प्राजापत्य याग केवळ मनसे करे अथवा विधिमें बताये 
अनुसार मन्त्रीका उच्चारणमात्र करके करे अथवा वेदोक्त 
अनुष्ठान पद्धतिके अनुसार विधिवत्‌ कर्म अनुष्ठान करे । यह 
सब करके ही विद्वान्‌ पुरुष सन्यास ग्रहण करे । अन्यथा बह 
पतित हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 


“जब मनमे सब पदार्थोकी ओरसे पूर्ण वैराग्य हो जाय, 
तमी सन्यासकी इच्छा करनी चाहिये । इसके विपरीत 
आचरण करमेसे मनुष्य पतित हो जाता है। विरक्त बुद्धिमान 
सन्यास ग्रहण करे और रागवान्‌ पुरुष घरपर ही निवास 
करे । जो भनमे राग ( आसक्ति ) होते हुए भी सन्यास ग्रहण 


करता दै, वह द्विजोमे अधम है तथा उसे नरकी प्राति 
होती है] १२-१३ ॥ 


“जिसकी जिह्वा, शिसनेन्द्रिय, उदर और हाथ आदि सभी 
इन्द्रियों मढीभाँति कामें हों तथा जितने विवाह न किया 
हो, ऐसा ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही सन्यास ले | ससारको सारहीन 
समझकर सार वस्तुको ग्राप्त करनेकी इच्छासे बुद्धिमान्‌ पुरुप 
पूण वेराग्यक्रा आश्रय लेकर विवाह किये विना ही सन्यास छे 
छेते ६। कर्म ही प्रदत्ति (ससारमें प्रदत्त होने ) का लक्षण 

और शान ही सन्यासका मुख्य लक्षण है । अत; बुद्धिमान्‌ पुरुष 


शानऊी सामने रखकर ही यहाँ सन्यास ग्रहण करे || १४-१६॥ 


(जब परमतच्चरूप सनातन ब्रह्मका जान हो जाय, तब 
एक दण्ड धारण करके यभोपवीतसद्दित शिखाको त्याग दे | 
जो परमात्मामें अनुरक्त और उनसे भिन्न वस्तुओंकी ओरसे 
त्रिरक्त दै, जिसे मनसे लोकेपणा, विचेपणा, पुत्रेपणा--ये 
सभी एपणाएँ निकल गयी हैं, वही भिक्षान्नमोजन करने 
( सन्यास लेने ) का अधिकारी है । जैसे साधारण मनुष्य 
अपनी पूजा और वन्दना दोनेपर अत्यधिक प्रसन्न होता है; 
येसी ही प्रसन्नता जब डर्डोसे पीटे जानेपर भी हो; तमी 
वह भिक्षु होनेका अधिकारी होता है । में ही वासुदेव नामसे 
प्रसिद्ध अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म हूँ--ऐसा भाव जिसके मनमै 
दृढ हो गया हे, वही भिक्चान्रमोजनका अधिकारी है । 
जिस पुरुपमे गान्ति, गम ( मनोनिग्रह ), दम ( इन्द्रियनिग्रह); 
शौच; सतोप, सत्य) सरलता, कुछ भी सग्रह न करनेका 
भाव तया दम्भका अभाव हो) वही सन्यास-आश्रममें प्रवेश 
करे । जब मनुष्य मन; वाणी और क्रियाद्वारा करिसी भी 

-प्राणीके प्रति पापका भाव नहीं रखता, तमी सन्यातका 
अधिकारी होता है । ( मलुप्रोक्त ) दस प्रकारके धमाका 
अनुष्ठान करते हुए एकाग्रचित्त हो विधिपूर्वक उपनिपर्दोका 
श्रवण करे तथा ब्रह्मचर्य पालन एव स्वाध्यायद्वारा ऋषि- 
ऋणसे, यज्ञानुष्ठानद्वारा देव ऋणसे और पुत्रकी उत्पत्तिद्वारा 
पितृ-ऋणसे मुक्त होकर ( विरक्त ) द्विज सन्यास अहण करे | 
घृति, क्षमा, दम ( मनोनिग्रह ), अस्तेय ( चोरी न करना ), 
शोच (बाहर-मीतरकी पवित्रता); इन्द्रियनिमह) ही ( निपिद्ध 
कर्म एव अविनय आदिसे खाभाविक सकोच ); विद्या, सत्य 
तथा अक्रोध ( क्रोधका अमाव )--ये दस धर्मके स्वरूप हैं । 
जो भूतकाळमे किये हुए भोर्गोका चिन्तन, भविष्यमै मिलनेवाळे 
भोगोकी आकाङ्ठा तथा वर्तमान समयमें प्रात हुए मोर्गोका 
अभिनन्दन नहीं करता, बही सन्यास-आश्रममे निवास कर 
सकता दै । जो अन्तःकरणमें खित इन्द्रियोको अपने भीतर 
और बाहरके विषर्योको बाहर ही रोक रखनेमें सदा समर्थ 
है, वही सन्यास-आश्रममें निवास करे । जैसे प्राण निकछ 
जानेपर गरीर सुख-दुःखका अनुभव नहीं करता; उसी प्रकार 
प्राण रहते हुए भी जिसपर सुख-दुःखका प्रमाव नहीं पड़ता; 
वही सन्यास-आश्रममै निवास करनेका अधिकारी है | १७-२७॥ 

“दो कोपीन (छेंगोरियों), एक कन्था (गुदड़ी ) और एक 
दण्ड--इतनी ही वस्तुका परमहंस सन्यासीको सग्रह करनेका 

अधिकार दै, इससे अधिक सग्रहका उसके लिये विधान नहीं 
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है। यदि रागवश अधिक वस्तुऔंका सग्रह करता है तो 
वह मृत्युके पश्चात्‌ रौरव नरकर्मे जाकर पुनः पशु-पक्षी आदि 
योनियोंमें जन्म लेता है । शीत आदिसे बचनेके लिये फटे-पुराने 
साफ कपड़ोंको सीकर एक युदड़ी बना ले और बस्तीसे 
बाहर रहकर गेरए रंगका वस्त धारण करे । 
संन्यासी एक ही वस्न धारण करे अथवा बिना वस्के ही 
(दिगम्बर ) रहे | दृष्टिको इधर-उधर चारों ओर न ले जाकर 
एक ही खानपर नियन्त्रित रक्खे । मनमै किती भी वस्तुके 
लिये लोम न आने ढे। सदा अकेला ही विचरण करे। 
वर्षा आतुरम 'किसी एक ही स्थानपर निवास करे । कुदम्बः 
स्री-पुत्र, ( व्याकरण आदि ) बेदाङ्घके ग्रन्थ, यज्ञ और 
यजोपवीतका त्याग करके सन्यासीको सर्वत्र गूढ भावसे ( बिना 
अपना विज्ञापन किये ) विचरण करना चाहिये ॥ २८--३२॥ 


(काम; क्रोध, घमड, लोम और मोह आदि जितने मी दोप 
हैं, उन सबका परित्याग करके सन्यासी सव ओरसे ममताको 
हरा ले | अपने मनमें राग और द्वेपको स्थान न दे । मिद्ठीके 
ढेळे; पत्थर और सुवर्णको समान समझे । प्राणिर्योकी हिंसासे 
सर्वथा दूर रहे तथा सब ओरसे निःस्पृद्द होर मुनिद॒त्तित 
रऐ | जो दम्भ और अहङ्कारसे मुक्त दै, हिंसा और चुगली 
आदि दोपोसे दुर है तथा आत्मज्ञानके लिये उपयोगी गुणोंसे 
मुगोमित दै, वह सन्यासी मोक्षको प्राप्त होता है । इन्द्रियोंकी 
व्पियोंमे आसक्ति रहनेपर मनुष्य निःसदेह अनेक प्रकारके 
दोपोर्मे फँस जाता है; किंतु यदि उन्हीं इन्द्रिर्योको अच्छी 
प्रकार वगर्मे कर छे तो वह (मोक्षरूप) सिद्धिको प्राप्त होता है। 
विषय भोगोंकी कामना मोगांके उपभोगसे कदापि शान्त नहीं 
होती । भोगसे तो वह उल्टे बढती ही है--ठीक उसी तरह, 
जैसे धी डाळनेसे आग और भी प्रज्वलित हो उठती है। जो 
मधुर या कडु शब्द सुनकर) कोमळ या कठोर वस्तुका स्पर्श कर; 
खादिष्ठ या स्वादहीन मोजन करके, सुन्दर या विकृत रूप 
देखकर और सुगन्ध या दुर्गन्ध सूँधकर न तो दसे फूल 
उठता है और न ग्लानिका ही अनुभव करता है, उसीको 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये । जिसके मन और वाणी शद्ध हैं 
तथा सर्वदा भळीमाँति दोपोंसे सुरक्षित (बचे हुए ) हैं 
बद्दी वेदान्तश्रवणका पूर्ण फल प्रास करता दै । ब्राह्मण 
सम्मानसे विपकी भाँति उद्विग्न रहे ओर अपमानको अमृतकी 
भाँति समझकर सदा उसकी अभिलापा करे । अपमानित 
पुरुप सुखसे सोता, सुखसे जागता और इस छोकमें सुखसे ही 

विचरता हे. किंत अपमान करनेवाला स्वतः नष्ट हो जाता 


क महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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है । अतिवादों ( कठोर वचनां ) को सहन करे, किसीका 
अनादर न करे तथा इस ( नश्वर ) देहको लेकर किसीके 
साथ वैर न करे। जो अपने ऊपर क्रोध करता दै, उसके 
प्रति वदलेमें क्रोध न करे यदि वह गाळी देता दो, तो भी 
खय तो उसे अच्छी ही वात कहे | दो नेत्र, दो कान, दो 
नासिकाछिद्र और एक मुख- इन सातो द्वारोके अनुभवसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वाणीको कमी असत्यरूपमे न बोले । 
सुख चाहनेवाला पुरुष अध्यात्मतत््वमें अनुराग रखकर 
स्थिरभावसे बेठे, किसीसे कोई अपेक्षा न रक्खे, मनसे सब 
तरही कामनाओंको निकाल दे तथा अपने सिवा किसी 
दूसरेको सहायक न बनाकर अकेला ही इस ससारमें विचरता 
रहे । इन्द्र्योको वशमें रखने, राग-द्वेषका नाश करने तथा 
किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य अमृतत्व (मोक्ष) 
का अधिकारी होता है । यह शरीर रोगोंका घर दै, इसमें हृड्डियोंकि 
खंमे लगे हैं । स्नायुजालफी डोरीसे यहद बैँधा है। मास और रक्त 
इसपर थोप दिया गया हैं । इसे चमड़ेसे मढ दिया गया दै। यह 
मल और मूत्रसे सदा ही पूर्ण रहता है। इससे दुर्गन्ध निकळती 
रहती है । घुढापे और शोकसे व्याप्त होनेके कारण यह सदा 
आतुर ( असमर्थ ) रहता है । वीर्य और रजसे उत्पन्न 
होनेके कारण यह रजस्वळ ( रजोगुणी अथवा धूलसे भरा 
हुआ ) है। साथ ही यह अनित्य भी है ( आज गिरेगा या 
कळ, इसका कुछ भी ठिकाना नही है )। इसमें पाँच भूत 
सदा ही डेरा डाले रहते हैं, अतः इसे त्याग दे ( इसके प्रति 
अहता और ममता न रक्खे ) । यदि मूर्ख मनुष्य मास, रक्त; 
पीच, मल) मूत्र, नाडी, मजा और हृड्डियोंके समुदायभूत इस 
शरीरसे प्रेम करता है तो वह नरकसे भी अवश्य प्रेम करेगा। 
इस शरीरमै जो अहभाव है; वही कालसूत्र नामक नरकका 
मार्ग है, वही महावीचि नामक नरकमे ले जानेके लिये बिछा 
हुआ जाल है | तथा वही असिपत्र वन नामक नरक श्रेणी 
है । शरीरमें होनेवाली अहता कुत्तेका मास लेकर चलनेवाली 
चाण्डालिनीके समान है । उसको सब प्रकारके यक्ञोंद्वारा त्याग 
दे । सर्वनाश उपस्थित हो, तो भी कल्याणकामी पुरुषको उसका 
स्पर्शतक नही करना चाहिये। अपने प्रिंयजनोर्मे सुकृत (पुण्य) 
को और अप्रियजनोंमे दुष्कृत ( पाप ) को छोड़कर--स्वयं 
उनसे सम्बन्ध न रखकर ध्यानयोगके द्वारा साधक सनातन ब्रह्म- 
को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार धीरे धीरे सम्पूर्ण आसक्तियों- 
का त्याग करके सन्यासी पुरुष सब प्रकारके द्वन्द्वीसे मुक्त हो 
परब्रह्म परमात्मार्मे ही स्थिति प्रास करता है। सिद्धिलामके 
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“ नारदपरिघाजफोपनिप्रदू 
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ल्यि किसी दूसरेको साथी न बनाकर सदा अकेला ही विचरण 
करे । एककी सिद्धि देखकर सन्यासी न तो अपने साधन- 
को छोड़ता है और न मिद्धिसे वञ्चित होता है ॥ ३३--५३॥ 


“पानी पीनेंके लिये कपाळ (छड़ी या नारियलक्रा पात्र १; 
रहनेके लिये किसी वृक्षकी जड़, पहननेको फटे पुराने कपडे; 
सदा अकेले रहनेका स्वभाव और सत्रमे समताका भाव-- 
यही जीवन्मुक्त पुरुषका लक्षण है। सन्यासी सम्पूर्ण भू्ताका 
हितेषी हो, शान्तभावसे रहे, त्रिदण्ड और कमण्डळ धारण 
फरे, एकमात्र आत्मामे ही रमण करनेवाला हो तथा सब 
कुछ छोड़फर अकेला घूमता रहे | केवळ भिक्षाके लिये ही 
वह गॉवमे प्रवेश करे । सन्यासी यदि अकेला रहे, तभी वह 
गास्रीय आदेशके अनुसार यथार्थ भिक्षु होता है | एकसे 
दो होते ही वह “मिथुन? ( जोड़ा ) माना गया है । तीनका 
समुदाय होनेपर उसे “गोव? कहा गया है, तथा इससे अधिक 
व्यक्ति एक साथ हो जायें; तब तो पूरा नगर-सा ही हो 
जाता है । सन्यासीको कमी अपने पास अधिक व्यक्तियोको 
आनेका अबसर देकर नगर, गॉव अथवा मिथुनी स्थिति 
नहीं उत्पन्न करनी चाहिये | इन तीनों ( नगर, आम और 
मिथुन ) का आयोजन करनेवाला सन्यासी अपने धर्मसे गिर 
जाता है । अनेक ब्यक्तियोंका एकत्र सयोग होनेपर उनमे या 
तो राजा--प्रथु, सेठ आदिकी बातें होगी, अथवा कहाँ केसी 
भिक्षा मिळती है--यह चर्चा शुरू हो जायगी, अथवा परस्पर 
स्नेह, चुगली ओर मत्सरता आदिके भाव उत्पन्न होगे । इसमे 
तनिक भी सदेह नही है । सन्यासी निःस्पृह होकर सदा 
अकेला रहे। किसीके साथ वार्तालाप न करे । वह सदा 
नारायण” कहकर ही दूसरोंकी बात या नमस्कार आदिका 
उत्तर दे | वद्द एकाकी रहकर मन, वाणी, शरीर 
तथा क्रियाद्वारा केवळ ब्रह्मका दी चिन्तन करे । किसी तरह 
भी मृत्यु या जीवनका अभिनन्दन न करे | जबतऊ आयु 
पूरी न हो, तबतक केवल कालकी ही प्रतीक्षा करता रहे।न तो 
बह सृत्युकी शसा करे और न जीवनका अभिनन्दन करे | 

जैसे शत्य अपने खामीकी आशाकी प्रतीक्षा करता रहता है; 


प्रकार वह एकमात्र फी प्रतीक्षा फरे | ( लिहारहित ); 

व छूला; अ' एव मुग्ध ( जड ) की भाति 

नवाल भिञ्चु प्रकारके शुणोसे निश्चय ही मुक्त 
[ जाता * 


भोजन करते हुए भी ध्यह 
' नहीं है |? इस भावसे अन्नके 
तथा हितकरः सत्य और नपी ठुळी बात 


स्वादिष्ट 


= 


करता है, उसे “जनिद्दः ( जिद्दारहित ) कहते हैं। जो आजकी 
जन्मी हुई नउजात ऊन्या, सोलह वपोडी युवती नारी तथा सौ 
वर्षाकी आयुवाली बढ़ा स्वीफो देसकर कहीं भी गग द्वेष आदि 
विकारोके वशीभूत नहीं होता, बह “पण्डकः (नपुसक) कदा 
गया दै । भिशाके लिये तथा मल मूत्रका त्याग ऊरनेके लिये 
ही जिसका घूमना होता हे, ओर एक खानसे दूसरे स्थानपर 
जानेे लिये भी जो प्रतिदिन एक योजन (चार कोस) से मागे 
नही जाता ( एक योजनफा रास्ता ते करके गोर समय 
तयान आदिमे व्यतीत करता हे), वह “पहु? (कूला ) ही है । चलते 
या जड़ा होते समय जिसके नेच चार युग ( लगमग दस हाथ ) 
भूमि छोड़कर टमस अधिक दूरतक नहँ देखते, ब मन्यासी 
“अन्ध” कहलाता टे । हितङ्ी बात हो या आहितकी मनको 
सुख देनेवाली बात हो या जोक प्रदान करनेवाली, उसे सुनकर 
भी जो मानो नही सुनता ( उसपर भ्यान नहीं देता), वह 'बघिर' 
कहा गया हे। विपय अपने समीप हो, शरीरमे शक्ति हो 
और सभी इन्द्रियां खख हो, तत्र भी जो सोये हुए पुरुपकी 
भाँति उन विपयोके प्रति आकृष्ट नही होता, उस भिक्षुको 
“ग्ध? ( भोलामाला ) कहते हैं || ५४-६८ ॥ 

“नर आदिके सेल, जुआ, युवती स्त्री, सम्बन्धियों) भय 
भोज्य पदार्थ तथा रजस्वला स्त्री--इन छः वस्तुओंकी ओर 
सन्यासी कमी दृष्टिपात न करे । राग, द्वेप, मद। माया, 
दूसरोके प्रति द्रोइ तथा अपनाके प्रति मोट--इन छः वातोकी 
सेन्यासी ऊभी मनसे भी न सोचे । मञ्च (कुर्सी ) दवेत वलन? 
ख्ियोकी चर्चा, इन्द्रियोंकी लोळपता, दिनमै सोना और सबारी 
पर चलना--ये सन्यातियॉके लिये छ, पातक हैं। आत्म 
चिन्तन वरनेवाला सन्यासी दूरकी यात्राका य्नपूर्यक त्याग 
केरे ॥ ६९-७१ | 

“सन्यासी सदा मोक्षकी हेतुभूता उपनिषद्‌ विद्याका अभ्या 
करे। ब न तो सदा तीथोका सेवन करे और न अधिक उपवास 
दी करे | वह अधिक विद्याएँ पढनेका खभाब न 
बनाये । सभाओमे व्याख्यान देनेवाला न बने । सदा ऐश 
बर्ताव करे जिसम पाप, शठता और कुरिलता न डो । मैते 
छुआ सब ओरसे अपने अद्घोंको समेट लेता दै, उसी 
प्रकार इन्द्रियोको विपर्योऊी ओरसे समेटकर जो इन्द्रिय और 
सनके व्यापारको क्षीण कर देता हे, कामना और परिअइसे 
मुँह मोड लेता दे, सुख दुःख आदि इन्दोंसे इष या गोकके 
चशीयूत नहीं होता, नमस्कार ( भिन्न-भिन्न देवताओंकी 
स्तुति) और खधा ( भाद तर्पण ) को छोड़ देता दै 
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ममता ओर अहदङ्कारसे शून्य दो जाता है, किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रखता, निष्काम तथा एकान्तसेबी हो जाता है, 
वह निश्चय ही ससार बन्धनसे मुक्त हो जाता दै ॥ ७२-७६ | 


“प्रमादरहित; कर्म, भक्ति एव ज्ञानसे सम्पन्न तथा केवल 
आत्माके ही अधीन रहनेवाला साधक, चाहे वह--त्रह्मचारी, 
गहस्थ अथवा वानप्रस्य--कोई मी क्यों न हो, वैराग्य होनेपर 
सन्यास ग्रहण कर सकता है। अथवा यदि वैराग्य मन्द होनेके 
कारण उन-उन आश्रमोमे प्रधानतः आस्था बनी हुई हो तो पहले 
त्रझचर्याश्रमकी अवधि पूरी करके णहख बने, ग्हस्थसे वानप्रस्थ 
हो जाय और वानप्रस्थ होनेके अनन्तर सन्यास ळे । अथवा 
तीब वैराग्य होनेपर ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही सन्यासमे प्रवेश 
करे। या णहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रमसे सन्यास अहण 
करे | अथवा ब्रह्मचारी हो या अब्रह्मचारी, स्नातक होया 
न हो; अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अला ही रहा हो-- 
जिस दिन उसे नेराग्य हो, उसी दिन बह घर छोड़कर 
सन्यासी हो जाय | सन्यास-आश्रममे प्रवेशके समय कुछ 
बिद्वान्‌ प्राजापत्य नामक इष्टि करते ह, उसे करे अथवा न 
कर। अथवा केवळ 'आग्नेयी? इष्टिका ही अनुष्ठान करे ( अभि 
देबतासे सम्बन्ध रखनेके कारण यह इष्टि आग्नेयी? कहलाती 
है )। अग्नि दी प्राण देश अतः इस आग्नेयी इएिद्वारा 
साधक प्राणका ही पोषण करता हैं। अथवा 'त्रेधातबीया? 
इष्टि का ही (जिसका इन्द्र देवतासे सम्बन्ध दै) अनुष्ठान करे । 
सत्य, रज और तम--ये ही तीन घाठु हे, जिनका इस त्रेधातवीय 
इष्टिके द्वारा हवन किया जाता दै । श्ास्रोक्त विधिसे इष्टि करके 
“क्यं ते योनि ?# इस मन्त्रसे अग्निको सूँघे । मन्त्रका अर्थ 
इस प्रकार दे--'ह अग्निदेव ! यह समष्टि प्राण तुम्हार 
आविर्भाबका कारण है । यह प्राण ही सवत्सरात्मक काल 
है, जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान दो 
रहे हो । अपनी उत्पत्तिके कारणभूत इस प्राणको जानकर 
तुम इसीमे स्थित हो जाओ और इस प्रकार इमारे प्राणसे 
तादात्म्य प्राप्त करके हमारे जानरूपी धनको बढाओ ।: निश्चय 
ही यह प्राण अग्निकी उत्पत्तिका कारण दै । इसलिये “प्राण 
गच्छ स्वा योनिं गच्छ स्वाहा? ( हे अग्निदेव | तुम प्राणको 
प्राप्त कर, अपने कारणको प्राप्त कर उसके साथ एक दो जाओ ) 
इसी प्रकार यह मन्त्र कहता दे। ( इसी प्रकार सावक 

भी कहद । ) 


# अय ते योनिर्त्वियो यतो जातो अरोचथा । 
त जानन्नन्न आरोहाधा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ 


„ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति + 


७४१ 


“आइवनीय अग्निमेसे अग्नि ले जाकर पूर्वाक्त प्रकारसे 
दृष्टि करके अग्निको सूँख्ने । यदि अग्नि न मिल सके तो जलम 
ही हवन करे । “निश्चय ही सम्पूर्ण देवता जलखरूप है | 
सम्पूर्ण ठेवताओंके लिये मैं हवन करता हूँ, यह उन्हे प्राप्त 
हो? ( आपो चे सर्वा देवता' सर्वाभ्य़ो देवताम्यो जुहोमि स्वाह ) 
याँ कहकर हवन करे। फिर उस जळलमेसे थोड़ा सा जल उठाकर 
उसका आचमन कर ले । वह घृतयुक्त जल आरोग्यकारक एव 
मोक्षदायक होता है | फिर शिखा, यभोपवीत, पिता, पुत्र; 
स्री; कर्म, अध्ययन एव अन्यान्य मन्त्रोंका जप त्यागकर 
ही आत्मवेत्ता पुरुष परिव्राजक ( सन्यासी ) होता दै । 
त्रेधातवीय मोक्षसम्बन्धी मर्न्त्रोसे ब्रह्मको जाने | जो सत्य, जान 
आदि छक्षणोसे युक्त दै, वही ब्रह्म है; वही उपासनाके योग्य 
है । यह ठीक ऐसा ही दै? ॥ ७७-७९ ॥ 


नारदजीने ब्रझ्ाजीसे पुनः प्रशन किया--'यनोपवीत 
न रहनेपर वह ब्राह्मण केसे रह सकता है” तब ब्रह्माजीने 
उनसे कहा--“विद्वान्‌ पुरुप गिखासहित सम्पूर्ण तिरके बाढो- 
का मुण्डन कराके गरीरपर यज्ञोपवीतके रूपमे बारण किये 
जानेवाले बाह्य सूत्रको तो त्याग दे ओर जो अविनागी परब्रह्म 
परमात्मा हैं, उन्हीको सबमे व्यापक सूज्रूप समझकर अपने 
भीतर धारण करे । जो सूचन (ज्ञान) का हेठ हो, उसे 
धून? कहते है । अतः 'सूत्रः परमपदका नाम है। जिसने 
उस परमपदरूप सूत्रको जान लिया; वद्दी वेदाका पारगामी ब्राह्मण 
है। जैसे सूत्रमे मनके पिरोये हुए होते द उसी प्रकार जिस 
परमास्मामें यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिराया हुआ है, बद्दी सूत्र है | 
योगका जाता तत््वदर्शी योगी उसी सूत्रको बारण करे | विद्वान्‌ 
पुरुप उत्तम योगका आश्रय ल बाह्य सूत्रका तो त्याग करे और 
इस ब्रखरूप सूत्रको धारण करे । जो यो करता है, बद्दी चेतन 
है । उस ब्रह्मरूप सूत्रके धारण करनेसे सन्यासी न तो कभी 
उच्छिष्ट (जूठे मुँह) होता दै और न कभी अपवित्र दी होता 
है । जानरूपी यजोपवीत धारण करनेवाले जिन सन्यामियोके 
भीतर बह बक्षरूपी सूत्र विद्यमान देश वे ही इस समारमे 
सूत्रके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाळे तथा यजोपवीतधारी है । 
सन्यासी जा मयी गिखा धारण करते हैं; शानमे ही स्थित 
होते हैं और जानफा दी यजोपवीत पहनते है । उनके लिये 
ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुपार्थ द्दे । जान ददी सबसे पवित्र 
बताया गया दै । जैसे अग्निकी शिखा उसके खरूपसे भिन्न 
नही द्ोती; उसी प्रकार जिस विद्वान्‌ सन्यासीने शानमयी 
शिखा धारण कर रक्खी दै; वही गिखाधारी कहलाता दै, दूसरे 
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लोग) जो केवल केश घारण करते हँ, वाखविक शिखाधारी 
नहीं हैं। जो ब्राहमण आदि द्विज वैदिक कर्मके अधिकारी 
माने जाते हैं, उन्हींफ्रो यह बाह्य सूच--यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिये, क्योंकि वह कर्मका अङ्ग माना गया है। 
जिसके शानमयी शिखा और ज्ञानमय ही यशोपवीत है, उसीमे 
पूर्णरूपसे ब्राझणत्व प्रतिष्ठित है--अक्षश पुरुष मही मानते 
हैं ॥ ८०-८९ ॥ 

“यह सब जानकर ब्राह्मण घरफा त्याग करके सन्यासी 
हो जाय, एक वस्न धारण करे, तिरके वाल मुंडा छे और 
किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। यदि शारीरिक बलेश 
सहनेमें समर्थ न हो; तो कौपीन आदि धारण करे | 
यदि वह शारीरिक क्लेश सह समता हो तो विधिपूर्वक सन्यास 
छे दिगम्बर रहे । अपने पुत्र, मित्र, स्पीः माननीय गुरुजन 
तथा माई-बन्धु आदिको छोड़फर चला जाय, स्वाध्याय एव वैदिक 
कमोके अनुष्ठानका त्याग करके समस्त ब्रह्माण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे । कौपीन, दण्ड और अद्भ ढउनेका वस्न भी न 
रकखे । सब प्रकारके द्वन्द्वोफा सहन करते हुए न सर्दीकी परवा 
करे न गर्मीकी; न सुखके लिये लालायित हो और न दुःख- 
से भयभीत ही हो। निद्राकी भी चिन्ता न करे । मान- 
अपमानमें समान भाषसे रहे । छद्दी ऊमियोसे प्रभावित न हो | 
निन्दा, अहङ्कार) मत्सरता (डाइ ), गर्व, दम्भ, ईर्ष्या, असूया 
(दोषदष्टि) इच्छा, देक सुख, दुःख, काम, क्रोध, लोम, मोह 
आदि छोड़कर, अपने शरीरको मुरदेके समान मानर) आत्मासे 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर भीतर न स्वीकार करते 
हुए) नतो किलीके सामने मस्तक झुझाये, न यज्ञ और श्राद्ध फरे, 
न किसीकी निन्दा या स्तुति करे । अकेला ही सतन्तरतापूर्वक 
विचरण करता रहे | देवेच्छासे भोजन आदिके लिये जो कुछ 
मी मिल जाय, उसीपर सतुष्ट रहे । सुवर्ण आदिका सग्रह न 
करे। न किसीका आवाहन करे न विसर्जन । न मन्त्रका प्रयोग 
करेन मन्त्रका त्याग करे | न ध्यान करे न उपासना | न कोई छ्य 
हो न खक्ष्यहीनता । न किसीसे अलग रहे, न सयुक्त । न झिसी 
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एक खानपर रहनेका आग्रह हो) न अन्यत्र जानेका । कोई 
उसका अपना घर या आश्रम न हो । उसकी बुद्धि मदा खिर 
रहे । जनशून्य भवन, वृक्षकी जड, देवालय, घास पूली 
कुडिया, कुलालशाला, अग्निहोत्रश्ाला, अग्निदिगन्तर, नदी- 
तट, पुलिन (छार); भूग्ट (गुफा), प्रतीय गुफा, झरमेके 
पास, चवूतरे या वेदीपर अथवा वनम रहे । व्वेतफेतु, वसुः 
निदाघ, श्वृषम, दुर्वासा, सवतेक, दत्तात्रेय तथा रेवतफकी 
भाँति न कोई चिद धारण करे और न अपने आचारको ही 
फिसीपर प्रकट होने दे | बालम उन्मत्त अथवा पिशाची 
भांति व्यवहार करे । उन्मत्त न होते हुए भी उन्मत्तग़ी भाँति 
आचरण करे | त्रिदण्ड, झोली) पात्र, कमण्डछ, कंटिसँन्न 
और कीपीन--सप कुछ "भू" स्वाहाः फएफर जलमें 
छोड़ दे ॥ ९० ॥ 

“कटिसूत्र, कौपीन) दण्ड, वस्र और ऊमण्डछ--सत्रफो 
जलमें छोड़कर दिगम्बर होऊर विचरे | आत्माका अनुसंधान 
करे । दिगम्बरकी भाति रहकर हुन्द्रोरो सहन उरे--उनसे 
प्रभावित न हो । किसी भी वस्तुका सयद्द न फरे | तत्त्व 
एवं ब्रह्ममी प्राप्ति करानेवाले ज्ञानमार्गम भलीभाँति खित 
रहे । मनको शुद्ध रक्से । प्राणरक्षाके लिये उचित समयपर 
हाथरूपी पात्रसे अथवा ओर डिसी पात्रसे बिना मोगरे ही 
मिले हुए आद्वारफो ग्रदण फरे । लाभ दानिफो समान मानकर 
समतासे रहित हो जाय । केवल ब्रह्मा चिन्तन करे | 
अध्यात्म चिन्तनमें ही निष्ठा रवखे। झुभाझुभ कर्मोका निर्मूलन 
करके अपने आत्माके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तुको सर्वथा त्याग 
दे । एकमात्र पूर्णानन्दस्वरूप परमात्माके बोधसे सम्पन हो, 
अहं ब्रास्मि’ ( वह ब्रह्म मै ही हूँ ) ऐसी निश्चित धारणा 
रखकर भ्रमरफा चिन्तन करनेमाळे कीटकी तरह केवल 
प्रह्ाखरूप प्रगवका ही चिन्तन करे । तीनों शरीरोंके प्रति 
अहंता और ममताफा भाव व्यागरर, सर्वत्याग करके ही 
वह शरीरफा त्याग करे। इस प्रकार करनवाला सन्यासी कृतकृत्य 


होता है, यह उपनिषद्‌ है ॥ ९१-९२ ॥ 


॥ तृतीय उपदेश समाप्त ॥ ३॥ 


0000 क न. 
चतुर्थ उपदेश 
संन्यास-घर्मके पालनका महत्व तथा संन्यास्रहणकी शास्त्रीय विधि 


धो लोक वेद, विषय भोग तथा इन्द्रियोफी अधीनता 
त्यागफर केवळ आत्मामे ही स्थित रहता है, वह सन्यासी 
परमगतिको प्राप्त होता है। श्रेष्ठ सन्यासी नाम, गोत्र आदिके 
घरण देश, काळ, शालशान, कुळ, अवस्था, आचार, अत 


और शीलका विज्ञापन न करे | किसी मी ख्रीसे बातचीत न 
करे | पहुलेफी देखी हुई किसी सीफा स्मरणतर न करे, उनकी 
चर्चासे भी दूर रहे तथा ल्वियोंका चित्र भी न देखे । 
सम्भाषण, स्मरण) चर्चा और चित्रावछोफन----जरीसम्बन्धी 
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इन चार वार्तोफा जो मोहबद्य आचरण करता दै, उसके 
चित्त अपब्य ही विकार उसन्‍न होता है और उस 
विकारसे उसका धर्म निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा, 
क्रोध, असत्य, माया; लोभ) मोह, प्रिय; अपिय, दिल्पकला) 
व्याख्यानमे योग देना, कामना, राग, सग्रह, अहङ्कार, ममता; 
चिकित्साका व्यवसाय; धर्मके लिये साहसका कार्य, प्रायश्चित्त; 
दूसरोंके घरपर रहना, मन्त्र प्रयोग, औउध वितरण, जहर देना; 
आझीर्चाद देना--वै सव सन्यामीके लिये निपिद्द हे । इनका 
सेबन करनेवाला सन्यासी अपने धर्मसे नीचे गिर जाता दे | 
मोनधर्मम तत्पर रह्नेवाला मुनि ( सन्यासी ) अपने किसी 
मुद्दूके लिये मी 'आओ; जाओ, ठइरो? स्वागत और सम्मान- 
की वात न कॅरे । भिश्षु स्वप्नम भी कमी किसीका दिया हुआ 
दान न ले | दूमरेफ़ों मी न दिलाये और न खय फिसीको 
देनें-लेनके ल्यि प्ररित ही करे । ख्रीः माई, पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु वान्धवोके शुम या अशुभ समाचारको सुनकर या देखकर भी 
संन्यासी कभी कम्पित ( बिचलित ) न हो; बह शोक और 
मोदको सर्वथा त्याग दे | अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न 
करना) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ( किसी वस्लुका सग्रह न 
करना ), उद्दण्डताका अभाव; किसीके सामने दीन न बनना 
स्वाभाविक प्रसन्नता, स्थिरता; सरलता) स्नेह न करना, गुरी 
सेवा करना, अंडा, भमा)" इन्द्रियलयम, मनोनिग्रह सबके 
प्रति उदासीनताका भाव; धीरता, स्वभावकी मधुरता; सदन- 
शीळता; करुणा; लजाः जञान-विजान परायणता, स्वल्प आहार 
तथा घारणा--यद्द मनको वद्यमें रखनेवाले सन्यासियोका 
विख्यात सुधर्म दे । द्वन्द्वेसि रहित, सच्तगुणमें सर्वदा स्थित 
और सर्वत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रममे स्थित परमहस 
सन्यासी साक्षात्‌ नारायणफा स्वरूप है। गॉवमें एक रात रहे और 
बड़े नमरमें पाँच रात, किंतु यह नियम वर्पाके अतिरिक्त 
ममयकफै लिये ही दै, वर्षार्म चार महीनेतक वह किसी एक 
2 ही स्थानपर निवास करे | भिज्ु गॉवमे दो रात कमी न रहे । 
यदि रहता हैं तो उसके अन्तःकरणमे राग आदिका प्रसद्ध 
आ सकता है । इससे वह नरकगामी होता है। गॉवके एक 
किनारे किसी निर्जन प्रदेशर्मे मन और इन्द्रियींफो सयममै 
रखते हुए निवास फरे । कही मी अपने लिये मठ या आश्रम 
न बनाये । जैसे कीड़े हमेत्रा घूमते रहते हैं, उसी प्रकार आठ 
महीनोतऊ सन्यासी इस पुथिवीपर विचरता रहे | केवळ वर्पाके 
चार मदीनाम बह एकत्र निवास करे । वह एक वस्न पहन- 
कर रहे अथवा बिना वञ्जके दिगम्बर होकर रहे । उसकी 
इष्टि इधर-उधर चञ्चल न होकर एक लक्ष्यपर ही स्थिर रहे | 


ना 
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वह कमी विपोमें आसक्त न हो तथा सत्पुरुषोंके पथको कळङ्कित 
न करते हुए व्यानपरायण रहकर पृथ्वीपर विचरे । संन्यासी 
अपने धर्मका पालन करते हुए सदा पवित्र स्थानपर रहे । 
योगपरायण भिञ्लु परथ्मीतळपर इष्टि रखते हुए ही सदा 
विचरण करे | रातको, दोपहरमें तथा दोनों सन्व्याओके समव 
कमी भ्रमण न करे तया ऐसे स्थानोपर भी नघूमे जो 
झून्य, दुर्गम तथा प्राणियाके लिये बाघाकारक हों । गोंवमें एक 
रात, पुरवेमे दो दिन, पत्तन (छोटे शहर, कस्वे) में तीन दिन और 
नगरमे पाँच रात्रिर्योतऊ सन्यासीको रहना चाहिये । वर्षाकालमे 
किमी एफ खानपर, जो पवित्र जळसे घिरा हुआ हो, निवास करना 
चादिये । मिक्षु सम्पूर्ण भूर्तोको अपने ही समान देखता 
हुआ अधे, जड़, बहरे, पागल और गूँगेकी माति चेष्टा 
रखकर पृथ्वीपर विचरण फरे । बहूदक और वनस्थ यतिर्योके 
लिये तीनों कालोफ़ा स्नान वताया गया है । परतु जो “इस? 
सन्यासी दै, उसके लिये एक ही वार स्नान करनेका विवान 
है । हमसे भी ऊँची खिति्मे जो परमहस है, उसके लिये 
स्नान आदिका कोई बन्धन नहीं है ॥ १-२२ ॥ 

“रौन, योगासन, योग, तितिक्षा, एकान्तशीलता; 
नि स्ता तथा समता--ये सात एकदण्डी सन्यासिर्योके 
पालन करनेयोग्य नियम हैं। जो परमइसङ़ी स्ितिमें 
पहुँचा हुआ है, उसके लिये स्नान आदि _ अनिवार्यं न 
होनके कारण वह केमळ सम्पूर्ण चित्तद्रचियोका त्यागमात्र 
करे । चमड़ी, मास; रक्त, नाड़ी) मजा, मेद ओर हड्डियों- 
के समुदायरूप इस गरीरमै रमनेवाले पुरुषों तथा मल; 
मूत्र और पीवमे रमनेवाळे कीड़ोंमे कितना अन्तर 
हें १ सम्पूर्ण कफ आदि घृणित वस्तुओंकी महाराशिरूप यह 
शरीर कहाँ और अङ्गगोमा, सौन्दर्य एव कमनीयता आदि 
गुण कहाँ । मूर्ख मनुष्य मास, रक्त, पीव, विष्ठा; मूत्र, नाड़ी 
मज्ञा और इड्डियोके समुदायरूप इस शरीरमें यदि प्रीति 
करता है, तो नरकमे भी उसकी अवश्य प्रीति होगी । खिर्योके 
उच्चारण न करने योग्य गुप्त अङ्ग और सड़े हुए नाड़ीके घावमे 
कोई भेद न होनेपर भी मनुष्य अपने मनकी मान्यताके 
भेदसे प्रायः ठगा जाता है । ख्रिर्योका वह गुप्त अङ्ग क्या है! 
---दो मार्गोमे विदीर्ण हुआ चर्मखण्डमात्र । वह भी अपानवायु- 
के निकलनेसे दुर्गन्वपूर्ण रहता है । जो लोग उसमें रमण 
करते हैं, उन्हें नमस्कार है ! मळा, इससे वढकर दुस्साहस 
और क्या हो सकता है! विद्वान्‌ सन्यासीके लिये न कोई 
कर्तव्य गोप रहता है और न चिह्॒त्िशेषफो धारण करनेकी 
आवश्यकता | वह ममतारहित, निर्भय, द्यान्त; निर्दन्दर। वर्ण 


७4 


+ नारदपरित्राजकोपनिपद्‌ ' 


[ उपदशा ४ 


Rd 


आदिके अभिमानसे रहित एज आहागोपार्जनङी चेष्टासे रहित 
रोता है | सन्यासी मुनि कौपीन पहनकर रहे अथवा नगा 
ही रहकर त्यानमै तत्पर ग्ह | इस प्रकार जानपरायण योगी 
ब्रह्ममावकी ग्रातिमे समर्थ होता है | सन्यासका चिह्विशेष होते 
हुए भी उसमे ज्ञान ही मोक्षका विशेष कारण हे । प्राणियोफे लिये 
नाना प्रकारके चिहोका धारण मोक्षसाधक शानके अभावम निरर्थक 
ही होता है। जिसके विपयमे फोई भी यह नहीं जानता फि 
यह साधु है या अखाधु, मूर्ख है या बहुत बड़ा विद्वान्‌, अथवा 
सदाचारी हे या दुराचारी; वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है । इमलिये 
विद्वान सन्यासी जिमी भी चिहृविशेषे न वारण करके 
स्वधर्मका जान रखते हुए सर्वोत्तम ब्रह्मचिन्तन जतका पालन 
करे | वह गूढ धर्मका आश्रय लेकर इस प्रकार आचरण फरे; जिससे 
उसके आचरणके विपयकी कोई बात दूसरोपर प्रकट न हो । 
समस्त भाणियोंके लिये सदेहका विपय बना हुआ वह वर्ण और 
जाश्रमसे रहित हो अन्ध, जड जोर मृफमी भाति प्रथिवीपर 
विचरण फरे । उस शान्तचित्त सन्यासीफा दर्शन करके ठेवता 
भी त्रैमी स्थिति प्राप्त करनंके लिये लालायित होते हैं । जब 
आत्मसत्ताके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तुके अस्तित्वका चिह्न 
भी न रह जाय; तभी केवल्य प्राप्त होता है । यही ब्रह्म- 
तत्त्वका उपदेश है? | २३-२६ ॥ 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--'भगवन्‌ ! 
सन्यामङ्री विधि क्या है, यह बतानेकी कृपा करें |? तत्र 
ब्रह्माजीने “तथास्तु: कहर स्वीकृति दी और इस प्रकार 
कदा--“आतुर-मन्यासमे अथवा क्रम सन्यासमे चतुर्थ आश्रम 
स्वीकार करनेके लिये पहले प्रायश्रित्तरूपमे कच्छ आदि व्रत 
करके फिर अषा करे । ठेवता; ऋषि, दिव्यमनुष्य) 
भूत) पितर) माताएँ और आत्मा--इन आठके निमित्त आठ 
आद करना आवश्यक है । पहले “सत्य? और वसु? नामके 
बिश्वेदेवोंका आवाहन फरे, फिर देवश्राद्धमे ब्रह्मा, विष्णु 
तथा मद्दादेचजीका, श्रृषिश्राद्धमै देवर्षि, राजर्षि तथा 
मानवर्षियोका+ दिव्यश्राइमे आठ वसुओं, ग्यारह रुद्रो तथा बारह 
आदित्योका, मनुप्य-श्राढमे सन, सनन्दन, सनत्कुमार तथा 
सनत्सुआतका, भूतश्राढमे प्रथिवी आदि पञ्च महाभूतो, नेत्र 
आदि इन्द्रियों तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणिसमुदार्योका, 
पिठृभाढमे पिता, पितामह तथा प्रपितामहका; मातृश्रादमे 
माता, पितामही और प्रपितामद्दीका तथा आत्मभ्राद्यमे अपना, 
अपने पिताका और पितामहका--यदि उसके पिता जीवित हो 
तो पिताको छोड़कर अपना, पितामह और प्रपितामहका 


आह्वान ऊर । आठो क्राहफ़ीं एक ही यजफा अद्ध बनाकर 
करनेपर प्रत्येक आद्वम दो दाग कमसे ब्राहाणो को निमन्त्रित करके 
उनका विधिवत्‌ प्रजन करे | अथवा यदि आठ पूथकू-प्रथकू यश 
फिये जायें तो ऐसी खिनिग अपनी आग्यामे आये हुए, मन्त्रोद्वारा 
इन आठ श्राद्ोफ़ो आठ दिनम या एक दिनमे ऊर । पितृयाग 
( श्राद्धफत्प ) म बताये हुए विधाने अनुसार ब्राह्मणाके 
पूजनसे छेफर भाननतक सव टस्य विधिपूर्वक सम्पन्न करके 
पिण्टदान दे । किर दक्षिणा ओर ताम्बूल्से बाहाणीको सतुए 
फर्के उन्हे बिदा कर ओर शेष ऊमङ्री सिद्धिके छिये सात 
या आठ छोड़कर टोप सभी उयो मुंडूवा दे । साथ 
ही मूळ, दाढी और नग भी फटबा दे | ऊपर बताये अनुसार 
सात केटाको अवश्य बचा छ | काँग जोर उपस्क केदा भी 
न फटाये । लोरके पश्चात्‌ सान करे । उसके बाद साथकालीन 
सध्या चन्दन फरके एफ सहस्त गायत्रीफा जप फरे । फिर 
ब्रह्य करके स्वतन्त्र अभिकी स्थापना कर | फिर अपनी 
शाखाका उपसहार करके उसमे बताये अनुसार आय्यमागपर्यन्त 
घीकी आहुति द | हवनकी विवि पूरी करके तीन आस सत्तूका 
प्राशन (भोजन) कर । फिर आचमन करके अभिकी रक्षाके 
लिये उसमे इधन आदि रखकर खय अग्निस उत्तरकी ओर 
फाळ सुगचर्मपर बैठ जाय और पुराण कथा सुनते हुए. रातमर 
जागरण करे । राते चौथ पहरके अन्तम ख़ान करके पूर्वोक्त 
अथिमे चरु पक्राय्रे । फिर पुरुपसुक्तके सोलह मन्त्रोद्वारा उस 
चरुफी सोलह आहुतियाँ अझिमे डाळे और विरजा होम करके 
आचमनपूर्वक दक्षिणासहित वस्त्र, सुवर्ण, पात्र और पेनुका 
दान करे और इस प्रकार त्रिविका पूर्ण कर। इसके बाद 
त्रह्माका विसर्जन करके-- 

स सा सिञ्चन्तु मरुत समिन्ड स बृहस्पति । 

स मायमझ्ि सिद्धत्यायुषा च धनेन च बहेन नादुष्मन्त 
करोतु मा ॥& 


या ते अग्ने यज्ञिया तनुस्तयेश्यारोहात्मातमानम्‌ । 
अच्छा वसूनि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि ॥ 
यज्ञो भूत्वा यजमासीद्‌ स्वा योनिम्‌ । 
जातवेदो सुव आजायमान सक्षय एहिं 


em SN NU य नि 
* अर्थात्‌ मरुद्गण) इन्द्र, बृहस्पति तथा अग्नि---ये सभी 


देवता सुझपर कल्याणकी वर्षा करें | थे अप्निदेव मुझे आयु, कान- 
रूपी धन तथा साधनकी शक्तिले सम्पन्न करें, साथ ही मुझको 
दीर्धनीवी भी बनायें । 

+ हे अभिदेव । जो तुम्हारा यक्षिय ( यशोमें प्रकट दोनेनाला ) 
रवरूप है, उसी रवरूपसे तुम यहाँ पथारो और मेरे लिये न्हुत-से 
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इन दो मर्न्ीद्वारा अभिकरे आधिदेविक म्वरूपको अपने 
आत्मामं स्थापित कर ळे । फिर अग्निका व्यान करके प्रदलिगा 
और नमस्कारपूर्वक अग्निगालामे उसका विसर्जन कर टे । 
तदनन्तर प्रात,मध्योपासन करके सहस बार गावत्रीका जप 
और सूर्योपस्यान उरे । तत्पश्चात्‌ नामितऊ जलमे ्रवैद्च करके 
उसमें बेठकर अष्ट दिक्पालॉफो अर्व्य दे । फिर गायत्रीका 
विसर्जन करके सावित्रीगो व्याह्वतियोमे प्रविष्ट करे अर्थात्‌ 
-- साचित्रीदेवीसे व्याह्वतिर्योम प्रवेश फरनेकी प्रार्थना करे । 

प्रार्थनाफे मन्त्र इस प्रकार दै-- 

“ह दृक्षख रेरिवा । कीर्ति एप गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो 
चाजिनीव स्वम्धतमस्मि । द्रचिणं सचचेसम्‌ । सुमेधा अमृतो" 
क्षित । इति त्रिशक्ोर्येरानुवचनम्‌ ।' € 

*यरउन्दसासपभो विश्वकप । छन्दोभ्योड्ध्यम्टता- 
त्सवभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पणोतु । अगतस्य देव धारणो 
भूयासम्‌ ॥ 

शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कणोभ्या 
भूरि विश्वम्‌ । ब्रह्मण कोशोऽसि मेघयापिहित । श्रुत मे 
` गोपाय पर्थू 

'दारैषणायाश्च घ्ने पणायाश्र लोकेपणायाश्र ब्युत्यितोऽहसः 
४३ मू सन्यम्त सया’ 'ॐ झुव संन्यस्त मया? 
“ॐ सुव, सन्यस्तं मया? ॐ भूर्भुव सुव संन्यस्त 
मया" ६ 

“इस प्रकार मन्द; मध्यम और उच्च स्वरसे वाणीद्वारा 
अथवा मन-द्ी-मन इन मन्त्रीका उच्चारण करके तथा “अभय 
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मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन ( साधन-्सम्पत्ति ) की सृष्टि करते हुए 


नात्माल्पये मेरे आत्मामें विराजमान हो जाओ । घुम यशरूप 
ऐकर अयने कारणरूप यशमें पहुँच जाओ । हे जातवेदा ' तुम 
थिवीसे उत्पन्न होकर अपने धामक्रे साथ यष्टी पथारो। 

क इस भन्त्रका अर्थ इमी अङ्के पृष्ठ ३०८ पर देखिये । 

+~ थे दोनों मन्त्र क़ ही मन्त्रके माग है । पूरे मन्त्रका अर्थ 
मी अके पृष्ठ ३१८ पर देखिये । 

§ इन वार्क्योफा अर्थ इस प्रकार है--'में क्लीकी कामना, 
वकी कामना और छोकमें ग्यातिकी कामनासे ऊपर उठ 
गया हूँ । मैंने भूटोऊका सन्यास ( पूर्णत त्याग ) कर दिया । 
मैने सुव ( अन्तरिक्ष ) लोकका परित्याग कर दिया तथा मैंने 
स्वगेलोकको भी सर्वथा त्याग दिया । मैंने भूलोक) मुवलोंक और 
खर्गछोक--इन तीनोंको मलीमाति त्याग दिया! 

उ० अं० ९४-- 


*- महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शाचति > 





सर्वभूतेभ्यो मत्तः सवै प्रवर्तते स्वाहा? ( मेरी ओरसे सत्र 
प्राणियोंकी अभयदान दिया गया, मुझसे ही सबकी प्रत्त 
होती हे ) इस मन्त्रम जळका आचमन करके पूर्व दिशाकी 
ओर पूरी अञ्जलि भर जळ डालकर ॐ स्वाहा? कहकर शेप 
बचे हुए शिखाके बालेको उसाड डाळे । तत्पश्चात्‌ -- 


यज्ञोपवीत परम पवित्र अजापतेर्यत्सहज पुरम्तात्‌ । 
आयुष्यमग्य प्रतिमुञ्च अन्न यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज. ॥ 
यज्ञोपवीत बहिन निचसेत्‌ त्वमन्त प्रविइय मध्ये दाजस्रम्‌ । 
परम पवित्र यशो वळ ज्ञानवैराग्य मेघा प्रयच्छ ॥& 


--यह मन्त्र पढकर यजोपवीत तोड़ डाले | और उसे 
जळाज्ञलिके साथ हाथमे लेकर “४ भू" सझ्ुड गच्छ स्वाहा? 
--इस मन्त्रके द्वारा जलमे ही होम दे। फिर “ भू 
सन्यस्त मया? 'ॐ सुव सन्यस्त मया? “४ सुव, सन्यस्त 
मया?--इस प्रकार तीन वार कहकर, तीन वार जलको 
अभिमन्वित करके उसका आचमन करे । तत्पश्चात्‌ "ॐ सू" 
स्वाहा? कहकर यन्त्र और कटिसूत्रको भी जलमें ही त्याग दे । 
तदनन्तर इस बातका स्मरण करते हुए फि मैं सत्र कमीका 
त्यागी हँ, दिगम्बर होकर खरूपका चिन्तन करते हुए ऊपर 
वॉट उठाये हुए उत्तर दिशाऊ़ी ओर चछा जाय || ३७॥ 

ध्यदि पूर्ववत्‌ विद्वत्‌-सन्यासी हो तो गुरुसे प्रणव और 
महावाक्यका उपदेश प्राप्त करके, मुझसे भिन्न दूसरा कोई 
नहीं हे--इस निश्चयके साथ आनन्दपूर्वेक विचरण करता 
रहे | फल, पत्र और जलका ही आहार करे । पर्वत, वन 
तथा देवमन्दिरोंम सचरण फेरे । संन्यासके वाद यदि दिगम्बर 
हा गया तो वह अपने हदयमे सदा केवळ आनन्दखरूप 
आस्माठी अनुभूतिको ही भरकर कमसि अत्यन्त दूर रहनेमें ही 
लाम मानता हुआ फलोंके रस, छिलके, पत्ते, मूल एव जलसे 
प्राण धारण करे और केवल मोक्षकी ही अभिलाषा रखकर 
पर्वतकी कन्दराओमे प्रणवका जप एव ब्रह्मका चिन्तन करते 
हुए सर्वत्र सचरण करनेवाले अपने शरीरका त्याग कर दे ॥३८॥ 


# यह यक्षसूत्र परम पवित्र है । यद्द पूर्वकालमें प्रजापतिके 
साथ द्वा प्रकट हुआ था। यह सर्वश्रेष्ठ आयुष्य (आयु वढानेका साधन) 
है । इस यशोपवीतको मेरे कण्ठमें पहना दो । यह शुअ यशोपवीत 
मेरे वळ और वेनफो वढानेवाला हो । यशोपवीत वाइर न रहे । हे 
यश्मय सूत्र ! तुम मेरे भीतर प्रवेशकर मेरे आत्माके साथ निरन्तर 
एक होकर राहो । तुम परम पवित्र हो । मुझे सुयश, वल) शान, 
वैराग्य तथा धारणाशक्ति प्रदान करो । क 
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ॐ नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ ? 
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ध्यदि शानप्राप्तिजी इच्छाते सन्यासी हुआ होतो वह सो 
पम आानेके पश्चात्‌ आचार्य आदि ब्राह्मणोद्वारा यो कहकर 
चुळानेपर कि--'हे महाभाग | ठइरो, ठहरो, यह दण्ड, वस्न 
और कमण्डळ ग्रहण करो । तुम्हे प्रणब और महावाक्यका 
उपदेश अहण करनेके लिये गुरुके निकट आना चाहिये ।? 
उनके समीप आ जाय । फिर आचार्याद्वारा देनेपर दण्ड, 
कटिसूत्र, कीपीन, एक झारी ( चादर ) ओर एफ कमण्डळ 
ग्रहण करे । दण्ड बॉसका दोना चाहिये । उसकी ऊँचाई पेरसे 
लेकर मस्तक तऊकी हो। वह खराच अथवा छेदसे रहित, बरावर 
चिकना एव उत्तम छक्षणोसे युक्त हो | उसका रंग काला न 
हो। इन सब वस्तुर्ओँको लेनेके पहले वह आचमन कर 
छे और-- 


सखा मा गोपायोज, सया योऽलीन्द्रस्य वज्रोऽसि 
घात्रैत्न: शर्म से भव यत्पापं तन्निवारय ।& 

--इस मन्त्रका उच्चारण करके दण्डको हाथमे ले । फिर-- 

जगजीवनं जीचनाधारभूर्तं सा ते मा मन्त्रयख सर्वदा 
सर्वसोम्य । 

--इस मन्त्रके साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए फमण्डछु 
अहण करे । तत्पश्चात्‌ 'कोपीनाधारं करिसून्रमोम्‌? यों कहकर 
कटिसूत्र महण करे; 'शुद्याच्छाटकं कौपीनमीम? यो कहऊर कौपीन 
ग्रहण करे तथा 'श्रीतवातोष्णत्राणफरं देहैकरक्षण चखमोम्‌? 
इस मन्त्रका उच्चारण करके वस्त्र अहण फरे । तदनन्तर पुनः 
आचमन करके योगपद्टाभिपिक्त दो “मे कृतार्थ हो गया)? यहद 
मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारके पालनम तत्पर हो 
जाय | यहद उपनिषद्‌ दै ॥ ३९ ॥ 


॥ चतुर्थ उपदेश समाप्त ॥ ४ ॥ 


“CAO ADS 
पञ्चम उपदेश 
संन्यास और संन्यासीके भेद तथा संन्यास-घर्म और उसके पालनका महत्त्व 


इसके बाद अपने पिता ब्रहझाजीसे देवर्षि नारदने पूछा-- 
“मगवन्‌ ! आपने ही बताया है कि सन्यास सब कर्माकी निवृत्ति 
करनेवाला है; फिर आप ही यह भी कहते हैं कि सन्यासी अपने 
आश्रमोचित आचारके पाळनमें तत्पर हो जाय । (ये दोनों बातें 
परस्परविवद्ध जान पड़ती हे । इस विरोधका परिहार केसे 
हो १)? तब पितामहने कहा--“शरीरमे स्थित देहधारी जीवकी 
चार अवस्थाएँ होती हैं---जाग्रत्‌, खम; सुपुसि और हुरीय | इन 
अवस्थाओँके अधीन होकर ही पुरुष कर्म, ज्ञान और पैराग्यके 
प्रवर्तक होते हैं । तथा समस्त प्राणी इन चार अवस्थाओंके 
अधीन होकर जब-जब जिस अवस्थामै स्थित होते हें; उसके 
अनुकूल आचरण करते हैं। (इसी प्रकार जो जिस आश्रमर्मे स्थित 
होता है, वह उसीके अनुकूल आचरण करता है । ब्रह्मचारी, 
गृहर और वानप्रस्थे द्वारा अनिवार्यैरूपसे सेवन करनेयोग्य 
जो श्रीत-समाते कर्म हैं, सन्यास उन्हीं कर्मोका निवर्तक है । 
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पालनमें तत्पर हो जाय |? नारदजीने फहा--“भगवन्‌ ! 
ठीक है। अत्र हमे यथार्थरूपसे यह बताइये फि सन्यासके कितने 
मेद हें और उनके अनुष्ठानमे किस प्रकारमा अन्तर है १? 
ब्रह्माजीने कहा--“वहुत अच्छा । संन्यास-भेदसे आचार- 
भेद कैसे होता दै, यह जानना चाहते हो तो थतलाता हूँ; 
श्रवण करो । वावमे तो सन्यास एक ही दै; किंतु अज्ञानसे, 
असमर्थतावश और कर्मलोपके कारण तीन भेदोमे विभक्त 
होकर वैराग्य-सन्यास, जान-सन्यास, ज्ञान-वैराग्य-सन्यास और 
कर्म-सन्यास--इन चार भेदोंको प्राप्त होता दै | बह सब इस 
प्रफार है। मनमें अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव होनेसे विषयोंकी 
ओरसे विरक्त होकर जो पूर्वजन्मके पुण्यकर्मके प्रभावसे 
सन्यास लेता है, वह वैराग्य-संन्यासी कहलाता है। जो शास्रको 
जाननेसे तथा पापमय एव पुण्यमय लोकोंका अनुभव और 
श्रवण करनेसे प्रपञ्चकी ओरते खमावतः विरक्त हो गया 


दै, कध) ईर्ष्या, असूया ( दोषदृष्टि ), अहकार और 


अभिमान ही जिसके खरूप हैं, ऐसे समस्त ससारफो अपने 
मनसे हटाकर) स्री-कामना घन-कामना? और लोकमें ख्यातिकी 
ओज ( प्राणशक्ति ) की रक्षा करो । तुम वही मेरे सखा 
इनासुरका सहार किया दै । तुम मेरे लिये कल्याणमय 
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कामना-इन त्रिविध स्वरूपोंवाली देहिक वासनाको, शास्त्रवासना- 
को तथा छोक-वासनाको त्याग देता है, तथा जैसे साधारण लोग 
'वमन किये हुए अन्नको त्याज्य समझते हैं, उसी प्रकार इन समख 
मोगोंकी त्याज्य मानकर जो साघन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो सन्यास 
ग्रहण करता है; वही ज्ञान-सन्यासी कहलाता है। जो क्रमशः सव 
शास्रांका अभ्यास करके; सब कुछ अनुभवर्मे लाकर शान और 
वैराग्यके द्वारा केवळ अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
दिगम्बर हो जाता दै, वही यह ज्ञान-वैराग्य-सन्यासी है। जो 
ब्रह्मचर्यकी समाप्त करके गृहस्थ होकर) तथा ग्रहस्थसे वानप्रख- 
आभममे प्रवेश करके पूर्ण वैराग्य न होनेपर भी आश्रम-क्रमके 
अनुसार अन्तर्मे सन्यास ग्रहण करता है, वह कर्म-सन्यासी है। 
अथवा ब्रह्मचर्यसे ही सन्यास लेकर सन्याससे जो दिगम्बर हो जाता 
है, बह वेराग्य-सन्यासी है । विद्वत्सन्यासी ज्ञान-सन्यासी है । 
तथा विविदिषा-संन्यासी कर्म-सन्यासी है || १-७ ॥ 
“कर्म-सन्यास भी दो प्रकारका होता है--एक निमित्त सन्यास 
और दूसरा अनिमित्त-सन्यास | आतुर-सन्यास निमित्त-सन्यास 
कहलाता है और क्रम-सन्यासको अनिमित्त-सन्यास कहते हैं । 
रोग आदिसे आतुर होनेके कारण जिसमें सब कर्मौका लोप हो 
जाता है; अर्थात्‌ जिसमें नित्य-मेमित्तिक आदि कोई कर्म नहीं 
बन सकते; तथा जो प्राणत्यागके समय खीकार किया जाता है; वह 
सन्यास निमित्त-सन्यास माना गया है। ( इसीको आतुर सन्यास 
भी कहते हैं। ) शारीरके सबळ होनेपर जो विचारके द्वारा यह 
निश्चय करके कि उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुएँ नश्वर हैं, देह 
आदि सबको त्याज्य मानता और-- 
हंस. शुचिषद्दसुरल्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतियिदुरोणसत्‌ । 
नृषहरसदतसहःयोमसद्च्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत बृहत्‌ ॥ 
“वह परमात्मा आकाराम विचरनेवाळा हस ( सूर्य ) है; 
अन्तरिश्षचारी वसु है। वही होता और वेदीपर स्थापित अग्नि 
है । गहस्थोंके घरोंमें अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवाला भी वही 
है । मनुष्योंमें उसीकी सत्ता है । श्रेष्ठ वस्तुओर्मे भी उसीका 
अस्तित्व है । सत्यमे उसीका निवास है । आकागर्मे भी वही 
सत्य है । वही जळले प्रकट होता है । वही गौ ( पृथ्वी एव 
वाणी ) से प्रकट होनेवाला हे । सत्यसे भी उसीका प्रादुर्भाव 
होता है । बही पर्वर्तासे प्रकट होता है तथा इन सबसे भिन्न 
एव बिलक्षणरूपर्मे वही एकमात्र महान्‌ सत्य है ।? 
“उस मन्त्रके अनुसार केवल परब्रह्म परमेश्वरको ही सत्य 
समझता और ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुछ नश्वर दै, इस निश्चय- 
पर पहुंचकर क्रमशः सन्यास-आशम अहण करता दै, उसका 


चह सन्यास अनिमित्त-सन्यास कहा गया है। सन्यासी छः 
प्रकारके होते हैं--कुटीचक) बहूदक, इस, परमहंस; 
तुरीयातीत तथा अवधूत । कुटीचक सन्यासी शिखा और 
यज्ञोपवीतसे युक्त होता है । वह दण्ड, कमण्डछ, कौपीन और 
कन्था घारण करता है । पिता; माता और गुरु--तीनोंकी सेवा- 
में सलझ रहता हे | पिठर ( पात्र), खनित्र (खनती) 
और झोली आदि साथ रखता है और मन्त्र-साधनमें 
लगा रहता है, एक ही जगह भोजन करता रहता है, 
श्वेत ऊर्ध्वपुण्डर धारण करता है और त्रिदण्डी होता 
है । बहूदक भी कुटीचककी भॉति शिखा, यज्ञोपवीत; 
दण्ड) कमण्डछ, कौपीन और कन्था घारण करते हैं। ळलाटमें 
त्रिपुण्ड छगाते हैं । सबके प्रति समभाव रखते हैं और मघुकरी- 
वृत्तिसे कई घरोंसे अन्न लाकर केवल आठ आस भोजन करते 
हैं । इसनामक सन्यासी जटा घारण करनेवाले, त्रिपुण्डोध्वे- 
पुण्ड्रघारी, अनिश्चित घरोंसे मधुकरी लाकर मोजन करमे- 
वाले तथा कोपीनखण्ड एव दुण्ड ( तूँबी ) धारण 
करते हैं । परमहस शिखा और यशोपवीतसे रहित होते 
हैं। वे पाँच होसे अन्न लाकर केवळ एक रात भोजन करते 
हैं अर्थात्‌ दूसरे दिन दूसरे पाँच गरहोंका अन्न अहण करते हैं। 
उनका हाथ ही पात्र होता है । अतएव वे “करपात्री? कहलाते 
हँ | एक कौपीन धारण करते, एक ओढनेका वस्न रखते 
और बाँसका दण्ड धारण करते हैं। वे या तो एक चादर 
ओढकर रहते हैं या सब अङ्घोमें भस्म रमाये रहते हैं। 
परमहस सर्वत्यागी होते हैं। तुरीयातीत सन्यासी गोमुख 
होते हैं अर्थात्‌ जैसे गायें देवेच्छावश जो तृण आदि प्राप्त हो 
जाय; उसीसे निर्वाह करती हैं; उसी मकार वे देवेच्छावश जो 
कुछ प्राप्त हो जाय उसीको अपना ग्रास बनाते हैं। विशेषतः वे 
फलाहारी होते हैं। यदि अन्नाहारी हों तो केवळ तीन घरोंका 
अन्न ग्रहण करते हैं । देहके सिवा और कुछ उनके पास शेष 
नहीं रहता । वे दिगम्बर रहते और मुर्दोकी तरह शारीरिक 
चेष्टासे रहित होते हूँ । अवधूत किसी नियमके वन्धनमें नहीं 
रहता । वह कलङ्कित और पतित मनुप्यौंको छोड़कर शेष 
सभी वर्णोके मनुर्योसे अजगर-वृत्तिके अनुसार आहार ग्रहण 
करता है तथा सर्वदा अपने म्वरूपके चिन्तनमें लगा रहता 
है ॥ ८--१७॥ 

आतुर पुरुष सन्यास लेनेके बाद यदि जी जाय तो उसे 
सम्पूर्ण विधियोका पालन करते हुए क्रम-सन्यास महण करना 
चाहिये । कुटीचक, बहूदक और हस--इन तीन प्रकारके 
सत्यासियोङी सन्यास विधि ब्रझचर्यादि आश्रमसे लेकर चतुर्था- 
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भ्रमतकमी माँति है अर्थात्‌ उनके लिये क्रम-सन्यासका विधान 
हे | परमहस आदि (अर्थात्‌ परमहस) तुरीयातीत एव 
अवधूत--इन ) तीन कारके सन्शसियाँके लिये कटिसूत्र 
कौपीन) वर, कमण्डछ और दण्ड घारण करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । वे समी वणोंके घरसे एक वार भिक्षाटन कर सकते 
हैं, तथा उन्हें दिगम्बर होना चाहिये। यही उनके लिये 
सामान्य विधि है । सन्यास ग्रहणके समय भी जबतक उनके 
भीतर अलबुद्धि न हो जाय अर्थात्‌ अवतम मैंने जो कुछ अध्ययन 

किया है, वह पर्याप्त है, उससे अधिक अध्ययन करनेकी अपने 

लिये कोई आवश्यकता नहीं है--ऐसी बुद्धि जवतक उत्पन्न न 

हो जाय; तबतक उन्हें अध्ययन फरना चाहिये । उसके 

पश्चात्‌ कटिसूच, कौपीन, दण्ड, वञ्ज और कमण्डलु--सबका 

जल्म विसर्जन कर देना चाहिये । यदि वह दिगम्बर हो तो 

कन्थाका लेशमात्र भी अपने पास न रक्खे । न अध्ययन करे! 

न व्याख्यान दे और न कुछ श्रवण ही करे | प्रणवके सिवा 

और कुछ न पढे । न तर्कशास्त्र पढे, न शान्दशास्र । बहुत- 

से शब्दोकी शिक्षा न दे | वागिन्द्रियके द्वारा वाणीका व्यर्थ 

अपव्यय न्‌ करे ( अधिक न्‌ बोळे ) । दाथ आदिके इशारे- 

से बात करना या अन्य किसी भाषाविेपके द्वारा भी बात 
करना निषिद्ध है । झूठ, जी, पतित एव रजखलासे बातचीत 
न करे । यतिके लिये देव-पूजाका विधान नहीं हे । उसे उत्सव 
नहीं देखना चाहिये तथा तीर्थ यात्रा भी उसके लिये 
आवश्यक नही है ॥ १८-२० ॥ 


“अब पुन, सन्यासीके विशेष नियम बताये जाते हैं । 
कुटीचक सन्यासीके लिये ही एक स्थानपर भिक्षा अहण करनेफी 
विधि है । बहूदकके लिये अनिश्चित धरोसे मधुकरी ग्रहण करने - 
का विधान है । इसके लिये आठ घरोंसे आठ ग्रास अन्न लेकर 
भोजन करनेका विधान है । परमहसके लिये पाँच घरोसे 
अन्न लेनेका नियम है। हाथ ही उसका पात्र है। तुरीयातीत- 
के लिये गोमुस-इत्तिसे फलाहारका नियम है। अर्थात्‌ जैसे 
गायफो जो कुछ भी खिलाया जाय, वह मुँह खोलकर छे लेती है, 
उसी प्रकार देवेच्छासे जो कुछ भी फल फूल भिल जाय; 
उसीको वह ग्रहण करे | अवधूतफे लिये सभी वर्णोके लोगोके 
यहोंसे अजगरडत्तिके अनुसार अन्-्रहण करनेका नियम है । 

यति किसी ग्रहस्थके घर एक रात भी न ठहरे । किसीझो भी 
नमस्कार न करे | तुरीयातीत और अवधूत--इन दोनोंमें 
अवस्थाके अनुसार कोई जेठा या छोटा नहीं होता | जिसे 
अपने खरूपका शान नहीं है; यह अवस्थामै बड़ा होनेपर भी 





II 


छोटा ही है । संन्यासी अपने हाथसे तैरकर नदी पार न करे) 
पेइपर न चढे | सवारीपर न चले | सरीद-विक्री न करे । 
फिसी वस्तुफी अदला-बदली भी न फरे । दम्मी और असत्य- 
वादी न बने । यतिके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है | यदि 
है तो उसमे अन्य आश्रमोंके धर्मोकी सकरताफा दोप आता 
है । इसलिये सन्यासियोंफ़ा मनन आदिमं ही अधिकार है।२१॥ 


"आतुर और कुरीचके लिये भूलोक और भुवर्लोककी 
प्राप्ति होती है। बहूदको खर्गलोक, हसको तपोलोक तया 
परमहसऊो सत्यलोक प्राप्त होता है | तुरीयातीत एव अवधूतको 
अपने आत्मामे ही कैवल्य प्राप्त होता है । वह भ्रमरफा चिन्तन 
करनेवाले कीटकी भाँति निरन्तर खरूपका अनुसंधान करते 
रहनेके कारण आत्मरूप ही हो जाता हे । मनुष्य जिस-जिस 
भावफा चिन्तन करते हुए अन्तमें शरीरका त्याग करता हैः 
उसी-उसीको बह प्राप्त होता है--यह बात अन्यथा नहीं है । 
यह श्रुतिका उपदेश है || २२-२३ ॥। 

“अतः यों जानकर सन्यासी आत्माके खरूपका चिन्तन 
छोड़कर और किसी आचारमे तत्पर न हो । भिन्न-भिन्न 
आचारोका अनुशन करनेसे तदनुकूल लोकी प्राप्ति होती 
है; परतु ज्ञान-वेराग्यसम्पन्न सन्यासीझी अपत्ते आपमे ही 
मुक्ति होती है। किसी भी अन्य आचारमें आसक्त न होना 

दी उसका अपना आचार है । जाग्रत्‌, सवम और सुषुसि-- 
इन तीनों अवस्थाऔमे वह एकरूप होता दै । जाग्रत्कालमे 
वही विश्व, खप्तकालमे तेजस और सुपुसिकालमै प्राश कहलाता 
है। अवस्था भेदसे उन-उन अवस्थार्ओोके खामीर्मे भेद होता 
है। कार्य-भेदसे ही कारण-मेद माना जाता है । जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओमें चौदह करणोंकी जो बाह्य वृत्तिया और 
अन्तइंत्तियों हैं, उनका उपादान कारण एक है। आन्तरिक 
वृत्तियोँ चार मानी गयी है--मन, बुद्धि, अहकार और 
चित्त । उन-उन इत्तियोंके व्यापार-भेदसे पृथक्‌ पृथक्‌ आचार- 
भेद होता है ॥ २४॥ ह 

“जाग्रत्‌-अवस्था और उसके स्वामी विश्वकी स्थिति नेत्रके 
भीतर है । खम और उसके अधिष्ठाता तैजसका कण्ठमें 
समावेग है । सुघुस और उसके स्वामी प्राशकी स्थिति द्वृदयमें 
दैतया छुरीय परमेश्वरी खिति मस्तक बरहर) मानी 

१ ओज, नेत्र, माण) त्वचा, रसना---ये पाँच शानेन्द्रियों, बाक्‌। 

पाणि, चरण, गुदा और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि, 
चित्त और अहकार--ये चार अन्त करण---सव मिलकर चौदह 
करण कहे गये हैं । 


उपदेश ५ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति « 
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गयी हे । जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्याओंको प्रकागित करते 
हुए ठुरीयरूपमे जिसकी स्थिति वतायी गयी है; वह तुरीयस्वरूप 
अविनाशी परमात्मा में ही हूँ--यो जानकर जो जाग्रत्‌- 
अवस्थाम भी सुपुसकी भॉति रहता है; जो-जो सुनी और 
जो-जो देखी हुई वस्तु दै, वह सव मानो अविज्ञात ( अपरिचित)- 
सी है--इस प्रकार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निवास 
करता है, उसकी खमावस्थामँ भी वेसी ही अवस्था वनी 
_ रहती है | अर्थात्‌ वह खममे उपलब्ध पदार्थोको भी ग्रहण नहीं 
करता | ऐसा पुरुप जीवन्मुक्त है--इस प्रकार ज्ञानीजन कहते 
हैं । समस्त श्रुतियेकि अर्थका प्रतिपादन भी यही है कि उसी- 
की मुक्ति होती है। भिक्षु इहलोक और परलोकके विपयोंकी 
भी अपेक्षा नहीं रखता । यदि उसमे अपेक्षा हो तो उसीके 
अनुरूप वह बन जायगा--अपने स्वरूपसे नीचे गिर जायगा। 
स्वरूपानुसन्धानको छोड़कर अन्य शास्त्राका अभ्यास उसके 
लिये उसी प्रकार व्यर्थ है; जैसे ऊॅटकी पीठपर लदा हुआ 
केसरका भार | उसकी योगगाक्नमें प्रदृत्ति नहीं होनी चाहिये। 
उसे साख्यद्यास्रका अभ्यास तथा मन्त्र-तन्त्रका व्यापार भी 
नहीं करना चाहिये । यदि सन्यासीकी प्रदृत्ति अन्यान्य गार्स्री- 
में होती है; तो वह सव उसके लिये मुर्देको पहनाये हुए 
आभूप्रणके समान है। चमारकी भॉति सबसे अत्यन्त दूर 
रहकर कर्म, आचार और विद्यासे भी दूर रहे । प्रणवका भी 
उच्च खरसे कीर्तन न करे, क्योंकि मनुप्य जो-जो कर्म करता 
है, उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है । अतः सत्रको रेडी- 
के तेळके फेनकी भाँति नि.सार समझकर त्याग दे और 
परमात्मचिन्तनमें सलम मनोमय दण्ड तथा हाथरूपी पात्र 
धारण करनेवाले दिगम्बर सन्यासीफा दर्शन करके--उसके 
आदर्शको सामने रखकर भिक्षु सव ओर विचरण करे । वह 
बालक, उन्मत्त तथा पिश्याचङ़ी भाति जीवन अथवा मृत्युकी 
कामना न करे | आनाकारी भत्यकी भाति भिक्षु केवल काल 

की ही प्रतीक्षा करता रहे || २५-२६ ॥ 

“जो तितिक्षा ( सहनशीलता ); ज्ञान; वैराग्य और श्वम 
दम आदि सदूयुर्णोमे त्य गटर केवळ भिश्ञासे जीयन- 
निर्वाद करता दै, वह सन्यासी सन्यास वृत्तिका हनन फरनयाला 
दे । केवळ दण्ट धारण करने; मूड सुँडाने, देप बनाने ओर 
दिजावेके लिये फिसी आचारा पालन वरनेसे मोक्ष नहीं 
मिलना । जिसने ज्ञानरूप दण्ड वारण किवा दश वही एकदण्डी 
कहलाता हे । जिसने काशका दण्ड तो धारण ऊर लिपाइ 
किंतु मनमै सम्पूर्ण कामनाओगो खान ढे रखा हे, तथा जो 
शानसे सरथा शून्य हू, वद्द सन्यासी महारोरत नामक घोर 





नरकोमें पड़ता दै । महर्पियोने प्रतिटाको श्रूकरीऊी विद्ठाके 
समान बताया है । अत, सन्यासी इस प्रतिष्ठाको त्यागफर, 
कीटकी भोति सर्वत्र विचरण करे | दिगम्बर सन्यासी विना 
मॉगे जो मिल जाय, वही भोजन करे और वैसे ही वस्रसे 
अपने शरीरको ढेंके | वह दूसरोकी इच्छासे ही वस्त्र पहने 
और दूसरोकी इच्छासे दी खान करे । जो स्वसर्मे भी जाग्रत्‌- 
अवस्याकी भाँति ही विशेपरूपसे सावधान हो वैसी ही चेश 
करता दै, वह श्रेष्ठ सन्यासी ब्रहमवेत्ताओमें वरिष्ठ ( प्रधान ) 
माना गया है। भिक्षा आदिं न मिलनेपर विषाद न 
करे और मिल जानेपर हर्पसे फूल न उठे | मिशा उतनी 
ही ग्रहण करे; जितनेसे प्राण-रक्षा हो सके | शब्द आदि 
विपर्योकी आसक्तिसे सर्वथा दूर रहे । सम्मानफी प्राप्तिको 
वह सब प्रकारसे घृणाकी दृष्टिसे ही देखे । सम्मानका लाभ 
उठानेत्रालासन्यासी मुक्त होनेपर भी वेध जाता है ||२७-३४॥ 


“जव चूल्हेकी आग बुझ जाय, घरके सत्र लोग भोजन 
कर ले, ऐसे समयमे सन्यासी उत्तम वर्णवाले ग्रहस्थोंके धर 
भिक्षा लेने जाय । मिक्षाका उद्देश्य प्राण-यात्राका निर्याहमात्र 
होना चाहिये | हाथो ही पात्र बनाकर विचरनेवाला फरपात्री 
यति वार-वार भिश्चा न मॉगे । एक बारमें जो मिल जाय; उसे 
खड़े-खड़े पा ले या चलते चलते भोजन फरे । जयतक 
हाथका भोजन समाप्त न हो जाय, वीचम आचमन (जलपान) 
न फरे । सन्यासी समुद्रकी भाति मर्यादाके भीतर ही रहते 
हैं। उनका आग्रय महान्‌ होता हे । वे महान्‌ टोर मी 
सूर्यकी भाँति नियति ( नियत मार्ग ) का त्याग नहीं करते । 
जिस समय सन्यासी मुनि गौडी भोति मुझसे आदार ग्रद्दण 
करने लाता है अर्थातून्यदि फोर्ट उसके मुखमे कुछ डाल दे; 
तभी वह भोजन करता है, उस समय सम्पूर्ण प्राणियाके प्रति 
उसफासममव हो चाताहै आर दर अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्तिका 
अधिकारी वन जाता है । जो घर निन्दनीय न हो, वही भिक्षा 
लेनेफै लिये जाय । निन्दनीय घराको छोड़ दे । जिम घरमा 
दरवाजा खुला हो; उसीमे प्रवेश फरे | जिसफा द्वार बद दो! 
उस घरमे न जाय । वह घूलमे आच्छादित निर्नन घरेंमिं 
आश्रय ले अवचा दृक्षरी जड़तों ही सपना नियासयान 
बनाये । समस्त प्रिय जार नप्रियमी भायनाओरों त्याग 
दे ॥ ३५--४० || 

“मन्यासी मुनि जदा समान टा जाप उह सो र१ै। न 
तो अग्नि ग्क्ने और न फोड सर की बनाये । दैपेन्ठ्रामे 
जो उड प्रात छो राय उसीया कवन निर्योट वरे । मन 
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और इन्द्रियोको उदा अग्ने वयमे सले । जो दन्गठी 
धरते निञ्चम्र वनका आम्य छे इन्द्रिद-्तवमपूतक चतवनरो 
अनु्नकरतादै और नाठरी परीका न्रवा हुआ विचरता रहता 
है, वह निश्चय ही व्रहमाचक्े प्रम न्रनेका संघित्तारी होताहै। 
जी इनि उमूर्प सूतोने अमब-दान रके विचर दै? उठे मी 
किसी प्रातिति कही भव उल्ल नहीं होला। ने मान ओर 


के 

क ही [3 इन्द्ञनित ब्न्रसे की पप क्व 
अइनरका त्याग ब्ूके इन्दनानेत जव्चिरसे साइत हा जाता 
ड 
९ 





w ~ दै. > 
ठिसिके मनके सदेह न£ हो हाते हैन शो न तो क्चीपर 
~ क्य्ता न निसीते इप रावता और न वा5ीवे ~ न्भी ३ 
न्ध करता न [दात इप र्‌उता आर न चाप 





आ ~ S ~ FE विञचरताः ज्वी ना 
ऊच्त्य ही बोल्या है; जो पुप्य-खादोन विचरता, जिला भ 
प्रागीरी LIers ars 2mm ठ्या यनव होनेपर मिन्नाते 
तीरी हिँड नहीं बरना ठया समम ग्राप्त होनेपर मित्र 
जीवन प है वद ब्रह्ममावको oe प्रान करनेन समय होता 
भः ह बदू त्रक्षमावव पान दरनन चन्यं हाता 

संन्वादी wf 4० क 
है। उंत्वाठी वानप्रख और पहखेछि कमी द्ग न रक्जे। 





se गद रहे जिद उदी न ती 
वह इस गको चाइता रहें कि किसे उसकी जीवन- 
च्या हसरोपर प्रकट > सन्ददीने 3 आदेश नहीं १“ होना 
चया दुखसस्र प्रकट नं ह चन्याचान हेमा आतच नहा हान 
चाहिये थे २०, कीट सदा दर क उ प्रकार सन्यासी 
चाहये | उठे काट तदा चन्ने र्ते हैं उडा प्रकार सन्यास 








“कन्नाते युक्त, हिंसाते डुक तथा लोक समहते युक्त 
जे-जे कम है उनके चन्याठी न दो न्वव क्रे और न 
दृठरेठे ही करावे) अतत घाललोने कमी आतक्तन हो! 
कोई जीविना साधनभूत कर्म करके डीवन-निर्गाह न चरे! 
अनावश्यक वात न्रना २ गोर तक करना छोड़ दे । वादी 
उगेर प्रतिशदीनस जील पक्ष दा न करे! प्याड 
समह न करे | बहुत-से अन्योक्त अन्यात न करें तथा अपने 
पक्षरी सिद्धिकरे ल्थि खींचदानकी ब्याज्गका उपयोग 
न ज्रे |! नवेनये आयोजन कमी स क्रें--सर्वथा 
निन्ङ्कस्प होन्र रहे । वह अपने आपमक्ते चिहृविशेष तथा 
अपने भूड़ अमिप्रायक्षे दूसरोपर अन्ड न होने दे। रूनि 

होकर भी उन्नत और वाढनेकी नि चेदा करे | विद्वान्‌ 

थी वकत 


क्‌ 
होते हुए भी मूङणी मोति रहे । मनुष्वोके तनन उन्हींकी 
च. पेट का बह || सतच्या न्न दा 


ट्छ उ्म्नेने ३७ 
(९१ असनार भर्न प्रदात करे | दर ने तो ~> 
८ 





भ्रमण डक. आत्मादे कळ, ~ पौर ~ 
रग करे) आन्माने ही क्रीडा ओर जासे ही रनग करने- 


वाडा मनस्वी पुद उत्र चमन इदि सजले । बिद्वान्‌ होकर 
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भी वाली भाँति क्रीडा करे । कार्यकुशछ होरर मी मूर्खकी 
मोति आचरण करे उन्मत्तमी मोति बात करे और वेदोका 
विद्वान्‌ होमर भी भौक्ती भोति आचरग ररे अर्थात्‌ यर हो 
और बह न हो-ऱदर बातके लिये कोई अमर न 
रक्ठे । दुट परुणेके आकिप करने; अपमान करने 
वञ्चना एवं दोपारोपग ऊरनेपर भी सम रहे । उनके मारने) 
चॉघ रखने या दृत्तिम बाधा डालकर क पहुँचानेरर भी वह 
विचलिन न हो मूर्ख लोग इर्तरपर या आतपास मळे- 
यूका त्याग कर दें मय योर भी अनेक प्रकारके उ देउर तंग 
करें: ले भी कल्यागफामी पुरुष चुस्चार सहन फरे संकटमें 
पढ्नेग्र भी वह अपने आत्मक़े द्वारा अपना दी उद्धार करे) 
लोगेवे निना हुआ सम्मान योग-सम्गत्तिरी बड़ी भारी हानि 
करताहे । सावारग छोगाद्वारा अपमानित योगी योगखिडिको 
अवस्य प्रात कर लेता है । योगी पुरुष तत्पुदपोंके धर्मको 
इलझ्लित न करते हुए अबश्य ही ऐसा आचरण करे! 
जिसे साधारग लोग उठका अपमान ही करें औरडसके सम्पर्कम 
न आरे | उन्‍्णमी योगयुक्त होकर मनः वाणी; शरीर और 
क्रियाद्वारा ल्ययुव और अप्दन आदि किसी मी प्रागीके साथ 
द्रोह न करे तथा उत्र प्रकरारकी आउक्तिदोको त्याग दे | काम 
क्रोध, घमंड लोम और मोह आदि जितने मी दोप हैं, उनका 
परित्याग करके ठन्‍्याती निर्मय हो जाता है ॥ ४७--५९ ॥ 
पमिक्षाक्ष अन्न भोजन करना मोन रहना, तपल्या करना; 
ठिशेपन, ध्यानमे रुगे रहना. उत्तम शन प्राप्त करना और 
वेराग्यवान्‌ होदा--यह मिक्षुक्ष धर्म माना गया दै । गेरुआ 
वत्त पहनळर सन्यासी तदा ध्यानयोगमे तत्मर रहे । गाँवके 
किनारे, इसके नीचे अयचा किनी देदाल्यमे निवात करे । 
वह निय भिञञाकि अन्नते ही जीवन निर्वाह क्रे । किसी एक्के 
अन्नको मोज्न तो वह कमी न करे । डुद्धिमान्‌ पुरूष 
प्रतिदिन अपने आश्रमोचिद शाचारक्ष पालन करे और 
तपतक करना रहे उवतफः अन्त करण पूर्णतः शुद्ध न हो जाय । 
अन्त उर शुद्ध हो जानेपर दह संन्यास लेकर जहाँ कही भी 
स्वेच्छानुतार विचरण करे | सन्यासीवाहर और भीतर--सवेच्र 
नारायगका दर्शन करते हुए वायुकी मोति पाप-सम्पकसे रहित 
होकर मौनभावसे सव ओर विचरता रहे । वह छुख-दुश्खमे 
सनान भावते रहे । मनमें क्षमा-भाव रक्खे | हायपर जो कुछ 
आ जाव, उसोको भोजन करे | कहीं भी वैर न रखते हुए 
ब्राह्मण गौ, घोडे और मृग आदि सभी प्राणियेमि समदष्टि 
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खखे । मन-ही-सन सबके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्माका चिन्तन 
करते हुए, मैं ही परमानन्दखरूप ब्रह्म हूँ; ऐसी भावना 
रक्खे । जो इस प्रकार जानकर; मनोमय दण्ड धारण करके; 
आशासे निवृत्त हों जाता दै तथा दिगम्बर होकर सदा मन, वाणी, 


शरीर और क्रियाद्वारा समस्त ससारको त्यागकर, प्रपञ्चकी ओरसे 
मुँह मोड़कर भ्रमरका चिन्तन करनेवाले कीटकी भोति सदा 
अपने खरूपके चिन्तनमे ही सलग्न रहता दै, वह मुक्त हो 
जाता है) यह उपनिषद्‌ है? ॥ ६०--६६॥ 


॥ पञ्चम उपदेश समाप्त ॥ ५॥ 


ee 


षष्ठ उपदेश 
तुरीयातीत पद और उसकी प्राप्तिके उपाय तथा यतिकी जीचनचयी 


तदनन्तर नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा--*भगवन्‌ | 
श्रमर-कीट-न्यायसे अपने स्वरूपका अनुसन्धान करनेपर मोक्ष 
प्राप्त होता है--यह आपने वत्राया, किंठ उस स्वरूपानु- 
सन्धानका अभ्यास केसे हो १? तब ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा--- 
“सत्यवादी होकर शान और वैराग्यद्वारा इस शरीरकी 
आसक्तिको त्यागकर, शेष बचे हुए एक विशिष्ट आरीरमें 
स्थित होकर रहे ॥१॥ 

“ज्ञान ही वह शरीर दै । वैराग्यको ही उसका प्राण समझो । 
शम और दम--ये दो नेत्र हैं । विशद मन मुख दै, बुद्धि 
कला है, पॉच शानेन्द्रिय) पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच 
बिषय) चार अन्तःकरण तथा अव्यक्त प्रकृति--ये पचीस तत्त्व 
ही उस शरीरके अवयव हैं | समष्टिगत जाग्रत्‌; खप्न) सुषुसि? 
तुरीय और तुरीयातीत---ये पाँच अवस्थाएँ ही उस विशिष्ट 
ञरीरके पाँच महाभूत दै | कर्म, भक्ति, जान ओर वेराग्य--ये 
शरीरकी शाखा अर्थात्‌ भुजाएँ हैं । अथवा जाग्रत्‌, खप्न; 
सुषुसि और तुरीय- थे चार अवस्थाएँ ही चार भुजाएँ हैं । 
पहले बताये हुए 'चोदद्द करण पहुमें स्थित कमजोर खर्भोके 
समान हैं। ऐसी स्थितिमें भी जेसे कीचड़में पढी हुई नावको 
भी अच्छा नाविक ढकेळकर उसे ठीक मार्यपर ला ही देता है; 
उसी प्रकार ससार-सिन्धुके पडूर्मे फॅसी हुई इस जीवनरूपी 
नोकाको उत्तम बुद्धिके द्वारा वद्यर्मे रखकर पार लगाये--ठीक 
उसी तरह; जेसे दाथीवान्‌ हाथीको अपने वशमें रखकर उसे 
ठीक रास्तेसे छे जाता है । ज्ञानमय विशिष्ट शरीरमें स्थित हुआ 
पुरुष “मेरे अतिरिक्त जो कुछ मी है, वह सब कल्पित होनेके 
कारण नश्वर है”-यो समझकर सदा “महं ब्रह्मास्सिः ( मै 

ब्रह्म ही हूँ) इस प्रकार उच्चारण करे। अपने आत्माके अतिरिक्त 
दूसरी कोई भी वस्तु ज्ञातव्य नहीं दै, ऐसा निश्चय करके 
जीवन्मुक्त होकर रहे | इस प्रकार रहनेवाला पुरुष कृतकृत्य 
हो जाता है। व्मवद्दार-काळमें भी यों न कहे कि “मैं र्म 
नहीं हूँ !' अपितु निरन्तर भै ब्रह्म हूँ? इस धारणाको ही 


पुष्ट करता रहे । जाम्रतू, स्वप्न, सुषुति--इन तीन अवस्थाओं- 
को पार करके तुरीयावस्थामें पहुँचकर सन्यासी ठुरीयातीत 
परमात्मपदर्मे प्रवेश करे | २॥ 

“दिन जाग्रतू-अवस्था है; रात्रि खप्न है; अर्द्धरात्रि सुपुस्ति- 
स्थानीय है । ये तीनों अवस्थाएँ ठुरीयमें हैं और तुरीयकी 
स्थिति तुरीयातीतमे है | इस प्रकार एककी अवस्थामें 
चार अवस्थाएँ हैं । मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार--इन चार 
अन्तःकरणोमेसे प्रत्येकके अधीन जो नेत्र आदि चौदह करण 
हैं, उनके व्यापार वतलाये जाते हैं । नेत्रोका काम है रूपको 
अहृण करना, श्रोत्रोंका कार्य है अब्दकी उपलब्धि; जिह्ला 
का कार्य है रसाखादन, गन्धका अनुभव धाणेन्द्रियका काम 
है, बोलनेकी क्रिया वाक्‌-इन्द्रियका व्यापार है; हार्थोका काम है 
किसी वस्तुको अहण करना; पैरोका कार्य है चलना मछ- 
त्याग गुदाका और विपयजनित आनन्दका अनुभव उंपस्थका 
कार्य है। त्वचाका कार्य स्पशेका अनुभव करना है । इनके 
अधीन विषय-ग्रहणकी बुद्धि है ) बुद्धिसे जानता है । चित्तसे 
चेतना प्राप्त करता है। अहड्ढारसे अहताका अनुभव करता है। इन 
सब भावोंकी विशेषरूपसे सृष्टि करके इनके समुदायरूपी शरीरमें 
आत्मामिमान करनेके कारण ठरीय-चेतन ही जीव हो जाता 
है। जैसे घरमै अभिमान करके मनुष्य ग्रहस्थ बनता है, उसी 
प्रकार शरीरमें अभिमान करके तुरीय-वेतन जीव होकर 
विचरता है । शरीरके भीतर जो अष्टदळ कमलसे युक्त हृदय 
है, उसमें रहनेवाला जीव जत्र उक्त कमलके पूर्ववर्ती दुमे 
विचरता दै, तव उसमे पुण्यानुष्ठानकी प्रवृत्ति होती है । आमेय 
कोणवाले दुलमें जानेपर उसे निद्रा और आलस्य सताते है | 
दक्षिण दिशाके दलम स्थित होनेपर उसमें क्रूरताका भाव 
आता है । नेऋत्यकोणवाले दलका आश्रय लेनेपर उसमें पाप- 
बुद्धि जाग्रत्‌ होती है। पश्चिम दलमें स्थिति होनेपर उसका 
क्रीडामै अनुराग होता है । वायन्यकोणके दळमे जानेपर उसकी 
बुद्धि गमनर्मे लगती दै--वह इधर-उधर जानेका सकल्य 
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करता है । उत्तर दिगावाले दलमे प्रवेग करनेपर उसे घान्ति 
का अनुभव होता है । ईशान दळमें जानेपर जान होता हं । 
उस कमलकी कर्णिकामे स्थित होनेपर उसके भीतर बराग्य 
भाव जाग्रत्‌ होता है तथा केमरोमें स्थित होनेपर उसका 
मन आत्मचिन्तनमे लगता हे । इस प्रकार चैतन्य ही जिसमे 
मुखरी माति प्रधान है, उस आत्मस्वरूपको जानकर विद्वान्‌ 
पुरुष तुरीयातीत ब्रह्मरूपमे स्थित हो जाता है ॥ ३ ॥ 
प्जीवफी चार अवखाओंमें प्रथम अवस्था जाग्रत्‌ है; 
दूसरी अवस्था खप्न हे, तीसरी अवस्था सुपुत्ति है; चौथी 
अवस्था तुरीय है तथा इन चारोसे रहित तुरीयातीत है । एफ 
ही आत्मा विश्व, तेजस, प्रान और तटस्थ भेदसे चार प्रफार- 
का प्रतीत होता दै । अतः “एफ ही परमात्मठेव सबके साक्षी 
एव सर्वादि शुर्णोसे रहित हैं और वह ब्रह्म मैं खय हूँ? यो 
कहे । तुरीयातीत पुरुपझो जाग्रत्‌ आदि चारों अवस्थाओंके 
अनुभवे परे मानना चाहिये । नही तो जैसे जाग्रतू-अवस्थामे 
जाम्रत्‌ आदि चार अवस्थाएँ. होती है, खप्नमें सप्नादि 
चार अवस्थाएँ होती हैं, सुपुप्तिमे सुपुति आदि चार अवस्थाएँ 
होती है तथा तुरीयम तुरीयादि चार अवस्थाएँ होती ह, उसी 
प्रकार दुरीयातीतमें भी इन अवस्थाओके होनेफी सम्मावना हो 
समती दै । किंतु बास्तवमे तुरीयातीत-तच निर्गुण है, अतः उसमे 
इस प्रकारके अवस्था भेद सम्मव नही है । स्थूळ, सूक्ष्म एव 
कारणरूप जो विश्व, तेजस एव प्राश ईश्वर हे, उनके साथ सब 
अवस्थाओंमें एक ही साक्षी स्थित होता है । अथवा तरस्थ 
ईश्वर ही द्रष्ट हैं---यदि यो कह तो ठीऊ नहीं, क्योकि तटस्थ पुरुष 
वीजोपाधिक (मायोपाधिक)ई-धररूपसे देखे जाते हैं। अतः उनका 
भी फोई द्रश होनेके कारण तटखको द्रष्टा नही माना जा सकता | 
इसलिये वह द्रष्टा नहीं है; ऐसा ही निश्चय करना चाहिये । 
फिर तो जीवको ही द्रष्टा मान लिया जा सकता है| नहीं, 
जीव द्रश नहीं हो सकता, क्योकि वह कर्ठृत्व, भोक्तु और 
अहङ्कार आदिसे सयुक्त है । जीवसे इतर जो तुरीयातीत 
परमात्मा हैं, वे उक्त दोपोके सम्पर्कसे रहित हैं | यदि कहूँ 
जीव भी तो खरूपत बुद्ध चैतन्य ही है, अत बह मी 
ऊंतृत्व आदिके सस्पर्भसे रहित है, तो यह ठीक नहीं । 
क्योकि उसमें जीवत्व अभिमान होनेसे इस शरीररूपी क्षेत्र- 
में भी उसका अभिमान है और गरीरामिमानके कारण ही 
उसमें जीवत्व है । परमात्मासे जीवत्वका व्यवधान वेसा ही है, 
जैसे महाफागसे घटाफाशका । व्यवधानके कारण ही यह हस- 
सरूप जीव उच्छवास और निःश्वासके बहाने सदा “सोऽहम्‌? 





इस मन्त्रा जप फरते हुए अपन खरूपका अनुसघान करता 
है। या समझफर आरोरमे आत्माभिमान त्याग दे। जो 
गरीरामिमानी नही होता, वही ब्रह्म है, यह ऊहा जाता दै । 
सन्यासी आसक्तिका त्याग करके क्रोधपर' विजय प्राप्त करे) 
स्वल्पाहारी एव जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धिके द्वारा समस्त इन्द्रिय- 
द्वारोको बद करके मनको परमात्मचिन्तनमे लगाये । योगी 
सदा साधनमे सलग्न रहकर कही निर्जन खानोमे, गुफाओं 
और बनेमें बैठ जाय और मलीमॉति ध्यान आरम्भ करे । 
सिद्धिकी इच्छा रसनेवाला योगवेत्ता पुरुप अतिथि सत्कार) 
श्राद्ध और यजोंमे तथा देवयात्रा-सम्बन्धी उत्सवोमे जहाँ 
अधिक जनसमुदाय एकत्र होता हो, कदापि न जाय । योगी 
पुरुष योगमे प्रवृत्त होफर ऐसा बर्ताव करे, जिससे दूसरे लोग 
उसफा अनादर और तिरस्कार करें । परतु वह सप्पुरुपेकि 
मार्गको फलद्रित न करे । वाग्दण्ड, फर्मदण्ड और मनो- 
दण्ड-ये तीन दण्ड सदा जिसके नियन्त्रणमें रहते हों, वह 
महासन्यासी ही यथार्थ त्रिदण्डी हे । जो यति धुओं निकलना 
बद हो जाने और अग्नि बुझ जानेपर श्रेष्ठ ब्राद्मणोंके घरसे 
मधुकरी ठाकर उसका आहार करता है; वह सर्वश्रेष्ठ माना 
गया है। जो विना अनुराग ही सन्यास-धर्मम स्थित रहकर 
दण्ड घारणपूर्वक मिक्षासे जीवन-निर्वाह करता हे, किंतु जिसे 
ससारसे वैराग्य नही होता, वह सन्यासी नीच श्रेणीका माना 
गया है । जिस घरमे उसे विशेपरूपसे भिक्षा मिल्ती है, उसमें 
वासनावग पुनः मिक्षाऊे लिये जो नही जाता, बही वास्तविक 
यति माना गया है--इससे विपरीत आचरण करनेवाला नहीं । 

जो शरीर और इन्द्रिय आदिसे रहित, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक 
विज्ञानखरूप, सुखमय, स्वयम्प्रझाश एव परमतत्त्वरूप 
परमात्माको अपने आत्मारूपसे जानता दै, वही वर्ण और 
आश्रमसे अतीत यथार्थ सन्यासी है | देहमें वर्ण और आश्रम 
आदिकी कल्पना मायासे ही हुई है । की बोधखरूप आत्मा 
हँ, मुझसे उन वर्ण और आश्रम आदिका किसी कालमें सम्बन्ध 
नहीं है?-इस प्रकार जो उपनिषदोके अनुशीळनद्वारा मली- 
माति समझ लेता है, यही अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्यासी ) 

है । अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेनेके कारण जिसके वर्ण 
और आश्रमसम्बन्थी आचार छूट गये हैं, बह समख बणों 
और आश्रमोसे ऊपर उठकर" अपने आत्मामें ही स्थित है । 

जो पुरुप अपने आश्रमो और वणोसे ऊपर उठफर आत्मामें 

ही स्थित है, उसीको सम्पूर्ण वेदार्थका ज्ञान रखनेवाले शानी 

पुरुषाने अतिवर्णाश्रमी ( यथार्थ सन्यासी ) कहा है । इसलिये 

नारद | समी वर्ण और आभम अन्यगत ( शरीरगत ) शेनेपर भी 
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भ्रान्तिकग आत्मार्मे आरोपित कर लिये जाते हे, परतु 
आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते | नारद |अ्ह्मजानी -पुरुषों- 
के लिये न कोई विधि है न निपेघ | उनके लिये अमुक 
वस्तु त्याज्य है और अमुक वस्तु त्याज्य नहीं है; इस तरहकी 
कल्पना नहीं होती। और भी नियम उनपर लागू नहीं 
होते ॥ ४-१९ ॥ 


'जिज्ञासुकी चाहिये कि वह सम्पूर्ण भूतोसि तथा ब्रह्मा- 
तकके पदसे भी विरक्त हो; सबमें, पुत्र ओर घन आदिमे मी 
प्रेम न रखते हुए मोक्षके साधनोंमे श्रद्धा करे और उपनिपर्दो- 
का ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे हाथमे कुछ भेंट छेकर 
ब्रह्मवेत्ता शुरुकी सेवाम जाय। वहाँ दीर्घकालतक अपनी 
सेवाओसे गुरुको सतुष्ट रखते हुए चित्तको मढीमाँति एकाग्र 
करके व्यानपूर्वक उपनिपद्‌-वाक्योके अर्थका श्रवण करे । ममता 
और अहङ्कार त्याग दे | सब प्रकारकी आसक्तियोंसि प्रथक्‌ 
रहे तथा शम दम आदि साधनोंसे सम्पन्न होकर अपनेमें ही 
आत्माका दर्शन करे । ससारमें सदा जन्म, मृत्यु और जरा 
आदि दोप्रोंका दर्शन करनेसे ही उसफी#ओरसे विरक्ति होती 
है। और जो ससारसे विरक्त हो गया है; उसीके द्वारा यथार्थ- 
रूपसे शन्यासग्रहण सम्भव होता है | इसमे तनिक भी सदेहके 
लिये स्थान नहीं है। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला परमहस 
उपनिपर्दोके श्रवण आदिके द्वारा साक्षात्‌ मोक्षके एकमात्र साधन 
ब्रक्मविशानका अभ्यास करे | परमहस नामक यति ब्रह्मविजानकी 
प्रात्तिके लिये शम-दम आदि सम्पूर्ण साधनोंसे सम्पन्न होवे । 
वेदान्तवेत्ता विद्दान्‌ योगी सदा उपनिपदोके अभ्यासमे तत्पर रहे । 
शम-दम आदिसे सम्पन्न हो मन और इन्द्रियोंको अपने वदामें 
कर छे | भयको त्याग दे । कही भी ममता न रक्खे । सदा 
निईन्द्व रहे | परिग्रहको सर्वथा त्याग दे । सिरके वालोको 
मुंडा छे | पुराने वस्रका कोपीन पहने अथवा दिगम्वर रहे। 
मनमें ममता और अहङ्कारको कभी खान न दे । जो मित्र 
और शत्रु आदिमें समान माव रखता है तथा सम्पूर्ण जीवोंके प्रति 

भैत्रीफा भाव रखता है, जिसका अन्त,करण सर्वथा झान्त है, 
वह एकमात्र ज्ञानी पुरुप ही ससार-समुद्रसे पार होता दै, दूसरा 
“अनजानी नहीं || २०-२९ ॥ 

“जिज्ञासु पुरुप शुरुके हितमें तत्पर रहकर वहाँ एक वर्ष- 
तक निवास करे । नियमोके पाळनमें कभी प्रमाद न करे 


तथा ब्रझ्मचये और अहिंसा आदि यमोके पालनमे भी सतत 
सावधान रहे । इस प्रकार साधन करते हुए ( गुरुकृपासे ) 
वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम जानयोगकी उपलब्धि करके धर्मानुकूल 
आचरण करते हुए इम ब्रथ्वीपर विचरण करे | ऊपर बताये 
अनुसार वर्षके अन्तमे सर्वोत्तम आनयोगकी ग्रासिके अनन्तर 
ब्रह्मचर्यं आदि तीनो आश्रमोंका त्याग करके अन्तिम आश्रम 
सन्यासको अहण करे तथा शुरुकी आज्ञा लेकर इस एथ्वीपर 
विचरण करे । वह आसक्तिको त्याग दे । क्रोधको काबूमें 
रक्खे । आहार खब्पमात्र करे और सदा जितेन्द्रिय बना 
रहें || ३०-३३ || 


“कर्म न करनेवाला ग्रईस्थ और कर्मपरायण भिक्षु-ये 
दोनों अपने आश्रमे विपरीत व्यवहार करनेके कारण कभी 
गोमा नही पाते । मनुष्य मदिराको तो पीनेपर मतवाला होता 
है, परतु तरुणी ख्रीको देखकर ही उन्मत्त हो उठता है । 
इसलिये दर्शनमात्रसे विप्रका सा प्रभाव डालनेवाली नारीको 
सन्यासी दूरसे ही त्याग दे । त्रिर्योके साथ बातचीत करना; 
उनके पास सदेश भेजना, नाचना, गाना, हास-परिद्दास 
करना तथा परायी निन्दा करना--सन्यासी इन सबका 
त्याग कर दे । नारद | यतिंके लिये ( नेमित्तिक ) खान, 
जप, पूजा, होम तथा अग्निहोत्र आदि कार्य कर्तव्य नहीं 
हैं | उसके लिये देव-पूजन) आद्ध-तर्पेण तीर्थयात्रा; ब्रत; 
धर्म-अघर्म तथा छोकाचारसम्बन्धी कार्य भी नही है । 
योगयुक्त सन्यासी सम्पूर्ण कर्माको त्याग दे, समस्त छोकाचारोंसे 
मी दूर रहे । विद्वान्‌ यति अपनी बुद्धिको परमार्थमें 
लगाकर कृमि, कीटः पतङ्ग तथा वनस्पति आदि जीर्वोकी 
कभी हिंसा न करे | वह सदा अन्तर्मुख रहे, बाहर 
और मीतरसे भी खच्छता रक्खे । अपने अन्तःकरणको 
पूर्णतः शान्त बनाये रहे तथा बुद्धिको आत्मानन्दसे ही 
परिपूर्ण किये रहे । नारद | दुम भीतरसे सम्पूर्ण आसक्तियाँका 
परित्याग करके ससारमें विचरते रहो । सन्यासीको अकेले 
किसी ऐसे प्रदेशमे नही घूमना चाहिये, जहों अराजकता 
फैली हुईं दो । सन्यासी खुवि और नमत्कारसे दूर रहे । 
श्राद्ध और तर्पणसे भी अलग रहे। किसी शून्य भवनमें अथवा 
पर्वती युफार्ओँमे आश्रय ले | सन्यासीको सदा स्वच्छन्दरूपसे 
विचरना चाहिये । यह उपनिपद्‌ हे ॥ १४-४२ || 


॥ पष्ठ उपदेश समाप्त ॥ ६॥ 
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सप्तम उपदेश 
संन्यासीके सामान्य नियम और कुटीचक आदिके विशेष नियम 


तदनन्तर नारदजीके यह पूछनेपर कि “यतिमा नियम 
कैसा होना चाहिये ?? ब्रह्माजीने इस प्रम्नको सामने रखकर उत्तर 
देना आरम्भ किया । उन्होंने कहा “सन्यासी विरक्त होफर केवल 
वर्षाके चार महीनोंमें ही किसी निश्चित स्थानपर विश्राम परे | 
शेप आठ महीनॉमे एकाकी विचरण करे | कही एक स्थानपर 
अधिक दिनोतिफ निवास न करे; क्योंकि वेसा करमेसे 
पतनका भय है । भ्रमरोझी भॉति एक स्यानपर न ठहरे । 
अपने अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध करे तो सन्यासी 
उस विरोधको खीकार न करे । अपने दाथौं तेरफर नदी पार 
न करे । पेड़पर भी न चढे । देव-उत्सवके निमित्त होनेवाले 
मेळेको न देखे । सदा एक घरा भोजन और आत्माके 
अतिरिक्त वाह्य देवताओंका पूजन न करे । आत्माके 
अतिरिक्त सत्रका त्याग करके मधुकरी बृत्तिसे भिक्षा छार 
ग्रहण करे | शरीरको कुण बनाये रक्खे । मेदेकी इंद्धि न 
होने दे । घीको इधिरके समान समझकर त्याग दे । एक घरके 
अन्नो मासफी भाँति समझकर छोड़ दे । इत्र या चन्दन 
आदिके लेपको अशुद्ध मल मूत्रादिके छेपकी माति मानकर 
उसका त्याग करे । क्षार (सोडा, साचुन आदि ) को चाण्डालके 
समान अस्पृश्य समझे । कौपीन आदिके अतिरिक्त अन्य 
वर्ज्रीको जुड़े वर्तेनके समान समझकर उन्हें त्याग दे । 
अम्यज्ध ( तेल आदि मळने ) को ख्रीके आलिङ्गनकी 
भाँति मानकर उससे दूर रहे । मित्रोके आनन्ददायक सङ्गको 
सूजके समान त्याज्य समझे । किसी वस्तुकी प्रासिके लिये मनमें 
होनेवाळी स्पृद्दाफो अपने लिये गोमासके समान वर्जनीय 
माने । परिचित स्थानको चाण्डाळका वगीचा समझे । स्रीको 
सर्पिणीके समान भयङ्कर समझे । सुवर्णको कालकूट; 
समा स्थळफो इमशानभूमि, राजधानीको कुम्मीपाक नरक 
तथा एक स्थानके अन्नको मुर्देके लिये अर्पित पिण्डकी 
साति समझकर त्याग दे । देहको आत्मासे पृथक्‌ 
देखना और प्रदृत्तिमे पॅसना छोड़ दे । खदेशको त्याग दे 
और परिचित स्थानोंसे भी दूर रदे । अपनी आनन्दरूपताका 
निरन्तर चिन्तन करते हुए ऐसी प्रतन्नताका अनुभव करे 
मानो कोई भूली हुई बहुमूल्य वस्तु पुनः प्राप्त हो गयी हो । 
ज जानेपर अपने शरीरमें ही आत्माभिमान जाग्रत्‌ हो जाय, 
जिसमें अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग रहते हों, उस 
परदेशको सदाकेलिये भूल जाय । अपने शरीरको मी मुदेंकी भोति 


त्याज्य मानकर उसमे आसक्त न दो । जैसे जेळखानेसे छूटा 
हुआ चोर लजावदा अपनी जन्मभूमिको न जाफर कहीं दूर 
जा बसता दै, उसी प्रकार सन्यासी जहाँ उसके पुत्र ओर 
माता पितादि गुरुजन रहते हाँ, उस स्थानको छोड़कर वास 
दूर ही रहे । विना यन फिये ही जो कुछ प्राप्त हो जाय; 
उसीका आहार करे । ब्रह्मस्वरूप प्रणवके चिन्तनमें तत्पर 
रहकर अन्य समस्त ऊर्मोके बन्धनसे मुक्त हो जाय । काम, 
क्रोध) लोभ) मोह, मद और मत्सरता आदिको जलाकर 
तरिगुणातीत हो जाय । क्षुधा, पिपासा आदि छः प्रकारी ऊर्मियासे 
प्रभाबित न हो । जन्म, बृद्धि आदि छ; प्रकारके भावविकारांसे 
भी अपना सम्बन्ध न माने । सत्य बोले, दारीर और मनसे पवित्र 
रहे तथा किसीसे भी द्रोह न करे! गॉवम एक रात) 
नगरमे पाँच रात; किसी पुण्यक्षेत्रमे पाँच रात तथा तीर्थम मी 
पाँच रातसे अधिक न रह कहीं भी अपने लिये घर न 
बनाये । बुद्धिको परमात्मचिन्तनमें खिर रक्खे । शठ कमी 
न बोळे । पर्वतकी गुफाओमिं निवास करे । श्रमणकालमें 
सदा अकेला ही रहे। ( चोमासेके समय ) दो व्यक्तियोके साथ 
भी रह सकता है। तीनके साथ रहनेपर तो गाँव-सा ही बन 
जाता है; और चारके साथ वहों नगर-सा चस जाता दै । अतः 
सन्यासी अकेला ही रहे । अपने चौदह करणो ( इन्द्रियो ) को 
पथक्‌ एथक्‌ विपयोके चिन्तनका अवकाश न दे । अखण्ड 
बोधसे वैराग्य-सम्पत्तिका अनुभव करके “मुझसे भिन्न दूसरा 
कोई नही है; मेरे सिवा दूसरेका अस्तित्व ही नहीं हैः--ऐसा 
मन-ही-मन विचार करके सब ओर अपने खरूपका ही 
साक्षात्कार करता हुआ जीवन्मुक्त-अवस्थाफो ग्राप्त करे। जबतक 
प्रारूधके प्रतिभासका नाशा न हो जाय, प्रणव-चिन्तनपूर्वक 
ओत, अनुज्ञात आदि चार खरूपोमें अभिन्बक्त होनेवाले 
ठुरीय दुरीयरूपमें स्थित अपने निर्विकल्प आत्माका सम्यक्‌ बोध 
पराप्त करे । स्वरूपा शान हो जानेपर जबतफ यहद शरीर गिर न 
जाय, तबतक खरूपका चिन्तन करते हुए ही काळयापन 
करता रहै | १ ॥ 

'कुटीचकके लिये तीनों काल स्नानका विधान है । बहूदक 
साय-प्रातः दो बार खान करे | हसके लिये दिनमै एक बार 
ही खानका नियम है | परमहंस मानसिक खान करे । 
तुरीयातीतके लिये भस्मज्ञान बताया गया है। अर्थात्‌ वह सारे 
शरीरमें केवल विभूति लगा छे | तथा अवधूतके लिये वायव्य- 


उपदेश ८ ] 


ज्ञान कहा गया है। अर्थात्‌ शरीरमें वायुके स्पर्गमात्रसे ही वह 
शुद्ध हो जाता है, उसे जळते ज्ञान करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ २॥ 

“कुटीचकके लिये ललाटमें ऊर्ध्वपुण्ड तिलक छगानेका 
'विधान है । बहूदकके लिये त्रिपुण्डका तथा इसके लिये 
ऊध्बेपुण्ड, त्रिपुण्ड्र दोनोंकी विधि है । परमहंस केवळ विभूति 
घारण करे । तुरीयातीतके लिये तिळकपुण्ड कहा गया है । 
_अवधूतंके लिये किसी प्रकारका तिळक आवश्यक नहीं है 
अथवा दुरीयातीत एवं अवधूत दोर्नोके लिये ही तिछक 
अनावश्यक है || ३ || 

“कुरीचक दो महीनेपर बाळ बनवाये; बहूदक चार महीने- 
पर । इस और परमद्दसके लिये बाल वनवानेका विधान नहीं दै। 
यदि है भी तो छः महीनेपर | दुरीयातीत और अवधूतके 
लिये तो क्षोरका नियम है ही नहीं ॥ ४ ॥ 

'कुटीचकके लिये एक स्थानका अन्न खानेफी विधि है। 
बहूदकको मघुकरीका अन्न खाना चाहिये । इस और 
परमहसके लिये दाथ ही पात्र दै, उसपर जो कुछ आ जाय, 
उतना ही खाकर सन्तोष करे । तुरीयातीतके लिये गो-मुखदृत्ति 
है अर्थात्‌ उसके मुखमें दूसरा कोई जो कुछ फळ फूल देना 
चाहे, उसे वह गायकी माँति मुँह फेलाकर छे छे। अवधूतके 
छिये अजगर-बृत्ति है अर्यात्‌ देवेच्छा या परेन्छासे कमी जो कुछ 
भी प्राप्त हो जाय, उसीपर वह सतोष करे | ५ || 


'कुटीचकके लिये दो वस्न रखनेका विधान दै। बहूदकके 
लिये एक चादर और इसके लिये वस्रका एक टुकड़ा 
रखनेका नियम है | परमहस दिगम्बर रहे अथवा एक 
कौपीनमात्र धारण करे । तुरीयातीत और अवधूतको तो 
दिगम्बर ही रहना चाहिये | इस और परमहसके लिये ही 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * 
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मृगचर्मे रखनेका विधान है अन्य तंन्यावियोके लिये 
नहीं ॥ ६ ॥ 

कुटीचक और बहूदकके लिये प्रत्यक्ष देवपूजनका 
विधान है । हत और परमहस केवळ मानसिक पूजन कर 
सकते हैं | तुरीयातीत और अवधूत केदल 'सोऽइमस्ि” 
( वह ब्रह्म में ही हूँ ) यही भावना करें | ७॥ 

“कुटीचक और बहूदका मन्त्र-जपमें अधिकार है | इस 
और परमहस केवल ध्यानके अधिकारी हैं | तुरीयातीत और 
अवधूतका खरूपानुसघानके सिवा और किली कार्यमें अधिकार 
नहीं है। तुरीयातीत, अवधूत और परमहस--इन तीनको ही 
“तत्त्वमसि? आदि महावाक्योके उपदेशका अधिकार प्राप्त है । 
कुटीचक) बहूदक और हस--ये तीनों दूसरोंके लिये 
उपदेश देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

“कुटीचक और वहूदकके लिये मानुपप्रणव अर्यात्‌ वाह्म- 
प्रणवके चिन्तनका विधान है | इस और परमइसको अन्तः- 
प्रणवका तथा तुरीयातीत और अवधूतको ब्रह्मरूप प्रणवका 
चिन्तन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

“कुटीचक और वहूदकका प्रमुख साधन है--अवण | इस 
और परमहसका प्रमुख साघन दै मनन तथा तुरीयातीत ओर 
अवधूतका प्रमुख साधन दै निदिध्यासन । आत्माचुठधानकी 
इन सभीके लिये विधि दै ॥ १० ॥ 

/इस प्रकार सुक्तिकी इच्छा रखनेवाला सन्यासी सदा 
ससार-सागरसे पार उतारनेचाले तारकमन्त्र ( प्रणव ) का 
चिन्तन करते हुए जीवन्मुक्त होकर रहे । वह अधिकार- 
विशेषके अनुसार कैवल्य प्रासिके उपायका अन्वेपण करे । 
यह उपनिषद्‌ है? ॥ ११ ॥ 


॥ सप्तम उपदेश समाप्त ॥ ७ | 


+p 


उपदेश 


प्रणवके खरूपका विवेचन 


तत्पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे पूछा--।भगवन्‌ ] 
जन्म-मृत्युसे तारनेवाळा मन्त्र कौन-सा है ! मैं आपकी शरणमें 
६? वतानेकी कृपा करें? रझाजीने “तथास्तु? कहकर इस प्रकार 
उपदेश आरम्भ क्रिया--'वत्स | ॐ यही तारक-मन्ज दै । 


यह ब्रझखरूप है । व्यष्टि और समष्टि दोनों प्रकारसे इसीका 
चिन्तन करना चाहिये ।? नारदजीने पूछा--“मगवन्‌ | व्यष्टि 
और समष्टि क्या है? अक्षाजीने कददा--'व्यष्टि और समष्टि 
ब्रह्म प्रणवके अङ्क है । एक ही ब्रह्म-प्रणवके तीन मेद माने 
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विरे 
जाते हैं--एक सहोर-अणव, दूसरा सृष्टि प्रगव और तीसरा अन्तर्‌चाहम--उभयखरूपजो अह्न-प्रणव है, वही विरार्मगवके 
उभयात्मक प्रणव | उभयात्मक प्रणवके आन्तर और बाह्म नामले कहा गया दै । सहार-प्रणव ब्रहादिसे अधिष्ठित होनेके 
--दो खरूप हैं। इसीलिये उसे उमयात्मक कहते हैं। अन्तः- कारण ही ब्रह्मअणव माना गया है। स्थूल आदि मेदसे युक्त 
प्रणवका स्वरूप आगे वतलायेंगे । उपर्युक्त बरहँ-प्रणवका एक अकारादि चार मात्राएँ जिमफा खरूप ६, उस मात्रा- 
मेद व्यावहारिक प्रणव है। व्यष्टि प्रणवका ही दूसरा नाम चतुष्टयात्मर प्रणवफा नाम अर्दमीत्राअण है ॥१॥ 
बाही-प्रणव है। इन सबके अतिरिक्त एक आर्प्रणव भी है । अव अन्तःप्रणंबका खरूप बतलाते हे । 3“ यह ब्रह्म 





१ अडमात्रा, अकार और उकार जिसके अह हैं, ऐसा मक्रारमात्रा-प्रधान “सहार-प्रणव' होता है। मह्या, विष्णु और रुद्र इसके _ 


अधिष्ठाता हैं। अत" यह मात्रात्रयप्रधान माना गया है, जैसा कि कहा गया है-- 
त्रिमाञञाकळनोपेतसहारप्रणवासना । ब्रह्मविण््रीश्वरा विश्वसगंस्थित्यन्तहेतव ॥ 
भवेयुर्यत ण्वाय सहारमणवो मवेत्‌ ॥ 

२ उकार, मकार और अर्पमात्राकों अन बनाकर अकारमात्रकी प्रधानतासे बोला जानेवाला प्रणव “उ्टि-प्रणव' कहलाता दै । 
इसके अधिष्ठाता देवता बरक्षानी हैं, अत, यह एकमात्राप्रधान दै । जैसा कि वचन है-- 

एकमात्रात्मक तारमुपादाय चतुर्मुख’ । यत, ससर्जे सकल सश्तिरों छतो भवेद्‌ ॥ 

३ उपर्युक्त सहार और सष्टि-प्रणवके अतिरिक्त एक अन्तर्वीश्योमयस्वरूप प्रणव और होनेसे अझा-प्रणब' तीन प्रकारका होता है । 
सहार-प्रणवकी तीन मात्राएँ, उष्टि-प्रणणकी एक मात्रा, अन्त,प्रणवकी आठ मात्राएँ तथा वाह्मग्रणवकी चार मात्राएँ....-ये सव मिलकर सोलह होती 
हैं। इन सोलह मात्राओंसे विशिष्ट प्रगवको भद्दा-प्रणव' कहा जाता है। यथपि यह एक ही है, तथापि दृष्टिमेदसे अनेक मेठवाला हो जाता दै । 

४ जिसके गर्ममें ( वर्णमालाके ) पचास अक्षर छिपे हुए है, उस “अकार? की प्रधानताको लेकर व्यवहृत होनेवाला प्रणव 
व्यावहारिक प्रणव कहलाता है। “अकारो वे सर्वा वाक सैपा स्पर्शोष्ममि व्यज्यमाना वढुवी नानारूपा भवति' ( अकार हो समस्त वाणी 
है। यह अकार-मात्रा ही स्पर्श और कप्मा आदि वर्णोके रूपमे व्यक्त होकर बहुत-सी होतो र, अनेक रूपोंमें दिखायी देती है १--श्स 
धुतिके अनुसार अकार ही समस्त वर्णोका मूळ दै । पचास वर्णोसे विभूषित एकमात्राप्रपान यह प्रणव है । वैखरी वाणीका, जिसके द्वारा 
मानवमात्र व्यवहार करते है, हेतु होनेसे शस प्रणवो “व्यावहारिक' कहा गया है । दुर्गा आदि तथा इच्छा आदि तीन अक्तियोसे यद युक्त 
है । वसुगण, रगण और आदित्पगण इसके जङ्ग हे । नौ मह्या थव पाँच अहा इसके अधिष्ठाता देवता है । जैसा कि कहा गया है 

एकमात्रात्मकस्तार पञ्चाशददर्णभूपित । वैखरीकळनाहेतुर्व्यावद्दारिक ईरितः ॥ 
दुगोदिशक्तित्रितय तथेच्छादित्रि्चचिकम्‌। व्रादित्यस््ात नवत्रह्माधिदेवतम्‌ ॥ 
तथा पज्ञमह्मदैव तद्वाच्याथं इतीरित, । 

५ बिराटू-अणव समष्हिप है, इसमे वाहय व्यष्टिपप्णव है, उसकी चार माए ह । उसीको वाद्य णव” कहते हैं । विश्व या 
वैश्वानर ही इसका अधिष्ठाता है । कहा भी है--- 

वयह,  समट्वादत्वातूळातुयांशयोगत, । वाह्मग्रणण आम्नातो विश्वाधा वाच्यता गताः ॥ 
६ अकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, कला और कलातीतरुपसे ऋषिमण्डलीद्वारा उपास्यमान सप्तमात्रात्मक अणवका नाम 
'आवभ्रणब? है । पन्ना, विराद्‌ और अन्तर्यामी इसके अधिष्ठाता हैं । कहा भी दै... 
सपमात्रात्मक पत्नतनह्वान्तर्याम्यधिष्ठित, । 'गषिमण्डर्सेन्यत्वादा्षप्रणव उच्यते || 
७ आर्प-अणवके अतिरिक्त एक खिति-प्रणव सी होता है, यह अकार-उकार--उभयमात्रारूप हे । अझा और विष्णु इसके 
। समष्टि अकार आदि साताचतुष्टयात्मक मणवको “विराट-अणव' कहते है । ‘विराट्‌! आदि इसके अधिष्ठाता हैं। जैसा 
है... 
चतु समष्टिमात्रायुग्‌ विराट्मणव उच्यते । विराढादिभेवेद्वाच्य तलक्ष्य परमाक्षरम्‌ ॥ 
“खल दहर) कारण और साक्ी--इन चारको मामाओसे युक्त व्मामाजराअणवः होता है। ओत, अलुज्ञाठ, अनुज्ञा और 


~ 
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है। ८४» इस एकाक्षर मन्त्रको अन्त.प्रणव समझो | यह 
आठ मागोंमें विभक्त होता है। अकार, उकार, मकार; 
अद्धमात्रा, बिन्दु, नाद, कला और अक्ति--ये ही उसके आठ 
भाग हैं । यह प्रणव केवळ चार ही मात्राओंसे युक्त नहीं है, 
उसकी एक-एक मात्रा भी अनेकानेक भेदोंसे सम्पन्न है। 
केवळ अकार ही दस हजार अवयर्वोसे सम्पन्न है। उकारके 
एक सह और मकारके एक सौ अवयव हैं । इसी प्रकार 
7” अद्धमात्रा-्रणवका स्वरूप अनन्त अवयवोंसे युक्त है। 
बिराट्-प्रणव सगुणरूप है, संहार-प्रणव निर्युणरूप है और 
सृष्टिप्रणव उभयात्मक है---वह सगुण-निर्गुण उभयरूप है । 
जैसे विराट-प्रणव प्छत अर्थात्‌ अकार आदि चार मात्राओंकी 
समष्टिसे युक्त दै, उसी प्रकार संहार-प्रणव प्लुत-प्लत अर्थात्‌ 
चतुर्थमात्रात्मक अर्द्धमात्राखरूप है. ॥ २॥ 


बिराट्-प्रणव अर्थात्‌ विराट्स्वरूप ब्रह्म-प्रणव सोलह 
मात्राओका है । यह छत्तीस तत्त्वोसे परे है। वह घोडश 
मात्रारूप कैसे है, यह बताते हैं। अकार पहली मात्रा है, 
उकार दूसरी, मकार तीसरी, अर्धमात्रा चौथी, विन्दु पॉचर्वी) 
नाद छठी, कळा सातवीं, कलातीता आठवीं, गान्ति नवीं 
शान्त्यतीता दसवीं, उन्मनी ग्यारइवी,_ मनोन्मनी बारहवीं, 
पुरी ( वेखरी ) तेरहवीं, मध्यमा चोदहवीं, पश्यन्ती पद्रहवीं 
और परा सोलहवीं मात्रा है। यह सोलह मात्राऔंवाला 
त्रह्म-प्रणव ओत, अनुज्ञात, अनुज्ञा और अविकल्परूप 
चतुर्विध तुरीयसे अभिन्न होनेके कारण पुनः चौसठ मात्राओं- 
वाला होता दै । यही प्रकृति और पुरुपरूपसे पुनः दो भेदाँ- 
* "को प्राप्त होकर एक सौ अद्याईस मात्राओंवाळा स्वरूप धारण 
करता है । इस प्रकार एक होकर भी ब्रह्म-प्रणव दृष्टिमेदसे 
अनेकविध सगुण और निगुण स्वरूपको प्राप्त होता है ॥३॥ 
( ३*काऱको ब्रझखरूप बताया गया है।, वह परत्र 
परमात्मा कैसा है, यह बताते हैं । ) ये ब्रह्म प्रणवरूप परमात्मा 
सबके आधारभूत तथा परम ज्योति स्वरूप हैं । ये ही सबके 
ईश्वर और सर्वत्र व्यापक हैं । सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप 
हैं । समस्त प्रपञ्चका आघार--प्रकृति भी इन्हीके गर्भमे है । ये 
सर्वाक्षरमय हैं--- वर्णमालाके पचास वर्ण और उनके द्वारा वोध्य 
अर्थ, सव इनके स्वरूप ही हैं । ये कालस्वरूप, समस्त शास्र- 
मय तथा कल्याणरूप हैं। समस्त श्रृतियोमें श्रेष्ठ तत्त्व 
१. पाँच शानेन्द्रिय, पाँच केन्द्रिय, पाँच प्राण, पाँच 
शब्दादि विषय, चार अन्त करण, पाँच महाभूत, पाँच तन्मात्राएँ, 
महत्तत्त्व और अव्यक्त प्रकति--ये छत्तीस तत्त्व है । 


पुरुषोत्तमरूपसे इनका ही अनुसधान करना चाहिये । 
समस्त उपनिषदोंके मुख्य अर्थ ये ही हैं । इन्धीमि उपनिषदे 
गतार्थ होती हैं । भूत, वर्तमान और भविष्य-इन तीनों 
कालोंमे होनेवाळा जो जगत्‌ है तथा इन तीनों लोकोंसे परे 
जो कोई अविनाशी तत्व है, वह सब 3“कारस्वरूप परन्रह् 
परमात्मा ही है--यह जानो । श्रेष्ठ नारद | 3“कारको ही 
मोक्षदायक समझो | प्रणवके वाच्यार्थभूत परमात्मा ही यह 
आत्मा हैं. 'अयमात्मा ब्रह्म” ( यह आत्मा ब्रह है )--इस 
श्रुतिद्वारा 'ब्रझ” शब्दसे उन्हींका वर्णन हुआ है। ब्रक्षकी 
आत्माके साथ उं“कारके वाच्यार्थरूपसे एकता करके वह 
एकमात्र ( अद्वितीय ), जरारहित ( मृत्युरहित ) एव 
अमृतस्वरूप चिन्मय तत्त्व ॐ है---इस प्रकार अनुभव 
करो । इस अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मस्वरूप 3^कारमें 
स्थूळ, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों शरीरोंवाले इस सम्पूर्ण 
इृश्य-प्रपश्चका आरोप करकै- अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य 
हैं, उन्दींमें इस स्थूल, सक्षम और कारण-जगतूकी कल्पना 
हुईं है--विवेकद्वारा ऐसा अनुभव करके यह निश्चय करे 

कि यह जगत्‌ 3“ ( सञ्चिदानन्दखरूप परमात्मा) ही 

है। तथा तन्मय ( परमात्ममय ) होनेके कारण यह अवश्य 

तत्स्वरूप ( परमात्मरूप ) ही है) इस प्रकार जगतूको 

८४» समझो अर्थात्‌ इसे “४“”के वाच्यार्थभूत परमात्मामें 

विलीन कर डालो तथा त्रिविध शरीरवाळे अपने आत्माको 

भी 'यद्द त्रिविध शरीररूप उपाधिसे युक्त अह ही है? ऐसी 

भावना करते हुए ब्रह्मरूप ही निश्चय करो | इस तरह आत्मा 

और परब्रह्मकी एकताका इढ निश्चय हो जानेपर आत्मखरूप 

परब्रझका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। अब्र 

क्रमशः विश्व, तैजस आदिके वाचक प्रणवकी मात्राओका क्रम 

बताया जाता है। 

“स्थूळ ( विराट्‌ जगत्खरूप ) एव स्थूळ जगतका मोक्ता 
होनेसे, सूक्ष्म ( सूक्ष्म जगत्खरूप ) एव सूक्ष्म जगतका 
भोक्ता होनेके कारण, एकमात्र आनन्दखरूप एव आनन्द- 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा इन तीनोंकी अपेक्षा भी 
विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा चार भेदाँचाला है । ये 
चार भेद ही उसके चार पाद हैं, अतः वह चार पार्दोवाळा 
है। जाग्रत्‌-अवस्था तथा इसके द्वारा उपलक्षित होनेवाला 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ही जिनका स्थान अर्थात्‌ शरीर है--जो 
सम्पूर्ण विश्वमे व्यास हो रहे हैं, जिनका शान इस स्थूल 
(बाह्य ) जगत्मे सव ओर फेला हुआ है, जो इस समस्त 
विश्वके भोक्ता ( रक्षक ) हैं, पॉच शानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मे 


~ 
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न्द्रियों; पाँच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि- 
करण ही जित॒के मुख हैं, पाताळ, भूः, सुवः, स्वः, महः; 
जनः, तपः और सत्यम्‌-ये आठ लोक ही जिनके आठ 
अङ्ग हैं, जो स्थूळ जगतके उपमोक्ता हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
और साक्षी--इन चार खख्पोंमें जिनकी अभिव्यक्ति होती 
है, ये स्थूळ विश्वर्मे सर्वत्र ब्यापक एवं अखिल विश्वरूप 
वेश्वानर पुरुष ही विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद हैं। 


*खप्नावस्था और उसके द्वारा उपलक्षित सूक्ष्म जगतूर्म 
व्याप्त परमात्मा सूक्ष्मप्रश्ञ हैं--उनका विज्ञान बाह्य जगतकी 
अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतूर्मे व्याप्त है। स्वतः वे 
पूर्वोक्तत्पसे आठ अज्ञॉबाले हैं। काम क्रोधादि शत्रुओंको 
तपानेवाळे नारद ! वे खप्नलोकर्मे एकमात्र ही हैं, उनके 
सिवा दूसरा नहीं है। ( उनके भी पूर्ववत्‌ उन्नीस ही मुख 
हैं। ) बे सूक्ष्म जगतके सहम तततवोका अनुभव और पालन 
करनेवाले हैं । उनके मी पूर्ववत्‌ स्थूल-सुक्ष्म आदि मेदसे चार 
खरूप हैं। उन्हें तेजस पुरुष कहते है, क्योकि वे 
तेजोमय एवं प्रकाशके स्वामी हैं | वे समख भूततोंके स्वामी 
हिरण्यगभे हैं | पूर्वोक्त वैश्वानर तो स्थूळ हैं और हिरिण्यगर्म 
अन्तःप्रदेशमें स्थित होनेके कारण सूक्ष्म बताये गये हैं। 
इन्हें परमात्माका द्वितीय पाद बताया जाता है ॥ ४-१३ ॥ 

“जिस अवस्थार्मे सोया हुआ पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता; कोई मी खप्न नहीं देखता; वह स्पष्ट-ही 
सुषुति है। ऐसी सुषु्ति तथा उसके दवारा उपलक्षित सम्पूर्ण जगतू- 
की अलयावस्था ( जब कि सम्पूर्ण विश्व अपने कारणे विलीन 
हो जाता है) जिनका स्थान (शरीर ) है, अर्थात्‌ समष्टि 
कारण-तत्वर्मे जिनकी स्थिति है, जो एकीभूत ( अद्वितीय ) 
हैं--जिनकी अमी नाना रूपोमें अभिव्यक्ति नहीं हुईं है, 
जो घनीभूत ग्रशानसे परिपूर्ण हैं, सुखी अर्थात्‌ आनन्दखरूप 
हैं, नित्यानन्दमय हैं, सब जीवॉकि भीतर स्थित अन्तर्यामी 
आत्मा हैं तथा अपने खरूपभूत आनन्दमाजका उपभोग करने- 
वाळे हैं, चिन्मय प्रकाश ही जिनका मुख है, जो सर्वत्र 
व्यापक एवं अविनाशी है; ओत, अनुशातृ, अनुश और 
अविकल्प--इन चार खस्पोंमे जिनकी अभिव्यक्ति होती हैः 
चे प्राशनामसे प्रसिद्ध ईश्वर ही परबह परमात्माके तृतीय 
पाद हैं | १४-१६ ॥ 

“इस प्रफ़ार तीनों पार्दोके रूपमें वर्णित ये परमात्मा 

„ईशर हैं। ये सर्वश हैं । ये सूइमरूपसे भावना (ध्यान) 
योग्य परमेश्वर ही अन्तर्यामी आत्मा हैं। ये सम्पूर्ण 


विश्वके कारण हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलयके स्थान भी ये ही हैं। जाग्रत्‌ आदि तीनों ही 
अवस्थार्ओमे लक्षित होनेवाला यह जगत्‌ भी वास्तवमें 
सुपुसरूप ही है। यह सव प्रमारकी उपरतिर्मे बाधक बना 
रहता है। ( उुपुप्तल्प इसलिये है फि इससे मोहित हुए 
मनुष्योंको कमी किसी वस्तुका तात्विक शान नहीं होता। ) 
इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ स्वप्नवत्‌ भी है; क्योकि यहाँ 
वस्तुका प्रायः विपरीत ही आन होता है। इतना दी नही, 
कुछ का-कुछ प्रतीत होनेके कारण यहाँ सब कुछ मायामात्र 
ही है। 

“उक्त तीनों पार्दोके अतिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद दै, 
बह ओत, अनुजातृ, अनुश और अविफल्प--इन चार 
भेदोंके कारण चार रूपवालौ है । तुरीयरूपर्मे स्थित ये परमात्मा 
एकमात्र सञ्चिदानन्दरूप हँ । ओत आदि चार भेदोर्मे स्थित 
होनेपर मी चतुर्थ पाद प्तुरीयः ही कहलाता है; उसके चारों 
भेद ठुरीय नामे ही प्रतिपादित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
रूपका तुरीयमे ही पर्यवसान--ल्य होता है। इस तुरीय पादम 
भी जो ओत, अनुशातृ और अनुञ्ञारूप तीन भेद हैं, वे 
बिकल्म-शनके साधन हैं; अतः इन तीन विऊव्यों ( भेदों ) 
को भी यहाँ पूर्ववत्‌ सुपुत्ति एब मनोमय खमके समान तथा 
मायामात्र ही समझना चाहिये । यों जानकर यह निश्चय 
करना चाहिये कि इन विमल्पेसि परे जो निर्विकल्परूप 
दुरीय तुरीय परमात्मा हैं, वे एकमात्र सञ्चिदानन्दरूप ही 
हैं#॥ | १७-२० || 

“मुने | इसके अनन्तर श्रुतिका यह स्पष्ट उपदेश है-- 
जो सदा ही न तो स्थूलफो जानता दै, न सूक्ष्मको ही जानता 
है और न दोर्नोको ही आनता है, जो न तो अधिक जानने- 
वाला है न नहीं जाननेवाला है, न अन्तःप्रन है न 
वहिः ( न भीतरका शान रखमेवाल है न बाइरका )5 
तथा जो प्रशानका घनीभूत खरूप भी नहीं है, जिसे नेर्त्रो- 
दवारा नहीं देखा गया, जितका कोई लक्षण नहीं है, जो कमी 
पकड़में नहीं आ सकता; व्यवहारमें नहीं छाया जा सकता; 
जिसका चिन्तन नहीं हो सकता, जिसे किसी परिमाषामें नहीं 
बाँधा जा सकता, एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका 


* इस प्रसज्ञको स्पष्ट समझनेके लिये नृसिंद्दोत्ततापनी- 


योपनिपदका प्रथम खण्ड और वहाँ दो हुई टिप्पणियोंको ध्यानपूर्वेक 
पढ़ना चाहिये | 


उपदेश ९ ] 


+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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सार अथवा स्वरूप है, जिसमें प्रपञ्चका सर्ववा अभाव दै-- सर्वप्रकाश्यक सूर्यक्री भाँति वही ममक्षुजर्नाका जीवनाधार दै । 


ऐसा परम कल्याणमय झान्त, अद्वितीय तत्त्व ही उन पूर्ण 
बझ परमात्माका चतुर्थ पाद है--यद जानी महात्मा मानते 
हैं। वही ब्रह्म-्रणव है | वही जानने योग्य है, दूसरा नही | 


स्वयम्प्रकाय ब्रह्म परम आऊाशरूप है | परत्रह्म होनेके कारण 
ही वह सदा सर्वत्र विराजमान हे | यह उपनिपदुका गूढ 
रहस्य है? ॥ २१-२३ ॥ 


॥ अष्टम उपदेश समाप्त ॥ ८॥ 


CR 8.० का यी 


नवम उपदेश 
श्रह्मक्ते खरूपका वर्णन, आत्मवेचा संन्यासीके लक्षण 


तदनन्तर नारदजीने पूछा--“मगयन्‌ । ब्रह्मका खरूप 
केसा है !? तब व्रझाजीने उनसे कहा--/वत्स | ब्रह्म और क्या है; 
अपना खरूप ही तो हे--( वह आत्मा ब्रह्म दी दैं--सब 
कुछ ब्रहम ही दै, श्रक्षके सित्रा कुछ नही दै) | ब्रह्म दूसरा 
है और मैं दूसरा हूँ---इस प्रकार जो लोग जानते हैं; वे पश हैं 
जो खमावसे पश्नु-योनिम उत्पन्न दै, केवल उन्होंका नाम पद्म 
नहीं है। उने परत्रझ परमात्माको इस प्रकार सर्वात्मा और 
सर्वरूपमें जानकर विद्वान्‌ पुरुप मृत्युके मुखसे सदाके लिये 
छूट जाता है। परमात्मशानके सिवा दूसरा कोई मार्ग मोक्ष- 
की प्राप्ति करानेवाळा नहीं है! ॥ १ || 
( त्रझविपयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु आपसर्म 
कहते है--) “क्या काल, खमाव) निश्चित फल देनेवाला कर्म; 
आकस्मिक घटना; पॉर्चा महाभूत या जीवात्मा ( जगतका ) कारण 
है १ इसपर विचार करना चाहिये । इन फाल आदिका समुदाय 
मी इस जगतका कारण नहीं हो सकता, क्योकि वे चेतन 
आत्माके अधीन हैं ( जड द्वोनेके कारण स्वतन्त्र नहीं दै ) | 
जीवात्मा भी इस जगतक़ा कारण नहीं हो सकता, क्योकि 
वह सुख-दुःखाके हेतुभूत पारन्धके अधीन दे । इस मार 
विचार करके उन्होंने ध्यानयोगम स्थित होकर अपने गुर्णोसे 
ढकी हुई उन परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका 
साक्षात्कार किया, जो परमात्मदेव अकेले ही उन कालसे 
छेकर आत्मातक ( पहले बताये हुए ) सम्पूर्ण कारणोपर 
आसन करते है | उस एक नेमिवाळे, तीन बेरोवाळे, सोलह 
सिरोंत्राळे, पचास अर्रोवाळे, बीस सहायक अरासे तथा छ; 
अपक्रोसे युक्त, अनेक रूपाचाळे एक ही पाद्यसे युक्त, मार्गके 
तीन भेदोंवाले तथा दो निमित्त और मोइरूपी एक नामि- 
वाळे चक्रको उन्होंने देखा | पाँच खोतासे आनेवाले विपय- 
रूप जढसे युक्त, पाँच स्थारनोसे उत्पन्न होकर भयानक और 
टेढी-मेढी चालसे चलनेवाली, पाँच प्राणरूप तरड्लोवाळी, 
पाच अकारके ज्ञानके आदिकारण मनरूप मूळवाली, 


पाँच भेॅवररोवाळी, पाँच दुःखरूप प्रवाहके वेगछे युक्त, पाँच 
पर्वोवाळली और पचास भेदोंवाली नदीको हमछोग जानते 
है । सबकी जीविकारूप, सबके आश्रयभूत इस विस्तृत अझचक्रमें 
जीवात्मा धुमाया जाता है | बह अपने-आपक़ो और सबके 
प्रेरक परमात्माको अलग-अळग जानकर उसके बाद उन 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतमावकों प्राप्त हो जाता है। 
थे वेदवर्णित परत्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी 
हैं । उनमें तीनों लोक स्थित दै | वेदके तच्चको जाननेवाळे 
महापुरुष यद ( दवृदयमें ) अन्तर्यामीरूपते स्थित उन त्रझ- 
को जानकर उन्दँकि परायण दो उन परब्रह्म परमात्मार्मे ही 
लीन हो गये | विनाशशीळ जडवर्ग एव अविनाशी जीवात्म[--- 
इन दोनाके सयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्तखरूप इस विश्व- 
का परमेश्वर ही धारण और पोषण करते हैं तथा जीवात्मा 
इस जगतूके विप्रयोका मोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसमे बँध जाता है ओर उन परमदेव परमेश्वरकी 
जानकर सब प्रक्रारके बन्धर्नोसे मुक्त हो जाता हे । सर्वश 
और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ- थे दो अजन्मा आत्मा 
हृ तथा भोगनेवाळे जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्यसामग्रीसे 
युक्त अनादि प्रकृति एक तीसरी शक्ति दै । ( इन तीनों- 
में जो ई-वरतत्व है; वह शेप दोते विलक्षण है, क्योंकि ) वे 
परमात्मा अनन्त; सम्पूर्ण रूपॉवाले ओर कर्तापनके अमिमान- 
से रहित दै! जब मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति-- 
इन तीनोंको ब्रह्मरूषमे प्राप्त कर छेता है; तव वह सव प्रकार- 
के बृन्धर्नोछि मुक्त हो जाता है | प्रकृति तो बिनाशशील दै और 
इसकी भोगनेवाळा जीवात्मा असुतखरूप अविनाशी दै | इन 
विनाशश्नीरू जडतच्व और चेतन आत्मा दोनोंको एक ईश्वर 
अपने झासनमें रखते दै; ( इस प्रकार जानकर ) उनका 
निरन्तर ध्यान करनेसे; मनफो उन्हींगें लगाये रद्दनेसे तया 
तन्मय हो जानेसे मनुष्य अन्तमे उन्हें प्राप्त कर लेता है; 
फिर तो समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है । उन परमदेव 
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का निरन्तर ध्यान करनेसे उन प्रकाशमय परमात्माको जानकर 
मनुष्य समस्त यन्धनोसे मुक्त हो जाता है, क्योकि 
क्लेशा नाश हो जानेके कारण जन्म-मृत्युका सर्वया अमाव 
हो जाता है। अतः वह ) शरीरका नाश होनेपर तीसरे लोक 
( स्वर्ग ) तमके समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके सर्वथा विद्युद्ध 
एव पूर्णकाम हो जाता है। अपने ही भीतर खित इन 
व्रझफो सदा ही जानना चाहिये | इनसे बढकर जाननेयोग्य 
तत्त्व दूसरा कुछ भी नही है । भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्य 
(जडवर्ग) और उनके प्रेरक परमेश्वर--इन तीनोको जानकर 
मनुष्य सब कुछ जान लेता है | इस प्रकार इन तीन मेर्दोमै 
बताया हुआ यह सव कुछ ब्रह्म ही है। आत्मविद्या और 
तपस्या ही जिसकी प्राप्तिके मूळ साधन हैं, वह उपनिपद्‌- 
वर्णित परमतत्त ही ब्रह्म है। ( दृष्टिमेदसे वह द्विविध या 
त्रिविध बताया जाता दै, परतु वाखवमे भेद इष्टि अज्ञान- 
मूलक हे, अतः सब रूपॉमिं बह एक ही ब्रह्म विराजमान 
हे) ॥ २-१३॥ 


जो इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपभूत ब्रझका 

ही चिन्तन करता है, उस एकत्वदशी शानीको व्हे क्या 
शोक है और क्या मोह । इसलिये भूत; भविष्य और वर्तमान 
--तीनों कार्लमे प्रकट होनेवाळा यह विराट्‌ जगत्‌ अविनाशी 
ब्रह्मरूप ही है। यह सूक्ष्मसे मी अत्यन्त सूइम और महानसे भी 
परम महान्‌ परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपी गुदामे स्थित है । 
सबकी सृष्टि एव रक्षा करनेवाले परमात्माकी कृपासे जो मनुष्य 
उस सकल्परहित परमेश्वरको तथा उसकी महिमाको भी 
देख छेता है; वह सब प्रकोरके दुःखोसे रहित हो जाता है ) 
वह परमात्मा हाथ-पेरोंसे रहित होकर भी सब वस्तुओको 
ग्रहण करनेवाला तथा वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है । 
आँखेकि बिना ही वह सब कुछ देखता है | कानोंके बिना 
ही वह सब कुछ सुनता है । वह जाननेमे आनेवाळी समी 
वस्तुओंको जानता है, परतु उसको जाननेवाला कोई नहीं है । 
शानी पुरुष उसे पुरातन महान्‌ पुरुष ( पुरुषोत्तम ) कहते 
हैं। वह इन अनित्य शरीरोमें नित्य एव शरीररहित होकर 
स्थित दै, उन सवव्यापी महान्‌ परमात्माको जान लेनेपर घीर 
पुरुष कमी शोक नहीं करता | वह सबका धारण-पोषण 
करनेवाला है; उसकी अघटित घटना-पटीयसी शक्ति अचिन्त्य 
है, सम्पूर्ण शात्लोके सिद्धान्तरुपसे खीकृत अर्थविशेष--- 
परमात्माके रूपमै वही जाननेयोग्य है । परात्पर परजह्मरूपमे 
भी वही शातव्य है तथा सबके अवसानमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


क नारदपरित्राजकोपनिषद्‌ डे 


[ उपदेश ९ 








जगतूका प्रल्य होनेपर सबके सहारकरूपमें मी उसीको जानना 
चाहिये । वह कति ( त्रिकाळज )» पुराण-पुरुप तथा सबसे 
उत्तम पुरुषोत्तम है । वही सत्रका ईश्वर तथा सम्पूर्ण देवताओं- 
द्वारा उपासना करनेयोग्य है। वह आदि, मध्य और अन्तसे 
रहित है, उमफा कमी विनाश नही होता। वही शिव; विष्णु 
तथा कमलजन्मा ब्रह्मारूपी वृक्षोफी प्रकट करनेवाला महान्‌ 
भूधर ( पर्वत ) है। जो प्नभूतात्मफ है तथा पाँच इन्द्रियों- 
में विद्यमान रहता है, जिसने अनन्त जन्मोके विस्तारकी 
परम्पराको बढा रवखा हे, उस सम्पूण प्रपञ्चको उस परमात्माने 
पञ्चभूतकि रूपमे प्रकट किये हुए अपने ही अवयबोद्दारा खय 
ही व्याप्त कर रक्खा है, फिर भी वह खय इन पश्चभूतात्मक 
अवयवोसे आदृत नहा हे | वह परसे भी पर और महानसे 
भी महान्‌ है। वह खरूपत. स्वतः प्रकाशमय, सनातन एवं 
कल्याणरूप है। जो दुराचारसे निवृत्त नही हुआ है, जिसकी 
इन्द्रियों अशान्त है--वशमे नहीं ह; जो एकाग्रचित्त नहीं 
हुआ है तथा जिसफा मन पूर्णतः शान्त नही हो पाया है; 
वह इस परमात्माको उत्तम जानद्वारा नहीं पा सकता 
( उसके मीतर आत्मनानका उदय होगा ही नहीं ) । वह 
पूर्ण ब्रझ न भीतर जानता है; न बाहर जानता है, न वांहर- 
भीतर--दोनोंको ही जानता है, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है; 
न वह शानरूप है, न अशानरूप है, वह पफइमै आनेवाला 
तथा व्यवहारका विषय नहीं है | वह अपने भीतर खयं ही 
स्थित है । जो इस प्रकार जानता है, वह मुक्त हो जाता है, 
वह मुक्त हो जाता है--इस प्रकार भगवान्‌ व्रझाजीने उपदेश 
दिया ॥ १४-२२ ॥ 

अपने खरूपको जाननेवाला सन्यासी अकेला ही 
विचरता है। वह भयभीत मृगकी भॉति कमी एक 
स्थानपर नहीं ठहरता । अन्यत्र जानेका यदि कोई विरोध 
(अथवा न जानेका अनुरोध ) करता है; तो उसे वह 
स्वीकार नहीं करता । अपने शरीरके सिवा अन्य सब 
वस्ठुओँफो त्यागकर वह मधुफरी बृत्तिसे मिक्षा अहण 
करता है । सदा अपने खरूपका ही चिन्तन करते हुए 
उसकी सबके प्रति अनन्य बुद्धि हो जाती है--वह सबको अपना 
आत्मा ही समझता है तथा इस प्रकार अपने-आपमे ही 
स्थित रहनेवाला चहद यति सब प्रफारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है। वह परिब्राजक सम्पूर्ण क्रियाओं और कारकॉसे 
भेद-बुद्धि त्याग देता है । गुरु ( शाखा), शिष्य और शास्र 


उपदेश ९ ] 


आदिकी त्रिपुटीसे मी वह मुक्त हो जाता है। समस्त ससार- 
को त्यागकर वह कभी उसके दुःखसे मोहित नहीं होता | 
परित्राजक केला दो £ वह लौकिक धनसे रदित होनेपर ही 
सुखी होता है| पह ब्रहमात्मश्ञानरूप धनसे सम्पन्न हो ज्ञान- 
अज्ञान दोनेसि ऊपर उठ जाता है | सुख-दुःख दोनोंके पार 
पहुँच जाता है । वह आत्मज्योतिसे ही प्रकाश अहण करता 
। सव शातव्य पदार्थ उसे ज्ञात हो जाते हैं। वह सर्वश्ञ, 
“सब सिदियोंका दाता और सर्वेश्वर हो जाता हे । क्योंकि 


न महान्तं चिमुमात्माने मत्वा घीरो न शोचति # 


७६१ 


“सोञ्हम? ( वह ब्रहम में हूँ )--इस महावाक्यके उपदेशरमे 
उसकी सहज स्थिति हो जाती है । वह परब्रह्म ही भगवान्‌ 
विप्णुका परमधाम दै; जहाँ जाकर योगी पुरुष वहाते 
इस ससारमें नहीं लोटते । वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता 
है और न चन्द्रमा ही प्रकाश फैछाता हे । उस परम पदको 
प्रात होनेवाला वह महात्मा इस ससारमे नहीं छौटता, 
इस ससारमें नहीं लोटता । वही कैवल्यपद दै । इतना ही यह 
उपनिषद्‌ दै ॥ २३ ॥ 


॥ नचम उपदेश समाप्त ॥ ९॥ 


लाल DE 
॥ अथर्वबेदीय नारदपरित्राजकोपनिषदू समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पञ्येमाक्षमिर्यजत्राः । 


सिरेरङ्गस्तुष्ट्वा<सस्तनूभि्व्यशेम देवहितं 


यदायु; ॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न; पपा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताए्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्ृहस्पतिदंधातु ॥ 
डॅ० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! - 





असृतत्वकी प्रापिका साधन 
तपोविजितचित्तस्तु निःशब्दं देशमास्थितः । निःसङ्घतत्वयोगशो निरपेक्षः शनैः शनैः ॥ 
पादां छित्वा यथा हंसो निर्विशङ्कं खमुक्तमेत्‌ । छिन्नपादास्तथा जीवः संसार तरते सदा ॥ 
यथा निर्वोणकाले तु दीपो दग्ध्वा ळयं बजेत । तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ष्वा ख्यं जेत ॥ 


अस्ृतत्वं समामोति यदा कामात्स सुच्यते । सर्वैषणाविनिमुक्तदिछत्वा तं तु न 


चघ्यते ॥ 
( झरिकोपनिषद्‌ ) 


तपके द्वारा जिसने चित्तको जीत किया है, उसे शब्दुरद्दित एकान्त स्थानमें स्थित होकर सम्नझ्नन्य तस्वके शिवे 
योगका जाता बनना और धीरे-धीरे अपेक्षारद्धित बनना चादिये । जैसे बन्धनको काटकर इस आकाशमै निक उद॒ जाता 
'है, यैसे ही जिसके बन्धन कट गये हैं, चह जीव संसारसे सदाके लिये तर जाता है। जैसे दीपक बुझनेकै समय सारे 
'तेळको जळाकर बुश जाता है, वैसे ही योगी समख कर्माको जलाकर महामे छीन दो जाता है। साधक जब समख 
कामनाओंसे छुट जाता हे और सारी एपणाओंसे रहित हो जाता है, तब वह अकृतत्वको प्राप्त दौता है । यों संसार-बन्धनको 


कार डाहनेके बाद वड दधता नहीं । 
/ 
उन् अनण ९३ 


—— EE 


। कै ऋषपरसात्मने नसः ॥ 


सामवेदीय 
आरुणि ।र्पा षद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि बाक्य्राणथष्नु; ओत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवे ब्रह्मोपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धर्मास्ते मथि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
संन्यासत्रहणकी विधि तथा संन्यासके नियम 


उँ--प्रजापतिके उपासक अरुणके पुत्र आरुणि 
ब्रक्षछोकमें ब्रह्माजीके पात गये । वहाँ जाकर बोळे-- 
“भगवन्‌ | किंस प्रकार में समस्त कमोंका त्याग कर सकता 
हूँ? ब्रह्माजीने उनसे कहा--।अपने पुत्र, भाई-वन्धु आदिको, 
शिखा, यज्ञोपवीत, यज्ञ एव स्वाध्यायको तथा भूलोक, भुबर्लेक, 
खर्लोक, मददलोक, जनछोक, तपोलोक, सत्यलोक एव अतल, 
तलातल, वितळ, सुतळ, रसातल, महातळ और पाताळमो--- 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रहमण्डका त्याग कर दे | केवल दण्ड, 
आच्छादनके लिये वज्ज तथा कोपीन धारण करे । शेष सव कुछ 
त्याग दे || १ ॥ 


“हरथ हो; ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्य हो, यशोपवीतको 
भूमिपर अथवा जहमें छोड़ दे | लौकिक अग्नियोंको अर्थात्‌ 
अग्निहोत्रकी तीनों अग्नियोंकी अपनी जठराभ्िमें लीन 
करे तथा गायत्रीको अपनी चाणीरूपी अग्निम स्थापित 
करे । कुटीमें रइनेवाळा ब्रह्मचारी अपने कुडुम्बको छोड़ दे; 
पारा त्याग कर दे, पवित्री ( कुआ ) को त्याग दे । दण्ड 
और छोकोका त्याग करे--इस प्रकार उन्होंने कहा । इसके 
वाद्‌ मन्त्रहीनके समान, आचरण करे । ऊर्ध्वगमन अर्थात्‌ 
ऊर्ध्वेलोफॉर्मे जानेऊी इच्छा भी न करे | औपधकी भाँति 
( ताका केवल इंरीर-क्षाके लिये ) अन्न 
यढण कर, तीनों सन्ध्याओंके पूर्व स्नान करे। सन्ध्याकालमे 
उम्राधिमें स्थित होकर परमात्माका अनुसन्धान करे । सब वेदोंमें 


आरण्यकोंकी [आवृत्ति ( पाठ एव मनन ) करे, उपनिषदों- 
की आबृत्ति करे । उपनिपर्दोकी आवृत्ति करे ॥ २ ॥ 


(निश्चय ही ब्रह्मको सूचित करनेवाला सूत्र-जहसूत्र मैं ही 
हुँ, यों समझकर त्रिवृत्सूत्न अर्थात्‌ उपवीतका त्याग करे | इस 
प्रकार समझनेवाला विद्वान्‌ 'मया सन्यसम्‌ , मया सन्यसम्‌, 
मया संन्यस्तम्‌? (मैने सन्यास लिया, मैंने सर्वत्याग कर दिया, 
मैंने सब कुछ छोड़ दिया )--यौं तीन बार कहकर--- 

अभयं सर्वेभूतेम्यों मत्तः सर्व॑ पवर्तते । 

सखा मा गोपायीज. सखा योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि 
वाग्रे, शर्स मे भव यत्पापं तज्निवारय ॥& 


“दस सन्त्रसे अभिमन्त्रित बॉसका दण्ड और कौपीन 
चारण करे; ओपधिकी भाँति भोजन करे; ओप्रधिकी भाँति 
अव्ममात्रामें भोजन करे, जो कुछ मिल जाय वही खा ठे । 
आरुणि ! ब्रह्मचर्यं, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्यकी यक्षपूर्वक 
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो॥ ३॥ . 


% सव (हित तथा अहिल) प्राणियोंकी अभय प्रष्ठ हो---कितोको 
भी मुझसे भय न हो, क्योंकि मुझसे ही सारा विरेव प्रबर्तित होता 
है । दण्ड ! तुम मेरे भित्र हो, मेरे ओजकी रक्षा करो । तुम मेरे मित्र 
शे, बुत्राइरको मारनेवाले इन्द्रके वज हो । बज्र! मुझे सुख प्रदान 


करो । सुझे सन्यास-्धमेसे गिरानेवाला जो भी पाप हो, उसका 
निवारण करो । 


क महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 
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= “काध = चल जी ना 





“इसके पश्चात्‌ परमहस परिवाजकोंके लिये भूमिपर ही 
आसन और शयन आदिका, ब्रक्षचर्यपूर्वक रहनेका तथा मिट्टी- 
का पात्र, तूँबी अथवा काएका कमण्डछ रखनेका विधान दै । 
धन्यातियोंकों काम, क्रोध, इर रोप, छोम, मोद, दम्म, 
दर्प) इच्छा, परनिन्दा, ममता, अहङ्कार आदिका मी परित्याग 
कर देना चाहिये । वर्षा ऋतुर्मे एक स्थानमें स्थिर होकर 
रहे; डेप आठ महीने अकेला विचरण करे, अथवा 

-एक और साथी लेकर, दो होकर विचरे, दो होकर विचरे ॥ ४॥ 

“इस प्रकार जाननेवाळा जो विद्वान्‌ ( संन्यासी होना 
चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पहले भी उपर्युक्त 
विधिसे अपने माता-पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत) कर्म; पत्नी 
अथवा अन्य जो कुछ भी हो--सबका परित्याग कर दे | 
सन्यासियाको चाहिये कि द्वार्थोक्रो ही पात्र बनाकर अथवा 
उदरको दी पात्रके रूपमै लेकर भिक्षाके लिये गॉवम प्रवेश 


करे | उस समय “ॐ हि ॐ हि छ हि इस उपनिषद्‌- 
मन्त्रका उच्चारण करे । यह उपनिपद्‌ है; जो इस उपनिषदूको 
निश्चयपूर्वक यों जानता दै, वही विद्वान्‌ दै । पलाझ, 
वेळ, पीपल अथवा गूळरके दण्ड, मूँजडी मेखला 
तथा यशोपवीत ( अर्थात्‌ द्विजत्वके बाह्य उपकरणों ) को 
त्यागकर जो इस प्रकार जानता है, वही श्वूरवीर है। जो 
आउादामे तेजोमय सूर्यमण्डलकी भाँति) परम व्योममें चिन्मय 
प्रफाशद्वारा सब ओर व्याप्त है; भगवान्‌ विष्णुके उस परम 
धामको विद्वान्‌ उपासक सदा ही देखते दे । साधनाने सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले निष्काम उपासक ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर उस 
परमधामफो और भी उदूदीक्त किये रहते हैं) जिसे विष्णुक्रा.- 
परम पद कहते दै । वह परम पद निष्काम उपासकको प्रास 
होता दै । जो इस प्रकार जानता दै, वदद उक्त फलका भागी 
होता दै । यह मह्या उपनिषद दै? ॥ ५ ॥ 


॥ सामवेदीय आरुणिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
—po— 
शान्तिपाठ 


- ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक््राणशचक्चः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मौपनिषदं 
माई ब्रह्म निराकुयो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते 


उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ह 


ॐ श्रान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 


——— ooo — 5 

दो विद्याएँ 
डे चिद्ये वेदितव्ये तु शब्दच्रह्म परं च यत्‌। शब्दत्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेघावी श्ानविश्ञानतच्वतः । पलालमिव थान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषतः ॥ 


( ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ १७-१८ ) 


दो विद्याएँ जाननेकी हैं--शाब्दवह्म? ओर 'परत्रह्'--दाखनान ओर भगवानका यथार्थ खरूपज्ञान । दाखशानमें 
निपुण हो जानेपर मनुष्य भगवानको भी जान लेता हे । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह अन्यका अभ्यास करके उसके 
शान-विज्ञानरूप तश्वको प्राप्त कर छे, फिर उस अन्थको वैसे ही त्याग दे, जैसे धान चाइनेवाला मनुष्य धानको लेकर पुआळ- 


को खळिडानर्मे छोड़ देता है । 





॥ #* श्रीपरसात्मने नस' ॥ 


सामवेदीय 
[ ₹_पनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु समाङ्गानि वाक्माणश्क्लुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्वे 
नर्ौपनिपदं माई बरह्म निराङुयौ मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 

४ शान्ति: | शान्तिः !! शान्तिः ||! 


पाशुपत-मतके अनुसार तत्त्वविचारः भस्म-घारणकी विधि तथा माहात्म्य 
चिपुण्डकी तीन रेखाओंका अर्थ 


हरि. ९७ एक बार भगवान्‌ जाबालिके पास पिप्पलादके 
पुत्र पैप्पकादि मुनि गये और उनसे बोले--*भगवन्‌ | मुझे 
परमतर्वका रहस्य वतलाइये । क्या तत्व है; कौन जीव है; कीन 
पशु है, कौन ईश्वर है और मोक्षका उपाय क्या है ? मगवान्‌ 
जाबालिने उनसे कहा--'तुमने बहुत अच्छी बात पूछी दै, जैसा 
मुझे शात है, वह सब निवेदन करूँगा |? फिर पैप्पलादि मुनि- 
ने उनसे पूछा--“आपको यह किसके द्वारा शात हुआ ९ वे पुनः 
उनसे बोळे--।श्रीकार्तिकेयजीसे ।? पैप्पलादिने फिर पूछा-- 
“षढाननको किससे शात हुआ ! वे बोले--“श्रीमहादेवजीसे ।? 
पैप्पलादिने फिर उनसे पूछा--“महादेवजीसे उन्होंने किस प्रकार 
जाना १ तव जाबालिने उत्तर दिया-*महादेवजीकी उपासनाके 
दवारा ? फिर पैप्पळादिने जावालिसे कहा--'मगबन्‌ | कृपापूर्वक 
इमे यह सब कुछ रइस्यसहित बतलाइये ? उनके द्वारा पूछे 
जानेपर जावारिने सब तत्त्व बतलाया--*पशुपति ही अइद्वार- 
से युक्त होकर जब सासारिक जीव बनते हैं, तब पझु 
कहलाते है । पाँच कृत्योंसि सम्पन्न सर्वेश; सर्वेदवर 
महेश्वर दी पशुपति हैं।? “पशु कोन हैं? यह पूछनेपर 
उन्होंने बतलाया कि “जीव ही पु कहलाते हैं [? उनके पति 
होनेके कारण महेश्वर पश्मुपति हैं | पेप्पलादिने फिर पूछा--“जीव 


जावालिने उनसे कद्दा--*जिस प्रकार घास-चारा खानेबाले; 
अविवेकी--जड, दूसरोंके द्वारा होंके जानेवाले, खेती आदिके 
काममें नियुक्त; सव दुःर्खोको सहनेवाले तथा अपने खामी- 
के द्वारा बेधि जानेवाले गौ आदि पशु होते हैं, वैसे ही 
जीव भी पशु कहलाते हैं । तथा उनके खामीके समान होनेके 
कारण सर्वज्ञ ईश्वर ही पशुपति हैं।? ५उनका शान किस 
उपायसे होता है ? तब भगवान्‌ जावालिने उत्तर दिया 
“विभूति धारण करनेसे |? “उसकी क्या विधि है १ कहाँ-कहाँ 
उसे धारण करना चाहिये १? भगवान्‌ जावालि पुनः उनसे 
कहने लगे--“सद्योजातादि? पाँच ब्रद्मतशक मन्त्रोसे# भस्म 

कै 5० सधोजात प्रपधामि सद्योजाताय वै नमो नमः । 

मवे मवेनातिमवे मवस्व मां अयोद्भवाय नमः ॥ 

ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः 
कालाय नमः कलविकरणाय नमो वलविकरणाय नमो बलाय 
नमो बलप्रमथनाय नम' सर्वमूतदमनाय नमो मनोन्मयाय नमः ॥ 

३ अघोरेम्योऽय घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य" स्वेभ्यः सर्वशर्वेम्यो 
नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ 

छ तत्पुरुषाय विशे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात ॥ 


४० इशान सर्वविधानाम्‌ ईश्वर सर्वेभूतानां अश्माविपतिनेक्षणो 
जड्टा जियो मेऽस्तु सदाञ्चिवोम्‌ ॥ 


सः ` विशुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति ॐ 








संग्रह करे [ 'अझिरिति भस्म’ इस मन्त्रसे भस्मकी अमिमन्त्रित 
करे; “मा नसोके० इस मन्त्रसे उठाकर जलसे मळे, 
ऽ्यायुषस्‌०? इत्यादि मन्त्रते मस्तक, लार वक्षःस्थल और 
कन्धोपर जिपुण्डू करे | 'ब्यायुषम्‌०” तया यस्बकस्‌०१ इन 
दोनों मन्त्रोको तीन-तीन वार पढते हुए तीन रेखाएँ खींचे । यह 
“शाम्भवः जत है सम्पूर्ण वेदोंमें वेदशेंद्धारा कहा गया दै । मुमुक्ष 
_ आवायमनसे बचनेके लिये इसका सम्यक आचरण करे |? 
तदनन्तर सनत्कुमारने इन रेखाओंका परिमाण पूछा । त्रिपुण्डू- 
घारणकी तीन रैखाएँ लल्मटभरमें चक्षु और श्रुवोके मध्यतक 
होती हैं | इनमें जो प्रथमा रेखा है, वह गाहंपत्य-अग्निका 
प्रतीक, प्रणवका अकार, रजोगुणस्वरूप, भूर्ळोक, देद्दत्मा; 
क्रियाशक्ति, ऋग्वेद; प्रातःकाळीन सवन और व्रझादेवताका 


७६५ 


स्वरूप है | इसकी जो द्वितीय रेखा दै, वद दक्षिणाग्निका 
प्रतीक, उकार, सत्त्वगुण, अन्तरिक्ष, अन्तरात्मा) इच्छाशक्ति; 
यजुर्वेद; माध्यन्दिन सवन और विष्णुदेवताका स्वरूप है। 
जो इसकी तृतीय रेखा है; वह आहवनीय अग्निका प्रतीक) 
मकार, तमोगुण, द्युलोक, परमात्मा, ज्ञानशक्ति, सामवेद, 
तृतीय सवन और महादेवदेवताका स्वरूप है। यों समझकर 
जो भस्मका त्रिपुण्ड घारण करता है, वह विद्वान, ब्रह्मचारी, 
णस्य, वानरस्य, सन्यासी--जो मी कोई हो) महापातक और 
उपपातकोसे मुक्त हो जाता दै । सत्र देवताओंके घ्यानका 
फळ उसको मिळता है | उसे सब तीर्थोके स्नानक्रा फल प्राप्त 
हो जाता है। वह समस्त रुट्रमन्तरोके जापका फल प्राप्त कर 
लेता है | बह पुनः आवागमनमें नहीं पड़ता; पुनः आवागमनमें 
नहीं पड़ता । ४ सत्यम्‌--यह उपनिषद्‌ है । 





॥ सामवेदीय जावाल्युपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्आाणथ्रक्षुः ओत्रमथो वलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे 
ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस््रनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु भर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु! 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
~ 
शिवका उपासक धन्य हे 


सर्गीदिकाळे भयवान्‌ 


विरिञ्चिरुपास्यैनं 


सर्गसामर्थ्यमाप्य । « 


तुतोष चित्ते वाडिछतार्थाश्व रव्ध्वा घन्यः सोपास्योपासको भवति घाता ॥(दक्षिणामूर्ति० २०) 
सृष्टिके आदिकाळर्मे भगवान्‌ चरह्मा इन ( शिव ) की उपासना करनेसे साम्यं आप्तकर और मनो5मिलूषित अर्थको 
पाकर सन्तुष्ट होते हैं । इन उपास्य ( शिव ) का उपासक धन्य है, क्योंकि वह भी धाता ( सवका घारणन्पोषण करने- 


वाला ) हो जाता है । 


-__>-9&९€-३--- 


# छ अभिरिति मस्त वायुरिति मस व्योमेति भस जलमिति मस स्थलमिति मस्र ॥ 
+ मा नसके तनये मा न आयुपि मा नो गोपु मा नो अख्वेषु रोरिष । मा नो वीरानुद्र भामिनो व्ववीईकिप्मन्त सदमित्वा हवामहे ॥ 


 ्रयादुषं जमदग्ने कश्यपस्थ त्र्यायुषम्‌ । यदेवेषु '्र्यायुष 


( यजुबेंद १६। १६ ) 
तत्नोडस्तु च्यायुपग॥ ( यजुवॅद ३ । ६२ ) 


§ स्यम्दक यजामहे छुगन्डि पुशिवर्षनम्‌ । छर्वोर्कमिव अन्षनान्बृत्योसुक्षीय मादवाव ॥ ( यलुवेंद ३) ३० ) 


॥ ४” झीपरमास्सने नसः ॥ 


सामवेदीय 


सुदेवोपनिषद 


० 


शान्तिपाठ 


3४ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वावप्राणश्रक्षु) श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवै ब्रह्मौपनिषदं 
माहं ब्रह्म निराकुयों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते थ 


उपनिषत्सु धर्मास्ते सथि सन्तु ते मयि सन्तु । 


3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
गोपीचन्द्नका महत्त्व, उसके घारणकी विधि और फल 


देवर्षि नारदने सर्वेश्वर भगवान्‌ चासुदेवको नमस्कार 
करके उनसे पूछा--भगवन्‌ । श्रव्य, मन्त्र, स्थान आदि 
(देवता, रेखा, रग एव परिमाण ) के साथ मुझे ऊर्ध्वपुण्डूकी 
बिधि बतलाइये । 

तब देवर्षि नारदसे भगवान्‌ वासुदेव बोले---५जिसे ब्रह्मादि 
मेरे भक्त धारण करते हैं, वह चैकुण्ठधाममें उत्पन्न, मुझे प्रसन्न 
करनेवाला विष्णुचन्दन मैने वैकुण्ठधामसे लाकर द्वारकासें 
प्रतिष्ठित किया है । कुडुमादिसहित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
है। मेरे अद्धोर्मे चह चन्दन गोपियोंद्वारा उपलेपित और 
प्रक्षालित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता है। मेरे अद्धका वह 
पबित्र उपलेपन्न चक्रतीर्थमे स्थित है । चक्र ( गोमतीचक्र ) सहित 
तया पीठे रगका वह मुक्ति देनेवाला दै । [ चक्रतीर्थमे जहॉ 
गोमती-चक्रशिला हो, उस झिलासे लगा पीला चन्दन ही गोपी- 
चन्दन है । सिलासे पृथक्‌ तथा दूसरे रगफा नहीं । ] 

पहले गोपीचन्दनफो नमस्कार करके उठा ले, फिर इस 
मन्त्रसे प्रार्थना करे-- 


गोपीचन्दन पापध्त विष्णुदेइससुद्गव । 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्यं धारणान्मुक्तिदो भव ॥ 
हे विष्णुभगवानके देइसे समुत्पन्न पापनाशक गोपी- 


चन्दन । हे चनराक्कित ! आपको नमस्कार है | धारण करनेसे 
मेरे लिये मुक्ति देनेवाछे होइये |? 


इस प्रकार प्रार्थना करके 'इस से गड्ढे ०" इस सन्त्रसे जल 
लेकर "विष्णो कम्‌० ° इस मन्त्रसे ( उस चन्दनको ) रगडे । 
फिर "अतो देवा अवन्तु नो० ? आदि करग्वेदके मन्तरोसे तथा 


१ «म मे गदे यंभुपे सरखति शुतुद्रि स्तोम सचता परुष्ण्या। 
असिवन्या मरुद्बुषे वितस्तयाऽऽजीकीये शणुद्या सुपोमया ॥ 
( ऋक्‌० १०। ७५।५) 
इस मन्त्रके सिन्धुद्दीप ऋषि हैं, मन्त्रोक्त सब नदियाँ देवता हैं, 
जगती छन्द है, अल्दानमें इसका विनियोग है ।' इन ऋषि आदिका 
न्यास करना चाहिये । 
२ 'विष्णोनु क वीयोणि प्र वोच य पार्थिवानि विममे रजासि । 
यो अस्कमायदुत्तर सधस्थ विचक्रमाणस्तोधोरुगाय ॥ 
( ऋक० १। १५४। १) 
शस मन्त्रका “विष्णो कमिति मन्त्रस्य दीर्घतमा ऋषिः नारायणो 
देवता जिष्दप्‌ छन्द मदेने विनियोग ॥ इस प्रकार विनियोग है। 
इन ऋषि आदिका न्यास करना चाहिये । 
३. 'अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । एथिव्या, 
सप्त घाममि ॥' 
तद्विष्णो, परम पद सदा परयन्ति सूर्य । दिवीव चक्षराततम्‌ । 
तद्दिप्रासो विपन्यवो जागूर्वांस समिन्धते । विष्णोय॑त्परम पदम्‌ ।' 
( ऋक्‌० १ । २२ । १६, २०-२१) 
इन तीनों मन्त्रोको पढे । इनका विनियोग वाक्य यद दे--'अठो देव 


) 


क्र महान्त विभुमात्मांनं मत्वा धीरो न शोचति # 





विष्णुगायत्री से तीन बार अभिमन्त्रित करे | तदनन्तर--- 
शङ्खचक्रगदापाण द्ारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष मा पाहि शरणागतम्‌ ॥ 
“हार्योमें शद्ध; चक्र तथा गदा धारण किये द्वारका- 
धाममें रहनेवाले हे अच्युत | हे कमललोचन गोविन्द | में आप- 
की शरणमें आया हैँ; मेरी रक्षा करो |? 
इस प्रकार मेरा ध्यान करके ग्रहस्थ अनामिका अगुलि- 
द्वारा ललाट आदि ( ल्लाट, उदर) हृदय, कण्ठ) दोनों 
भुजा, दोनों कुक्षि, कान, पीठका ( पेटके पीछेझा ) भाग, 
गर्दनके पीछे तथा मखक--इन ) वारह खार्नोपर विष्णु- 
गायत्रीसे अथवा केशव आदि वारइ नामो से ( चन्दन) 
धारण करे । ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ ( अनामिकासे ही ) 
लाट, कण्ठ, दय तया बाहुमूल ( कन्धोंके पास वाहुके 
कूल्हों ) पर विष्णुगायत्रीके द्वार अथवा कृष्णादि पाँच 
नामों से ( चन्दन ) धारण करे | सन्यासी तर्जनी अँगुलीसे 
सिर, ल्लाट तया द्वदयपर प्रणवके द्वारा ( चन्दन ) धारण करे | 
इति व्युचस्म काण्वो मेधातिथि ऋषि विष्णु देवता गायत्री छन्द 
अभिमन्त्रणे विनियोग ॥ पूर्ववत्‌ न्यास करे। 
१, ( विष्णुगायत्री)--नारायणाय विझहे वासुदेवाय धीमहि 
तन्नो विष्णु. चोदयात्‌ । 
२ छलादे केशव विदयान्नारायणमथोदरे । 
माधव दये न्यस्य गोविन्द कण्ठकूपके ॥ 
विष्णुश्च दक्षिणे कुक्की तदुले मधुददनम्‌। 
त्रिविक्रम कर्णदेछे वामे कुक्षी तु वामनम्‌ ॥ 
श्रीधर तु सदा न्यस्येद्‌ वामवादी नर सदा) 
पद्मनाम पृषदेशे कङुदामोदर खरेद ॥ 
वासुदेव सारेन्मूि तिलक कारयेत क्रमात्‌ । 
छलाटमँ केशव, उदरमें नारायण, हृदयमे माधव, 
कण्ठकूपमें गोविन्द, दाहिनी ङुक्षिमें विष्णु, दाहिनी युजामें 
मधुसूदन, का्नोमें त्रिविक्रम, बायीं कुक्षिमै वामन, वामवाहुमें श्रीधर, 
* पीढमें पद्मनाम, ककुद्‌ ( गर्दनके पीछे ) में दामोदर, मस्तकपर 
बाइुदेव--शस प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हुए तिछक करे । 
३ “कृष्ण, सत्य. सात्वत, स्याच्छौरि श्रो जनार्दन, ।? 
अथुव[---- 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नम ॥ 
कृष्ण, सत्य, सात्वत, शौरि एव जनार्दन अथवा कृष्ण, 


बासुदेब, देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार और गोविन्द---शन नामोंसे 
तिक करे ! 
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ब्रह्मादि ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) तीनों मूर्तियाँ, तीनों 
(भू. सुव स्व. ) व्याद्ृतियाँश तीन ( गण-छन्द; मात्रा- 
छन्द तथा अक्षर-छन्द ) छन्द, तीनों (श्वक, यजुः एव साम) 
वेद, वीर्नो (हस्र दीर्घ, प्त) खर, तीनों (आहवनीय; गाईपत्य, 
दक्षिणाग्नि ) अग्नियोँ, तीनों (चन्द्र) सूर्य, अग्नि) ज्योतिष्मान्‌ 
तीनो (भूत, वर्तमान, भविष्य) काल) तीनों ( जांग्रतू, खप्न) 
सुपुसि ) अवखाएँ, तीनों ( क्षर, अक्षर, परमात्मा ) आत्मा, 
तीनों पुण्ड्र ( अकार; उकार, मकार--प्रणवकी 
ये तीन भात्राएँ )--थे सब प्रणवात्मक तीनों अर्घ्वपुण्ड्रके 
स्वरूप हैं । अतः ये तीन रेखाएँ एकत्रित होकर “के रूपमें 
एक हो जाती हैं ( अर्थात्‌ तीनों पुण्ड मिलकर प्रणवरूप 
होते हैं । अथवा परमहस प्रणवद्दार एक ही ऊर्ध्व॑पुण्डू 
ललाटपर धारण करे । वहाँ ( छलाटमें ) दीपके प्रकाशके 
समान अपने आत्माको देखता हुआ तथा 'मैं ब्रहम ही हूँ? ऐसी 
भावना करता हुआ योगी मेरा सायुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त करता 
है और दूसरे ( परमहसके अतिरिक्त ) कुटीचक, त्रिदण्डी; 
बहूदक आदि सन्यासी हृदयपरके अर्घ्वपुण्ड्रके मध्यें 
या हृदयकमलके मध्यमे अपने आत्मतत्त्की भावना 
( ध्यान ) करें । 

उस इुदयकमळके मध्यमें नीळे वादळके मध्यमे प्रकाशमान 
बिद्युल्लताकी भाँति अत्यन्त सूक्ष्म ऊर्ध्वमुखी अग्निशिखा 
स्थित है । वह नीवारके झक़् ( सिके--कपळमूछ ) की भाँति 
पतली, पीतवर्णे तथा मकाशमय अणुके समान है । उसी अग्नि- 
शिखाके मध्यमें परमात्मा स्थित हैं। पहले हृदयके ऊपरके 
ऊर्घ्वपुण्टूर्मे ( अग्निशिखाके मध्य परमात्माकी भावनाका ) 
अभ्यास करे | उसके पश्चात्‌ दृदय-कमलमे (उसी ध्यानका ) 
अम्यास करे | इस प्रकार क्रमशः अपने आत्मरूपकी मुझ 
परम इरिरूपसे भावना करे । 

जो एकाग्र मनसे मुझ अद्वैतरूप ( जिसके अतिरिक्त और 
कोई सत्ता नहीं, उस ) इरिका हृदय-कमलर्मे अपने आत्म- 
रूपे ध्यान करता दै, वह मुक्त है; इसमें सन्देह नहीं । 
अथवा जो भक्तिद्वारा मेरे अव्यय, ब्रह्म ( व्यापक ), आदि- 
मध्य एवं अन्तसे रहित, खयप्रकाश, सञ्चिदानन्दख्ररूपको 





* जानता है. ( बह भी सुक्त दै, इसमें सन्देह नहीं ) । 


मैं एक ही विष्णु अनेक रूपबाळे जङ्गमो तया 
स्थावर , भूतम भी ओतप्रोत होकर उनके आत्मरूपसे 
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निवास करता हूँ । जैसे तिलोमें तेल, लफडीमै 
अग्नि, दूधमें धी तथा पुष्पे गन्ध ( च्या है) 
वैसे ही भू्तोर्मि उनके आत्मरूपसे मैं अवस्थित हूँ। जगत्‌- 
में जो कुछ भी दिखायी पड़ता है अथवा सुना भी जाता दै, 
उस सबको बाहर और भीतरसे भी व्याप्त करके में नारायण स्थित 
हूँ । मैं देहादिसे रहित, सूक्ष्म, चित्मकाश ( ज्ञानखरुस ) 
निर्मल; सबमें ओतप्रोत, अद्वैत परम ब्रह्मरूप हूँ । 

ब्रह्मरन्भरमें, दोनों भोंहोके मध्यमें तथा हृदयमे चेतनाको 
प्रकाशित करनेवाले भीहरिका चिन्तन करे । इन खार्नेक्रो 
गोपीचन्दनसे उपलित्त करके ( वहाँ गोपीचन्दनका तिलक 
करके ) तथा ध्यान करके साधक परमतत्त्वको प्राप्त करता है। 
ऊर्ध्वदण्डी, ऊर्ध्वरेता ( ब्रह्मचारी ) ऊध्वंपुण्डू ( घारी ) 
तथा ऊर्ध्वयोग ( उत्तम गति देनेवाले योग ) को जानने- 
वाला--इस ऊध्वे-चतुष्टयसे सम्पन्न सन्यासी ऊर्ध्वपद 
( दिव्यधाम ) को प्राप्त करता है । 

इस प्रकार यह निश्चित शान दै । यह मेरी भक्तिसे स्वय 
सिद्ध हो जाता है। नित्य गोपीचन्दन धारण करनेसे एकाग्र 
भक्ति प्राप्त होती है । वैदिक शानसम्पन्न सर्वश्रेष्ठ सभी 
ब्राह्मणोके लिये पानीके साथ घिसकर गोपीचन्दनके ऊर्ध्यपुण्ड्‌ 
( करने ) का विधान है। जो मुमुक्ष ( मोक्षकी इच्छा 
रखनेवाला ) दै, वह अपरोक्ष आत्मदर्शनकी सिद्धिके लिये 
गोपीचन्दनके अभावमे ( गोपीचन्दन न हो, तब ) तुलसीके 
जड़की मिट्टी ( से ) नित्य ( तिलक ) धारण करे । जिसका 
शरीर गोपीचन्दनसे लिप्त रहता है; उसके शरीरकी हड्डियाँ 


निश्चय ही ( दधीचिकी दृद्ठियांके समान ) दिनोंदिन चक्क 
( वज़के समान सुइढ ) होती जाती हैं । 


( दिनमें तो गोपीचन्दनका ऊर्ध्वपुण्हू करे) और रातरि- 
को अग्निहोत्रकी भससे 'अग्गेर्भस्सासि०' आदिसे (भस्म ळेकर) 
“इदं विष्णुं? आदि मन्त्रसे मलफर तथा "त्रीणि पदा०? आदि 
मन्त्रसे, विष्णुगायत्रीसे तथा ( यदि साधु हो तो) प्रणवसे 
उद्धूलन करे ( सम्पूर्ण शरीरको मळे ) । 

जो इस विधिसे गोपीचन्दन घारण करता दै, 
अथवा जो इस ( उपनिपद्‌ ) का अध्ययन करता दै, वह 
समस्त सहापातमोसे पवित्र हो जाता दै । उसे पाप-बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती । बह सम्पूर्ण तीथोर्मे स्नान कर चुकता दै। 
(सब तीथौके स्नानका पुण्य प्रात कर लेता दै । ) सम्पूर्ण 
यर्जाका यजन करनेवाला ( उनके यजनके फलको प्राप्त ) 
होता है । सम्पूर्ण देवताओसि पूजनीय हो जाता है । उसकी 
मुझ नारायणर्मे अचला भक्ति दृद्धिको गरात होती है। वह सम्यक 
शान प्राप्त करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ( मोक्ष ) प्राप्त 
करता है । फिर ( ससारमें ) लौटकर नहीं आता, नहीं आता । 


आऊाशमें व्या्त हुए सूर्यकी भॉति भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको सूइमदर्शी ( ज्ञानी ) सदा अपने इदयाकाशमें 
देखते ( साक्षात्‌ करते ) हैँ । भगवान्‌ विष्णुका वह जो परम 
पद है, उसे लोक व्यवहारमें अनासक्त एव साधनके लिये सदा 
जाग्रत्‌ रहनेवाले विप्रगण ध्यानमे प्रकाशित करते हैं । 
( ध्यानमें उसका साक्षात्‌ दर्शन करते हैं । ) 


॥ सामवेदीय वाञ्चुदेवोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३° आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकप्राणथक्लु! ओत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे बरक्षौपनिषदं 
माहँ ब्रह्म निराइयो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


——vooiooo न्न 


१, “अस्लेमसास्यग्ने पुरीपमसि चित स्थ परिचित ऊद्घ्वंचित अयवध्वम्‌।? ( वाजसनेयिसहिता १२! ४६ ) 


२, शद विष्युतिं चक्रमे त्रेधा निदषे पदम्‌ । समूढमस्य पाथ्युरे |? ( अकू० १। २२।२७) 
१, श्रीणि पदा वि चक्रमे बिष्णुर्गापा अदाभ्य | अतोः घर्मोणि घारयन्‌ । (ऋक० १।२२। १८) 


उपनिषदोंें श्री सर्वेश्‍वर 


चेदैपु यत्तिमपि युप्तमनन्ततत्त्वं 
त्रह्मातमसच्पुर्यदाच्दञुसर्विचीतस्‌ । 
नत्वेह निगुणमनेपगुणाश्रय तं 
सर्वेश्वरं श्रुत्तिगिरा सुचिभावयामि ॥ 

अनन्त कोटि अश्माण्ड नावक विश्वम्भर परमपिता 
परमेश्वर-तत्वकी वेद एवं उपनिपरदोमे जो मीमासा क्री 
गयी है वह ब्रह्म, आत्मा, विष्णु; बदर, शिव, केवल, सज 
इन्द्र; उपेन्द्र; नारायण, हुर्मिह, कृष्ण, गोपाल; गोविन्द; 
परमात्मा; परमेश्वर, पुरुषोत्तम, वासुदेव; राम; यम; काढ; 
इश्वर प्राण, आकाश; क; खः 3“, सत्‌; असत्‌, चित्‌ 
आनन्द ओर अक्षर आदि अनेकों नामोंसे की गयी दें । 
उपर्युक्त सभी नाम सार्थक है । इन सभीमे श्रीसर्वेश्वरके ही 
स्वरूप गुर्णोकी झाँक्री होती है, वयोकि छन्द और अर्थका 
तादात्म्य-सम्बन्ध माना जाता दे । अतः झब्ठके उच्चारण होते 
ही उसका अर्थ भापित हों जाता है, परतु जो व्यक्ति अब्ठकी 
गक्तिसे अनभित्र हो; उनको वारबार उच्चारण करनेपर भी 
इन शब्दोका अर्थ ज्ञात नहीं हो पाता । जबतक गव्दयाक्ति- 
को ग्रोतन कग्नेशळे साधनोंकी प्राप्ति नही होती; तत्रतक 
अथे चाहे म्वय मूर्तिमान्‌ चनकर भी फिमीके सामने उपस्थित 
हो जाय, अवोध व्यक्तिको यह पता नहीं ख़ सकता फि 
यह कौन वस्तु दै, इसका क्या महत्त्व है एवं यह किस 
उपयोगमे आती है । जैसे नवजात दियको उसके माता पिता, 
भाई आदि तत्तद्व्यक्तिवोको दिखळाकर जवतक वारवार उनके 
नाम नहीं उुनाये जाते; तवतक वह शिशु अपने जनक-जननी आदि 
परमहितेपी आत्मीयाको भी नही जान पाता । परतु उनका 
शान हो जानेपर वह अपने उन माता-पिता-श्राता आदिको 
उन उन नामेंसे पुकारने लगता है और उनमे आत्मरक्षाका 
अमिनिवेश बना लेता है। अतएव जब कभी कोई भी 
आपत्ति आती दीखती है, तो वह तत्क्षण तल्लीन होकर 
रोता है और अपने उन पोपक रक्षक माता पिता आदिमो 
पुकारता है और वे अपने कर्तेच्यानुसार यथाशक्ति उसकी 
रक्षा करते है । अवस्था वढ जानेपर भी जवतक उस व्यक्ति- 
को किसी विशिष्ट शक्तिगाली सरक्षकका ज्ञान नहीं होता; 
तबतक वह उन्हीं मोतिकविग्रही माता पिता आदिपर 
निर्भर रहता है। यही कारण है कि कुछ छोग बृद्ध हो 


उ० अं० ९७-- 


( लेखक---विद्याभूषण, साख्य-साहित्य-वेदान्ततीय श्रीव्रजवटभगरणती वेदानाचायं ) 


जानेपर भी दु खके अवसरपर अरी मैया । अरे बाप ! 
आदि जब्ढोके वाच्यार्थको ही अपना सरक्षक मानते ह। अतः 
ईश्वर आदि शब्दोसे पुकार न करके अरी मा । आदि-आदि 
सम्बोधनाके साथ साथ ही रुदन करते देखे जाते है) यह 
लौकिक जानका उदाहरण गास्रीय आनके साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है | जैसे माता-पिता दात्दोके प्रतिपाद्य व्यक्ति 
अपने पाळनीयोंकी जहाँतक जितनी रक्षा करते हैं, वसे ही 
उस सर्वाचार सर्वनियन्ता सर्वेश्वर प्रभुके ब्रह्म आत्मा आदि 
अन्यान्य नाम एवं उन नामोके द्वारा अभिव्यक्त होनेवाळा 
तत्तद्रुणगक्ति विगिए परमात्म तत्त्व भी वहीतक उतनी ही 
रक्षा करता हे; जितनी मात्रामे किं उन-उन नामाने परमात्म- 
शक्तिका आविर्भाव होता है, क्योकि “सर्वे दाच्दा ब्रह्म- 
वाचका ? इस उक्तिके अनुसार माता-पिता, मेया आदि सभी 
ब्रान्ड ब्रह्म ( परमेश्वर ) के ही वाचक होनेपर भी उनसे 
परिमीमित चागरुप ही फळ मिळता है। अत' असीम रभाके 
लिये माता प्रिता आदि आब्दोके अतिरिक्त किसी दूसरे ही 
शब्दका अवलम्ब लिया जाता हैं, किंतु परमात्माके नाम 
अनन्त हैं| क्रमश, एक एक नामक़ी उपासना करते करते 
सहस्रो मानवजन्म व्यतीत हो जायें नव मी, निर्देतुक असीम 
कृपाकारक सर्वोच्च परमात्मतच्त-प्रतिपादक नामका प्राप्त होना 
कठिन है । अत, उपनिपर्दोमे उस अनन्त ब्रह्माण्डनायक 
सर्वाधार सर्वेश्वर प्रभुके कुछ ऐसे विभिष्ट नार्मोका उल्लेख 
हे फि जिनका क्रम पूर्ण होकर एक ही अन्ममें मतुष्यको 
सर्वोच्च नामकी प्राप्ति हो सकती हैं, जिसके ग्रयोगसे असीम 
रक्षा सुळम दो जाती टे और फिर अन्य नामादिका अन्वेषण 
भी अवदिए नहीं रहता । 

वेद, उपनिषद्‌ आदि समस्त निगमागममे ऐसा एक 
महान्‌ शब्द “श्रीसवेश्वरः हैं, जिसका उच्चारण करते ही 
साधकको सर्वाच्च परमात्मतत्त्वकी कॉफी हो जाती है | किंतु 
यह शब्द; इस शन्दकी महिमा; इस नामकी प्रतिमा और 
उसकी उपासना-ये सव प्राचीन काळसे ही बड़ी गोपनीय 
वस्तु मानी गयी हे । यही कारण है कि जैसे लोऊमें विशेष 
गोप्यवस्तु, जो अत्यन्त अमीष्ट हो उसका अत्यन्त गोपन 
( छिपाव ) किया जाता है, वैसे ही वेठ और उपनिपर्दोमे_ 
“श्रीसवें्वर? गब्दफा अत्यन्त गोपन किया गया है | अर्थात्‌ 


५१७५७० 


ब्रह्म आत्मा आदि अन्यान्य परमात्मवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 
"श्रीसर्वंधर? गब्दका प्रयोग अत्यन्त स्वल्प सख्यामे ही हुआ 
है | दूसरा हेतु यह मी माना जा सकता है कि ब्रह्म, आत्मा 
आदि शब्द अनेकार्थ-योतरु है और सर्वेश्वर अब्द केवळ 
एक ही सर्वोच्च पारमार्थिक पदार्थका प्रतिपादक हे । अतएव 
उनका प्रयोग विभिन्न अर्थामे होनेके कारण अधिक स्थलोमे 
एव अधिक रूपेण हुआ हे और भ्सर्वेश्वरः भब्दका प्रयोग 
उसी खछमें हुआ है, जहॉ कि एक सर्वोच्च पारमार्थिक 
परमात्मतत्त्वके प्रतिपादनकी आवश्यकता हुई । इसलिये 
अन्यान्य उपनियदोर्म प्रयुक्त “सवेश्वर? शब्दकी चर्चा न करके 
केवल माण्डूक्य और बृहदारण्यक उपनिषदूमे पठित सवेश्वर 
शब्दका ही पाठकोको दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है । 
“पुष्‌ सर्वेश्वर एष सर्च एघोच्न्तर्याम्येष योनि सर्वस्य 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । ( माण्इक्य० १। ५) 


“यही सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो चराचिरके गासक और 
भूत भविप्यत्‌-वर्तमान कालत्रयमे वाइर-मीतरकी समस्त 
वस्तु और मार्वेकि शाता हैं । अतएव ये ही अन्तर्यामी है 
और ये ही प्रथु समस्त चराचरके उपादान और समस्त 
भूत प्राणियोंके निमित्तकारण तथा सहारक भी ये ही हैं।? 
यद्यपि कुछ महानुभाव इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए 
यहेकि 'स्वेत्वर? अब्दको वैसे ही परत्रह्मका प्रतिपादक नहीं 
मानते हैं; जैछा कि उन्होंने परब्रह्म मान रक्खा है, तथापि 
उपक्रमोपसहारादिपर विचार करनेसे उनकी वह व्याख्या 
असगत-सी हो जाती है) कर्योकिइस उपनिषद्के आरम्भ ही 
ॐकारपदवाच्य पर्रह्मकी प्रस्तावना की गयी है, फिर उस 
परज्रहाको चुगमर्पसे जाननेके लिये उसी परब्रह्मके चार पार्दोकी 
गणना की गयी है। यद्यपि वह परमात्मतत्व एक ही है। किसी 
प्रास्तै विभक्त नहीं होता तथापि स्थानादिके विभेदसे विश्व, 
तेजस; प्रान, तुरीय आदि उसकी अनेफों सञाए हो जाती हैं। 
उपयुक्त समी सजाएँ सापेक्ष है, इनमे अन्तर्यामिता एव सर्वेश्वरता 
सर्वत्र निरपेक्षरूपेण विद्यमान रहती है । जाग्रत्‌ अवस्थामै 
आत्मा, इन्द्रिय, शरीर--ये सब सञ्चरित रहते है | अतः इस 
अवस्थामे वह अन्तर्यामी (विश्व कहलाता हे | जब सब 
इन्द्रियोंकी शक्ति मनमै छीन हो जाती है, तब उस 
स्वमावस्यामे चह अन्तर्यामी मसु 'तैजलः कहलाता है, क्योंकि 
वहाँ मनका ही अन्तनियमन करता है। जब वह मन भी 
-आत्मार्स लीन हो जाता है, तव उस सुपु्ति-अवश्यामें केवल 
जीवात्मांस ही अन्तर्नियमन करनेसे बह अन्तर्यामी प्रभु 


»- महान्तं विसुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति + 








पपरा? कहलाता है । जब चह प्रभु जाग्रत्‌ आदि समख मेदोको 
अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे अपनेमे छीन करके योगनिद्रास्थ होता 
है--तब वही “तुरीय? कहलाता है । यद्यपि जाग्रदादि अवस्थाएँ 
बदलती रहती हैं, किंतु पत्रह्मका सचिदानन्दात्मक वास्तविक 
खरूप चारों पादों (अबस्थाओं ) में अनुस्यूत रहता है। अतः 
समी पारदो ( अवस्थाओं ) के अन्तर्यामीमै सर्वेश्वरत्व मी 
निर्वाध हे ही) यदि इस उपनिषद्में खप्रतिपाद्य चतुर्थ पादमात्र 
ही परब्रह्मत्वेन अभीष्ट होता तो आरम्ममे "सर्च हि एतद्रहा' ऐसी 
प्रतिजा न करके “चतुर्थपाद एव त्रह्मः ऐसी प्रतिज्ञा की जाती | 
अतः तृतीय पादके पश्चात्‌ और चतुर्थ पादके पूर्वपठित सर्वेश्वर? 
शब्द देहली-दीपकन्यायसे दोनों पादौके साथ ही अन्वित हो 
सकता है--यह नहीं; अपितु चारो पार्दोके साथ ही अन्वित 
समझना चाहिये । उपनिषदोमे जहाँ कहीं किसी श्रतिके 
शब्दार्यमें सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दूसरी श्रुतिमे 
स्पष्ट हो जाता है; अतएव यही 'सर्वेश्वरः शब्द बृहदारण्यक 
उपनिषदूमे स्पष्टतया उसी परात्पर ब्रह्मका प्रतिपादन करता 
हुआ दृष्टिगत होता है; जैसा कि समख व्याख्याफारोंने उच्च- 
से-उच्च परात्मतत्त्व मान खखा है। क्योंकि इसके अतिरिक्त 
फिर और कोई उपनिषत्‌-प्रतिपाद्य सर्वोच्च तत्त्व है ही नही। 
'स वा एष सहानज आत्मा योऽयं विज्ञानमय प्राणेषु 
य एषो$न्तहद्य आकाशस्तस्मिन्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशान 
सबंस्याधिपति स न साधुना कर्मणा भूयाज्ञो एवासाधुना 
कनीयान्‌ एष  सवेश्‍वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष 
सेतुर्विधरण एषा लोकानामसम्भेदाय तमेत वेदानुवचनेन 
ब्राह्मण विचिदिषन्ति यशेन दानेन तपसा5ताशकेनैतमेव 
विदित्वा सुनिर्भवति ® ( इष्दारण्यक० ४। ४। २२ ` 
“वह यही परमपिता परमेश्वर महान्‌ अज है, जिसफ 
गात्रम अनेको नामोसे उल्लेख मिलता दै । यही प्रभु शरीर 
इन्द्रियः सन, ग्राणादिमे विज्ञान ( प्रकाश ) मयरूपसे विराजमान 
है, अन्तर्यामीरूपसे ह्ृदयान्तर्वर्ति-आकादामे सदा स्थित 
रहता है । अतएव समख प्राणी इसीके वशम हैं, इसी 
प्रेरणासे प्रइत्त होते हैं, क्योंकि यही प्रभु सबके शासक है 
एवं चराचरके अधिपति हैं । यद्यपि प्रत्येक जीव और समस्त 
सदसद्‌ वस्तुओके भीतर यह प्रभु विराजमान है तथापि 
उनके गुण दोषोंसे एवं भछे-दरे कर्मोसे लिप्त नहीं होता 
पक्षपातरहित, न्यायक्रर्ता और सर्वत्र समान दयाळ होभेवे 
कारण यही सर्वेश्वर है, यही सर्वेश्वर प्रभु समस्त भूतप्राणियौक 
अधिपति, पालक और सेतुखरूप सर्वाधार है । इसीके आभिः 


१५ उपनिपदोमे श्रीसर्वेश्वर # 
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रह्नेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म जीवसमूह ओर परमाणु आदि 
वस्तुऔंका साझुर्य नही होता । विद्वान्‌ भक्त वेदादि सच्छास्त्रो- 
द्वारा एवं यश-दान-तप आदि साधर्नोसे इसी सर्वश्वर प्रभुको 
जानने एव प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, क्योकि इसी 
सर्वेश्वर प्रभुको जानने एव प्राप्त करनेमें जीवनकी परम 
सफलता दै |? 


प्राचीन समयमै सभी मुनिजन “श्रीसर्वेश्वरः नाम और 
-श्ीसर्वेश्वरकी ही उपासना करते थे । श्रीसवश्वर-प्राप्तिके लिये 
लौकिक प्रपञ्चको त्यागकर विरक्तिका अवलम्ब लेते 
थे | श्रीसनकादि-जैसे मुनिजनोंने पुत्राठि लोकिक एपणाओ- 
को छोड़कर श्रीसर्वेश्वरक्रो ही अपना परमाराध्य एव परम 
प्राप्य माना दै, क्योकि श्रुतियोमे “नेति-नेति’ कहकर जिस 
तत्त्वको सर्वोच्च बतळानेका सकेत किया है, वह गी सर्वेश्वर- 
तत्त्व है | अतएव इसी तत्वके उपासक प्राचीन ऋषि मुनि 
मर्वश्वरवादी कहलाते थे। श्रीहसभगवानूने श्रीसनकादिको 
इसी सर्वेश्वर-तत्वका उपदेश किया था। फिर सनकादिने 
श्रीनारदजीको इसी तत््वकी उपासनाका उपदेश दिया--जो 
छान्दोग्य-उपनिपदूमे भूमाविद्याके नामसे वर्णित है | बृददारण्यक 
उपनिपदूमें वही भूमाविद्या सर्वेश्वरविद्याके रूपसे उपदिष्ट 
हुई है। देवर्षि श्रीनारदजीने श्रीनिम्वार्क आदि मुनिवरोको इसी 
स्वेश्वर-उपासना ( विद्या ) का उपदेदा किया । इस प्रकार 
परम्पराकै रूपमे यह विद्या चळी आ रही है । श्रीनिम्वार्काचार्य 
के परवर्ती समी आचारयोने इसे अपनी परम गोप्य विद्या 
मानकर केवल उत्तमोत्तम अधिगारियोको ही इसका उपदेश 
किया; जिससे उत्तरोत्तर यह विद्या विरळप्रचार वनतीं गयी। 
अन्यान्य नार्मोसे इस विद्याका विशेष विस्तार हुआ । 
श्रीमगवानके सभी नाम सर्वेबिधि कल्याणप्रद एव समान 
ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तथापि नामॅमिं अकृति- 
प्रत्ययात्मक विशेषता कुछ-न-कुछ अवस्य माननी पड़ती है। 
क्योंकि जिन-जिन नामोमें जैता-जैसा प्रकृति प्रत्ययका योग हैः 
उन-उन नामोसि वैसे ही शक्तियिशेपका विकास होता है । 
इसलिये उन-उन नामोसे उपासना करनेवाले साधकोंको उन्हीं 
अर्थकि अनुसार फल प्राप्ति होती है । अतएव वेद, ब्राह्मण; 
उपनिपदू, आरण्यक, इतिहास) पुराण आदि शाम ध्यान, 
यजन; पूजन; कीर्तन आदि विभिन्न-विभिन्न युर्गोके विशेष 
साधनोंकी भाति परमात्माके नार्मोकी उपासनाका भी क्रम 
देखा जाता है, जिससे यह स्पष्ट दो जाता है कि किंसरनकिस 


अवसरपर किन-किन ऋषि-मुनिर्वोनि किन-किन नामोसे 
परमात्माकी उपासना की । 


जिस प्रकार “ब्रह्म? “विष्णु” आदि व्यापक्रत्व-प्रतिपादक 
शब्द प्रकृति-प्रत्ययके तात्पर्यानुसार उस परमात्म-तच्वकी 
व्यापकताको सचित करते हैं । “आत्म? अब्द निरन्तर स्थिति 
और (सत्‌? गन्द अखिता, “पुरुप? शब्द पुरीरूप समस्त 
क्षेत्रोंम स्थिति और “असत्‌? गन्द सूक्ष्म-कारणत्व प्रदर्नित 
करता है | “अक्षर? आब्द अविनाशिता एव "राम? शब्द 
योगियोके रमण खळा द्योतन करता है । तथा “कण्ण? शब्द 
| अपनी ओर आकर्षित कर ससारसे निद्वृत्तिकारिता प्रकटित 
करता है | "इट? शब्द भयदर्श कत्व, “गिव? गन्द मद्चलमयता; 
“शङ्कर? शब्द कल्याण कारकता, “इन्द्र” शब्द आह्वादकत्व; 
“मूर्य' शब्द प्रकागकत्व; “काल? शब्द गणनात्मकता, “भम? 
शब्द नियामकता) प्रजापति” भब्द प्रजापालकता; “गणपति? 
शब्द गर्णोका आधिपत्य द्योतित करता है। “महादेव? शब्द 
एक बड़े प्रकाशात्मक स्वरूपका निर्देश करता है और “ईश्वर 
शब्द गासकता प्रकटित करता है। “विद्वेश्वरः शब्द प्राकृत 
विश्वकी शासकता प्रदर्शित करता है । “पुरुषोत्तम? और 
“परमात्म? शब्द भी सदा स्थित रहनेवालोमें सर्वोच्च आत्मत्व- 
का प्रदर्शन कराते है । उसी प्रकार 'सर्वेग्वरः शब्द समस्त 
प्राकृत-अप्राकृत वस्तुजातकी झासकता एव नित्य निरतिशय 
ऐड्बर्य आदि सर्वोपरि शक्तिका प्रकाश करता है । यद्यपि 
“ईदवरः गब्दके साथ अखिल और निखिल ॥ब्दोके योगसे 
भी उपर्युक्त अर्थ सम्भावित हो सकता है, किंठ उपनिपदोमें 
ऐसे विशेषणविशिष्ट शब्द सर्वोच्च-तत्त्व प्रतिपादनके अवसरपर 
कहीं नहीं अपनाये गये | इसलिये यही निश्चित होता दै कि 
उपनिपदोर्मे “सर्वेश्वर! शब्द सर्वोच्च परमात्मतत्त्वका प्रतिपादक 
है | क्योंकि “ब्रहम” “विष्णु” “रड? आदि जितने शी 
परमात्मतत्वके वाचक गन्द हैं, उन सभीकी शक्ति एक 
€सर्वेश्‍वर? शब्दर्मे समाविष्ट है । 


इसलिये प्रभुको प्रसन्न कर अपनी समस्त आपत्तियोंको 
मिटाने एव नित्य निरतिशय आनन्दकी प्राप्तिके लिये, किस 
अवसरपर प्रभुके किस नामसे किस स्वरूपकी उपासना 
( प्रार्थना ) करनी चाहिये--यह समझकर इस महान्‌ धार्मिक 
सङ्कटके समय, उपनिपदोंके सर्वस्वरूप रहस्यात्मक इसी 
धर्वेग्वरः मन्त्रका उपयोग करना विशेष हितकर दै । श्रीसरवेश्वर 
प्रमुर्मे अपनी रक्षाके लिये ऐसा घनिष्ट अमिनिवेश कर लेना , 
चाहिये किं 
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+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति : 


निल) 





मा चेस्न पास्यसि ततो मगवन्समेव 

हानिर्भवेदिति तु नो मननीयसीश । 
कसुणादिशुणासृताव्ये- 

दासो हि सीदति जना इति वै क्षिपेयु ॥ 

हे भगवन्‌ | हे ईश । आप यदि मेरी रक्षा न ऊरेगे 


सर्वेश्वरस्य 


तो आप यह न समझे कि उससे केवल मेरी ही हानि 
होगी, कितु “अहा देखो; सर्वेदयरका सेमक दोर भी दुश्स 
वा रहा हैं? यह कहकर जनता आपको भी उलाइना दिये 
विना नहीं रहेगी । 

ऐसे विश्वासी भक्तांपर ही सर्वेश्वर प्रभु भीमातिभीधषर 
द्वित होते है । 


tee ~ 


उपनिषदोमें आत्मानुभव 


( लेख़र--श्रीवावूलालजी गुप्त इयाम' ) 


सिके पूर्व जो जगत्‌फी अनिर्वचनीय अव्याकृत अवस्थी 
है, उसीको "अव्यक्त? कहते दै । यह "अव्यक्त ही परमेश्‍्गर- 
फी प्मायो? नामक शक्ति है । सुके प्रारम्समे परमात्माद्वार 
जो सृष्टिविषयफ ईक्षणे ( आलोचन ) होता है, उसका नाम 
समष्टि 'बुद्धि! ( महत्तत्व ) है। अथवा यों कहिये कि सृष्टि 
रचनाविप्रयक परमेश्वरका आन ही ईक्षण? है) ईक्षणके 
अनन्तर “अह बहु स्याम्‌? (मे बहुत रूपोंमे प्रकट हो 
जाडे )--इस प्रकारका जो परमेश्वरीय सकल्प है, बद्दी 
अहङ्कारे? कहलाता है । उस अहङ्कारसे ही आफागादि क्रमसे 
पञ्चमहाभूतोकी उत्पत्ति हुई है| 


ये पञ्चमहाभूत तम प्रधान प्रकृतिसे उत्पन्न हुए है । 
इन सबके जो एथक पृथक सत्त्व अश द, उनसे श्रोत्र आदि 
पचि जानेन्द्रियोका प्रादुर्भाव हुआ दै | इन पोर्चो स्वाओफा 


१ "ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवातमशक्ति खगुलैसिगूढान" 
( उन्होंने ध्याचयोगमे स्थित होकर परमात्माकी अपनी ही शक्तिका, 
जो अपने गुणोंसे आच्छादित ( अन्यक्त ) है, साक्षात्कार किया )--- 
इवेताखनर० १ । ३ । यह श्रृतिप्रतिपादित अभ्यक्त है । 


२ “भया तु भृतिं विधान्मायिन तु महेइवरम' (इवरेता० ४ । 
९ ) यह श्रुति परमेइवरकी शक्तिका नाम “मायाः बतछातो है । 
३ 'तदैक्षंत' इति ईक्षणरुपा चुद्धि । 


४ “बहु स्या प्रजायेय' ( छान्दो० ४। ९ ) इति वहुभवन 
सकह्परूप अहङ्कार । 


५ तसाद भा छतसारात्मन आकाश सभूत , आकाशाद्‌ 


` वायु; वायोररिन , अग्नेराप., अङ्भथ पृथिवी! { तैत्ति 2 १) 
इति पञ्चमूतानि शतानि । 


संघात ही अन्तःकरण दै । इसी प्रकार भाऊाग आदि पोंची 
भूर्वोके जो एवफू दयक्‌ राजस अग ६+ उनसे क्रमदा; वाकू, 
पाणि; पाद, गुदा तथा उपस्थ-ये पॉच कमेंन्टियों उत्पन्न 
हुई । उक्त पॉर्चो राजस अगोके मेळते प्राणफा प्रादुर्भाव 
हुआ, जो इत्तिमेदसे मुख्यतः पॉच प्रकारका माना गया हे । 
पाँच जानेन्द्रिय, पाँच फर्मेन्द्रिय, पोच प्राण, मन तथा बुद्धि- 
इन सत्रह तस्वोका समुदाय ही सक्षम शरीर है | पिण्ड और 
ब्रह्चाग्डकी उत्तत्तिके लिये पॉचो भूतोफा पञ्चीकरण हुआ | 
पश्चीकृत भूतोसे बना हुआ यह स्थूळ शरीर 'अन्नमय कोप? 
कहलाता है। सूक्ष्म शरीरके रजोमय अग--पॉच प्राण एव 
पाँच फर्मेन्द्रियोका समुदाय मिलकर 'प्रागमय कोप? है । 
मन तथा सात्तिक अरभूत जानेन्द्रियों “मनोमय फोप'के 
अन्तर्गत है । निश्चयात्मिफा बुद्धि एव गनेन्द्रियों पविशानमय 
कोप? हेँ। कारण शरीर ही 'आनन्दमय कोप! हे। यही सक्षेपसे 
सृष्टिकी प्रक्रिया है ( पञ्चदशी तत्य विवेक १७ । ३६ ) | 
पश्चीकृत भूतोसे उत्पन्न विपयोंका ही दर्शन स्पर्श आदि होता 
है। प्रत्येक इन्द्रिय अपनेसे सबन्ध रखनेवाळे केवळ एक हदी 
विषयझो रहण करती हे, इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियग्राह्म विपय 
पाञ्चमौतिक होनेके कारण विनश्वर हे । उनकी उत्पत्ति 
होती है; अतः विनाश भी अवश्यम्भावी हे । आत्मा नित्यः 
सिद्ध चेतन है, इन विनाशशीछ जड वस्तुओसे उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं दै । यह इनसे सर्वया एथऊू एवं विलक्षण है । 
इस प्रकार अन्तय-व्यतिरेकते आत्माको इन भूतेसि प्रथक 
और अपना ही स्वरूप जानकर उसमे स्थिति प्रात की जा 
सती है । आत्मस्थिति प्राप्त होनेपर ही जीव कृतकृत्य होता 
है । श्रीगुरुदेबकी पासे इस आरीरके रहते हुए ही आत्माका 
अनुभव होता है; ओर प्रयत्न करनेपर सबको हो सरता 


~ 
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दै । अतः प्रस्तुत लेखमे इसी विपयका दिग्दर्शन कराया यदादित्यगतं तेजो जगदूभासयतेऽखिलम्‌ । 
जाता है । यचचन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामफम्‌ ॥ 

(गीता १५। १२) 


गीतोपनितरदूमे आत्माको “ज्योतिः कहा गया है-- 
“ज्योतिपामपि तञ्ज्यौति (गीता १३। १७)। “ज्योति शब्द- 
का अर्थ हे--अवभासक, प्रकाशक अथवा चैतन्य । आत्मा 
सर्यत्र विद्यमान होनेपर भी मन तथा बुद्धिके द्वारा गम्व नही 
है| उसे “अस्ति? या 'नाख्ति? भावसे बुद्धिका विपय नही 
"7 बनाया जा सकता । वह अप्रमेय हे, बुद्धि उमे माप नही 
सऊती । लौकिक बुद्धिसे आत्मामा रहना और न रहना-- 
दोनों समान जान पढ़ते है, क्योंकि बुद्धिकी पहुँच वहॉतक 
है ही नही । आत्मा सत्रका आश्रय दै, किंतु वह आश्रय- 
आश्रित-सम्बन्धसे लिप्त नहीं है। उसका आश्रय-भाव भी 
कल्पित ही हे। आत्मा एक सर्वविलभग वस्तु है। मेद- 
अभेद, विभक्त अविभक्त किसी भी लन्नणद्वारा उसे यथार्थतः 
व्यक्त नही किया जा सकता | श्रीगुरुके मुखसे आत्मतत्त्वका 
इस प्रकार प्रतिपादन सुनकर गिप्य चकित हो उठता है 
और पूछता है--“भगवन्‌ । यदि सर्वत्र विद्यमान होनेपर 
मी आत्माकी उपळर्धि सम्भव नहीं है; तत्र तो बह परमाणु 
आदिकी भाति जडरूप ही हो जायगा ? इस रङ्काका 
समाधान करते हुए श्रीगुझठेव कहते हे-- 
ज्योसिपामपि ततज्ज्योतिम्तमस, परमुच्यते । 
ज्ञान जेयं ज्ञानगम्यं छृदि सर्वस्य विष्टितम्‌॥ 
(गीता १३। १७) 
बुद्धि अथवा रन्द्रियोद्वाग उपलब्ध न होनेसे ही 
आत्माको "जड? नहीं कहा जा समता, क्योंकि वह उन बुढि 
आदिफी पहुँचने परे है । इन्द्रियोद्दारा जिन रूप आदि 
विपयोफा ग्रदण होता है; उन सममे रहित होनेके कारण ही 
आत्माकी उनके द्वारा उपलरिव नदी होती । अतः उसका 
इन्द्रियाग्राह्मत्त उचित ही है। “तत्‌? वह शेय ब्रह्म 'ज्योत्तिपामपि 
ज्योति. प्रफागतौफो भी प्रकाश देनेवाला दै । सूर्य आदि 
बाह्य ज्योति ₹ और बुद्धि आदि आन्तरिक प्योति ए--इन 
सपफा वह प्रकाशक है। चेतन्य ज्योति ही जठ-य्योतिडी 
प्रमादिका रै--चैतन्यसे टी जडफा प्रकाश होता दै । यदि 
एमा न हो तो जड नि साक्षिक टोउर अप्रफादात टी रह जाय। 
* येन सूर्यलपति तेजसेद्ध ! तम्य भासा सर्वमिद विभाति? 


-णशत्वादि पुतियोसे तथा-- 


“आउत्यादि भगवद्वार्क्यीसे भी वही बात मिद्व होती है । 
यदि कहे, आत्मा खरूपतः चेतन्य द्वोते हुए भी जडसे समर्ग- 
युक्त तो है ही, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ब नसम 
परम? हे--अवियाऊल्पित जडवर्गसे परे टै । जड अविवाका 
कार्य होनेसे असत्‌ है ओर आत्मा नित्य सत्‌ है, अतः उमस 
उसका ससर्ग नही हे! ताखिफ दृष्टिसे सत्‌ और असतूझा 
सम्बन्ध हो ही नहीं सता । सम्बन्धफी प्रतीति भी 
अजानके ही कारण होती दै । 'उच्यते'--यहद बात श्रृतियो 
और स्मृतियोद्वारा वर्णित है । यथा-- 


“अक्षरात्‌ परत पर? ( मुण्टक० २। १ । २) 
नि सद्बत्म ससद्गेन कूटस्थ विक्रारिणा । 
आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तयो नोपपश्वते ॥ 


"आदित्यवर्णं तमस॒परम्तात्‌? (श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 3।८) 


अर्थात्‌ आत्मा आदित्यवर्ण और तममे परे है । यह 
“आदित्यवर्ण’का अर्थ है---आदित्य ( सूर्य ) जिस घकार अपने 
प्रझागके लिये अन्य किमीऱी भी अपेक्षा नहीं करता, उसी 
प्रकार बरहा भी अपने प्रकाशके लिये फिसीफी अपेक्षा नही 
रखता अर्थात्‌ वह सर्यप्रकाथक तथा खयप्रफाघ दै । यइ 
आत्मा भ्वयप्योति,' अर्थात्‌ जड्वर्गक साथ असस्यृष्ट होनेसै 
"ज्ञानम?--ज्ञानम्वरूप है । तात्पर्य वह कि प्रमागतन्य जो 
चित्तवृत्ति है अर्थात्‌ वेदान्त श्रगणादि रूप अब्द प्रमाणस नो 
चित्तदृत्ति विशेष उत्पन्न होती दे, उस अविद्या उाटुप्यरद्दित 
चित्तदृत्तिमे जो सवि ( चेतना या जान ) जभितरक्त दती है 
यह आत्मा ( ब्द्ा ) की दी एक झलळय हे, वह आत्मा सन्‌ 
स्वरूप है और इसीलिय बद्द चेतन ही 'झेयमः--भेय १) बयोरि 
वद्दी अवियास भात रहनेके रारण जज्ञान है । जड़ वस्तुफी 
अजानता न रहनेसे वह शेय नही उरी ना समनी | 
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अनर प्रव्म होता है यदि वह शानके योग्य दै दो सभी लोग है और वही 'मै हूँ” इस प्रकार जो जानता है और अनुभव 
उठे क्यो नहीं आन सन्ते ! इसके उत्तरम कइते हैं-- करता है; वह मुक्त और कृतकृत्य हे--इसमे कुछ भी सशय 
ज्ञानयन्पम!--वह झानगम्य है अर्थात्‌ 'अमानित्वःसे लेकर नही । माता ( अन्तल्करणविशि जीवात्मा ) प्रमाण 
'तछजानार्दर्शनरः ( मीला १३ | ७--११ ) पर्यन्त जिऊ ( अत्वज्ञादि ): अमेय ( घट-पट आदि ) तथा ( इत्तिशान १ 
साधन-बलापको जान्बा हेतु कहा है, शानशब्दवाच्य उन प्रमा जिस चैतन्यअकागसे प्रतीत होते है, उस चैतन्य-जानके 
साधन-सूहेति ही आत्मा गम्य ( प्राप्य ) है; अन्यथा उठे लिये कौन पमाण चाहिये अर्थात्‌ बह्‌ चैतन्य वस्तु खतः- 
नही प्रात क्या जा सकता । फिर भरन होता हे कि यदि आत्मा सिद्ध स्वयंप्रकाज है. प्रमाणान्तरसे उसका ज्ञान नहीं हो 
नाघनोते ही गम्य होता है तो क्या वह किसी दूर स्थानमे सकता । क्योंकि बही तो प्रमाणका भी प्रमाण है अथोत्‌ 
मिलेगा १ इसच्त उत्तर है--नहीं 'टुदि स्वस्थ विष्ठितम!--वह॒ ममाग भी उत चेतन्यसे ही प्रकाशित होकर प्रमाणित होते है। 
तपके हदयर्मे अर्थात्‌ निखिल प्राणियौकी दुदिरूप छुदय-गुहा- इसी आत्माको--- 
मे ही खित है । स्के प्रकाशके सर्वत्र सामान्यमावसे रहने- एको देव. सवैथूतेपु गूढः सर्वन्यापी सर्वभूतास्तराव्सा । 
पर भी जैमे बह दर्पण किंवा सूर्यकान्तमणि आदिमें विशेष  कसांच्यक्ष: सर्वभूताधिवास साक्षी येता केवलो सिप्र ॥ 
रूपले अभिव्यक्त होता दै, उसी प्रकार वह आत्मा भी सर्वत्र ( सेताश्वतर० ६। ११) 
सामान्यभाचसे रहनेपर भी उस हृदयकन्द्राख्य बुद्धि-गुहामे “मस्व प्राणियोंमे एक हो देव स्थित है। वह सर्वव्यापक) 
विद्वेष रूपे प्रकाशित होता है ( बह वस्तुतः व्यवषानरदेत समरस भूतोका अन्तरात्मा, कमोका अधिशाता, समस्त प्राणियों- 
है. परन्तु आन्ति ( अविद्या )के कारण व्यवहित प्रतीत होता मे अत क 
दे तवा तेर मारके धसका आरण सो अशान है. उसडी चसा हुआ; स्वफा साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करने- 
निदृत्ति होनेपर परात हुआ-छ शात होता है ! शनकरियाह वाला झड और नियुंग है ।' इस शुतिमे “सक्षी! कहा गया 
कर्म, जे शेय वस्तुका जानना है, उस प्रकार शानके फलरूप- है । शरीयीताजीमे भी 'उपद्र्टाजुमन्ता च' ( १३। २२) 
से शेष न होनेपर भी बह आत्मा सबके हृदयमें अधिष्ठित कहा गया है अर्थात्‌ देह; चक्षु; मन और बुद्धिरूप दृश्य- 
है त्या खव चाञ्चात्‌ ज्ञानखरूप है। अमानिस्बादि साधनोंते पदार्थर्मिरहकर भी उन देह, चक्षु; मन और बुद्धि आदिके समस्त 
प्रतिबन्ध दूर होकर इसका प्रकाश होनेके कारण इसे “हेय, च्यापरोंकी एवं हङ्योको अविकियरूपसे वह देखता है। 
व्हा गया है । आत्मा खप्रक्नशखरूप खयसिद्ध है, अतएव इसलिये “उपद्रष्टा है और उन देह, इन्द्रिय प्रतिको अपने- 
नह आनरण-मङ्गलप इत्तिब्यातिका ही विषय दै, उसमें अपने ब्यापारमै अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रदत्त होनेपर उन्हे 
फळच्यासि कोने हो सकती है १ रोकता भी नहीं--वह केवल साक्षीरूपसे सब कुछ देखता 
स्वमकाशस्तररूपत्वात सिद्धखाच चिदात्मन । है--अतः आत्मा खमावसे ही साक्षी एवं दष्टा है । इसलिये 
बृत्तिन्पाप्यल्वमेदास्तु फलब्याप्ति कर्थं भवेत ॥ द्रष्ठभाव आत्माका स्वरूप दै । इसकी गाढ अवसामें सविकल्प 
(सदाचार ५) समाधि लगती है | अत, सब काल्मे विराजमान सच्चिदानन्द 
अर्थात्‌ उसमे फल व्याति नहीं हो सक्ती । अस्तु, घन निर्गुण निर्विकार निराकार आत्माका द्रशभाव रखना 
जमदादि सभी जवसाऔमि एक अद्वितीय निर्मळ शान नहाम्यास ही है तथा यह उच्चकोटिकी साधना है। 
(सत्ता) री सदा भात रहा है, परतु उस सर्वन्यापक चित्तगत काम, सकस प्रमृति वृत्तियों दृश्य हैं, जात्म- 
कक कर झड विशनषनलस्पको मन्द भाग्यवाठे चैतन्य उनका दश दै, इस सावसे आत्मचैतन्यका ध्यान 
ल्क करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकल्पादि वृत्तियोमेसे प्रत्येक 
झानमेक सदा भाति सबोवस्थासु निर्मलम्‌ । इत्तिको द्रशका हृश्यरूप जानकर तथा जो चैतन्य उन 
मन्द्माम्या न जानन्ति स्वरूप केवलं बृहद्‌ ॥ वृत्तियोंका साक्षी हुआ है, उस द्रष्टा साक्षीको ही अपना यथार्थ 
लोलक ( सद्वारतसन्यानन २१) स्वरूप जानना चाहिये । मैं असङ्घ, सचिदानन्द खयंप्रकाश 
कः शानखल्प है; जो सब चराचर हैँ तथा सब भकारे काम-सकस्पादि देतसे वर्जित हूँ, खगत; 
का सोचनरूप है 'वेतनश्चेतनानामर दै, वदी आत्मा सजातीय तया विजातीय भेदसे न्य अन्तरात्मस्वरूप साक्षी 
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हूँ इस प्रकारका भाव सदा जागरित रखना चाहिये और मै 
अन्तरात्म्वलूप चैतन्य-मात्र, द्रष्टा; साक्षी हूँ---इस चिन्तन- 
पाराको ऐसे प्रवाहित करना चाहिये कि तार न टूटने पावे । 
इस प्रकारका अभ्यास सहज होनेपर स्वरूपभूत जानानन्दका 
कय होकर आत्मस्थितिपूर्वक जीव कृतकृत्य हो 
जाता है । 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा युरो । 
तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ 
( शवेताश्वतर० ६। २३) 
“जिसकी परमेश्‍्वरमे अत्यन्त भक्ति है और जैसी परमात्मा- 
मे है वेती ही श्रीगुरुदेवमें भी है, उमीके अन्तःकरणमे इन 
तत्त्वोंका प्रकाश होता दै ।? 


— SC 


निवेदन ओर क्षमाआर्थना 


मनुष्य-जवनका चरम और परम उद्देश्य है--अखण्ड 
पूर्ण आनन्द तथा सनातन गान्तिरूप भगवानको प्राप्त करना । 
जीवनके अन्य सारे कार्य इसी एकमात्र चरम लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये किये जाने चाहिये । हमारे उपनिपद्‌ इसी परम लक्ष्यके 
खरूप तथा उसकी प्राप्तिके विविध अनुभवपूर्ण साधनोंका 
उपदेश करते है । हम भारतीय आज इस अपने घरके 
दिव्य परमोज्ज्वल प्रकाशको छोड़कर अजानान्धकारके नाशके 
लिये दूसरोंक्री टिमटिमाती चिरागपर मुग्ध हुए जा रहे है | 
हमारा यह मोह दूर हो । हम उपनिपदोका किसी अदामें 
यत्किञ्चित्‌ परिचय प्राप्त कर से) इसी उद्देक्यसे “उपनिषदू- 
अड्डूके प्रकाशनका हमारा यह क्षुद्र प्रयास है । 
उपनिषदे. जानकी खाने हैं । जीवनकी सभी दिगाओंमे 
प्रकाश देनेचाली अखण्ड परम ज्योति हैं । परमात्माके पुनीत 
मागेकी पथप्रदर्शिफा हैं और परमात्मा परमेश्वरके विभिन्न 
रूर्पोके निर्श्नान्त और समन्वयात्मक खरूपका साक्षात्कार कराने- 
बाली हैं । उपनिपदोकी महिमा इसलिये नहीं है कि 
दारादिकोहने इनसे प्रकाश प्राप्त किया या गोपेनहर मेक्समूलर 
एव अन्यान्य पाश्चात्य विद्वानोंने इनकी प्रशसा की है । यह 
उनका सौभाग्य दै, जो उन्हें उपनिघर्दोका कुछ आभास प्राप्त 
हुआ । वे उपनिषर्दोको न जान पाते, जानकर भी प्रशसा न 
करते या कोई इन्हें व्यर्थ बताकर निन्दा भी करता तो इससे 
उपनिषर्दोका महत्त्व तो अक्षुण्ण ही रहता । क्योंकि उनकी 
महिमाका आधार उनका निर्मल मङ्गलमय ्रकादमय स्वरूप ही है। 
आजकल काळ-निर्णयक्ी पद्धति चली है, और पाश्चात्य 
विदवानोके मतोंका अनुकरण करके भारतीय विद्वान्‌ भी उसी 
पद्धतिके अनुसार चल रहे हैं | इसीसे उपनिषदोंका निर्माण- 


काल इंसासे सात-आठ सौ वर्ष पूर्व बतलाते हैं । पर उन्हे 
यह समझना चाहिये कि ब्रह्मसूत्रमे उपनिषदोंकी व्याख्या है 
और ब्रह्मसूत्रका श्रीमद्भगवद्गीतामे उल्लेख है, इससे यह सिद्ध . 
है कि भगवद्वीतासे पूर्व उपनिषदोंका अस्तित्व था । 
श्रीमद्‌भगवद्रीताका प्रादुर्भाव ईसासे ३१०० वर्ष पूर्व महाभारत- 
युद्धमें हुआ था--यह प्रायः निर्णीत हो चुका है । ऐसी अवस्था- 
में दूसरोंके अन्बेरेमें काल टरोळनेकी यह पद्धति कहॉतिक 
समीचीन है, इसपर विद्वान्‌ सजन विचार करें । वस्तुतः 
उपनिषरदोंकी महत्ता काल्पर नही है, वह तो उनकी महान्‌ 
शानराशिको “लेकर है, जो वेदोके सारके रूपमे ऋषियो- 
द्वारा श्रुत और संग्रहीत है एव जो नित्य, सत्य और 
सनातन है। 
उपनिषदोंमे तत्त्वज्ञान या शानके परम साध्य तत्के 
स्वरूपका साक्षात्कार ही नही है; वहॉतक पहुँचनेके विभिन्न 
“रुचिके अधिकारियोके अनुकूल विविध साधर्नोफा भी वर्णन 
है, और साथ ही मनुष्यको ऊँचे उठानेवाले उस संदाचारका 
भी महत्त्वपूर्ण उल्लेख दै, जिसे जानकर प्रत्येक मनुष्य अपनेको 
ऊँचा उठानेका प्रय्न कर सकता है । यह भारतीयोकी परम 
निधि है और किसी दिन इन्दीके प्रकाशसे विश्वमे यथार्थ 
सुख-शान्तिका प्रसार होगा । 
उपनिषद्‌ सैकड़ों हैं । उनमे बारह प्रधान मानी जाती है ) 
इन वारहमेंसे---ईश, केन, कठ; प्रश्न; मुण्डक, माण्डूक्य, 
ऐतरेय; तैत्तिरीय और श्वेताश्वतर इन नो उपनिपर्दोको तो 
मूल) पदच्छेद, अन्वय तथा व्याख्यासहित प्रकाशित किया 
जा रहा है। समय-सकोचसे गेप त्तीन---छान्दोग्य, बृहदारण्यक 
और कोपीतकि-त्राझणपर व्याख्या नही छिखी जा सकी । 
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जु 
स एवं सवं यद्भूतं यञ्च मव्यं सनातनम्‌ । A 
ज्ञाता तँ मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विशुक्तये ॥ 


स्ेसूतखमात्मार्नं सर्वभूतानि ` चात्मनि । 
सम्पञ्यन्‌ ब्रह्म परमं थाति नान्येन हेतुना ॥ र 


(केवस्योपनिषद्‌ ८--१० ) 


| चे ( परात्पर परब्रह्म परमेश्वर ही ) चतुर्घुख ब्रह्मा हैं, वे ही पञ्चसुख 
वप शिव हैं, वे ही देवराज इन्द्र हैं, वे ही अक्षर परमात्मा हैं, बे ही चतुर्भुज 
विष्णु हैं, वे प्राण हैं, वे काळ हैं, वे अभि हैं, वे चन्द्रमा हैं। जो कुछ 
हो चुका और जो कुछ आगे होनेवाला है, सब वे ही हैं । उन सनातन 
भगवानको जानकर जीव सृत्युके परे चला जाता है। इसके अतिरिक्त 
मुक्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है । जो इन परमात्माको सब चराचर भूत- १. 
्राणियोमें देखता है और सब भूतप्राणियोंको परमात्मामें देखता है अर्थात्‌ £ | 
सब प्रकारसे एक भगवानको ही सदा सर्वत्र देखता है, वह उन पर- 
बह्मको प्राप्त करता है । दूसरे किसी उपायसे उनकी भ्राप्ति नहीं होती । 
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